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वक्तव्य 

प्राकत भाषाओं के पाणिनि कहे जानेवाले रिचार्ड पिशल महोदय के जमन-भाषा 
में छिखे अन्थ (कम्पेरेटिब ग्रामर ऑफ दि प्राक्ृत छैंग्वेजेल) का यह हिन्दी-अनुवाद 
पहुले-पहल हिन्दी-जगत्‌ में प्रकट हो रहा है। यह हिन्दी-अनुबाद मूल जर्मन-भाषा 
से कराया गया है। अनुवादक महाशय जर्मन-माषरा के पण्डित एक सुप्रसिद्ध 
हिन्दी-साहित्य-सेयी हैं । 

जर्मन से हिन्दी में उल्था करना कितना कठिन काम है, यह सहज ही 
अनुमेय है | व्याकरण स्वमावतः बड़ा कठोर विषय है। जर्मंन-साषरा को पारिभाषिक 
शैी को हिन्दी-पाठकों के लिए सुबोध बनाने का प्रयत्न उससे भी अधिक कठोर है। 
ऐसी स्थिति में यदि कही कुछ त्रुटि रह गई हो, तो आश्चर्य की बात नहीं | अनुवाद के 
गुण-दोष की परग्य तो जर्मन ओर हिन्दी के विद्वान ही कर सकते है। हम तो इतनी 
ही आशा करते है कि प्राक्ृत-शब्दशासत्र और भाषाशास्त्र का अध्ययन-अनुशीलन 
करनेवाले सज्जनें के लिए यह अन्थ उपयोगी सिद्ध होगा । 

बिहार के एक भाषा तस्वश विद्वान छो ० सुभद्र झा ने पिशलू साहब के मूल जर्मन- 
ग्रन्थ का अनुवाद अँगरेजी में किया है, जो प्रकाशित! हो चुका है। किन्तु जिस समय 
मृल् जर्मन-ग्रग्थ से यह हिन्दी-अनुवाद तैयार कराया गया था, उस समय तक किसी 
भाषा में भी मूल जमन-म्रन्य का अनुवाद सुल्म नहीं था। यदि इस हिन्दी-अनुवाद के 
प्रकाशन में अनेक अनिवार्य कठिनाइयों बाधा न पहुँचार्ती, तो यह हिन्दी -अनुवाद उक्त 
अंभरेजी-अनुबाद से बहुत पहले ही प्रकाशित हो गया होता । 

डॉ ० हेमचन्द्र जोशी से मूल जमन-ग्रन्थ का हिन्दी-अनुवाद कराने का निश्चय 
बिहार-गाषट्रभापा-परियद्‌ ने सन्‌ १९५१-५२ ई० के सरकारी आशिक वर्ष मे किया था । 
सन्‌ १९५३-५४ ई० के आर्थिक वर्ष में इस अनुवाद की पाण्डुलिप प्रकाशनार्थ स्वीकृत 
हुई थी। सन्‌ १९५४ ई० में श्री जोशीजी ने पटना में कई सप्ताह रहकर अपनी 
पाण्डुलिपि की अन्तिम आधृत्ति पूरी की थीं। तलथध्चात्‌ मुद्रण-कार्य का 
श्रीगणेश हुआ । 

दुर्भाग्यवदा, कुछ ही दिनों बाद श्रीजोशीजी बहुत अस्वस्थ हो गये। विवश 
होकर प्रफ-संशोधन की नई व्यवस्था करनी पड़ी । पर जब श्रीनोशीजी कुछ स्वस्थ 
हुए और छपे पृष्ठों को देखने छंगे, तब उन्हें कितनी ही अशुद्धियों सझ पड़ी । पूर्ण स्वस्थ 
न होने पर भी उन्होंने स्वयं झुद्धि-पत्र तैयार फिया | वह अन्थ के अन्त में संलग्न है | 

अशुद्धियों के कारण श्रीजोशीजी की बड़ा खेद हुआ है। उन्होंने अपनी भूमिका 
के अन्त मे अपना खेद सूचित किया है। सम्मवतः पाठकों के मन में भी खेद हुए 
बिना नहीं रहेगा | पर समझ मे नहीं आता कि हम अपना खेद-निर्यद केसे प्रकट करे । 

श्रीजोशीजी ने अपने ३२-९-५८ के कृपा -पत्र में लिखा था--“कितने ही ध्यान 
से प्र देखा जाय, जो प्राकृत, सस्कृत आदि भारोपा भीक, वेदिक, खत्ति, मितप्रि, 


कल कक आल मल लीन 


१. प्रकाशक-सोतीछार बमारसीदास, दिल्ली; मूल्य पचाक्त रुपये । 
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लैटिन, जन, स्लाविक, प्रॉयिक, लिथुआनियन, ईरानी, अवेस्ता की फारसी आदि- 
4 को न जानेगा, वह प्रूफ देखने की धृष्टता करेगा, तो प्रहांसा का ही 
पात्र है !! 

भीजोशीजी ने ठीक ही छिखा है। पर हम तो अपनी असमर्थता पर खिन्न हैं 
कि ऐसे बहुमाषाभिश् प्रफशोधक की व्यवस्था हम वहाँ नहीं कर सके, जहाँ प्रम्थ 
यन्त॒स्थ था | सरकारी संस्था के वेधानिक प्रतिबन्धो का ध्यान रखते हुए जो कुछ करना 
शक्य और सम्भव था, हमने सब किया; तब भी ग्रन्थ मे ग्रन्थियाँ रह ही गई | अब तो 
सहदय पाठक ही उन्हे सुलझा सकते हैं | 

इस विशाल ग्रन्थ के प्रफाशन में जो ककंश कठिनाइयों हमे झेलनी पड़ी हैं, थे 
अब हिन्दी-संसार के सामने प्रकट न होकर हमारे मन में ही गोई रहे, तो अच्छा होगा | 
मुद्रण-सम्बन्धी त्रुटियों के लिए हम दूसरों पर दोष थोपने की अपेक्षा उसे अपने ही 
ऊपर थओरोढ़ लेना उचित समझते हैं | अतः उदाराशय पाठकों से ही क्षमा-प्रार्थना करते 
हुए हम आशा करते है कि वे शुद्धि-त्र के अनुसार अन्थ को शोधने-बोधने का कष्ट 
करेंगे । अब तो दूसरे सस्करण का सुअवसर मिलने पर ही छापे की भूले सुधर सकेगी । 
अन्यान्य दोषों के परिमार्जन की सहानुभूतिपूर्ण सूचनाएं सघन्यवाद स्वीकृत की जायेगी । 

ग्रन्थ के अनुवादक श्रीजोशीजी से साहित्य-संसार मलीमॉति परिचित है | 
आजकल ये काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के कोष-विभाग मे सम्पादक है| हम पहलें- 
पहल सन्‌ १९२० ई० में उनसे कलकत्ता में परिचित हुए थे | सन १९२५-२६ ६० के 
्रामग लखनऊ की सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका माधुरी में उनकी विदेश यात्रा सम्बन्धी 
सचित्र लेखमाला छपती थी | उस समय हम वहाँ सम्पादकीय विभाग में काम करते थे | 
अन्यान्य प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकार्ओं में भी उनके विद्व त्तायृर्ण लेख प्रकाशित होते रह हैं । 
उन्होंने बिश्ववाणी'-नामक पत्रिका का सम्पादन और सज्चालन कई साहू तक किया 
था । उनके अनुज क्रीश्लाचन्द्र जेशी भी हिन्दी के यशस्ती साहित्यकार हैं| यह प्रन्ध 
स्वय ही डॉ० जोशी की विद्वत्ता का प्रमाण है । 

मूह्ग्रन्यकार पिशलसाहब का सचित्र जीवन-परिचय इस अन्थ में यथास्थान 
संलूग्न है। उसे प्रास करने में जिन सज्जनों और सस्थाओं से इमे सहायता मिली है, 
उनके नाम और पते उक्त जीवन-पर्चिय के अन्त में, पाद-टिप्पणी के रूस में, प्रकाशित 
हैं। हम यहाँ उनके प्रति, सहयोग और साहास्य के लिए, सभधम्यबाद कृतशता 
प्रकट करते हैं । 

आयशचुयक सखुखचना--इस ग्रन्थ की प्र०-सं० २२७, २९८, २१९, २३० 
२३१, २१२ और २३३ में जो १३४, १३५, १३६, १३७, १३८, १३९ और १४० 
अनुच्छेद हैं, उनमें कुछ छूट रह गई थी, जिसकी पूर्ति अन्त की प्०-सं० ५६, ५७, 
५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३ ओर ६४ में कर दी गई है। 


विजथादशभी शिवपूजनसहाय 


शकाब्द १८८० ( संचालक ) 


प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 





डॉ० आर० पिशल 


डॉ० रिचार्ड पिशल' 


आपकी गणना विश्वविख्यात विद्वानों में होती है। श्री एल० डी० बार्नेंड 
(].. 0. 827760 ) ने आपके विषय में लिखा है-- 

द कफ९एछ़ 5000|4875 ]98ए४ 92€€॥ 7076 त॑€र्फाँज छारे 
एछा9९।५ 367760 ध9॥ 6 वा 85 ॥70ए)6086 04 ९3557 
८४ विधष्टरएघ58९5 ०04 िठां& म्ट ए35 स्वप्थीरत 99 €एछ छत 
5पाए45560 ताप ४४ खुश] 0प्राग्द्ध 64 पीढ व१0ए७। 
#890९ 500२(४, :909-27472८ 537. 

ब्रिद्ता के साथ अत्यधिक सरब्ता एवं विनम्नता आपकी विशेषता थी | 

आपकी पिता का नाम ई० पिशल था | 

आपका जन्म आज से १०९ वर्ष पूर्व, सन्‌ १८४९ ई० की १८ जनवरी को जर्मनी 
( (50ए78॥9 ) के अजला ( 872599 ) नामक स्थान में हुआ था । वहीं आपने 
अपनी प्रारम्मिक शिक्षा प्राम की। प्रारम्भिक शिक्षा-काल में ही आप सस्कृत के अध्ययन 
की ओर आऊकृष्ट हुए । विख्यात विद्वान्‌ स्टेन्जछर ( 5067267 ) से आपने संस्कृत 
का अध्ययन प्रारभ्म किया। सन्‌ १८७० ई० में ब्रेजला-विश्वविद्यालय ( 27८३8)७॥ 
[ए८7४9५ ) से आपको 706 #०॥609855९ (जाओ रिटटशाईं- 
०7009! नामक कृति पर 'डाक्टरेट! की उपाधि मिली | फ्रास के युद्ध (फलाला 
१४४।) से आपके अध्ययन में बड़ी बाधा पहुँचो थी, जिसे पृर्र करने के लिए आपने 
अपना कुछ समय इड्ढलण्ड ( थिह्ध)॥70 ) के विभिन्न पुस्तकालयों में बिताया। 

सन्‌ १८७४ ई० में आप ब्रेजला-विध्वविद्यालय मे पुनः भारतीय विद्या-विभाग 
(96|/४, 0 [700029 ) के रीडर ( २९३०८ ) पद पर नियुक्त होकर चले 

आये | सन्‌ १८७५ ई० में वहाँ से आप कील-विश्वविद्यालय (॥008] [्ांएश5$0ए ) 
में सम्कृत तथा तुलनात्मक भाषाशाम्र-विभाग ( 72९7 [680 04 उच्याहांदा। 
बात ८णाएगाबए९ |॥00929 ) में प्राध्यापक ( /0/65507 ) के पद पर 
बुला लिये गये ओर ठीक दो वर्षों के पश्चात्‌, अर्थात्‌ सन्‌ १८७७ ई० मे उक्त विश्वविद्याल्य 
में ही भारतीय विद्या-विभाग के अध्यक्ष हो गये। सन्‌ १८८५ ई० में आप हेली- 
विश्वविद्यालय ( 48]९ (पए८7०७(ए ) में आये । इसके बाद सन्‌ १९०२ ई० मे 
अल्ब्रेच बेबर ( !070८77 ४४८४८० ) का देहान्त हो जाने पर आप उनके रिक्त पद 
पर बर्लिन-विश्वविद्याल्य ( 36ंग्र (प्र एटा89 ) में चले आये | सन्‌ १९०८ ई० 
की ३० अप्रैल के 57278500९70776 (एकेडमी ऑफ सायन्सेज की पत्रिका) में 
आपने 2॥5, 85 शह:55थ2॥ क्वात ॥8 ध्रारश०ट2प८ट5 ॥ [ाठंबा 
॥टा॥णय८! शीर्षक से एक अत्यन्त विद्वत्तापूर्ण निबन्ध लिखा। यही आपकी 
अन्तिम कृति थी । 


नगर 


सन्‌ १९०९ ई० में कलकत्ता-विधविद्यालय से प्राइृत-भाषाओं पर भाषण देने 
के लिए आप आमभन्नित किये गये। नवम्बर मास में आप उक्त निमत्रण पर जमंनी 
से भारत के लिए चले | रास्ते मे ही आप बहुत अस्वस्थ हो गये | जब हका पढ़ेँचे, तो 
आपने अपने को कुछ स्वस्थ पाया ओर बहुत आशा के साथ आप उत्तर की ओर बढ़े। 
किन्तु, मद्रास आते-आते आपका स्वास्थ्य पुनः बिगड़ गया तथा २६ दिसम्बर को 
क्रिम्सस ( (॥90795 ) के दिन वही आपका शरीरान्त हो गया, और इस प्रकार 
भारतीय साहित्य-संस्कृति मे अपार श्रद्धा रखनेबाले चिदेशी विद्वान्‌ का शरीर भारत 
को मिट्टी में ही मिला | 

अपने जीवन-काल से आप कितनी ही विश्वावर्यात सस्थाओ के सदस्य रहें | 
ऐसी संस्थाओं में प्रमुख है --एकेडसीज आफ सायन्मेज, बरलिन, गोटिगेन, म्युनिक, 
वेगर्सवर्ग ( 2४०8त2९४९5 0 ऐंटालाएह5, शा, ७06८॥7780॥, 
जिपांती, शिहांधाह)पाए ), इन्स्टिस्यूट डी. क्रास ([75॥प8 (९ 
एफ्श्ा0९ ), रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ओफ ब्रिटेन ( १0४४] /४90 
56टाॉ९५ ० गिवाधात। ), अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी ( 2गाटा८थछा 
0700४ 5008० ) | इनके अतिरिक्त मध्यग्भिया के तृरफान ( रीधाईत॥ ) 
के अनुसन्धान-अभमियान का संचालन तथा नेदृत्व भी आपने किया था | 

आपकी निम्नलिखित रचनाएँ प्रसिद्ध है -- 

), ४059 5 ४द्रात95, /॥९ उट2॥ २९०९॥५४०७ 
छत एाव62] 70(2९, 5७९] 677, 200 770॥000॥ 88/,, 

2, छलल्लालाब्ातिायाोड. छागग्रााव्षावर. एल कराए 
एाब्यारा ( िल्ाबटीगाएं।क ७ (ियावावए.. ता शी डक 
[एप्22९३5 ), 49९ 3, ५, 8/7-]8४) [६ 

उ, छावाध्राडा।द पंदा शिक्वार।>वीदरा ( दाधा।एधा' 
0 6 ?8दा। [गा 052९5), 5079550प77, 900, 

4. शिज्लाशां-फशावाहा: ल्वाप्लाट. उापवीशा (४एता८ 
जिपरत८5), 3ध9276, 889-[697, 2 ५/]५, 

3. सा प्राप [लाएट तए५ वात, ( [6९ भाते ]९« 
"तर ० (7९ छिप्रवेंता०), 7,६28, 900, 
याठे >िक्राणा 980, €कारत 90 पिजंताव८ी (घल्तढ-५, 
उात $.. ०|0, ह हे पु 
4) #. 49206, मी [0॥8776५ ०७८), 

6, ऊदाडांधा-थिष्टारं,.. शिलादआागमिपली तहत 5क5- 
दिा5ए973०९ ( किशालशा।भिए ावाधातओ 04 6 ५३१५६४४६ 
ज्गा8042९ ), 57९880, 872, !885 & 892, ॥(॥४४८॥, 902 

7... एशाएणाऊ 6३5९8 07 शरद ६४ ै८४06॥9 
0 छेंसंशाएर३5, 4... फेक एनक्राप्ाए. तह लाल॑ड्पंदाला 


->है- 


एन्‍४टा5फ0057 ( गीर 0घ87 ०6 पार एाञज्राधशा सिज्ञा- 
8ञग्0 ) ॥0 [ुग5 (5735 90455श77 (7० 9॥6 ।॥6 2प5 ). 


8, ए४८€-टाड70९॥0778 09007655  $ #[उहागाह 4६5 
ए?प07०४576८]57 ( 076 ०07 ४४६ ९प्र०7€६-ए99 ). 


9, फलशा€ह९ 2पा कुदातकांक पेट वच्पांउटादा टा86- 
प्शशः ( (00 मिपा0ठा5५ 0एवत5 परी€ >0फवेए 06 एशाशदरा 
(7]057९8 ), 4894. 

इनमें प्राकृत भाषाओं की व्याकरण-सम्बन्धी रचना आपकी सर्वश्रेष्ठ कृति 
कही जाती है। भापाशास्त्र पर वर्ष की सं»न्‍्ठ कृति होने के कारण इसी पर आपको 
एन्स्टिट्यूट डी फ्रास! से भोलनी-पुरस्कार ( ४०९5४ श726 ) प्राप्त हुआ था | 
इस कृति का अभी ह्वाल ही में डोर मुभद्र झा ने कम्पेटिटिव ग्रामर ऑफ द प्राकृत 
छेग्वेजेज' ((009व7 वा एए (जरागाका ० (6 207 4.97ै8 "48०9) 
के नाम से अंगरेजी भे अनुवाद किया है। किन्तु, बिद्र-राष्ट्रभाषा-परिपद्‌ से मूल- 
जमन-भनन्‍्थ का यह हिन्दों अनुवाद प्रदाशित किया गया है |# 


| वर ले: के वैयार करने में निम्नलिखित साममरियों का उपयोग किया गया है-- 
के जर्न आफ दे राय एसियाटिक सोसाइटी (१९०५) में प्रकाशित पिशल 
ड(० एल० हो० बानेंट का लेख ०७ 
व डिक्शनरी ऑफ इण्डियन बायोग्राफी (क्कलैण्ड) में प्रकाशित पिशलू का परिचय । 
(ग) शा० पिदरू के पुत्र श्री डब्ल्यू० पिशल द्वारा जर्मन-दूताबास (दिल्ली) के श 
(द्वि मुरोध पर परिषद्‌ 
को प्रेषित जीवन-परिचय । 
श्सके अतिरिक्त ठेकान कॉलेज (पूना) के निर्देशक औ एरू० टी० शंकालिया, भण्डारकर- 
ओरिएम्टक रिसर्च- इन्स्टिट्यूट (पूना) के ब्यूरेटर औ पी० के० गोरे तथा जर्मन-गणतंत्र“दूतावास 
(दिल्ही) के सांस्कृतिक. परापेद.ढॉ० के" फौतर ने भी उक्त परिचय तैयार करने में अपन३्‌ 
बहुमूल्य सहयोग देकर हमें अनुगृहीत किया है । 


ऋशणगुसख 


पिद्ाल का यह 'प्राकृत भाषाओं का व्याकरण पाठकों के सामने है। इस ग्रन्थ की 
महत्ता जगत्‌ के भाषाशासत्री मानते हैं। भारतीय मध्यकालीन या नवीन भाषाओं पर 
शायद ही कोई पुस्तक लिखी गई हो, जिसमे इससे सहायता न ली गई हो | इसका 
आधार प्रामाणिक माना जाता है। कारण यह है कि पिशल ने प्राकृ्तों का पूरा शान 
प्राप करमे और उसके समय में प्राप्य सब व्याकरणों तथा नाना प्राकृ्तों के प्राप्य 
हस्तकिखित और छपे ग्रन्थों को गम्भीर और विस्तृत अध्ययन करने के बाद यह परम 
उपादेय अन्थ लिखा | इसमें प्राकृत का कोई व्याकरणकार छूटा नहीं है। सबके नियम 
शृंखलाबद्ध दिये गये हैं। इन वैयाकरणों में समय की प्राचीनता तथा नवीनता के 
हिसाब से बहुत फेर फार पाया जाता है। देश-मभेद से भी ध्वनि का हेर-फेर पाया जाता है; 
और कई अशुद्धियाँ भी लिपिकारों के कारण आ गई हैं। इससे छपे ग्रन्थ भी दूषित 
हो गये हैं| इन सबका निराकरण, अर्थात्‌ इनका नीरक्षीर-विवेक पिशल ने अपने प्रगाढ 
पाप्हित्य से किया है। नाना प्राकृतों की ध्वनियों और बोलने के नियमों में मेद था । 
उन विभिन्नताओं का प्रभाव आज भी भारतीय नवीन आर्य-भाषाओं में वर्त्तमान है। 
उदाहरणार्थ, हिन्दी का सो और बँगला का से पर क्रमशः महाराष्ट्री और मागधी का 
प्रभाव है। मागधी मे संशा और सर्वनामों के अन्त मे एकार आता था और वह पूर्वी 
बिहार तथा पश्चिमी बगाल में बोली जाती थी | पिशल ने सब प्राकृर्तो कै नियम बाँध 
दिये !। भारत में व्याकरण रटा जाता है, भले ही उसमें बीसियों अशुद्धियाँ हों । गुरु 
और चेल्य--किंसी को यह नहीं यूझती कि 'दोषास्याज्या गुरोरपि', अर्थात्‌ गुरु के दोष 
त्याज्य याने सशोधनीय हैं । लिपिकार को मोटी अशुद्धियों भी पाणिनि, वररचि आदि 
के सर मढी जाती हैं। इस विपय पर यूरीपियन पण्डित सत्य की शोध में प्राचीनता 
को आदर-योग्य नहीं मानते । वे कालिदास की भाँति कहते है-- 
पुराणमिस्थेकन न साधु स्व 
न प्रापि कार्ज्य नपमित्यवद्यम्‌ । 
सन्‍तः... परीदक्ष्यान्यतरदू भजन्ते 
मूठ: परप्रस्ययनेयजुद्धिः ॥ 


सत्य और शुद्ध बात का आविष्कार आज ही क्यों न हो, वह अवध्य ग्रहणीय है, 
असत्य चाहे अनादि काल से प्रचलित हो, शुद्ध रूप सामने आते ही छोड़ दिया जाना 
चाहिए | इस कारण ही कभी भारतीय आया ने प्रार्थना की थी-- 
भसत्यान्मा सत्य गमय । 
बात यह है कि सत्य-मार्ग पर चलने पर ही, तथ्य की ही शोध करने पर, मानव 


मृत्यु को पार करके अमरत्व प्रात करता है। इस कारण ही भारतीय आयों ने सत्य 
को सबसे क्म्रिक महत्व दिया। पश्चियूमी रप के निवासी असत्य को गस्येक क्षेत्र से 


+ २- 


भगाने में कटिबद्ध हैं। इस कारण, वहाँ के भाषाशास्त्र के विद्वानों ने संस्कृत, 
पाली, प्राकृत आदि पर जो भी लिखा, उस पर कलम तोड़ दी। प्राकृर्तों के बिषय में 
पिशल ने वही काम किया है। यह देख आशय होता है कि उसने प्राकृत के सब 
व्याकरण और सारा प्राप्य साहित्य मधकर यह ग्रंथ ऐसा रचा कि प्रावृ.त के अधिकाश 
नियम पक्के कर दिये | कई तथ्य उसने नये और मह्स्व के ऐसे बताये हैं कि लेखक का 
अगाध पांडित्य देखकर वराहमिहटिर के निम्न छोक की याद आती है -- 
म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सस्यग॒शार्मिदं स्थितम्‌। 
ऋषियत्‌ तेषपि पूज्यन्ते' ५० ०%» ५ + ५ ०३ ७ ४७० १० ५ ०० | * | । 
इन ऋषियों के सामने भारतीय विद्नता पानी भरती है। हमारे विद्वान 
प्राकृताचार्यों ने सदा खंभा की व्युसत्ति स्तंभ दी, किसी ने यह न देखा कि ग्राकृत 
का एक स्लोत येदिक भाषा है। सबने लिखा कि प्राकृत की प्रकृति सस्कृत है। प्रकृति: 
संस्कृतम्‌ ( सब व्याकरणकार )। वह यही समझते रहे और इसी समझ पर काम 
करते रहे क्रि प्राकृत सम्कृत से निकली है। इसीलिए परम पडित हेमचद्र ने खंभा 
को स्तंभ से व्युस्पन्न किया । उसने संस्कृत का कोश अभिधान-निनन्‍्ताभणि टढिश्वा, 
पाणिनि कै टक्कर का सस्कृत व्याकरण लिखा और उसके आठवें पाद में प्राकृर्तों का 
व्याकरण जोड़ा, पर यह न जाना कि ऋग्वेद मे सकम्भ शब्द खम्भ के अर्थ में कई 
बार आया है। यह तथ्य वैदिक मापा, संस्कृत, पाढी और प्राक्ृर्तों के परम विद्वान 
पिदशल में बताया | ऐसे बीसियों शब्दों की ठीक व्युपत्ति इस ऋषिवत्‌ म्लेन्छ यवन 
ने हमें दी है। क्षाम का झाम और क्षर का झर किस रीति में हुआ, इस तथ्य का 
पता भी अवेस्ता की भाषा के इस विद्वान ने इसी ग्रथ मे खोज निकाला हैं। प्राकृत 
के नियमों में जहाँ अनस्यिरता या अस्थिरता थी. उन्हें इसने सकारण स्थिर नियर्मो 
के भीतर बाध दिया। हमारे नाटफो या प्राग्त के ग्र्थी में जहां-जहाँ नाना अधुड़ियां 
आई है, उ्हें पिदल्ट ने श॒द्ध किया ८ आर नियम सख्िर कर दिये हैं कि प्राकृत क्षन्दो 
का रूप किस प्राकृत भाषा में क्या होना चाहिए, और यह सब असंख्य प्रमाण दे कर । 
अपनी मनमानी उसने कहीं नहीं की है। जो टिस्ता है, सब साधार, सप्रमाण। 
यह है विज्ञाल बिद्वत्ता का प्रताप | पाठक इस अथ मे देखेंगे कि भारत की किसी आर्य- 
भाषा ओर विश्येप कर नवीन भारतीय आर्यभाषाओं पर कुछ लिखने के लिए कैवल 
भारत की ही प्राचीन, मध्यकादीन और नवीन जार्यभाषाओं के जान की ही नहीं, 
अपितु औक, लैटिन, गौथिक, प्राचीन स्लैविक, टरामी, आरमिनियन आदि कम-से- 
कम बीम-पचीस भाषाओं के मापाशान्रीय शान की मी आवश्यकता है। अन्यथा 
स्वयं हिंदी-आब्दों टीक अथ का निर्णय करना दस्कर है | 
नवीन भारतीय आयमभाषाओं के लिए प्राकतों का क्‍या महत्व है और किस 
प्रकार हिंदी मध्यकालीन आर्यमाषाओं की परंपरा से प्रमावित है, इसका परिचय 
पाठक उन नोटों से पायेंगे, जो अनुबादक ने स्थान-स्थान पर दे रखे है और मूल- 
भारोपा से हिंदी तक का प्राइतीकरण का कार्य किस क्रम से एक ही परपरा में आया है 
यह भी शातव्य है। पिद्याल के प्राकृत व्याकरण की आलोचना देखने में नहीं आाती। 


जप 


इधर ही वीक्ष-बाईस वर्ष पहले डोल्ची नित्ति महोदय ने अपनी पुस्तक 7.,८5 (8- 
ग)9/72॥8 3/:६ में पिशल पर कुछ लिखा है। पाठकों को उससे अचश्य 
छाम मिलेगा, इसकिए हम यहाँ उसे उद्घ्रत करते हैं। डोल्ची नित्ति का दृष्टिकोण 
प्राकृत भाषा के प्रकांड शान के आधार पर है, इस कारण उस पर ध्यानपुर्वक विचार 
करना प्रत्येक प्राकृत विद्वान या विद्या के जिज्ञासु का कर्त्तव्य है। पिशल के व्याकरण 
पर इधर जो भी छिसा गया है, उसका ज्ञान होने पर ही पिशल के व्याकरण का सम्यक 
शान निर्भर है। इस कारण उसके उद्धरण यहाँ दिये जाते हैं-- 


“जदि हम पिशल के प्राकृत भाषाओं के व्याकरण का दूसरे पाराग्राफ का जाँचे 
और पड़तालें तो और इसकी लास्सन के ग्रन्थ 'इन्स्टिव्यूत्सिओने प्राकृतिकाए' के वर्णन 
से हुलना करें तो हमे स्वीकार करना पड़ेगा कि लास्सन ने इस सम्बन्ध में सभी पहलुओं 
से विचार किया है और उसके निदान तथा मत पिशरू से अधिक सुनिश्चित हैं। 

कई कारणों से आज कल कैबल पिशल की पुस्तक ही पढ़ी जाती है, इसलिए 
हम अति आवश्यक समझते हैं कि सबसे पहले, अर्थात्‌ अपने मुख्य विषय पर कुछ 
हिस्‍ने से पहले, उन कुछ मर्तों कौ अस्पष्टता दूर कर दी जाय, जिनके विषय में पिशरू 
साहय अपने विशेष विचार या पक्षपात रखते हैं | 

अब देखिए जब कोई अन्थकार दंडिन्‌ का काध्यादर्श (१॥२४) वारा छोक 
उद्ध त करता है और मद्दाराष्ट्री की चर्चा करता है, तो उसे उक्त छोक के पहले पाद 
को ही उद्धत न करना चाहिए | क्योंकि यह बात वृसरे पाद में स्पष्ट की गई है । 
छोक यों हैं -- 

महाराष्ट्राभ्रयां भाषां प्रकृष्ट प्राकृतं बिदुः | 
सागरः सूक्तिरत्तानां सेलुवन्थादि यन्मयम॥ 

इसका अथ है-- महाराष्ट्र भ बोली जानेवाली भाषा को ढोग प्रकृष्ट प्राकृत 
समझते है । इसमें सृक्ति-रूपी रस्नों को सागर है और इसी में 'सतुबन्ध' लिखा गया है (! 

इस छोक में दडिन का विचार यह्द नहीं था कि वह प्राकृत भाषाओं का 
वर्गीकरण करें | वह तो केंवछ यह एक तथ्य बताता है कि महाराष्ट्री इसलिए ग्रकृष्ट है 
कि उसका साहित्य सबसे अधिक भरा-पूरा है । 

अब यदि कोई यह दावा करे कि महाराष्ट्री सबसे उत्तम प्राकृत है; क्योंकि यह 
सम्बृ.त के सबसे अधिक निकट है, तो यह मत स्पष्ट ही अस्वीकार्य है और इस प्रकार की 
उल्टी बात भारत के किसी व्याकरणकार ने कभी नहीं व्यक्त की। उनके लिए तो 
रांस्कृत के मिकटतम शौरसेनी रही है । हम भी इसी निदान पर पहुँचे है। उदाहरणार्थ, 
मार्कण्डेय ( प्राकृतसर्वस्थ, ९१ ) का निदान भी ऐस। ही है-- 

शोरलेनी मह्दाराष्ट्रथ्वाः संसकृतासुगमात्‌ क्यचित्‌ | 


यह भी टीक नहीं है कि हम व्याकरणकारों की प्राचीनता तथा नवीमता की 
पहचान या वर्गीकरण इस सिद्धांत पर करें कि पुराने व्याकरणों में प्राकृत के कम भेद 
मिनाये गये हैं. तथा नयों में उनकी संख्या बढ़ती गई है। कम या अधिक प्राकृत 


>छे- 


भाषाओं का व्याकरण देना अथवा उल्लेख करना प्राकृत भाषा के किसी व्याकरण की 
प्राचीनता वा नवीनता से कुछ संबंध नहीं रखता । 

मेरी पुस्तक ( प्राकृत कै व्याफरणकार ८ ले प्रामैरिओं प्राकृत, अनु० ) में हल 
तथ्य के प्रमाण कई स्थलों पर हैं | रहों पर में केवल एक बात की याद दिल्यना चाहता 
हूँ कि अभिनवगुसबाला नास्यशास्त्र प्राकृत भाषाओं के सब व्याकरणकारों के ग्रन्थों 
से पुराना है। केवल वररुचि इसका अपवाद है। उक्त नास्यशाख््र में नबीनतम प्राकृत 
व्याकरणकार से भी अधिक संख्यक प्राकृत भाषाएं दी गई हैं। 

साधारण बात तो यह है कि उन व्याकरणकारों ने, जिन्होंने नाथ्यशासत्र पर 
लिखा है, अनेक प्राकृत भाषाओं को अपने ग्रन्थ में लिया है, पुरुषोत्तम ने भी ऐसा हो 
किया है और पुरुषोत्तम तेरहवीं सदी से पहले का है | 

महाराष्ट्री के व्याकरणकारों ने कैवल महाराष्ट्री का विशेष अध्ययन किया है 
और उस पर जोर दिया है। हाल-हाल तक भी ये ऐसा ही करते रहे है। प्राकृत- 
प्रकाश में अन्य प्राकृत भाषाओं पर जो अध्याय जोड़े गये है, बे भामह अ्षथवा अन्य 
सीकाकारों ने जोड़े है । किन्त॒ प्राकृत-सजीवनी और प्राकृत-मंजरी में केवल भद्दाराष्ट्री 
का ही वर्णन है | 

इन सबको पढ़कर जो निदान निकलता है, वह रास्सन और पिशल के इस 
मत के विरुद्ध पाया जाता है कि नये व्याकरणकार अधिकाधिक भाषाओं का 
उल्लेख करते हैं । वास्तव में पाया यह जाता है कि जितना नया व्याकरणकार है, वह 
उतनी कम प्राकृत भाषाओं का उल्लेख करता है। यह दशा विशेषकर जैन व्याकरण- 
कार्रो की है, जो प्रात को अपनी धार्मिक भाषा मानते है, और जिन्हें नाटकों की 
भाषा में किसी प्रकार का रस नहीं मिलता, उनके व्याकरणों मे केबल मुख्य प्राकृत 
के ही नियम भिलते हैं और ये भी किसी बढ़े ग्रन्थ से उद्धत करके दिये जाते दें, जिनमे 
अन्य प्राकृत भाषाओं पर भी विचार रद्दता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण 
मद्रास की सरकारी लाइब्रेरी मे सुरक्षित वाल्मीकिसूश्र! है । 

पिशल ( प्राकृत भाषाओं का व्याकरण ३ २ ) के साथ यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि वररुचि, महाराष्ट्री छोड, अन्य प्राकृत मापाओं के बारें में बुत कम सूत्र 
देता है। इस प्रकार बह वरझचि के व्याकरण पर श्रम पैदा करता है। अभी इस तथ्य 
का भी भांति निर्णय नहीं हो पाया है कि प्राकृतप्रकाश का अंतिम अध्याय क्षेपक है 
या स्वयं वरझचि मे छिखा है, तो भी यहाँ भारतीय व्याकरणकारों की पद्धति को 
समझना बहुत जरूरी है। मारतीय व्याकरणों में विशेष यस्न किया गया है कि कोई 
यूत्र या बात दुहराइ न जाय। अब मली भांति समझने का स्थल है कि जब प्राकृत- 
प्रकाश का लेखक उदाहरणार्थ पैशाची पर रिखना आरभ करता है, तो उसके मन 
में स्वमावतः यह बात है कि आरभ में मुख्य प्राकृत ( महाराष्ट्री, भनु० ) पर जो कुछ 
छिखा गया है, विशेष बातों को छोड़, वह सब नई प्राकृत भाषा पर मी लागू होगा। 
इस प्रकार हमें यह न मान लेना चाहिए कि वररुचि ने पैशायी पर केंवक चौदह सूत्र 
ही दिये हैं, बल्कि पैशाची पर महाराष्ट्री पर दिये गये ४२४ चूत्र भी रू हैं तथा इनके 


+> ७ - 


साथ पैशाची से संबंधित चौदह विशेष सूत्र मी हैं । ये चौददद विद्ेष सूत्र तो पैशाची में 
मद्दाराष्ट्री से अधिक हैं और पेशाची की स्पष्ट विशेषताएँ हैं तथा उन्हें बताने दिये गये हैं । 
इसी प्रकार ; अन्य प्राकृत भाषाओं पर जो विशेष सूत्र दिये गये हैं, उनकी 
दशा समझिए |” 

--डौसल्ची नित्ति के अंथ, (० १,२ और ३ 


“मुख्य प्राकृत के सिवा अन्य प्राकृत भाषाओं को निकाछ देने और 
प्राकृतप्रकाश | के भामह-कौवेल-संस्करण में पाँचनें और छठे परिच्छेदों को मिला देने का 
कारण और आधार वररुचि की टीकाएँ और विशेषतः बसतराज की प्राकृत 
संजीवनी है । 

भर ञ् >८ 


कौवेल ने भामह की टीका का सपादन किया है | इसके अतिरिक्त इधर इस 
ग्रंथ की वार टीकाएँ और मिली है, जो सभी प्रकाशित कर दी गई हैं । 

बसंतराज की प्राकृत संजीवनी का पता बहुत पहले-से लग चुका है। कर्पूर- 
मंजरी के टीकाकार बसुदेव ने इसका उल्लेख किया है | मार्कण्डेय ने अपने प्राकृतसर्वस्व 
में लिखा है कि उसने इसका उपयोग किया है। कौवेंट और ऑफरेषट ने आ्राकृत के 
सबंध में इसका भी अध्ययन किया है। पिशल ने तो यहाँ तक कहा है कि प्राकृत- 
संजीवनी कौवेल के भामह की टीकावाले संस्करण से कुछ ऐसा श्रम पैदा होता है कि 
प्राकृत संजीवनी एक मौलिक और स्वतत्र अथ है। इस टीका की अंतिम पक्ति में लिखा 
है --इति वसन्तराजविरचिताया प्राकृतमजीवनीजती निपातविधिर अष्टमः परिच्छंद: 
समाप्त: ।' रचयिता ने प्राऊृत संजीवनी को इसमें “्त्ति! अर्थात्‌ टीका बताया है। 

पिशल ने अपने म्रन्थ ( प्राइृत भाषाओं का व्याकरण १४० ) भे इस लेखक का 
परिचय दिया है । यदि हम पिशर की विचारधारा स्वीकार करें तो प्राकृत-संजीबनी 
का काल चौदहर्वी सदी का अंत-काल और पन्द्रदर्वी का आरम-कार माना 
जाना चाहिए । 

््‌ ८ भर 


यह टीका भामह-कोवेल-संस्करण की भूछों को शुद्ध करने के लिए बहुत अच्छी 
भर उपयुक्त है। कुछ उदाहरण से ही मादूम पढ़ जाता है कि इससे कितना राभ 
उठाया जा सकता है ! इसमें अनेक उदाइरण हैं और थे पुराने छूगते हैं। 
बहुसंस्यक कारिकाएँ. उद्धृत की गई हैं। इनमें से कुछ स्वयं भामह ने 
उद्धत की हैं। इनसे पता छगता है कि वररुचि की परंपरा में बड़ी जान थी। 
इसकी सहायता से वरूूचि के पाठ में जो कमी है, वह पूरी की जा सकती है। 
यह बात ध्यानदेने योग्य है कि बसंतराज ने वरखूचि के सूत्रों की पृष्टि में अपना कोई 
वाक्य नहीं दिया है। कहीं-कहीं छीन-छूट, एक-दो शब्द या धास्थ इस प्रकार के 
मिलते हैं, ये भी बहुत साधारण दंग के | वसंतराज ने किसी प्राइतव्याकरणकार के नाम 


-दै- 


का उल्लेख नहीं किया है। वह ग्रन्थ के अंत में (८, १९) में कहता है--'वह सब, 
जिसके लिए कोई विशेष नियम नहीं दिया गया है, प्राकृत में मी उस्ती प्रकार कहा जा 
सकता है, जिस प्रकार संस्कृत में । इनपर व्याकरणकार शाकटायन, चंद्र (-गोमिन, 
अनु०) पाणिनि और सर्ववर्भन के लिखे नियम चलंगे। 

प्राकृतसर्वस्व की सदानन्द-कृत प्राकृतमुबीधिनी टीका भी सम्पादित हो चुकी है। 
यह प्राकृत-सजीवनी के साथ ही छपी है। इसमें विशेष दिलचस्पी की कोई बात 
नहीं है। यह प्राकृतसंजीवनी का सार है और उसी पर आधारित है | यह न भी छपती, 
तो कोई हानि न होती | किन्तु इससे एक राम भी है। इसमें कुछ ऐसे सूत्र हैं, जो 
प्राकृत-संजीवनी से दप्त हो गये है। में इसके रचबिता के विषय भे कुछ नहीं जानता हूँ 
और न ही मुझे इसके समय का कुछ पता है। 

तीसरी टीका का नाम प्राकृत-मश्नरी है । इसकी विशेषता यह हैं कि यह सारी 
की सारी हछोकों में है । इसकी एक हस्तलिपि पिशल के पास थी, जो अधूरी थी। यह 
मल्यालम-वर्णमाला में लिखी थी। यह लन्दन की रोयछ एशियंटिक सोसाइटी में थी | 
पिशल का कहना है कि इसका रचयिता दक्षिण-भारत का कोई भारतीय था। 
इसका नाम और काल का पता नहीं है। उसे कभी कात्यायन नाम दिया गया है, 
किन्तु यह स्पष्ट भूल है; क्योंकि इसके आरम्भ के शोक में कात्यायन का जो नाम दिया 
गया है, वह वरझरुचि के स्थानपर दिया गया है, जिसके सूत्रों पर इस टीका के 
लेखक ने टीका दी है (पिशल का प्राकृत भाषाओं का व्याकरण, प्रष्ठट १०-११)। 

मैंने इसके उस भंस्करण का प्रयोग किया है, जिसका सम्पादन मुकुन्दशर्मन ने 
किया है और जो १९०३ ६० में निर्णयसासर प्रेस, बम्बई, ले छप्रा था। इसकी भूमिका 
सस्कृत में है, लेकिन उसमें लेखक तथा उसके समय के विषय में छुछ भी नहीं लिखा 
गया है। पी० एड० वैद्य (प्राकृतप्रकाश की भूमिका, पृ० ८) के अनुसार प्राकृत-मंजरी 
कलकत्त से भी छपी थी। इसे श्रीवसन्तकुमार चड्टोपाध्याय ने अपने प्राकृतप्रकाश के 
साथ छपवाया था (प्रकाशक थे एस» कै० ल्यष्टिडी एण्ड कं०, कलकत्ता) । निर्णय- 
सागरवाले सस्करण के अन्त में परिशिष्ट में उक्त तीनों टीकाओं में वरझसि के सूत्नों में 
क्या-क्या अन्तर आ गया है, इसकी ताछिका भी दे दी गई है। उसे देखकर कोई 
पिशल के मत के साथ अपना मत नहीं मित्य सकता कि प्राकृत-मंजरी के रचयिता को 
भामह का परिचय था (पिशछ का प्राकृत मापाओं का व्याकरण $ ३३) ।” 


-डौसल्ची नित्ति : ले प्र/मैरियाँ प्राकृत, ए० २१-२३ 


“हेमचन्द्र को सौभाग्य प्रास हुआ कि वह भारत की अख्स्थ जलवायु मैं मी, " 
चौरासी वर्ष की लंबी आयु में मरा । इस बीच वह जो काम कर गया, उसके मरने के 
बाद भी उसका प्रचार हुआ | 


जैनों में धर्म का उत्साह बहुत होता है. और उनमें अपने धर्म का प्रचार करने 
की बड़ी प्रतिमा है। इस पर हेमचन्द्र का दूसरा शोमास्य यह रहा कि उसका संपादन 


० ५छु ० 


रिचार्ड पिद्चल ने किया । और, ऐसे समय किया, जब उसके प्राकृत व्याकरण की बहुत 
माँग थी। उन्नीसवीं सदी के दूसरे अर्द्धोंश में प्राकृत भाषाओं के अध्ययन का उत्साह बहुत 
बढ़ गया था | कौवेल ने वरदचि का जो संस्करण निकाला था, वह हाथथथो-हाथ बिक 
गया और कुछ ही वर्षों में उसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हो गया । सिद्धदेमचन्द्र के 
आठवें अध्याय के सामने वह फीका छग रहा था। इससे देमचन्द्र की महिमा बढ़ 
रही थी। वह मानों प्रातःकाल की ऊषा की तुलना में दक्षिण दिशा के सूर्य की भाँति 
तप रहा था ।2< & »< 

पिशल के लिए किसी व्याकरण का इतना बड़ा महत्त्व नहीं है, जितना सिद्ध- 
हेमचन्द्र का (दे० डे० ग्रामाटिका प्राकृतिका, पेज २७) । इस विधय पर वह नाम-मात्र 
बादविवाद करना नहीं चाहता। उसे भय था कि कहीं यह वादविवाद रूम्बा न हो 
जाय. .. सिद्ध देमचन्द्र के संपादन और प्राकृत भाषाओं के व्याकरण रिखने के बाद 
उक्त भय ने उसका पीछा न छोड़ा; क्योंकि उसने अपने थीसिस में इस विषय पर जो 
मत दिया था, उसे उक्त पुश्तकों में उसने नाम मात्र न बदला | ( दे० सिद्धहेमचन्द्र का 
संस्करण और प्राकृत भाषाओं का व्याकरण ४ ३६)। 

यदि पिशलू अधिक बिनयशील होता, तो बह समझ जाता कि जो ग्रन्थ वासतव 
में विशाल कार्य! था, बष्ठ सिद्धटरेमचन्द्र का आठवाँ अध्याय नहीं, किन्तु इस ग्रन्थ का 
बह सम्करण था, जिसका संपादन स्वयं पिशल ने किया था | इस अन्थ की क्‍या सलज- 
धज है, इसकी छपाई में क्या घमत्कार है, इसकी संपादन की सावधानी अपूर्ष है, परि- 
शिष्ट की महान महिमा है । थोड़े में यही कहा जा सकता है कि इसमें विद्वानों को 
कोई कमी दिखाई नहीं देती | इसे देख लोग यही समझते हैं कि प्राकृत के व्याकरण 
की शोध के त्थिए इससे सभी काम चल जाते हैं | »८ *८ »< 


यदि आप मचमुच मे हेमचन्द्र का ठीक मुल्य आँकना चाहते हों और उसकी 

तुलना प्राकृत के अन्य व्याकरणकारों से करना चाहते हों, तो यह इसलिए कठिन हो 
गया है कि, क्‍या हिन्दू, क्या यूरोपियन, सबने जैनों के प्रचार-कार्य तथा पिशल के 

प्रमाण-पत्र के प्रभाव से उसका महत्त बहुत बढ़ा दिया है | 

प्राकृत के सभी व्याकरणकारों की कड़ी आलोचना की जा सफती है, और 

टौमस ब्लौख ने की भी है । किन्तु मैं ऐसी आलोचना के पक्ष में नहीं हूँ । »< 3८ 3८ मैं 
अबश्य, इतना कहूँगा कि मेरी सम्मति में प्राकृत भाषाओं के वेयाकरणों में हेमचन्द्र मे 
लेशमात्र भी किसी विशेष प्रतिभा के दर्शन नहीं मिलते। खास कर उसने प्राकृत 
व्याकरण की पूर्णता और प्रौढ़ता प्रात नहीं की। »€ » १८ पिशल ने टीक ही देख 
लिया था कि उससे पहले प्राकृत के अनेक वेयाकरण हुए थे, जिनके व्याकरणों से उसने 
बहुत लिया है! उसका ( हेमचन्द्र का ) ग्रंथ पढ़कर मेरे ऊपर तो ऐसा प्रमाव पड़ा है 
कि_ उसमें मौलिकता नाम-मात्र को नहीं है और थोड़ा यत्न करने पर उसने कहाँ से 
क्या लिया है, इसका पता छगाया जा सकता है; क्योंकि उसके व्याकरण का प्रत्येक 


विषय अरूग किया जा सकता है और उससे पहले के व्याकरणों से उसका मृल खोजा 


नं 


जा सकता है। भारतीय परम्परा यही बताती है और नाना स्थलों पर हेमचन्द्र ने स्वयं 
यह माना है। 
हेमचन्द्र ११४५ विक्रम संबत्‌ मे कार्सिक पूर्णिमा (१०८८ या १०८९ ई० 

का नवम्बर-दिसम्बर ) को अहमदाबाद के निकट धंदूक गाँव में पैदा हुआ | उसके 
माँ-बाप वेश्य या बनिया जाति के थे ओर दोनो ही जैन थे। उसने राजा जयसिह की 
इच्छा को संतुष्ट करने के लिए अपना व्याकरण लिखा | एक अच्छे दरबारी की भाँति 
आरम्म में उसने राजा को प्रशस्ति कही है, जिसमे तैतीस छऋटोक है। इसमे सभी 
चालक्यों का वर्णन है, अर्थात्‌ मृलराज से लेकर उसके सरक्षक जयसिंद तक की 
विरुदावली है | जयासद् के विषय में उसने कहा हैं-- 

सम्यडः निषेष्य चतुरश चतुरोप्युपायान्‌ 

जित्योपभुज्य च॒ भुव॑ चतुरध्घिकाश्वीम | 

विद्याचतुश्यविनीतमतिर, जितात्मा 

काष्टाम्‌ अवाप पुरुषार्थ चलुष्टये यः॥ ३४ ॥ 

तेनातिविस्तृतदुरागमधिप्रकी्ण-- 

शब्दानुशासनसमहकदथितन । 

अभ्यर्थितो निग्बमं विधिचदू व्यधत्त 

शब्दानुशासनमिर्द सुनिदेमचन्द्रः ॥ ३५॥ 


अर्थात्‌ , उस चतुर ने भत्यी भांति अथवा प्र्णतया चारों उपायों / साम, दाम, 
दण्ड, भेद ) का उपयोग करके जारो सागरों से पिरी प्रथ्यी करा उपभाग किया । चार्से 
विद्याओं के उपार्जन से उसकी मात विनीत हो गई ओर बह जितात्मा वन गया ओर 
इस प्रकार चारो पुरुषा्थों को ( धर्म, अर्थ, काम, माद्ष ) प्राम कर उसने सपल जीवन 
की चरम सीमा प्रात की ॥ ३१८ ॥ 

जे अनेकानेक कठिन और नाना विपयो के शाखत्रे भौर अनादर पाये हुए 
शब्दानुधासने के ढेर से बिग, उसके प्रार्थना करने पर मुनि इमचन्द्र ने वह शब्दानु- 
शासन नियमानुसार रच दिया || ३० ॥ 

प्रभावक चरित्र के अनुसार ( इस ग्रथ में बाईस जैन मुनियं के जीवन-चरित 
हूं ), जो प्रभाचंद्र ओर प्रयुम्नयूरि ने तरइवी सदी में दिखा है, देमच-द्र ने राजा जयसिहद 
से निवेदन किया कि सब से पुराने आठ व्याकरणों की एक-एक प्रति मेरे लिए प्राप्त की 
जायेँ। इनकी बहुत खोज की गई। ये व्याकरण की भी एक टार में एकत्र नहीं 
मिले | फिर पता छगा कि ये काञ्मीर में सरखवती के मन्दिर में टै। इससे दमचद्र को 
संतोप हुआ। इस प्रकार उसका झब्दानुआासन थआ्ाचीन व्याकरणों का सार है। इस 
विषय की सिद्दहेमचद्र पढ़नें से पुष्टि ही होती है। किन्तु देमचद्र के व्याकरण के मृछ 
खोलों की खोज अभी तक पूर्ण सफल नहीं हुई है | 

इस विषय पर व्याकरणकार मय, हमारी बहुत कम सहायता करता है। अपने 
विशारू ग्रंथ में ग्न्यकार कहीं भी अपने से पहले के वैयाकरणों का नाम नहीं केता । 


कै - 


कैवछ एक दाब्द के सिलसिले में उसने हुग्ग का नाम दिया है। यह नाम विचित्र है 
और अति अशात है। यह उल्लेख वहाँ हुआ है, जहाँ यह बताया गया है कि कहीं-कहीं 
क का ह् हो जाता है--जैसे, सं० खिकुर-:> प्रा ०चिहुर ( हेमचंद्र १, १८६; धररुचि 
२, ४ ) | थीका में हेमर्चंद्र ने स्वयं बताया है कि खिहुर का प्रयोग सं० में भी है। 
लिखा है--'चिहुरशब्दः संस्कृते5पीलि हुग्गः ।!' पिशल ने इसका अनुवाद किया 
है--.हुग्ग (६ ३६ ) कहता है कि चिहुर शब्द संस्कृत में भी पाया जाता है। किन्तु 
इस विषय पर हुग्ग के अतिरिक्त किसी दूसरे वैयाकरण का प्रमाण नही दे सका। हेम- 
घद्र के ग्रन्थ की हस्तलिपियों में इस नाम के नाना रूप पाये जाते हैं--कहीं छुग्गः है, 
तो कहीं दुर्गः पाया जाता है। त्रिविक्रम ने १, ३, १७ में दुंगाचार्यः लिखा है। 
त्रिविक्रम की दूसरी हस्तलिपि में इस स्थान पर श्ाहुर_ आश्यायौः पाया जाता है। 
लक्ष्मीधर की छपी पठभाषा-चरिद्रिका की प्रात में ( पृ० ७४ ) इसके स्थान पर भ्रृद्धाचाये: 
( हस्तलिपि में शद्भथाचार्यः है ) | इन पाठात्तरों से प्रमाणित होता है कि लिपिकार हुम्ग 
को जानते ही न थे तथा हेमचद्र के चेले भी उससे अपरिचित थे । 
हुग्ग की समस्या पिशल के समय से अभी तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी । 
पिशल के समय यद्द जहों थी, अभी वहीं है | मुझे लगता है कि यह समस्या हुग्ग के नाम 
में कभी सुर्झेगी भी नहीं । हुग्ग/ सभवतः सिद्धः के स्थान पर अशुद्ध लिखा गया है। 
यह अशुद्धि एक बहुत पुरानी दस्तलिपि भे पाई जाती है, जो हेमचद्र के बाद ही लिखी 
गई थी। इस स्थान पर होना चाहिए - चिहुरशब्दः संस्कृते5 पि सिद्ध), चिहुर 
दाब्द सम्कत में भी भिद्ध होता है। इससे थोट़े ही पहले ऐसे ही अवसर पर ( हेमचंद्र 
१,१७१ ) आया ह--मोरो मऊरो इति तनु मोरमयूरशब्दाभ्याम सिद्धम्‌ , इसका 
अनुवाद पिशल साहब ने किया है-- मार ओर मऊर शब्द मोर और मयूर से सिद्ध 
होते है। ( इससे माद्म पटता है कि हमचंद्र मोर को भी सस्कृत शब्द मानता है, 
कितु अब तक यह सस्कृत में मिला नहीं है। ) 
यदि हुग्ग ही भ्रमप्र्ण पाठ है, तो यह बहुत ही कठिन है कि जो आचार्य विना 
नाम के उद्धृत किये गये हैं, उनका परिचय प्रास करना असभव ही है। इति अन्ये, 
इति कचित्‌ , इति कश्चित्‌ आदि का क्‍या पता लग सकता है !” 
--डौल्ची नित्तिः ले आमैरियोँ प्राकृत, ए० १४७-१५० 


ऊपर के उद्धरणों से पिशल से, प्राकृत भाषाओं के विद्वान्‌ डौल्ची नित्ति का 
मतभेद प्रकट होता है। साथ साथ तथाकथित आचार्य हुग्ग कै नाम का कुछ खुलासा 
भी हो जाता है। मतभेद या आलोचना सत्य की शोध में मुख्य स्थान रखती है। 
हमारे विद्वानों ने कहा है-- 


शन्ोरपि शुणा वाच्या दोषास्त्याज्या गुरोरपि। 


यह महान्‌ सत्य है। इसके अनुसार चलने से शाम-विशान आगे बढ़ते हैं | इस 
फारण ही प्राक्ृत भाषाओं के इस व्याकरण के भीतर देखेंगे कि पिशल ने कई 
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आसोचनाओं का स्वागत किया है, याने अपने विरुद्ध लिखित सत्य को माना है। 
अपनी भूल न मानने के दुराग्रह से ज्ञान बदने या शुद्ध होने नहीं पाता । इस दृष्टि से 
ऊपर की आलछोचनाएँ जोड़ दी गई हैं| इससे 'प्राकृत भाषाओं के व्याकरण” में नवीन- 
तम संशोधन भी जुड़ जाता है और यह सस्करण आधुनिकतम बन जाता है। इस 
प्रकार हिंदी के एक महान्‌ अभाव की पृक्ति होगी | हिंदी भाषा में प्राकृत परंपरा का 
शुद्ध शान का प्रचार होगा । मध्यमारतीय आर्य तथा नवीन भारतीय आय॑-भाषाओं पर 
संसार का जो भी विद्वान्‌ कुछ लिखता है, पिशल के इस व्याकरण की सहायता के 
विना उसका लेख या अ्ंथ पूरा नहीं होता | इससे इसके माहात्म्य पर उत्तमता और 
प्रमाणिकता की छाप लग जाती है। हिंदी में यह व्याकरण प्राप्त होने पर हिंदी- 
भाषा की शोध का मार्ग प्रशस्त हो जायगा, यह आशा हैं| 


वाराणसी 
जन्माष्टमी, सवत्‌ २०१५ 


-हमचंद्र जोशी 


अत्यययड्यक खूच नाः 


मेरा विचार था कि पिशछू के इस 'प्राकृत भाषाओं के व्याकरण! का प्रूफ में 

स्वय देखेूँ , जिससे इसमें भूल न रहने पार्ये । किन्तु बास्तव में ऐसा न हो पाया | कई 
ऐसे कारण आ गये कि में इस अन्य के प्रफ देख ही नहीं पाया । जिन ५, ७ फर्मों के 
प्रुफ मैंने श॒द्ध भी किये, तो वे झुद्धियाँ अशुद्ध ही छप गई । पाठक आरम्भ के प्राय 
पृष्ठों में प्राकृत, दशरूप', “वाग्मटालंकार' आदि शब्द उल्टे कोमाओं में बन्द 
देखेगे तथा बहुत-से शब्दों के आगे---० चिह्न का प्रयोग # के छिए किया गया है। यह 
अगुद्ध है और मेरी इस्तलिपि में इसका पता नहीं है। यह प्रफ-रीडर महोदय की हपा है 
कि उन्होंने अपने मन से मेरी हिन्दी झुद्ध करने के लिए ये चिह्ू जोड दिये। यह 
व्याकरण का ग्रन्थ है, इस कारण एक शुद्धि-पत्र जोड़ दिया गया है! उसे देख और 

उसके अनुसार शुद्ध करके यह पुस्तक पदी जानी चाहिए, । 

विद्यल ने गोंण य को य्‌ रूप से दिया है । प्राकृर्तो मं गीण य का ही जोर है 

छत का कय, गणित का गणिय आदि आदि रूप मिलते हैं | अतः उसका थोड़ा- 
बहुत महत्व होनेपर भी सर्वत्र हुस य, की बहुढूता देख, अनुवाद में यह रूप उड़ा देना 
उच्चित समझा गया | उससे कुछ बनता-बिगड़ता नहीं। मुझे प्रूफ देखने का अवसर न 
मिलने के कारण इसमे जो अश्नद्धियाँ शेष रह गई हों, उसके लिये से क्षमा चाहता हूँ । 
बय पक ने देख सकना, मेरा महाड्न दुर्भाग्य रहा | यदि में प्रफ देख पाता, तो 

टुद्धियाँ अवश्य ही कम रह पाती | 

विश्येष ध्यान देने की बात यह है कि सस्कृत में चाहे काय्ये लिखा जाय या 

कार्य, दोनों रूप शुद्ध माने जाते हैं, किन्तु विद्वान वेंयाकरण व्यर्थ को आधी मात्रा भी 
बढ़ाने में सकुचाते हैं। इसलिए में काये लिखना उचित समझता हूँ, पाश्चात्य विद्वान्‌ 
भी ऐसा ही करते है | सस्कृत में हर वर्ण के साथ उसके वर्ग का अनुनासिक ४६, हअ, 
ण, न, मे जोड़ा जाता है। मध्य-भारतीय आर्य-भाषाओं के समय से इनका महत्त्व 
कम होने छगा । अब हिन्दी में अनुस्थार का महत्त्य बढ़ गया है, जो अनुचित नहीं 
कष्टा जा सकता | इससे लिखने की सुविधा और शीघ्रता होती है| किन्तु पिशरकू साइब 
ने अनुनासिकवाले रूप अधिक दिये हैँ | ग्रन्थ मे यदि कहीं, इस विषय की कोई 
गड़यड़ी हो, तो पाठक, पिशल के झुद्ध रूप विपयानुक्रमणिका तथा दाब्दानुक्रमणिद्धा 
को देखकर शुद्ध कर लें। उनका प्रूफ मैंने देखा है, सो उनकी लेखन-दौरी पिशल 
की शैली ही रखी है | पिशक्व के मूल जममन-अ्न्थ में प्रफ देखने में बहुत-सी भूलें रह 
गई है। इस ग्रन्थ का ढंग ही ऐसा है कि एक मात्रा टूटी, या छूटी तो रूप कुछ-का- 
कुछ हो गया | संस्कृत कार्य का रेफ हटा या छूटा तो उसका रूप काय हो गया और 
ध्यान देने का स्थान है कि कार्य, काय में परिणत होकर 'शरीर' का अर्थ देने 
छगता है। यह महान्‌ अनर्थ है। किन्तु राष्ट्रभाषा हिन्दी के मूल्यवान्‌ प्न्थों और पत्रों 


- है५- 


तथा पत्रिकाओं में हजारों अशुद्धियाँ देखने मे आती हैं, जिसे हिन्दी का दुर्भाग्य ही कहना 
चाहिए | यह दुर्दशा बँगला, मराठी, गुजराती-अन्थों और छापाखानों की नहीं है। 
इसका कारण क्या है ! उसे हूँढ़ हमें उसका कुछ इकछाज करना चाहिए। क्‍या 
कारण है कि यूरप में भारतीय भाषाओं पर जो ग्रन्थ निकलते हैं, उनमे नाम-मात्र भूछ 
भी कम देखने में आती है और राष्ट्रमापा में यह भूलों की भरमार ! इसका शीघ्र उपाय 
होना चाहिए, अन्यथा हिन्दी पर चारों ओर से जो ग्रह्मर हो रहे हैं, उनकी सार्थकता 
ही सिद्ध होगी और राष्ट्रभाषा, भले ही बहुजन प्रचदित होने के कारण, अपना पद 
बचाये रदे, किन्तु आज कल की ही भोति अन्य नवीन-भारतीय-आर्य तथा अनाये- 
भाषा-मात्री उसका आदर न कर सकेगे। अतः आवश्यक है कि हमारी पुस्तकें शान, 
छपाई, सफाई, शुद्धि आदि में अन्य भाषाओं से बढ़-चढ़कर हों। इसीमें हिन्दी का 
कल्याण है | 


निर्बेदक 
दहेमचन्द्र जोशी 
जन्माष्टमी, संबत्‌ २०१५ 
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प्राकत भाषाओं का व्याकरण 


विषय-प्रवेश 


आ. प्राकृत भाषाएँ 


६ १--भारताीय वैयाकरणों और अलंकार शास्त्र के लेखकों ने कई साहित्यिक 
भाषाओं के समूह का नाम 'प्राकृत' रखा है ओर इन सब को विशेषता यह बताई है 
कि इनका मूल संस्कृत है। इसलिए वे नियमित रूप से यह हिखते है कि प्राकृत 
प्रतति अथवा एक मृल तत्व या आधारमूत मापा से निकली है तथा यह आधारभूत 
भाषा उनकी लिए सस्कृत है| इस विपय पर हेमचर्र' आदि में ही कहठता है-- 
प्रक्रृतःसंस्क्रतम्‌ | तत्र भब॑ तत आगतं वा प्राकृतम्‌ । ११ 
अर्थात्‌ आधारभूत भाषा सस्कृत है और इस सस्क्ृत से जो भाषा निकली है 
या आई है, वह प्राकृत कहलाती है | इसी प्रकार 'माकण्डेय' ने भी अपने 'प्राकृत 
सर्व॑स्यम! के आरम्भ में ही डिखा है-- 
प्रतिशसंस्कृतथ्‌ | तत्नभवं प्राकृतम्‌ उच्यते । १ 
दर्दरूप' की टीका में घनिक' ने २-६० में छिखा है-- 
प्ररृतेर आगनं प्राकृतम्‌ | प्रकतिःसस्कृतम्‌ । 
वआरभटालंकार' २-२ की टीका में सिदददेवर्गाणन' ने लिखा हैं-- 
प्रकतेःखंस्कतादू आग प्राकृतम्‌। 
प्रीटर्सन की तीसरी रिपोर्ट के ३१४३-७ में प्राकृत चन्द्रिका' में आया है-- 
प्रकृतिःसंस्कृतम । तन्न॒ भवत्यास्‌ प्राकृतम्‌ स्खुतम्‌ । 
नरसिंह ने 'प्राकृत शब्द-प्रदीपका के आरम्भ में ही कद्या है । उसको 
तुलना कीजिए--- 
प्रहते/खंस्कतायास तु विकतिः प्राकृती मता ! 


२ साधारण बात और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


कर्पूरमंजरी के बम्बई-संस्करण में वासुदेव की जो संजीबनी टीका दी गई है, 
उसमे लिखा है-- 
प्राकृतस्थ तु सर्बम्‌ एव संस्कृतम्‌ योनि: । ९।२ 
अम्य व्युत्पत्तियों के लिए सोलहर्वा पाराआ्रफ देखिए । 
६ २--ग्रीतगोविन्द ५-२ की नारायण द्वारा जो 'रसिकसबंस्थ' टीका लिखी 
गई है, उसमें कहा गया है--- 
संस्क्ृतात्‌ प्राकृतम्‌ इएम तताउपश्रंश मापणम । 
अर्थात ऐसा माना जाता दे कि सरकृत से प्राकृत निकली है भोर प्राकृत से 
अपश्रंश भाषा जनमी दै'€ । शकुन्तछ्ा ५०१० * को टीका करते हुए हांकर ने साफ 
लिखा है-- 
संस्कृतात्‌ प्राकृतम्‌ म्‌ श्रेष्टम, तताउपश्रंश भापणम्‌ | 
अर्थात्‌ सस्कृत से श्रेष ( भाषा ) प्राकृत आई है और प्राकृत से अपभ्रण 
भाषा निकली है ।'॥ 
दण्डिन के काव्यादर्श १०३४ के अनुसार भहारा्णी श्रए प्राकृत € (है १९ )-- 
महाराष्ट्राश्रयाम्‌ भाषाम्‌ प्रकृष्टम्‌ प्राकृतं बिंदु : 
इसका कारण यह है कि ये भारतीय विद्वान ऐसा समझते थे कि संस्कृत महा- 
राष्ट्री प्राकृत के बहुत निकट है। मारतीय जब्र कभी साधारण रुप से प्राइृत का जिक 
करते है तब उनका प्रयोजन प्रायः सर्बदा महयराष्ट्री प्राकृत से होता है। ऐसा साना 
जाता है कि मद्ाराष्ट्री वह भाषा है जो दूसरी प्राकृत भाषाओं का आधार हैं, आर 
बह देशी वयाकरणों द्वारा लिखे गये प्राकृत भाषाओं के व्याकरणी में सर्ववथम खान 
पाती है। सबसे पुराने वैयाकरण वरझखि नें ९ अध्याय और ४२४ सूत्र मे महाराष्ट्र 
का व्याकरण दिया है तथा उसने जो अन्य तीन प्राइह््त भाषाओं के व्याकरण दिये 
है, उनके नियम एकएक अध्याय मे, जिनमें क्रशः १४, १७ ओर ३२ नियम 5, 
समाप्त कर दिये ६ | वररुचि ने अन्त में ( १२, २२) लिखा है कि जिन जिन ग्राइृत 
भाषाओं के विषय में जो बात विशेष रूप से न कह्दी गई दो, वह महाराष्ट्री के समान 
ही मानी जानी चाहिए-- 


दाषम्‌ महाराष्ट्रीयल । 
अन्य वेयाकरण भी ऐसी ही बात लिखते हैँ । 


# पिशझल साहब का यह अर्थ ठोक नद्दी जचता;। क्‍योंकि डरष्टम का अर्थ निकलना! नहीं होता, 
इट्म्‌ का अर्थ स्पष्ट है । यहां यद्द तारपये है. कि सस्कूव मे प्राकृत मनोहर और प्रिय हैं और 
प्राकृत से भी प्यारी बोछी अपंद! भाषा हैं | प्राकृत कवि शान ने साफ लिखा है- “दिस! 
भासा उमय नदुज्ज ल अथोत अपलब भाषा सस्कृत और प्राकृत से थी उत्ख्बल हूँ +अनु० 

+ इस पद का अर्थ भी विश्वर्रों ने ठीक सद्दी दिया £€। उसका तात्पर स्पष्ट है कि संरफ्ृत में 
प्राकृत अर दे और प्राकृत से भी उत्तम अपनद हैं अनु 


विषय-प्रयेश अ. प्राकृत भाषाएँ हे 


३. पिशरू द्वारा लिखे गये छठी आमसाटिकिस पस्‍्राकृतिकिस पेज, १--+२. 
छास्सन इन्ह्टीव्यूस्सीओनेस किंयुआए प्राकृतिकाए पेज, ७५। स्पूर ओरिजिनल 
सैंस्कृत टेक्स्टस, २, २, पेज ४३ भौर आगे--३. माकण्डेय पक्ना ४ | ४ पररुचि 
में १०,२:११,२ में इससे भिन्न सत दिया दें। स्यूर के उक्त स्थछ की तुछना करें। 

& ३--प्राकृत के रूप के विषय में व्यापक रूप से हमें क्या समझना चाहिए ! 
इस धिपय पर भारतीय आचार्यों कै बिचार भिन्न-भिन्न और कभी-कभी परस्पर विरोधी 
भी हैं। बररचि कै मत से महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी ओर शौरसेनी प्राकृत माषाएँ 
हैं। हेमचरद्र इनके अलावा आर्प, चूलिका, पैशाचिक और अपश्रंश को भी प्राकृत 
भाषाएँ मानता है | ज्िविक्रम, सिंहर,ज, नरसिह और लक्ष्मीघर भी उक्त भाषाओं 
को प्राकृत समझते हैं; पर त्रिविक्रम आर्पम भाषा को प्राकृत मापा नहीं मानता । 
सिंहराज, नरसिंह और लध्मीपर इस भाषा का उत्लेख ही नहीं करते। माकण्डेय 
का कहना है कि प्राकृत भाषाएँ चार प्रकार की हैं-भाषा, विभाषा, अपक्रंश 
और पैशाच । वह भाषाओं में निम्नलिखित प्राकृत भाषाओं को गिमता है-- 
महाराष्ट्री, शौरसेनी, प्राच्या, अवन्ती और मागधी | बह एक स्थान पर किसी 
नामहीन टेखका के विरुद्ध लिखते हुए यद बात बताता है कि अर्द्धमागधी शौरसेनी 
में दर ने रहनेबारी मागभी ही है। दाक्षिणात््या प्राकृत के विशेष लक्षणवाल्ी 
प्राइत' भाषा नहीं है और वाह्वीकी भो ऐसी ही है। ये दोनों भापाएँ मागधी के भीतर 
शामिल £ ) बह विभाषाओं में शाकारी, चाण्डाली, शाबरी, आभीरिकी, शाक्की आदि 
मक्ताइस प्रकार की अपकश्रश भाषाओं कै केवल तीन भेद करता है अर्थात्‌ नागर, 
बाचड और उपनागर । यह स्थारद्र प्रकार की पैशाची बोलियों को तीम प्रकार की 
नागर भाषाओं के भीतर शामिल कर लेता है--क्रैकैय, शौरसेन और पांचाल । 
गसतकबागीश भी प्राकृत मापाओओं और अपश्रश के इसी प्रकार के भेद करता है; 
किसतु सब वैयाकरण महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागभी और पेशाची को प्राकृत भाषाएँ 
मानते हैं | 

१. जैसा कई विद्वान समझते हैं कि यह नामहीन लेस्वक भरत! हैं, मुझे 
टीक नहीं जँसता। यश्वपि ब्िसाषा पर उक्त इलोक भारतीय नाव्यशास्तर 
१७-४९ से बिलकुल मिलता-जुलता हैं; पर और सूत्र भरत” से भिश्न 
हैं। यह उद्धरण पीटर्सन की तीसरी रिपोर्ट के ३४६ आर उसके बाद के 
पन्नों में छपी हुई कृष्ण पण्डित की 'प्राकृतसंद्विका' में भी आया है। इस 
विषय पर लास्सन की इन्स्टीव्यस्सीओनेस लिंगुआए प्राकृतिकाए पेज २३ में 
रामतकंघागीश की पुस्तक से इसकी तुछना करने योग्य है--२. यह, इस 
पुस्तक का कुछ अंश जो जोफरेष्ट ने औबसफोर्ड से प्रकाशित अपने काटालोगुस 
काटालोगोरुम के पेज १८१ में प्रकाशित किया है, उससे लिया गया है--३. 
लास्सन इन्र्टीक्यूट्सीओनेस छिंयुआग प्राकृतिकाएं, पेज १९ से २३; इस विषय 
पर क्रमदीश्वर ५,१९९ और भारतीय नाव्यशासत्र १७,४८ तथा उसके बाद के 
पेज तुछना करने योग्ष हैं । 


४ साधारण बाते और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


8 ४--बवररुचि' अपभ्रंद का नाम नहीं लेता (६३);पर इससे लास्सन' की भाँति इस 
निदान पर पहुँचना कि अपभ्रंश माषा वररुचि' के बाद चली है, श्रमपूर्ण है। वररुचि 
ने अपश्रंश का उल्टेख नहीं किया है, इसलिए ब्लौख' की भाँति 'वररुचि' पर यह दोष 
महठना कि उसके ग्रंथ में छिछलापन ओर तथ्यों के विपरीत बाते ढिस्बी गई हैं, 
भूछ है। वररुच के ऐसा लिखने का कारण यह है कि वह अन्य वैयाकरणों के साथ- 
साथ यह मत रखता है कि अपश्रश भाषा प्राकृत नही है, जैसा कि रद्रट' के 
क्राव्यालंकार' २-११ पर टीका करते हुए नमिसाधु' ने स्पष्ट लिखा है कि कुछ लोग 
तीन भाषाएँ मानते थे--प्राकृत, सस्कृत और अपश्र श-- 

यद्‌ उक्तम्‌ कैशिदू यथा । प्राकृतम्‌ संस्क्ृतम्‌ चेतद्‌ अपकंश इसि तिधा । 


इन चिद्दानो में एक दण्डिन भी है जो अपने काव्यादर्दश' के १०२ में 
चार प्रकार की साइित्यिक कृतियों का उल्छेख करके, उनके भेद बताता है। 
कृतियाँ सस्कृत अथवा प्राकृत या अपभ्रद्य में लिखी गई हैं और ये ग्रन्थ 
एक से अधिक भाषाओं में निर्मित किये गये । ऐसे ग्रथों को दडिन मिश्र भाषा मे 
लिखे गये, बताता है। काव्यादर्श के १-३६ के अनुसार दडिन यह मानता है कि 
आभीर आदि भाषाएँ अपभ्रद्य हैं ओर कैबलछ उस दशा में इन्हें अपश्रश भाषा 
कहना चाहिए जब कि ये काव्यों के काम मे हाई जाती हो; पर शास्त्रों मे अपश्रद्ष 
भाषा बह है जो सस्कृत से भिन्न हो। मार्कण्डेय अपनी पुस्तक के (पन्ना २) एक उद्धर्ा 
में आभीरों की भाषा को विभाषाओं ($३) में गिनता हैं ओर साथ ही उसे अपमश्र 
भाषाओं की पंक्ति में भी रखता है। उसने चाल, मालव, गौड़, अड़ि, कार्लिग्य, कार्णा- 
टक; द्राविड़, गुर्जर आदि २६ प्रकार की अपभ्रद् भाषाओं का उन्लेख किया 
है। उसके अनुसार अपश्रश भाषाओं का तात्पय जनता की माषाओं से है, भरे हीं 
वे आये या अनाय॑ व्युत्पत्ति की हों | इस गत के विरुद्ध रामरत्नतक वागीद' यह लिखता 
है कि विभाषाओं को अपम्र श नाम से न कहना चाहिए, विशेषकर टस दशा में जब 
कि वह नाटक आदि के काम में टाई जाये | अपन्रद तो वे भाषाएँ # जो जनता 
द्वारा वास्तव में बोली जाती रही द्वोंगी' | बौस्लेनस्न द्वास १८५६ में सेन्टर पीरर्सबुर्ग से 
प्रकाशित विकमोर्वचं;' के पृष्ठ ५०९ में 'रविकर' का जो मत उद्धृत किया गया है । 
उसमें दो प्रकार के अपभ्रशों का भेद बताया गया है। उसमे यह कह्दां गया है कि 
एक ढंग की अपभ्रश भाषा प्राकृत से निकछी है ओर बह प्राकृत भाषा के दाब्दों 
और धातुरुपों से बहुत कम भेद रखती है तथा दूसरी भाँति की भाषा देशभाषा' है 
जिसे जनता बोलती हैह | एक ओर संस्कृत और प्राकृत में व्याकरण के नियमों का पृरा- 


# हमें यह ध्यान मे रखना चाहिए कि सब प्रकार का जो प्राकृत भाषाएँ जनता द्वारा नाना 
प्रान्तों में बोली जानी थी, हमारी हिन्दी उसकी उपज है; कितु प्राकृत ग्रंथों के साधु साषा! में 
बोली जानेवाला भाषा कम मिलती है | र्वय अपभ्रंश भाषा के थी में प्रचलित भाषा को 
ज्याभरण-सम्मत बनाने के प्रयत्न में लेखकों नें साहित्यिक भाषा का रूप देकर उसे इतना 
सेवारा कि साधु और प्रचलित! हो भिन्न भाषाएँ बस गई, जिनमें बहुत कम साम्य रह 
गया। इसपर भी प्राकृत तथा अपक्रेश में हिंदी के ब्याकर ण का ह तिहएर रपट रुप से मिलता 
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हे 


पूरा पालन किया जाता हैं। दूसरे प्रकार की अपश्रश भाषा में जनता की बोली और 
मुहावरों का प्रयोग रहता है। पुराने वाग्मट' ने मी अपभ्रश के इन दो भेदों का 
वर्णन किया है। वाग्मटालंकार के २-१ में उसने लिखा है कि चार प्रकार की 
भाषाएँ हैं अर्थात्‌ संस्कृत, प्राकृत, अपश्रंश और भूतभाषित अथवा पैशाची तथा 
२-३ में रिखा है कि मिन्‍न-मिरन देशों की विशुद्ध माषा वहाँ की अपभ्रंश माषा है। 


अपर््रशल तुयच छुदमतत्तदेशेषु भाषितम्‌ । 


नया वबाग्भट अलंकारतिक्क के १५०३ में संस्कृत, प्राकृत, अपश्रंश और 
ग्राम्य-भाषा के भेद बताता है। वलमी को एक प्रस्तरलिपि में 'भुहसेन' की यह प्रश्नस्ति 
गाई गई है कि वह संस्कृत, प्राकृत और अपश्नंश--इन तीन भाषाओं में अनायास 
ही ग्रस्थों का निर्माण कर सकता था ( दृण्डियन ऐण्टीक्वौरी १०,२८४ ) | “रुद्रट' ने 
क्राव्यालंकार'! कै २०१२ मे ६ भाषाओं का उल्लेख किया है--प्राकृत, सस्कृत, 
मागधमाषा, विश्ाचमापा, शौरमेनी और अपमश्रश | इस अपश्रण भाषा के बारें 
में उसने कहा है कि देश-गेद से इसके नाना रूप हो जाते हैं-- 


घष्ठोत्र भूरि भंदा देशविशेषाद्‌ अपश्रंशः । 


अमरचन्द्र ने काव्यकव्पछता की वृत्ति के 99 ८ भे छः प्रकार की भाषाओं 
का यही गेद बताया है | 


१ हण्हिदं आल्थरद्रम्सकुण्डे वृखरा वर्ष, दूसरा खंड, पृष्ठ ११६९--२, 
बेबर, इृण्डिशे स्ट्राइफन २,७५७; पिशल, कूल्स बाहब्रेगे ८,+४५--३, बर- 
रूचि उपट हेमचन्द्र नामक ग्रन्थ के एष्ट १४७ भौर उसके बाद के प्ृष्ट जो कुन्स 
नलाइटाअफ्ट ३३,३३२ प्रष्ट आर उसके बाद के प्ृष्टों मे छापा गया था--यह 
पुस्तक जर्मनी के ग्यूटर्सललोंह नामक स्थान से १८५३ में प्रकाशित हुई धी-- 
४, दृण्डिन का अनुसरण कविचन्द्र ने अपनी 'काब्यचंद्रिका' में किया है। यह 
पुस्तक छाम्सन के इन्स्टीव्यस्सीओनेस लिंगुआए ग्राकृतिकाए के पेज ३२ से छपी 
है । भाषाओं की यह संख्या भोजदेय के सरस्वती-कटाभरण २--७ पेज ७६ में बहुत 
अस्पष्ट हैं-- ४. छाम्पत इन्स्टीव्यूस्नीओमेस ल्ि० प्रा० के २१ तथा उसके 
बाद के पृष्ठो में छपी है। इस संबंध में स्थूर के ओरिजिनल संस्कृत टेक्सटस , 
दूसरे खंड के दूसरे भाग का प्रष्ठ ४६ देश्पिपु--६. संस्कृतम्‌ , प्राकृतम और 
वेशभाषा सोमदेव के लिए ( कथासरित्सागर ६,१४८ ) मनुथ्य जाति की 
सीन भाषाएँ हैं। उसने सिखा है भाषात्रयम्‌ यब्मनुप्येषु संभवेत्‌। इस 
संबंध में क्षेमेन्द्र' की 'छहतकथामंजरी” ६-७७ और ५७२ देखें। 

है और विशुद हिंदी शब्दों की व्युत्पत्ति भी उनमें मिलती है; क्योकि जो शब्द बैदिक रूप में 
सथा संस्कृत से घिसते-मेंजते प्राकृत यानी जन्तता की बोली के काम में आने लगे, उनका रूप बहुत 


बदल गया और कुछ का रूप ऐसा हो गया हैं कि पता नहीं लगता कि ये वेशज थे या संस्क्रत । 
इसका शोध संस्कृत द्वारा नहीं, प्राकृ्तों के अध्ययन और ज्ञान से सरल हो जाता है ।--अनु ० 


६ साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


६ ५--इन मर्तों के अनुसार अपश्रद का तात्पर्य उन बोलियों से है, जिन्हें 
भारत की जनता अपनी बोलचाल के काम में राती थी। इसमें कोई सन्देह नहीं है 
कि इन अपकश्रंश बोलियों में बहुत प्राचीन समय से ही नाना प्रकार की साहित्यिक 
कृतियों लिखी जाती थीं। इन बोलियों मे नाटक लिखे जाते होंगे, इस बात का 
प्रमाण भारतीय नाव्यशाजत्र १७-४६ से मिलता है। इसमे नाटक के पारों को यह 
आजा दी गई है कि नाटकों की भाषा, शौरसेनी के साथ-साथ, अपनी इच्छा के 
अनुसार वे अन्य कोई भी प्रान्तीय भाषा काम में छागे-- 

शौरसेनम्‌ समाध्रित्य भाषा कार्या तु नाटके | 
अथवा छन्दतः कार्या देश भाषा प्रयोक्तनिः॥ 

यहाँ कालिदास, भवभूति आदि महाकवियों के समय के नाव्यशास्त्र के नियर्मो 
से सर्वागसुसजित नाटकों के विपय में नहीं ल्खिा गया है; बल्कि जनता द्वारा खेले 
जानेवाले उन नाटकों का उल्लेख है, जिन्हे बंगाल माँ जात्रा और उत्तर भारत' मे 
रास आदि कहा जाता है । ये यह्टी नाटक हैं जो अच्मोडा #और नेपाल' मे भी जनता 
द्वारा जनता के आमोद-प्रमोद के लिए खेले जाते हैं और जिनका एक नमूना 
'हरिश्रद्ध नत्यम” के रूप में जमंनी में प्रकाशित हुआ ह£। इस अपभ्रग्ग को कभी 
किसी ने प्राकृत नहीं बताया है। यह वह अपश्रद् भाषा है जो दण्टिन' के अनुसार 
काव्य के काम में लाई जाती थी; और जो रबिकर के मतानुसार प्राकृत से नाम 
मान्न को भिन्न होती थी ( $ ४ ) तथा जिसका सम्बन्ध प्राकृत के साथ रहता 
था ($ २ )। यह बह अपभ्रद्य है जिसे पिंगल और दूसरे व्याकरणों में प्राकृत वैया- 
करणों ने उल्लिखित किया है ($ २९५ )। भारती विद्वान प्राकृत भाषाओं को 
केवल साहित्यिक भाषाएँ समझते है । मृच्छकटिका की टीका की भूमिका में 
पृथ्वी घर! ( गौडबोले' द्वार सम्पादित बम्बई मे छप्रे संस्करण के प्रष्टठ ४९३ में ) 
स्पष्ट शब्दों में कट्दता है-- 

महाराष्ट्रद्यादयः काव्य एव प्रयुज्यन्ते । 


हेमचर्द्र ने “०१७४ प्रष्ठ ६८ में उन अब्दों का वर्णन किया है. जिनका 
प्रयोग प्राचीन कवियों ने नहीं किया था ( पृ: कविभिः) और जिनका प्रमोग 
कवियों को न करना चाहिए। दण्डिन्‌ ने काव्यादर्ग! के १-३५ में छिपा है 
कि नाटक के पात्रों को बातचीत में शोरसेनी, गौडी, छाटी और इम प्रकार की 
अन्य भाषाएँ प्रयोग में लाई जा सकती है, और 'रामतकंबागीश' ने छिखा है कि 
जब नाटर के आदि में विभाषाएं, वाम में छाई जायेँ तब उन्हें अपश्रंश भाषा न 
कहना चाहिए । इस श्रकार हमें एक मापा झौरसेनी-अपश्रंश के रूप में मिलती है 
जो झरसेन प्रदेश में जनता की बोली रही थी। आजकल इसकी परगरा में गुजराती 
# अह्मोह़ भें आज भी गोद-गांव में रामदीला नाटक सत्य जाना हैं। प्रायः से बर्ष पहले 
यह स्थानीय बोली मे किया जाता था, क्ितु इस समय इसकी बोली हिंदी हो गई है। फिर 
भी नवरात्र के अवसर पर आखिन माल भे कुमाऊं भर में इसकी जो पृ रहती है भौर 
जनता इसमें जो रस लेती है, बह देखने योग्य दे । अमु० ' 


विषय प्रवेश अ, प्राकृत भाषाएँ. ७ 


और मारवाड़ी भाषाएँ हैं और एक शौरतेनी प्राकृत मी मिछती है, जो कृत्रिस 
भाषा थी और नाटकों के गद्य में काम में ढाई जाती थी। इसकी सारी रूपरेखा 
संस्कृत से मिठ्ती है; किन्तु शौरसेनी-अपभ्रंश में भी आत्म-संवेदनामय कविता लिखी 
जाती थी और आत्म-संवेदनामय कविता की मुख्य प्राकृत भाषा में--महाराष्ट्री कै ढंग 
पर-गीत, बोर रस की कविताएँ आदि रची जाती थीं; पर इसमे बोली के मुद्दावरे 
आदि मुख्य अंग वैसे ही रहते थे जेसे जनता में प्रचाद्त थे। देमचन्द्र ने ४,४४६ में 
इसका एक उदाहरण दिया है-- 
कंठि।. पालम्बु. किदु.. रदिए,# 
शौरसेनी प्राकृत में इसका रूप-- 
कंठ पालंब॑ _किद॑_ग्दीए, 
पर महाराष्ट्री में इसका रूप होता है-- 
कंठ पालंय कम रईए। 
इसमे दे! के स्थान पर अ' आ जाता हैं। दमचर! ने भूल से अपभ्रुंदा 
भें मी शौरसनी के नियम लागू कर दिये ६ ( $ २८ )। इसी तरह एक मह्दाराष्ट्र 
अपश्रशर भाषा भी थी। इसकी परम्परा में आजकल की बोली जानेबाली 
मराठी है और एक मद्दाराप्ट्रप्राकृत भी थी; जिसे वेबाकरण महाराष्ट्री कहते 
€ ) एक भाषा मामघ-अपम्रंश भी थी जो लाट बोली के द्वारा धीमें-धीमे आजकल 
के बिहार और पश्चिमी बगाल की' भापा बन गई है और एक मागघ-प्राकृत भी थी 
जिसे वेयाकरण मागधी' कहते हैं। पेशाची भाषा के विप्य में २७ या पारात्राफ 
देखिए ओर आप भाषा के सम्बन्ध में १६ बोँ। 
विश्खन की 'सौलेक्ट स्पीसिमेन्स ऑफ द थियेटर ओफ द हिन्दूज 
स्फ्ड २ भाग ३, पेज ४१५ ओर उसके बाद के पेज; निशिकास्त चदट्टोपाध्याय 
द्वारा लिखित इंडिशे एसेज' ( ज्यूरिच १८८३ ) पृष्ठ + और उसके बाद--- 
२. एफ० रोजन द्वारा लिव्वित 'ढी इन्द्सभा इेस असानत' ( लाइपत्सिख 
१८५२ ), भूमिका--8. ओल्‍्डनब्ुगं, 'जापिस्कों बीस्तोच्नागों ऑतर्देझेनिया 
इम्पराटोरस्कागो रुस्कागो आरकेभोकोजिचेस्कागो ओबम्चेस्थथा' ७५,२९० और 


+ रत्ि से गले में ( अभो-अभी फिर ) लम्बी मारा डाल दी । “अनु ० 

+ जो आक्ृत,महाराह्री नाम से हैं, वह सारे मारत-राष्ट्र में याथाओं में काम में लाई जाती थी। 
भले ही लेखक कश्मीर का दो अथबा दक्षिण का, गाधाओं! में काम में यह प्राकृत लाता था । 
इसलिए मदाराष्ट्री को मद्दाराष्ट्र तक सीमित रखना था यह समझना कि यह महाराष्ट्र को 
जनता या साहित्यिकों को दी बोढी रही होगी, आआमक है। महाराष्ट्र का पुराना नाम 
महरवाहा था मिसका रुप आज भी मराठा है। इसकी स्थानीय बोली भिन्न थी, जो कहे 
खानीय प्रयोग के मराठों शब्दों से आज भी प्रमाणित होती है । मराठी में जो! ओँख को 
डोछा, कमरे को खोली, निचले भाग को खाली आदि कहते है; वे शब्द मराही देझी प्र/क्ृत 
के दें जिसे यहाँ पिशल ने देशी अपकृद कदा हैँ। तुलसीदास ने मुद्द या वन को वियन! 
कद हे, मुह महाराष्ट्री प्राकृत 'वञन' का रूप हैं । -“असु० 


८ साधारण बाते और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरा 


बाद के पेज---४. क्लात्त--दे श्रेचेन्तिस चाणक्याये पोषुटाए्‌ हृण्डिचि सेंदेंटिहस” 
( हाइले, १८७३ ) पृष्ठ + और उसके बाद; पिशऊ, 'काटाछोग ढेर बिडिऊुओटेक 
ढेर डी० एम० जी०” (लाइपप्सिख १८८१ ) २,५ पा और उसके बादु-- 
७५. डास हरिशन्वनृत्यम्‌। आइन आउटनेपालेजीशेस तानसस्पीक। ( छाहप- 
व्सिख १८९१ में आ० कांज़ाड़ी द्वारा प्रकाशित )--६. इसमें छलित दीक्षित 
का वह उद्धरण आया है जो गोडबोले द्वारा सम्पादित पुस्तक के पृष्ठ १ में दिया 
गया है--७, आकाड़ेसी १८७३ के एड ३९८ में पिशल का लेख; होएनंले का 
कौम्पेरेटिय ग्रमर' की भूमिका का प्रष्ठ २७---<. गारेंज का “जूर्नाल आशिया- 
टीक! ६,२० पेज २०३ और उसके बाद का लेख (पेरिस १८७२); यह बात हो 
एनले ने अपने कम्पेरेटिव ग्रेमर” में अशुद्ध दी है--५९. होएन॑ले की कौम्पेरेटिव- 
ग्रेमर' की भूमिका पेज २४ । मेने ऊपर दी गई 'आकाड़ेमी” पश्चिका में भुल से 
लिखा था कि पाली मागध की अपभ्रंश है, इसके विरुद्ध कून ने अपने 'बाहग्रेंग 
स्सूर पाली प्रामाटीक! (बलिन १८७०) के पृष्ठ ८ में ठीक ही लिखा था। यह 
भूछ मैंने १८७५ के 'येनाणर लौतेरातूर स्माइं ढु' के पेज ३१६ में स्वीकार की है-- 
१०, 'आकाड़ेमी', १८७३, के प्रष्ट ३७९ और उसके बाद के पृष्ठों से जो 
सिद्धान्त मेने रिधर किया था, उसको मेने कई प्रकार से और भी पु्ट कर दिया 
है । मेरा ही जसा मत होएनले ने भी अपने 'कोम्पेरेटिव ग्रेमरः की भूमिका के 
१७ वें ओर उसके बाद के पृष्ठा में प्रकट किया है । किन्तु में कई छोटी-छोटी 
बातों में उससे मतसंद रखता हूँ. जेसा कि नीचे छिखे गये पाराग्राफां से स्पष्ट 
है। 'गौइवहों' की भूमिका के शृष्ट ७७ और उसके बाद के एृष्ठो से शंकर 
पांहरंग पंडित ने अपअंश आर प्राकृत को अदुलू-बदल्द दिया हैं । 
$ ६-प्राकृत भाषाएँ वास्तव में कृत्रिम ओर काव्य की सापाएं देँ, क्प|क इन 
भाणओ को कवियों ने अपने काव्यों के काम में लाने के प्रयोजन से, बुहुत तोइ- 
मरोड़ और बदल दिया | किन्तु बह इस अर्थ में तोड़ी-मरोड़ी हुई या कृत्रिस भाषाएँ 
नहीं हक हम यह समझें कि वे कवियों की कव्पना की उपज ही! | इनका ठीक बह। 
हिसाब है जो मंस्कृत का है, जो शिक्षित भारतीयों की सामान्य बोल्चाड की भाषा 
नहीं है और न इसमे बाल्चाल की भाषा का पूरा आधार' भिलता है; किन्तु अवश्य 
ही यह जनता के द्वारा बोढी राई किसी भाषा! के आधार पर बनी थी और राज- 
नीतिक या धामिक इतिहास की परम्परा के कारण यह सारत की सामान्य साहित्यिक 
भाषा बने गई । भेद इतना है किब्यह पूर्णतया असंभव है कि सब प्राकृत भापाओं 
को संस्कृत की भांति एक मल भाषा तक पहुँनाया जाय ॥ कैब ससस्‍्कृत को ही 
इसका मृल समझना, जैसा कि कई विद्वान समझने £ और इन विद्वानों मे 
दोएफर'", लास्सन , भंशूरकर', याकोबी भी शामिल है, श्रमपूर्ण है। सब प्राकृत 
भाषाओं का वर्दिक व्याकरण ओर दाब्दों का नानाखणों में साम्य है और ये बात 
“शपययटापा 4 उातप्जक न क्‍/++०+--« 


८०००० कर 7“ 2 77 जिकीनतए कक जा आकलन 
खत । ऐसे स्थल निम्नलिखित है--संधि के नियम बिलकुल 
न्‍न दे | स्वरों कै बीच के इ और ४ का ७ और हू हो जाता है; >लण का ैदिक 


सिषय- प्रगेश अझ. प्राकृत भाषाएँ. ९ 


रूप -त्थम दोता है;# स्वर-मक्ति। स्रीलिंग का षष्ठी एकव्चन का रूप -भाए होता है; 
जो वैदिक “आये से निकला है तृतीया बहुवबन का रुप-पद्दि वैदिक-पएमिः से 
निकछा है। आशावाचक दोहि 5 वैदिक बोधि है| ता, जा, ऐट्थ 5 वैदिक तात्‌, 
यात्‌ , इत्था; कर्मणि ले,मे वैदिक हैं; अम्दे ८ वेदिक अस्मे के; प्राकृत पासो(आँख) 
* वैदिक पश' के; अर्ध मागधी बग्गूदि > वैदिक वस्तुभिः: सर्खि >वैदिक सभधीम्‌ 
के; अपभ्रेश विधे दिये + वैदिक दिये, विधे; जेन शौरसेनी और अपश्रश किच, 
अर्धमागधी और अपभश्र श किद्द ० वैदिक कथा है; माई र वैदिक माकीम्‌ ; णाइम्‌ 
# वैदिक नीकीमू; अधंभागधी बिऊ £ वैदिक विदु/; मागधी -आहो, -आाहु।अप- 
अंश आहेंं रे वैदिक आस$; मागधी, जैन-मदह्ाराष्ट्री, अपब्रंश कुणइ, जैन-शौरसेनी 
कुणदि + वे० कृणोति के; अर्धमागधी, जेन-मद्राराष्ट्री सका > वैदिक शक्‍षयाद्‌ 
के; अपभ्रश साधु # वैदिक शाहवल्‌ के; अर्धभागपी घिंसु 5 वेदिक प्रस के; 
खं-म # वे० स्क॑-म, मागघों, अर्धभागधी जैन-मद्दाराष्ट्री, और शौरसेनी रुफख 
(रूख) वैदिक रुक्ष के है; मविष्यकाल वाचक सॉंच्छे का संबंध वेदिक अ्रष से है। 
अरधथमागधी सामान्य रूप ( 7007)00 ) जिसके अन्त में -अप, -ब्लप 5 वैदिक 
; अर्धमागधी शब्द जिनका अर्थ करके' होता है; जेसे- -प्पि, -पि,-थि # वैदिक 
त्थी रू हो शब्द -प्पिणु में समाप्त होते हैं, थे 5 वैदिक -त्थीर्न आदि-आदि, जो 
इस व्याकरण में प्रासंगिक स्थछों पर दिये गये हूँ ! केबल एक यहद्द बात सिद्ध करती है 
कि प्राकृत का मृल सस्कृत्त को बताना संभव नहीं है और भ्रमपूर्ण है! | 
९. बीरप का 'कम्पैरेटिय प्रेस! ऑफ द्‌ मौड़न एरियम छैंग्येजेज!, खण्ड 
१, पेज २०१; २२३: सौरेन्सेन कृत ओम सांस्क्ृत्स स्टिलिक् ह ढेन आऊमिडे- 
छिगे स्प्रोगठडविक्लिक् हू हण्डियन! ( व्योबनहाज्ञ [कोपनहागन] १८९४), पेज 
२२० और उसके बाद के पृष्ठ-- २, फ्रांके बेस्सेनबर्गस बाइज्रेगे व्यूर कुछे डेर 
इंडोगर्शधनिषान स्प्राखन' १७, ७१ | सुझे इस जात पर सन्देह है कि सारे 
जायांषत॑ सें कर्मी कोई ऐसी भाषा रही होगी, जिसे सभी शिक्षित भारतवासी 
भोछते होंगे । इस विषय प्र वाकरनागछ की 'आद्टइंडिशे ग्रामाटीक! की 
भूमिका के पृष्ट ४४ का नोट नं० ७ देखने योग्य ८-- ३. मैंने 'गोएंटिंगिशे 
गेलैते भानरसाइरात' १८८४ के पेज ५९२ में अपना यह निदान प्रकट किया है 
कि साहित्यिक संस्कृत का आधार भह्मावते की बोकीं है-- ४.'डे प्राकृत दिखा- 
छेक्‍्टो! पाराक्‍प्राफ ८-- ७, कात्खन कृत हन्स्टीटयूस्सीजोनेस० पृष्ट २५ जौर 
डसके बाद; इंडिये आस्टरटूस्स कुंडे २, २, ११६३, तोट पॉचधॉ--- ६. जो्मासल 
भोक द्‌ बॉस्मे आंच भोफ द्‌ एशियेरिक सोसाइटी १६, ३१५-- ७, 'कूम्स 
स्घाइरक्िफ्! २०, ६१४ जिससे छिलखा गया है कि 'पाछी और प्राकृत मोटे 


# इस सघन का सण बनकर हिंदी में पत्र या प्यन्त बन गया | जेसे-छुटपन, बड़ प्पन आदि। 
अतः हिंदी का आधार केबल संस्कृत या मुख्यतः संस्कृत मानना भूल दे । हिंदी के अनेक 
झब्द प्राकृतों और देशी-अपडंशों द्वारा वैदिक गोलियों से आये हैं। इसका प्रमाण श्स अंथ 
में नाना स्थलों पर दिया गया है ।-अमु० 

श्‌ 
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हिसाब से संस्कृत के नये रूप हैं'--- ८. फौन ब्राढके, स्साइटशिफ्ट डेर डोथत्शन 
मौर्गनलैणिहशन गेजेलशाफ्ट ४०, ६७३-- ५९, पिशल और गे््डनर “वेदिशे 
स्टूडियन! १, भूमिका के पृष्ठ ३४ का नोट २-- १०, वेदिशे स्टूडियन' २, 
२३५ और उसके बाद के पृष्ट--- ११ इस विषय पर बेबर ने 'इंडिशे स्टूडियम! 
१९१ में जो लिखा है कि प्राकृत सापाएँ प्राधोन वैदिक बोली का विकास नहीं हैं, 
इसका तात्पर्य है कि पह अपती भूल में बहुत आगे बढ़ गया है। $ ५ देखिए । 


8७. जितना घना सरुम्बन्ध प्राकृत भाषाओं का वैदिक बोली के साथ है, 
उतना ही घना सम्बन्ध इनका मध्यकालीन और नवीन भारतीय जनता की बोलियों 
से है। इंसा के जन्म से पूर्व दूसरी सदी से लेबर ईसवों सन की तीसरी सदी तक जो 
प्रसतर-लेख गुफाओं, स्वृपों, स्तम्भों आदि में मिलते है, उनसे सिद्ध होता है कि उस 
समय जनता की एक भाषा ऐसी थी जो भारत के सुदूर प्रान्तो मे भी समान रूप से 
समझी जाती थी | फ्रंच विद्वान सेनार' ने इन प्रस्तरलेखों की भाषा को स्मृतिस्तम्भों 
को प्राकृत' कहा है! | यह नाम अ्रमपूर्ण है; क्योंकि इससे यह अर्थ निकलता है कि 
यह भाषा सोलह आने कृतिम भाषा रही होगी । इस मत को मानने के लिए उतने 
ही कम प्रमाण मिलते है जितने कि डच विद्वान्‌ कर्न ! के इस मत के लिए कि पारी 
में कृत्रिम भाषा का रूप देखना चाहिए | चूँकि गुपाओं में अधिकांश प्रस्तर-लेख हस 
बोली में पाये जाते हैं, इसलिए मेरा सुझाव है कि इस बोढी वा नाम लिण! बोली 
रखा जाय | 'लेण! का अर्थ गुफा है | यह शब्द सस्कृत छयन से निकढा है जो इन 
प्रस्तर लेखों में बहुधा पाया जाता है | ऐसा ही एक शब्द लाट हैँ जो प्राकृत में रूट्टी 
कहा जाता है और सस्कृत में या (स्तम) है| ये बोलियों सस्कृत की परपरा में नहीं 
हैं, बल्कि संस्कृत की बहन-बोलियों से निकली है, ओर इनकी चविरेपताएँ प्राकृतो 
में बहुतायत से देखने मे आती हैं। अशोक के पहले स्तम्भ में से कुछ उदाहरण 
यहों देता हूँ | गिरनारों के इस प्रसर-लेख मे लिख घातु से बना हुआ रूप 
लेखापिता मिलता है और शाइबाजगढी में छिखापित, जौगड़ में स्टेख्तापिता तथा 
मनशेरा में ( लू ) इस्रप्रित है। व्यज्ञनों मे समाप्त होनेवाले धाठुओं के ऐसे ही रूप 
“टेण' बोलो में मिलते ई--ब ( * ) धापयति, कीडापयति, पीडापयत्ति, ब (  ) 
दापयति ( हाथी गुफा के प्रस्तर-लेख १४ १५५, १५८, १६०, १६३ )'; इसी प्रकार 
पाली लिखापेति और लिद्दाधिय ६३, ३१'ओऔसगेदेल्त एस्मेंटृंगन इन भद्दाराष्ट्री, 
इसका प्रयोग प्राकृत में बहुत किया जाता है । (४५५२); अशोक का लिखापित जैन- 

___ मद्राष्ट्री लिद्वाविय का प्रतिशब्द है। सपादक इरमान याकोबी, छाइप्स्सिख १८८६), 
अशोक के स्रम्मी का लिखापदस ( गिरनार १४, ३ ), मागधी लिहावइच्शम 
( मृच्छकटिक १ रे९, २१ )। हु ( इवन करना ) से प्रैं के साथ प्रजुदितब्यम्‌ से 
मालूम होता है कि इसमें पाढी और प्राकृत में ,्रचन्ति रीति के अगुसार वर्तमान 
कार के धातु का विस्तार हों गया है। “गिरमार' के स्तम्भ में समाजम्द्दि और 
महानसब्द्ि सप्ममी में है जितमें सर्वनामों के अत में रगनेवार् सप्तमी बतानेवाल 
पद सिद्द संज्ञा कै साथ जोड़ दिया गया है। द्ाइबाजगढ़ी ओर खालूसी के स्तम्भों 
में यट्ट रूप महनशलि, महाब्रशस अर्थात्‌ महानशंसि दिया गया है। 
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हेण” बोली में ज (* ) बुद्पम्दधि (काले के प्रस्तर-लेख, संख्या १)", 
थुवम्हि, स्तूपे' के खान में आया है। अनुगामिस्हि ( नासिक के प्रस्तर-लेख 
संख्या ६५ )', तिरणजुमिह ( नासिक सख्या ११-१९ )*, इसमें तिरण्हुमि अर्थात्‌ 
तिरण्डुम्मि' भी आया है। मागधी, जैन-महाराष्ट्री, जैन-शौरसेनी और अध्मागधघी 
भाषाओं में यह सप्तमी वाचक रूप म्मि और अर्धमागधी में सिकछिखा जाता है। 
इसके अतिरिक्त अस्ति का बहुवचन में प्रयोग भी ध्यान देने योग्य है; क्योंकि प्राकृत 
में भी अत्थि बहुबचन में भी काम में आता है ( देखों $ ४९८ ); से शब्द 
के विषय में भी यही बात है। यह अर्धमागधी में आता है और वैदिक है। 'ेण! 
बोली के विषय में यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि इसमें इ और उ में अन्त 
होनेवाले शब्दों के रूप पष्ठी में ध्यान देने योग्य हैं। इनका षष्ठी एकबचन नो और 
स अर्थात्‌ रस बोला जाता है जैसा कि प्राकृत में भी होता है। इन बातों तथा और 
बहुत-सी बातों में प्राकृत भाषाएँ मध्यकाढीन भारतीय जनता की बोलियों से मिलती- 
जुलती हैं, और ये सब बाते संस्कृत में बिलकुछ नहीं मिलती | 
१, पियदासी के प्रस्तर-छेख २, ४८८ सोलेन्सन ने पेज १८७ में इसके 
अमुस्तार ही लिखा दै-- २. 'भोधर दे यारटेक्िंग देर जुइढेलिके दुघिस्टन!, 


भाग्सटरडाम १८4७३, पेंग १४ और उसके बाद-- दे, आक्ट श्‌ सीजीएम 
कौंग्रेत आँतरनात्सिओनाल देजोरीआँताकित्त', (छाइडन १८८५) ३, २-- 


४, पिधाछ, गोएटिंगिदो गेल्तें आनूत्खाइगन!ः १८८१, १३२३ पेज १३२३ और 
उसके बाद--- ५, जेम्घ्न बर्गेस और भगवानछाक इन्द्रनी कृत इन्सक्रिप्दाम्स 
फ्रोम द्‌ केव-टेस्पहस आऔफ़ वेस्टर्न हूंडिया', (बंबई १८८१) पेज २८-- ६. सेनार 


की ऊपर उद्छ्त पुस्तक २, ४७२-- ७, 'भआर्किभोछोजिकछ सर्वे औफ़ धैस्टन॑ 
इंडिया, ५, १०१, १५४-- ८. 'भार्किओलौजिकछ सर्वे ओफ बेस्टन हंडिया,! 
४, १०६, ११४-- ९. 'आर्किभोछौजिकक सर्थे धौफ़ वेस्ट हंडिया? ४, ९९ । 


8 ८-आधुनिक भारतीय भाषाओं का सम्धिहीन रूप या प्रथक- 
करणशीलता की प्रवृत्ति देखकर प्राकृत और हिन्दी की विभक्तियों में, प्राकृत में 
विभक्तियों जुडी रहने अर हिन्दी मे अल्ग हो जाने के कारण, संशा के एन रूपों में 
समानता दिखाना बहुत कठिन है। इसके विपरीत ध्वनि के नियमों और शब्द-सम्पात्ति 
में समानता बहुत साफ और स्पष्ट दिखाई पड़ती है। पतल्ललि अपने व्याकरण- 
महाभाष्य १, पेज ५ और २१ तथा उसके बाद यह बताता है कि प्रत्येक शब्द के 
कई अशुद्ध रूप होते हैं। इन्हे उसने अपश्रंश कहा है। उदाहरणार्थ--उसने गौ शब्द 
दिया हैं जिसके अपश्रंश रूप गावी, गोणी, गोता और गोपोतालिका दिये है | 
इनमें से गायी दाब्द प्राकृत में बहुत प्रचलित है। जैन मदाराष्ट्री में गोणी शब्द 
प्रचलित है और इसका पुँल्छिग गोणो भी काम में आता है ( ६ ३१९३१ ) | पाणिनीय 
व्याकरण १, ३, १ को अपनी टीका में कात्यायन! आणपयति का उल्लेख करता है। 
इसमें पतश्नलि' ने बद्वति, वड़ढ़ति दो शब्द और जोड़े हैं| पाणिनि के ३, १, ९१ 
( २, ७४ ) सूत्र पर 'पतझलि' ने खुपति शब्द दिया है जिसे 'कैयट' ने अस्पष्ट शब्दों 
में अपश्रंश शब्द बताया है'। अशोक के प्रस्तर-लेखों में आनपयति शब्द आया है 
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( सेमार २, ५५९ ) और यही शब्द लिण' बोली में भी मिलता है (आर्किओलौजिकरू 
सर्चे औफ चैस्टर्न इण्डिया ४,१०४;१२० ) शौरतेनी और मागधी में इसके स्थान पर 
आत्वेदि दब्द प्रचलित है ओर पाली में आणपेति दाव्द चछता है। चहृति, 
बडढ़ति, सुपति के लिए पाली मे भी यही शब्द हैं। यह बात 'कौल्दौन! ने पहले 
हो सूचित कर दी थी | प्राकृत भाषाओं में महाराष्ट्री, अर्ध:मागधी और बैन-महाराष्ट्री 
में बट हू, जैन गौरसेनी और शोरसेनी मे बद्ढंदि तथा महाराष्ट्री, अर्धमागधी और 
जेन-महाराष्ट्री म बडढइ, शौरसेनी में वडढद ( $ २८५ और २९१ ), महाराष्ट्री में 
खुबई, खुअदइ और नैन-महाराष्ट्री में खुयद (४ ४९७) होता है। भ्गरतीय वैयाकरण 
और अलंकार शास्त्र के लेखक प्राकृत की दब्द'सम्पत्ति को तीन ब्गों में बाटते हैं (१) 
-संस्क्ृतसम अर्थात्‌ ये शब्द संस्कृत धब्दों के समान ही होते हैं (यंड १,१, डे प्रामा- 
टिकिस प्राकृतिकिस्‌ , पेज ८०) । इन शब्दों को तस्सम यागी उसके समान भी कहते हैं| 
प्रयोजन यह है कि ये शब्द संस्कृत और प्राकृत में एक ही होते हैं (पिशल द्वारा सम्पादित 
जिविक्रम पेज २९; मार्कण्डेय पन्ना २; दण्डिन के काव्यादर्श १,२३२; घनिक के दशरूप 
२,६०), और वाग्मटालंकार २,२ में तस॒ूूय शब्द काम में लाया गया है और भारतीय 
नास्यशासत्रम! में समान शब्द काम में आया है। सिहराज संस्कृतमव यानी 'सस्कृत 
से निकला हुआ! शब्द काम में राया है। इस शब्द को चिंबितस, माकण्डेय, 
दण्डिनू और धनिक तद्भव कहते ४ । देमचन्द्र ने १, £ में तथा चण्ड ने तद्भब के 
खान पर संस्कृतयोलनि शब्द का व्यवद्वार किया है। 'वाग्मट' ने इसे सझ्ज कहा हैं 
और 'भारतीय नास्यशास्त्र' ने १७, रे मे विश्वष्ट ग़ब्द दिया है! देमचन्द्र, जिविक्रम, 
सिदराज, माकण्डेय और बाग्भट ने देश्य या देशी शब्द ( देशी नाममाला, पेज 
१, २ दण्डिन और धनिक ), तथा चण्ड ने इसे देशी प्रसिद्ध कहा है और भारतीय 
नाय्यशासत्रम १७,३' ने हसे देशी मत नाम दिया है। तरसम बे शब्द हैं जो प्राकृत 
में उसी रूप में आते हैं जिसमे वे सस्कृत में लिखे जाते ८; जैसे-कर, कामल, 
जल, सोम आदि ! तद्भव के दो वर्ग किये गये दं-साध्यमान संरूतभवा: और सिद्ध 
संस्कृतभवाः । पहले वर्ग में वे प्रात शब्द आते हूं जो उन संस्कृत छाब्दों का, जिनसे 
वे प्राकृत शब्द निकले है, विना उपसर्ग या प्रत्यय के मुल रूप बताते हैं। इनमें 
विशेषकर शब्द-रूपावली और विभक्तियाँ आती है जिनमे वह दाब्द व्याकरण 
के नियमों के अनुसार बनाया जाता हैं और जिसे माध्यमान कहते है। बीम्स ने 
इन शब्दों को आदि तद्भव ( :27]) [800]2५9५" ) कहा है। ये प्राकृत के 
वे अश्ञ हैं, जो खबं सर्वोगपूर्ण हैं। दूसरे वर्ग में प्राकृत के थे शब्द शामिल हैं, जो 
व्याकरण से सिद्ध संस्कृत रूपों से निकले हैं; जैसे--अर्धभागरी वम्दिसा जो 
स्स्‍कृत बन्द्त्वा' का विक्ृत रूप है। चूँकि आधुनिक भारतीय माधाओं में अधिकांश 
शब्द तत्सम ओर तद्भब हैं, इसलिए यह मानना भ्रमपूर्ण है कि इस प्रकार कै सभी 
शब्द संत्कृत से निकले है। अब हम लोग यह बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि 
आधुनिक मारत की सब माषाएँ सरकृृत से ही नहीं निकली हैं । 


१. बेबर, हंढिशे स्टृडियन! १३, २६५--- २, कीछड्टीनं त्साइटलिफ्ड 


विधय-प्रमेश अ. प्राकृत भाषाएँ. १३ 


डेर ढौयत्शन मौर्गेत लेणिडहशन गेजैकशाफ्ट' ३९, ३२७ सोरेस्सन--- ३, बीम्स 
'कम्पैरेटिय ग्रैसरः, पे ५, १३ भीर उसके वाद के पेजों से घुलना कीमिए; 
होपन॑ ले, 'कम्पैरेटिय प्रेमर' भूमिका का ३८ था और उसके बाद के पेज के 
ऊपर णाथे अंथ के पेश ६८० से तुछना कीलिए । वेवर, 'इण्हिशे स्टृडियन! १६, 
५९ में भुवनपाल के थे शब्द उद्षत हैं कि एक चौथा धर्ग भी है जिसके शहद 
सामान्‍य भाषा से छिये गये हैं-- ४०, 'कम्पैरेविव प्रेसर” १५, १७-- ७, पिशलक 
की हेमचम्हू के १, $ सूच पर टीका । 

8 ९--देश्य अथवा देशी वर्ग में भारतीय विद्दान्‌ परस्पर विशेधी तम्त 
सम्मिलित करते हैं। वे इन शब्दों के भीत्तर वे सब शब्द रख लेते हैं जिनका मर 
डनकी समझ में संस्कृत में नहीं मिलता ! सस्कृत भाषा के अपने-अपने शान की सीमा 
मे भीतर या दाब्दों की व्यु]पक्ति निकालने मे अपनी कम या अधिक घचतुराई 
के हिसाब से देश्य शब्दों के चुनाव में नाना मुनिर्यों के नाना मत हैं। कोई विद्वान 
एक शब्द को देशी बताता दे तो दूसरा उसे तफकूब या तत्सम श्रेणी में रखता 
है। इस प्रकार देंशी शब्दों में पऐेरे शब्द आ गये दे जो स्पष्टतया संस्कृत मृल 
तक पहुँचते है। किन्तु जिनका सस्कृत में कोई टीक-टठीक अनुरूप शब्द नहीं 
मिलता, जैसे पाली ( ८ ओख, चत्रिव्क्रिम का ग्रन्थ जो बेत्सेनबर्गर्स बाइश्ेंगे स्सूर 
बुण्डे डेर इण्डोगर्मानिशन स्प्राखन' ६,१०४ में छपा है) या पासम (९ देशी० 
६,७०५ ) जो अर्धमागधी पासइ + पद्यति ( देखता है ) का एक रूप है; अथवा 
सिद्ची (5 सूई; देशी० ७,२९; अथवा बेत्सेनर्गर की ऊपर रिखी पुस्तक के ३,२६० 
में छझणा है) जो सस्कृत सीच्यात पे निकला है। देशी भाषा में कुछ ऐसे 
सामासिक और सम्धियुक्त शब्द भी रख दिये गये हैं, जिनके सब शब्द अल्ग- 
अलग तो सस्कृत में मिलते हैं; किन्तु सारा सन्धियुक्त शब्द सस्कृत में नहीं मिलता; 
जैसे--अच्छियडणम्‌ ( + आँख बन्द करना; देशी १, १९; वेत्सेनबर्गर की ऊपर 
लिखी पुस्तक में त्रियिक्र, १३, ५ ) | असल में यह शब्द अक्षि + पतन से बना है; 
पर (स्कृत भें भक्षिपतन शब्द इस काम में नही आता; अथवा सत्तावीसंजांअणों, 
जिसका अर्थ चाँद है, ( देंशी० ८, २२; चंढ १, १ पेज ३९ और बाग्भटालकार 
की 'सिंहदेवगणिन! की टीका २, २ में भी आया है) सप्ताविशाति + घोतन 
है! जो इस रूप में और इस अर्थ में संस्कृत में नही मिल्ता | देश्य या देशी में ऐसे 
शब्द भी रुख दिये गये हैं जिनका मूल सस्कृत में नही मिलता | जैसा-जोडम्‌ ( 
कपाल; देशी ३, ४९ ), जोड़ो (बेत्सेनवर्गर की ऊपर लिखी गई पुस्तक में चिंवि- 
क्रम १३, १७ और उसके बाद ); अथवा तुप्पो+( > चुयर्डा हुआ; पाइयलच्छी 
२३३; देशी० ५, २२; हाल २९, २८९, ५२० ), जिसको आजकल मराठी मे तृप 
कहते हैं और जिसका अर्थ शुद्ध किया हुआ मक्खन वा घी है'। देश्य या देशी में वह 
_.शब्द भी शामिल किये गये हैं जो ध्वनि के नियमों की विचित्रता दिखाते हैं; जैसे-- 
के तुप्ए! शब्द कुमाठनी बोली में 'तोपों' हों गया हैं। कभी इसका अर्थ 'मी' रहा दोगा और 

बांद को घी महेँगा होते से तथा निर्धन छोगों मे एक-दो पैसे करा कम घी मिलने के कारण 
इस शब्द के जर्थ 'कस मात्रा हो यया । अ१ कम थी को तोपो थी! कइते हैं ।-+अनु ० 





१४ साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का ध्याकरण 


गहरों ( ८ रिड; पाइयछब्छी १२६; देशी" २, ८४; केत्सेनबर्गर की पुस्तक में 
त्रिविक्रम ६, ९१ ) | भिविक्रम ने इस शब्द का मूछ 'गृभ्न' ठीक ही बताया है। अथवा 
विंहुण्डओ (८ राहु; देशी? ७, ६५; बेत्सेनवर्गर की पुस्तक में त्रिविक्रम ३, २५२ ) 
शब्द बराबर है--विधुन्तुद/ के । इन देशो शब्दों में क्रिया-वाचक शब्दों की बहु- 
ताथत है | इन क्रिया-बाचक शब्दों को ब्ैयाकरण धात्वादेश, अर्थात्‌ सस्कृत धातुओं के 
स्थान पर बोल्चाल के प्राकृत धातु, कहते हैँ ( बररचि ८, १ और उसके बाद; हेम- 
चन्द्र ४, १ और उसके बाद; क्रमदीश्वर ४, ४६ और उसके बाद; मार्कण्डेय पन्ना ५३ 
और उसके बाद ) ! इन क्रिया-वाचक दब्दों अर्थात्‌ धातुओं का मृक् रूप संस्कृत में 
बहुधा नही मिन्टता। पर आधुनिक भारतीय भाषाओं के धातु इनसे पूरे मिलते जुलते 
है'; जैसा कि देशी शब्द के नाम से ही प्रकट है। ये शब्द प्रादेशिक शब्द रहे होंगे 
और, बाद को सार्वदेशिक प्राकृत में सम्मिल्ति कर र्विये गये होगे | इन शब्दों का जो 
सबते बड़ा संग्रह है, वह हेमचन्द्र की 'रयणावली' है। ऐस बहुत से देशी शब्द प्राकृत 
या अपभ्रंश से सस्कृत कोशों' और घावु-पाठ' मे ले लिये गये। यह सम्भव है कि 
देशी शब्दों में कुछ अनाय शब्द भी आ गये हों; किन्तु बहुत अधिक शाब्द मल 
आर्य भाषा ९! के शब्द-मंडार से है, जिन्हें हम व्यर्थ ही संस्कृत के मीतर हूँढ़ते हैं | 
पद्रट' के काव्यालकार! २, १९ की अपनी टीका में 'नमिसाधु' ने प्राकृत की एक 
व्युस्पत्ति दी है जिसमें उसने बताया है कि प्राकृत और सबस्कृत की आधारभृत भाषा 
प्रकृति अर्थात्‌ मानव जाति की सहज बोल-चाल को भाषा है, जिसका व्याकरण के 
नियमो से बहुत कम सम्बन्ध दै अथवा यह प्राकृत ही ख्य वह बोल-नाल की भाषा 
हो तकती है, जैसा कि हम पहले लिख घुके है, यह मत अ्रमपूर्ण है। बात यह है 
कि कई प्राकृत भाषाओं का मुख्य भाग सस्कृत शब्दों से बना है, विशेषतः महाराष्ट्री का 
जो काव्यो और नाटकों में मुख्यतया प्रयोग में आती है। गठहबहों' और 'रावणबहो” 
में महाराष्ट्री प्राकृत भाषा का बोलबाल्य है, तथा ये काव्य सस्कृत काव्यों की ही 
रूपरेखा के अनुसार रचे गये टैं। इन कावच्यों में इसलिए देशी शब्दों को सख्या 
नाममात्र की है',जब कि जैन-मह्दाराष्ट्री मं «शी शब्दों की भरमार है | मेरा मत सेनार! 
से बिलकुल मिलता है कि प्राकृत भाषाओं की जडे जनता की बोलियों के भीतर जमी 
हुई हैं और इनके मुख्य तत्व आदि काल मे जीती-जागती और बोली जानेबाली भाषा 
से लिये गये हैं; किन्तु बोल्चाल की वे भाषाएँ, जो बाद को साद्रित्यिक भाषाओं के 
पद पर चढ़ गईं , सस्कृत की भाँति ही बहुत टोकी-पीटी गई, ताकि उनका एक 
सुगठित रूप बन जाय | 


9. इसका अर्थ २७ नक्षत्र हैं-- २. बेबर, स्साइटडिफ्ट ढेर दौयत्शन 
मोर्गेनलेण्डिशन गेजेंकशाफ्ट २८, ३५५-- ३, देखिए देशी० ५ ) है; व्यूकर, 
पाइयछचछी, पेज ११ और उसके बाद--- ४ इसके बीतलियों उदाइरण इमचन्ज्‌ 


#% मूल अथवा आदि-आर्य साषा बढ भाषा है जिसके कुछ रूप आप॑ बताये जामेताले वैदिक 
शब्दों में मिलते हैं और जिन्हे वास्तव में आदि-आये अपने मूल देश में, वहाँ से इधर उपर 
बिखर ने के पहले, ब्यवद्दार में लाते हंगगे | --अनु ० 
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के अनुवाद और 'दाक' को 'सप्तशती' में वेबर ने शो टिप्पणियाँ दी हैं, डनमें 
मिकते हैं -- ५, साखारिआप की पुस्तक 'वाइन्रेंगे स्घूर इण्डिशन लेक्सीकोग्राफी! 
( बर्कित १८८३ ), पेज ५३ और उसके बाद; घाकानागछ की आएट हृण्डिरो 
प्रामाटीक, भूसिका के पेश ७५) और उसके बाद-- ६, बेस्फे, फोलस्टेण्डीगे 
प्रामाटीक, पाराग्रफ १४०, २; पिशलछ, उ्यूकर, फ्रांके आादि सब विद्वान हस 
मत का समर्थन करते हैं-- ७. पिशल, गोएटिंगीशे गेकैते आन्स्खागहन १८८०, 
पेश ३२६ जिसमें भद बताया गया है कि रावणघड्ो की टिप्पणियाँ में इस 


विषय पर बहुत सामओ प्राप्य है; शंकर पाण्डुरंग पण्डित, गठडवडो, भूमिका 
का पेज ५६--८, केपिप्राफी ए लिस्स्तार छागिस्तीक द छांद, एक्सश्रदे कौंत 


रोंद्यू दे सेआंस द छाकादेमी देज़ास्कूपसिणों ए बैछछेत्र (पेरिस १८८१६) पेज १७ 

भौर उसके बाद; छेज़ोस्क्रिप्पिओों द्‌ पियदासी, २, पेज ७३० और उसके बाद । 

8 १०-प्रस्तर लेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग निम्नलिखित टेखों में हुआ 
है--पल्लव राजा 'शिवस्कन्दवर्मन ओर पल व युवराज 'विजयबुद्धवर्मन! की रानी के 
दान-पतन्नों में, कक्‍कुक का घट्याल प्रस्तर-लेख तथा सोमदेव के 'छल्तित विग्रहराज! 
नाठक कैं अंशों में । पहले प्रस्तर-लेखों का प्रकाशन ब्यूलर ने एपिग्राफिका इण्डिका 
१, पेज २ और उसके बाद के पेजों में प्रकाशित किया है। 'ढीयमान' ने एपिग्राफिका , 
इडिका के ६,४८३ और उसके बाद के पेजों में ब्यूलर कै पाठ में कुछ सशोधन 
किये है। पिशल ने भी १८९५ ई० मे ब्यूलर के पाठ की कुछ भूल शुद्ध की है। मेने 
इन-दान पत्नों को पल्थ्यप्राण्ट' नाम दिया दै। ब्यूलर ने विद्वानों का ध्यान इस 
तथ्य की तरफ खींचा है. कि इन प्रस्त र-छेखों मे कुछ बाते ऐसी हैं जो स्पष्ट बताती 
है कि इनयर प्राकृत का बहुत प्रभाव पड़ा है और ये विशेषताएँ क्रैबवल साहित्यिक 
प्राकृत में ही मिलती दहै। उदादहरणार्थ इन लेखों में य ज में परिवर्तित हो गया है । 
इसके उदाहरण है-कारधेज्ा, वष्टेज, दोज, जो, संजुक्तो | न बहुधा ण में 
परिणत दो गया है। प॒ थे लिखा जाने लगा है; जैसे--कस्सब, अणुवद्वामेति, 
बवि,भड़, कड आदि; व्यश्ननों के द्वित््व का प्रयोग होने लगा है; जैसे-- भग्निष्ठाम का 
अग्गिट्टोम, अध्यमेथ का अस्समेघ, घमे का धम्म सर्वत्र का सवत्थ, राष्ट्रिक 
का रद्धिक आदि ! ये विशेषताएँ 'लेण” बोली के किसो-न किसी प्रस्तर-लेख 
में मिलती ही ६। यद्यपि दूसरे प्रस्तर-लेखों में यह विशेषता इतनी अधिक नहों 
मिलती और हस कारण इस भाषा को हम प्राकृत मान सकते हैं; तथापि यह 
सर्वत्र विशुद्ध प्राकृत नहीं है। इनमें कहों य के खान पर ज हो गया है और 
कहीं बह संस्कृत य के रूप में ही दिखाई देता है | न बहुधा न ही रह गया है और प 


का य नहीं हुआ है। प्राकृत के दुहरे व्यक्ञन;के स्थान में इकहरे काम में छाये गये हैं; 
जैसे--शिव खंधबमो, गुम्मिके, बधनिके' आदि । प्राकृत भाषा कै नियमों के बिलकुल 


विपरीत शब्द भी काम में लाये गये हैं; जैते-- कॉँचीपुरा जो प्राकृत में कंचीपुरा 
होता कै आक्ते” (६,१३) जो प्राकृत में अफ्ते” होता है; बत्स”' (६,२२ ) 
प्राकृत बचच्छ” के छिये; थाशारि ( ६,२९ ) प्राकृत चक्तारि के लिए | कुछ 
शब्दों का प्रयोग असाधारण हुआ है; जैसे--प्राकत वितरामों ( ५,७ ) के स्थान 


१६ साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


पर थितराम और दुद्ध के खान पर दूध (६,३१) का प्रयोग; 'दिण्णम्‌ के 
स्थान पर 'वत्तम ( ६,१२) और दिण्णा के खान पर दता ( ७,४८ ) अर्थात्‌ 
दष्ता का प्रयोग | इन प्रयोगों से स्पष्ट पता चलछता है कि इस भाषा में कृत्रिमता' 
आ गई थी#। प्राकृत के इतिहास के लिए प्रस्तर-लेख भी महत्व के हैं, और वे 
इसलिए इस व्याकरण में सर्वत्र काम में छाये गये है। लेण” बोली और गाथा” की 
बोली हमारे विषय से बहुत दूर हैं ओर इसलिए हमने प्राकृत भाषाओं के इस 
व्याकरण से उन भाषाओं का प्रयोग नहीं किया । कबकुक प्रस्तर-लेख मुस्शी देवीप्रसाद 
ने सम्‌ १८९५ के जोर्नल ऑफ द रौयलछ एशियैटिक सोसाइटी के पेज ५१३ और 

उसके बाद के पेजों में प्रकाशित कराया है | वह जैन-महाराष्ट्री मे छिखा गया है | 
१, फ्शीट द्वारा इण्डियन ऐेण्टीक्वेरी, ९, पेज १०० और उसके बाद के 
पेजों में प्रकाशित | इसके साथ एपिप्राफिका इण्डिका १,२ में प्रकाशित ब्यूछर 
के छेख में उसके नोट भी देखिए-- २, ब्यूलर के उक्त लेख का पेज २ और 
उसके बाद--- ३. सेनार, पियद्सी २, पेज ४८९ और उसके बाद तथा पेअ ५१८ 
भोर उसके बाद-- ४, ब्यूछर, एपिग्राफिका इण्डिका में उपे उक्त निबस्ध का 
पेज २ भार उसके बाद--- ७, वह बात सिनार! ने अपनी उपर्युक्त पुस्तक के २, 
४९४ पेज में 'लेण” बोलीं के बारे में भौर भी जोर देकर कही हँ--- ६. सेनार का 
मत हैं कि नास उचित नहीं है; देखो उसकी उपयुक्त पुस्तक २, पेज ४६९; 
डसका चह प्रस्ताव कि इस भाषा को 'संस्कृत मिश्चितः! कहना चाहिए, बहुत 
कमजोर है। हुस विषय पर वाकरनाग ने अपने ग्रन्थ 'आाप्टद्ण्डिसे प्रामाटीक! 

की भूमिका के पेन ३९ ्ौर उसके बाद घिस्तार से छिखा हैं । 

$ ११--सोमदेव के 'छुलितविग्नहराजनाटक के अंश काले पत्थर की दो 
पढ्ियों में खदे हैं जो अजमेर' में पाये गये थे । थे कीलहोर्न द्वारा इण्टिपन एण्टरोक् री 
२०, २११ पेज और उसके बाद के पेजों में प्रकाशित किये गये थे । उनमें तीम प्राक्ृत 
बोलियों मिलती है। मद्दाराष्ट्री, शौरसेनी और मागधी । कोनों ने! यह सिद्ध कर दिया 
है कि इन भाषाओं के प्राकृत रूप, मोटे तोर पर, हेमचन्द्र के व्याकरण के नियमों से 
मिलते है। किन्‍्त जिन नियमों के अनुसार 'सोमदेव' ने अपना नाठक लिखा है, 
उनका आधार देमचनर्द्व नही, कोई दूसरा लेखक होना चाहिए ( यह बात मेने इन 
प्रस्तर लेखों के प्रकाशित होते ही समझ ढी थी  ) | देमचन्द्र ने अपने व्याकरण 
के २, २७१ में इस बात का अधिकार दिया दे कि भारसनी प्राकृत के लेखक िंदी 
शब्द 'करके' के स्थान पर 'दुण” डिख सकते हैं। पर सोमदेब ने इसके ख्थान पर ऋण 
लिखा है जो महारक्‍्ट्रीप्राकृत का रूप है| हेमचन्द्र ने ४, २८० में बताया है. कि 
थ<येच होना चाहिए; पर मसोमदेंव ने इसके स्थान पर उजय लिखा है। सीमदेव ने 
मांगी के संयुक्त व्यज्ञनों मे श्‌ का प्रयोग किया है; किन्तु हेमचन्‍्द्र ४,२८९ में इस 
# 'दुद्ध के स्थान पर दूध” का प्रयोग बताता है कि इस बोली में अनता की बोलचाल की भाषा 


हज 


से सम्पर्क का परिचय मिलता है और यद्द भो सिद्ध होता दे कि दृध शब्द बदुत 
पुराना है ।-अनु ० 


विषयं-प्रवेश अं. प्राकृत भाषाएँ. १७ 


श के स्थान पर स्‌ का प्रयोग उचित बताता है; सोमदेव ने थे के स्थान पर इत का 

प्रयोग किया है जिसके स्थान पर हेमचन्द्र ४,२९१ में सत को उचित संमझता है और 

बह ४क के स्थान पर इक का प्रयोग करता है जिसके लिए हेमचन्द्र ४,२९६; २९७९ 

में सके का प्रयोग टीक समझता है। हिन्दी करके के स्थान पर ऊण का प्रयोग 

अशुद्ध भी माना जा सकता है और यह सम्भव है कि स्वयं सोकदेव ने यह अशुद्धि 

की हो; हसके स्थान पर -इण शब्द भी अशुद्ध है ($ ५८४ ); स्त के स्थान पर इस 
आदि नक॒छू करनेवाले अर्थात्‌ लिखनेयाले को भूछ हो सकती है, जिस भूल की 
परम्परा ही चलछ गई, क्योंकि पेसी एक ओर गलती ५६६, ९ में यथाघ्ंम्‌ के स्थान 
पर यहस्त रह गई है| किन्तु ४क के स्थान पर इक के लिए 'कोनों ' के मत से 
मत मिकाना पड़ता है कि सके पत्थर पर खोदनेवाले की भूछ नहीं मानी जा सकती, 
क्योकि इसके कई उदाहरण मिलते है। इस प्रस्तर-लेख की लिपि के बारे भे यह बात 
स्पष्ट है कि यह एक ही लेखक द्वारा लिखी गई है। इस लेख में बहुत बड़ी-बड़ी 
अश्ुद्धियों हैं जो उस समय की बोलचाल की भाषा के नियमों के विरुद्ध जाती हैं और 
औओ अजशुद्धियों उस समय के नाटकों की इस्तलिपियों में भी मिलती ह। कोनो द्वारा 
बताई गई ऊपर लिखी भूलों ( पेज ४७९ ) के अतिरिक्त मे इस प्रस्तर-लेख की कुछ 
और अशुद्धियों यहाँ देता हू--शौरसनी लुज्स ( ५५४, १३२; $ ४२१ ); ज्जेब 
( ५०५४, ४; ५५५, १८ )। यह शब्द अनुस्थार के बाद जेब हो जाता है। णिम्माय 
( ५५४, १३ देखो $ ५९१ ); कर्मबाच्य चिझाइज्जम्सि, पेंफ्खिज्जन्ति (५५४, 
२१, २२); किज्जदु ( ५६२, २४ ); अभ्पिज्जदि ( ५६८,६ ) आये हैं, जिन्हे हेस- 
चन्द्र बिलोईअन्ति, पक्वीअन्ति, करिझदु, जम्पीअदि के स्थान पर स्वीकार करता 
है ( देखो $ ५२५ ); किति के लिए ( ५५५, ४ ) किक्ति शब्द काम मे आया है, 
रदणाईं के स्थान पर रमणाई (५५५,१५) रदण के स्थान पर रअण (५६०,१९) 
आया दे और गह्िद्‌ के स्थान पर गिहीद ( ५६०, २० ) और एवारिसम के 
स्थान पर एुआरिलसम्‌ खोदा गया है। मागघी प्राकृत में मी बोली की अशुद्धियों 
ईँ--पेंदिकय्यन्दि (५६५, १३) पेंदकीअन्ति के स्थान पर लिखा गया है। पेंकी- 
असि के स्थान पर पंश्किय्यसि ( ५६५, १५ ) आया है; याणीअंदि के स्थान 
पर याणिय्यदि (५६६, १) खोदा गया है; पश्चइकी कद के स्थान पर पंचक्‍खी 
कद (५६६,१) लिखा गया है; यद्द्वस्तम्‌ के स्थान पर यहस्तम्‌ (५६६, ९ ) का 
प्रयोग किया गया है। णिय्यहल, युय्य्द्द के स्थान पर निज्झल और युज्म 
( ५६६,९;११ ) का प्रयोग है ($ २८०; २८४ देखिए ); येव के लिए एव 
( ५६७, १ ) शब्द है। ये सब्र वे अशुद्धियोँ है जो इस्तलिखित पुस्तकों में 
भो सदा देखी जाती हैं जैता कि तमपसर ( ५५५, ११ ), पच्रकखाई (५५५, १४) 

इद्ात्यूयं ( ५६५, ९ ) | जो इस्तलिलित नाटक हमे आजकछ प्राप्त हैं, उनके लिखे 
जाने से पहले इन प्रयोगों का लोप हो गया था, इसमें से कुछ अशुद्धियों जैसा कि 

ऊण शौरसेनी ओर इज्च-- सागधी रूप-इश्य-लेखकों की अशुद्धियों समझी जा 

सकती हैं | राजशेखर (देखो 8 २२) और उसके बाद के कवियों ने मी नामा प्रान्तीय 

१ 


१८ साधारण बात और भाषा प्राकृत माषाओं का व्याकरण 
बोलियों को आपस मे मिला दिया है। ण के खान पर न और अग्य शर्ब्दों में य' 
का आगम बताता है कि यह भाषा जैन है। 'हरकेलि नाटक! का एक अंश जो अजमेर 
में मिला है, विश्रदराज देवा का लिखा हुआ बताया जाता है और यह पता चलता है 
कि इसमें २२ नवम्बर, ११५३ की तिथि पड़ी है'। इससे शात होता है कि हेमच्् का 
व्याकरण अधिक-से-अधिक विक्रम संवत्‌ ३१६७ के अन्त में तैयार किया गया था 
अर्थात्‌ यद ११४० ई० में लिखा गया था। साथ-साथ यह बाते भी जान लेना 
चाहिए कि सोमदेव' और 'हेमचन्द्र' समकालीन थे। इरकेलि! नाठक में यद्यपि 
बहुत अशुद्धियाँ पाई जाती है तथापि मागधी प्राकृत के लिए ये शत्यन्त महस्त् की 
हैं। मागधी प्राकृत कैवल इन अंशो में ही उस रूप में मिलती है, जो पूर्णतया 


ब्याकरण के नियर्मों के अनुकूल है । 
१, मोएटिंगिशे गेछैतें आन्त्साइयन १८९४ पेज ४७८ ओर उसके बादु--- 


२, इंडियन पूँटिक्वेरी २०, २०४-- हे, कोनो की उपयुंक्त पुस्तक पेज ४८१०- 
४. उक्त पुस्तक पेज ४६८२- ४. उक्त पुस्तक पेज ४७८०--६. इण्डियन एटिक़ री 
में कीछद्दौ्न शा केख २०, २०१-- ०. ब्यूकर की पुस्तक; 'इ. यूवर दास छेबम 

ढेस जेन मोएंशेस्‌ देसचं दा, विएना १८4९, पे. १८ । 
$ १२--प्राकृत भाषाओं में महाराष्ट्र प्राकृत (8०२) सर्वोत्तम गिनी 
जाती है, जो महाराष्ट्र देश के नाम पर, जहाँ मराठे रहते है, महाराष्ट्र कट्टी जाती 
है और जैसा कि गारेंज ने (8५) बताया है कि वर्तमान मराठी के साथ 
निःसन्देह और स्पष्ट सम्बन्ध सिद्ध करती है | न कोई दूसरी प्राकृत साहित्य में कविता 
और नाटकों के प्रयोग में इतनी अधिक छाई गई है और न किसी दूमरी ग्राइत के 
शब्दों में इतना अधिक फेर-फार हुआ है। महाराष्ट्र प्राकृत में संस्कृत शब्दों के 
व्यंजन इतने अधिक और इस प्रकार से निकाल दिये गये हैं कि अन्य कहीं यह बात 
देखने में नही आती | इसका फल यह हुआ है कि इस प्राकृत का एक शब्द कई 
संस्कृत शब्दों का अथ देता है और उनके स्थान पर प्रयोग में आता है। महा- 
राष्ट्र कझ शब्द + कच्च और कृतके। कद ८ कति, कपि, कवि, कृति; काअ ८८ 
काक, काच, काय; गभआ - गता, गदा, गजाद मंअ + मत, मद, मय, झूग, 
सुत; व + पचल्‌ , वयल , ब्रत, पद-;सुभ न शुक,सुत, श्रुत आदि-आदि | 
इसलिए बीम्स' साइब ने ठीक द्वी बात कही है कि मद्दाराष्ट्री '/ि॥9500]8/620! 
507 अर्थात्‌ पुंसत्वद्दीन भाषा है। जैसा कि विद्वान्‌ छोंग पहले से मानते आ 
रहे हैं कि महाराष्ट्री प्राकृत से व्यंजन इसलिए मंग्रा दिये गये कि इस प्राकृत का 
प्रयोग सबसे अधिक गीती में किया जाता था तथा इसमें अधिकाधिक लालित्य लाते 
मरा । ऐसे पद गाह्या + सस्कृत गाथा हैं । ये 
गा 
7 र्ने नि के संग्रहों म॑ भी कई स्थानों पर रख दी गईं हैं | 
आम 
$ ५००, ६००, ६१८, ४०८, ४०६ ८१५; वज्ुरूगा है, ४, ९, 
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१०) | भुद्राराक्षतँ 2३,२११ में दिया गया पद जो विशुद्ध मह्दाराष्ट्री में है और जो एक 
संपेरे तथा प्राकृत कवि के रूप में पार्ट खेलनेवाले पात्र 'विराधशुप्त' ने मन्त्री 'राक्षस! के 
पास तेजा था, वह गाथा बताया गया है। विश्वनाथ ने भी 'साहिस्यदर्पण” ४३२ में 
बताया है कि नाटक में कुलीन महिराएँ शौरसेनी प्राकृत में बोलती हैं; किन्तु 
अपने गीतों में (आसलाम्‌ एवं तु गाथासु) इनको महाराष्ट्री काम में लानी चाहिए! 
'शकुस्तला नाटक में ५५, १५ और १६ में ५४, ८ को 'प्रियंबदा' गीदअम + गीतकम्‌ 
बताती है और ५५, ८ को गीजिशआ 5 गीसिका कह्टती है। मुद्राराध्षल ३१४, ६ 
और उसके बाद के पद्म ३५, १ के अनुसार गीदाईं यानी गीतानि अर्थात्‌ गीत हैं। 
नाटक की पात्री अपने पर्दों को महाराष्ट्री में गाती है ( गायति ), उदाहरणार्थ 
देखो 'शकुन्तत्य नाटक! २, १२३ 'महिका मातम! १९, १; 'कालेय कुतृहरूम! 
१२, ६ ( घीणम्‌ बादयन्ती गायंति ); उन्मत्त! 'राघब' २, १७; तुलना कीजिए 
भुकुन्दानन्द भाण” ४, २० और उसके बाद; महाराष्ट्री भाषा में लिखे गये उन पर्दों 
कै विषय में, जो कि रगमंच के भीतर से गाये जाते थे, छिखा गया है कि 'नेपथ्ये- 
गीयते' । उदाहरणार्थ--शकुस्तछाः नाटक ९८०, १७; 'विद्धशाल्मंजिका? ६, १; 
कालेयकुतृइलूम २, ५; कर्णसुन्दरी ३, ४ गीतों अथवा गाये जाने के लिए लिखी गई 
कविता में महाराष्ट्री परकृत का प्रयोग निस्सनन्‍्देह बहुत प्राचीन वाछ से है और 
मुख्यतया इस एक कारण से ही, भ्रीताओं के आगे 'कोमलूकान्तपदावली”' गाने के 
लिए. अधिकांश व्यक्षन सस्कृत शब्दों से खदेढ़ कर ही महाराष्ट्री कर्णमधुर 
बनाई गई । 

५, ई., कून ने कून्स स्माइटअिफ्ट ३३,४७८ में थद मत दिया है कि महाराष्ट्र 
प्राकृत का सबसे प्राचीन रूप पाछो में देखा क्ञाना चाहिए; मैं इस मत को 
अमपूर्ण समझता हँ--- २, इसके कुछ उदाहरण शंकर पाणइुरंग पण्डित हारा 
सम्पादित 'गउडवथहो! की भूमिका के पेज ५६ और ५८ में मिछते हैं-- 
३, कम्पैरेटिव भेमर १, २२३-- ४, भण्डारकर, रिपोर्ट १८८३ और १८८४ 
( बम्बई १८८७ ), पेज १७ और ३२४ तथा उसके बाद; इसका शुद्ध नाम 
पल्लाकरग है. ( ३ और ४ तथा ५; पेज ३२६,९ ), जिससे बज्ञाहूय ( पेज 
३२६,५ ) शब्द निकछा है; यह शब्द धज्ता>प्रज्या ( घोएटकिंक और रोट का 
पीरंधबुर्गर कोश; पेबर, दाऊ को भूमिका का पेज ३८; पिशरू, डी होफडिस्टर 
देख, छक्ष्मण सेन ( गोएटिंगन १८९३ ) पेज ३०; और छरग (८क्क्षण चिह्द; 
देशी० ७,१७०) । इस शब्द का संस्कृत रूप 'छरन! है। इस शब्द का संस्कृत 
अनुवाद पद्माछय भझ्ुद्ध है--- ५, वेबर, हृण्दिशे स्टाहफन ३, १५९; २७९ हाल' 
की भूमिका का पेज २० । 

| ११--महाराष्ट्री प्राकृत का शान प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक महत्त्व- 
पूर्ण पुस्तक हाक' की 'सत्तसई” है। इसके आरम्म के २७० पद वेबर ने १८७० में हो 
प्रकाशित करवा दिये ये और अपनी इस पुस्तक का नाम रक्‍्खा था; 'इ. यूबर डास 
सतदातकम्‌ डेस हाझ, छाइप्सिख १८७०” आर्थात हार! की सप्तश्ती के विषय 
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में, छाइहप्त्सिख १८७० | बेबर ने इस विषय पर जमंन पोर्वात्य विह्वतू-समिति की 
पतन्मिक्रा के २६ वे वर्ष के ७३८ पेज और उसके बाद के पेजों में अपने नये विचार 
और पुराने विचारों में सुधार प्रकाशित किये है | इसके बाद उसमे १८८१ ई० में 
लाइप्त्सिख से 'हाल! की सत्तसई का सम्पूर्ण सस्करण निकाला, जिसमें उसका अपने 
अनुवाद और शब्द-नसूची भी दी है। वेग ने, हाल' को सह्शती पर भुवनपार ने 
छिकोक्ति विचारलीला” नाम से जो टीका लिखी हैं, उसके विषय में अपने इण्डिशे 
स्टरूडिएन के १६ ये भाग में विचार प्रकट किये हैं । इस ग्रन्थ का एक उत्तम सस्करण 
दुर्गाप्साद और काशीनाथ पाण्डुरण परब ने निकाहा है, जिसका पाठ कई स्थार्नो 
पर बहुत अच्छा मुधारा गया है और जिसमें एक उत्तम टीका भी दी गई है। 
सातवाहन' की यह गाया सत्तसई! बम्बई के निर्णय सागर प्रेस से गगाधर भद्ग! की 
टीका सद्दित कात्य-माढछा के ३१ वे भाग के रूप मे निकली है। वेबर वा सत है कि यह 
सत्तसई अधिक-से-अधिक ईसा की तीसरी सदी से पुरानी नही है; किस्‍्तु यह सातवीं 
सदी से पहले बिखी गई होगी। उसने अपनी भूमिका में इस ग्रस्थ की अस्य छः 
हस्तलिपियाँ पर बहुत-बुछ लिखा है और पिर 'भुवनपाल' को साठवी हस्तलिपि पर 
विस्तार कै साथ विचार किया है। संससई को देखने से यह पता चूहा है कि 
महाराषट्री प्राकृत मे बहुत ही अधिक सम्रद्ध साहित्य सवा गया होगा। आरम्भ में 
सत्तसई के प्रत्येक पद के लेखक का नाम उसके पद के साथ दिया जाता रहा होगा 
( देखो, हाल ७०९ ) | खेद है कि इन गामों में में कुछ इने-गिने नाम ही हम तक 
पहुँचे है और उनमे से मी बहुत-से नाम चिक्ृत रूप मे मिल रहे है। कुछ टीकाकारों 
ने ११२ नाम दिये है। भुवनपाल' ने रे८४ नाग दिये हैं जिनमे ने सातबाहन, 
शाल्वाइन, शालाहण और हाल एक ही कवि कै नाम है। हनमे से दो कवि 
'हरिवृद्ध! (हरिउड्ट) और 'पौड़िस' के नाम 'राजशेखर ने अपनी 'कर्पूरमजरी' में 
दिये है । इस ग्रन्थ में कुछ ओर नाम भी आये ह जैसे णन्दिउ॒इंढ (नस्दिवृद्ध), हाल, 
पालित्तआ, चम्पअराअ और मल्असेहर' | इनमें से पावित्तअः के नाम पर 'भुवनपाल' 
ने सत्तसई के दस पद छिखें हैं। यदि 'पाछित्तअ' वह्टी काव हो, जिसे बेबर' मे 
'पादलिसत' बताया हैं तो बह वही पादल्मिचय होगा, जिरे ल्मचन्द्र ने दशी नाम 
माला' के १,२ मे दिशीशास्र' नामक अन्थ के एक लेखक के नाम मे डिखा १ 
महसेहर” पर कोनो! ने जो लेख लिखा है, उससे उक्त लेखक के नाम के विधय मे 
( भुबनपाल ने मल्यशेखर को मल्यश्रेसर रखा है) अब किसी प्रकार का 
है हा १8 गया: है? शुदलधो है अनुसार अभिमान; जिसका पद हाल! 
(१८ है, अभिमानचिहर के नाम से विदित था | वाद! के सूत्र में किसी अत्य 

टेखक ने बृत्ति जोड रकखी है, पर 'अभिमान' ने अपने ग्रन्ध में अपने ही उदाहरण 
दे रक्खे हैं ( देखो देशीनाममाव्य ४४ ६,९३४ ५,१; ८,१९ और १७)। 
ददेवराज' देखी भाषा का लेखक | ५ लि ६,५८ ४ र ७२; ८,१७ के अनुसार 
था अपराजित' जिसे मुवनपाल तत्तताई के ७९६ 
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का झेखक मानता है, उस “अपराजित' से भिन्न है जिसके विषय में कर्पूरमंजरी' ६,१ 
में लिखा गया है कि उधने 'मृगांकलेखाकथा' नामक ग्रन्थ लिखा और यह 'अपराजित? 
'राजशेखर' का समकालीन था | इस बात का कुछ पता नहीं चलता कि यह दूसरा 
अपराजित! संस्कृत का प्रयोग ब्रिर्कुल नहीं करता था; क्योंकि यह भी हो सकता है 
कि ऊपर टिखा हुआ प्राकृत पद स्वयं राजशेखर' ने संस्कृत से प्राकृत में कर दिया 
हो | 'घुमापितायढी! का १०२४ वॉ संस्कृत ब्लोक अपराजित' के नाम से दिया गया 
है। भुवनपाल! के अनुसार 'हारर की सत्तलई के इोक २१७ और २२४ सर्वसेन! मे 
टिखे हैं भौर इस सर्वसेन के विषय में आनन्दवर्द्धन' के ध्वन्यालोक! १४८,९ में लिखा 
गया है कि इसने 'हरिविजय' नामक ग्रन्थ रिखा है और १२७,७ में उसके एक पद 
को उद्धृत भी किया गया है। देमचर्द्र ने 'अलंकार चूडामणि' में मी यह पद दिया 
है ( कीलहौन की इस्तलिखित प्रतिर्यों की रिपोर्ट, पेज १०२, संख्या २६५ । यह 
रिपोर्ट बस्बई में १८८१ ६० में छपी थी' )। नामी कर्वियां में भुबनपाल ने 'प्रवरसेन” 
का नाम वाकपत्तिराज' भी लिखा है; पर 'रावणवहों”' और 'गडठ॒द्यहों? में ये पद नही 
मिलते । गठडबहीं के अनुसार वाकपतिराज़ ने सहुमहिग्रअ' नाम का एक और 
काव्य छिखा था । आनन्दवर्डन के प्वन्यालोक १०२,२, सोमेश्यर' के काव्यादर्श' के 
वेज ११ ( कीलहीन की इस्तकिखित प्रतियों की रिपोर्ट पेज ८७ संख्या ६६ ) और 
देमचख के 'अलंकारचूडामणि! के पेज ७ के अनुसार उसने “मधुमथन-विजय” रचा 
है, इसलिए उसके नाम पर दिये गये इलोक उक्त ग्रन्थों में मिहने चाहिए; किन्तु इस 
विषय पर भी मतभेद है ओर कोई विश्वसनीय बात उनमें नहीं पाई जाती | यह सब 
दोने पर भी यह बात तो पक्की है और सत्तसई से इस बात का प्रमाण मिलता है कि 
प्राकृत में उससे पहले भी यथेष्ट समृद्ध साहित्य रहा होगा ओर इस साहित्य मे 
महिलाओं ने भी पूरा-पूरा भाग लिया था | 
३, इसकी एक महरवपूर्ण सूसना गारेंज ने जूरमारू आशियार्टीक के खण्ड 
३४,२०,१९७ और उसके बाद छपधाई हे-- २. पिशक्त, गोएटिंगिशे गेलैतें भानत्सा- 
हरान १८९१,३६६०; कपू रमंजरी १९,२ भी देखिए-- ३.हण्डिशे स्टूटिएन 
१६,१२४, नोट १--- ४.पिशक ,साइटुअ-्डेर, मौरगेन सेण्डिशन गेज़ेल शाफ्ट ३९, 
३१६--- ५.पेबर के दोनों संस्करण दाछ' ओर द्वाछ' छापकर उनमें भेद दिखा 
दिया है, जो भावश्पक है । बिना संख्या के केघक “हा? से दूसरे संस्करण का 
ब्रोध होशा है । 
है १४--प्राकृत में समृद्ध साहित्य के विषय में दूसरा संग्रह अर्थात्‌ जयवल॒भ 
का वजाछर्ग” भी ( देखो $ १२ ) प्रमाण देता है। 'जयवल्लम' स्वेताम्बर सम्प्रदाय 
का जैन था| हस्तलिखित पुस्तकों की उक्त रिपोर्ट में भण्डारकर ने बताया है कि 
इस पुस्तक में ४८ खण्ड हैं, जो ३२५ पृष्ठों में पूरे हुए हैं ओर इसमें ७०४ श्लोक हैं 
जिनके लेखक, दुर्भाग्य से इनमें नही बताये गये हैं। इसका दूसरा इछोक हाल” की 
सस्तसई का दूसरा इकोक है! ३२५ येज में छपे हुए ६ से १० तक इछोक हाल! के 
नाम पर दिये गये हैं; पर सक्तसई में ये देखने को नहीं मिलते । यह वांछनोय है कि 
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'जयबछभ' का धज्ञालया' शीघ्र प्रकाशित किया जाय | बजाहू्ग' के ऊपर १३९२३ 
संबत्‌ में ( १३३६ ६० ) ख़देव' ने छाया लिखी थी। इसके पेज ३२९४,२६ 
के अनुसार इस संग्रह का नाम 'जअवलहम' है। इसके अतिरक्त अन्य हा ॥ कक 
महाराष्ट्री कै बहुत से पद बनाये हैं। बेबर ने हाल की सत्तसई के परिशिष्ट में ( पेज 
२०२ और उसके बाद ) दशरूप' की 'धनिक) द्वारा की गई टीका, 'काव्यप्रकाद! 
ओर 'साहिस्यदर्पण! से ६७ पद एकत्र किये हैं और उसने १२ पद ऐसे दिये हैं, जो 
सत्तसई की नाना हस्तलिखित प्रतिष्टिपियों के अल्ग-अल्‍ह्ग रन में मिहते हैं। 
इनमें से ९६८ वॉ पद, जिसके आरम्भ मे दे आ पसिभ है, ध्वन्यालोक' २२,२ में पाया 
जाता है। यह अलकारचूडाम्माण' के चौथे 9४ मे भी मिलता है तथा अस्यत्र कई जगह 
उद्धृत किया गया है; ९६९ वा पद जो अण्णम्‌ लडहक्तणअम्‌ से आरंम होता है, 
रुव्यक' के 'अलंकारसर्वस्व' के ६७,२ में पाया जाता है और 'अलंकारचूडामणि' कै ३७ 
वे पेज में भी है; यह इलोक अभ्यत्न भी कई जगह मिल्ता है। ९७० वाँ इलोक 'जयरथ! 
की 'अलंकार-विमपिणी” के २४ वे पेज में पाया जाता है (यह ग्रन्थ इस्तलिखित है जो 
ब्यूडर द्वारा लिखी गई इ्टिल्ड रिपोर्ट रुख्या २२७ मे मिल्त है)। इस सपह के 

अन्य पद भी नाना डैखों ने उद्धृत किये है। ९७१ वाँ पद, जो जोपरि हरिफें शब्दों 
ते आरम्म होता है, ९८८ वा इलोक जो तं ताण से आरम्भ होता है, ९८९ थो पद 
जिसके प्रारम्भ मे ताला जाअन्ति है और ९९९ वा पद जो हॉमि वहत्थिभरेष्ो 
से आरभ्म होता है, आनन्दवर््धान की कविता थिप्रमबाणलछीला' से ल्थि गये हैं । इन 
पदो को स्वयं 'आनग्दवर्द्धन' ने ध्वस्याढोक ६२,३; १११,४; १०२,३; २४६ /६९ और 
९० में उद्‌भृत किया है और आनन्दवर्द्दन' के अनुसार ये कवियों की शिक्षा के लिए 
( कविवध्युत्पत्तये ) छिस्‍्ये गये थे | इस विपय पर ध्वन्याढोक २२२,१२ पर अभिनव 
गुतत की टीका देखए। ६७९ वे पद के बारे में 'सोमेइवर' के काव्यादरग के ५२ नें 
पेज ( कौलहौन की हस्तलिखित प्रतियों की रिपोर्ट १८८६ :८१, पेज ८७, सख्या 
६६ ) और जयम्त की 'काध्यप्रकाशदीपिका' के पेज ६५ मं ( ब्यूलर की हस्त लिखित 
प्रतियों की डिटेल्ड रिपोर्ट सख्या २४४ ) प्रमाण मिलते है कि ये पद उद्घृत है | 
उक्त दोनों कवियों ने इसे 'पचबाणलीछा? से छिया हुआ बताया हैं। ९८८ और 
3८5 संख्या के पद स्वयं आनन्‍्दवर्द्न! ने ध्वन्याहोक में उद्धृत किये है! और ९९९ 
वो पद अभिनवगुस ने १५२, १८ की टीका करते हुए उद्धृत किया है। ये पद 
'विषमबाणलोल/ के हैं, यह बात से मेश्वर ( उपयुक्त प्रन्थ गेज ६२ ) और जयन्त ने 
( जयन्त का ऊपर दिया गया अस्थ, पेज ७९ ) बताई है। इस 'वजाहसा प्रन्थ मे 
आनन्दवर्दन' नेण भ ताण घड़द से आरम्भ होनेवाला पद ध्वस्याद्योक' २४१,१३ 
मे उद्धृत किया है। २४३ देज का २० था पद यह प्रमाणित करता है कि कवि 
अपश्रंश भाषा मे भी कविता करता था। श्वन्यादोक' की टोका के पेज २२३ क्षे 
* झ्वें पद के विषय मे 'अमिनवगुप्त' लिखता है कि यह इलोक मैंने अपने गुरु 
महेन्दृराज की प्राकृत का से लिया है; और इस भट्ढ रुराज को हम बहुत पहले 
से संस्कृत कवि के रूप में जानते हैं! | इसमें से अधिकाश प्राकृत पद भोजदेय' के 
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'सरस्यतीकण्ठाभरण' में मिरते हैं। सालारिआए” के मत से इसमें ३५० पद उद्घृत 
मिलते हैं, जिनमें से १५० ( जेकब' के अनुसार कैवछ ११३ ) सत्तसई , के पद, हैं, 
प्रायः १०९ पद 'रायणवहों” से लिये गये हैं; महाराष्ट्री प्रकृत के और पद कालिदास, 
भीहष॑, राजशेखर आदि से लिये गये हैं ओर बहुत-से पद उन कवियों से उद्धृत 
किये गये हैं जिनका अमीतक कुछ पता नहीं चक सका | 'बरुवा” का यह मत कि 
इन पदों में एक कविता 'सत्यभामासवाद' या इसी विषय पर कोई इसी भाँति की 
किसी कविता से उद्धृत है, कुधिआ थ सशआ्यद्यामा (१२२,१५) और खुरकुसुमेद्ि 
कलुसिअम्‌ ( ३२७,२५ ) इन दो पर्दों पर आधारित है। कहा जाता है कि ये पद 
पत्यमामा! ने 'रक्मिणी? से कह्टे ये, हस विधय पर इस अन्ध के ३४०,९; १६९,२१; 
३७१,८ पद तुलना करने योग्य हैं| इस विषय पर मुझे जो कुछ शत हुआ है, उससे 
तो मादूम पड़ता है कि ये पद 'सर्वसेन' के 'हरिविजय! या वाकपतिराज' के “मधुम- 
थन-विजयो से लिये गये हैं | इनमें मशराष्ट्री प्रकृत के नाटक झौर गाथाएं हैं। 

१. बेस्सेनबैरग सं, बाइग्रेगे 4 ६,१७२ में पिशछ का छेख देखिए्‌--.. २,काव्य- 
माछा में इसका को संस्करण छपा है, उसमें बहुत छीपा-पोसी की गई हैं। दस्त- 
छिखित प्रतिय्रों के भाधार पर यट्ट इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिए--महु महु 
क्ति, भणं किअहो बज्जइकालु जणस्खु। तो वि ण देड जणदइणऊ गोअरि- 
होइ मणस्खु-- ३. औौफरेष्ट, काटाछोगुस, काटाछोगोरुम $,५९--- ४, ग्रोएटिं- 
पिद्े गेलेते भानरसाइगन १८८४, पेज ३०९-- ५, जोरनछ भाँफ द्‌ रॉयक 
एशियाटिक सोसाइटी १८९७,पेज ३०४; बेबर के हाफ की भूमिका के पेज ७३ 
नोट १ में ऑफरेष्ट ने ७८ की पहचान दी है--- ६, साखारिभाएु की उपरि 
छिखित पुस्तक--- ७. बरुवा का संस्करण ( कक्ृकत्ता १८८३ ), भूमिका का 
पेज ४। 

$ १५--मद्ाराष्ट्री प्राकृत, महाकाव्यों की भाषा भी है, जिनमे से दो काध्य 
अभी तक प्रकाशित हो चुके ह। इनके नाम है, 'राबणवहों और 'गउडवबहों! | 
राबणबद्दों का कवि अशात है। रावणवहों' को 'दहमुदृवद्दो' भी कहते हैं. तथा यह्द 
प्रग्थ अपने संस्कृत नाम 'सेतुबन्ध” से भी विख्यात है। साहित्यिक परम्परा के अनुसार 
इसका लेखक प्रबर्सेन है। सम्भवतः यह कश्मीर का राजा प्रवससेन' द्वितीय हो, 
जिसके कहने पर यह काध्य ग्रग्थ लिखा गया हो। बाण” के समय में अर्थात्‌ ईसा की 
७वीं सदी में यह प्रस्थ ख्याति पा चुका था; क्योंकि हर्षचरित' की भूमिका में इसका 
उह्लेख है। दण्डिन के काव्यादर्श १,२३४ में इसका जो उल्हेख है, उससे पता चलूता 
है कि यह बाण! के समय से भी कुछ पहले का हो | 'रावणवहो! के तीम पाठ 
अभी तक भिछे हैं; एक चौथा पाठ भी मिछा है जिससे यह शात होता है कि 
इसका कभी संस्कृत में भी अनुवाद हुआ था जिसका नाम 'सेतुसरणिं” था। इसका 
एक प्राकृत संस्करण अकबर” के समय में 'रामदास' ने टीका सहित छिखा था। पर 
उसने मूल का भर्थ ठीक-ठीक नहीं समझा । इस विषय पर आधुनिक काल में सबसे 
पहले 'होएफर' ने काम किया जिसका १८४६ ई० में यह विचार था' कि रावणवहो' 
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का एक संस्करण प्रकाशित किया जाय, पर उसे सफछता न मिली | इस काब्य में १५ 
आश्यासत' हैं । इनके पहले १५ वें आश्वास'के दोनों अंश पौर गोल्डरिमत्त ने १८७२ 
ई० में प्रकाशित कर्वाये | इस पुस्तक का नाम पड़ा- स्पिसिमैन डेसू सेतुबन्ध | 
यह पुस्तक गोएटिगन से १८७३ ई० में निकली | स्ट्रासबुर्ग से १८८० ई० में 'रायण- 
बह ओडर सेतुबन्ध' नाम से जीगफ्नीक गोल्डर्मित्त ने सारा अन्थ प्रकाशित करवाया 
तथा मूल कै साथ उसका जर्मन अनुवाद भी दिया और वह अनुवाद १८८रे ई० में 
प्रकाशित हुआ' | इसका एक नया सस्करण जो वास्तव में गोल्डोस्मित्त' के आधार पर 
है, बम्बई से 'शिवदत्त और परव ने निकाझा | इसमे रामदास की टीका भी दें दी गई 
है। इस ग्रन्थ का नाम है 'द सेतुबन्ध औफ प्रवरसेन! बम्बई १८९५ ( काव्यमाला 
संख्या ४७ ) | 'गउडबहो' का लेखक बष्पश्राअ' (सस्कृत-बाकपतिराज) हैं| वह 
कान्यकुब्ज के राजा यशोवर्मन! के दरबार मे रहता था अर्थात्‌ वह ईसा की भवीं सदी 
के अन्त या ८ वी सदी के आरम्मकाल फा कवि है । उसने अपनेसे पहले के कुछ 
कवियों के नाम गिनाये हैं, जो ये है--भवशभूति, भास, ज्वलनमित्र, कान्तिदेव, 
कालिदास, सुबन्धु और दरिचन्द्र | अन्य महाकाव्यों से गउड्वह्दो' में यह भेद है कि 
इसमें सर्ग, काप्ड आदि नहीं है। इसमे कैवल इलोक हैं, जिनकी सख्या १२०९ है 
और यह आर्या छन्द में है। इस महाकाव्य के भी बहुत पाठ मिलते हैं, जिनमे इलो्कों 
में तो कम भेद दीख पड़ता है। किन्तु इलोकों की सख्या और उनके क्रम में प्रत्येक 
पाठ में बहुत भेद पाया जाता हैं! | इस ग्रन्थ पर 'हरिपाल' ने जो टीका डिखी है, 
उससे हस महद्दाकाव्य के विषय पर मुख्य-मुख्य बाते ही कह्दी गई है | इसलिए “हरि- 
पाल' ने अपनी टीका का नाम गौडबध सार! टीका रक्‍्खा है| इस टीका मे विशेष 
कुछ नहीं है, प्राकृत शब्दों का संस्कृत अर्थ दे दिया गया हैं। 'गठडब' मद्षाक्ाब्य 
'हरिपाल' की टीका सहित और शब्द-सूची के साथ शकरपाण्डुरंग पडित ने प्रकाशित 
करवाया है। इसका नाम है--द गठडवहो ए द्स्टोरिक्ल पीयम इन प्राकृत, बाइ 
वाक्पति,' बम्बई १८८७ ( बम्बई सस्कृत सिरीज सख्या ३४८ ) | यह बात हम पहले 
ही (६ १३ ) बता चुके हैं कि 'वाकपतिराज' ने प्राकृत मे एक दूसरा महाकाब्य 
भी लिखा है, जिसका नाम 'महुमहविजअ' है| इसका एक ध्लोंक 'अमिनवगुस ने 
जन्‍्पाढोक' १५२, १५ की टोका में उद्धृत किया है तथा दा और इलोक सम्भवतः 
सरस्वती कण्ठाभरण” ३९२, १५; ३२७, २५ में उद्घृत हैं | पंडित के सस्करण मे, 
हेमचन्द्र की भाँति ही रलोका की लिखावट हैं अर्थात्‌ इसमे जैन लिपि क| प्रयोग 
किया गया है जिसमे आरम्भ में न ल्खा जाता है और यश्चनति रहती है। बात यह 
है कि इस पन्ध की हस्तलिखित प्रतियों जैंनो की हिखी हैं और जैन में है । 
सवनपाछ की टौका सहित सत्तसई की जो हस्तालखित प्रति मिली है, उसका मृल् 
ग्रभ्य भी जैन लिपि मे मिलता है। रावणवहदो! और 'गउइवहे' पर उनसे पहले हिखी 
2 कस की पुस्तकों का बहुत प्रभाव पड़ा है जो भारी मरकम और कृत्रिम 
”खी ग भृति के हे व मे 
बज बगाका आप जग वीक 7 कडरक भी 
उडबही, हाल की सत्तसई ओर रामणवहो--- 


विषय-प्रमेश अ. प्राकृत भाषाएँ. २५ 


ये तीनों प्रत्थ महाराष्ट्री प्राकृत का शान प्रास करने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण साधन 
हैं। चूँकि इन अस्थों में महाराष्ट्र के उत्तम-उत्तम शब्द आये हैं, इसलिए मैने “प्यनि- 
दिक्षा' मामक अध्याय में ऐसे शब्दों को गठड०, हाछ और राचण० संक्षित नाम से 
दिया है। बेवर ने हाछ' की सत्तसई के पहले संस्करण में महाराष्ट्री प्राकृत के 
व्याकरण की रूपरेखा दी है। पर यह उस सभय तक प्रकाशित सत्तसई के अंशों 
तक ही सिमित है | 


१. मैक्सम्यूकर, इंटिपुन इन काहनर वेक्टगेशिष्ट छिशन वेडोयटुड (छाइण्टिसख 
३८८४) पेज २७२ और उसरझे याद; यह संत कि काछिदास रावणपढ्दों का 
फेखक है, उस सामग्री पर आवारित है जो कालिदास के समय से बहुत बादु 
की है---२, एस गोल्डस्मित्त, रावणवहों, भूसिका का पेज ५ और उसके बादु-- 
६,डौयरशन मौर्गेन लेन्डिशन गेजेडसाफर की ३८४५ की बार्थिक रिपोर्ट 
(काइप्स्सिख १८४६) पेज १७६; स्साइटपम्रिफ्ट फ्यूर डी विस्सन्‌ शाफ्ट ढेर स्प्रास्त 
२,४८८ और उसके बाद--४०,हसके साथ गोएटिंगिशे गेलेसे आन्ससाइगन 
१८८०, पेज ६८० और उसके बाद के उपे पेजों में पिशक का छेख देखिए--५ 
पण्डित, गगडबद्दो, भूमिका के पेज ६४ और उसके बादु--६ ,पण्डित, गठढ- 
घट्टो भूमिका का पेज ८ ओर ग्रन्थ के पेज ३४५ तथा उसके चाद---७,पण्डित, 
गडढवहो, भूमिका के पेश ७ सें इस विषय पर कई अ्षन्य बाते बताई गईं हैं; 
याकोंबी , गोएटिंगिशे गेरतें आन्त्साइगन १८८८, पेज ६३---८,गोएटिंगिशे 
गेलेर्स भास्साइरन १८८०, पेज ६६ और उसके बाद के पेजों में बाकोबी का 
छेख--९.पण्डित ने गा उडपद्दों को भूमिका के पेन ५२ भौर इसके बाद के पेजों में 
वाक्पतिराज को भासमान पर चढ़ा दिया हैं; इस पविषय पर ग्रोएटिंगिशे गेल 
आल्साइगन ६१८८८, पेज ६५ में याकोबी का छेख देखिए । 


8६ १६--महाराष्ट्री के साथ-साथ लोग जैनों के द्वारा काम में छाई गई दोनों 
बोलियों का निकट सम्बन्ध मानते हैं। इन दोनों बोलियों फो धस्मान याकोबी' 
जैन-महाराष्ट्री और जैन-प्राकृत कै नाम से अलग अलग करता है। वह जैन-महाराष्ट्री 
नाम से टीकाकारों और कवियों की भाषा का अर्थ समझता है और जेन-प्राकृत, 
उस भाषा का नाम निर्दिष्ट करता है जितमें जैनों के शात्र'ं ओर जैन-सूत' छिखे 
गये हैं | जैन-प्राकृत नाम जो ई. म्यूल्र” ने अपनाया है, अनुचित है और उसका यह 
दावा कि जैन प्राकृत पुरानी या अतिप्राचीन मद्दाराष्ट्री है, भ्रामक हैं'। भारतीय 
बैयाकरण पुराने जैन-सूर्जों की भाष्रा फो आषम अर्थात्‌ कमिओं 
नाम देते हैं। हेमचन्द्र ने १,३ में बताया है कि उसके कु हु 
भाषा में छागू नहीं होते; बर्योकि आर्प भाषा में इसके औ 
२,१७४ में बताता है कि ऊपर छिखे गये नियम और ऑक्द अ 
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२६ साधाश्ण बाते और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


उत्पक्ति स्वतन्त है जो जनता में रूढि बन गई थीं; ( रूढस्थात्‌ )। इसका अर्थ यह 
है कि आरंभाषा की प्रकृति या मूल संस्कृत नहीं है और यह बहुधा अपने स्वतस्त् 
नियमों का पालन करती है ( खतन्त्रवाच्‌ ले भूयसा ) | प्रेमचन्द्र तकंबागीश ने 
दण्डिन्‌ के काव्यादर्श १,३२३ की टीका करते हुए एक उद्धरण दिया है जिसमें प्राकृत 
का दों प्रकारों मे भेद किया गया है। एक प्रकार की प्राकृत्त बह बताई गई है 
जो आषंभाषा धे_ निकली है और दूसरी प्राकृत वह है जो आपं॑ के समान है-- 
आर्षोत्थम्‌ आष॑तुल्यम्‌ च द्विविधम्‌ प्राकृतम्‌ घिठुः । रुद्रट! के काब्यालंकार 
२,१२ पर टीका करते हूए नमिसाधु' ने प्राकृत नाम की व्युत्पत्ति यों बताई है कि 
प्राकृत भाषा की प्रकृति अर्थात्‌ आधारभूत भाषा वह है जो प्राकृतिक है और जो 
सब प्राणियोँ की बोलचाल की भाषा है तथा जिसे व्याकरण आदि के नियम 
नियन्त्रित नहीं करते; चूँकि वह प्राकृत से पैदा हुई है अथवा प्राकृत जन की बोली है, 
इसलिए इसे प्राकृत माषा कहते है। अथवा इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि 
श्राकृत प्राकूकृत वाब्दों से बनी हों । इसका तात्पर्य हुआ कि वह भाषा जो बहुत 
पुराने समय से चछी आई द्वो | साथ ही यह भी कहा जाता है कि वह प्राकृत जो आर्प 
शास्त्रों में पाई जाती है अर्थात्‌ अर्द्मागघ वह भाषा है, जिसे देवता बोलते हैं--- 
आएरिसवयणे सिद्धम्‌ देवाणम्‌ अद्धमागहा चाणी । इस लेखक के अनुसार प्राकृत 
वह भाषा है जिसे स्त्रियों, बच्चे आद विना कष्ट के समझ लेते हैं; इसलिए यह माषा 
सब भाषाओं की जड़ है। बरसाती पानी की तरह प्रारम्भ मे हसका एक ही रूप था; 
किन्तु नाना देशों मे ओर नाना जातियों में बोली जाने के कारण ( उनके 
व्याकरण कै नियर्मों मे मिन्नता आ जाने के कारण ) तथा नियमों मे समय-समय पर 
सुधार चलते रहने से भाषा के रूप में भिन्नता आ गई। इसका पल यह हुआ कि 
संस्कृत और अन्य भाषाओं के अपश्रंश रूप बन ग ये, जो 'रुद्रट! ने २,१२ मे शिनाये 
हैं ( देखो $ ४ )। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि नम्िसाधु' के मतानुसार 
संस्कृत की आधारभूत भाषा अथवा कह्टिए कि संस्कृत की व्युत्पत्ति प्राकृत से है । 
यह बात इस तरह स्पष्ट होती है कि बौद्धों ने जिस प्रकार मागधी को सब भाषाओं 
कै मूल में माना हैं, उसी प्रकार जैनों ने अर्धभागधी को अथवा नैयाकरणों द्वारा 
वर्णित आप भाषा को बह मूल भाषा माना है जिससे अन्य बोलियाँ और भाषाएँ 
निकली हैं। इसका कारण यह है कि 'महापीर' ने इस भाषा में अपने धर्म का प्रचार 
, हयी। इसलिए समथायंगसुत्त ९८ में कहा गया है--भगवं च ण अद्भधमागही ए 
भाताए घस्म आइक्खइ । सा विय ण॑ अद्धमाणददी भासा भासिज्ञमाणी 
तेसि खब्बेसि आरियं-अणारियाणम्‌ हुष्प्र चोप्पयप्रियपसु पक्खिसरी 
सिवा अप्पणो दियसिवसुद्ददाय माससाए परिणमद अर्थात्‌ 'मगवान यह 
धर्म ( जैनभर्म ) अद्धमागधी भाषा मेंप्रचारित करता है और यह अर्द्मागधी माषा 
जब्र बोली जाती हैं तब आर्य और अनार्य, दोपाये और चौपाये, जगली झौर परेड 
आनवर, पक्षी, सरीसप ( सांप, कंचुआ ) आदि सब प्रकार के करे इसी में बोलते 
हैं और यह सबका हित करती है, उनका कल्पाण करती है और उन्हें सुख देती है !' 


विषय- प्रवेश आ, प्राकृत भाषाएँ. २७ 


बास्मठ ने अलंकार-तिछक' १, में कहा है--सर्वाधे मागधीस सर्वमाषास 
परिणामिणीम्‌ | सार्वीयाम'” सर्वतोधाखम्‌ सार्थशीम्‌ प्रणिदमहे । अर्थात्‌ 
हम उस धाल का प्रणिधान करते हैं जो विश्रभर की -अर्द्धमागधी है, जो विश्ध की 
सब भाषाओं में अपना परिणाम दिखाती है, जो सब प्रकार से परिपूर्ण है और जिसके 
द्वारा सब-कुछ जाना जा सकता है। पण्णवणासुत्त! ५९ में आयों की ९ श्रेणियाँ की 
गई हैं जिनमें से छठी श्रेणी भासाया, अर्थात्‌ वह आर्य जो आर्य भाषा बोलते हैं, 
उनकी है। ६२ बे पेज में उनके विषय में यह बात कही गई हैले कित॑ 
भाखारिया। भासारिया जे ण॑ अद्धमागदाए भासाण भासम्ति : जत्थ थि 
य ण॑ बम्मी लियी पवशइ अर्थात्‌ भासारिया' (भाषा के अनुसार आये) कौन 
कहरते हैं? भाषा के अनुसार आये ये छोर हैं जो अर्द्मागधी भाषा में बातचीत 
करते और लिखते-पढ़ते हैं और जिनमें ब्राह्मी लिपि काम में छाई जाती है!। 
महावीर ने अर्द्धमागधी भाषा में ही अपने घमम का प्रचार किया, इस बात का उल्लेख 
ऊपर बताये गये 'समवायंगसुत्त' के अतिरिक्त अववाइ्असुत्त' कै पारा ५६ में भी है : 
तप णं समणे मगयं मददायीरे...अद्धमागद्वाप भालाप भासइ । अरिहा धम्मं 
परिकट्टेद । तेसिं सब्वेसि आरये-मणारियाणं॑ अगिलाए घम्म॑ं आइक्सइ। 
सचियणं अद्धमागदा भासा तेसिं सब्घेसलि आरियं-अणारियाणं अप्पणों 
समभासाए परिणामेण परिणमइ अर्थात्‌ भगवान महाबीर इन भ्रमणों से. . .अ्दध- 
मागधा भाषा में ( अपने धर्म का व्याख्यान करता है )। अहत्‌ धर्म को भरीमाँति 
फिर-शिर समझाता है। बह उन सब आर्यों और अनायों के आगे धर्म की शिक्षा 
देता है | थे सब छोग सी इस अर्धभागधी मापा से सब आर्य ओर अनायों के बीच 
अपनी-अपनी बोली में अनुवाद करके इस धर्म का प्रचार करते हैं।!' इस तथ्य का 
उल्लेख 'उवासगदसाओं” के पेज ४६ में अभयदेव' ने किया हैओर,वेबर द्वारा प्रकाशित 
'सूरियपन्नति' की टीका में सलयशिरि ने भी किया है ( देखों मगबती २,२४५ ); 
हेमचस्द्र की 'अभिधान-चिस्तामणि! ५,९ की टीका भी तुछना करने योग्य है। 
हेमचन्द्र ने ४,२८७ में एक उद्धरण में कहा है कि जैनधर्म के प्राचीन सूत्र अद्धमागह 
भाषा में रे गये थे"--' पोराणं अद्धमागद् मासा निययं हयइ सुर्सल। इसपर 
हेमचन्द्र कहता है कि यद्यपि इस विषय पर बहुत प्राचीन परम्पता चछी आईं है तो 
भी इसके अपने विशेष मियम हैं; यह मागधी व्याकरण के नियमों पर नहीं चलूती'। 
इस विषय पर उसने एक उदाहरण दिया है कि से तारिसे दुक्खसहे जिदृन्दिये 
( दसवेया छियसुत्त ३२२,१९ ) भागधी माघा मे अपना रूप परिवर्तन करके तालिशे 
शुकक्‍खदाहे यिव्दिए हो जायगा | 
१, कशपसृश्र पेज १७, भोसगेवेल्से एस्लेड्रेंगन, इन महाराड़ी (काइपि्ससस 
१८८६), भूसिका का पेज ११--२.कक्पसुत पेज १७--१.,एस्सेंलुंमम 
सूसिका ' का पेज १२--४.कक्पसूत्र पेज १७--७,बाइज्रेगे त्धूर आमसाटीक 
देस जैन प्राकृत (बर्दित, १८७६ )--६.६ १८ देखिए--७ पिशक, डे 
प्रामाटिकिस प्राकृतिकिस ऐल २९--८,दाटिवास, ऐन हम्ट्रोडफ्शन टु कथाथ- 
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साल प्रैसर भौफ व्‌ पाछी छेंग्बेज ( को लम्धो १८३६३ ), भूमिका का पेक्न १०७; 
म्यूर, ओरिजिनक सैंस्कूत टैक्टस्‌ २, ५९; ऋयर, प्रोसीडिंगस भरोफ द पृश्ि- 
याटिक सोसाहटी औफ बैंगाक १८७९, १००--९.इसका पाठ वेबर मे अपनी 
फ्ैरत्साइशमनिस २, २, ४०६ में भो छापा है; अवधाहअसुत्त से आगे के पारा- 
झ्ाफों से उद्॒छत वाकयों से भी तुछना कीलिए--१० ,इस्तसिस्तित पतियों में 
ऐप्ला पाया जाता है; बस्बई १८९४ में प्रकाशित काब्यमाका संख्या ४३े में छप 
संस्करण में सर्यपाम्‌ छपा है--$ १.इसका पाठ बेबर ने इण्डिशे स्टूदियन 
१६, ३५९ और फैरश्साइशनिस २, ५६२ में छापा है--3 २.छौषमान ने ओऔप- 
पातिक सूत्र (लाइप्त्सिख़ १८८३) पेज ९६ में |नययम्‌ बताया है, अद्ध मागहा 
भाषा में यह निजक ( बाँधचना ) के समान है; किन्तु हेमचन्द्र स्वयं इसका 
भ्र्थ नियत देता है, जो ठीक हऐै--१३.ट्दोप्रनके ने अपने ग्रन्थ द प्राकृत-- 
लक्षणम्‌ और चण्डाज प्रामर औफ द एन्द्नाण्ट आप प्राकृत ( कछकश्ता १८८० ) 
भूमिका का पेज १९ और उसका नोट | 
8 १७- उक्त बातों से यह पता छगता है कि आप और अर्धभागधी भाषाएँ 
एक ही है और जैन-परम्परा के अनुमार प्राचीन जैन सूत्रों की भाषा अर्धभागधी थी' | 
इन तथ्यों से एक बात का और भी बोध होता है. कि 'दसवेयालियसुत्ता से टेमचन्द्र ने 
जो उद्धरण लिया है, उससे प्रमाण मिलता दै कि अर्धमागभी में गय ही गद्य नहीं लिखा 
गया; बल्कि इसमें कविता भी की गई । किस्तु ग्य और पद्म को माषा में जितनी 
अधिक समानता देखो जाती हो, स्गथ द्वी एक बहुत बडा भेद भी है| मागधी की 
एक बड़ी पहचान यह है कि रका लहदोजाता है और स का हा तथा अमे 
समाप्त होनेवाले अथवा ब्यजनों में अन्त होनेवाले ऐसे दाब्दों का कता कारक एक 
वचन, जिनके ग्यंजन अ में समास होते हों, ए में बदल जाते “#और ओ के स्थान में 
ए हो जाता है | अधंगागधी में र और स बने रहते हैं; पर कत्ता कारक एकबचन में 
ओ का ए हो जाता है | समयायगमसुत्त पेज ९८' और 'उबासगदसाओं” पेज ४६ की 
टीका में अभयदेव इन कारणों से ही इस भाषा का नाम अर्थमागधी पडा, यह बात 
बताता है- अधमागची भाषा यस्याम रखोर्‌ लशों मागध्याम ' इत्यादि 
मागघभाषा रक्षणं परिपूर्ण नास्ति | स्टीवेनसन' ने यह तथ्य सुझाया है और 
बेबर' ने शब्दों के उदाहरण देकर प्रमाणित किया है कि अर्धभागधी और मागघी का 
सम्बन्ध अत्यन्त निकट का नहीं है। कर्त्तावाचक एकवचन के अन्त में पु छगने के 
साथनगथ, अ्धभागवी और मागधी में एक और समानता है, वह यह कि क्ष में 
बह दी निना धातु कै त के खान में डह्टो जाता है १ । किस्तु मागधी में यह 
नियम भी सर्वत्र राग नहीं होता ( देखो ६ २१९)। इन दोनों भाषाओं में एक 
और समानता देखी जाती है कि इन दोनों में थ का बहुत प्राबल्य है; लेकिन इस बात 
3 भी दोनों भाषाओं के नियम मिन्न-मिन्न हैं। इसके अतिरिक्त क का ग हो जाता है 
# जैसे सः का रूप 'से' हो जाता हे । ++अनु ० 
/ जैसे मृत का 'मड', कृत का 'दद! आदि ।--अनु० 
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( दे० ६ २०२ ) जो मागधी में कद्टीकहों होता है। उम्बोधन के एकवचन में अ 
में समाप्त होनेवाले शब्दों में बहुधा प्छुति आ जाती है; किस्तु प्छुति का यह नियम 
दक्की और अपश्रंश भाषा में भी चढता है। इसमें कोई सम्देह नहीं कि अर्धंमागधी 
और सागधी में बहुत-से सम्बन्ध प्रमाणित किये जा सकते, यदि मागधी में बहुत-से श्मृति- 
स्तवम्म वर्समान होते और थे अच्छी दशा में रक्षित मिछते ! वर्तमान स्थिति में तो इनकी 
समानता के प्रमाण मिलना किसी सुअबसर और सौमाग्य पर ही निर्भर है। ऐसा 
संयोग से प्राप्त एक शब्द अर्धभागधी उसिण है (- एंस्कृत उच्ण ) जो मागधी 
कोशिण ( ८ संस्कृत कोष्ण ) की रीति पर है, (दे० ह॥ १३३ )। यह बात 
मी विद्येष ध्यान देने योग्य है कि अर्धधागधी और मागधी संहकृत पष्ठी एकबचन 
तथ का ही रूप व्यवहार में खाते हैं और यह रूप अन्य प्राकृत भाषाओं में नहीं 
मिलता ( $ ४२१ ) | अर्धभागधी में छाटी प्राकृत से अ में समाप्त होनेवाले शब्दों 
का सप्तमी एकबचन के अस्त में सर छगने कीरीति उली है | अर्धमागधी में 
बहुधा यह देखने में आता है कि प्रथमा के एकबचन के अस्त में थ के स्थान पर 
ओ का भी प्रयोग होता है। मेरे पास जो पुस्तक हैं, उनमें अगर एक स्थान में प्रथमा 
एकबचन के लिए शब्द के अन्त में पु का प्रयोग हुआ है, तो उसके एकदम पास में 
आओ भी काम में लाया गया है। 'आयारांगसुत्त', पेज ४१ पक्ति ३ में अभिषायमीणे 
आया है; पर पक्ति २ में हयपुड्णों है और २ में लसियपुव्यो है। पेज ४५ की 
पक्ति १९ में नाओ है; किंतु २० में से मद्दाबीरे पाठ है। २२ में फिर अलद्धपुष्षो 
आया है और गामो भी है| पेज ४६, ३ में दुक्‍्खसहे, अपडिश्ने; ४ में सूरे, ५ 
में संुड़े, ६ मे पडिसेबमाणो, ७ में अच्छे, १४ में अपुट्टे और उसी के नीचे 
१९५ में पुद्ठटी, अपुट्ठी पाठ है। ऐसे स्थलों पर लिपिकारों की भूछ भी हो सकती है जो 
प्रकाशकों को शुद्ध कर देनी चाहिए थी | कलकत्ते के संस्करण में ४५ पेज की लाइन 
२२ में गामे शब्द हैं ओर ४६, ६५ में पडिसेवमाने छपा है। एक स्थान पर ओ भी 
है। उक्त सब शब्दों के अन्त में ए लिखा जाना चाहिए | कविता में छिखे गये अन्य 
ग्रंथों में, जैसा कि “आयारागसुत्त' पेज १२७ और उसके बाद, के पेजों में १ पेज १२८, 
३ में मउडे के स्थान पर हस्तलिखित प्रति बी, के अनुसार, मउडो ही होना चाहिए | 
यह बात कविता में लिखे गये अन्य ग्रंर्थों में मी पाई जाती है। 'सूयगडगसुत्त,' 'उत्तर- 
ज्सयणसुत्त', 'दसवेयाश्यसुत्त' आदि में ऐसे उदाहरणों का याहुलय है। कविता की 
भाषा गद्य की भाषा से ध्यनि तथा रूप के नियर्मों में बहुत भिन्न है और भहाराष्ट्री 
और जैनों की वृत्तरो बोली जैन-महाराष्ट्री से बहुत कुछ मिर्ती है; किन्तु पूर्णतया उसके 
समान भी नहीं है। उदाहरणार्थ संस्कृत शब्द म्लेज्छ अधंभागधी के गद्य मे मिलकखु 
हो जात है; पर पद्म में महाराष्ट्री, जैन मद्दाराष्ट्री, शौरसेनी, अपश्रश की भाँति 
मेंच्छ ( $ ८४ ) होता है। कैबछ काज्य अस्थों में, महाराष्ट्री, और जैन-मद्दाराष्ट्र 
की भाँति, अधेमागधी में रू घादु ( $ ५०८ ) का रूप कुणइ७ होता है। साथ ही 
'ऋ पह कुणई शब्द कुमाऊँकी बोलौ में आज भी चलता है। 'तुम कया करते हो' के किए 


कुमाणबनी बोलो में 'तुमके कणी छा' का व्यवहार होता है। उक्तर-भारत के कई स्थानों में यद 
शब्द मिर सकता हैं ।--अनु० * 
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कैब कविता में, मदाराष्ट्री और जैन-मह्दाराष्ट्री की तरह, संस्कृत--रथा के स्थान में 
“-तूण या ऊण होता है ($ ५८४ और उसके बाद ) | संधि के नियमों, संशा 
और धातु के रूपों और शब्दसंपत्ति में पद्य में लिखे गये ग्रन्थों और गद्य की पुस्तकों में 
महान भेद मिलता है। इसके देर-कै-देर उदाहरण आप 'दसवेयालियसु त्त', 'उत्तरम्झय- 
ण॒सुत्त' और 'सूयगर्डंगसुत्त' में देख सकते हैं। काव्यग्रं थों को इस भाषा पर ही 'करमदी- 
इवर' की (५, ९८) यह बात टीक बैठती है कि अर्धमागधी, महद्दाराप्ट्री और मागधी के 
मेल से बनी भाषा है--मद्दाराष्ट्री मिथ्रार्थ मागणी'। इस दृष्टि से यह कहा जा 
सकता है कि अर्धभागधी जैनियों की प्राचीन प्राृतों का तीसरा भेद है। पाछी भाषा 
में भी कविता की भाषा में बहुत पुराने रूप और विशेषता पाई जाती हैं जो गद्य में नहीं 
मिलती; किठु इस कारण किसी ने यह नहीं कहा कि गध्य और पद्मय की भाषाएँ दो 
विभिन्न बोलियाँ है। इसलिए, चूँकि, अर्धभागधी के गद्य और पद्म की भाषा का 
आधार निस्सन्देह एक ही है, इसलिए मेने इन दोनों प्रकार की भाषाओं को, परम्परा 
से चला आया हुआ एक ही नाम अर्धमागघी दिया है। 'भारतीय नाव्यशास्त्र'ं १७, ४८ 
में मागधी, आवंती, प्राच्या, शौरसेनी, बाहीका और दाक्षिणात्या फे साथ अर्थ 
मागधी को भी सात भाषाओं के भीतर एक भाषा माना है और १७, ००» में 
(5 साहित्य-दपंण, पेज १७३, ३ ) कह्या है कि यह नाटकों में नौकरों, राजपूर्तों और 
श्रेष्ठियों द्वारा बोली जानी चाहिए--चेटानाम्‌ राजपुत्राणाम्‌ श्रेष्ठनाम्‌ चार्घ- 
मागधी | किस्तु संस्कृत नाटकों में यह बात नहीं मिलती तथा माकण्डेय ( $ ३ ) 
का मत है कि अर्धभागधी और मागधी शौरसेनी की ही बोलियों हैं जो आपस में 
निकट सबंधी हैं । ऐसी आशा करना स्वाभाविक है कि नाटकों में जब जैन पात्र 
आते होंगे तब उनके मुँह में अर्धभागधी भाषा की बातचीत रखी जाती होगी । 
छास्तन ने अपनी पुरतक इस्टिद्यूत्सिओनेस लिंगुआए प्राकृतिकाए! में 'प्रबोधचम्द्रो- 
दर्या और 'मद्राराक्षस' नाटकों से उदाहरण देकर अर्धभागधी की विशेषताएँ दिखाने 
का प्रयस्न किया है और उसका मत है कि 'धृत्तंसमागम' नाटक में नाई अर्धभागघी 
बोलता है। म॒द्राराधशस! नाटक के पेज १७४-१७८, १८३-१८७ और १९०-१९४ मं 
'जीवसिद्धि क्षषणक' पात्र आता है। इसके विषय में टीकाकार 'ढुदिराज' ने बहुत स्पष्ट 
शब्दों मे कहा है--क्षपणकों जैनाकृति; अर्थात्‌ मोख मॉगनेवाल साधु जीवसिद्ध 
जैन के रूप में है। इस क्षपणक को भाषा अर्धमागधी से मिलती है और उसने ओ 
के स्थान पर ए का प्रयोग किया है; उदाहरणार्थ--कुचिदे, भदंते ( १ ७८, ४ )। 
उसने नपुसक छिंग में भी ए का प्रयोग किया है; जैसे--अद्धिखणे णक्खसते (१७६ 
१ ओर २) | इसके अनिरिक्त उसकी भाषा में कण में परिणत हो गया है। यह 
बात विशेषकर शावगाणं ,(१७५,१; १८५१; १९ 
वचन शावगा ( १७५,३; कर ; * <रे आदि ) 4 रै। यो 
यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि इसफा अन्तिम खर भो । यहाँ 
; हम्बा कर दिया गया 
है( $ ७१ )। कर्ता एकबचन में ए जोड़ दिया गया है; जैसे-- 
१९१,१ ) और अद्क” का हमे हो गय आम ५ 2285 
हो गया है (६ १४२; १९४ और ४१७) | उसकी 
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और बातें मागरधी भाभा में रिखी गई हैं, इसलिए स्वयं देमचन्द्र अपने प्राकृत 
व्याकरण के ४,३०२ में क्षपणक' की भाषा के शब्द सागधी माधा के उदाहरण के रूप 
में देता है। प्रयोधचन्द्रोदय के पेज ४६ से ६४ तक एक क्षपणक आया है जो 
दिगम्बर जैन साधु बताया गया है। रामदास ठीक ही कहता है कि उसकी भाषा 
मारधी है और वह यद्द भी निर्देश करता है कि मिश्ु, क्षषणक, राक्षस और अन्तःपुर 
के भीतर अहिलाओं की नौकरानियाँ मागधी प्राकृत में बातचीत करती हैं। 'ूटक 
मेछक' के पेज १९-१५ ओर २५ से २८ में भी एक दिगम्बर पात्र नाटक में खेक 
करता है, जो मागधी बोरता है। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि नाटकों में 
सर्वत्र ये क्षपणक' दिगम्बर होते हैं। इसकी बोली मुख्य-मुख्य बातों में ध्येताम्बर 
जैनियों की बोछी से थोड़ी ही मित्त है और काफी मिलती-जुल्ती है और ध्वनि के 
महत्त्वपूर्ण नियमों के अनुखर मागधी के समान ही है ($ २१) । नाटकों 
में अधंमागधी काम में ब्रिककुल नहीं छाई गई है। इनमें इसका कहीं पता 
नहीं मिलता । 


१, बिऊलूसन, सिछेक्ट दर््स १,२८०; बेबर, भगवधी, १,३९२--२, 
बेबर ने फैतेंसाइशमिस २,२,४०६ में मद पाठ छापा है; इसका मोट संख्या ८ 
भी देखिए---३,वेवर अपने उपर्युक्त प्रस्थ में सत्य लिखता है कि यद्द उद्धरण 
किसी भ्ज्ञासनासा व्याकरण से किया सया है। यह 'रुट! के काव्याकुंकार २:१२ 
की दोका में 'नम्िसाधु' ने भी दिया है । उसमें उसने मागध्याम्‌ के स्थान पर 
मागधिकायाम्‌ शब्द का उपयोग किया है । चण्ड ३,३९ में छिखा गया है-- 
मागधिकायाम्‌ रसयोगर रूशो | पेबर का यह मत ( फैल्साइ्शनिस २,३ 
भूमिका का पेज की मोट-संख्या ७ ), कि यह नास '“अद्मागद्दा भाषा? हसक्षिप्‌ 
पद्ा कि हसका आर्थ 'एक छोटी-सी भाषा भर्थात्‌ इस भाषा में बहुत कम गुण 
है! इस साप्पर्थ से रखा गया, अशुद्ध है---9.,द कण्पसूत्र पुण्ड नबतत्त् 
( छण्डन १८४८ ), पेज ३३७ तथा डसके बादु--७,भरगवती १,३९३ और 
उसके बाद--4.ई ० स्यूकर, बाइत्रेगे पेज ३ स्यूछर मे इस भाषा का सम्बन्ध 
दिखाने के लिए साम्प की जो भौर यातें बताई हैं, थे भोर थोकियों में भी 
मिझती हैं--.७. द्ोएरनके ने चण्ड को भूमिका के पेज १९ में जो छिखा हे कि 
अर्धायघी + मदाराष्ट्रीजआर्प, यह बात अमपूर्ण है । 


है १८--कोल्ब्ुका का मत था कि जेनों के शास्त्र सागधी प्राकृत में लिखे 
गये हैं और साथ ही उसका यह विचार था कि यह प्राकृत उस भाषा से विशेष 
विभिन्नता नहीं रखती, जिसका व्यवश्टार नाटककार अपने अन्थों में करते हैं और जो 
योली थे महिराओं के मुख में रखते हैं। उसका यह भी मत था कि मा्यधी प्राकृत 
संस्कृत से निककी है और पैसी ही भाषा है जैसो कि सिंहुछ देशा की पाछी भाषा | 
छास्तन' का विचार था कि मांगी प्राकृत और महाराष्ट्री एक ही भाषाएँ हैं । 
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होएफर' इस मत पर डटा था कि जैन शास्त्रों की प्राकृत भाषाएँ कुछ मिन्नताएँ ओर 
बिशेषताएँ अवश्य हैं, जो अन्य प्राकृतों में साघारणतया देखी नहीं जातीं। लेकिन 
जब इम व्यापक दृष्टि से इस भाषा पर विचार करते हैं तब स्पष्ट पता चर जाता है 
कि यह भी वही प्राकृत है। याकोबी इस सिद्धान्त पर पहुँचा है कि जैन शास्त्रों की 
भाषा बहुत प्राचीन महाराष्ट्री' है; किस्तु इस मत के साथ ही वह यह भी लिखता है 
कि यदि इम जैन प्राकृत को अर्थात्‌ जैन शास्त्रों के सबसे पुराने उस रूप को देखे, 
जो इस समय हमें मिलता है और उसकी तुलना एक ओर पाली और दूसरी ओर 
हाल, सेतुबन्ध आदि ग्रन्थों में मिलनेवाली प्राकृत से करें तो साफ दिखाई देता है 
कि यह उत्तरकालीन प्राकृतो" से पाली भाषा के निकटतर है। यह एक पुरानी भारतीय 
बोली है जो पाली से घना सम्बन्ध रखती है; पर इससे नवीनतर है। इस मत के 
विरुद्ध वेबर' का कहना है कि अर्धभागधो और महाशह्ट्री कै बीच कोई निकट्तर 
सम्बन्ध नही है और पाली कै साथ भी इसका सम्बन्ध सीमित हैं तथा जैसा कि 
बेबर से पहले स्पीगल बता चुका था और उसके बाद इसकी पुष्टि याक्रोबा" ने भी 
की है कि अर्धभागधी पाली से बहुत बाद की भाषा है। अध्धंमागधी प्वनितर्व, 
सशा ओर धातु की रूपावलियोाँ तथा अपनी शब्द-सम्पत्ति में महाराष्ट्री से इतना 
अधिक भेद रखतो है कि यह सोलइ आने असम्भव है कि इसके भीतर अति प्राचीन 
महाराष्ट्री का रूप देखा जाय | स्वय याकोबी ने इन दोनों भाषाओं से जो अनगिनत 
भेद हैं, बे एकत्र किये हैँ और इन महत्वपूर्ण भेदों का उससे भी बच् संग्रह ई. 
म्यूलर'' ने किया है | ई. म्यूलर स्पष्ट तथा ओजखी शब्दों मे यह अम्वाकार करता है 
कि अधंमागधी प्राचीन महाराष्ट्री से निकली है। बह अधंमागधी को प्रस्तर-ढेखों की 
मागधी से सम्बन्धित करता है। प्रथम एकबचन का-ए इस बात का पक्ष प्रमाण 
है कि अर्धभागधी और महाराष्ट्री दो भिन्न भिन्न भाषाएँ है। यह ऐसा ध्यनि-परिवर्तन 
नहीं है जिसके लिए यह कहां जाय कि यह समय बदलने के साथ-साथ घिस-मज कर 
इस रूप में आ गया; बह्कि यह स्थानीय भेद है जो भारतीय भाषा के इतिहास से 
स्पष्ट है। भारतीय भाषा का इतिहास बताता है कि भारत के पूर्वी प्रदेश में अ्धमागधी 
बहुत व्यापक रूप में फेली थी और मदाराष्ट्री का प्रचलन उधर कस था | यह सम्भव 
है कि देवधिंगणिन्‌ की अध्यक्षता मे 'बल्भी' में जो सभा जैनशाज्रों को एकत्र करने 
के लिए बैठी थी या स्कन्दिलाचार्य” की अध्यक्षता में मथुरा में जो सभा हुई थी, 
उसने मूल अधमागधी भाषा पर परिचिमी प्राकृत भाषा मह्दाराष्ट्री का रग चढ़ा दिया 
हो । यह बहुत समव है कि अर्धभागधी पर महाराष्ट्री का रंग वलभी में गहरा जम 


के इस रूप का प्रचार संजशा-शब्दों के पष्ठी बहुबचन में हिन्दी मे बिभक्तियों थे प्रयोग के 
बाद कम द्वो गया है; फिर म॑। झुदूर प्रान्तों में, जहाँ भाषा के रूप मे) प्राचीचता के कुछ 
अवशेष बचे दें, ऐसे प्रयोग मिल सकते दे। इन्हें ढँढ़ने का काम विश्वविद्यालयों और 
कालेजों के हिन्दी के अध्यापकों और झौध में रस ढेनेवाले छात्रों का है । कुमाऊँ की नौछी 
में आज भी ऐसा प्रयोग मिलता है। वहाँ बरामणान कण वियौ का अर्थ है--आहाणों को 
दो; बानराम का अर्थ है-बन्दरों को आदि ।-अनु० 
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गया हो" । ऐसा नहीं मादम दोता कि महाराष्ट्री का प्रभाव विशेष महत्त्वपूर्ण रहा 
होगा; क्योंकि अर्धभागधी का जो सुक रूप है, वह इसके द्वारा अछूता बचा रह गया । 
अर्धमागधी की ध्वनि के नियम मैशा कि एवं से. पहले अम्‌ का आं हो जाना 
(६ ६८ ), इति का ई हो जाना ( $ ९३ ), उपसर्ग प्रति से इ का उड़ जाना; 
विदोपकर इन शब्दों में--पदहुश्च, पहुपत्न, पदोयारय, आदि ( $ १६१); ताल्व्य के 
खान पर दम्त्य अक्षरों का आ जाना ( $ २१५ ), अद्दा ( > यथा ) में से य का 
छूट जाना ( $ ३३१५ ), संघि-व्यंजर्नों का प्रयोग ( 8 ३५३ »), इसके अतिरिक्त 
संप्रदान कारक के अस्त में-क्षाए्‌ ( $ २६४ ) का व्यवहार, तृतीया विभक्ति का- 
खा में समास दोना ( $ २६४), कसम ओर घम्म का तृतीया का रूप कम्मुणा 
और 'म्मुणा ( ६ ४०४ ), उसके विचित्र प्रकार के संख्यावाचक शब्द, अनेक 
धातुओं के रूप जैसे कि ख्या धातु से आशक्खइ रूप ( ६ ४९२ ), भआाप्‌ घातु में 
प्र उपसर्ग जोड़कर उसका पराडणइ रूप ( $ ५०४), कू धातु का कुब्बइ 
रूप ( $ ५०८ ).॥ और-इस् और क्षाए में समास होनेवाला सामान्य रूप 
( ]7॥7/४८ ) ( $ ५०७ ), संस्कृत त्या और हिन्दी करके के स्थान पर-्ा 
( $ ५८२ ), -क्ताणं ( $ ५८३ ),-का, -श्वा्णं, -शआाण ( $ ५८७ ), -याणं, 
न्‍याण ( $ 5९२ ) आदि महाराष्ट्रो भाष! में कहीं भी नहीं मिलते । अधंमागधी 
में मधाराष्ट्री ते भी अधिक व्यापक रूप से मूर्घन्य वर्णों का प्रयोग किया गया 
है ($ २९९, २२२, २८९ और रेरे३े ); इसी प्रकार अर्धभागधी में लू के 
स्थान पर र हो गया है। ($२५७ )। ध्वनि के वे नियम जो अर्धमामभी 
मे घलते है, मद्ाराष्ट्री में कभी-कभी और कही-कट्टी दिखाई पड़ते हैं। इसके 
उदाहरण है, अशस्वर अ का प्रयोग ($ १३२ ) दीघ॑ स्वरों का व्यवहार 
ओऔर-त (६ ८७) प्रत्यय और दक्ष ($ २३२३ ) व्यंजन को सरल कर देना; 
क का ग में परिणत हो जाना (६ २०२ ), प्‌ का मे हो जाना ($ २४८ ) 
आदि | य श्रुति (४ १८७ ) जो बहुधा शब्द-सम्पत्ति के भिन्न-भिन्न रूप दिखाती 
है ओर कई अन्य बातें अकाद्य रूप से सिद्ध करती हैं कि अर्धभागधी और 
महाराष्ट्री मूछ से अलग होते ही अल्श-अछग भाषाएं बन गई । साहित्यिक 
भाषा के पद पर बिठाई जाने के बाद इसमें से भो व्यंजन खदेड दिये गये और 
यह अन्य प्राकृत बोलियों की भॉँति ही इस एक घटना से बहुत बदले गई । 
इसमें कर्ता कारक के अन्त में जो प्‌ जोड़ा जाता है, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है 
# अंश-स्वर या आंशिक रबर सर का मतलब है कि झ बोलने में कम समय लगता है अर्थात्‌ 
उत्तका कारुसान या कार की मात्रा घट जाती है । 'प्माणों का आज भी गाँवों में 'परमाण' 
बोला जाता हैं; किन्तु प्रमाण में प इलंत है और उसकर स्वर अशझ्-स्वर हे; किन्तु परमाण 
बोलते में समय की माता समान ही रद्द जाती है और र में जो अकार दे, उसे बोलने में 
आधा या आंशिक समय कंगता है। यददी वात प्रसश्च का परसन्न, कछाघा का सछाहा 
(«सराहना ) होने पर घटती है | यहाँ सलादा में स पहले इलंत था। अब श्सका अंरा भ 
बन गया है। प्रमाण में प्‌ दस्त है; पर परमाण में ए में झ जुड़ गया है अर्थात्‌ इसका अश 

बन गया है । इस शब्दप्रक्रिया में जो अ जाता दे, एसे अंश-स्वर कहते हैं । --अनु० 
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कि आर्धभागधी भाषा का क्षेत्र शायद ही 'प्रयाग' के बाहर पश्चिम की ओर गया 
होमा | इस समय तक इस विषय पर हमें जो कुछ तथ्य शात हैं, उनके आधार 
पह इस विषय पर कुछ अधिक नहीं लिखा जा सकता | 
१, मिसडेनिअस एसेअ ३१, २१ई-- २. इन्स्टीट्यूस्सीओनेस पेज 
और ४२ तथा ४३-- ३, स्साइटशिफ्ट फ्यूर डी विध्सन्शाफ्ट डेर स्परास्ते ३, 
३७१--- ४. कट्पसूच्र पेज १८; इस प्रख्थ का पेज १९ और एस्सेंहुंगत की 
भूमिका के पेज १२ से भी तुझना कीजिए; वेवर, फैरत्साइशनिस २, हे भूमिका 
के पेज १४ का नोट संख्या ७ -- ५, सेक्रेड बुक्स औफ द ईस्ट खंड रे२ की 
भूमिका का पेज ४३-- ६. आयारंग सुत्त की भूमिका का पेज ८--७, भगवती 
4, ३९६-- ८. स्थुन्शनर गेलैतें आर्साहुगन ३८७९, पेज ९१२-- ९. कढप- 
सूत्र पेश १५; एस्लेंडुंगन, भूमिका का पेज १२-- १०, दाइभ्रेगे पेज ३ जोर 
डसके यादू-- ११, याकोयी, कश्पसूत्र पेज १५ और उसके बाद; सेक्रेड शुक्ल 
कोफ द ईस्ट १२ या खंड, भूमिस्म का पेश ३७ और उसके बाद; येबर इम्डिशे 
स्टूढिएव १६, २१८-- १२, एस्खेंलेंगन की भूमिका के पेज १२ में थाकोबी को 
स्वीकारोक्ति हुस विषय पर ६ २४ भी देखिए । 

8 १९--बेबर ने अपने इृष्डिरोस्ट्रडिएन के १६व खड (पेज २११-४७९ ) 
और १७ वे खण्ड ( पेज १-९० तक ) में अर्धमागधी में रचे गये इ्वेताम्बरों के 
धर्मशास््रों पर विस्तारपूर्वक विचार किया है। उसका यह लेख उन उत्तम और 
चुनिन्दा उद्धरणों से सब तरह सम्पूर्ण हो गया है -जो उसमे चर्लिन के सरकारी 
पुस्तकालय के संस्कृत और प्राकृत की इृस्तलिखित प्रतियों के धूचीपत्न के खंड २, 
भाग २ में, पेज ३२५५ से ८२३ तक भे दिये हैं। इसी सूची के भीतर उन ग्रन्थों के 
उद्धरण भी है जो भारत जौर यूरोप में अग्रतक प्रकाशित हो चुके हैं'। अबतक 
व्याकरण-साहित्य के बारे में जो कुछ भी लिखा जा चुका है, वे सब उपयोग में लाये 
जा चुके हैं । अत्यन्त खेद है कि अभी तक इन ग्रन्थों के आलोचनात्मक संस्करण 
नहीं निकल पाये हैं। जो मूल पाठ प्रकाशित भी हो पाये हैं, वे अर्धभागधी के 
व्याकरण का अध्ययन करने की दृष्टि से बिलकुल निकम्मे हैं। इस भाषा के गद्य- 
साहित्य का अध्ययन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पाठ पहले अंग अर्थात्‌ 
आयॉणसुत्त ? है। इसमें अन्य, सब ग्रन्थों से अधिक पुरानी अर्धभागधी मिलती है। 
इसके बाद महत्त्व में विशेष स्थान दूसरे अंग का है अर्थात्‌ 'सूयगढ़गंसुत्त' का, 
जिसका पहला भाग, जो अधिकांशतः छद में है, भाषा के अध्ययन के लिए बढ़े 
महत्व का है| जो स्थान आयारंगसुत्त” का गद्य के लिए है, ०ही स्थान 'ूयगड़ग- 
छुत्त का छन्‍्द को भाषा के छिए है। चौथा अंग अर्थात्‌ समवायंग' संख्या- 
बाचक इन्दों के अध्ययन के लिए महत्त्व रखता है। छठा अंग नियाधम्मकद्दाओं' 
सतवा उवासगदसाअ १६ स्यारहवोँ बिवागठ्ुुय! और पाँचये अंग अथवा 'विनागपत्नसि' 
के कई अंश एक के बाद एक कहानियाँ से मरे हैं और अपनी भाषा के बरा अन्य 
सुय अन्यों से अधिक संश्ा भोर धातु के रूपों पर प्रकाश डाछते हैं। यही बात दूसरे 


विष" प्रवेश अं, प्राइत भाषाएँ... रे५ 


उपांग अर्थात्‌ ओववाइयछुस और 'निरयावलियाओं और छेदव्॒रों में ले कप्पसूय 
के पहले भाग के विषय में कही: जा सकती है। मूल सुर्ों में से बहुत हीं अधिक 
महत्व का 'उत्तरज्सयण सुत्त' है, जो प्रायः सम्पूर्ण छन्दीं में लिखा गया है। इसके 
मीतर अति प्राचीन ओर चिंत्र-विचित्र रूर्पो का सँता बेंधा हुआ है। 'दशवेयालियसुस' 
मी महर्व का हैं; किस्तु कई स्थलों पर उसकी भाषा में बिकृति आ गई है। एक 
ही शब्द और कथोपकथन सैकड़ों बार दुहराये जाने के कारण घुरे-से-जुरे पाठ की 
जऑँच-पड़ताल पक्की कर देता है; पर सर्घत्र यह जोँच-पड़तांरू नहीं हो सकती | कई 
स्थर्कों पर पाठ इतना अश्ुद है कि छाख जतन करने पर भी दीवार से सर टकराना 
पढ़ता है। यह सब होने पर भी वर्त॑प्रान स्थिति में अर्धभागधी भाषा का शुद्ध और 
स्पष्ट रूप सामने आ गया है। क्‍योंकि यह अर्धभागघी भाषा विश्युद्ध रूप से रक्षित 
परंपसा से चली आ रही है ओर यही सब प्राकृत बोछियों मे से सर्वथा मरपूर बोली 
है । अर्धभागधी प्राकृत पर सबसे पहले 'हटीवेनसन' ने कल्पचुत्र (7० १२१ और उसके 
बाद) में बहुत अशुद्ध और बहुत कम बातें क्ताई ! इससे कुछ अधिक तथ्य 'होएकर' ने 
त्साहट्रंग डेर विस्सनशाफ्ट डेर स्पमाख में दिये (३रे खंड पेज २६५४ और उसके बाद) ! 
होएफर' ने विद्वानों का ध्यान अर्धभागधी की मुख्य विशेषताओं की ओर खींचा 
नम विशेष उल्लेखनीय य भ्रुति, स्वरमक्ति भौर क का श में परिवर्तन जादि हैं। 
इस भाषा के विषय में इसके अध्ययन की जड़ जमा देनेवारा काम वेबर ने किया | 
सगवती के एक भाग पर! नामक पुस्तक के खंड २ और २ में, जो बर्लिन से १८६६ 
और १८६७ में पुस्तक-रूप में प्रकाशित हुए ये और जो बर्रिन की 'कोएनिगकिशे 
आफोडमी डेर विस्सनश्ाफ्टन! के कार्यक्रम की रिपोर्ट देनेधाली पत्रिका के पृष्ठ ३६७- 
४४४ तक में १८६५ में और उसी रिपोर्ट की (८६६ की संख्या के पेज १५३-३५२ 
तक में निकले थे। वेबर ने इसके आरम्भ में जेनों की हस्तलिस्वित पुस्तकों की छिपि 
की रूपरेला पर लिखा है और यह प्रयत्न किया हैं कि जैन-लिपि में जो चिह्न काम 
में छाये जाते हैं, उनकी निश्चित ध्यनि कया है, इसका निर्णय हीं जाय; भले ही हस 
विषय पर उसने भ्रामक विचार प्रकट किये हों । अपने इस प्रन्थ में उसने व्याकरण 
का सारांधा दिया है जो आज भी बड़े काम का है तथा अस्त में इस भाषा के नमूनों के 
बहुत-से उद्ध रण दिये हैं । यहाँ यह बता देना उचित होगा कि, भगकती' ग्रग्थ स्वेता- 
स्वर जै्मों का पॉचयोँ अंग है और उसका शास्त्रीय नाम विवाहपन्नकि! है और वेबर के 
व्याकरण में फैवछ भगवती” नाम से दी इस ग्रन्थ के उद्धरण दिये गये हैं | ई. म्युरूर ने 
इल विषय पर जो शोध की हैं, वह इस प्राकृत कै शान को बहुत आगे नहीं बढ़ाती । 
ई. म्युछर की पुस्तक फा नाम बाइचेंगे त्सूर प्रामाटीक डेस जैन-प्राकृत' ( जैन प्राकृत 
के व्याकरण पर कुछ निमनन्‍्ध) है; जो भर्लिन में १८७६ ईं० में छपी थी | इस पुस्तक में 
जैन प्राकृत के ध्कमि-तत््य के विषय में वेबर की कई भूलें सुधार दी गई हैं| हरमान 
याकोयी ने आयारंगसुस! की भूमिका पृष्ठ ८-१४ के भीतर जैन-आकृत का यहुत 
छोटा व्याकरण दिया. है, जिसमें उसकी तुझना पालछो माता के व्याकरण से की गई है। 
१. इस अन्य में जो-जो संस्कस्ण उस्किलि|ह किये गये हैं, उसकी सूची 


शेहू साधारण बांतें और भाषां प्राकृत माषाओं का व्याकरण 


और ग्रस्थसूचक संक्षिप्त नामों की तालिका इस ब्याकरण के परिशिष्ट में देखिय । 
-२. यह बात उस बुरी परम्परा के कारण हुई है जो कुछ विद्वानों ने जैन- 
ग्रन्थों के नाम संस्कृत में देकर चलाई है। इन ग्रल्थों के नाम कंस्पसूत्र, 
ओऔपपातिकस्‌त्र, दृशवैकालिकसूत्र, भगवती, जीतकल्प आदि रखे गये हैं। 
केवल हयनंले ने बहुत अच्छा अपवाद किया है और अपने संस्करण का मास 
'नुवासद्साओ' ही रखा है। इस ष्याकरण में मैंने ये संस्कृत नाम इसछिए दिये 
है कि पाठकों को नाना संस्करणों के सम्पादकों के दिये गये नाम पुस्तक हूँढने 
की सुविधा प्रदान करें और किसी प्रकार का श्रम न होने पाये । --३, होयनंछे 
का संस्करण, जो विबलिभोटेका इण्डिका में कलकत्ते से १८९० ई०में छपा हैं, जन 
ग्रन्थों का केवक एकमात्र संस्करण है, जिसके पाठ और टीका की आलोचनाप्मक 
दृष्टि से शोध की गई है। ये पाठ बहुधा नाममात्र भी समझ में नहीं आते, जब 
तक कि इनकी टीका से छाभ न उठाया जाय ।--४. पिशल, श्खाइट्रंग ढेर 
मौगेंन लेण्डीशन गेजेलशाफ्ट ५२, पृष्ठ ९७ । 
$ २०--श्वेताम्बरों के जो ग्रन्थ धर्मशार्त्र से बादर के हैं, उनकी भाषा अर्ध- 
मागधी से बहुत मिन्नता रखती है। याकोबी ने, जेसा कि हम्र पहले (३ १६ में 2 
डल्लेख कर चुके हैं, इस प्राकृत को जैन मद्ाराष्ट्री! नाम से संबोधित किया है। इस 
से भी अच्छा नाम, संभवतः, जैन सौराष्ट्री होता ओर इसके पहले याकोवी न इस 
भाषा का यह नाम रखना उचित समझा था | यह नाम तभी टीक बरेंटता है जब हम 
यह मान लें कि मद्दाराष्ट्री और सोराष्ट्री ऐसी प्राकृत बोलियोँ थीं, जा बहुत निकट से 
संबन्धित थीं; पर इस बात के प्रमाण अभी तक नही मिले हैं। इसलिए हमे जैन 
महाराष्ट्री नाम ही स्वीकार करना पड़ेगा; क्योंकि इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह बोछी 
मद्दाराष्ट्री से बहुत अधिक भिलती-जुलती है, भले ही उसकी महाराष्ट्री स सोलह आने 
समानता न हो। याकोबी का यह कहद्दना पूर्णतया श्रामक है कि दँमचन्द्र द्वारा 
वर्णित महाराष्ट्री जैन-मद्दाराष्ट्री है और वह हाल, सेतुबन्ध आदि काव्यों तथा अन्य 
नाठकों में व्यवहार में छाई गई महाराष्ट्र से नदी मिल्ती-जुरूती । हमचन्द्र के अस्थों में 
दिये गये उन सब उद्धरणों से, जो उन प्राचीन ग्रन्थों से मिलाये जा सकते हैं और जिनसे 
कि वे लिये गये है, यह स्पए्ट हो नाता है कि ये उद्धरण झाल, रावणवढ़ों, गउडवहों, 
विपमबाणछीछा और कर्पूरमजरी से उद्धुत किये गये है। देमचन्द्र ने तो कैंचल यही 
फेर-फार किया है कि जैनों की इस्तलिखित प्रतियों में, जो जैन छिपि काम में छाई 
जाती थी ( $ १५ ), उसका व्यवहार भपने प्रस्थों में मी किया है। हों, इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि हेमचन्द्र ने जैनों के अर्धभागधी भाषा में लिखे गये प्रर्न्यों के 
अलावा वे विशेष जैन कृतियाँ मी देखी थीं जो जैन महाराष्ट्री मे लिखी गई थीं। 
बा मा महल आह 
कक पूरा समाधान जैन-महाराष्ट्री से नहीं होता और न वे 
0727 060 
हक रे अर्धसामधी अपना प्रभाव ढाले विना न रही । ऊपर 


चिध॑य॑-प्रवेद् । अ. प्राकृत मापाएँ. २७ 


(॥ १८ में ) अर्धभागधी को जो विशेषताएँ बताई गई हैं, उनमें से अधिकाश जैन- 
महाराष्ट्री में मी मिर्ती हैं। उदाहरणार्थ, सम्धि-ब्यंजन, त में समात होनेबाले संशा- 
शब्दों के कर्ताकारक में मूं, साधारण क्रिया-झूपों कौ-इक्तु में समात्ति, उघां (करके) 
के स्थान पर क्षा, क के स्थान पर ग का हो जाना आदि | विशुद्ध मद्ाराष्ट्री-प्राकृत 
और जैन-महाराष्ट्री एक नहीं है; किन्तु ये दोनों भाषाएँ सब प्रकार ते एक दूसरे के 


बहुत निकट हैं। इसकिए_ विद्वान लोग इन ही भाषाओं को मदाराष्ट्री नाम से 


“पम्बीधित करते है। जैन महाराष्ट्री में सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ आवश्यक कथाएँ” है। 
' इस मन्‍्थ का पहला भाग एनेंस्ट छौयमान ने सन्‌ १८९७ ई० में लाइप्स्सिख से प्रका- 
शित करवाया था | इस पुस्तक में कोई टीका न होने से समझने में बड़ी कठिनाई 
का सामना करना पड़ता है। इसके बहुत-से भाग अन्धकारमय छंगते हैं। इसपर भी 
इस पुस्तक के थोड़े से पन्‍ने यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि हमें जैन-मद्दाराष्ट्री प्राकृत 
की पुस्तका से बहुत-कुछ नई और महत्त्वपूर्ण सामग्री की आशा करनी चाहिए | 
विशेषकर शब्द-सम्पत्ति के क्षेत्र में; क्यीकि शब्द-सम्पोत्ति के विषय में बहुत-से नये-नये 
और चुनिन्दा तथा उपयुक्त प्रयोग इसमें किये गये हैं | जैन-महाराष्ट्री के उत्तरकालीन 
ग्रन्‍्थों का समावेश हर्मान याकोबी' द्वारा प्रकाशित-- औसगेयेल्ते एल्सैलुंगन इन 
महाराष्ट्री, त्यर आइनफ्यूरग इन डास स्टूडिउम ढेस प्राकृत आमाटीक टेक्स्ट, 
वोएरतरजुख' ( महाराष्ट्री से घुनी हुई कहानियों ) प्राकृत के अध्ययन में प्रवेश कयने 
के रिए हुआ है | व्याकरण, मूल पाठ और शब्दकोष जो १८८६ ई० मे छाइप्स्तिख 
से छपा था और इसके आरम्भ मे जो व्याकरण-प्रवेशिका है, उसमें वाक्य-रवना पर भी 
प्रकाश डाला गया है। पर यह व्याकरण के उन्हीं रूपों तक सीमित है, जो पुस्तक में 
दी हुई प्राकृत कहानियों में आये हुए हैं । जैन-महाराष्ट्री के अध्ययन के लिए कक्‍कुक 
प्रस्तर-टेखों ( $ १० ) ओर कुछ छोटे-छोटे अन्थों का जैसे कि कालकाचार्यकथानक, 
जो 'त्साइद्रग डेर होयत्शन मंर्गेनलैण्डिशन गेजेलशापट ( जर्मन प्राच्य विद्या-समिति 
की पत्रिका ) के रेड ये खण्ड में २४७ थे प्रष्ठ और ३५ वे में ६७५ और ३७ वें में 
४९३ पृष्ठ से छपा है; द्वारावती के पतन की कथा, जो उक्त पत्रिका कै ४२ वें खण्ड में 
४९३ पृष्ठ से छपी हैं; और मधुरा का स्तूप जिसके बारे में वियना की सरकारी एकै- 
डमी की रिपोर्ट में लेख छपा है; 'ऋषमपञ्माशिका', जो जर्मन प्राच्यविद्यासमिति की 
पत्रिका के रे३ वें लण्ड मे ४४२ पृष्ठ ओर उसके आगे छपा है तथा १८९० ६० में 
बम्बई से प्रकाशित काव्यमाला के ७ वें भाग में पृष्ठ १२४ से छपा है। इस 
माषा के कुछ उद्धरण कई रिपोर्टों में भी छपे हैं। जैन-मद्दारा्ट्री में एक अलंकार 
फ्रयथ भी छिखा गया था, जिसके लेखक का नाम 'इरि! था और जिसमें से 'रुद्गट! 

के काव्यालंकार' २,१९ की टीका में नंमिसाधु' ने एक श्लोक उद्धृत किया है | 
4. कर्पसूत्र पृ८ १८ ।--२. कल्पसूश्र पृष्ठ १९ (--३. पिशल स्साइटुंस 
देर मोर्येन छेणिडिशन गेजेऊशाफ्ट ३०, पृष्ठ ३१५४७ । इस प्रन्थ की १,२ की टीका 

में 'शह्! के स्थान पर हरि! पढ़ा जाना चाहिए । 

$ २१०-दिगम्बर जैनों के घम-शास्भ्रों की भाषा के विषय में; जो श्वेताम्बर 


॥ 


(रा त्जे 


है सांघारण बातें और भाषा प्रांत भाषाओं का व्याकरण 
जैनों कौ भाषा से बहुत मिन्न! नहीं है, इमें अधिक शान प्रात नहीं हो पाया है! 
यदि इम इसके विषय में घर्म-शास्त्रों को छोड़ अन्य ऋषियों के ग्रन्थों की भाषा पर 
विचार करते हैं, तो इसकी ध्वनि के नियमों का जो पता चलता है, वह यह है 
कि इसमें स के स्थान पर द्‌ और थ के स्थान पर 'ज हो जाता है। यह 
भाषा इवेताम्बर जैनों की अर्धभागधी की अपेक्षा सागधी के अधिक निकट 


, /.है. || दिगम्बर जैनों के उत्तरकालीन ग्रन्थ उक्त तथ्य को सिद्ध करते हैं। याकोंबी 


द्वारा वर्णित 'गुस्वावलि' को गाथाएँ? और भपण्वारकर द्वारा प्रकाशित 'कुन्द- 
कुन्दाचार्य' के परवर्यनवारंं और 'कार्तिकेय स्वामिन! की कतिगेयाणुप्पे कला” से यह 
स्पष्ट हो जाता है। ध्वनि के ये नियम शौरसेनी में मी मिलते है और अ में समांत्त 
होनेयाले संज्ञा-शब्दों के कर्सा एकवचन का रूप दिगम्बर जेनों की उत्तरकालीन 
भाषा में भो में समाप्त होता है। इसलिए हम इस भाषा को जैन-शौरसेनी कह सकते 
हैं। जिस प्रकार ऊपर यह बताया जा चुका है कि जैन महाराष्ट्री नाम का चुनाव समु- 
_चित न होने पर भी काम चछाऊ है; वही बात जेन शौरसेनी के बारे में और भी जोर 
_से कही जा रुकती है। इस विषय पर अभी तक जो थोड़ी-सी शोध हुई है, उससे यह 
बात हुई है कि इस भाषा में ऐसे रूप और शब्द हैं, जो शौरमेनी में बिलकुल 
नहीं मिलते; बर्लिक इसके विपरीत वे रूप और शब्द कुछ महाराष्ट्री में और कुछ अधोें- 
_आंगधी में व्यवद्बत होते हैँ। ऐसा एक प्रयोग मंशाराष्ट्री की ससमी ( अधिकरण ) 
का है। महाराष्ट्री मे अ में समाप्त होनेबाले संशा-शब्दों का ससमी का रूत-म्मि जोंडने 
से बनता है; जैसा कि दाणंम्मि, सुहम्मि, असुद्दस्मि, णाणम्मि, वंसणमुहम्पि 
( परण० २८३, ६९; २८५, ६१; २८७, १३ ); काऊूमिमि ( कत्तिगे ४००, १२२ ); 
और सस्कृत इंच के स्थान पर व्यू का प्रयोग ( परयण० ३८२, ४४ ) । के धातु के 
रूप भी महाराष्ट्र से मिलते हैं और कहीं-कहीं इससे नहीं मिलते । कत्तिगेयॉणुप्पे खा 
३९९, ३१० ओर २१९; ४०२, २९१।२६७।३२७० और ३७१; ४०३, १८५६ ४०४, 
३८८, २८९ और २९१ में महाराष्ट्री के अनुसार कुणदि आया है और कहाँ-कहीं कृ 
धावु के रूप अधंमागधी के अनुसार कुघदि द्वोता है जैसा कि कत्तिगेयांणुपे कखा १९९, "| 


. रै१३; ४००, २२९; ४०१, २४० में दिया गया है और ४०३, ३८४ में कुघदे रूप 


है। इन रुपों के साथ-साथ शौरसेनी के अनुसार छू घाद का करेंदि भो हो गया है| « /« 


५4640 कह हक, हट कत्तिगे” ४००, रे२४; ४०२, २६९; #०३, १७७।ई७८। 
रंट३र और महराष्ट्री, जैनमह्ाराष्ट्री वथा अर्धभागधी करदि मी आया है ( ४००, || 


ज्व्ल्ट 


२२२ )। इस धातु का कर्मवाच्य कीरदि मिलत। है जो महाराष्ट्री और जैन-महा- 
राष्ट्री रूप है ( कत्तिगे० २९९, ३२०; ४०१, २४२।३५० ) | स० कत्या (करके) 
के स्थान में ता आता है, उदाहरणार्थ सं*-क्त्पा के स्थान 
पर-त्ता हो जाता है। ( पवयण० ३८५, ६४; कत्तिगे० ४००, ३७४ ) ; जाणिशा 
( पैद्रण० ३८५, ६८; कत्तिगे० ४०१, २४०।३४२ और ३५० ) वियाणित्ता 
(पवयण० ३८७,२१); णयसित्ता, निरक्षिता ( पवयण० ३८६,६ और ७० ); णिह- 
णिक्त (कत्तिगे० ४०१, ३१९); संरकृत क्‍त्वा (करक्षे) के स्थान में कमी-कभी “थ 
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भी होता है; जेसे--भवियें ( प्रथण० ३८०, १२; ३८७, १२ ); आापिछुछ संस्कृत 

आपृछछ के स्थान पर आया है ( परयण० ३८६, १ ); आखिज्ञा, आले ज्य जो 
संस्कृत आखताध्य के स्थान पर आया है ( पकरणण० ३८६, १ और ११ )। खमालिज 
( पथयण० ३७९, ५ ); गड़ियें ( कक्तिगे० ४०३, ३७३ »; पपष्थ ( पवयण० रे८४ 

४९ ) और यही क्त्वा ( करके ), शब्द के अन्त में ले भी व्यक्त किया जाता 
है; जैसे--किलेलजा (पदयण० २७९, ४); ( कलिंगे० ४०२, ३५६।३५७।३५८।३१७५। 
३७६ ); ठिक्ला ( कत्तिगे० ४०२, ३५५ ) सो छा (प्रयण० ३८६, ६) । उक्त रूपों 
के अतिरिक्त क्‍त्या के स्थान में-दुण, कादूण, प्रेदण काम में आते हैं ( कत्तिगे० 
४०३, ३१७४ और २७५ ), अशुद्ध रूपों में' इसी के रिए-ऊण भो काम में छाया 
जाता है । जैशे--जाइऊण, गमिऊण, गद्दिकण, मुजायिऊण ( कसिगे० ४०३, 
३७३।३७४१२७५ और ३७६ )। देमचन्द्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में इस प्रयोग के 
छिए जो--क्षा और दुण आदि प्रत्यय दिये हैं, जो नाटकों की शौश्सेनी में कहीं नहीं 
पाये जाते हैं, उनके कारण दिरम्बर अन्थों के ऐसे प्रयोग रहे होगे ( $ २२,२६६,३६५, 
४७५, ५८२ और ५८४) | इस भाषा में अर्भागधी पष्पोदि ( < संस्कृत श्राप्तोलि) 
( पवरयण० ३८९, ५ ) के साथ-साथ साधारण रूप पायदि भी मिलता है ( प्रययघ्न० 
३८०, ११ ); ( कत्तिगे० ४००, ३२६; ४०३, ३७० ); शौरसेनी जाणादि ( पव- 
यण० ३८२, २५ ) के साथ-साथ जाणदि भी आया ह (९ कत्तिगे० ३९८, ३०२ 
और ३०३; ४००, ३२३ ) और इसी अर्य में जादि भी है ( पदरयण० ३८२, २५ )। 
अक्त शब्दों के साथ मुणदि भी काम में छाया गया है ( कत्तिगे” ३९८, ३०३३ 
३९९, २१३।२१६ और ३२७) मुणेदब्यो भी आया है ( हस्त लिखित प्रति में ०एय० 


वि महाराष्ट्री, 


शौरसेनो के रूप एक दूसरे के पास-पास आये हूं॥ इस विषय पर जो सामग्री अभी तक 
है, उससे यही निदान निकलता है कि जैन महाराष्ट्री से जैन-शौरसेनी का 


अर्धमागधी से अधिक मेल है और जेन-शोरसेनी भ्रांधिक रूप में जेन मह्दाराष्ट्री से 


>५+>++ बरीहै। नजनिलनजी 5 जलन ज+ 7०१ वि है ह। दर अर 


अधिक पुरानी है। इन दोनों भाषाओ के अन्य हद में हैं। 

१, भण्डारकर, रिपोर्ट ओन व सर्थ फोर सैंस्कृत मैन्युस्क्रिप्टस इन द बोम्बे 
- प्रेजीदसी हयूरिंग द ईयर १८८६-८७ ( बीम्बे १८८७ ), पेज १०६ ओर उसके 
बाद : बेबर, फेत्सइवशनिस २, २, ८२३--- २,कस्पसूत्र पेज ३०--- ३. इसी 
ग्रम्धथ के पेज ३७९ से ३८५ सक्क और ३५८ से ४०४ तक। ये उद्धरण पेजों 
ओर पदों के अनुसार दिये गये हैं। इस विषय पर पीट्संत की फोर्थ रिपोर्ट के 
पेज १४२ और उसके बाद के पेज! की भी सुछमा कीजिए--- ४.हस्तलिखित 

प्रस्ियों में शौरसेनी रूप के स्थान पर बहुधा महाराष्ट्री रूप दिया गया है । 

8 २२- धराकृत बोलियों में जो बोल्चाल की भाषाएँ व्यवह्यार में छाई जाती 
हैं, उनमें सबसे प्रथम स्थान शौरसेनो' का है। जैसा कि उसका नाम स्वयं बताता है, 
इस प्राकृत के मूरू में श्ोस्सेन में बोली जानेबाली बोली है। इस शौरसेन की राजघानी 
मथुरा थी । भारतीय तास्यशास्त्र १७,४६ के अनुटार नाटकों की बोरूचाल में शौरहेनी 


रे बन 





४० साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


भाषा का आश्रय लेना चाहिए और इसी ग्रन्थ के १७,५१ के अनुसार नाटकों में 
महिलाओं और उनकी सहेलियों की बोली शौरसेनी होनी चाहिए । साहित्यदपंण' के 
एृद्ध १७२,२१ के अनुसार शिक्षित स्ियों की बातचीत, नाटकों के भीतर शौररेनी 
प्राकृत में रक्खी जानी चाहिए, न कि नीच जाति की स्रियों की और इसी ग्रन्थ के पृष्ठ 
१७३,११ के अनुसार उन दासियों की बातचीत, जो छोटी नौकरियों में नहीं हैं, तथा 
बच्चों, हिजड़ें, छोटे-मोटे क्‍्योतिषियों, पागलों और रोगियों की बोल्चाल भी इसी 
माषा में कराई जानी चाहिए | 'दशरूप! २,६०मे बताया गया है कि स्त्रियों का बार्ता- 
लाप इसी प्राकृत में कराया जाना चाहिए । 'भरत' १७,५१; 'साहद्दिस्यदपंण” १७३,४; 
( स्टेन्सलर-द्वारा सम्पादित 'मृच्छकटिक की भूमिका के पृष्ठ ५ के अनुसार जो गौढ- 
बोले द्वारा सम्पादित और बम्बई से प्रकाशित 'मृच्छकटिक'के प्रृष्ठ ४९३ के बराबर है, 
उसमे प्रथ्यीधर की टीका में बताया गया है कि विदृषक तथा अन्य हँसोड़ व्यक्तियों 
को प्राच्या मे वातालछाप' करना चाहिए। माक॑ण्डेय' ने लिखा है कि प्राच्या का 
व्याकरण शौरसेनी के समान ही है और उससे निकल्य है--प्राच्याः सिद्धि: शौर- 
सेन्याः | माकण्डेय ने ऊपर लिखा मत भरत से लिया है। माकण्टेय की हस्तलिखित 
प्रतियों इतनी अस्पष्ट और न पढी जाने छायक है कि उसने प्राल्या की विशेषताओं मे 
विधय में जो कुछ लिखा है, उसका कुछ अर्थ निकालना कठिन ही नहीं, अमम्भव है | 
दूसरी बात यद्ट है कि इस विषय पर उसने बहुत कम लिखा है और जो वुछ ल्ग्बा 
है, उसमें भी अधिकांश शब्दों का सग्रह ही है। प्राच्या बोली में मूस्ते के स्थान पर 
मुरुकख व्यवहार मे लाया जाना चाहिए; सम्बोधन एक बचन भचती का भोदि होना 
, चाहिए; बक्र के लिए एक ऐसा रूप+ बताया गया है जो शौरसेनी से बहुन भिन्न है | 
अ मे समास द्ोनेवाले संजा शब्दों के सम्बोधन एक बचन में प्डुति हनी लाहिए: 
अपना सन्तोध प्रकट करने के लिए बिदूषक को ही ही भो कदना चाहिए, कोई अदूत 
बात या घटना होनेपर (अद्भुते।) ही माणहे कहना चादिए और गिरने-पढ़ने की 
हालत मे अबिद का व्यवह्यर करना चाहिए | ऐसा भी आभास मिलता है कि णम्‌ , 
एव और सम्मवतः भविष्यकाल के विषय में भी उसने एक एक नियम दिये है। 
प्रथ्वी घर ने इस प्राकृत की विशेष पहिचान यह बताई है कि इसमे यहुधा कः स्थार्य 
का प्रावल्य है। देमचन्द्र ४,२८५ में ही ही विदृषकस्य सूत्र में बताता है कि 
विदृषक शौरसेनी प्राकृत बोछूचाल के व्यवहार मे लाता है ऑर ४,२८२ मे ही माणहे 
विस्प्य नि दे में बताता है कि दी माणहे भी शौररोनी है और उसकी यह बात 
बहुत पकी है। विवृषक की भाषा भी शौरसेनी है, इसी प्रकार नाटकों में आनेवाले 


न मार्कण्डेय ने लिखा हैं बहु भंकेचिदिच्छन्ति' अर्थात प्राच्या से कोई छोग बकुभ बोलते है। 
और 'वक्रे तु बक्‍्नु चः” बक्र के स्थान पर बकक्‍नु शब्द आता है। थकनु का वैंडिक रूप बस्नु 
है, जिसका अर्थ बकनेवाल्ा है | --अनु० 

# दोधे से भी एक मात्रा अधिक | “झ्नु० 

* मेरे पास मावंण्ेय की जो छपी प्रति है, उम्र “अद्भुते(तु)शी माणहे' पाठ है। और एद्ा- 
इर॒ण दिया गया है हीमाणहे ! अदिहपुद्य अस्मुद्पुर् खु इंदिएं रूव।! मू-अनु« 
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अनेक पात्र इसी प्राकृत मे बातचीत करते हैं | प्राचीन काल के व्याकरणकार शोरसेनी 
प्राकृत पर बहुत थोडा लिख गये हैं| वररुचि ने १२,२ में कहा है कि इसको प्रकृति 
संस्कृत है. अर्थात्‌ इसकी आधारभूत भाषा संस्कृत है| वह अपने अन्य में शौरसनी के 
विषय में क्ैवल २९ नियम देता है, जो इस अग्थ की सभी हस्तछिखित प्रतियों में एक ही 
प्रकार के पाये जाते हैं' और १२,२३२ में उसने यह कह दिया है कि शौरसेनी प्राकृत के 
और सब नियम महाराष्ट्री-प्राकृत के समान ही हैं-- शेषम्‌ मद्दाराष्ट्रीयस्‌ । हेमचन्द्र ने 
४,२६०से २८६ तक इस प्राकृत के विषय में २७ नियम दिये हैं, इनमें से ्मन्तिम अर्थात्‌ 
२७ वा नियम शोषम्‌ भाकृसवत्‌ है, जो वररुचि के १२,३२२ से मिलता हैं; क्योंकि 
प्राकृत भाषाओं में महाराष्ट्री ही भेष्ठ और विशुद्ध प्राकृत मानी गई है। अन्य नियर्मो 
में बरस और देमचन्द्र बिलकुल अलग-अरूग मत देंते हैं, जिसका मुख्य कारण यह 
मादूम पड़ता है कि हेमचन्द्र को दृष्टि के सामने दिगम्बर जै्नों की शौरसेनी भी थी 
(६ २१ ), जिसकी विशेषताओं को भी जैनियों ने नाठकों की शोरसेनी के भीतर 
घुसेड़ दिया | इस कारण शुद्ध शौरसेनी का रूप अस्पष्ट हो गया और इससे 
उत्तरकालीन लेखकों पर भ्रामक प्रभाव पड़ा' | ऋमदीश्वर! ५,७१-८५ में शौरसेनी 
कै विपय में बहुत कम बताया गया है, इसके विपरीत उत्तरक/लछीन व्याकरणकार 
शीरसनी पर अधिक बिस्तार के साथ लिखते हैं। प्र्ठ ६८-७२ तक मे 'मार्कष्डेय' ने 
इस सिपय पर लिखा हैं और रे४ वे परने के बाद 'रामतर्कबागीश' ने भो इसपर 
लिखा है। यूरोप में उक्त दोनों टेखकों के ग्रन्थों की जो इस्तलिखित प्रतियोँ पाई 
जाती है, थे इतनी बुरी हैं कि उन्होंने जो कुछ लिखा है, उनके कैवल एक अशमाश्र 
का अर्थ समझ में आ पाया हैं। इन नियर्मों की जॉच-पड़ताल बहुत कठिन हो जाती 
है, क्योकि सस्कृत-नाटर्कों के जो संकरण छपे हैं, उनमे से अधिकाश में आलोचना- 
प्रत्यलोचना का नाम नहों है।जों संस्करण भारत में छपे हैं, उनमें से बहुत कम ऐसे हैं 
जो किसी काम मे आ सकते हाों। हों, भण्डारकर ने १८७६ मे बम्बई से 'मालती- 
माधव! का जो संस्करण निकाला है, वह आलोचनात्मक है। यूरोप में इन नाटकों के 
जो पाठ प्रकाशित हुए हैं, वे भाषाओं के अध्ययन की दृष्टि से नाममाज का महत्व 
रखते हैं। इन नाटकों के हाल में जो सस्करण प्रकाशित हुए है, उनमें भो कोई प्रगति 
नहीं दिखाई देती | तैलंग के १८८४ ई० में बम्बई से प्रकाशित 'मुद्राराक्षस' के 
ससल्करण से संबत्‌ १९२६ (५ सन्‌ १८६९ ई० ) में कलकसे से प्रकाशित मजुमदार 
सिरीज मे जो 'मुद्रा-राक्षष' तारानाथ तर्कबाचस्पति ने सम्पादित किया है, वह अच्छा 
है और बोल्ले नसेन ने १८७९ ६० में लाइप्सिख से 'मालविकाम्निमित्र' का जो 
सस्करण निकल्याया है, वह दुर्भाग्य से बहुत बुरा है। जो हो, मेने छपे हुए ग्रन्थों और 
इत्तलिखित प्रतियों इन दोनों से ही लाभ उठाया है। कह्दी-कहीं इृस्तलिखित प्रतियों के 
पाठ में बहुत घ्रद्धता देखने में आती है, इसलिए उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाता 
है। अनेक स्थछों पर तो एक ही नाठक के अधिक-से-अधिक पार्टो को देखने से ही यह 
तम्भव हो सका कि किसी निदान पर पहुँचा जाय*। कई संस्करण भाषाओं के सिश्रण का 
विचित्र नमूना दिखाते हैँ। अब देखिए कि 'कालेयकुत्‌इल' के प्रास्म्भ में ही ये प्राकृत- 
दर 
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शब्द आये हैं--भो कि ति तुए हक्कारिदो हगे । मं खु एणिह | ( कप श 
है ) छुद्दा वाहेइ। इस वाक्य में तीन बोलियां है--इक्बारिदो 00000 दा 
मागधी, और एण्डहि तथा वाहेंई महाराष्ट्र है| मुकुन्दानन्द भाण ६८, 
१५ में जो पाठ है, बढ महाराष्ट्री और शौरसेनी का मिश्रण है। उसमें शीरतेनी कदुभ 
की बगल में ही महाराष्ट्री शब्द काऊण आया है। इस सम्बन्ध में अधिक सम्भव यह 
मादूम पढ़ता है कि यह इन सस्करणों की भूल है। अन्य कई स्थलों मे स्वम कवि छोग 
यह बात न समझ पाये कि भाषाओं को मिलाकर खिचड़ी भाषा में छिखने से कैसे बचा 
जाय । इसका मुख्य कारण यह था कि वे भाषाओं में भेद न कर सके । 'सामदेव 
( ६ ११ ) और 'राजशेखर' मे यह भूल स्पष्ट देखने मे आती है | कपूरमंजरी” का जो 
आश्तोचनात्मक सस्करण कोनों ने निकाल्य है, उससे यह शात होता है कि राजशेखर की 
पुस्तकों में भाषा की जो अश्यद्धियोँ है, उनका सारा दोप हस्तलिखित प्रतियों कै लेखकों 
के सर पर ही नहीं मढ़ा जा सकता, बल्कि ये हो अश्ुद्धिया उसके दूसरे ग्रथ बाल 
रामायण” और “विद्धुशाल-संजिका' में भी दुद्सई गई है। कोनो द्वारा सम्पादित 
करपूंर्सजरो ७,६ में जो बम्बइया सस्करण का ११,२ है, सब हस्तलिस्वित प्रतियाँ 
घे सण लिखती हैं जो शौरसनी भाषा में एक ही शुद्ध रूप में अर्थात्‌ गे ण्हिय लिखा 
जाता है। यह भूछ कई बार बुदरराई गई है ( ५ ५८४ ) कोनों (९,५ 5 बम्बहया 
संस्करण १३,५ ) में सम्प्रदान मे सुहाअ दिया गया है। यह अशुद्ध, भौरमेनी है 
(६ ३६१ )। शौरसेनी भाषा पर चोट पहुँचानेवाला प्रयोग तुज्ञ है ( कोनो 
१०९-ब्र० स० १४,७; और कोनो £ ०,१० #ब० सं० १ ४८ ) तथा सुज्झ भी इसी 
श्रेणी में आता है ( $ ४२१ और ४१८ क्रमशः ), विय (३१ १४३ ) के स्थान 
पर ब्य ( कानो १४,३ + ब० स० १७,५ ) लिखा गया है। सममी रूप मज्झम्मिक 
( कोनो ६ 7 >बे०्स० ९, ५ ) मज्झ्न कै लिए आया है आर कव्वास्म ( कोॉनों 
१६,८सब० सं० १९,१० ) कब्वे के लिए आया है (६ १६६ अ )। अपादान 
रूप पामराहिता।' (कॉनों २०,६ ८ ब॒० स० २२,५) पामरादी ( ९ २६५) के लिए 
आया है, आदि | राजशेखर ने अपने गर्न्यो में दशी शब्दों का बहुत प्रयोग किया 
है; उसकी महाराष्ट्री में कई गलतियों है, जिनकी ओर “माकप्डेय' ने ध्यान खींचा 
है-राजदेखरस्य महाराष्ट्रधाः प्रयोगे इलोकेचु अप दृश्यत इति केचित ; 
जिसका अर्थ यद्द मालूम पड़ता हैं कि इसमे द्‌ के स्थान पर ते कह्ी-कही छूट गया 
है। उसके नाटकों की इस्तलिखित प्रतियों में, बहुधा शौरसेनी द के स्थान पर ल 
मिलता है। शकुम्तला नाटक कै देवनागरी और दक्षिण भारतीय पारठों में नाना प्राकृत 
भाषाएँ परस्पर में मिल्ठ गई हैं और इस कारण इन भाषाओं का घोर ज॑गलू-सा 
# मक्सस्सि में म्मि का अर्थ में है| पुरानी हिंदी-रूप सांहि म्द्वि का रूपान्तर है । बेदों का ध्मि 
और स्मि, मिह तथा डिल रूपों में प्राकृत भाषाओं मे आया है। इससे 'मौहि' और 'में! दोनों 
रूप निकले । खेद है कि हिन्दी के विद्वानों ने इस क्षेत्र में नहों के बराबर खोज की है । >अनु० 


* यह प्रयोग हिन्दी-भाषा के प्राचीन रूपों में मिरता है और कुमाऊँ में जहाँ भाज मी अधिकांश 
म्राकत रूप बोरूचाल में वतमात है, इसका प्रचलन है । “+अनु० 
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बन गया है; यही शार दक्षिण भारतीय विक्रमोरवशी'' का भी है जो किसी प्रकार की 
आलोचना कै लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। इन सब्र कठिनाइयों के होते हुए. भी यह 
संभव हो गया है कि शौरसेनी प्राकृत का रूप पूर्णतया निद्चित किया जाय | ध्वनि- 


तत्व के विषय में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि त के खान पर द भौर थ के स्थान 
पर घ हो जाता है ( $ २०३ ) | संश और चातु के रूपी का जहाँ तक सम्बन्ध 
है र्लमे रूपों की बह पू्णंता नहीं है जो महत्शष्ट्री, अर्धधागधी, जैन महाराष्ट्री और 
जैन-शौरतठेनी में है । इस कारण अ में समास होनेवाले संशा शब्दों में कैबल अपादान 


एकबचन में दो! और अधिकरण ( सप्तमी 9) एकवन्बन में ए छगाया जाता है। बहु 


कि 


वचन में समी संशा शब्दों के अन्त में करण कारक ( तृतीया », सम्बन्ध ( षष्ठी ) - 


और अधिकरण में भी अनुनासिकों का प्रयोग होता है। इ और उ में समाप्त होने 
बाले संशा शब्दों के सम्पन्ध कारक प्रकबचन के अन्त में कैबछ णो आता है -स्स 
नहीं आता | क्रिया मे आत्मनेपद का नाम मात्र का चिहद्द भी नहीं रह गया है | 
इच्छार्थक धातुओं के रूपों के अन्त में पभ ओर प्‌ रहता है। बहुत सी क्रियाओं के 
रूप महाराष्ट्री रूपों से भिन्न होते हैं। भविष्य काल के रूपों के अस्त में ६ लगता है, 
कर्मबाच्य के अन्त में इंअ जोड़ा जाता है। संस्कृत आदि के स्थान पर महाराष्ट्र 
मापा के नियमों के विपरीत, घातु कै रूप के अन्त में इय छगाया बाता है (८ संस्कृत 
ये ) आदि । शौरसेनी भाषा धातु और शब्दरूपावली तथा दाब्द-सम्पत्ति में 
संस्कृत के बहुत निकट है ओर महद्दाराष्ट्री प्राकृत से बहुत दूर जा पड़ी है। यह तथ्य 
'वररुचि' ने बहुत पहले ताड़ छिया था | 
१. उसे कई विद्वान सूरसेनी भी कहते हैं। वह बड्ुधा सूरसेनी नाम से 
लिखी गई हैं जो भश्ुुद्ध हैे--- २. छास्सन, इन्डिशे जाश्टरटूस्स कुण्डे १, 
१७५८ नौद २; ७९६ नोट २: २, ७१२; कर्निहम, द पन्खेण्ट जिश्रोभेफी औफ़ 
हृण्डिया ( छण्डन १८७१ ) १, ३७४-- ३. पिशकछ, ढी रेसेम्सीओनन डेर 
शकुम्तला ( श्रासलो १८७७ ) पृष्ठ १६--- ४. पिशल द्वारा सम्पादित हेमंत 
“ १,२६ में पिशल की सम्मति--- ७. पिशल कुन्सवाइश्रेगे ८१२५ और उसके 
बाद--- ६. छौयमान, हन्डिप्रो स्टृडिणन ३७,१४३ के शोट संख्या १ से स्पष्ट हो 


जाता है कि यश्षपि हेमचन्द्र स्वयं इवेताम्भर जैन था। उसने दियम्बर जनों के _ 


जलन लत 


प्रन्‍्थों से काम किया है ७. पिशरत, इेमचग्ज की भूमिका १,६३१ । खेद है कि 
१८७७ हई० से अब सक किसी विद्वान ने उस मत का संशोथन नहीं किसा । 
व्याकरण के रूपों के प्रसिपादन के लिए प्रमुख ग्रन्थ स्टेन्सछर द्वार सम्पादित 
भसच्छकटिक, पिशल हारा सम्पादित दाकुम्तठा ओर बौ्छे नरम द्वारा सम्पादित 
विक्रमोर्षक्षी से सहायता की गई है; इसके बाद सहायता छेने योग्य अम्थ कापे- 
हर द्वार सम्पादित रानावछी हे, जो घास्तथ में इस संस्कृत माटक का सर्वोत्तम 
संस्करण है; किन्तु खेद है कि इसमें पाठ-मेद नहीं दिये सये हैं और हसका सम्पादन 
रूखे ढंग से किया गया है । कोमो ने कर्दूरमंजरी का जो उत्तम संस्करण मिफाका 
है, उसके ध्रफरें से है मैंने सहायता की है। जैसा कि मैं ऊपर बद्य झुका हूँ राज- 
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झेखर शौरसेंनी का प्रामाणिक ग्रन्थ नहीं है--- <. जिन पार्टों से मैंने इस 
प्रम्थ में सहायता ली है, उनकी सूची इस व्याकरण के अस्त में दी गई है-- 
९. पिशलछ, कून्स वाइच्रेगे 2८९९ और उसके बाद डी रेसेन्सीओनन डेर 
इकुन्तछा पृष्ठ १९५ और उसके बाद, मोनाट्सबेरिश्रे, डेर कोएमसिगलिशे आकाडेमी 
डेर विस्लनशाफ्टन स्सुपर्लिन १८७७, पृष्ठ ६५३ और उसके बाद । बुक हाड, 
फिलेक्सि ओनेस 'कृतिकाए क्यास एडिग्सिओनि, सुआए शाक्रुन्तलि प्रो सुप्छी- 
मेन्टो आर्डजसिट । ( आान्सिकाविआए १८७४ )-- १०. पिशल ऐनाऐर 
लिटेराट्ररसाइट्रंग १८७५, ए४ ७०७ और उसके बाद; याकोर्बी, एससेलु गन 
भूमिका के पृष्ठ ७० और उसके बाद इस विषय पर इस व्याकरण के अनेक 
पाराओं में विस्तारपूर्वक लिखा गया है । 
है २३-शौरसेनी से मी अधिक अस्पष्ट दशा में मागधी को इस्तलिखित 
प्रतियों हमारे पास तक पहुँची हैं | माकण्डेय के ग्रन्थ के ७४वें पन्‍ने में कोहल का मत 
है कि यह प्राकृत राक्षसों, भिक्षुओं, क्षपणकों, दार्सों आदि द्वारा बोली जाती है# । 
भरतः १७,५० और 'साहित्यदर्पण! पृष्ठ १७३,२ में बताया गया है कि राजाओं के 
अन्तःपुर में रनेवाले आदसियों द्वारा मागघी व्यवहार मे लाई जाती है| 'दशरूप' का 
भी यद्दी मत है । 'साहित्यदर्पण' ८१ के अनुसार मागधी नपुसका, किरातो, बोनों, 
ग्लेच्छों, आभीरो,शकारों, कुबडों आदि द्वारा बोली जाती है। भरत २४,५०-५९ तक 
में बताया गया है कि मागघी नपुसकों, स्‍्नातकों और प्रतिद्दारियों' द्वारा बोली जाती 
है । 'दशरूप' २,६० में लिखा गया है कि पिशाच और नीच जातियों मामधी बाोलती हूँ 
और 'सरस्वतीकण्टाभरण” का मत है कि नीच स्थिति के छोंग मागघी आकृत काम में 
लाते हैं। रुस्कृत नाटकों में परतिद्दारी हमेशा ससकृत बोलता है ( गकुन्तरा नाटक ६३ 
पृष्ठ और उसके बाद; विक्रमोर्वशी पृष्ठ २७ और उसके बाद; वेणीसद्वार पृष्ठ ७ ओर 
उमके बाद; नागानन्द पृष्ठ ६१ और उसके बाद; मंद्राराक्षत पृष्ठ ११० और उसके 
बाद; अनर्धराघव पृष्ठ १०९ और उसके बाद; पार्वतीपरिणय १५४ ३६ और उसके 
बाद; प्रियदर्शिका १४ * ओर पृष्ठ २८ तथा उसके बाद; प्रतापरुद्वीय ५४ १३१२ ओर 
उसके बाद ) | 'मृच्छकटिक!में शझकार, उसका सेवक स्थावरक, मालिश करनंवाढ। 
जो बाद को मिक्षु बन जाता है; बसन्तसना का नौकर कुम्भीडक बह मानक जो 
चारदत्त का सेवक है, दोनों चाण्डाल, रोइसेन और चारुदत्ता का छोटा छड़का 
भागधी में बात करते है। शकुन्तल्ा नाटक मे पृष्ठ ११३ और उसके बाद, दोनो प्रहरी, 
और घीवर, पृष्ट १५४ और उसके बाद झकुन्तत्म का छोटा बेटा 'सवंदमन' इस 
प्राकृत में वार्तालाप करते हैं । 'प्रबोधचन्द्रोदय! के पंज २८ से ३२ के भीतर चार्वाक 
का चेला ओर उड़ीसा से आया हुआ वूत, पृष्ठ ४६ से ६४ के मीतर दिगम्बर जैन- 
३ शक हं। मुद्राराक्षस' में ४ १९३ में, वह नौकर जो स्थान बनाता है, पृष्ठ 
८) १८र-१८७ और १९० से १९४ के भीतर जैन साधु इस प्राइत मे बात- 
चीत करते हैं तथा हर्ट १९७ में दूत' भी मागधी बोलता है। प४ २५६-२६९ क 


अं ६ क्षसमिक्षुक्षपणकचेट 
राक्षस मक्षक्षपणकचेद, था मायधों प्राहु:' इति कइलः । --अनु० 
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मौतर सिद्धार्थक और समिद्धार्थक, जो चाण्डाल के वेश में अपना पार्ट खेलते हैं, 
मागघी बौलते हैं और ये ही दो पाज जब पए्रष्ठ २२४ और उसके बाद के पृष्ठों में दूसरे 
ब्षात्र का पार्ट खेलते हैं तब शौरसेनी प्राकृत में बातचीत करने लगते हैं। 'छक्ित- 
विग्रदराज” नाटक में ५६५ से ५६७ के भीतर भाट और चर, ५६७ पृष्ठ में मागघधी 
बोलते हैं और ५६७ तथा उसके बाद के प्रष्ठ में ये एकाएक शौरसेनी भी बोलने 
छगते हैं। 'बेणीतंहार! नाटक में पृष्ठ ३३ से ३६ के भीतर राक्षण और उसकी सख्ती; 
अलिकामासतम' के पृष्ठ १४३ और १४४ में महावबत; नागानन्दो नाटक में पृष्ठ ६७ 
ओऔर ६८ में ओर “चेतन्यचन्द्रोंदय' में प्रष्ठ १४९ में सेवक और 'चण्डकोशिकम' में पृष्ठ 
४२ ओर ४ में धूर्त; प्रष्ठ ६० ७२ के भीतर चाण्डाल; 'धू्तसमागम' के १६ वें पृष्ठ में 
नाई, हास्यार्णवः के पृष्ठ ३१ में साधुहिंसक; 'छटकमेलक' के प्रष्ठ १९ और २५ तथा 
उनके बाद दिगम्वर जैन, कशवघ' के पृष्ठ ४८-५२ में कुबड़ा और अमृतोदय! प्रृष्ठ ६६ 
मे जैन साधु मागधी बोलते हैं । 'मृच्छेकाटिक के अंतिरिक्ते मोगंधी में कुछ छोटे-छोटे 
“खण्ड हिंखें हुए मिलते हैं. और इनके भारतीय सस्करणों की यह दुर्दशा है कि इनमे 
मागधी भाषा का रूप पहचाना द्वी नहीं जा सकता | खेद है कि बम्बई की सस्कृत 
सिरीज में 'प्रवोधचन्द्रोदय! छापने की चर्चा बहुत दिनों से सुनने में आ रही है; पर 
बह अभी तक प्रकाक्षित न हो सका। ब्रीकट्टाउस ने इसका जो संस्करण प्रकाशित 
किया है, बद्ध निकम्मा है। पूना, मद्रास और बम्बई के सस्करण इससे अच्छे हू । 
इसलिए मैंने रूदा इनकी सहायता लो है। इन सब ग्रन्थों से 'ललितिविप्रदराज' नाटक 
में जो भागी काम मे लाई गई है, वह व्याकरणकारों के नियर्मो कै साथ अधिक 
मिलती है। अन्य ग्रन्थों में मुब्छकटिक और शऊझ्रुस्तला नाटक की इस्तलिखित ग्रतियाँ 
म्पष्ठतया कुछ दूसरे नियर्मों के अनुसार लिखी गई हैं| मोटे तौर पर ये ग्रन्थ शौरसेनी 
प्रात से जो वरखीच ११,२ के अनुसार भागधी की आधारभूत भाषा है ओर 
हमचरद्त ४,२०२ के अनुसार अधिकाश स्थलों में मागघो से पूरी समानता दिखाती 
है, इतनी अधिक प्रभावित हुई है कि इस थोछी का रूप लीपापोती के कारण बहुत 
अस्पष्ट हो गया है। सबसे अधिक सचाई के साथ द्ेमचन्द्र के ४,२८८ वें नियम 
रखोलशो का पालन किया गया है। दूसरे नियम ४,२८७ का भी बहुत पाछन 
हुआ है। इसके अनुसार जिन सशा शब्दों की समाप्ति अ में होती है, मागधी के 
कर्ता एकवचन मे इस क्ष के स्थान में 4 दो जाता है। वरबथि ११,९ तथा हेम चन्द्र 
४,३०१ के अनुसार अद्द के स्थान पर देंगे हो जाता है ओर कभी-कभी बय॑ के 
स्थान पर भी हगे ही होता है। इसके विपरीत, जेसा कि वरझच ११,४ ओर ७ तथा 
देमचन्द्र ४,२९२ में बताया गया है, य जैसे का तैसा रहता है ओर ज के स्थान पर 
भी य हो जाता है| दा, ये और जे के स्यान पर य्य होता है, जो 'लब्तविग्रहराज' 
के सिवा और किसी अन्य में नहीं मिता | किन्तु इसमें नामसान का सन्देह नहीं है 
कि यह नियम व्यावर्णकारों के अन्य सब नियर्मो के साथ साथ कभी चलता रद्द 
होगा ओर यह इसमें मानना ही पड़ेगा; भंले ही में जो हस्तलिखित प्रतियोँ इस समय 
प्राप्त है, उनमे इनके उदाइर्ण न मिले । बरझचि से लेकर सभी प्राकृत व्याकरणकार 


४४. सांघारण बातें और माषा प्राकृत माषाओं का व्याकरण 
मुख्य-सुरूय नियमों के विषय में एक मत है' | हेमचन्द्र ने ४,२०२ के अनुसार ये 
विशेषताएँ मुद्राराक्षण, शकुम्तलला और वेणीसंहार में देखीं, जो उन हश्तरिखित 
प्रतियों में, जो हमें आजकल प्राप्य हैं, बहुत कम मिलती हैं और हेमवन्द्र के ग्स्धों 
की जो इस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्य है, उनमें तो ये विशेषताएँ पाई ही नहीं जातीं। 
जितनी अधिक इस्तलिखित प्रतियाँ मिलती जानेंगी, उनमें उतने भिन्न-मिन्न धठ 
मिलेंगे, जो अभी तक प्राप्य इस्तलिखित प्रतियों के विरुद्ध जायैंगे। 'मृ्छकटिक' के 
स्टेन्स्सलरवाले सस्करण के २२,४ में जो गौडबोले द्वारा प्रकाशित संस्करण के ६१५५ से 
मिलता है ( और गौडबोले ने स्टेन्स्सलर के पाठ का ही अनुकरण किया है ) यह 
पाठ है - तवज्जें दव हुश्ते चिहुंटदु | व्याकरणकारों के नियर्मो के सनुसार यह पाठ 
यों होना चाहिए--तव य्ये ध्व हस्ते ख्िप्ठदु । गौडबोले की (9. प्र, ) 
हस्तलिखित प्रति मे एब्च है और ( ० ) में ज्ज व्य है; सब हस्तलिखित प्रतियों में 
हस्ते और चिष्टदु अर्थात्‌ चिष्ठदु है। चिष्टदु जे (। ) हस्तलिखित प्रति में है। 
ऐसे पाठ बराबर मिलते रहते हैं। मुद्राराक्षस १५४,३ में हेमसन्द्र के ४,३०२ के 
अनुसार य्ये व्व पाठ मिलता है ६ ४ इस्तलिखित प्रति मे ) और इसी ग्रन्थ के 
२६४, १ में अधिकाश दृस्तलिखित प्रतियाँ पंड्य पाठ देती है | वेगीसहार २५,७ और 
३६,० में भी ऐव्य पाठ है। देसचन्द्र का नियम ४,२९५ जिसमे कहा गया है कि 
यदि संस्कृत कझब्द के बीच में छ रहे तो उसके स्थान पर इस हा जाता ह॥ । मैंने 
शकुन्तला की दृस्तलिपियों से उदाहरण देकर प्रमाणित किया है ओर सृच्छकाटिक की 
हस्तलिखित प्रतियों उक्त नियम की पुष्टि करती है (३ २३३ ) | उन्हीं हस्तलिखित 
प्रतियों में देमचन्द्र ४,२९१ वाले नियम कि स्थ और थर्थ के स्थान पर सन हो जाता 
है, के उदाहरण मिलते हैं ($ ३१० और २९० ) | शगभी के ध्वनितन्व के विषय 
में बिशेष मार्के की बात ये हैं; र के स्थान पर छू हो जाता है, सके स्थान पर श 
हो जाता है, य जैसे का तेसा बना रहता है, ज़ बदल कर य हो जाता है; दा, जें, 
थे का य्य हो जाता है; ये, न्‍य, क्ष, का ह्व हो जाता हैं, चछ का इंच बन 
जाता है, ६ ओर छ का स्ट हो जाता है आदि ( $ २४ ) | शब्द के रूपों मे इसका 
विशेष लक्षण यह है कि अ में समाप्त होनेवाले सज्ञा शब्दों के अन्त में प्‌ छगता 
है। शब्दों के अन्य रूपों मे यह प्राकृत शौरसेनी से पूर्णतया मिलती है ($ २२ ) 
ओर यह शारसेनी के अनुसार दी त के स्थान पर द और थ के स्थान पर थे 
कर देती है[ | 7 >- आन ८ 
१. आपस्थायिक ( अरत नाव्यक्षास्र ) निमुण्डाः का क्‍या क्षय है, यह 
भस्पष्ट हं-- ९. यह ह्त स्टेस्सठर की भूमिका के पृष्ठ ५ और मौडबोछे के 
सनक एछ ४९३ मे पृथ्वीघर ने बताई हैे। इन संस्करणों यह शौरसेबी 
योरूत। है, किन्तु हस्तसिस्रित प्रसियों में इन स्थानों में सबंत्र मागथी का 
प्रयोग किया गया है। १६१,५ अल अल १६१,१६ में मालेश, १६९५-२५ में 
अले गांडबोले के पृष्ठ ४४९,९ में मालेध भी आया है । जो दृश्य यहाँ दिखाया 
गया हैं, उसमें ३९७,३० जो गौड़बोले के संस्करण के ४८४.६२ मे द डचओं 
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आउप्से रूप मिलता है। ब्छोख में वररुलि उण्द हेमचन्द्रा के पृष्ठ ४ के विषय 
में श्रासक सम्मति दी है। पारा ४२ से भी तुझया कीजिए--- ३. हिस्लेजाम्त, 
स्साईइुंदेर, मौगेंन छैण्डिशन गेज़ेकशाफ्ट ३९,१३० से तुछना करें-- ७. इस 
विषय पर पारा २७ और इस व्याकरण के जे पाराप्राफ भी देखिए, जिनमें इस 
विषय पर लिखा गया है। 


8 २४--स्टेन्त्सलर द्वारा सम्पादित 'मृचज्छकटिक' की भूमिका कै एष्ट ५ और 
गौडबोले के संस्करण के पृष्ठ ४९४ में जो संवाद है, वह राजा शाकारी और उसके 
दामाद का है और यह प्रथ्वीधर' के अनुसार अपश्रश नामक बोली में हुआ है। इस 
अपभ्रंश् बोली का उल्लेस् क्रमदीक््वर' ने ५,९१९, रस्सन के इन्स्टिट्यूस्सिओनेस 
ढिंगुआए प्राकृतिकाए में पृष्ठ २१ में, 'शामतकबागीश् के अन्य में, मार्कण्डेय के पसने 
७६ में, भरत के १७,५३, साहित्यदर्पण प्रष्ठ १७३,६ में हैं। छारसन ने अपने 
इन्टीव्यूत्सिओनेस के 2४ ४२२ और उसके आगे के एथ्टो में यद्ध प्रयत्त किया है कि 
इस अपभ्रंदा बोली के विशेष लक्षण निश्चित कर दिये जाये और यह अपने इस ग्रस्ध 
के प्रष्ठ ४२५ में इस निदान पर पहुँचा है कि शाकारी मागधी की एक बोली है। 
इसमें सन्देद नहीं कि उसका यह मत ठीक है। यही मत मार्कण्डेय का भी है, जिसने 
अपने ग्रन्थ के ७६ वे पन्‍ने में बताया है कि शाकारी बोली मागघी से निकली है-- 
मागध्याः शाकारी, साध्यसीति शोषः । 'मृष्छकाटक' के स्टेन्त्सलरबाले सस्करण 
के ९,२२ ( प्रष्ठ २४० ) से, जो गौडबोले के संस्करण के प्रष्ठ ८०० के समान है, यह 
तथ्य मालूम होता है कि इस बोली में तारूब्य वर्णो से पहले य बोलने का प्रयत्न 
था अर्थात संस्कृत लिए के स्थान पर यव्चिष्ठट बोला जाता था ( ६ २१७ )। यह 
य इतनी हल्की तरह से बीछा जाता था कि कविता में इसकी मात्रा की गिनती ही 
नहीं की जाती थी । माकण्डेय' के अनुसार यही नियम मागघी और ब्राचड अपश्रंश 
में भी बरता जाता था ($ २८ ) और विशेषताएँ जैसे कि स के स्थान पर द का 
प्रयोग ( ६ २१९ ), अर में समाप्त होनेयाले संजशा शब्दों के पष्ठी एकवचन के अन्त 
में--अछूदा के साथ साथ आह का प्रयोग ( $ १६६ », अन्य पात्रों की भाषा में 
पाये जाते हैं; किन्त सप्तमी के अन्त में--आईहि ( $ २८६८६अ ) और सम्बोधन 
बहुबचन के अन्त में आह का प्रये'ग ($ ३१७२ ) शकार की ब'छीमें ही पाये 
जाते हैं। ऊपर कहे हुए अन्तिम तीन रूपों में शाकारी बोली अपभ्रश भाषा से 
मिलती है | इसलिए 'प्ृथ्यीघर' का इस बोली को अपश्रंश बताना अकारण नहीं है | 
ऊपर लिखे गये व्याकरणकार और अलंकारशासत्री एक बोली चाण्डाली भी बताते 
हैं। 'माकण्डेय' के ग्रन्थ के पन्‍ने 2८१ के अनुसार यह चाण्डाली बोली मागघी और 
शौरसनी के मिश्रण से निकली थी | लास्‍्सन ने अपने इन्स्टिथ्यूत्तिओनेस के पेज ४२० 
में ठीक ही कहा है कि यह बोली एक प्रकार की मागघी समझी जाती थी | मार्कण्डेय 
ने पन्‍मे ८१ में चाण्डाली से शाबरी बोली का निकलना बताया है। इसकी आधारभूत 
माषाएँ शोरसेनी, मागधी और शाकारी हैं ( इस विधय पर रास्सन के इन्हिटिट्यूत्सिओ- 
नेस के $ १६९ को भी देखिए )। माकण्डेय' के अनुसार मागबी की एक बोली 
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बाह्लीकी भी है जो भरत १७,५२ और साहित्यदपंण पेज १७३, मे नाटक के कुछ 
पात्रों की बोली बतलछाई गई है तथा कुछ लेखकों के अनुसार बाह्वीकी पिशाचभूमि 
में बोली जाती है (६ २७ )। इसमें नामभात्र का भी संशय नहीं कि सागधी एक 
भाषा नहीं थी। बल्कि इसक्री भिन्न भिन्न बोलियों खान-स्थान में बोली जाती थी। 
यही कारण है कि क्ष के स्थान पर कही हक और कहद्दी इक, थे के स्थान पर कही 
सत और इत, प्क के स्थान पर कहीं स्क और कद्दी इक लिखा मिलता है। हमें 
मागधी में वे सब बोलियाँ सम्मिल्ति करनी चाहिए, जिनमें ज के स्थान पर य, र 
के स्थान पर ल, स के स्थान पर श लिखा जाता है और जिनके अ में समात 
होनेवाले सशारब्दों के अन्त मे झ के स्थान पर ए जोडा जाता है। मैंने ( $ १७ 
और १८ में ) यह बताया है कि कर्ता एकवचन के अन्त में ए नोडनेवाली बोलियों 
का प्रवेश सारे मगध में व्याघ था। भरत ने १७,५८ में यह बात कही है कि गंगा 
और समुद्र के बीच के देशों मे कर्ता एकबचन के अन्त में ए छगाये जानेवाली 
भाषाएँ बोली जाती है। इससे उसका क्‍या अर्थ है, यह समझना टेढी स्त्रीर है । 
होएनले ने सब प्राकृत बोलियों को दो वर्गों में बाँटा है, एक को उसने शौरसेनी 
प्राकृत बोली कहा है ओर दूसरी को मागधो प्राकृत बोली तथा इन बोलियों के क्षेत्रों 
के बीचोबीच में उसने इस प्रकार की एक रखा खीची है, जा उत्तर में खालसी से 
लेकर वैराट, इलाहाबाद और फिर वहाँ गे दक्षिण को रामगढ़ हाते हुए जागढ़ तक 
॥ई हैं| ग्रियर्सन' होएरनले के मत से अपना मत मिव्णता है और उसका विचार 
यह भी है कि उक्त रखा के पास झआातें आते धीम-घीम ये दानो प्राकृत भाषाएं आपस 
में मिल गई और इसका फल यह हुआ कि इनके मेल से एक तीमरो बोली निकल 
आई, जिसका नाम अध्धमागथी पढ़ा। उसने बताया है कि यह बोर्ली इलाहाबाद 
के आस-पास और मद्दाराष्ट्र भ बोली ज्ञाती होगी। मेरा विब्बास है दि. इन बाएं में 
कुछ घरा नहीं हैं। एक छाटे से प्रदेश मे बोडो जानेत्रालों टाट बोली में भी कई 
बोलियो के अवशेप मिलते हैं, बल्कि घोल ओर जौगढ़” के बीच, जो बहुत ही सकीर्ण 
क्षेत्र है, उस लाट भाषा में मी कई बोलियो का मेल हुआ था; किस्तु मोट तीर 
पर देखने से ऐसा लगता है कि किसी समय छाट भाषा सारे राष्ट्र की भाषा थी 
ओर इसलिए वह भारत के उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बोली और समझी जाती 
रही होगी'। खालसीं, दिल्ली और मेरठ के अशोक के प्रस्तर-लख, वंराट के प्रस्तर- 
लेख तथा दूसरे लेख इस तथ्य पर कुछ प्रकाश नहीं डालते कि इम स्थानों में कौन- 
सी बीलियां बोली जाती रही होगी। हृसमे सम्देह नहीं कि प्राचीन समय में और 
आज भ॑ी <क ही प्रश्ृत्ति काम करती थी और कर रही है अर्थात्‌ अड्जोस-पढ़ोत्त की 
बोलियों के शब्द घीरे-बीरे आपस में एक दूसरे की बोली मे घुल-मिल जाते है तथा उन 
बोलियों के भीतर इतना अधिक घर कर जातें हैं कि बॉल्नेवाले महो समझते कि 
हम किसी दूसरी बोली का शब्द काम में लाते है# (प्रादीन समय में जो बोलियाँ 

# हिंदी में प्रचलित आभारी, चेष्टा, व्यापार, उपन्याम, गश्प आदि शब्द यद्यपि मरादी 


ओर बयला से आये है; किस्तु बोलनेव/डे इनको दिंदी हो समझते हैं। 
4 रद पमझते हुँ। रेक, छ 
अ।लछमारी, गमछा आदि भी ऐसे हो शब्द है | --अथु० 30% 6 24 


विषय-प्रवेश अ. प्राकृत भाषाएँ. ४९ 


इस प्रकार आपस में मिले गई थीं, उन्हें हम प्राकृत नहीं कह सकते ) ! इसके लिए 
अर्धमागधी एक प्रबल प्रमाण है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि आज की मागघी' 
और पुरानी मागधी में कोई सम्बन्ध दिखाई नहीं देता ॥ 

१, क्पैरेटिव प्रेमर, भुसिक के पेज १७ और उसके बाद के पेज--- २. 
का्ड की भूमिका का पेज २५-- ३. सेघन प्रैमर्स कोफ द डाएलेक्टस एण्ड सब- 
डाएकैक्स औफ द्‌ बिहारी लैंग्वेज; खण्ड । ( करूकृत्ता १८८३ ) पेज ५ और 
डसके बाद--- ४. सेनार, पियद्सी २, ४७३२--- ७. खेगार पियदसी २, ४३३ 
और उसके बाद-- ६. प्रियर्सन, सेवन ग्रेमसं , भाग ३ ( कलकत्ता १८८३ )। 


8& २५--पूर्व बंगाल में स्थित 'ढक्क' प्रदेश के नाम पर एक प्रकार की प्राकृत 
बोली का नाम ठक्की है। 'मच्छकटिक' के पृष्ठ २९-३९ तक में जुआ-घर का मालिक 
और उसके साथी जुआरी जिस बोली में बातचीत करते हैं, वह टक्की है। मार्कण्डेय 
पन्ना ८१, लास्सन के इन्स्टीव्यूत्सीओमनेस पृष्ठ ५ में 'रामतकंवागीश' और स्टैन्ससलर 
द्वारा ध्रकाशित 'मृच्छकटिक की भूमिका के प्रृष्ठ ५ में, जो गौडब्रोले के संस्करण में 
पृष्ठ ४९३ है, 'पृश्वीघर' का भी मत है कि शाकारी, चाण्डाली और शाबरी के लाथ- 
साथ ढकी मी अपभ्रश की बोलियों में से एक है। उसकी भौगोलिक परिस्थिति के 
अनुसार यह वह बोली है, जो मागधी और अपभ्रश बोली बोलनेवाले देशों के बीच 
में रही होगी | प्रथ्वीघर के अनुसार इसकी ध्वनि की यह विशेषता है कि इसमें छूकार 
का जोर है और ताल्व्य दाकार और दस्त्य सकार की मी बहुतायत है--लकार 
आयो ठक्कविभाषा, संस्कृत प्रायत्वे दन्‍त्यतालब्य सशकारद्वययुक्ता' चर | 
इसका तात्पर्य इस प्रकार है कि जैसे मागधी में र॒ के स्थान पर ल हो जाता है, पस 
में बदल जाता है, सं और शा अपने झंस्कृत शब्दों की भाँति स्थान पर रह जाते हैं, 
ऐसे दही नियम ढक्की के भी हैं। इस प्राकृत की जो इस्तलिखित प्रतियाँ मिली है, 
उनकी लिपि कहीं ध्याकरण-सम्मत और कहीं उसके विपरीत है; पर अधिकांश में पाठ 
जैसा चाहिए, वेसा है। स्टैन्सछर ने २९५,१५;३०, १२ में अरेरे पाठ दिया है, ३२०, 
७ में रे और २०, ११ में अरे पाठ दिया है; किन्तु गौडबोले ने 2८२, १; <४,४;८६, 
३ में अले और ८५,५ में ले दिया है, जो- उसे मिली हुई हस्तलिखित प्रतियोँ में से 
अधिकांश का पाठ है। इस प्रकार का पाठ स्टैन्सलर की हस्तलिखित ग्रतियों में मी, 
ऊपर लिखे अपवादों को छोड़ अन्य सब स्थानों पर मिलता हैं ( २०,१६;३१, 
४)९ और १६;३५,७ और १२;३६,१५; और ३९,१६ ) | इस भाषा के नियम यह 
बताते हैं कि रुद्टः कै स्थान पर लुदधु हो जाता है (२९,१५ और २०,१) परिषेषित 
के स्थान पर पलियवेचिद होता है ( ३१०,७ ), कुरकुरु के स्थान पर कुलछुकुलु का 
प्रयोग किया जाता है ( ३१,१९६ ), घारयति का घालेदि होता है ( २४,९ और 
३९,१३ ), पुरुषः पुलिसो बन जाता है ( ३४,१२); किन्तु अधिकांश स्थलों में इन 
प्रग्यों और हस्तरिखित प्रतियों में र छ नहीं हुआ है, र ही रह गया है। इस प्रकार 
सत्र जूदिअर ही मिलता है (२९,१५३०,१ और १२३१,१९ ओर ३६,१८ ), 
कैवल २६,१८ में जो खल गौहवोले के संस्करण में १०६,४ है, वहाँ लू का प्रयोग 

हु 
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किया गया है । 'मच्छकटिक' के कलकत्तावाले संस्करण में जो शाके ९७९२ में प्रकाश्षित 
हुआ था, इष्ठ ८५,३ में जूदकलस्ख शब्द का प्रयोग किया गया है और कछकला 
से १८२९ ई० में प्रकाशित इसी अन्य के पेज ७४,३े मे अन्य सस्करणों में छपे हुए 
भुट्टिप्पद्दारेण के स्थान पर मुद्टिप्पहाालेण छापा गया है; जब कि इसको दूसरी 
ही पंक्ति में रद्धिरपहम्‌ अप्युसरेम्ह मिलता है, यद्यपि हमें आशा करनी चाहिए थी 
कि इस स्थान पर खुहिलपधम्‌ अणुसलेय होगा। २०,४ और ५ के इलोक में 
सलणम्‌ शब्द आया है, जिसके स्थान पर शाके १७९२ वाले कलकत्ता के संश्करण 
मे शुद्ध शब्द बालणम्‌ है और रुद्दो रक्लिदुं तरइ आया है, जिसके स्थान पर 
लुद्दो लक्खिदुं तलीद होना चाहिए था। ऐसे अस्य स्थ्छ २०,१३ है जिसमें 
अनुसरे सह आया है, १२,३ और २४,२५ में माथुरु शब्द का व्यवहार किया गया 
है, १९१० और १२ में पिदरम और मादरम्‌ का व्यवहार किया गया है, ९२, 
१६ में पसरू, २४,११ में ज़ज्जर ( इसके बगल में ही पुलिसो शब्द है) ३६,२४ में 
उअरोधेण और २९,८ मे अहरेण रइ लिखा गया है, जो सब शब्द दक्की के नियर्मों 
के अनुसार शुद्ध नहीं है, क्‍योंकि जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, ढक्की बोली में र के 
स्थान में छ होना चाहिए। ये हस्तलिखित प्रतियाँ बहुधा स के स्थान पर शा और 
शका सलिख देती है। शुद्ध शब्द दृशखुबण्णाह ( २९,१५ और २०, ) के 
पास में ही दुशसुचण्णम्‌ ( ३१,४१३२, २;३४,९ और १२ इत्यादि ), शुण्णु ( ३०, 
११ ), शेल ( ३०,१०७ ) के पास में ही जंस ( ३०,९ ) आया है, जो अशद्ध है। 
आदंसआमि ( ३४,२५ ) पडिस्खुदिय ( ३५,५ ) प्रयोग भी किये गये है । कई 
स्थलों पर ताल्व्य शकार का अखुद्ध प्रयोग हुआ है जैसे शमजिदयं, सकलुशभम्‌ 
(३०,८ और ९ )। इस स्थान पर गौडबोले ने ( ८०,६ और ७ ) समविसय 
पाठ दिया है जो शुद्ध है, ओर अइ कसण (अइ के स्थान पर अदि होना चाहिए), 
इसके विपरीत ११४, ९ में कदृश शब्द अशुद्ध आया है, इसक स्थान पर स्टैनस्मलर 
के संस्करण के पंज २९,८ में कस्स शब्द आया है. जो शुद्ध हैं। छूकार और शाकार 
का प्रयोग ढकी को सागधी से मिलाता है, इसी प्रकार सशा शब्दों के अन्त में--ड 
जो सस्कृत कै--अः के काम मे आता है और--अम्‌ का प्रयोग तथा आशाकारक 
के द्विववन का रूप इसे अपश्रंश से सम्बन्धित करता है। इस विधय पर भी हस्त- 

लिखित प्रतियों के पाठ पर भरोसा नहीं किया जा सकता | देडलु ( १०,६११ ) शब्द 

के नीचे ही देडलम ( ३०,१२ ) का उपयोग किया गया है। एसु (३०,१२;३४, 

१७ ओर २५,१५ ) उसके निकट ही एसी ( ३०,१० ) का प्रयोग हुआ है। संस्कृत 

शब्द प्रखर के लिए पसलु ( ३२,१६ ) शब्द आया है और उसके पास ही गेण्द 

(२९, १६ और ३०,२ ) काम में छाया गया है, प्रयरछ के छिए पअचछ छिखा 

गया है ( ३१,४॥७;९३३२,८;१२:१४;३४,२४३५,७ ) । अनेक स्पानों पर कर्चा 

विप्पदीडपाज था न जे रद! के खान में खुद ( २९१५ और ३०, ), 

पड जो संस्कृत विप्रतीपः पादः ( ३०, ११ ) # लिए आया है, धुत 


माधुदु ओर निउणु ( ३२,७ ) ब्िदयु ( ३४, १७ ) उकारान्त हैं। इनके साथ- 
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साथ बको ( ११,१२ ) प्याडडो, पुलिसों संस्कृत प्राशश्लः, पुरुषः के लिए आये 
हैं (३४,१९ )। आचफ]!लखन्‍्शों (पारा ४९९ ) है और खुश्ो संस्कृत बतः के 
लिए लिखा गया है। कर््ताकारक के अन्त में कहीं-कहीं ए का प्रयोग भी किया 
गया है जैसे, संस्कृत पाठः के लिए पाढे ( ३१०,.२५ और ३१,१ ) का पाठ, लब्यः 
धुरुषः के स्थान पर छब्घे मोहे का प्रयोग मिलता है। इन अशुद्धियोँ का कारण 
लेखर्की की भूल ही हों सकती है और इनमें बोलियों की कोई विशेषताएँ नहीं हैं, 
इसका पता स्पष्ट रूप से इस बात से चलत। है कि मागधी प्रयोग थब्घे कै स्थान 
पर ( ११,१४ में ) बच्ची लिखा मिलता है, जो किसी दूसरे संश्करण में नहीं मिलता | 
माथुरु ( ३२,७ और २४,२५ ) का प्रयोग मी अशुद्ध है, इसमें थ के स्थान पर 'थ 
होना चाहिए | इसका शुद्ध पाठ माधुदु है। सब संस्करणों के पाठे के स्थान पर मौ 
(१०,२१५ और ३१,१ ) और ख्यं मागधी में भी ( ३१,२ ) गीडबोले के डी० तथा 
एच० संस्करणों के अनुसार, जिसका उल्लेख उसकी पुस्तक के पेज ८८ में है, पाडे 
होना चाहिए | के० दस्तलिखित प्रति में पाछे पाठ है; ठबकी प्राकृत में यही पाठ 
शुद्ध है । इस प्रकार २०,१९६ में सी कथम्‌ का रूप कथम्‌ दिया गया है, जो ठीक 
है; किस्तु २६,१९ में रुाघिरपथम के लिए रुडिश्पहम्‌ आया है, जो अशुद्ध है। 
शुद्ध रू लुघिलपचम्‌ होना चाहिए। जैसा मैने ऊपर शौरसेनी और मागघी के 
विधय में कह्ा है, वही बात ढकक्‍की के बारें में भी कही जा सकती है कि इस बोछी 
भें जो इस्तलिखित प्रतियोँ मिछती हैं, उनपर भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता 
और चूँकि इस बोली का उल्लेख और इस बोली कै ग्रग्थ बहुत कम मिलते हैं. तथा 
ऐसी आशा भी नहीं है कि भविष्य में भी इसके अधिक गन्थ मिलेंगे । इसलिए इस 
बोली पर भविष्य में अधिक प्रकाश पड़ेगा, यह भी नहीं कहा जा सकता । इस 
विपय पर $ २०३ भी देखिए । 

१. स्टैस्सलर में इस शब्द का पाठ छुझ दिया है; प्रष्ठ र ओर ४५७ में 
गौडबोले ने हसका रूप बकार धाया लिखा है--- २. यह पाठ गौडबोछे ने 
शुद्ध दिया है-- ३. रास्सन, इस्स्टीव्यूस्सीओनेस पृष्ठ ४३४ और उसके बाद 
में किखता है कि जुआरी दाक्षिणास्था, माथुर और जआावस्ती में ब्रातचीत करता 
है। इस विषय पर $ २६ भी देखिए, धररुचि उण्ट हेमचन्त्रा पेज ७ में 
ब्लौख़ की सम्मति अमपूर्ण हैं । 

है २६--व्याकरणकार्रों द्वारा वर्णित अन्य पराकृत बोलियोँ के विषय में यही 

कहा जाना चाहिए कि ढकक्‍की बोली के समान ही, इनपर अधिक प्रकाश पड़ने की, 
बहुत फम आशा है। प्ृश्वीधर' के मतानुसार 'मृच्छकटिक! नाटक में घीरक और 
खन्दनक नाम के दोनों कोतवारू पृष्ठ ९९-१०६ में आवन्ती भाषा बोलर्ते हैं। प्रथ्वीघर 
ने यह भी बताया है कि आयस्ती भाषा में ख, र तथा मुहावरों की मरमार है--तथा 
शौरसेम्य अधन्तिज्ञा प्राध्या। एतासु दन्त्यसकारता | तत्रावन्तिजा रेफबती 
कोकोशि बंहुला। पृथ्वीघर का यदद उदरण मरत के नाय्यशासञ््र के १७,४८ से 
मिछता है। भरत १७,९५१ और 'साहित्यदर्पण' पृष्ठ १७३,४ के अनुसार नाटकों में 
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धूर्ताः को अवन्तिजा बोली बोलनी चाहिए | लास्सन के इन्स्टीव्यूत्सीओनेस पेज शैबे 
में कई प्राचीन टीकाकारों का मत दिया गया है कि धूतोः का तात्पर्य जुआरियों से 
है| इस कारण लाह्सन ने पृष्ठ ४१७-४१९ में माथुर की बोछी को आवन्ती बताया 
है; पर यह मत भ्रामक है| माकण्डेय के ग्रन्थ के रे रे पग्ने ओर 'क्रमदीश्वर' ५, ९९ में 
कट्दा गया है कि आवन्ती भाषाः मे गिनी जाती है और माकण्डेय ने पन्ना ७३ में 
कहा है कि आवन्ती शौरसेनी और मह्दाराष्ट्री के मेल से बनी है और यह मेल एक 
ही वाक्य के भीतर दिखाई देता है--आवन्ती स्यान्‌ महाराष्ट्री सोरसेन्याल्‌ 
तु संकरात्‌। अनयोः खंकराद्‌ आयन्ती भाषा सिद्धा स्थात्‌। संकरश 
चेकस्मिन्नेव घाक्ये बोझ्धूब्यः। इस बोली में भवति के स्थान पर होइ, 
प्रेश्षते की जगह पेंचछदि और वशयति के लिए व्रिसेदि आता है। इस्तलिखित 
प्रतियों में दोनों कोतवार्लों का जो वार्तालाप मिलता है, उससे ऊपर लिखे वर्णन 
का पूरा साम्य है, उस श्लोक में, जो ९९१६ और १७ में आया है, शौरसेनी 
अच्छध के पास में ही मद्दाराष्ट्री भे फ्ण और बचइ है; ९९,२४ और २५ में 
शौरसेनी आअच्छध और महाराष्ट्री तुग्यिम्‌ ,जत्तेह, करे ज्ञाह और पदवद एक 
ही श्लोक में आये हैं। दरिसेसि शब्द १००,४ में आया है और १००,१२ में 
महाराष्ट्री जह्व आया है, जिसके एकदम बगछ में शौरसेनी शब्द खुड्िदों है; १००, 
१९;१०१,७ और १०५,९ मे वच्चदि शब्द आया है जो महाराष्ट्री वच्चइ (९९,१७) 
और शौरसेनी वज्जदि का वर्णसंकर है और तमाशा देखिए कि १००,१५ में बच्धाइ 
शब्द आया है, जो उक्त दोनों भाषाओं का मिश्रण है; १०२,१५ में कह्दिज्ञदि शब्द 
आया है और उसी के नीचे को छाइन १६ मे सासिझ्ञाद आया है। यह दूसरा 
शब्द विशुद्ध मद्दाराष्ट्री है और पहला शब्द भद्दाराष्ट्री कहिज्जर और शौरसेनी 
फघौभदि की खिचड़ी है। गद्य और पद्म में ऐसे दरससियो उदाहरण मिलते हैं। इन 
सब उदाहरणों से यह जान पड़ता है कि प्रृथ्वीधर' का मत ठोक ही है। किन्तु 
चन्दनक को बोली के विपय मे स्वयं चन्दनक ने प्रथ्वीघर के मत का खण्डन किया 
है। उसने १०३,५ में कहा है-- वअम्‌ दक्खिणत्ता अव्यस्त भार्षिणों...म्लेच्छ- 
जातीनाम्‌ अनेकदेशभाषाविज्ञा यथेश्म्‌ मंत्रयामः..., अर्थात्‌ “हम दाक्षिणात्य 
अस्पष्टभाषी हैं । चूँकि इम म्लेन्छ जातियों की अनेक भाषाएँ जानते हैं, इसलिए जो 
बोली मन में आई, बोलते हैं...” । चम्दनक अपनेको दाक्षिणात्य अर्थात्‌ दकन का 

बताता है | इस विषय पर उसने १०३,१६ में भी कहा है-कन्नड कलहप्पओोअम्‌ 
करेमि | अर्ांत्‌ मैं कन्नाह देश के ढंग से झगड़ा प्रारम्भ करता हूँ । इसलिए इसपर 

सम्देह करने का सबल कारण है कि उसने आवन्ती भाषा में बातचोत की होगी ४ 

वरन्‌ यह मानना अधिक संगत प्रतीत होता है कि उसकी बोली दाक्षिणात्या रही 

का (रे! बोली को भरत! ने १७,४८ में सात भाषाः के नामों के साथ मिनाया 

है और 'मरत' के नाव्यगाज्र' के १७,५२ और 'साहित्यदर्पण' ४४ १७२५ में इस बोली 

के बिषय मे कहा गया है कि इसे नाटकों में शिकारी और कोतवाल बोलते हैं। 

माकण्डेय' ने अपने '्राृतसर्वस्व” में इसे भाषा मानना अस्वीकार किया है, क्योंकि 
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इसमें भाषा के कोई विशेष लक्षण नहीं पाये जाते ( लक्षणाकरणातस्‌ ) | छास्सन ने 
अपने इन्स्टी टयूस्सीओनेस के प्रष्ठ ४१९४-४१६ में 'मब्छकटिक' के अशतनामा जुआरी 
को दाक्षिणात्या योलनेबाल्य बताया है और कोतबाल की बोली में भी इसो माषां के 
लक्षण पाये हैं ( दाकुन्तछा पेज ११३-६१७ )। ये दोनों मत अ्रमपूर्ण हैं । जुआरी 
की बोली ढकी है ( ६ २५ ) और दाकुस्तला में कोतवाल की जो भाषा पाई 
जाती है, वह साधारण झौरसेनी से कुछ भी मिन्नता नहीं रखती। यह बात 
बोएटरिंक' ने! पहले ही ताड़ ली थी | छादुन्तछा नाटक की जो हस्तलिखित प्रतियाँ 
बंगाल में पाई गई हैं, उनमें से कुछ में महाप्राण वर्णों का द्विंस किया गया हैं। 
पहले मेश ऐसा विचार था कि यद्द विशेषता दाशिणात्या प्राकंत के एक लछलक्षण के 
रूप में देखी जानी चाहिए | किन्तु उसके बाद मुशे सागधी की हस्तलिखित एक ऐसी 
प्रति मिली, जिसमें महाप्राण वर्णों का द्वित्त किया गया है। यह लिपि का लक्षण है 
न कि भाषा का ( $ १९३ )। अबतक के मिले हुए प्रमाणों से हम इस विषय 
पर जो कुछ निदान निकार सकते हैं, वह यह है कि दक्खिणात्ता बोली उस आवम्ती 
बोली से, जिसे वीरक बोलता है, बहुत घनिष्ठ रूप में सम्बद्ध है और ये दोनों 
बोलियों शौरसेनी के बहुत निकट हैं। इसमें बोछियों का मिश्रण तो हो द्वी सया है। 
किस्तु अम्ददे के स्थान मे बअम्‌ , द्वो के स्थान पर दो का प्रयोग शौरसेनो भाषा के 
व्यबहार के विदद्ध है तथा बढ़े मार्के की बात है। दक्खिणक्ा में त्य के स्थान पर 
सका प्रयोग ( $ २८१ ) तथा दरिसभन्ति भी, जो 'मच्छकटिक! ७०,२५ में 
शौरसेनी भाषा मे भी काम में व्थया गया है, बहुत खटकते हैं । 
१, शकुन्तछा के अपने संस्करण के पृष्ठ २४० में-- २. नाख़रिख़टन फोन 
ढेर कोयेनिगलिशे गेज़ छशाफ्ट ढेर विस्सनशाफ्टन रसु गोएटिंगन १८७३, पेज 
२१२ और उसके बाद । 


8 २७--एक बहुत प्राचीन प्राकृत बोली पैशाची है। 'वररुचि! १ ०१ तथा 
उसके बाद इस नाम की एक दी बोली का उल्लेख करता है। क्रमदीशवर' के ५,९६ 
में भी इसका नाम आया है। वाग्मटालकार! २,३ की टीका से 'सिंहदेव गणिन् ने 
इसका उल्लेख पैशालचिक नाम से किया है (.'रुद्रट' के 'काव्यारुंकार'२,१२ की टीका 
में नमिसाधु' ने भी इसे पैशालिक ही बताया है और किसी ध्याकरणकार का एक 
उद्धरण देकर इसका नाम पेशाचिकी दिया है। हेमचख््र ने ४,१०२ से २२४ में 
पैजशाची के नियमों का यर्णन किया है और उसके बाद ३२५-२१८ में चूलिका 
पैशाचिक के नियम बताये हैं, उसके बाद 'त्रिविक्रम' ३,२,४३,'सिंहराज' पृष्ठ ६३ और 
उसके बाद इसका उल्लेख करते हैं। उन्होंने चूलिका पैचाशिक कै स्थान पर चूलिका 
प्ैशाची के नियम बताये हैं! एक अशतनामा लेखक द्वारा ($ ३ नोट १ ) 
जिसका उल्लेख मार्क॑प्डेय के प्राकृतसवंस्व' में है, ११ प्रकार की प्राकृत भाषाओं के 
नाम गिनाये »गये हैं--कांबिदेशीयपण्ड्थ थ पांचालगौंडमागधम | शायडम्‌ 
दाक्षिणात्यम्‌ त्र शोरसेनम्‌ च फेकयम | शायरम्‌ द्रांवणम चेव एकादश 
पिज्लायकाः । किन्तु सं माकण्डेय' ने केबछू तीन प्रकार की पैशादी बोलियों 


हु 
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का उल्लेख किया है--कैफेय, शौरसेन और पांचारू | ऐसा माद्म पड़ता है कि 
मार्कण्डेय के समय में ये तीन ही साहित्यिक पैशाचिक बोलियों रही होंगी। उसमे 
लिखा है--कैकेयम शौरसेनम्‌ थ पांचारूम्‌ इति चर त्रिघा। पैशाच्यो 
नागरा यस्यात्‌ तेनाप्यस्या न छक्षिताः। मार्कण्डेय' के मतानुसार क्रेकैय- 
वैशाची सस्कृत भापा पर आधारित है और शौरटेनपैशाची शौरसेनी पर । 
पांचाल और शौरसेनी पैशाची में कैवल एक नियम में भेद है। यह भिन्नता 
इसी में है कि र के स्थान पर ल हो जाता है। लास्सन के इन्स्टोट्यूल्सीओनेस 
के प्र्ठट २२ में उद्धत रामतर्क बागीश ने दो वर्ग गिनाये हैं | एक का 
नाम 'कैकैययैशा चम! है और दूसरी पैशाचीका नाम लेखक ने अक्षर बिगाड़ बिगाड़ 
कर ऐसा बना दिया है कि अब पहचाना ही नहीं जाता | वह नाम हृस्तलिखित 
प्रतियोँ मे चस्क' पढा जाता है, लिसका क्‍या अर्थ है, समझ में नहीं आता | न्यूनाचिक 
विश्वुडता की दृष्टि से इनके और भी छोटे छोटे भेद किये गये हैं। लास्‍्सन के इम्ध्टीः 
ट्यूस्सी ओनेस के परिशिष्ट के पृष्ठ ६ में मागघ और ब्राचड ( इस्तलिखित प्रतियों में यह 
शब्द त्राव्ड लिखा गया है ) पेशाचिका, ये दो नाम आये है | व्यस्सन के इन्स्टी- 
ट्यूत्मीओनेसके पृष्ठ १३ में उद्धृत लक्ष्मीपर कै ग्रन्थ मे यह छिखा पाया जाता है कि 
पैशाची भाषा का नाम पिशाच देशों से पडा है, जहाँ यह बोरो जाती है। प्राचीन 
स्याकरणकारों के मत के अनुसार उसने इसके निम्नलिखित भेद दिये है--पाण्ड्य, 
कैकय, वाह्वीक, सह्य#, नेपाल, कुन्तछ, गान्धार। अस्य चारों के नाम विकृत हो 
गये हैं आर इस्तलिखित प्रतियों मे इस प्रकार मिछते हैं--सुदेश, मोट, हैव और 
कनोजन । इन नामों से पता चलता है कि पेशाची प्राकृत की बोलियाँ मारत के 
उत्तर और पश्चिमी भागों में बोली जातो रही होंगी । एक पैशाच जाति का उल्लेख 
महाभारत ७,१२१, १४ में मिल्ता है। भारतीय छोग पिशात्र का अर्थ भूत करते है 
( कथास रित्सागर ७,९२६ और २७ )। इसलिए. वररुचि १०,१ की टीका में 'भामहं 
ने कहा है-पिशाचानाम्‌ भाषा पैशाची और इस कारण हील्‍यह बोली भूतभाषा 
अर्थात्‌ भूतो की बोली कही जाती है ( दंडिन्‌ का 'काव्यादश! १,३८; 'सरस्वती- 
कण्ठामरण' ९५,११ ओर १२; “कथाप्रित्सायर! ७,२९ और ८,२०; हौछ द्वारा 
सम्प्रदित 'बासबदत्ता' पृष्ठ २२ का नोट ) अथवा यह भूतमाषित और भौतिक भी 
कही जाती है ( वास्मदालकार २,१ और हे ), भूत वचन ( बालरामायण ८,५ 
ओर सरस्वती-कण्ठाभरण” ५७,११ )। भारतीय जनता का विश्वास है कि भूतों की 
बोली की एक अचूक पदचान यद्द है कि भूत जब बोलते हैं तब उनका जोर नाक 
के भीतर से बोलने में लगता है और ्ुक' ने इसलिए यह अनुमान छगाया है कि 
यह भाषा आजककछ की अगरेजी को भोति पिशान भाषा कही गई। इस रूक्षण 
का उल्टेख प्राकृत व्याकरणकारों में कहीं नहीं मिल्ता । में यह वात अधिक संगत 
समझता हूँ कि आरम्म में इस भाषा का नाम पैशायी इसलिए पड़ा होगा कि यह 
_महाराष्ट्रो, शौरसेनी और मागघी की भाँति ही पिशाच जनता द्वारा या पिशाच देश में 
+ सक्षा मदारा्ट्र में सझाद्रि मदेश का नाम दे ।>अनु० 
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बोली जाती होगो और बाद को पिशाच कहे जानेवाले भूतों की भाषा पिशाच 
नाम के कारण भूछ से पेशाची कही गई होगी। इसका अर्थ यह है कि पिशाच 
एक जाति का नाम रहा होगा और बाद को मृत भी पिशाच कदे जाने छगे तो 
जनता और व्याकरमकार इसे भूतभाषा कहने छरों। पिशाच जनता या पैशाल 
लोगों का उल्लेख महामारत' के ऊपर दिये गये स्थल के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं 
मिक्रता; किन्तु इस जाति की उपजातियों के नाम बहुधा देखने में आते हैं, जैसे 
कैकैय या कैकय और बाह्लीक | इनके बारे में 'मार्कण्डेय' का कहना है कि ये मागथी 
बोलते हैं ( $२४ ) तथा कुम्तक और गान्धार। 'दुशरूप' २,६० के अनुसार 
पिशाच ओर बहुत नीची जाति के छोग पैशाच या मागध प्राकृत बोलते हैं। 'सरत्वती- 
कणष्ठाभरण” ५६,१९ और 'साहित्यदुपंण” पृष्ठ १७२३,१० के अनुसार पैशाची पिशार्चो की 
भाषा है। 'सरल्यतीकण्ठामरण” ५०,२५ में भोजदेव ने उच्च जाति के छोर्गों को 
बिद्वुद्ध पैशाची बोलने से रोका है- नात्युस्मपात्रप्रयोज्या पैशाची शुद्धा । उसमे 
जो उदाहरण दिया है, वह देमचन्द्र ४,२२६ मे मिलता है; किन्तु हेसचन्द्र ने इसे 
'ूल्कापैशानिक' का उदाहरण बताया है। 'सरस्वतीकण्टामरण” ५८,१५ में यह 
कहां गया है कि उत्तम मनुष्यों को, जो ऊँचे पान्नों का पार्ट नहों खेलते, ऐसी 
भाषा बोलनी चाहिए जो एक साथ संस्कृत और पैशाची द्ो। बात यह है 
कि पैशाची में भाषाश्छेष को चातुरी दिखाने की बहुत सुविधा है; क्‍योंकि सब 
प्राकृत माषाओं में पेशाची संस्कृत से सबसे अधिक मिलती-जुरूती है। 
पधरसखि' १०,२ में शौरसेनो को पेशाची की आधारभूत भाषा बताता है 
कोर इस मत से देमचन्द्र अपने प्राकृत व्याकरण के ४,३२३ मे पूर्णतया सहमत 
है। पर पेशाची अपनी ध्वनि-सम्प्ति के अनुसार--जैसा कि हेमचन्द्र ने ४,२२४ 
में बताथा है--सस्कृत, पाछी ओर पलल्‍लबवश के दानपन्नों को भाषा से मिलती है। 
पैशाची और इससे भी अधिक चूलपैशाचिक, जिन दोनों भाषाओं को व्याकरण- 
कार विशेष रूप से अलग-अलग नहीं समझते ( $ १९१ ), में मध्यवर्ण बदख कर 
प्रथमवर्ण हो जाते है, जेसा पैशाची और चुलपैशाचिक में मदन का मतन, दामादर 
का तामोतर, पैशाचो में प्रदेश का पतेश, चूलिकापैशाचिक में नगर का नकर,# 
गिरि का किरि, मेंघ का मेंख, घम्मे का खस्म, राजा का राचा, जीमूत का 
जोमूत आदि है| जाता है (६ १९०, १९१ )। इसका एक विशेष छक्षण यह 
भी है कि इसमें अभिकाश व्यजन वेसे ही बने रहते है हर न भी जैसे का तैसा ही 
रह जाता है, बल्कि ण बदछ कर न हो जाता है और इसके विपरीत छ बदल कर 
रू हो जाता है। मध्यवर्णों का ग्रथमबर्ण में बदल जाने, ण का न हो जाने और 
छ के खान पर दृड्ध हो जाने के कारण होएनले इस निदान पर पहुंचा है कि पेशाची 
आर्यमाषा का वह रूप है जो दाविढ़ भाषाभाधियों के #ह से निकछी यी जब 


क कुमाऊँ के विशेष स्थानों और विशेषकर पिठौरायद़ (5 पिधौर।गढ़ ) की बोछी में पैशानी 
के कई लक्षण वर्तमान समय में भी मिछते हैं। वहाँ जगरी का नकरी बोला जाता होगा 
जो आजकक 'चाकुदी' कहा जाता दं। ““अनु० 
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कि ये आरम्भ में आर्यभाषा बोलने लगे होंगे। इसके विरुद्ध सेनार ने पूरे अधि 
कार कै साथ अपना मत दिया है। होएन॑ले के इस मत के विरुद्ध कि भारत की 
किसी भी अन्य आय बोली में मध्यमवर्ण बदरू कर प्रथमवर्ण नही बन्ते, यह प्रमाण 
दिया जा सकता है कि ऐसा शाहबाजगढ़ी,' छाट' तथा लेण के प्रस्तरन्सखों में 
पाया जाता है और नई बोलियों में से दरदू, काफिर ओर जिप्सियों' को भाषा में 
महाप्राणवर्ण बदल जाते हैं । इन तथ्यों से इस बात का पता चलता है कि पैशाची 
का घर भारत के उत्तरपश्चिम में रहा होगा । पैशाची ऐसे विशेष लक्षणों से युक्त 
और आत्मनिर्मर तथा स्वतन्त्र भाषा है कि वह सस्कृत, प्राकृत और अपश्रंश के 
साथ, अलग भाषा गिनी जा सकती है ( कथासरित्सागर ७,२९ और साथ ही 
६,१४८ की तुलना भी कीजिए; बृहत्कथामंजरी ६,५२; बाल्रमायण ८,४ और 
५; वाग्मटालकार २,१ )। सम्भवतः ग्रास्यभाषा का तात्पर्य पैजशाची भाषा ही 
रहा होगा जिसमें 'वारथ्ट' के अलकारतिलक' १८०,१३ के अनुसार भीम! काव्य रचा 
गया था | ये सब बाते देखकर खेद और भी बढ़ जाता है कि इम इस भाषा के 
शान और इसकी पहचान के लिए व्याकरणकारों के बहुत ही कम नियर्मो पर अब- 
छम्बित रहना पड़ता है। गुणाक्य' की 'बृद्द्कथा' पैशाची मे ही रची गयी थी” और 
ब्यूलर के अनुसार यह ग्रन्थ ईसा की दूश्वरी शताब्दी में लिखा यया था | एक दूसरे 
से सम्बद्ध इस भाषा के कुछ टुकड़े हेमचन्द्र ४२१० ३१६। २२० ३१२२। और 
३२३१४ मे मिलते हैं और सम्भवतः हेमचम्द्र के ४,३२६ मे भी इस भाषा के ही उदा- 
हरण दिये गये हैं। उत्तराखण्ड के बौद्ध धर्मावलूम्बियों की विवरणपत्रिकाओं में 
यह बात लिखी गई है कि बुद्ध के निर्वाण ११६ वर्ष बाद चार स्थविर आपस में 
मिले थे जो संस्कृत, प्राकृत, अपग्रश और पेशाची भाषाएँ बोलते थे# । ये स्थविर 
भिन्न भिन्न वर्णों कै थे। इन खबरों ने, जो वेंभाषिक की एक मुख्य शाखा के थे, 
आपस में पैशात्री में बरातचोत की | 
4. एन इंट्रोडक्शन ठु द पौपुछर रिलीजन एण्ड फोकलोर आफ नौंद॑र्न 
इण्डिया ( इलाहाबाद १८९४ ) पेज १४९-- २, कम्पैरेटिव प्रेमर की भूमिका 
का पेज १९--- हे. पियद्सी २,१०॥ ( सेनार ) नोट संख्या १+-- ४, योहा- 
न्‍सोन, शाहबाजगढ़ां १,१७२--- ५. सेनार, पियदर्सी २,३७५ (कम्बोंस ); 
३७६ पतिपातस्छम्‌ आदि; ३९७ ( नुफ़े आदि )-- ६. हुस्ला, त्लाइटु ढेर 
मोर्गेन लेण्डिशन गेजेलशाय्ट ३७,८४९; ४०,६६ नोट संख्या ०--- ७, मिक्‍्छो- 
जिश, बाइत्रेगे त्सूर केण्टनिस डेर स्सीगीयनर युण्डआर्टेन एक और दो (विपुना, 
१८७४ ) पेज १५ और उसके बाद; चार (किएना १८७८ ) पेज ७३ | 
पिशल, वाइग्रेगे स्सूर केण्टनिस डेर डोयत्शन स्सोगोयनर ( हाल्ले आस जार 
१३८९४ » पेज २४ से तुझना क्रीजिणए। जिप्सियां का रूल शब्द हिन्दी के 
* पाली का अभाव कुमाऊँको बोलियों में बहुत अधिक पड़ा है। अश्योक के मय से ही 


कुमाऊँ में बौद्धधर्म की धूम रही, इसलिए बहुत सम्भव है कि एक र्वविर कुमाऊँका सी 
रहा दो | -- अनु० 
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छूर शब्द के समान है, कलश का खास शब्द जिप्सियों के खल शब्द के 
समान है जो हिम्दी में घास के समान और संस्कृत में घास है ।--- 4. पिशरू, 
डोयरसे एण्डशो ३५ ( बर्छिन १4८४ ), पेंज ३६८ इस मासिक पश्चिका में 
यह मल अशुद्ध है कि गुणाक्य कश्मीरी था। घह दक्षिणी था; किन्तु उसका 
प्रन्ध कश्मीर में बहुत असिद्ध था जैसे कि सोमदेव और क्षेमेन्द्र के प्रम्थ । 
“९. हौछ, धासवदत्ता ( कछकत्ता ५८५५९ ) पेज २२ का नोट; उ्यूलर, हृण्डि- 
यन पुण्टीक्वैरो १,३०२ ओर उसके बाद : लेवि, जूरन(र आशिआटीक १८८७, 
४,४१२ और उसके बाद; रुख्वुट के काब्यालुकार के २,३१२ की टीका में ममिसाधु 
का सस देखिए ।--- १० . डिटेद्ड रिपोर्ट पेज ४७ ।-- ११. पिदल, डे आमाटिकिस 
प्राकृतिकिस पेज ३६, में यह प्रमाण नहीं दे सकता हूँ. कि यह वाक्य सोमदेव 
ने कहाँ छिखा है। कथासरित्सागर ११,४७८ और ४९ उससे कुछ मिछता- 
जुछता है; किन्तु पूरा नहीं। बेन्फे द्वारा रूसी से अनूदित वास्सिलिणेफ का 
अर्थ, डेर बुचिज्मुस, जाइने ढोगमन, गेशिष्ट उण्ट छीटेराहूर, १,९४८ नोट 
8; २९ ( सेण्टपीटेसबुर्ग १८६० ) । 


$ २८--मोटे तौर पर देखने से पता चलता है कि प्रामाणिक सस्कृत से जो 
बोली थोड़ा-बहुत भी भेद दिखाती है, वह अपश्रंश है। इसलिए भारत की जनता 
द्वारा बोली जानेवाली भाषाओं का नाम अपभंश पड़ा (६ ४) ओर बहुत 
बाद को प्राकृत भाषाओं में से एक बोली का नाम भी अपभ्रंश रखा गया। यह 
भाषा जनता के रात-दिन के व्यवहार में आनेवाली बोलियों से उपजी ओर प्राकृत 
की अन्य भाषाओं की तरह थोड़ा-बहुत फेरफार के साथ साहित्यिक भाषा बन गई 
(३५) | हेमचन्द्र ने अपने प्राकृत व्याकरण के ४,२२९ से इ४६ सूर्तो 
तक एक स्वतस्त्र भाषा के रूप में अपश्रंश के नियम बताये है। किन्तु उसके नियमों 
को ध्यान से देखते ही यह निदान निकलता है कि अपश्रंश नाम के भीतर उसने 
कई बोलियों के नियम दे दिये हैं| शुम्‌ , अम्‌ (४,२६० ), तुध्च ( ४,२७२ ), 
प्रस्सदि (४,२९३ ), ब्रो पिपणु, ओऔ प्पि (४,२९१ ), ग्रहन्ति, ग्रण्हेप्पिणु 
(४,३४१; ३२९४ और ४३८ )» और ब्रासु ( ४, २९९ ); जो कभी र और कभी ऋ 
से लिखे जाते हैं | ये दूसरी दूसरी बोलियों के शब्द है ओर हेमचन्द्र ने इनके विषय में 
अपने अम्य दूसरे सूत्रों में भी बहुत लिखा है। उसका नियम ४,२९६, जिसके अनुसार 
अपश्रंण भाषा में क, सं, त, थ, प, फ क्रमशः ग, घ, दे, घ, थे ओर भर में 
बहुधा बदरू जाते हैं, यद् अन्य अनेक नियर्मो और उदाहरणों के विरुद्ध जाता है। 
नियम ४,४४६ भी, जिसमें यह कहां गया है कि अपश्रंश के अधिकांश नियम शौरसेनी 
के समान दी हैं', देमचन्द्र के अन्य नियमों के विरुद्ध है। पिंगल की भाषा अक्षरों 
के सरलीकरण की प्रक्रिया में काछिदात की विकमोब॑शी' देमचन्द्र के प्राकृत में दी हुई 
अपभ्रंश भाषा से बहुत आगे बढ़ गई है। हेमचरद्र के पन्ना २ में एक अशातनामा 
लेखक ने २७ प्रकार की भिन्न-भिन्न अपक्रंश बोलियों के नाम गिनाये हैं । इनमें से 
अधिकांदा ही नहीं; बदिक प्रायः सभी नाम पैशाची भाषा के विषय पर लिखते हुए 
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मैने $ २७ में दे दिये हैं। 'मार्कण्डेय' ने लिखा है कि थोड़े-थोड़े भेद के कारण 
( खूक्ष्ममेदरघास ) अपभ्रंश भाषा के तीन भेद हैं-नागर, आचड और उपनागर | 
यही भेद क्रमदीश्वर ने भी ५,६५९ और ७० में बताये हैं | पर क्रमदीक्वर' ने दूसरे 
उपप्रकार का नाम ब्राचट बताया है | मुख्य अपभ्रं् भाषा नागर है। साकण्डेय' के 
मतानुसार पिंगल की भाषा नागर है और उसने इस भाषा के जो उदाइरण दिये 
हैं, वे पिंगल से ही लिये गये है। ब्राचड, नागर अपश्रश से निकली हुई बताई 
गई है जो 'माकण्डेय' के मतानुसार सिन्ध देश की बोली है “ सिन्घुदेशोद्सवी 
वाचडो5पञ्जंशाः । इसके विशेष लक्षणों में से 'मार्कण्डेय' ने दो बताये हैं--९. च 
और ज के आगे इसमे य लगाया जाता है ओर ष तथा सं का रूप हा में बदल 
जाता है। ध्वनि के वे नियम, जो मागधी में व्यवहार मे लाये जाते हैं और जिन्हे 
पथ्वीधर सकार की भाषा के ध्वनि-नियम बताता है ( $ २४ ), अपश्रश में छागू 
बताये गये है। इसके अतिरिक्त आरम्भ कै त और द वर्ण को इच्छा के अनुसार 
ट और ड में बदल देना ओर जैसा कि कई उदाहरणों से आमास मिलता है, भृत्य 
आदि शब्दों को छोड़कर क्र कार को जैसे-का-तैसा रहने देना इसके विशेष रक्षण 
है। इस भाषा मे लिखे गये अस्यो या ग्रन्थलण्डों की इस्तलिखित प्रतियाँ बहुत 
बिकृत रूप में मिलती है। नागर और ब्राचड भाषाओं के मिश्रण से उपनागर निकठी 
है। इस विषय पर 'क्रमदीश्वर ने ५,७० में जो लिखा है, बह बहुत अस्पष्ट है। 
'आाकंण्डेय' के पत्ना 2१ के अनुसार 'दरिश्न्द्र' ने शाक्‍्की या गक्‍की को भी अपभ्रश 
भाषा में सम्मिलित किया है जिसे मार्कण्डेय संस्कृत और शोरसेनी का मिश्रण समझता 
है और पन्ना रे में इसे एक प्रकार की विभाषा मानता है । इस भाषा का एक शब्द 
है 'पहुरजे७, जो सस्कृत शब्द एप यदि के स्थान पर आया है| यह झब्द 'पिगल 
१, ४ मे आया है| 'रविकर' के मतानुसार, जो बौल्ड नसे न! द्वाग सम्पादित 'विक्रमो- 
बंशी' के पेज ५२७ की टीका में मिलता है, यह दाब्द बारेन्द्री भाषा का है जिससे पता 
चलता है कि वह बंगाल मे बोली जाती होगी। इस विषय पर $ २५ में 
ढककी भाषा का रूप भी देखिए | इन बातों से कुछ इस प्रकार का निदान निकल 
सकता है कि अपभ्रंश भाषा की बोलियाँ सिन्‍्ध से लेकर बगाल तक बोली जाती रही 
होंगी; चूँकि अपश्रश भाषा जनता की भाषा रही होगी, इस हाष्ट से यह बात जैंचती 
है। अपभ्रश भाषा का एक बहुते छोटा द्विस्ता प्राकृत ग्रस्थों में प्राकृत मापा के 
रूप में बदल कर ले लिया गया है, पिंगल १, १; २९ और ६१ मे लक्ष्मोघर भट्ट! ने 
कहा है कि पिंगल की भाषा अचहड्ठु भाषा है, जिसका सस्कृत रूप अपक्रष्ट है। 
किन्तु पेज २२, १५८ में यही 'लक्ष्मीघर भट्ट! कहता है कि बह वर्णमकंटी को, जिसे 
पिंगछ और अन्य लेख ने छोड़ दिया था, सक्षेप में शब्देः प्रकृतेर अपहडुकेः 
वर्णन करना चाहता है। देमचन्द्र ने देशीनाममाला १, ३७ में कहा है अवज्याओं 
(+ उपाध्यायः ) उसने अपने भ्रन्थ मे नहीं रखा है; क्योंकि इसका प्राकृत॑ 








# यह शब्द अपअंश भाषा के काब्यों में एव के स्थान पर 


बार-बार आया है। जैसे बाहिक! 
विरचित 'पउमसिरीतरिड' में दूँह भी है और एूँदु भी ( कर 


२,१०६, ३०८, १०९ )--अलु ० 
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अपक्षर्श इय रूप है। इसी ग्रन्थ के १, ६७ में उसने कुछ विद्वानों के मत उद्धत 
किये हैं जिनके अनुसार भाखिभभो मायसिकः? का अपन्रंश है और १७, १४१, 
में विशुद्ध महाराष्ट्र शब्द 'पसो ठिओ बखु मज्ला/” अपश्रष्ट भाषा के शब्द हैं । 
साहित्यिक अपभ्रंश प्राकृतो5परंद्ाः अर्थात्‌ प्राकृत अपन्रंदा है। इसकी ध्वनि के 
अनुसाश स्वरों को दीर्घ और हस्त करने की पूरी स्वतन्त्रता रहती है जिसके कारण कवि 
मद्दोदय चाहे तो किसी स्थान पर और अपनी इच्छा के अनुसार स्वरों को उलट-पछट 
दें, चाहें तो अन्तिम स्वर को उड़ा ही दे, दार्ब्दों के वर्णो को खा जायें, छिंग, 
विभक्ति, एकवचन, बहुनचन आदि में उथलपुथल कर दें और कं तथा कर्मवाच्य 
को एक दूसरे से बदर दे आदि-आदि बातें अपश्रंश को असाधारण रूप से भहृत्व- 
पूर्ण और सरस बना देती हैं। अपभ्रंश भाषा की विद्येषता यह भी है कि हसका 
सम्बन्ध वैदिक भाषा से है ( $ ६ ) ।# 


५. १: पिशछ, हेमचन्ध्र १, भूमिका का पेश ९। --- २. बोहले नसे न के पाठ में 
एंडो रूप दे, किन्तु टीका में पेँद शब्द है; बम्बई के संस्करण के पाठ में पेंआओ 
आया है ।--- ३. बोएटकिंक और रोट के संस्कृत-जर्मन कोश में बरेन्द्र और 
घारेन्द्र देखिए ।--- ४. बम्प्रई के संस्करण में सर्व्रश्न--हट्ट--भाया है, इस 
सम्बन्ध में सरस्वतीकंदाभरण ७५५, ९ देस्विए ।--- ५. श्रौफहा उस ने अशुद्धू रूप 
मज्जाओ दिया है। दुर्गाप्रसाद और परव ने ठीक ही रूप दिया है। उन्होंने 
केबछ खु रूप दिया है। 


$ २९--अबतक जो सामग्री प्राप्त हुई है, उसमें छे, हमारे अपश्रंश के शान 
के लिए, सबसे मह्त्वपू्ं देमचन्द्र के प्राकत व्याकरण के अध्याय ४ के सुन्न २२९ से 
४४६ तक हैं। त्रिविक्रम २१ और १ तथा उसके बाद कै पेजों में देमचन्द्र का ही 
अनुसरण किया गया है । मेरे द्वारा सम्पादित हेमचन्द्र कै संस्करण में मैंने जो सामग्री 
एकत्र की है, उसके अतिरिक्त इम व्याकरण में मेने उदय सौोभाग्यगणिन की 
“व्युत्पत्तिदीपिका' प्रग्ध की पूना से प्रार्सा दोनों हस्तलछिखित प्रतियों का प्रयोग किया 
है । इस ग्रन्थ में इसका नाम देमप्राकृतवृत्तिदुंढिका लिखा हुआ है तथा इसमें 
हेमचन्द्र के नियमों के आधार पर कुछ शब्दों की व्युत्पत्ति भी दी गई है ) इसलिए 


ऋ# इस अपभ्रंश भाषा से भारत की वर्तमान ज्रायेभाषाओं का निकट सम्बन्ध है। अपंश 
सादित्य का अध्ययन करने से ऐसा लगता है कि कभी यदद भाषा भारत-भर में व्याप्त भबी--- 
विशेषतः उस क्षेत्र में जदां आजकक नवीन भार्यभाषाएँ बोली जाती हैं। इसलिए इसमें 
सन्देद नहीं कि अपक्रंश कमी उत्तरभारत में बंगाल से सिन्च तक और कदमीर से मद्दाराष्ट्र 
तक फैली थी | साहित्य की भाषा इसमें आज भी मिख्तो हे; जिसमें जनता की बोली के 
शब्दों के साथ उच्च सादित्यिक भाषा के प्रयोग मिलते हैं। किन्तु अपक्रंश से स्पष्ट हो जाता 
है कि भपशंश-काल हिन्दी का आरम्भ-काऊ था । प्रायः १२०० बर्ष पुराना एक उदाहरण 
पाठक पढ़े >जलछूड मरह उपण्यडू धज्झाइ तछ॒द परम महासुद् सिज्शाह । इसमें वर्तमान 
चातु का शक रूप, जले, मरे, उपजे, बचे, सीढे स्पष्ट हे । पुरानी इिन्दी में जो छह, सोहड 
आदि रूप है, उनकी उत्पत्ति भी अपकंध में दिखाई देती है, पाता है) श्लोदता दे, लेता है 
भआादि रूप जो आजकल हिन्दी में चलते हैं, औौरसेनी प्राकृत से प्रभावित अयन्नक्ष के रूप दें 
जो अजभाषा भौर भेरडी बोली से आगे हैं। इस विषश्य पर भूमिका देखिए | “-अनु० 


६० साधारण बालें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याफरण 


अधिकांश में यह गन्ध सवंथा अनुपयोगी है। इसका पाठ दों हस्तलिखित प्रतियाँ 
मिलमे पर भी नहीं सुधारा जा सका है, क्योंकि इसमें वे ही सब दोष हैं जो. उन 
इस्तलिखित प्रतियों में हैं, जिनका मैने' इससे पहले उपयोग किया | किन्तु 'डदय 
सौभाग्यगणिनने, 'त्रिविक्र' के समान ही अपश्रंश के उदाहरणों के साथ-साथ संस्कृत 
अनुबाद भी दे दिया है और इस एक कारण से ही इसे समझने में बड़ी सुविधा हो 
जाती है तथा मेरा तो इससे बहुत काम निकरा है। इसका अभी तक कुछ पता 
नहीं चला है कि हेमचन्द्र ने अपने उदाहरण किस ग्रन्थ से लिये। उन्हें देखकर कुछ 
ऐसा छगता है कि वें किसी ऐसे सम्रह से लिये गये है, जो तत्तसई के ढंग का 
है जैसा कि त्साखारिआए'' ने बताया है। देमचन्द्र कै पद ४,३२५७,२ और रे, 
'सरस्वतीकंठाभरण! के पेज ७६ में मिल्ते हैं, जिसमे इनकी सविस्तर ध्याख्या दी गई 
है; इसके अतिरिक्त देमचन्द्र ४,२५३ चण्ड १३१११ अ ( पेज २६ ) में मिलता है, 
४,२३०,२, भी चण्ड २,२७ (्‌ पैज ४७ ) से मिलता है । इस ग्रन्थ के २,२७ में 
( पेज ४७ ) एक स्वतस्न्र अपभ्रश पद भी है; $ ३४ नोट ४ हेमचन्द्र ४,४२०,५ 
'सरस्वतीकंठाभरण' के ९८ में मिलता है और ४,२६७,५ झुकसप्तति के पेज १६० में 
आया है। 'हेमचन्द्र' के बाद, महत्त्वपूर्ण पद 'विक्रमोब॑शी' पेज ५५ से ७२ तक में 
मिलते हैं। शंकर परब पण्डित' और ब्लीख' का मत है कि ये मौलिक नहीं, क्षेपक हैं; 
किन्तु ये उन सभी इस्तलिखित प्रतियों में मिलते हैं जो दक्षिण मे नही लिखी गई 
है । यह बात इम जानते हैं कि दक्षिण में लिखी गई पुस्तकों में पू* पाठ का सक्षेप 
दिया गया है और अंश-कै-अश निकाल दिये गये देै' | इन पदों को मौलिकता के 
विरुद्ध जो कारण दिये गये है, वे ठहर नहीं सकते, जैसा कि कोनों' ने प्रमाणित 
कर दिया है। यदि पिंगल छन्‍्दःसूत्र का हमारे पास कोई आलाचनाप्मक संस्करण 
होता तो उसमे अपभ्र श को सामग्री का जो खजाना है उसमें बहुत कुछ देखने 
को मिलता | इस शोध का आरम्म बौस्लेनसन' ने 'विक्रमोबंगी' के अपने 
सस्करण के पेज ५९० और उसके बाद के पेजों भे किया है। उसकी सामग्री 
जीगफ्रीद गौल्दस्मित्त बर्लिन ले आया था; क्योंकि उसका विचार एक नया 
ससकरण निकालने का था। और सामग्री बहुत समृद्ध रूप में भारतवर्ष में है। 
इस सत्करण का नाम अ्रीमद्वाग्भटविरचित ग्राकृत पिगरुसूताणि, लक्ष्मीनाथ भट्ट 
विरचितया व्याख्ययानुगतानि' है । यह ग्रन्थ शिवदत्त और काशिनाथ पांडुरंग 
रब द्वारा सम्पादित किया गया है और बम्बई से १८९४ में निकलीहै। यह 
काव्यमाद' का ४श्वाँ ग्रन्थ है और अधिक काम का नहीं है| मेने इस ग्रस्थ 
को एस० द गौल्दस्मित्त द्वारा संशोधित पिगल २,१४० तक के पाठ से मिलाया है। 
कुछ स्थलों में गौल्दस्मित्त का पाठ मेरे काम का निकला; किन्तु अधिकांश स्थकों 
में यह बम्बई के संस्करण से स्वय॑ अशुद्धियों में मी मिलता है, जिससे यह बात शाफ 
हो जाती है कि यूशेप में इस विधय पर पर्याप्त सामग्री नहीं है। निश्चय ही गौस्द- 
दा है ७ किये जाने के छिए संशोधित नहीं किया गया था, यह 

ए ही ठीक किया था। इस क्षेत्र में अभी बहुत काम करना 


विषय-पवेश अ. प्रात भाषाएँ. ६£ 


बाकी हैं। जयतक कोई ऐसा संस्करण नहीं मिकलता जिसमें आलोचनापूर्ण सामग्री 
हो तथा सबसे पुरामे और श्रेष्ठ टीकाकार्रों की टीका भी साथ हो, तबतक अपभ्रश 
के जान के बारे में विशेष उच्तति नहीं हो सकती। अपश्रद्ञ के कुछ पद इधर-उचर 
बिखरे भी मिछते हैं। याकीबी' द्वारा प्रकाशित एस्से छुंंगन पेज १५७ भोर उसके 
बाद; कालकाचार्य कथानक २६०,४३ और उसके बाद के पेजों में; २७२, ३४ से 
१८ तक; द्वारावती ५०४, २६-३२; सरस्वतीकंठाभरण पेज ३४; ५९; १३०; १३९; 
१४०; ९६५; १६९०३ १६४; १७७; २१४; २१६; २१७; २१९; २५४; २६०; दक्य- 
रूप ११९, १९ और १६२; ३ की टीका में ध्वन्यालोक २४३, २० में और शुक- 
सप्तति में अपभ्र श के पद मिलते हैं | रिचार्ड स्मित्त ( राइप्त्िख १८९३ ) में प्रका- 
शित झकससति के पेज ३२२; ४९; ७६३ १२२; १३६; १५२ का नोट; १६० नोट 
सहित; ९७० नोट; १८२ नोट; १९९; ऊले द्वारा सम्पादित वेताल्पंचर्विशति! के पेज 
२१७ की संख्या १३; २२० संख्या २०; इंडिशेस्डुडिएन १५,१९४ में प्रकाशित 
पसहासनद्वातनिंशिका! में; बम्बई से १८८० में प्रकाशित 'प्रबन्धचिस्तामणि! के पेज 
३१७; ४६३ ५६; ५९; ६१; ६२; ६२; ७०; ८०; १०९; १६१२; १२१३ १४१; १५७; 
१५८; १५९; २०४; २२८; २३६; २३८; २४८; वीम्स के कम्पेंरेटिव ग्रैमर २,२८४ 
में मिलते हैं । इन पदों मे से अधिकाश इतने, विकृत हैं कि उनमें से एक-दो शब्द ही 
काम के मिलते हैं | -घाग्मट्ट ने 'अलंकारतिकूक १५,१३ में अब्धिमथन'' नाम से 
एक अम्थ का उल्लेख किया है, जो अपश्र श में या । 
३. श्रीघर आर० भण्डारकर, ए कैटकौग भोफ द्‌ कछेक्शनस ओऔफ भेन्‍्युस्कि 
प्टस डिपीजिटेड हन द डेकन काछेज इन (ब्रम्बई १८८८) पेज ६८ संख्या २७६६ 
पेज ११८ संख्या ७८८ ।-- र.हेमचम्ज १,भूमिका का पेज ९।-- हे.गोएटिंगिशे 
गेलेते आन्त्साइगेन १८८४, पेज ३०९ |--- ४. विक्रमोप॑शीयम्‌ (अस्थई १८८५) 
पेज ५ और उसके याद | --- ५. घररुचि उण्ट हेमचन्त्र, पेज १७ और उसके 
बाद ।--- ६. पिशरू नाखरिखटन फोन ढेर कोएम्गिलिशे भगेजेफशाफ्ट ढेर बिस्सम- 
शाफ्टन स्खु गोएंटिंगन १८७४, २१४; मोनाद्स पेरिष्ट ढेर आकारडेमी रसु विन 
१८७७, ६१३ । पंचसंत्र ओर महाभारत के दक्षिणी संस्करण संक्षिप्त हैं; किम्सु 
सबसे प्राचीन नहीं हैं ।--- ७५, गोएटिंगिशे गेलेतें आन्स्साइगेन १८९७, ४७७ |-«- 
<, बेबर, फैस्सइशलिस २,१,२६९५ और उसके बाद ।--- ९. औफरेष्ट, काटाछोगुस 
काटाछोग्रोसम १,३३६ और उसके बाद; २, ७७; इसमें टीक ही लिखा गया है 
कि इन प्रम्थों में बाहर से छी गई बहुत-सो सामग्री मिलती है; उदाइरणा्थ॑ 
कर्पूरमंजरी पेज १९९; २०० और २११ के उद्धरण ।--- १०. बेबर, फेस्सडि- 
दासिस २,१, २७० संरूुपा १७११ | 
$ ३०--भारतीय नाश्यशारतत्रं १७, २१-४४ दशारूप २, ५९ तथा ६० 
और 'साहित्यदपंण” ४३२ में यह बताया गया है कि उच्च कोटि के पुरुष, महिलाओं म्रें 
तपस्विनियाँ, पटरानिर्यों, मन्‍्त्री की कस्याओं और मंयलामुखियों को संस्कृत में बोलने 
का अधिकार है। 'भरत' के अमुतार नाना कछाओं में पारंगत महिव्एँ संस्कृत बोर 
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सकती हैं | अन्य स्त्रियाँ प्राकृत बोलती हैं | इस संसार में आने पर अप्सराएँ संस्कृत 
या प्राकृत, जो मन में आये, बोल सकती हैं। संस्कृत नाटकों को देखने पर पता 
चअख्ता है कि उनमें भाषा के हन नियर्मो कै अनुसार हो पात्रों से बातचीत कराई 
जाती है। इन नियर्मो के अनुसार यह बात पाई जाती है कि पटरानियाँ यानी 
महिदियों प्राकृत में बोलती हैं । 'मालतीमाधव' में मंत्री की बेटी मालती और «मदर्य॑- 
त्रिका' प्राकृत बोलती हैं। 'मृच्छकटिक' में वेश्या 'वसन्तसेना' की अधिकांश बात 
चीत प्राकृत में ही हुईं है; किन्तु पेज ८३-८६ तक में उसके मुँह से जो पद्य निकले हैं, 
वे सब संस्कृत में हैं| वेश्याओं के विषय में यह बात सरलता से समझ में आ जाती है 
कि वे ग्राकृत और सस्कृत दोनों भाषाएँ साधिकार बोलती रही होंगी । एक सर्बगुण- 
सम्पन्न बेश्या का यह लक्षण होता था कि वह्ट चोसठ गुणों की खान होती रही होगी 
और उसका जनता की १८ प्रकार की बोलियों से भी परिचय रहता होगा--गणिया 
““चौसदिड कलापंडिया घोलटिट गणियागुणबयेया ... अट्ठा रसदेशीभाषा 
घिसारया ( नायॉधम्मकहा ४८०; विवागसुय ५५ और उसके बाद ) | व्यवसाय में 
विशेष लाभ करने के लिए उक्त बातों का गणिका में रहना जरूरी समझा जाता रहा 
होगा, जो स्वाभाविक है। 'कुमारसम्भव! ७,९०० में नवविवाद्दित दम्पती की प्रमश 
करते समय सरस्वती शिव के बारे में संस्कृत मे इोक पढ़ती है और पाव॑ती की जी 
स्तुति करती है, यह सरलता से समझ में आनेबाली भाषा में अर्थात्‌ प्राकृत में करती 
है। 'कर्पूरमंजरी' ५,३ और ४ में 'राजशेखर' ने अपना मत व्यक्त किया है कि 
सस्कृत के ग्रन्थों की भाषा कठोर दह्ोती है तथा प्राकृत पुस्तकों की . कास्त और 
कोमल; इनमे उतना ही भेद है जितना कि पुरुष और ख्रीमें। मृन्छकटिक! के 
४४,१ में विदूषक कहता है कि उसे दो बातों पर बहुत हँसी आती है; उसखस्तरी 
को देखकर जो संस्कृत बोलती है और उस पुरुष को देखकर, जो बडी धीमी 
आवाज मे गाता है; वह ज्ी जो संस्कृत बोलती है उस सुअर की भोति जोर- 
जोर से सु सु करती है जिसकी नाक में नकैल डाल दी गई दो और वह 
आदमी, जो धीमे स्वर में गाता है, उस बूढ़े पुरोहित के समान है जो हाथ में सूखे 
फूलों का गुच्छा लेकर अपने यजमान के सर पर आशीर्वाद के इलोक गुनगुनाता है। 
मच्छकटिक' का सूत्रधार, जो बाद को विदृषक का पार्ट खेलता है, प्रारम्भ में सस्क्ृत 
बोलता है; किन्तु जैसे ही वह स््री से सम्भाषण करने की तैयारी करता है, वैसे ही वह 
कहता है ( २,१४ ) कि परिस्थिति और परुपरा के अनुसार मै प्राकृत में बोलना 
चाहता हूं । पृथ्वीघर ( ४९५,१३ ) ने इस स्थान पर उद्धरण दिया है जिसके 
मतानुसार पुरुष को स्त्रीसे बातचीत करते समय प्राकृत बोली का उपयोग करना 
चाहिए-स्त्रीपु भाप्राकृतम्‌ बदेत्‌ । उक्त सब मर्तों के अनुसार प्राकृत भाषा 
विशेषक्वर स्त्रियों की भाषा मान ली गई है और यही बात अलंकारशासं के सब 
लेखक भी कहते हैं। किस्तु नाटकों में त्नियों सस्कृत भलीभाँति समझती ही नहीं, 
हक अक्सर पड़ने पर संस्कृत बोलती भी ह विशेषकर इलोक संस्कृत में ही वे पढ़ती 
हैं। 'विद्वशालमंजिका' पेज ७५ और ७६ में विचक्षणा; माल्तीमाघव पेज ८१ और 
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८४ में माऊूती, पेज २५३ में लबंगिका; प्रसन्नराघव' के पेज २११६-११८ तक में गद्य 
बर्तारप में भी सीता ओर पेज १२०, १२१ और १५५ में इलोकों में; 'अनर्धराघव! 
के पेज ११३ में कलहंसिका; कर्णसुन्दरी के पेज ३० में मायिका की सहेली और पेज 
३२ में ख्य नायिका; बालरामायण के पेज १२० और १२१ मे सिन्दुश्कि;'जीवानन्दन 
के पेज २० में छदिं; सुभद्राहरण” नाटक के पेज २ में नाटक लेलनेवाली और पेज १३ 
में खुभद्रा। मल्लिकामासतम्‌' के ७१,१९७ और ७५,४में मल्लिका; ७२,८में और ७५,१० 
में नवमालिका; ७८,१४ और २५१, ३ में सारसिका; ८२,२४; ८४, १० और ९१,१५ 
में कालिन्दी; धुर्ततमागम के पेज ११ में अनंगसेना बातालाप में भी प्राकृत का ही 
प्रयोग करती हैं। 'चैतन्वचरस्द्रोदय' में भी ख्त्रियाँ प्राकृत बोलती हैं । बुद्धरक्षिता ने इस 
विषय पर 'मालतीमाघब' पेज २४९ और 'कामयूत्र' १९९,२७ के उद्धरण दिये हैं | वे 
पुरुष, जो साधारण रूप से प्राकृत बीलते हैँ, श्लोक पढ़ते समय संस्कृत का प्रयोग करते 
हैं ऐसा एक उदाहरण 'विद्वशारूमंजिका' के पेज २५ में विदृषक्न है जो अपने हो मुँह 
से यह बात कहता है कि उस जैसे जनों के लिए व्यवहार की उपयुक्त भाषा प्राकृत 
है- अम्हारिसजणजाग्गे पाउडमग्गे । कर्णसुन्दरी' के पेज १४ और “जीवानन्दन' 
कै पेज ५३२ और ८३ ऐसे ही खल हैं। कसवर्घाके पेज १२ का द्वारपाल/धुतंसमाग्ा 
क पेज ७ का स्नातक और 'हास्यार्णब'के पेज २२,३१३ और २८ के स्थल तथा पेज २८ 
में नाऊ भी ऐसे अवसरों पर संस्कृत का प्रयोग करते हैं; 'जीवानन्द' के पेज ६ और 
उसके बाद के पेजों मे धारणा” वैसे तो अपनी साधारण बातचीत में प्राकृत का प्रयोग 
करती है, परन्तु जब यह तपस्विनी के वेष में मन्‍्त्रो से बातचीत करतो है तब्र संस्कृत 
में बोलती है; 'मुद्राराक्षस” के ७० और उसके बाद के पेजों में विराधगुस वेष बदल कर 
हैँपेरे का रूप धारण करता है तो प्राकृत में बोलने लगता है; किन्तु जब वह अपने 
असली रूप में आ जाता है और मन्त्री राक्षस से बातें करता है तथ ( पेज ७३,८८४ 
और ८५ ) साधारण भाधा संस्कृत बोलता है। मुद्राराक्ष २८,२ मे बह अग्नेको 
प्राकृत भाषा का कबि भो बताता है। एक अज्ञातनामा कवि को यह शिकायत है 
कि उसके समय में ऐसे बहुतेर छोग थे जो प्राकृत कविता पढ़ना नहीं जानते थे और 
एक दूसरे कवि ने ( हाल! की सत्तसई २ और वजालग्ग शे२४,२०) यह प्रधन उठाया 
है कि क्‍या ऐसे लोगों को लाज नहीं आती जो अमृतरूपी प्रारृत काज्य को नहीं 
पढ़ते और न उसे समझ ही सकते हैं, साथ ही वे यह भी कहते हैं कि वे प्रेम के रस 
में पगे हैं। सरस्वतीकण्ठामरण” ५७,८ में नाख्यराजस्य शुद्ध पाठ है और उससे 
किसका प्रयोजन है, यह अभी तक अस्पष्ट ही २ह गया है और इसी प्रकार 'साहसांक' 
५७, ९ का किससे सम्बन्ध हैं,इसका भी परदा नहीं खुला है । ऊपर लिखे हुए 'सरस्वती- 
कृष्ठाभरण' के उद्धरण से यह फ्ता लगता है कि उक्त राजा के राज्य में एक भी मनुष्य 
ऐसा नहीं था जो प्राकृत बोलता था ओर साहसांक के उक्त वाक्य से माल्म द्ोता है 
कि उस समय में एक भी आदमी ऐसा नही था जो संह्कृत न बोलता हो । यद्यपि 
कहों-कहीं प्राकृत भाषा को बहुत प्रशंसा की गई है, तथापि ऐसा आमास मिलता 
है कि संस्कृत की ठुलूमा में प्राकृत का पद नीचा ही माना जाता होगा और इस कारण 
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ही इछ भाषा का नाम प्राकृत पड़ने से भी प्राकृत का ताःपर्य, जैसा कि अन्य स्थर्छरों पर 
इसका अर्थ होता है, साधारण; 'सामान्य', “नीच रद्दा होगा | प्राकृत की बोडियों 
की प्राचीनता और ये बोलियाँ एक दूसरे के बाद किस क्रम से उपजों, इन विषयों पर 
शोध करना व्यर्थ ही है ($ ३२ ) | 
१, भरत ने बहुतेरी विधेषताएँ दी हैं जिनके बारे में में बहुत कम छिख 
रहा हूँ; क्योंकि पाठ कई प्रकार से अनिश्चित हैं ।--- २, जनता की बोलियों की 
संख्या १८ थी, इसका उल्लेख ओवजाइयसुत्त ६ १०९ में; नायाधम्मकहा 
$ १२३ और रायपसेणसुत्त, २५१ में भी उदाहरण मिलते हैं। कामसूत्र 
३३,९ में देशी भाषाओं का उल्लेख मोटे तीर पर किया गया है।-- १. पिशछ, 
हेमचन्द्र २ पेश ४४, जिसमें हेमचन्ह्र १,२१ की टीका है। --- ४. दोनों पद 
५७,३१० ओर ११ बाकरामायण ८,४७ और १३ का शब्द-प्रतिशब्द नकरू हैं 
ओर पदु ५७,१३ बालरामायण ८,७ से मिलता-जुलता है। सुकि राजधेखर 
भोज से सो वर्ष पहले वर्तमान था, इसलिए सरस्वर्ताकण्ठाभरण के लेखक ने 
ये पद उदृछ्त किये हैं। 
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8 ३१--प्राकृत के विषय में जिन भारतीय लेखकों ने अपने विचार प्रकट किये 
हैं, उनमें सब से श्रेष्ठ भरत” को मानना चाहिए । यदि हम इस नाम से प्राचीन भारत 
के विद्वानों के साथ उस लेखक को लें जो भारतीय नाग्यशाश्र का, देवताओं के 
तुस्य, एक आंदि लेखक और सष्टा माना जाता है | 'माकण्डेय' ने अपने 'प्राकृतसव॑स्व! 
के आरम्भ में ही भरता का नाम उन लेखकों में दिया है जिनके प्रन्थों से उसने 
अपनी सामग्री ली है। मेरी इस्तलिखित प्रति में भारतीय नाथ्यशाक्ष के अध्याय 
१७ में भाषाओं के ऊपर छिखा गया है और ६-२४ तक द्लोकों में प्राकृत-व्याकरण 
का एक विकृत रूप भी सार रूप में दिया गया है। भारतीय नाय्यशास््र में उन 
विद्वानों के भी नाम भिलते हैं, जिनका उल्लेख मार्कण्डेय' ने अपनी पुस्तक में किया 
है। इसके अतिरिक्त अध्याय र३२ में प्राकृत के बहुत-से उदाहरण मिलते हैं. जिनका 
कुछ अर्थ नहीं रुग़ता और थे कहाँ से छिये गये हैं, इसका भी कुछ पता नहीं 
चलता । ऐसा कट्दा जाता है कि भरत' ने एक और ग्रन्थ भी लिखा था जिसका नाम 
'संगीसस॒त्यावर! था। देवीप्रसाद” के कथनानुसार यह एक अद्भुत ग्रन्थ है जिसके 
विशेष उद्धरण नहीं मिलते: बल्कि नाख्यशास्त्र के एक दूसरे पाठ के उद्धरण मिलते हैं । 
सार्कण्डेय' ने भरत के साथ-साथ शाकल्य और कोइहलछ) के नाम प्राकृत व्याकरणकारों 
में गिनाये है। माकण्डेय के प्राकृतसव॑स्व! के पन्‍ना ४८ में यह झिखा पाया जाता है कि 
तुज्झेस, तुम्भर्ु के साथ-साथ नुज्मिसुं, तुम्मिसुं रूप भी होते है; पर इन रूपों 
को अनेक विद्वान खीकार नही करते ( एततू तु न बहुसंमतम्‌। ) और पन्‍ना ७१ 

शीरमेनी प्राकृत में भेदि के साथ होदि-रूप भी देता है। 'कोहल” से ६ २३ 
में उल्लिखित उदाइरण दिया गया है। यह नहीं कद्दा जा सकता कि ये दोनों 
व्याकरणकार' वे ही हैं, जो प्राचीन समय में अन्य विषयों के भी लेखक थे। पाणिनि 
के विषय में भी बहुत कम साभग्री मिलती है जिससे उसने प्राकृत पर क्या लिखा 
है, इस विषय में कुछ निदान निकाला जाय ! केदारमद्ट' ने 'कविकण्टपाश” मे और 
मलयगिरि/ ने भी बताया है कि पाणिनि ने 'प्राकृत-लक्षण '# नामक ग्रन्थ रिखा था । 

+ शाकक्ष्यमरतकोीहलवररुचिमामदवसन्तर।जाओं: । 
प्रोक्तान्‌ अन्धान्नानालक्ष्याणि च॑ निपुणमालोक्य । 
जान्‍्याकीर्ण विशदसार स्वस्पाक्षरप्रथितपथ्मम्‌ । 
मार्कण्डेयकदवीन्द्र प्र|कृतसर्वस्वभार भते ॥ 
# प्ाणिनि के समय में जनता प्राकृत हो बौलती थी, इसके प्रमाण उस समय के प्रस्तर-लेखों 
की साथा है। पराणिनि ने घातुपाठ में भी कई धातु ऐसे दिये है, जिनके विषय में सन्देह 


नहीं रहता कि ये प्राकृत धातु हैं; जैसे-अद्भु अभियोगे; इससे हिन्दी अड़ना निककछा हे; 
कु कार्केईये; इससे कड़ा (८ कठिन) निकृका है; कुट शब्दे; यह भातु नेपाल और कुमाऊँ 


में क्वीरा भर कीड़ा ( ज्वात ) के मूल में माज भा प्रयोग में जाता दे। घिणि अहणे 
है 
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यह भी कद्दा जाता है कि पाणिनि ने प्राकृत में दो काव्य लिखे थे। एक का नाम 
था 'परतारूविजय” और दुसरे का 'जाम्बबतीविजय” । यद्यपि पातालविजय' से गशुह्य 
और पश्यती रूप उद्धृत किये गये हैं, तथापि पाणिनि के अपने सूज ७,१,२७ और ८१ 
इन रूर्पो के विरुद्ध मत देते हैं। इसलिए 'कील्होन” और भण्डारकर* 'पातालविजय 
और “जाग्बवतीविजय' के कवि और व्याकरणकार पाणिनि को एक नहीं समझते और 
इस मत को सम्देह की दृष्टि से देखते हैं। इधर शोधों से पता चला है कि उक्त 
दो कार्व्यों की प्राचीनता उससे और भी अधिक है, जितनो कि आजतक मानी जाती 
थी । शल्य शब्द रामायण ओर महाभारत में बार बार आया है और इसी प्रकार 
अन्ती के स्थान पर अती भें अन्त होनेवाले कृदन्त रूप भी उक्त ग्रन्थों में कम बार 
नहों आये हैं । यह असम्मव है कि पाणिनि ने महाभारत से परिचय प्राप्त न किया 
हो। उसका व्याकरण कविता की भाषा की शिक्षा नहीं देता, बल्कि ब्राह्मणों और 
यूओं में काम में लाई गई विशुद्ध संस्कृत के नियम बताता है और चूँकि उसने 
अपने ग्रन्थ मे ब्राह्मणों और सत्नो के बहुत-से रूपों का उन्लेख नहीं किया है, इस 
बात से यह निदान निकालना अनुचित है कि ये रूप उसके समय में न रहे होंगे 
और कवि के रूप में वह इनका प्रयोग न कर सका होगा। भारतीय परम्परा, 
व्याकरणकार और कवि पाणिनि को एक ही व्याक्ति/' समझती है तथा मुझे कोई कारण 
दिखाई नहीं देता कि इस परम्परा पर सन्देह किया जाय। पाणिनि आाकृत कै 
व्याकरण पर भी बहुत-कुछ लिख सकता था। सम्मवतः उसने अपने सस्कृत व्याकरण 
के परिशिष्ट रूप में प्राकृत व्याकरण लिखा हो | किन्तु पाणिनि का प्राकृत व्याकरण 
न तो मिलता है न उसके उद्धरण ही कहीं पाये जाते हैं। पुराने व्याकरणकार्रों के 
नामों में मार्ण्डेय के ग्न्थ वे पन्‍ला ७१ में कपिल! भी उद्धृत किया गया है । 

१. पिशल, डे आमाटिकिस प्राकृतिकिस पेज १ ।---२ भेने इस विषय पर 
काव्यमसालछा संख्या ४२ से प्रकाशित शिवदत्त और परव द्वारा सम्पादित 
संस्करण के साथ-साथ चूना की दोनों हस्तलिखित प्रतियों से सहायता हा हैं । 
इनकी जो श्रतिशिपियोँ मेरे पास आई हैं, बे बहुत पुरानी हैं और यह संस्करण 





जिसका प्राकृत में गेण्दह, घेण्णइ रूप होते है; घुण भ्रमणे जिससे धूर्ण धातु के मेल ओऔर 
नकख पर हिन्दी घूमना निकला है; चअक तृप्ती जिससे छक ना; चकाचक आदि शब्द भाये 
हैं; चप सान्त्वने जो दिंदी चुप का मूल है; चुंट छेदने जिसमे च्यूंटी शब्द भाया है; जम्‌ 
अदने से जमना और जीमना निकले हैं; जुड बंधने, जुढ़ा और जोड़ने के मूल में है; टंक 
यँघने जिससे टॉका छगाना, टॉकना भादि निकले हैं; टंग गत्यथें ठाँग, टॉँगन आये 
हैं; दंस दर्शन दशनयोः जिससे प्र'कृत देसण बना हूँ, घोर गतिचातुर्ये जिससे दोड़ना 
निकला हैं; पट ग्रन्थे धातु पटवा को जड़ में है, पाट शब्द इसमे ही आया है; पीड़ अत्न- 
गाहने से बूड़ना निकरू है; पेलू गतों से पेलना (रेल), पेल भागे है; बाड़ भापलाब्ये 
से बाढ़ निकला है; संक संढने से माँग शब्द चला है; मस्क गत्वपें ( रस से-) मस 
की जड़ मे हे; हिंड गत्यथें जे! बंगाली हॉदा और कुमाऊनी हिटणों के मूल में है; 
चलने से इछ-चल की ध्युत्पत्ति मिक्ती है आदि । इन घातुओं का व्यवहार संरक्ृत डर बा 
मिलता और रूप भी स्पष्टनः प्राकृत हैं ।- अनु ० 


विधय"मरवेश झा. प्राकृत व्याकरणकार ६७ 


इनके जाभार पर ही निकाछा गया दे । ओोस्से का संस्करण, को १<९७ में ऋस 
के छीओं मेंगर से भ्रकाशित हुआ था, केवल चौथे अध्याय तक है ।---३, ओफ- 
रेड, काटाछोगुस काटाकोभोरुम १, ३९६ भर ६८६ ।--४. भर केटेक्रोणग औफ 
संस्कृत मैन्युस्क्रिप्टस प्क्जिरिटया इन अवध फोर द इकर १८८३ (इलाहाबाद 
१८८४७) पेज १०० ।--७., पिशर, डे ग्रासाटिकिस प्राकृतिकेस, पेज २ क्रीर 
हे “०३, औफरेषट, काटाछोगुस काटाछोसोरुम १, १३० में किसी कोहरू का 
उल्लेख करता है, जो संगीसतशासत्र का छेखक था हो सकता है कि यह छेखक 
प्राकृत का स्याकरणकार सी हो। इस सम्बन्ध में बेयर, इण्डिशे स्टूडिएन ८, 
२७२; इृण्डिशे स्टराइफेलन २, ५५ और बोएटलिंक तथा रोट का पीटसंजुर्गर कोश 
भरी देखिएु ।--७, इस नाम के एक अन्थ का उस्छेख कई यार जाया है; किन्तु 
इसके छेखक का नाम कहीं नहीं दिया गया € जफरेष्ट, काटठालोगुस काटा- 
छोगोरुम १, ८६; २, १६ )। वारूविश का मत हैं कि इस अन्थ का छेखक 
केदार भट्ट होगा। यह बात उसने अपनी पुस्तक एन इन्ट्रोडस्सन टू कश्ायनाज्ञ 
प्रेमर भौफ द्‌ पाछी छेंग्पेज (कोरूम्यों १८६३)की भूमिका के पेज २० में दी हे । 
इस विषय पर वेबर, दृण्डिशे स्टराइफेन २, ३२५ का नोट संख्या २ देखिएु ।--- 
<. वेबर, इण्डिश्षे स्ट्राहफेन २, ३२७ नोट संख्या २; इण्डिश्रो स्टूृद्धिएन १०,२७७, 
नोट संख्या १; क्छाक्त, रसाइटकिफ्ट द्वेर छोयरशन सौरगेनलेण्डिशन गेजेरू- 
शाफ्द ३३, ४७२; छोयमन, आक्ट थु सेजीयम कौंग्रेस आंतरनास्सिभोनाक्त 
दे जोरिआंतालीस्त ( छाइडन १८८७५ ) ३, २, ५७७ |--९. औफरेष्ट, प्साइट- 
स्िफ्ट डेर मौरगेनकेण्डिशन गेजेलकझ्याफ्ट १४७, ७५८१; २८, ११३; ३६, ३३६ 
और उसके बाद; इलायुधकोश में स्रिक्वन शब्द मिकता है (२, ३६५); 
पीटर्सन, सुभाषिताधाल ( बम्बई १८८६ ) पेज ५४ और उसके याद, पीटर्सन 
ने ठीक ही लिखा ६ कि दोनों नामों से सम्भवत' एक ही पद्च से तास्पर्य हो; 
पिशछ, स्साइटाश्रिफ्ट डेर डोॉयत्शन मोरगेनरूण्डिशन गेजेलशाफ्ट ३५, ९५ भौर 
उसके बाद तथ/ ३१६ । --- १० नाखिरिखटन फौन डेर कोयनिगलिशे गेजेल- 
छाफ्ट ढेर विस्सनशाफ्टन सु गोएटिंगन १८८०, १८७ और उसके बाद ।-- 
११. जोरनक ओफ द बॉस्बे एशियाटिक सोसाइटी १६, १७४३ कौर उसके बाद | 
---१ २, ब्यूलर, डी हृण्डिशन हनभ्रिफ्टन उण्ट डास आह्टर डेर इण्डिशन कुन्स्ट- 
पोएुजी (वियता १८९०) ।--१३. होलरूःसमान्‌, प्रामाटीशेस औस देस महाभारत 
(छाइप्स्सिख १८८४) ।--१४. छीविश, पाणिनि (छाइ्ृप्स्सिख १८९१) पेज ४७ 
तथा उसके बाद ।---१५. ओऔफरेष्ट, व्साइटक्रिफ्ट ढेर डौयरदान मौरगेनकेण्डिशन 
ग्रेजेलक्याफ्ट ३६, ३६५७; पिशल, ग्रही पत्रिका ३९, ९७ । 


६ २२--सबसे पुराना प्राकृत व्याकरण, जो हमें मिलता है, वह 'वररुचि' का 
प्राकृतप्रकाश' है। इसी नाम के बहुत-से व्यक्तियों में से यह व्याकरणकार अपनेफो 
अलग करने के करिए, अपने नाम के साथ, अपना ग्रोन्र कात्यायन भी जोड़ता है। 
प्राकृतप्रकाश” की 'प्राकृतमंजरी' टीका में जिसे किसी अशातनामा लेखक ने छिला है 
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यह नाम बहुत बार आया है और अपनी भूमिका में इस लेखक ने काध्यायन' और 
बरदलि' नाम में बड़ी गड़बडी की है तथा प्राकृतप्रकाश' कै २, २ में उसने वररुचि 
के स्थान पर कात्यायन नाम का प्रयोग किया है | वार्तिककार कांत्यायन के नाम के 
विषय में भी ऐसी ही गड़बड़ी दिखाई देती है। सोमदेव ने 'कथासरित्सागर' २, १ और 
क्षेमेन्र ने वृहत्कथामंजरी! १, ६५८ और २, १५ में यह बताया है कि कात्यायन का 
नाम वररुचि भी था| यह परम्परा प्राचीनता में गुणाक्य? तक पहुँचती है! ओर सायण 

तक चली आईं है तथा सब कोशकारों' ने इसको लगातार पुष्ट किया है। सुभाषितों 
के एक सग्रह 'सदुक्तिकर्णामृत' में एक इलोक लिया गया है जो वार्तिककार' का बताया 
गया है। हस नाम से कैचलछ कात्यायन' का ही बोध हो सकता है; किन्त पाणिनि के 
सूत्र ४२,१०१ ( जो कीलहौर्न के सस्करण २, ३१५ में है ) की टीका में पतंजलि ने 
किसी वबारसौथ' काव्य का उल्लेख किया है। इससे यह सम्भावना होती है कि 
वार्तिककार कात्यायन कैब व्याकरणकार नहीं था; बल्कि कब भी था, जैसा कि 
उससे _पहले पाणिनि रह्य होगा ( $ ३१ ) ओर उसके बाद पतंजलि” हुआ होगा | 
इससे यह माद्म होता है कि कात्यायन, वररखि के नाम से बदला जा सकता 
था और यह वरझुचि परम्परा से चली हुई लोककथा के अनुसार कालिदास 
का समकालीन था तथा विन्नमादित्य के नवरत्नों में से एक था | वेबर ने बताया 
है कि 'प्राकृतमंजरी' के लेखक ने भी इस विपय पर गडबड़ी को हैं और वेबर' 
वेस्टरगार्ड* तथा ब्लीख'' ने कौवेल", मैंक्सम्यूलर”, पिशल' और कोनो" के मत के 
विरुद्ध यह बात कट्दी है कि वार्तिककार और प्राकृतवैयाकरण एक दी व्यक्ति होने 
चाहिए | यदि वररुचि को देमचद्ध तथा दक्षिण के अन्य प्राकृत वेयाकरणों ने आलो 
चना के क्षेत्र में कुछ पीछे छोड दिया तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि आरू- 
चनात्मक ज्ञान में बहुत ऊँचा उठा हुआ वार्तिककारो पांणिनि के व्याकरण का 
निर्दय चीर-फाड़ करनेवाला' कात्यायन उससे अल्ग करने योग्य टै। द्ेेमचन्द्र के 
समय में प्राकृत व्याकरण ने बहुत उन्नति कर ली थी | यह बात ब२रुचि के समय में 
नही हुई थी, उसके समय में प्राकृत व्याकरण का भ्रीगणेश किया जा रक्षा था। यह 
बात दूसरी है कि सामने पड़े हुए ग्रन्थों का संशोधन और उनसे सग्रद् किया जाय 
किस्तु किसी विषय की नीब डालना महान्‌ कठिन उद्योग है। पतंजलि ने कात्यायन 
के वार्तिक की धज्जियों उड़ाई हैं ; पर इसका अर्थ यह नहीं है कि बरझचि में जिन 
प्राकृत भाषाओं की शिक्षा दी है और जिनमें विशेष उल्लेखनीय महाराष्ट्री प्राकृत है 
अशोक और नासिक के प्रस्तर-लेखों से ध्वनि-तत्व की दृष्टि से नई हैं। चूँकि प्राकृत 
भाषाओं का प्रयोग काब्यों में कृत्रिम भी हुआ है और ये प्राकृत बोलियाँ जनता और 
राज्य की भाषा के साथ साथ चल रही थीं, इसलिए यदद विपरीत क्रम होगा कि हम 
इन प्रस्तर-लेखों से प्राकृत माषाओं के विषय में ऐसे निदान निकाठे, जिनसे उनके 
कारू क्रम का ज्ञान हो । याकोबी और ब्लीख, का मत है कि महाराष्ट्री ईसवी तीसरो 
सदी के प्रारम्म से पहले व्यापक रूप से काम में नहीं आने लगी थी ; परस्तु यह मत 
अमपूर्ण है। यह इससे प्रमाणित होता है कि यदि सत्तसई एक दी लेखक द्वारा किसी 
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गईं होती, तो भी बह पुरानी है | किन्तु ३२८४ कवि, जिनके नाम हमें स्वयं सत्तसई 
में मिलते हैं, यह सिद्ध कर देते हैं कि इस अन्थ से पहले भी प्राकृत भाषाओं का 
साहित्य समृद्ध रहा होगा ( $ १२ )। यह भाषा ईसा की बारहवीं शताब्दी अर्थात्‌ 
जशोवर्धनाचार्य' के समय तक कविता को एकमात्र भाषा थी, विशेषकर ४ गाररस की 
कविता की आर्या छन्द में लिखे गये, उन गाने योग्य पदों की भाषा थी, जो संग्रहों 
कै रूप में पर्दों को एकत्र करके तैयार किये जाते थे । जयदेवाँ का 'गीतगोविन्द! का 
मूछ अपश्रृंश * में लिखा गया था ओर बहुत-से संस्कृत ग्रन्थ प्राचीन प्राकृत काव्यों के 
अनुकरणमात्र हैं | ब्लौल का मत कि वरदचि ईसा की ५बी सदी से पहले न 
जनमा होगा, भाषातत्त्व की दृष्टि से पूर्णतया अनावश्यक है। दूसरी ओर यद्द सम्भावना 
है कि शायद उक्त समय मे 'प्राकृतमजरी” का लेखक जीवित रहा हो । इस लेखक ने 
दोनों वरदचियों में बड़ी गड़बड़ी मचाई है और उसके ग्रन्थ मे ध्याकरणकार 'वररुचि' 
का रूप स्पष्ट नहीं दिखाई देता जैसा कि तिब्बतीय लेखक तारानाथ के ग्रन्थ में 
दिखाई देता है । भारतीय परम्परा की किंवदन्ती है कि कास्यायन! ने एक प्राकृत 
व्याकरण भी लिखा। मुझे ऐसा छगता है कि इसकी पुष्टि वार्तिकार्णबमाष्य” के नाम से 
होती है जिसके अन्स भें एक प्राकृत व्याकरण भी जोड़ दिया गया था। एस ग्रन्थ का 
नाम अप्पय दीक्षित' ने प्राकृमणिदीप' में घाररुचा ग्रन्थाः के ठीक बाद में दिया 
है। ये सब प्रमाण मिलने पर भी यह कहना कठिन है कि 'कास्‍्यायन'!ं और वरसुचि! 
एक ही व्यक्ति थे। 

3. ओफरेष्ट, काटालोगुस काराछोगोरुस १,५०१(--- २. छिस्टस्‌ आफ सेंस्कृत 
मेन्युस्क्रिप्ट्सू इन प्राइवेट छाइओरीज़ औफ़ सदन इण्डिया (मद्रास, १८८० 
ओर १८८५) १,२९० संख्या ३७२६ और २,३३१ संख्या ६,३४५ में छेखक 
का नाम कास्यायन दिया गया है।-- ३. पिशछ, डे ग्रमाटिकिस प्राकृतिकिस 
पेज १०।-- ७. कोनो, गोएटिंगिशे गेलेते आन्धसाइगेन १८९७४, ४७३६ ।---७,कौवेलछ, 
दु प्राकृतप्रकाश दूसरे संस्करण की प्रस्ताघना; पिशक, डे आम।ठिकिस प्राकृ- 
सलिकिस प्रेज ९; भंडारकर की रिपोर्ट १८८३-८४ पेज ३६६२,१८ में प्रकिया- 
कोमुदीप्रसाद से भी सुछना कीजिए ।-- ६, पीटर्सचुग्गंर कोष में कात्यायन 
देखिए ।--- ७, ओऔफरेष्ट, स्साइट्रंग डेर ढोग्रशन सौरगेनलेण्डिशन गेजेलशाफ्ट, 
६६, ५२७ ।--- ८. पिशर, यही पतश्निका ३९,९८। प्राकृतमंजरी में महाकायि 
कात्यायन का उक्लेख हैं ।---५९. बेबर ने इृण्डिशे स्ट्राइफेन ३,२७७ में लिस्ा हैं 
कि जिस प्रकार इस काव्यम्‌ का महाभाष्य में उल्लेख किया गया है, डससे इस 
बात का कहाँ तक निश्चय होता है कि इस काधब्य का छेखक मधहाभाष्यकार 
का भगवान्‌ कात्य; अथवा वररुचि नहीं हो सकता हे-यह मैं नहीं जानता 
१०. ओऔफरेष्ट, बर्किन की प्राच्य विद्व्सभा की पतन्मिका ३६,३७००-- ११, कोनो, 
गोएटिंगिश्े गेलैते आम्साइगेन १८९०७,४७४।-- १२, हण्डिश्ले स्टाइफेन ३,६७८ । 
---१ ३, इण्डिशे स्ट्राइफ़ेल २,५७३ और उसके बाद; ३,२७५ और उसके बाद ।--- 
१४. इ यूथर ढेस एक्टेस्टेन व्साइटरोस आदि ( ब्ेस्ली १८६२ ) पेज 4६ ।-- 
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$५. बररुचि उण्ट हेमचन्द्ा पेज ९ और उसके बाद ।--१६. द प्राकृतप्रकाश २ 
पेज ४ भूमिका ।--१७.हास्याणंच पेज १४७८ और २३९ | ---१ ८.ढे ग्रामाटिकिस 
प्राकृतिकिस पेज ९ और उसके बाद ।-- १९. गोएटिंगिशे गेकते आरसाइगेल 
१८९७,४७३ ।--- २०, बेबर, इृण्डिशे स्ट्राइफेन, ३,२७८ ।-- २१. याकोबी, 
एस्सेंलुंगन भूमिका का पेज १४; वररुचि और हेमचन्द्र पेज १३ ।-- २३. 
पिशझल, होफडिस्टर पेज ३० ।--- २३. पिशरल, उपयुंक्त मन्थ पेज २२ ।--२३४. 
पिशलछ, रुद्रराज श्ंगारतिकक का पेज ( कीरकू १८०६ » पेज १३ नोट १ । 


8 ३३--वरखचि हर प्रकार से; यदि प्राचीनतम नहीं तो प्राचीनतम प्राकृत- 
व्याकरणकारों में से एक है। उसकी व्याकरण का नाम प्राइ्ृतप्रकाश है और इसे 
कौवेल ने अपनी टिप्पणियाँ और अनुवाद के साथ प्रकाशित कराया है जिसका नाम 
रखा गया है--द प्राकृतप्रकाश' और, द प्राकृत ग्रैमर औप वरझु॑चि विथ द कमेटरी 
( मनोरमा ) औफ मामह!, सेकड इश्यू | लदन १८६८ ( पहला संध्ष्करण इटफोई से 
१८५४ ई. में छपा था ) | इसका एक नया संध्करण रामशास्त्री तैलडग ने १८९९ ई, 
मे बनारस से निकाला है जिसमे केबल मूलपाठ है। वरराच १-९५ तक परिच्छेदों मे 
महाराष्ट्री का वर्णन करता है, दखवे मे पैशाची, ग्यारहवे में मागधी और बारहबें में 
शौरसेनी के नियम बताता है। हमारे पासतक जो पाट पहुँचा है, वह अशुद्धिपृर्ण है और 
उसकी अनेक प्रतियाँ मिलती हैं जो परस्पर एक दूसरे से बहुत भिन्न हूँ ।' इससे निदान 
निकलता है कि यह ग्रन्थ पुराना है। इस ग्ंथ का सब से पुराना टीकाकर 'भाभदद' है 
जो कश्मीर का निवासी था और स्वयं अलकारशास्र का रचयिता ओर कवि था ।* इसके 
समय का कैवल इतना ही निर्णय किया जा सकता है कि यह ( भामह ) 'उद्धट' से 
पुराना है। 'उद्धट' कश्मीर के जयापीड' राजा के राज्ययाछ(७७९-८१३ ई.)म जीबित 
था और इसने भामह के अलकारशासत्र को दीका लिखी | 'भाभई' की टीका का नाम 
मनोरमा है। पर बारहव परिच्छेद की टीका नहीं मिलती | इसमे सदेह मही कि और 
अशुद्धियों कै साथ-साथ 'भामह' ने वररूचि' को गलत ढंग से समझा है। टीक नहीं 
समझा, इसका ज्वलत प्रमाण ४, १४' है। यह भी अनिश्चित दे कि उसने वर्ाच! 
की समझ के अनुसार गण" का समाधान किया हो । इस ऋरण से पाठक को सूत्र और 
टीका का अर्थ भिन्न भिन्न छगाना चाहिए और यह बात सारे व्याकरण में सर्वत्र पाई 
जाती है। 'भामद' ने कहाँ-कहाँ से अपनी सामग्री एकत्र की है, इस पर सूत्रों से सबंध 
रखनेवाले उद्धरण प्रकाश डालते है | ऐसे उद्धरण वह वरमवि के निम्नलिखित सूत्रों 
की टीका में देता है--८, ९; ९, २ और ४ से ७ तक, ९ से १७ तक; १०, ४ और 
१४:११, ६ । इनमें से ९, २ हु खाहसु' सब्यावय देमचन्द्र के ४५३ के समान है; पर 
हेमचन्द्र की किसी दस्तलिपि में हु नहीं मिलता | 'भुबनपाल'के अनुसार (इडिंशे स्टुडि- 
यन १६, १२०) इस पद का कवि 'विष्युनाथ' है। ९, ९ किणों धुर्वास हेमचम्द्र के 
३६९ के समान है और यह पद हेसचंद्र ने २, २१६ में भी उद्धत किया है। 'मुवन- 
पाल! का मत दै कि यह पद देवराज का है ( इंडिशे स्ुडियन १६, १२० )। शेष 
उद्धरणों के प्रमाण में नदी दे सकता । १ ०, ४ आर १४ के उद्धरण 'वृहस्कथा' से लिये 
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गये होंगे । ९, ४ में सभी उद्धरणों के विधय में गायाओं की ओर संकैत किया गया 
है। एक नई टीका प्राकृतमंजरी' है। इसका क्षशतनामा लेखक पत्मों मे टीका 
लिखता है और स्पष्ट ही यइ दक्षिण मारतीय है | इसकी जिस हस्तलिखित प्रति से में 
काम छे रहा हूँ, वह लंदन की रीयल एशियाटिक सोसाइटी की है। यह भ्रष्ट है और 
इसमें कई स्थल छूट गये हैं। यह टीका वरणचि के ५, १८ तक की ही प्रास है। 
यह साफ है कि इस टीकाकार को भामह”! का परिचय था। जहाँ तक दृष्टांतों का 
संबंध है, ये दोनों टीकाकारों के प्रायः एक ही हैं, किंतु अशातनामा टीकाकार 'भामह' 
से कम 'दृष्टंत देता है। साथ ही एक-दो नये दृशत भी जोड़ देता है। उसका 
“दररुसि का पाठ कौवेल! द्वारा संपादित पाठ से बहुत स्थर्ों पर भिन्न है।' यह 
टीका विशेष महत्त्व की नहीं है । 

१, कौबेल पेज ९७; पिशल, डे ग्रामाटिकिस प्राकृतिकिस पेज़ १०ओऔर १३; 
ब्यूलर, डिटेस्ड रिपोर्ट पेज ७७; होएनले, प्रोसीडिंग्स छौफ द प्शियारिक 
सोसाइटी औफ बैेंग।ल्ठ १८७९, ७९ और बाद का पेज |--- २, इण्डिशे स्टुढिएन 
१६, २०७ और बाद के पेज में झीफरेष्ट का लेस्तप; काटाछोग्रुस काठाछोगोरम 
१, ४०५ और याद का पेज; पीटर्सन, सुभाषितावल्ती पेज ७५; पिशरू, रुजूट 
पेज ६ और बाद का पेज ।-- ३. पिशक, रुद्वट पेज १३ ।-- ४, ओऑफरेश्ट अपने 
काटाछोगुस काटाछोगोरुस में इसे भूल से प्राकृतमनोरमा नाम देता हैँ। 
उसका यह कथन भी असन्‍्य हैं कि इसका एक भाभ प्राकृतचंद्धिका भी था। 
इन दोनों अशुद्धियों का आधार कीलहोन॑ की पुस्तक अ केटेलीग औफ सैंस्कृत 
मैन्युस्क्रिप्टस एक्जिस्टिंग इन द सेटूल प्रौविन्सेज (नागपुर १८७४) पेज <४ 
संख्या ४४ है। औफरेंष्ट ने जिन-जिन अन्य सूलखोतों का उल्झेख किया है 
उन सबसे केवछ मनोरमा हैं। होएनंले ने भी प्रोसीडिंग्स ओफ द एशियाटिक 
सोसाइटी औफ बेशील १८७९, ७५ आर बाद के पेज में जिस हस्तलिखित 
प्रसि का उल्छेख किया है, उसमें इसके लेखक रूप में पररुच्चि का नाम दिया 
गया है ।--७. ब्छीस्, वररुचि उण्ट हेसचस्त्रा, पेज २८३ ।-- & यह ग्रिककुछ 
निश्चित नहीं हैं कि ब्लीख की 'वररुथि उण्ट हेमचंज्ञा' अम्ध में दिया मत, कि 
गणों का कभी निश्चित ध्वनिरूप नहीं था, ठीक है। जैसा संस्कृत में केसा ही 
प्राकृत में नाना विद्वानों में इस धिपय पर मतभेद रहा होगा ।-- ७, इस अ्कार 
कौबेलके के साहुसु के स्थान ५२ तैलरँंग का कथेहि साहुसु पढ़ना चाहिए और 
इसका अलुवाद साधुघु किया जाना चाहिए ।-- ८. यह तथा ओफरेश्ट के 
काटालोगुस क/टालोगोरुस १, ६३६० में इष्टि से चूक गया है ।--- ९, इस विषय 
पर और भी महरव्पूर्ण तथ्य पिशल के प्रस्थ द्‌ ग्रामाटिकिस प्राकृतिकिस” के 
पेज १०-१६ में दिये गये हैं । 

६ १४- चंड के विषय में विद्वानों में बहुत मतभेद है। इसका ग्रन्थ प्राकृत- 
रूश्नण होएनले ने प्रकाशित किया है। इसका नाम उसने रखा है---द प्राकृत-रूक्षणम्‌ 
और चंडाज ग्रैमर औफ द एन्ोण्ट (आर) प्रात), भाग १, टेक्स्ट विथ-अ क्रिटिकल 
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इण्ट्रोडब्शन एण्ड इंडेक्सेज कलकत्ता १८८० । होएरन॑ले का दृष्टिकोण है कि चंड ने 
आर्ष भाषा का व्याकरण छिखा है ($ १६ और १७ )। उसके संस्करण के 
आधार (ए? और बी? हस्तलिखित प्रतियाँ हैं । इनका पाठ सबसे संक्षित है। उसका 
यह भी बिचार है कि सो” 'डी? इस्तलिखित प्रतियों बाद को लिखी गई और उनमें 
क्षेपक भी है। उसके मत से चंड, वररचि और हेमचन्द्र से पुराना है। इस हिसाब 
से चंड आजतक के हमें प्रास प्राकृत व्याकरणकारों में सबसे प्राचीन हुआ | इसके 
विपरीत ब्लीौख' का मत है कि चढ़ का व्याकरण और ग्रन्थों से लिया गया है और 
बह अशुद्ध तथा छीछल्य है। उसमे बाहरी सामान्य नियम हैं। सम्मबतः उससें 
हेमचर्र के उद्धरण सी लिये गये हो ।' दोनों विद्वानों का मत असत्य है। चंड 
उतना प्राचीन नहीं है जितना होएरनले मानता है| इसी एक तथ्य से स्पष्ट हो जाता 
है कि पहले ही श्लोक में चड ने साफ बताया है कि में इस ग्रन्थ को पुराने आचार्यों 
के मत के अनुसार ( चृद्धमतात्‌ ) तेयार करना चाहता हूँ । प्रारम्भ का यह छोक 
होएनले की सभी हस्तलिखित प्रतियों मे मिलता है। यह इलोक पीटर्सन की थर्ड 
रिपोर्ट ( बम्बई १८८७ ) पेज २६५ और भण्डारकर क॑ लिस्टस ऑफ संस्कृत मैन्यु- 
स्क्रिप्टस्‌ इन प्राइवेट लयइग्रेरोज इन द बम्बे प्रेजिडेस्सी; भाग १ ( बम्बई १८९३ ) पेज 
५८ में वर्णित चण्ड-व्याकरण में भी मिल्ता है। इसलिए होएन॑ले के पेज £ के 
नोट में दिया गया मत कि यद्द इलोक क्षेपककारों का है, तक॑ के लिए भी 
नहीं माना जा सकता | बत्त तो सच यह है कि क्षेपक्र के प्रश्न को मानना ही 
सन्दिग्ध है। सब दृष्टियो से देखने में सी” इस्तलिखित प्रति की दीका में मालूम 
पडता है कि टीका में क्षेपर्शों का जोर है। 'सी डी! में दिये गये सभी नियम नहीं, 
बल्कि बी सी डी! में एक समान मिल्नेवाले नियम और भी कम माता में मृल- 
पुस्तक में क्षेपक माने जा सकते हैं। चड ने स्पष्ट दी मद्दाराष्ट्री, जैनमहाराष्ट्री, अर्ध- 
मागधी और जैनशोरसेनी का वर्णन किया है जो एक के बाद एक है। इसके 
प्रमाण नियम जैसे १,५ है जिममें पष्ठी के दो रूप--आणम्‌ और आहम साथ-साथ 
दिये गये हैं, २,१० है जिसमें प्रथणा का रूप ए! और साथ ही 'ओ! में समाप्त 
होता है, करके सिलाया गया है; २,१९ जिसमे सस्कृत कृत्वा' के महाराष्ट्री, अर्ध- 
मागधी, जेनमद्दाराष्ट्री ओर जैनशौरसेनी तथा स्वर्थ अपभ्रश के रूप तक ( ३,११ 
ओर १२ मे) गडडुमगड़ु मिला दिये गये हैं | 'सी डी! इस्तलिलित प्रतियों मे यह विशेषता 
बहुत अधिक बढ़ाई गई है। १,२६ 0 में ( पेज ४२ ) ऐसा ही हुआ है; क्योंकि 
यहाँ अपभ्रदा रूप हड के साथ-साथ हँ और अहं रूप भी दे दिये गये हैं; २,१९ में 
महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनमद्दाराष्ट्री, जैनशौरसेनी और अपश्रंश के 'कृत्वा' के रूपों 
के साथ-साथ महाराष्ट्री और अपश्रंश के कुछ और रूप भी दे दिये गये हैं; २,२७ 
ई-९ में अधिकांश अपभ्रश के कई अतिरिक्त शब्द भी दे दिये गये हैं, २७ आइ- 
के में अधिकांश जैनंशौरसेनी के; ३,६ में ( पेज ४८ ) जैनशौरसेनी, अर्धमागघी और 
जैनमहाराष्ट्री कै रूप मिला दिये गये हैं। ३-११ ए में चूलिकापैशाचिक के सम्बन्ध 
में २१११ और १२ का परिद्विष्ट दिया गया है। इनमें ३,६ ( पेज ४८ ) प्रस्थ का 
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साधारण रूप का प्रतिनिधि है। कहीं-कहीं हेसचन्द्र के व्याकरण से अतिरिक्त नियम 
लिये गये हैं, ऐसा मालूम पढ़ता है। इस प्रकार चण्ड के १,१ में प्राकृत की जो 
व्याख्या की गई है, वह वही है जो हेमचन्द्र १५१ में “दी गई है; किन्तु कैब 
आरम्भमिक भाग १,११ ए ( पेज ३६ ) हेमचन्द्र के ४,३५३ के समान है। २-१ सी 
(पेज ३७) हेमचन्द्र के १,६ के समान, पर उससे कुछ छोटा है। ३,११ ए (वेज ४८) 
देमचन्द्र के ४,२२५ से मिलता है; किन्तु और भी छोटा है। इस प्रकार चण्ड सर्वत्र 
संक्षित है और कहीं-कहीं जैसे २,३४ में ( पेज ५१ ), जो देमचन्द्र के ९, १७७ के 
समान है, वण्ड सब प्रकार से मिक्ान करने पर इतना विस्तृत है कि वह हेमचन्द्र से 
मियम नहीं छे सकता | इसके विपरीत हेमचन्द्र का सूच्र रे, ८१ खण्ड के १,१७ पर 
आधारित माल्म पड़ता है| यह बात होएनंले ने अपने ग्रन्थ की भूमिका के पेज १२ 
में उठाई है। चण्ड ने वहाँ पर बताया है कि पष्ठी बहुवचन में से भो आता है 
और देमचन्द्र ने २,८१ में बताया है कि कोई विद्वान षष्टठी बहुबचन में से प्रत्यय का 
प्रयोग चाहतें है--इदंतदोर आमापि से आदेशम कश्िदू इच्छति । अबह्य ही 
न्लौख' का मत है कि हेमचन्द्र ने एकबचन कख्ित्‌ पर कुछ जोर नहीं दिया है| किन्‍्सतु 
हेमचन्द्र के उद्धुत करने के सारे ढग पर ब्लौख का सारा दृष्टिकोण श्रमपूर्ण है और 
बास्तव में इस चिपय पर सभी भारतीय व्याकरणकारों दा सारा दृष्टिकोण दोधपूर्ण है। 
हेमचन्द्र ने जो कश्चित्‌ कद्ा है, उसका तात्पर्य एक व्याक्रणकार से है । अमी तक 
चण्ड के अतिरिक्त किसी व्याकरणकार का पता नहीं छगा है जिसने यह नियम दिया 
हो । इसलिए सबसे अधिक सम्भावना इसी बात की जान पड़ती है कि जिन-जिन 
स्थानों पर चण्ड और देमचन्द्र एक समान नियम देते है, वहाँ चण्ड ने नहीं, बढिकि 
हेमचन्द्र ने उससे सामग्रो छी है। ह्ोएर्नले ने अपने ग्रन्थ की भूसिका कै पेज १९२ और 
उसके बाद के पेजों में इस बिपय पर बहुत सामग्री एकन्न की है'। मुझ इस विषय पर 
इतना और जोडना है कि चण्ड के पेज ४४ में २,१२ अ में उदाहरण के रूप पर चऊ- 
बीसम्‌ पि उदाहरण दिया गया है, वह हेमचन्द्र के ३,१२७ में भी है; पर चण्ड ने 
इसे बहुत विस्तार के साथ दिया है। दोनों व्याकरणकारों की परिभाषा की शब्दावली 
सर्वत्र समान नहीं है। उदाहरणार्थ, चण्ड ने. अपने ग्रग्थ के पेज ३७ के २,१ बी-में 


ब्बंजनों के दम होने पर जो स्वर शब्द में शेप रह जाता है, उसे उद्घ्रत कहा है ओर 
हेमचन्द्र ने १, ८ में उसी का माम उद्वूत्त रखा है। चण्ड २,१० में विसजनाय 
शब्द आया है, किन्तु देसचन्द्र १,३२७ में बिसमगग शब्द काम में लाया गया है । चण्ड 
२,१५ में ( जो पेज ४५ में है ) भर्घा सुस्थार शब्द का व्यवहार किया गया है; किन्तु 
हेमचन्द्र ने ३७ में इस झब्द के स्थान पर ही अलुनाखिक दब्द का प्रयोग किया है; 
आदि | इन बातों के अतिरिक्त चण्ड ने बहुत से ऐसे उदाइरण दिये दँ जो देम- 
चन्द्र के व्याकरण में नहीं मिछते । ऐसे उद्धश्ण ९, २१५२२ और २४; रे, रे८ और 
२९ हैं। पेज ३९ के १,१ में बाग्भदालंकार २, २ पर सिंहदेवगणिन्‌ की जो टीका है, 
उसका उदाइरण दिया गया है ( $ ९)। पेज ४६ के २, २४; २, २७ थी और 
२, २७ आइ ( पेज ४७ ) में ऐसे उदाहरण हैं। सण्ड ने कहीं यह इच्छा प्रकट नहीं 
२७ 
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की है कि वह कैवल आपंभाषा का व्याकरण बताना चाहता है। तथाकथित प्राचीन 
रूपों और शब्दों का व्यवहार, जैसा कि सस्कृत त और थ को प्राइंत मे भी जैसे 
का तैसा रखना, इन्दों के अन्त में काम में लाये जानेवाले वर्ण-आम , “रैम “ऊम 
को दीर्घ करना आदि हस्तलिखित प्रतियों के लेखकों की भूले हैं। ऐसी मूछे 
जैन हस्तलिखित प्रतियों' में बहुत अधिक मिलती हैं । बल्कि यह कहा जा सकता है 
कि चण्ड के ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रतियों में ये अशुद्धियाँ अन्य ग्रन्थों की हस्तलिखित 
प्रतियों की तुलना में कम पाई जाती हैं । चण्ड ने मुख्यतया जिस भाषा का व्याकरण 
लिखा है, वह महाराष्ट्री है; किन्तु इसके साथ-साथ बह स्त्रय ३, ३७ में अपश्रंश रे, २८ 
में वैशञाचिकी ३, ३९ में मागधिका का उल्लेख करता है, पज ४४ के २, १३ ए और 
बीमेआधंभाषा का, सके बारें मे हम पहले दी लिख चुके ऐै, ए. और जी पार्ठों में 
इस विषय पर भी बहुत विस्तार के साथ लिखा गया हैं। रे, २९ ए ( पेज ५२ ) में 
शौरसेनी का उल्लेख भी है। डी पाठ में पेज ३७ के २, * सी में जो उदाहरण दिया 
गया है, वह गठउडबही का २२० वा इलोक है और हँमचन्ध *, 5५ में भी उद्धृत 
किया गया है। सी और डी पाठों में दूसश उदाइरण जो पेज 4२ के १, २६ ए में 
तेण अहम विद्धो हल की सससई ४४१ से लिया गया है। चूँकि सभी दस्त- 
लिखित प्रतियों मे ये उदाहरण नही मिलते, इसलिए यह उचित नहीं है कि हम इनका 
उपयोग चण्ड का कालनिर्णय करने के विषय में करें । इस ग्रन्थ का मु पाठ बहुत 
दुदंशा में हमारे पास तक पहुँचा है, इसलिए यह बढो सावधानी के साथ और इसके 
भिन्न-मिन्न पार्ठों की यथेष्ट जांच-पढ़ताल हो जाने के बाद में काम में व्यया जाना 
चाहिए | किन्तु इतनी बात पक्की मालूम पड़ती है कि चण्ड प्राकृत का हमचन्द्र से पुराना 
व्याकरणकार है और देमचन्द्र ने जिन-जिन प्राचीन व्याकरणों स अपनी सामग्री एकन्र 
की है, उनमें से एक यह भी है। इसकी अतिप्राचीनता का एक प्रमाण यह भी दे 
कि हसके नाना प्रकार के पाठ मिलते है। चण्ड संशा ओर सर्बनाम के रूपों से 
( विभक्तिबिधान ) अपना व्याकरण आरम्भ करता है। इसके दूसर परिच्छेद में 
स्वर्रों के बारे मे लिखा गया है ( स्वरचिधान ) और तीसरे परिच्छेद मे ब्यजनो के 
विषय में नियम बताये गये हैं ( व्यंज़नविधान ) | सी तथा डी पार्टों में यह परि- 
च्छेद २,२६ के साथ समाप्त हो जाता है और ३,३२७--२९ ए तक चौंथा परिन्‍्हेद 
है जिसका नाम ( भाषपास्तरबिधान ) अर्थात्‌ अन्य मापाओं के नियम दिया गया 
है | इस नाम का अनुसरण करके इस परिच्छेद में महाराष्ट्री, जैनमहाराष्ट्री और जैन 
शौरसेनी को छोड़कर अन्य प्राकृत भाषाओं के नियमों और विशेषताओं क्षे बारे में 
लिखा गया है। इस कारण ब्यूलर ( त्साइटअिफ्ट डेर मौरगोन छेण्डिशन गेंरेलशाफ्ट 
४२,५५६ ) और भण्डारकर ने (लिस्ट, पेज ५८ ) इस सारे अम्थ का नाम ही प्राकृत 
माषान्तरविघान रख दिया था। ब्यूलर ओर भण्डारकर इस लेखक का नाम चन्द्र 
बताते हैं । यह लेखक चण्ड ही है, इस का पता भअण्ड रकर द्वारा दिये गये उद्धरणों से 
चलता है। सी और डी पाठों में इस ग्रन्थ के जो विमाग किये गये है, बे निश्चय ही 
ठीक हैं। इसमें बहुत कम सन्देह इसलिए होता है कि भण्डारकर की हस्तलिखित प्रति 
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का अन्त वहाँ होता है, जहाँ ए और बी पाठों का ड्ोता है। चण्ड ने क्रियाओं के 
रूर्पो पर कुछ भो नहीं लिखा है, सम्भवतः यह भाग इम तक नहीं पहुँच पाया है। 
यह व्याकरण बहुत संक्षेप में था, हसका पता--थर्डः रिपोर्ट पेज २६५ में दिये 
गये पीटर्सन की इस्तलिखित प्रति के नाम से छगता है जो प्राकृत सोराद्धारबृत्तिः 
दिया गया है | 


१, पररुचि उण्ट देसचस्त्रा, पेज ८ | ---२.जैनशौरसेमी के स्थान पर शौरसेनी 
भी छिखा जा सकता है, किंतु इस व्याकरण का सारा रूप विशेषतः सी दी! 
हस्तकिखित प्रतियों में ३,६ (पेज ४८) बताता है कि यह जैनशोरसेनी है। -- 
६, चररुच उण्ट हेमच॑द्रर, पेज <।-- पतेप्नेनि न जरनी पूसिका के पेज १३३ 
में जो मत दिया है कि चंड के व्याकरण के २-२७१ ( पेज ४७ ) में जो रूप 
हैं, वे साधारण प्राकृत के माने जा सकते हैं, वह आ/मक है। यद्द पद विश्ञुद्ध 
अ्पभ्ंंश में लिखा गया है। पद इस अ्कार पढ़ा जाना चाहिए--कालु लट्टेविणु 
जोइया जिंव जिंव भोहु गलेइ | तियें लिये दंसणु लद्बइ जो णिशमें 
अप्पु मुणेइ | अर्थात्‌ समय पाकर जैसे-जैसे योगी का मोह नष्ट होता है बैसे- 
वैसे जो नियमानुसार आत्मा का चिंतन करता है, वह ( आत्मा ) के दर्शन 
पाता है । जाइया का अर्थ जायायाः नहीं है; बल्कि योगिकः ८ योगी जर्थांत्‌ 
योगिन्‌ है ।- ५. त के विषय में $ २०३ देखिए | ---६. ६ ४१७ के 
नोट $ की तुलना कीजिए | --- ७, इस नाम का सर्वोत्तम रूप चंड है | किसी 
को इस संबंध में चंद्र अथात्‌ चंद्रगोमिन्‌ ( लीविश का 'पाणिनि! पेज ११ » 
का जासास न हो, इस कारण यहाँ मद अताना आवश्यक है कि इंडियन 
ऐंटिकेरी १७,१८४ में छपे कीलहीन के लेख से स्पष्ट हो जाता है कि चंत्र का 
शब्द्समुह चंड से पूर्णतथा भिन्न हे। 


$ ३५--प्राकृत का कोशकार घनपाल' रहा है जिसका समानाथी शब्दकोश 
पाइयरूच्छी अर्थात्‌ 'प्राकृतलक्ष्मी' ब्यूलर ने प्रकाशित कराया है। इसका नाम रखा 
गया है--द पाइबरूच्छी नाममाला', अ प्राकृत फोश बाइ घनपा हु | इसका सम्पा- 
दन गेओर्ग ब्यूलर ने किया है लिसमें आलोचनात्मक टिप्पणियाँ दी गई हैं, भूमिका 
लिखी गई है और अन्त में शब्द-सूची दे दी गई है। आरम्भ में यह पुस्तक बेत्सन्‌- 
बेगेंस बाए चेगे त्यूर कुण्डे डेर इण्डोगर्मानिशन्‌ स्प्राखन ४,७० से १६६ ए तक में 
प्रकाशित हुईं थी | इसके बाद गोएटिंगन से १८७८ में पुस्तक रूप में छपी । 'घनपाल' 
ने इलोक २७६-२७८ तक में अपने ही शब्दों में बताया है कि उसने अपना भनन्‍्य 
विक्रम-संबत्‌ १०२९ अर्थात्‌ ० सन्‌ ९०२ में उस समय लिखा जब 'माछ्वराज' ने 
भास्पखेट पर आक्रमण किया | यह अन्थ उसने अपनी छोटी बहन 'सुन्दरी” को पढ़ाने 
के लिए धारा! नगरी में तैयार किया) उसने यह भी कहा है कि यह नाम- 
माझ है ( इछोक १ ) और इछ्तोक २७८ में इसे देखी ( देशी ) बताया है। 
ब्यूछर ने पेज ११ में बताया है कि पाइयछव्छी' में देशी शब्द कुछ चौथाई है, 


७६ साधारण बातें और भाषा प्रांकत माधघाओं का व्याकरंण 


बाकी शब्द तत्सम और तद्भधव है# ( $ ८2 )। इस कारण यह गअन्थ विशेष 
महत्व. का नहीं है। इसमें आर्याक्रन्द के २७९ इलोक हैं, जिनमें से पहला 
इलोक मंगलाचरण का है और अग्तिम ४ इलोक इस पुस्तक के तैयार करने के विषय 
में स्वीकारोक्तियों हैं । १-१९ तक के इलोकों में एक-एक पदार्थ के पर्यायवाची शब्द 
दिये गये हैं | २०-९४ तक के इलोकों मे ये पर्यायवाची शब्द एक एक पद में आये हैं, 
९५-२०२ तक में आधे पद में आये हैं ओर २०३-२७५ तक छुट्टे शब्द आये हैं जो 
एक-एक पर्याय देकर अधिक-से-अधिक आधे पद में आ गये हैं। देमचन्द्र ने अपने 
देशी नाममाछा के १, १४१; ३, २२; ४, ३०; ६,१०१ और ८,१०७ में बताया है कि 
उसने धनपालछ से भी बहुत-कुछ सामग्री ढी है। उधने जो उडरण दिये हैं, वे पाइय- 
लच्छी' ३, २२; ४, ३० और ८, १७ से बिलकुल नहीं मिलते और आशिक रूप में 
१, ४१ और ६, १०१ मे हमचन्द्र ने जो बाते कही है, उनसे भी नहीं मिलते | इस- 
लिए ब्यूलर ने ठीक ही अनुमान लगाया है कि ( पेज १५ ) 'घनपालछ' ने प्राकृत में 
इसी प्रकार का एक और ग्रन्थ भी ढिखा होगा, जिसमें से हेमचन्द्र ने उक्त सामग्री ली 
होगी | जैनधर्म अद्वण करने के बाद 'घनपाल? ने 'ऋषमपचाशिका' नाम की एक और 
पुस्तक ब्खि थी । 

१, इस विषय पर अधिक बातें ब्यूलर के ग्रन्ध के पेज ५ तथा इसके बाद 
के पेजों में दी गई हैं । -- २. ब्यूलर का उक्त अन्थ के पेज १२ और उसके 
बाद--३ २० देखिए; ब्यूकर का ग्रंथ पेज ९; स्साइटुन्न ढेर मोरगेन लैण्डि- 
शन गेजेलशाफ्ट खंड ३३, ४४५ में कलापत्त का लेख। धनपाल की अन्य साहि- 
ज्थिक कृतियों के संबंध में ब्यूलर के अन्‍्थ का पेज ६० देखिए; त्साइटश्िफ्ट डेर 
मोरगेन लेण्डिशन गेज़ेलशाफ्ट के खंड २ ७, ४ में ऑफरेश्ट का लेख, काटालोगुस 
काटालोगोरुस १, २६७। 

8 २६--आजतक के प्रकाशित सभी प्राकृत व्याकरणों से सर्वोत्तम ओर 
महत्त्वपूर्ण ग्रंथ देसचन्द्र ( ई, सन्‌ १०८८-११७२ तक ) का प्राकृतभाषा का व्याकरण 
है। यह प्राकृत व्याकरण सिद्ध देमचन्द्र नामक ग्रन्थ का ८ वा अध्याय है । उक्त नाम 
का अर्थ यह है कि यह व्याकरण 'सिद्धराज को अर्पित किया गया और हिमचन्द्र! 
द्वारा रचा गया है! । इसके १-७ अध्याय संस्कृत व्याकरण के नियमों पर हूँ । दंमचम्द्र 
ने स्वयं अपने व्याकरण की दो टीकाएँ भी की हैं। एक का नाम है-- बृहती-बृत्ति', 
बूसरी का लघु-इचि”'। लघु-बृत्ति का नाम प्रकाशिका' भी है; वम्बई से सबत्‌ १९२९ 
में प्रकाशित महावल-कृष्ण के सस्करण और जर्मनी मे ईस्वी १८७७ में हाल्ले आम जार 
से प्रकाशित पिशल के हमचन्द्राज ग्रामाटीक डेर प्राकृत स्प्राखन ( सिद्ध देमचन्द्र म्‌ 
अध्याय ८ ) से मादम होता है जिसके भाग १ और २ स्वय पिशल ने अनूदित और 
सशोधित किये हैं ! 'उदयसौभाग्यगणिन! ने इस दृत्ति की एक टीका डिली है जिसमें 
# भध्यकारू में वे सब शब्द देसी या देशी मान लिये गये भे जो वास्तव में संग्कृत से निकट 


4; पर इनका रूप इतना अधिक विकृत हो गया था कि बहुत क्रम पहचान रद गई थी। 
न अनु ह.] 
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विधोष कर दाड्दों कौ व्युस्पत्ति दी गई है। इस टीका का नाम 'हैमप्राकृत-जुत्ति- 
ढुढिका' है और पूरी पुस्तक का नाम “्युत्पक्तिदीपिका! ( $ २९ ) है। और 
कैयल ८ वें अध्याय की टीका “रेन्‍्द्रचनद्र सूर्य! ने कौ है जिसका नाम 'प्राकृतप्रवोध'” 
है। देमचन्द्र ने अपना व्याकरण चार पादों में बिभाजित किया है जिनमें से पहिलछे दो 
पादों में मुख्यतया ध्वनिश्वासत्र की बातें हैं, तीसरे पाद में शब्दरूपवलि पर लिखा 
गया है और चौथे पाद में सुत्र १ २५८ तक्ष घास्तरादेश हैं % ओर धातु के वे गण 
बताये गये हैं जो संस्कृत से भिक्ष हैं तथा कर्मवाच्य धातु कै कुछ नियम हैं। २५९ पे 
घातुओं के अर्थ पर कुछ लिखा गया है। २६०-२६६ तक सु्नीं में शौरसेनो प्राकृत, 
२८७-३०२ तक मागधी, २३०३-३२४ तक पैदाची, ३२५-३२८ तक चूलिका पैशानचिक 
और २३२५-४४६ सूत्र तक अपश्र श भाषा के नियम बताये गये हैं | ४४७ और ४४८ 
वें यूर्जों में साधारण बाते बताई गई दँ। जो भाषा देम वन्द्र १, १ से ४, २५५ तक 
सिखाता है, बह प्रधानतया महाराष्ट्री है । किस्तु उसके साथ-साथ उसने जैनमह्दाराष्ट्री से 
बहुत-कुछ लिया है भौर कद्दीं-कर्दी अर्धभागधी से भी लिया है। पर सर्वत्र यह नहीं 
लिखा है कि यद्द अन्य भाषाओं से भिन्न अधेभागधी भाषा है । ९६०-२८६ तक के 
_नियर्मों में उसने जैन शौरसेनी के नियप्रों पर विचार किया है ( $ २१ )। देभचन्द्र 
ने अपने व्याकरण में अपनेसे पहले के किन-किन लेखकों से कह्ाभ उठाया है, वह 
बताने का समय अभी तक नहीं आया है | उसने स्वयं एक ही नाम उद्घृत किया 
है। १, १८६ में उसने हुग्गं” का नाम दिया है; पर इस 'हुग्ग! को व्याकरणकार 
नहीं;।बल्कि कोशकार बताया है और वह भी संस्कृत भाषा का | अन्य स्थछों पर उसने 
किसी का नाम नहीं दिया है। साधारण और अस्पष्ट सर्वनाम दे दिये हैं जैसे २, ८० 
और ३, ८१ में किसी व्याकरणकार के लिए लिखा है--कश्वित्‌ १, ६७ और २०९; 
२, ८०; १२८।११३८।१४५ ओर १८८ में केचिल्‌ दिया है; ३, १०३ ओर ११७ में 
अन्य: १, २५ और ८८; २, १६३; १७४ और २०७ में तथा ३, १७७ में अन्ये!; 
४, २ में अन्येः; ४८, ३२७ में अन्येषाम्‌ और १, ३५ मे अपनेसे पहले के प्राकृत 
व्याकरणकारों और कोशकारों के लिए एके दिया है। याकोबी' का मत है कि 
हेसचन्द्र ने वरदचि के सू्जों के आधार पर उसी प्रकार अपना व्याकरण तैयार किया 
है जिस प्रकार 'भट्टोजी दीक्षित' ने पाणिनि के आधार पर अपनी 'सिद्धान्तकोंमुदी' 
तैयार की | मध्ययुग में वरणचि के सूत्र अकास्य माने जाते थे और प्राकृत व्याकरण- 
कारों का मुख्य काम उनकी विस्तृत व्याख्या करना तथा उनमें क्‍या कद्दा गया है, 
इसको सीमा निर्धारित करना ही था | 'देमचन्द्र का वररुचि से वही सम्बन्ध है जो 
कात्यायन का पाणिनि से हैं ।” याकोबी का यह मत अ्रमपूर्ण' है जैसा कि ब्लौख' ने 
विशेष विशेष बार्तों का अलग-अलग खण्डन करके सिद्ध कर दिया है। यह बात भी 
हम अधिकार कै साथ और निश्चयपूर्वक नहीं कद सकते कि हेमचन्द्र ने वररुचि से 
नामसात्र भी झाम उठाया हो | सम्भवतः उसने छाम उठाया हो, किन्तु यह बात 
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के भात्वादेश उन चातुओं को कहते हैं, जो जनता दी बोलो में राम में गाते ये और प्राइृत 
भाषाओं में के ढिये बये थे । चूकना, बोरून; आदि प्रेसे पात्वादेश हैं ।-भनमु० 


७८ साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


प्रमाण देकर किसी प्रकार भी सिद्ध नही की जा सकती । देमचद्ध की दृष्टि में चंड 
का गन्य रहा होगा, इस विषय का $ ३४ में उल्लेख किया जा चुका है। व्याकरण 
के अतिरिक्त देमचन्ध ने देशी नाममाला' या देशी शब्दस्ग्रह नाम से एक कोश भी 
हिखा है। हस कोश का नाम स्वयं हेमचन्द्र के शब्दों में 'रथणावलि' अर्थात्‌ 'रक्षावल्ति' 
(८, ७७) है। पेज १, ४ और उसके बाद देमचन्द्र ने लिखा है कि यह कोश प्राकृत 
व्याकरण के बाद लिखा गया और १, रे के अनुसार यह व्याकरण के परिशिष्ट के 
रूप में लिखा गया है। यह पुस्तक पिशल ने बम्बई से १८८८ ई० में प्रकाशित 
कराई थी | इसका नाम है--द देशी नामसारला औफ देमचन्द्र पाट वन्‌ टेक्सट ऐण्ड 
क्रिटिकल नोट्स ।? घनपाछ की भाँति ( $ ३५ ) देमचन्द्र न भी देशी शब्दों के भीतर 
संस्कृत के तत्सतम और तद्भव रूप भी दे दिये है; पर उसके ग्रन्थ में, अन्थ का आकार 
देखकर यद्द कद्दा जा सकता है कि ऐसे शब्दों की संख्या बहुत कम है और प्राकृत 
भाषा का ज्ञान प्राम करने के लिए यह अन्य असाधारणतया महत्त्वपूर्ण है। देशी- 
नाममात्य में आठ वर्ग हूँ जिनमे वर्णमाला के क्रम से शब्द सजाये गये है। शब्द दो 
प्रकार से रखे गये हैं। आरम्म में अक्षरों की सख्या के अनुसार सजाये गये वे 
शब्द हैं जिनसे कैवल एक अर्थ (एकार्था)) निकलता है। ऐसे शब्दों के बाद वे शब्द 
सजाये गये हैं जिनके कई अर्थ ( अनेकार्थाः ) निकलते है। पहले वर्ग में झ््दों 
पर प्रकाश डालने के लिए कविताओं के उदाइरण दिये गये है जो कविताएँ स्वयं 
देमचन्द्र ने बनाई हैं, जो बहुत साधारण हैं और कुछ विशेष अर्थ नही रखती | इसका 
कारण यह है कि उदाहरण देने के लिए हेमचन्द्र को विवश होकर नाना अर्यों के 
द्योतक कई शब्द इस कविता में भर्ती करने पड़े । ये पद्म केबल इसलिए दिये गये हैं 
कि पाठकों को हेमचन्द्र के काश में दियें गये देशी शब्द जल्दी से याद हो जाओ। 
इन पद्मों में देशी शब्दों के साथ-साथ कुछ ऐसे प्राकृत धाब्द और रूप टूँस गये हैं 
जिनके लिए. कोई प्रमाण नहीं मिलता कि ये कब और किन ग्रन्थों में काम में छाये 
गये । इन पत्रों में रखे गये बहुत से देशी शब्दों के अर्थ भी टीक घुलते नहीं | 
देमचन्द्र ने देशीनाममाला की एक टीका भी स्वयं छिखी है। हेमचन्द्र ने पोखे से 
भी यद्द बात नहीं कह्दी है कि उसका ग्रन्थ मौलिक है और उसमे प्राचीन ग्रन्थों से 
कोई सामग्री नहीं ली गई है; बल्कि उसने स्पष्ट शब्दों में बताया है कि देशीनाममाला' 
इसी प्रकार के पुराने ग्रन्थों से संगहीत की गई है। उसने १, ३७ मे इस बात का 
निर्णय कि अम्बसभी या अम्बमसी इन दोनों में से कौन सा रूप झुद्ध है, विद्वानों 
पर छोड़ा है...अम्बमखीति केचित्‌ पठान्ति | तत्र केपाम्‌ चिद्श्रमों 5 श्रमो 
वेति बहुद्ृइघान एव प्रमाणम्‌। वह १,४९१ में अच्छिरब्लो के रूप और अर्थ 
के विषय में कुछ अन्धकार में है, इसलिए उसने लिखा है कि चूँकि इस व्रिपय पर 
पुराने लेखकों में मतभेद रहा है, इसलिए इसके ठीक रूप और अर्थ का निर्णय बहुश 
विद्वान ही कर सकते हैं ; तद्‌ यवव॑ अन्थकृद्धिपतिपत्तों बहुशा प्रमाणम्‌। १,४७ 
से उसने अबडाकिय और अवडक्किय इन दो शब्दों को अलग-अलग किया है। 
पहले के लेखकों ने इन दोनों शब्दों को समानार्थी ब्रताया था; पर द्ेमचर्दर भे इन 
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दान्दों के विषय पर उत्तम ग्रन्थों की छानब्रीन करके अपना निर्णय दिया--अस्मा- 
मिल तु सारदेशीनिरीक्षणेन घिवेकः रूतः | वह १, १०५ मे बहुत विचार- 
बिसर्श करने कै बाद यह निएचय करता है कि उत्तहिआ शब्द के स्थान पर पुरामी 
हस्तलिखित प्रतियों की प्रतिलिपि करनेवाल्लों ने भूछ से उडड॒ह्िम लिखा है, इसी 
प्रकार ५, ८ में उसने बताया है कि लोर के स्थान पर योर हो गया है। उसने 
२, २८ का निर्णय करने के लिए देशीमाषा के कई ग्रन्थों का उल्लेख किया है और 
३, १२ और ३३ में अपना मत देने से पहले इस विषय पर सर्वोत्तम प्रग्थों का 
मत भी दिया है। जग्र उसमे ८,११२ पर विचार किया है तब देशी ग्रन्थों के नवीनतम 
लेखकों और उनके टीकाकारों का पूरा-पूरा हवाला दिया है; ८, १३ का निर्णय 
वह सहृदर्यो अर्थात्‌ सजन समझदारों पर छोड़ता है--केयलम्‌ सहृदयाः प्रमाणम्‌ । 
उसने १, रे में बताया है, इस अन्य में उसने जो विशेषता रखी है, वह वर्भमक्रम 
के अनुसार शब्दों की सजावट है और १, ४९ में उसने लिखा है कि उसने यह ग्रन्थ 
विद्यार्थियों के लिए लिखा है। जिन लेखकों कै नाम उसने दिये हैं, वे हैं--अभिमान- 
चिह्न | ( १, १४४; ६, ९३; ७, १; ८, १९ और १७ ); अवन्तिसुन्दरी ( १, ८१ 
और १५७ ); देवराज (६, ५८ और ७२; ८,१७ ); द्रोण अथवा द्रोणाचार्य 
(१, १८ और ५०; ६, ६०, ८, १७ ); घनपाल ( १, १४१; ३, २२; ४, ३०, ६, 
१०१, ८, १७ ); गोपाल ( १, २५। ३१ और ४५; २, ८२; ३, ४७; ६, २६ । ५८ 
और ७२; ७, २ और ७६; ८, १।१७ और ६७); पादल्मि (१, २); राहुरलूक (४,४); 
शीलांक ( २, २०; ६, ९६; ८, ४० ); सातवाहन ( २े, ४९; ५, ११; ६, १५। १८ | 
१९। ११२ और १२५ )। इनमें से अभिमानचिह्न, देवराज, पादलिपस और 
सातवादन सत्तमई मे ( $ १३ ) प्राकृत भाषा के कवियों के रूप मे भी मिलते हैं। 
अवन्तियुन्दरी / के बारे में ब्यूलर का अनुमान है कि बह वही सुन्दरी हैजो घनपाल 
की छोटी बदन है और जिसके लिए. उसने पाइयरूच्छी” नाम का देशी भाषा का 
कोश लिखा था। पर ब्यूलर ने यह कहीं नहीं बताया कि सुन्दरी ने स्वय भी देशी 
भाषा में कुछ लिखा था, यह बात असम्भव छगती है। हेमचन्द्र ने जिस अवन्ति- 
सुन्दरी का उस्हेख किया है, उसका 'राजशेखर' की स्त्री अवन्तिसुंदरी' होना अधिक 
तम्मव है| 'कर्पूरमंजरी' ७, १ के कथनानुसार इस अवन्तिसुन्दरी के कहने पर ही 
प्राकृतभाषा में रिखा हुआ कपू स्मजरी नामक नाटक का अभिनय किया गया था 
और देमचनद्र ने अपने प्राकृत व्याकरण मे उक्त नाटक से कई वाक्य उद्धृत किये 
हैं। सारगधर-पद्धति' और 'सुभाषितावरि! में राहुलक का नाम संस्कृत कवि के रूप 
में दिया गया है। देमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण मे संस्कृत ग्रन्थकार्रों के निम्नलिखित 
नाम आये हैं--कालापाः (१, ६), भरत (८, ७२), भाभद (८, ३९) और बिना 
नाम बताये उसने हलायुध से भी (१, ५ और २, ९८ ) में उद्धरण छिये हैं। 
उसने अधिकतर लेखकों का उल्लेख विना नाम दिये साधारण तोर पर किया है। 
उदाइरणाय---अन्ये ( १, ३१२०२२।३५।४७५२,६२।६२।६५।६६,७०।७२।७५,७८। 
८७८९९९१००१०२।१०७।११२।१५१।१६० और १६३; २,११।१२।१८।२४२६। 
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२९।३६।४५।४७॥५०।५१।६६।६७!६९|७७७७९)८९ और ९८; ३, २।६।८।२८।४ ०४ १॥ 
५८ और ५९; ४, ३।४।५।६।७।१८।२२।२३।२६।३३।४४ और ४७; ५, ९।३०।१ ३। 
१६।४०।४५।५ ० और ६१; ६, १४।१५।१६।२१॥२४।२५।२६।२८।४२।४८।५३।५९४ 
६१६३।॥७५।८१॥८६।८८।९१।९३।९४।९७।९९।१०५।१०६।११६। १११ १३५। १३४। 
१४० और १४५; ७, २।१६।१७११८(२१।३१।३३३२७४४(४५।४८।६२।६८।६९।७४| 
७५७६।८८ और ९१; ८, १०१५।१८।२२।२७३५॥३६।३८।४४।४५॥९९ और ६७; 
एके ( २,2८९; ४,५ और १२; ६,११६; ७,३२५; ८,७); कशखचित्‌ (१, ४३; २, १८; 
३,५१; ५,१३; ८,७५ ); केच्िित्‌ ( १, ५२६।२४।२७॥४१।॥४६(४७।६७।७९।१० हे। 
१०५।११७।१२०११२९।१३११ और १५३; २, १३।१५।१६।१७।२०।२९। ३ ३।३ ८।५ ४) 
८७ और ८९; ३, १०१२।२२।२३।३३॥३४।३५।३६।४४ और ५५; ४, ४१०१५ 
और ४५; ५,१९)२१।४४ और ५८; ६, ४।५५।८०।९०।९१'१२।९३।९५।९६।११० 
और १११६; ७, २।३६।४७५८!६५।॥७५।८१ और ९३; ८,४।५१।६९ और ७० ); 
पूर्याचार्या: (१,११ और १३); यदाह (यद्‌ आह) (१, ४ ओर ०) ( इलायुध ) 
३७७५।१२१(१७१; २,३३।४८।९८ (हलायुघ) २, २३५४ (संस्कृत); ४, ४१० 
२११२४ और ४५; ५, * और ६३; ६, १५।४८२७८।८१।९३।१४० और १४२; 
७, ४६।५८ और ८४; ८,१।१३।४३ और ६८ » यदाहु। (१,८५६ ३,६ और 5,१५); 
ऐसे ही अन्य सर्बनामी के साथ । १; १८।६४।१४४ और १७४; रे३३; ४, ३७; 
६, ८।५८ और ९३; ८, १९१७ ओर २८)। इतने अधिक अपने से पहले के 
विद्दानों के अन्थों से बहुत सावधानी के साथ उनसे सद्दायता लेने पर भी हमचन्द्र 
बड़ी मोयी-मोटी अशुद्धियों से अपनेकों बचा न सका | इसका कारण कुछ ऐसा 
रगता है कि मूल शुद्ध ग्रन्थ उसके हाथ में नहीं छगें। बल्कि दूसरे-तीसरे के हाथ 
से लिखे तथा अशुद्धियों से भरे ग्रन्थों से उसने सहायता ली ॥ इसलिए वह २, २४ 
में लिखता है कि कंटवीणार 'तगुनवाली माला के सिक्के! में एक छंद हैं ( > वति- 
बियर); ६,६७ मे उसने बताया है कि पएरा अन्य अर्थों के साथ-साथ माला के 
सिक्के मे छेद का अर्थ भी देता है ( बूृतिविवर ) और एक तरह का गछने का 
नाम है जिसे कंटदीणार कहते हे । इसका कारण स्पष्ट हो है कि उसने ६, ६७ से 
मिलते जुलते किसी पद्म मे सप्तमी रे के स्थान पर कर्ता एकबचन कंठदीणार पढ़ा 
होगा और उसे देख उसने २, २४ वाला रूप बना दिया | बाद को उसने ६, ६७ 
में शुद्ध पाठ दे दिया ; पर वह अपनी पुरानी भूल टीक करना भूल गया। निश्चय 
हो कंठदीणार गले में पहनने का एक गइना है जिसे दीणार नामक सिक्कों की 
माला कहना चाहिए । पं।आले जिसका अर्थ बैल है और जो ६, ६२ में आया है 
अवश्य ही ७, ७६ में आनेबाले वाआलछो शब्द का ही रूप है, यह सन्धि में उत्तर 
पद में आनेवाला रूप रहा होगा | चाहे जो हो, 'देशीनाममाला? 'उत्तम श्रेणी की 
सामग्री देनेवाला एक ग्रत्थ है” | इस ग्रन्थ से पता चलता है कि इससे भारतीय 
भाषाओं पर बहुत महत्त्वपूर्ण प्रकाश पढ़ता है ओर यह माल्म होता है कि प्राकृत 
भाषा में अभी और भी अधिक सशधा साहित्य मिलने की आशा है। 
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१, ब्यूकर की पुस्तक 'इयूबर डास लेबन डेस जैन मोएम्दोस देसचन्दरा! 
(चिएना १८८५९) पेज १५ । -- २.ब्यूछर का उपयुक्त अन्थ, पेज ७२ नोट ३४। 

--- ३,औफरेष्ट के भ्रन्थ काटाछोगुस काटाछोगोरुसम १, ३६० में इसके केखक का 

नाम नरेग्जचन्ज सूर्य दिया गया है। पीटर्सन द्वारा सम्पादित 'डिटेल्ड रिपोर्ट' के 

पेज १२७ की संख्या ३०० और भण्डारकर द्वारा सम्पादिंस ए कैटेलीग ऑफ द्‌ 
कलेषशन्स ऑफ द मैनुस्क्रिप्टस डिपौजिटेड हम द्‌ ढेकान कॉेज! (बम्बई १८८८) 

के पेज ६२८ की संख्या ३०० में इस लेखक का नाम 'नरेस्जचम्दसूरि! दिया गया 

है | में इस हस्तलिखित अन्य को देखना और काम में छाना चाहता था; पर यह 
छाइमओरोी से किसी को दी गयी थी।-- ४. पिशलक की हेमचन्द्बसस्मम्धी 
पुस्तक १, १८६; गोएटिंगिशे गेलैतें आन्साइगेन १८८६, ९०६ नोट १ तथा डी 
इृण्डिशन ब्योर्टरब्यूशर ( कोश ) स्ट्रासजुर्ग १८९७; गुण्डरिस १, हे थी पेज ७; 
'मेखकोश' के संस्करण की भूमिका (विएन। १८९९) पेज १७ भौर उसके बाद । 
-- ५. येनायेर लिटेराटूरसाइटुंग १८७६, ७९७ | --- ६. पिशल की हेमचन्द्र- 
सम्बन्धी पुस्तक २, १४७ | --- ७. वररुचि उपर देमचन्द्र। पेज २५ तथा उसके 
बाद । यह अन्थ ब्यूछर ने खोज निकाऊझा था। देखिए 'इण्डियन एण्टिक्वेरी! 
२, १७ और उसके कद के पेज | -- ८. इसका दूसरा खण्ड, जिसमें कोश है, 
ब्यूलर प्रकाशित करना चाहता था, पर अ्रकाशित न कर सका । -- ९. पिशरक 
द्वारा सम्पादित 'देशीनामसाछा' पेज <। --- १०, पाइयलच्छी पेज ७ और उसके 
बाद। -- ११. जीगफ्कीड गौद्दश्मित्त ने दोयजो लिटेराट्रस्साइटुंग २, ११०९में 

कई धूसरे उदाइरण दिये हैं। --- $ २.जीगफ्रीड गोल्डश्मित्त की उपर्युक्त पुस्तक । 

$ १७--क्रमदीश्वर! के समय का अभी तक कोई निर्णय नहीं दो सका । 
अधिकतर विद्वानों का मत है कि वह देमचन्द्र के बाद और बोपदेव के पहले 
जीवित रहा होगा | त्साखारिआभाए' का मत है, और यह मत ठीक ही है कि 
प्रमाणों से यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि क्रमदोश्वर देसचम्द्र के बाद पनपा 
होगा | साथ ही, बहुत कम ऐसे प्रमाण इकट्ठे किये जा सकते हैं जिनसे यह 
प्रायः असम्भव मत सिद्ध हों सके कि क्रमदीहवर ने हेमचन्द्र से भी पहले अपना 
व्याकरण लिखा होगा । ब्रमदीश्वर ने अपना व्याकरण, जिसका नाम 'सक्षिप्तसार! है, 
हेमचन्द्र की द्वी भाँति ८ भागों में बॉटा है जिसके अन्तिम अध्याय का नाम प्राकृत- 
पाद' है और इस पाद में ही प्राकृत व्याकरण के नियम दिये गये हैँ | इस विषय में 
बद्द हेमचन्द्र से मिलता है; और बातों में दोनों ध्याकरणकार्रो का नाममात्र भी मेल 
नहीं है। सामग्री की सआवट, पारिभाषिक शब्दों के नाम आदि दोनों में मित्र भिन्न 
हैं'। कऋरमदीश्वर की प्राचीनता का इससे पता चलता है कि उसने अपने संस्कृत 
व्याकरण में जो दलोक उद्धुत किये हैं वे ईसा की आठवीं शताब्दि के भन्तिम भाग 
और नर्वी शताब्दी के प्राश्म्म काल से अधिक पुराने नहीं हैं) सबसे नवीन लेखक, 
जिसका उद्धरण उसने अपमे अस्थ में दिया है, मुशरि' है। मुरारि के विधय में 
हम इतना जानते हैं कि वह 'हरविजय'' के कवि 'रक्ाकर से पुराना हैं, जो ईसा की 
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नबीं शताब्दी के मध्यकाल में जीवित था। क्रमदीश्वर' हेमचन्द्र के बाद जनमा। इसका 
प्रमाण इससे मिछता है कि उसने उत्तरकालीन व्याकरणकारों की भाँति प्राकृत की 
बहुत अधिक बोलियों का जिक्र किया है जो हेमचन्द्र कै प्राकृत व्याकरण में नहीं 
मिलता । क्रमदीश्वर' पर सब से पदले ल्वस्सन! ने अपने इन्स्टीटयूल्सीओनेस में 
विस्तारपूर्वक लिखा है। इसके व्याकरण का बह भाग, जिसमें घातुओं के रूप, धात्वादेश 
आदि पर लिखा गया है, डेलिउस द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है। इसका नाम है-- 
'शडिचेसप्राकृतिकाए! ( बौन्नाएआडेरनुम्‌ १८,२९) | 'आ्राकृतपाद! का सम्पूर्ण संस्करण 
राजेन्द्रलाल मित्र ने 'बिब्लिओटेका इण्डिका' में प्रकाशित कराया था! | में यह ग्रन्थ 
प्रात न कर सका । मेरे पास क्रमदीश्वर' की पुस्तक के मूल पाठ के पेज पर १७-२४ 
तक और शब्दसूची के पेज १४१-१७२ तक जिनमे भाडुकों से सद्घाविश्दि तक 
शब्द हैं तथा अंग्रेजी अनुवाद के पेज १-८ तक हैं। इन थोड़े से पेजों से कुछ निदान 
निकालना इसलिए और भी कठिन हो जाता है कि यह संस्करण अच्छा नहीं है। 
क्रमदीश्वर के प्राकृतव्याकरण' अर्थात्‌ सक्षिससार' के ८ वे पाद का एक नया संस्करण 
सन्‌ १८८९ ई० में कलक ते से प्रकाशित हुआ था | ब्लीख' की कृपा से यह अन्ध मुझे मिला 
है और मेने इस ग्रन्थ मे जो उद्धरण दिये हैं वे उसी पुस्तक से द्वी दिये गये हैं । इस 
पुल्तक में भी बहुत-सी अशुद्धियों हैं और मैने जो उद्धरण दिये है वे 'ल्शस्सना की पुस्तक 
में जो उद्धरण दिये गये हैं उनसे मिलाकर ही दिये है। क्रमदीश्वर ने वररुचि को ही 
अपना आधार माना है और 'प्राकृत-प्रकाश” तथा संक्षिप्तसार! में बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध 
दिखाई देता है, किन्तु जैसा लास्सन ने अपने 'इन्स्टीय्यूल्सीओनेस! के परिशिष्ट के 
पेज ४० और उसके बाद के पेजों में उत्तम रीति से दिखाया है कि बह कई स्थलों 
पर वररुचि के नियमों से बहुत दूर चत्य गया है | इन स्थलों से यह पता लगता है कि 
इन नियमों और उदाहरणों की सामग्री उसने किसी दूसरे लेखक से छी होगी | क्रम- 
दीश्वर ने अपभश्रश पर भी लिखा है, पर वरझुनि में इस प्राकृत माषा का उल्लेख नहीं 
मिलता । क्रमदीश्वर ने सक्षिप्ततार!ं पर स्वयं एक टीका लिखी है। इसी टीका की 
व्याष्या और विस्तार जूयरनग्दिन' ने 'रसबती' में किया है। कैबल 'प्राकृतपादः की 
टीका चण्डीदेव शर्मन ने 'प्राकृतदीपिका” नाम से की है | राजेन्द्रलाल मित्रने 'प्राकृत- 
पाद टीका” नाम की तीसरी टीका का भी नास दिया है। इसका लेखक 'विद्याविनोंद! 
है जो 'जटाघर” का प्रपौत्न, वाणेश्वर' का पौत्र और 'नारायण' का पुत्र है। इस 
टीका का उल्लेख औफरेष्ट” ने भी किया है, जिसने बहुत पहले'! इसके लेखकका नाम 
नारायण विद्याविनोदाचार्य” दिया है। मैंने औक्सफोर्ड की इस हस्तलिखित प्रति से 
काम लिया है, किन्तु उस समय, जब छपा हुआ 'सक्षिपससार' न मिल्ता था| 
राजेन्द्रलाल मित्र ने जिस हस्तलिखित प्रति को छपाया है वह औफरेष्ट की प्रति से 
अच्छी है। उसकी भूमिका और प्रत्येक पाद के अन्त में जो समासिसूचक पद हैं उनमें 
हक प्रति के लेखक ने जो वर्णन किया है, उससे विदित होता है कि लेखक का 
नाम विद्याविनोदाचार्य' है और उसने जटाघर के पौत्र तथा वागे श्र के पुत्र नारायण! 
के किसी पुराने अंथ को सुधार कर यह पुस्तक तैयार की थी । शायद इसी नारागण के 
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भाई का सास सुमेर' था। नारायण! ने इससे भी बड़ा एक श्रन्थ तैयार किया था 
जिसे किसी दुष्ट व्यक्ति ने नष्ट कर दिया । प्रस्तुत अन्य “विद्याविनोद/ ने बनाया 
जिसमें नारायण! के बड़े ग्न्थ कै उद्धरण हैं। प्राकृतपाद' क्रमदीश्वर की टीका है । 
उसमें इस पुस्तक का कहीं उल्लेख नहीं है। छममापतिसुचक वाक्य में लेखक का नाम 
'िद्याविनोदाचार्य' दिया गया है और वुस्तक का नाम ध्राकृतपाद' है| इसलिए मुझे 
यह बात सम्देहजनक लग रही है कि राजेन्द्रलाछ भिन्न क्षा संस्करण ठीक है या नहीं | 


इस अभ्य कै लेखक ने हर बात मे वररुच का ही अनुकरण किया है और इस पुस्तक 
फा विदोष मूल्य नहीं है । 


१.बेरसनवेरं्स बाइग्रेगे ०,२६ । --- २,वेप्सनबे्गर्स बाइचरेंगे में प्साव़ारिआप 
का लेख ५,२६९; आउपे पाद के अंत में क्रमदीश्वर ने संक्षेप में छंद और अलंकार 
पर विचार किया है। --- ३. बेस्सनवेगंस बाइश्रेगे ५,७५८ में स्साखारिभाषु 
का छेख | “-- ४. पीटर्सन द्वारा संपादित 'सुभाषितावछि' पेज ९१ । -- ५. 
राजेन्द्रकाल मित्र के “अ देस्क्रिप्टिव कंटेलौग ऑफ सेंस्कृत मैम्युस्क्रिप्टस इन द 
छाइबं री ऑफ द एशियारिक सोसाइटी श्ॉफ बैगोछू, प्रथम भाग! प्रैमर 
( कऊकत्ता १८७७ ), पेज ७५; जोन औौफ द घोंबे एशियाटिक सोसाइटी १६, 
२५० में भंडारकर का छेख। --- ६.यह सूची पुस्तक का अंग नहीं है, किंसु इसमें 
बहुत से प्राकृत शब्दों के प्रमाण धररुचि, सुध्छकशिक, दकुंदलछा, दिक्रमोर्दकी, 
मालविकारिनमित्र, रत्नावछी, वेणीसंडार, मारूतीम/धथ, उत्तरराभच्रित, 
महाबीरचरित, चतन्यचंद्रोद्य, पिंगल और साहिस्यदर्पण से डद्धरण दिये गये 
हैं। -.- ७. लास्सन, इन्स्टीव्यूप्सीओनेस, पेज १५ ; बेस्सनवेर्ग्स बाइग्रेगे ५,३२२ 
ओर उसके बाद के पेजों में त्साज़ारिआपए का छेख; जोफरेष्ट का काटाछोगुस 
काटाछोगोरुस १,६८४ । --- < ,छास्सन, इन्स्टीद्यूस्सीओनेस, पेज $ ६; औफरेष्ट का 
काटाछोगुस कादालोगोरुम १,६८४ | --- ९.नोटिसेज भौफ सैंस्कृत मैन्युस्करिप्ट्स 
४,१ ६२ तथा बाद के पेज (कलकत्ता १८७८) | “+- १०. काटालोगुस काशछोगोरुम 
१,६८४ । ““- ११.औकक्‍्सफोर्ड का केटेलोग पेज १८१ । --- १ २.डे ग्रसाटिकिस 
आकृतिफिस, (म्राक्विरनाविआएं १८७४,पेज १९) | “-१३, इसकी भूमिका बहुत 
अस्पष्ट है, और यह संदेहास्पद है कि ऊपर दिया हुआ स्पष्टीकरण ठीक हो; इस 
विषय पर ओफरेष्ट द्वारा संपादित औक्‍्सफोर्ड का बेंटेछौग से सुछना करें, पेज 
१८१ । कादालोगुस काटाछोगोरुम में ८,२१८ में औफरेष्ट ने पीटर्सन के अलबर 
केटेलीग के साथ सेरी सम्मति ( ध्याख्या ) दी दे । पुस्तक अब नहीं मिछती । 
इनमें इस ग्रंथ का नाम स्पष्ट ही 'प्राकृत-ब्याकरण' दिया गया डे । 
$ १८--आदित्य बर्मन' के पौचर और 'महत्खिनाथ' के पुत्र त्रिविक्रम देव! ने 
प्राकृत व्याकरण की टीका में हेमचन्द्र को ही अपना सम्पूर्ण आधार माना है | मैंने 
इस पुस्तक की दो इस्तलिखित प्रतियों से लाभ उठाया है। इण्डिया औफिस छाइ- 
ब्रेरी के 'बुनेंल कलेक्शन! संख्या ८४ वाली इस्तलिखित प्रति तजोर क्री एक इस्त- 
लिखित प्रति की नकछ है और ग््थ ढिपि में है। दूसरी इस्तलिखित प्रति १०००६ 
संख्यावाली तंजौर की इस्तलिखित प्रति की नागरी से नकल दे तथा जिसके सूत्र 
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भाग को हस्तकिखित प्रति की संख्या १०००४ है। ये दोनों नकले बुर्नेल ने मेरे लिए 
तैयार करा दी थीं। इसके अतिरिक्त अन्य-प्रदर्शनी-पुस्तकमाला की संख्या १०३२ में, 
जो ध्धचीन ग्रन्थों के पाठों का संग्रह छपा है, छपे इस ग्रस्थ के संस्करण का भी 
मैंने उपयोग किया है, किन्तु यह प्रन्थ कैवछ पहले अध्याय के अन्त तक ही छपा है । 
भृत्रविक्रम देव” ने अपने व्याकरण के सूत्रों में एक विचित्र पारिभाषिक शब्दाघलि का 
प्रयोग किया है। उसने इन शब्दों को अपने अन्‍्थ के आरम्म में अर्थ देकर समझाया 
है!। सूत्रों में लिखी हुई अपनी शृत्ति में उसने १, १, १७ से आगे प्रायः सर्वत्र हेमचन्द 
के शब्दों को ही दुष्टराया है, इसलिए मैने उसमें से बहुत कम उद्धरण छिये हैं। 'त्रिवि- 
क्रम देव! ने अपनी प्रस्तावना में यह उल्लेख किया है कि उसने अपनी सामओ द्ेमचन्द 
से ली है। मैने हेमचन्द के व्याकरण का जो सस्करण प्रकाशित किया है उसके पेज 
की किनारी में त्रिविक्रम देव' से सिल्ते-जुल्ते नियम भी दे दिये है। उसने जो कुछ 
अपनी ओर से लिखा है वह १, ३, १०६; १, ४, १२१३ २, १, ३०, हे; १, ३२ 
और रे, ४, ७१ में है। इन स्थलों में ऐसे शब्दों का सग्रह एक स्थान पर दिया गया 
है जो व्याकरण के नियमों के भीतर पकड में नहीं आते और जिनमें से अधिकतर 
ऐसे शब्द है जो देशी शब्द द्वारा व्यक्त किये जा सकते हैं। ३, ४, ७१ में दिये गये 
शब्दों के विषय में तो स्वयं ग्रन्थकार ने लिखा है कि ये देशी अर्थात्‌ देश्याः हैं। इसके 
प्रास्म्म के दो अध्यायों को मैंने प्रकाशित कराया है और बेत्सनवेगंस बाइम्रैगेत्सूर 
कुण्डेडेर इण्डोगरयानिशन दप्राखन के २, २१५ और उसके बाद के पेजों में; 
६, ८४ और उसके बाद के पेजों मे तथा १९, १ और उसके बाद के पेजों में इस 
प्रगथ की आलोचना भी की है। क्रमदीश्वर कै काछ का निण्य इस प्रकार किया जा 
सकता है कि वह देमचन्द्र के बाद का टेखक है ओर द्टेमचन्द्र की मृत्यु सन्‌ ११७२९ ई० 
में हुई है। बह 'कोलाचल मह्लिनाथ' के पुश्र कुमार स्वामिन से पद्ढेले जीवित रहा 
होगा, क्‍योंकि दिद्यानाथ के प्रतापरुद्रीय' ग्रन्थ की टीका में, जो सन्‌ १८६८ ई०मे मद्रास 
से छपा है, २१८, २१ मे वह नाम के साथ उद्धृत किया गया है। इसके अतिरिक्त 
६२, १९ ओर उसके बाद के पेर्जा में; २०१, २९ और २१४, ४ में त्रिविज्म देव' 
बिना नाम के उद्धत किया गया है । द्वितीय प्रतापरुद्र, जिसको विद्यानाथ ने अपना 
ग्रन्थ अर्पित किया है, इंसवी सन्‌ १२९५-१३२३/ तक राज्य करता था। कुमार स्वामिन 
ने १९३, १ और उसके बाद लिखा है कि पुरानी बात है (पुराकिल ) कि 
प्रतापरुद्र सिंहासन पर बैठा था | उसके पिता कोछाचल मह्लिनाथ ने बोपदेव से 
उद्धरण लिये हँ जो देवगिरि' के राजा महादेव के दरबार मे रहता था | महाराज 
महादेव ने ईसवी सन्‌ १२६०-१२७१ तक राज्य किया*। इससे औफोए्ट के इस मत की 
पुष्टि डोतो है कि मल्लिनाथ' का समय ईसा की १४ थीं सदी से पहले वा नहीं माना 
जा सकता । इस गणना के अनुसार त्रिविक्रम का काल १३ दी शताब्दी में रखा 
जाना चाहिये । 


4. बुनेंछ का 'क्लैसिफाइड इण्डेक्स! १,४३। -- २. श्रिविक्रम सूत्र का 
रचयिता भी है; डे प्रासाटिकिस प्राृतिकिल पेज २९ में निजसूत्रमार्गम्‌ के 
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लिञ्ञ को, जो प्रिविक्रम से सस्बद है, गलत समझा है। इस अन्य का नास 
प्राकृतब्याकरण' है, 'यूलि' नहों । बद बृत्ति उपनाम है और इसका सम्बन्ध 
टीका से है । -- ३ इसका उदस्केख पिशर मे अपने 'डे ग्रमाटिकिस प्राकृतिक्रिस 
के पेज १४-३७ तक में किया है | -- ४७, दे प्रामाटिकिस प्राकृतिकिस पेज ३८ । 
-- ५, सेवेल की पुस्सक 'ल स्‍्केय ऑफ द्‌ ढाइनेस्टीज ऑफ़ सदन हृण्डिया! 
( मत्रास १८८६ ), पेज ३३ । -- १. औफरेश द्वारा खम्पादित ऑक्सफोर्ड का 
कैटेलीग, पेज १५३ । --- ७. ओीफरेष्ट का कादाछोगुस कादालोगोरुस १, ६१६ । 
“-- ४, सेबेल की ऊपर छिखी पुस्तक पेज ११४। -- ९, ऑॉक्सफोर्ड का 
कैटेलोग पेज ११३ । 


$ ३१९---त्रिविक्रम देव” के व्याकरण को आधार मान कर 'सिंहराज' ने अपना 
ध्राकृतरुपावतारो छिखा | यह सिहदराज समुद्रवम्धयज्यन! का पुत्र था। मैंने लग्दन की 
सैयल एशियैटिक सोसाइटी की दो हस्तलिखित प्रतियों का उपयोग किया है! इनमें 
से १५९ संख्यावाली प्रति ताड के पत्रों पर सल्याल्‍ूम्‌ अक्षरों में लिखी हुई है 
और दूसरो हस्तछिखित प्रति ५७ संख्यावाली है जो कागज पर मलयाहूम 
अक्षरों में लिखी गयी है । बास्‍्तव मे यह सख्या १५९ बाले की प्रतिलिपि है। 
सिहराज ने तिबिकम देव! के व्याकरण को कोमुदी के दंग से तैयार किया। ग्रन्थ के 
प्रारभ्भ में उतने संजशा विभाग और परिभाषा विनाश में पारिभाषिक शब्दों पर 
मार रूप से लिखा है और संद्िता विभाग में उसने सन्धि और छोप के नियम बताये 
हैं। इसके बाद ही उधने खुबन्त विभाग दिया है जितमें रूपाथलछि और अब्ययों 
के नियम दिये हैं; जिसके बाद लिखझल्‍त विभाग आरम्भ होता है जिसमें धातुओं 
के रूपों के नियम हैं और जिसके भीतर धात्वादेश ( घारवादेशाः » भी शामिल हैं। 
इसके अमस्तर शोरसेन्यादि विभाग है जिसमें शौरसेनी, मागधी, पैशाची, चुलिका 
पैशाविक और अपभ्रदश के नियम दिये गये हैं। प्रत्येक प्रकार की संशा के लिए 
उसने झलग अछग रूपावलियाँ दे दी हैं। 'अ' में अन्त होनेबाली सरंग की रूपावली 
के नमूने के तौर पर उसने बुक्ष शब्द की रूपावली दी है। 'ई” में अन्त होनेवाली 
संज्ञा का नमूना उसने अग्नि लिया है। ड! के लिए तरु, 'ऊ! के लिए खलपू# 
और क्र' के लिए भक्त दिया है। उसने बताया है कि इन संस्कृत शब्दों हे 
प्राकृत शब्द किन नियर्मों के अनुसार बनते हैं। उसके बाद बह बताता है कि 
शब्दों के नाना रूपों के अन्त में अमुक असुक स्वर और उरप्ंजन लगते हैं 
तथा वे अमुक प्रकार से जोड़े जाते हैं। इसी प्रकार उसने स्वरान्त स्त्री 
ओर नपुसक-लिंग, व्य॑ंजनान्त संशा, युष्मद्‌ और अस्मद्‌ सर्वनाम तथा धातुओं पर 
लिखा है। धातुओं के लिए उसने नमूने के तौर पर हेस और सह, घातुओं के रूप 
दे दिये! हैं | संशा और करियापदों कौ रूपावली के शान के लिए प्राकृतरूपावतार! कम 
महत्वपूर्ण नहीं है। कहीं कहीं सिंहराज ने हेमचन्द्र और चिविक्रम देव से भी अधिक 


% पूखक का अथे सेहतर या खदान साफ करनेबाला है । --अनु० 
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रूप दिये हैं। इसमें सम्देह नहों कि इनमें से अधिकतर रूप उसने नियर्मों के अनुसार 
गढ़ छिये हैं; पर इस प्रकार के नये-नये रूप व्याकरण के अनुसार गढ़ने की किसी 
दूसरे को नहीं सूझी, इसलिए उसका यह विषय बहुत ही सरस है। ठीक जिस प्रकार 
पधिहराज' ने 'भिविक्रम देव' के सूओं को बड़े दंग से सजाया है, उसी प्रकार 'रघुनाथ 
शर्मन? मे वररुचि के सूत्रों को अपने 'प्राकृतानन्द” में सजाया. है। 'क्ष्मीघर' ने भी 
अपनी 'पड्माषा चन्द्रिका' में सूर्आो का क्रम इस तरह से हो रखा है। प्राकृत के 
सबसे नये ग्रस्थ 'पड़भाषा सुबन्‍्त रूपादर्श' में नागोवा' ने भी यही ढंग रखा है । 
यह अन्य गम्मीर शान का नही बल्कि चलतू ज्ञान का परिचर्या देता है। नागोवा की 
पुस्तक प्राकृत की 'शब्दरूपावलि' है। 

१, इस विषय में पिशलू के 'डे आमाटिकिस प्राकृतिकिस' में पेज ३९-४३ 
तक सविस्तर वर्णन दिया गया है। -- २, प्रोसीडिडह ऑफ द एशियाटिक 
सोसाइटी ऑफ बैंगोल, १८८० के पेज ११० और उसके बाद के पेजों में 
होएनंले का छेख। --- ३. जुर्नेंल द्वारा संपादिस 'क्लेसिफाइड इंडेक्स' पेज ४३; 
छास्सन के 'इन्स्टीव्यूस्सीओनेस...? के पेज ११-१५ तक की तुरूना भी करें (-- 
४. छुर्नेंल की उपयुक्त पुस्तक, पेज ४७४। 


8 ४०-महाराष्ट्री, जैन महाराष्ट्री, अर्धधागधी ओर जेन शौरतेनी के 
अतिरिक्त अस्य प्राकृत बोलियों के नियर्मो का शान प्राप्त करने के लिए 'मार्कण्डेय 
कवीन्द्र' का 'प्राकृतसर्वस्वम” बहुत मृल्यवान है। मैंने इस पुस्तक को दो हस्तलिखित 
प्रतियों का उपयोग किया है । एक ताड़पन्र पर लिखी हुई है और इण्डिया आफिस 
में है । मेकंजी की हस्तलिखित प्रतियों में इसकी संझ्या ७० है और यह नागरी हिपि 
में लिखी गयी है। हसे सुरक्षित रखने के लिए इसके बाहर लकड़ी के दो टुकड़े रखे 
गये हैं। उनमें से ऊपर की लकड़ी के टुकड़े पर नागरी अक्षरों में लिखा है--विगल 
व्याकरण” और रोमन अक्षरों में लिखा है--पेगल, प्रौक्रोत, सुबं, भाषा व्याकरनम्‌ 
अब यह दीर्षक मिट गया है और नीचे के तख्ते में छिखा है--पेगल प्रौक्ोत सुर्व 
भौषा व्याकरणुम्‌ |” पहले ही पन्ने में नागरी में लिखा है--'भी रामः, पिगलप्राकृत- 
सर्व॑स्व माषाव्याकरणम्‌ | दूसरी इस्तलिखित प्रति भौक्सफोर्डकी है जिसका वर्णन 
ओफरेष्ट कै काटाछोगुस काटालोगुरुम के पेज १८१ संख्या ४१२ में है। ये 
दोनों हस्तलिखित प्रतियाँ एक ही मूल पाठ से उतारी गयी है और इतनी विक्ृत 
हैं कि इनका अर्थ लगाना कठिन द्वो जाता है। इसलिए इसके कुछ अश ही मैं 
काम में छा पाया हूँ । इस ग्रन्थ कै अन्त में इस पंथ की नकल करनेयाले का नाम, 
ग्रन्थकार का नाम और जो समय दिया गया है, उससे शांत होता है कि 'माकण्डेय' 
उड़ीसा का निवासी था और उसने 'मुकुन्ददेव” के राज्य में अपना यह ग्रन्थ लिखा | 
ओफरेष्ट का अनुमान है कि यह 'मुकुन्ददेव” वही राजा है जिसने स्टिंग! के मतानुसार 
सन्‌ १६६४ हूं ० में राज्य किया, किन्तु निश्चिचत रूप से यह बात नहीं कही जा सकतो | 
मारक॑ण्डेय' ने जिन जिन लेखकों के ग्रन्थों से अपनी सामग्री ही है उनके नाम है-.. 
शाकल्य, भरत, कोइल, वररुचि, माम्ह ( $ ३१ से ३१ तक ) और वसन्तराज | 
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बसन्त॒राज यह है जिसने 'प्राकृतसंजीवनी' बनायी है | कौंवेर!ँ ओर औफरेष्ट' यह मानते 
हैं कि प्राकृतसंजीवनी? वरणचि की टीका है। किन्तु यह बात नहीं है | यद्यपि बसन्त- 
राज ने अपना ग्रन्थ यररुचि के आधार पर छिखा तथापि उसका ग्रन्थ सब भाँति से 
स्वतंत्र है | यह अंथ कपू रमंक्षरी ९, ११ में (बम्पई संस्करण ) उद्धृत किया गया 
है: 'तद्‌डक्तम्‌ प्राकृतसंजीबिन्याम्‌। आकृतस्थ तु सर्वम्‌ एवं संसक्ततम्‌ 
योनि (६ १ ) | मुझे अधिक सम्भव यह माद्म पड़ता है कि यह वसन्तराज' 
राजा कुमारगिरि वसन्तराज है, जो काटयवेम' का दामाद है, क्‍योंकि काट्यबेम ने यह 
बात कही है कि वसन्तराज ने एक नादयशास्त्र छिखा, जो उसने वसन्‍्तराजीयम 
बताया है। इससे यह बात स्पष्ट होतो है कि उसे स्वभावतः प्राकृतमाषा से प्रेम और 
उसका ज्ञान रहा होगा | काटयवेस के शिकालेख इंसवी' सन्‌ १३९१, १४१४ ओर 
१४१६ के मिलते हैं। यदि मेरे अनुमान के अनुसार नाव्यकार और महारजकुमार 
वसन्तराज एक ही हों तो 'माकण्डेय' का काछ १५ वीं सदी की पहली चौथाई में 
होना चाहिए। बह वसम्तराज, जिसने शाकुन ग्रंथ लिखा है, हुल्त्शा के मता- 
नुसार प्राकृत व्याकरणकार से भिन्न है। अपने ग्रंथ में मार्कण्डेय ने अनिरुद्धमट्ट, 
भट्टिकाव्य, भोजदेव, दण्डिनू ; हरिश्चन्द्र, कपिल, पिंगल, राजशेखर, वाकपतिराज, 
सप्ततती और सेतुबन्ध' का उल्लेख किया है। इनमें सबसे बाद का रेखक 'भोजदेंव! 
है जितने अपना करण अंथ 'राजमृगाड़ ” शक संवत्‌ ९६४ ( ईसवी सन्‌ १०४२-४३ ) 
में रचा है। विषय-प्रवेश के बाद मार्कण्डेय ने प्राकृत भाषाओं का विभाजन किया 
है। इसी विभाजन के अनुसार उसने पुस्तक में प्राकृत भाषाओं का साररूप से 
व्याकरण दिया है। सबसे पहले उसने महाराष्ट्री प्राकृत के नियम बताये हैं, 
जो आठ पादों में पूरे हुए हैं। पुस्तक का यह सबसे बड़ा खंड वररुचि के 
आधार पर है और देमचन्द्र कै व्याकरण से बहुत छोटा है, जिसमें कई बातें छूट 
गयी हैं और कई स्वृतन्त्र नियम जोड़ दिये गये हैं | इसके अनन्तर ९वाँ पाद है, 
जिसके ९वं प्रकरण में शौरसेनी के नियम हैं। १०वें पाद में प्राव्य भाषा के विषय में 
वत्र हैं। ११वें में आवन्ती और बाल्द्वीकी का वर्णन है और ६२वें पाद में मागघी 
के नियम बताये गये हैं, जिनमें अर्धधागधी का उल्लेख है ($ ३२)। ९से १२ 
तक कै पाद एक अछग खण्ड सा है और इसका नाम है भाषाविवेचनम' । १३ 
मै १६वें पाद तक में विभाषाः ( $ हे ) का वर्णन है। १७ और १८ वें में अपन्रंश 
भाषा का तथा १९ और २० वे पाद मे पैशाची के नियम बताये गये हैं। शौरसेनी 
के बाद अपभ्रंश भाषा का वर्णन बहुत शुद्ध और ठीक-ठीक है। हस्तलिखित प्रतिर्यों 
की स्थिति बहुत दुर्दशाग्रस्त होने कै कारण इसमें जो बहुमूल्य सामग्री है उससे यथेष्ट 
लाभ उठाना असम्भव है| 
१. 'बररुचि” की भूसिका का पेज १० और बाद के पेज । “-- २.काटालछोगुस 
कारछोग्रोरम १, ६६०॥ -- ह.राजा का नाम 'कुमारगिरि! और उसका उपनास 
'बसन्तराज' है, 'पुपिप्राफिका हृण्डिका! ४, ३१८ पेज तथा बाद के पेजों से 
प्रमाण मिक्तता है। हुरूआ पेज ३२७ से भी तुलना करें | --- ४.काटयबेस नास 
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मैंने पहले-पहछ जी० एन० पत्रिका १८७३ में पेज २०१ ओर बादके पेकों में 
सप्रमाण दिया है। औफरेष्ट ने इस नाम को अपने 'कादछोगुस काडछोगीरुभ! में 
फिर से जशुद्ू 'काटयवेम' कर दिया है । 'एपिग्राफिका इण्डिका” ७,३१८ तथा बाद्‌ 
के पेजों के शिछालेख इस नाम के विषय में नामसाश्न सम्देह को गजाइश नहीं 
रखते । -- ५,डे ग्रामाटिकिस आकृतिकिस पेज १८ । हस तथ्य से कि काटयवेस 
ने माटकों की जो टीकाएँ छिखी हैं उनमें 'प्राहृतसंजीषर्ना' का उच्छेख नहीं 
किया है। यदि ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हों तो हम यह निदान निकाल 
सकते हैं कि ये टीकाएँ घसनन्‍्तराज ने अपने अलंकारशाख की पुस्तकों के बाद 
और 'काटयवेम” नाम से लिखी होंगी । --- ६. डे स्ामाटिकिस आकृसिफिस 
पेज १८; एपिग्राफिका हृण्डिका ४, ३२७०, पद १७। -- ७. हुलू ह, एपि- 
आफिका इंण्डिका ७, ३ेश्८ | -- ८, पसन्तराज शाकुन 'नेब्रट टेक्स्टप्ोून! 
नामक ग्रन्थ की भूमिका ( छाइश्सिख १८७९ ) पेज २९५।०-- ९. पिशछ, डे 
आ्रामाटिकिस प्राकृतिबिस, पेज ६७ । -- १०, थीयो, आस्ट्रोनोमी, जास्ट्रोलोजी 
उच्ट सार्येमाटीक ( रडूसछुर्ग १०९९; गरु डरिस, भःग २, ९ ), है ३७। 

६ ४१--मार्कण्डेय' के व्याकरण से वहुत-कुछ मिलता जुल्ता, विशेषतः 
मद्गराष्ट्री को छोड़ अन्य प्राकृत भाषाओं के विपय में मेल खानेवाद्य एक और 
ग्रर्थ रामतकवागीश का 'प्राकृतकल्पतर है, जिसकी एकमात्र इस्तलिखित प्रात बंगाल 
छिपि मे इण्डिया आफिस में ११०६ संख्या देकर रखी गयी है ! यह बहुत दुर्दशाग्म्त 
है इसलिए इसका बहुत कम उपयोग किया जा सकता है। 'रामतकवागीश' पर 
'हास्सन! ने अपने 'इन्ह्टोस्य व्सीओनेस! के पेज १९ से २३ तक में विचार किया है| 
पेज २० से यह पता चलता है कि 'रामतकवागीश' ने '८केइवर! द्वारा छिखें गये 
किसी प्राचीन ग्रन्थ के आधार पर अपनी पुस्तक लिखों। यह पुस्तक राबण 
द्वारा लिखी गयी 'प्राकृत कामधेनु' है। इसका दूसरा माम 'प्राकृत लंकेदवर-रावण 
भी है और कई लोग इसे कैवल 'लंकैश्वर' भी कहते है। अभीतक प्राकृतकामभेन के 
खण्ड-खण्ड ही मिले है, पूरी पुस्तक प्राप्त नहीं हुई है | यदि यह टंग्रश्वर वही है 
जिसने काव्य भारठा-खण्ड' में पेज ६ से ७ तक में छप्री शिवस्तुति लिखी है 
तो वह “अप्ययदीक्षित' से पुराना है, क्योंकि बनारस से सबत्‌ १९२८ में प्रकाशित 
कुबलयानस्द! के इलोक ५ की टीका मे अप्पयदीक्षित ने इस्वा उद्धरण दिया है। 
न तालर्य यद हुआ कि यह ईंसवी सन्‌ की १६ वीं सदी' के अन्त से पहले का है । 
हो 33 25 उसके हा के हैं। नरतिह की शइतशब्दप्रदीपिका' जिनिकेम के ग्रंथ 
0000 400 202 
स्टकिकप ऊपर <िये गये ग्रन्थों के अतिरिक्त 

अनेक लेखकों के नाम इस्तलिखित ग्रतियों मे पाये जाते €, इनमें से अधिकांश के 
विषय में इस इनके लेखकों और ग्रन्थों के नामों को छोड़कर और कुछ नहीं न ५ 
और किसी किसी लेखक और ग्रन्थ का यह हाछ है कि करहीं- ' रे 
का और कहीं-कहीं कैयक अन्धथ का ने सा ॥ रावत 
[मे मिलता है। शुभचन्ध ने शब्दचिन्तामणि' 
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नाम का प्रग्थ लिखा । होएनले' के कथनानुसार इस अन्य में चार-चार पार्दों के 
दो अध्याय हैं। यह पुस्तक देमचन्द्र के व्याकरण का अनुसरण करती है। दक्षिण 
के लेखक 'जिविक्म देव और सिंहराज' ( $ ३८ और ३९ ) कौ भाँति 'शुमचन्द्र! 
इसका प्रारम्म कई संशासत्रों से करता है। संभवतः राजैस्लाऊ मित्र" ने जिस 
औदायचिस्तामणि! का उल्लेख किया है और जिसके विषय में उसने लिखा है कि 
इसका लेखक कोई 'शुभसागर'* है, वह यहा ग्रन्थ है। 'कृष्णपंडितों अथवा शेषकृष्ण' 
की 'प्राकृतचन्द्रिका' इलो्कों में लिखा गया दोषपूर्ण अन्य है। पीटर्सन ने थर्ड रिपोर्ट 
दे पेज २४२ से २४८ तक में उसके उद्धरण दिये हैं। २४३, ५ से शात होता है कि 
उसका गुरु नृतिंह! था और रे४८, २१ में इस गुरु का नाम “नरसिंह बताया गया 
है । सम्भवतः 'प्राकृत-शब्दप्रदीषिका! का रचयिता इसीको समझना 'नाहिए,। इस ग्रंथ 
के ३१४६, ६ के अनुसार यह पुस्तक बच्चों के लिए लिखी गयी थी ( शिश्युह्ितां कुर्वे 
प्राकृतचन्द्रिकाम्‌ ) | २४२, १९ के अनुसार ऐसा भान होता है कि यह महाराष्ट्र 
और आपरंम्‌ को एक ही मानता है, क्योंकि वह वहाँ पर उसका उल्लेख नहीं करता 
यद्यपि केबल इस बोली पर उसने अन्यत्र लिखा है। जैसा उसके उदाहदरणों से 
पता चलता है, उसने हेमचन्द्र कै ग्रन्थ का बहुत अधिक उपयोग किया है। नाना 
प्राकृर्तों का विवर्ण और उनके विभाग, जो विशेष व्यक्तियों के नाम पर किये गये हैं 
( पेज ३४६-३४८ ), शब्द प्रतिशब्द 'भरत' और 'भोजदेब' जैसे प्राचीन लेखक से ले 
ढिये गये हैं। इनमें पेज ३४८ में 'भारद्वाज' नया है। एक 'प्राकृतचरिद्रिका' वामनाचार्य 
ने भी लिखी है, जो अपना नाम 'करज्ञकविसाव॑भौम' बताता है और प्राकृतपिंगल' 
(६२९) की टीका का भी रचयिता है' | प्राकृत-शिक्षा प्रारम्भ करनेवार्ला के लिए 
एक सक्चिप्त पुस्तक प्रार्थितनामा अप्पयदीक्षित' का 'प्राकृतमणिदीप' है| यह लेखक 
सोलइवी शतान्दि के उत्तरार्ध में हुआ है । जिन-जिन प्रन्थों से उसने अपनी सामग्री 
एकत्र की है उनका उल्लेख करते हुए वह त्रिविक्रम, हेमचन्द्र, लक्ष्मीपर, भोज, पुष्प- 
बननाथ, वररचि तथा अप्ययज्वन्‌ के नाम मिनाता है (३ ३२) | “वार्सिकार्णवमाध्य, 
जिसका कर्सा या स्वतन्त्र लेखक 'अप्पयज्वन! ही है, किन्तु वारतब में उसका ग्रन्थ 
जिविक्रम की पुस्तक में से संक्षित और जश्नुद्ध उद्धरणमात्र है जिसका कोई मूल्य नहीं 
है। इसका बहुत छोटा भाग 'भ्रन्थप्रदर्शिनी' की संख्याएँ ३, ५, ६५, ८-१० और ९ हे 
में छपा है। एक प्राकृतकौमुदों' और समन्तमद्र। आदि के प्राकृतच्याकरण का 
उल्लेख और करश्मा है। 'साहित्यदर्पण” १७४, २ के अनुसार विश्वनाथ के पिता 
धवख्शेखर' ने माषाणव! नाम का प्रग्थ लिखा था। पिशल द्वारा सम्पादित 
शकुन्तला के १७५, २४ में चन्द्रशेखर' ने अपनी टीका में प्राकृत साहित्य-र्नाकर' 
नाम कै अ्न्थ का उल्लेख किया है और इसी प्रग्थ के १८०, ५ में भाषाभेद से 
एक उद्धरण दिया गया है, जो सम्भवतः ध्राकृत पर कोई अन्य रहा होगा | मच्छ- 
कटिक' १४, ५ पेज २४४ ( स्टैत्सलर का एक संस्करण जो गौडबोले कै ४०, ५ पेज 
५०३ में है) की टीका में 'प्थ्बीधर' ने 'देशीप्रकाइ' नाम के किसी अन्य से काणेली 
कल्यका माता उद्धृत किया है। टोकाकारों में स्थानस्थान पर ग्राक्ृत सूज 
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दिये हैं जिनके बारेमें यह पता नहीं चल्ता कि बे किन ग्रन्थों से छिये गये हैं। 
१, सही स्वीकारोक्ति संसव है । राजेन्द्रछाछ मित्र द्वारा संपादित 'नोटिसेज 
९, २३५९, संख्या ३१७५७” में उसके प्रंथों की भूमिका में स्पष्ट शा्दों में 
प्रंथकर्ता का नाम रावण? दिया गया है और समाप्तिसूचक पंक्ति यों हैं--इति 
रावणहता प्राकृतकामधेजुः समाप्ता | संख्या ३१५८ की समाप्तिसूचक पंक्ति 
में रचयिता का नाम 'प्राकृतलकेश्धर राधण” दिया गया है। 'छास्सन” ने अपने 
प्रंथ 'इन्स्टीव्यूप्सीओनेस **'? में 'कोछग्ुक' के सतानुसार गन्‍्थ का माम 'प्राकृत- 
लंकेश्घर! दिया है । उसका यह भी मत है कि यह अन्थ 'प्राकृतकामधेनु' से 
भिन्न है और 'लाइडन” के साथ उसका भी यह मत है कि इसका कर्ता 'विद्या- 
विनोद” है । रामतकंबागीश ने (लास्सन : इन्स्टीव्यूस्सीओनेस “*'पेज २०) पन्थ- 
कर्ता का मास 'लकेश्वर' बताया हे। यही नाम 'शिवस्तुति! और 'कालाग्निरुद्ो- 
पनिषद्‌” के रचयिता का भी है (ओफरेष्ट : काटछोगुस काटालोमोरुस १,५४२) । 
यह स्पष्ट ही रावण का पर्याय है।राजेन्द्रछाल मित्र की इस सम्मति पर विश्वास 
हो जाता है कि राक्षस दशमुख राषण से यह 'रावण! भिन्न है। --- २.नोटिसेज 
५, २३८ और उसके बाद के पेज में संख्या ३३५७ और ३१५८ में स्पष्टतठः इस 
ग्रन्थ के कई भागों के उद्धरण दिये गये हैं । संभावना यही है। पहले खंड में 
ऐसा मालम होता है कि पिंगल के अपभ्रंश पर छिखा गया है | -- ३. दुर्गा- 
प्रसाद भौर परब : काब्यमाला १ / * में नोद १। -- 9७.काव्यमाला १, ९११ नोट 
$; एपिग्राफिका इृण्डिका ७, २७१ | --- ७. औफरेष्ट के कादालोगुस काटाछोगों- 
रुम २, 4१ के अनुसार ऐस! मत बन सकता है कि यह ग्रन्ध संपूर्ण भ्राप्त है, 
पर केवल आठ ही पन्ने छपे हैं। -- ६, एपिग्राफिका हृण्डिका २ » १९ | -- ७, 
प्रोसीडिड्रस ऑफ द्‌ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बैंगौछ १८७० ,७७ | --८, इस 
सम्बन्ध में ओफरेष्ट के काटालोगुस काटालोगोरुम $ ,९५५९ की तुछना कीजिए । 
-- ९.ऑफरेश्ट : काटालोगुस काटालोगोरुम १ , रैरे७; ३६०; ५६४, 'राजेन्द्रलाल' 
मित्र के 'नोटिसेज ४ »१७२की संख्या १६०८'से पता चलता है कि 'प्राकृतचंड्िका! 
इससे पुराना और विर्तृत ग्रन्थ है । --- १०, औफरेष्ट : काटालोगुस काटालोगो- 
रुम १,२२; २,५ में समयसम्बन्धी भूछ है। हुरूहश की 'रिपोरंस ऑन सैंस्कृत 
मैन्युस्क्रिप्टस्‌ इन सदन इण्डिया! १,६७ की संख्या २६५ में बताया गया 
कि इस ग्रन्थ का रचयिता बिनभोस्मभुपाल' है | यही बात समाप्तिसूचक 
पद में भी है। इस संस्करण के पेज २५ और २७ से भी तुझना करें। -- ११, 
औफरेष्ट : काटाछोंगुस काटाछोगोरुस ९ » हैई० | --१२. औफरेष्ट : काटाज्ोगुस 
कोशलोगोरुम १,३६१ । 


» ४२--भारत के प्राकृत व्याकरणकारों के दिपय में “ब्लीख” ने विशेष 
प्रतिश सूचक सम्मति नहीं दी है। उसकी यह सम्मति सार वाक्यों में आ गयी है... 
(३) प्राकृत व्याकरणकारों का हमारे छिए क्षेबछ इसलिए महत्व है कि इतमे 
प्राचीन समय की एक भी हस्तलिखित प्रति हमारे प्रास नहीं है और न मिक्तते 
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की झाशा है। (२) उनकी छिखी बातों की शुद्धि के विषय में उन्हीं को इस्तलिखित 
प्रतियों से छानवीन की जा सकती है। (२) दसारे पास, जो हस्तकिखित प्रतियों 
हैं उनमें कहीं-कहीं जो मतभेद दिखाई देता है उसे तबतक असत्य मानना पड़ेगा 
जबतक कोई अच्छी इस्तकिखित प्रति प्रातत न हो और उसके द्वारा इसके 
मतभेद की पुष्टि न मिले | (४) हमें यह न भानना चाहिये कि हमारी हस्तकिखित 
प्रतियाँ की ये बातें, जिनके विषय में उन्होंने मौन धारण कर रखा हो, थेन 
जानते ये और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये बातें या रूप उनके समय में विद्यमान 
नये। प्राकृत्त व्याकरणकारों के विषय में यदह दछीछ गरूत है कि उन्होंने जो बात 
न लिखी हो उसे वे न जानते हों।' इन चार बातों में से चौथी बात अंशतः 
ठीक है। अन्य तीन बातें मूलतः गलत हैं | हमें इस्तलिखित प्रतियों के अनुसार 
व्याकरणकारों को झुद्ध करना नहीं है, बढ्कि व्याकरणकार्रों के अनुसार दस्तलिपियाँ 
सुधारनी हैं! | इस विषय पर में यह सकैत करके संतोष कर दूँगा कि पाठक २२से २५ 
$ तक शौरसेनी, मागधी, शाकारी और ढक्की के विषय में पढ़कर उनपर इस दृष्टि से 
विचार करे | इन बोछियों का चित्र व्याकरणकारों के नियमों को पढ़कर हो हम 
बहुत-कुछ तैयार कर सकते हैं; इस्तलिखित प्रतियाँ में बहुत-सी बातें मिलती ही नहीं । 
उदाहरणार्थ ब्लौख' के मतानुसार 'मृच्छकटिक' की 'पृथ्यीघर! की टीका में प्रथ्बीघर 
के मत से चादरुचर्द्र' का पुत्र रोहसेन' मागभी प्राकृत में बातचीत करता है; किन्तु 
'स्टैन्सलर” के मतानुसार वह शौरसेनी बोछता है। इन दो भिन्न-भिन्न मर्तों से यह 
पता चलूता है कि इन विद्वान टीकाकारों पर कितना भरोसा किया जा सकता है। 
जैसा $ २३ के नोट, संख्या २ में दिखाया गया है कि हस्तलिखित प्रतियों में ऐसे 
रूक्षण विद्यमान हैं जिनसे शात होता है कि यह दोष हस्तलिखित प्रतियों के सिर पर 
मढ़ा जाना चाहिए न कि विद्वानों के | मेरे द्वारा सम्पादित शकुस्तशा का संस्करण 
प्रकाशित होने के पहले चिद्दानों को यह मानना पड़ा कि 'सर्वदमन? ( पेज १५४ से 
१६२ तक ) शौरसेनी प्राकृत में बोलता होगा। मेरे संस्करण में जो आलोचना की 
गई है उससे शञात होता है कि मागधी के चिह्न कितने कम मिलते हैं। ऐसी स्थिति 
में आज भी किसी विद्वान को यह कहने में कोई दविचक नहीं हो सकती कि भले ही 
अधिकांश हस्तरिखित प्रतियों में इसके बहुत कम चिह् मिलते हैं जिनसे कि मागधी 
नियम स्पष्ट रूप से समझ में आये तो भी मागधी का शुद्ध रूप हमें खड़ा करना 
होगा । इसलिए 'कापेलर” की बात बिल्कुल ठीक हैं कि स्वंदमन' और “रोहसेन' 
एक ही भाषा बोरूते होंगे। इस बात में सन्देह नहीं कि व्याकरणकारों ने इस 
स्रिषय में जो नियम बनाये हैं उनकी उचित रीति से छानबीन और पूर्ति की जानी 
चाहिए। मुझे कोई कारण नहीं दीखता कि हेमचन्द्र के बारे में जो 
सस्मत्ति में दे खुका हूँ उसे बदलूँ। हमें यह न भूछमा चाहिए कि प्राचीन 
काल के व्याकरणकारों के सामने जोन्‍जो सामग्री प्रस्युतथी हमें अमी तक उस 
'धाहित्य का कैबठ एक छोटानसा भाग प्राप्त हुआ दै* ) हेमचन्द्र के व्याकरण 


ऊ जअपक्रश, जैत महशाराह्री आदि पर शधर बहुत सामग्री प्रकाशित हुई है। उसका काम उठाया 
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के प्रन्‍्थ के समान प्रन्थ बहुत प्राचीन साहित्य के क्राधार पर छिखे गये हैं। 
जैन शौरसेनी के ( $ २१ ) थोड़े-से नमूने इस बात पर बहुत प्रकाश डालते हैं कि 
झौरसेनी के नियर्मों पर लिखते हुए हेमचन्द्र ने ऐसे रूप दिये हें जो प्राचीन 
व्याकरणकार्रों के प्रग्थों और नाथकों मे नहीं मिलते । लास्सन' ने १८३७ ई० में व्या- 
करणकारों के प्रस्थों से बहुत से रूपों की युष्टि की थी और आज कई ग्रन्थों में 
उनके उद्राहरण मिल रहे हैं । इसी प्रकार हम भी नये-नये ग्रन्थ प्रास होने पर 
यही अनुभव प्राप्त करेंगे। व्याकरणकारों की अधवहेल्ना करना उसी प्रकार को 
भयंकर भूल होगी जिस प्रकार की भूल विद्वानों ने वेद की टीका करते समय इस 
विषय की भारतीय परम्पता की अवहेलना करके की है। इनका निरादर न कर हमें 
इनके आलोचनात्मक संस्करण प्रकाशित करने चाहिए, । 


१ .वररुचि उण्ट हेमचनद्रा पेज ४८ | -- २.उपर्युक्त अन्थ पेज ४। “- है. 
येनायेर लिटराट्रप्साइटरंग १८७७, १२४ | -- ४.याकोबी गे० गे० आ १८८५, 
७१ | -- ५. देमचन्द्र २, भूमिका पेज ४। 


९ ४३-प्राकृत व्याकरण पर सबसे पहले 'होएफर' ने अपनी पुस्तक डे प्राकृत 
डिआलक्टो लिब्रि दुओ? में, जो बर्लिन से सन्‌ १८३६ ई० में प्रकाशित हुई थी, अपने 
बिचार प्रकट किये | प्रायः उसी समय लास्सन' ने अपनी पुस्तक 'इन्स्टीव्यूस्सीओनेंस 
हिंगुआए, प्राकृतिकाए प्रकाशित को | इसमे उसने प्राकृत को प्रचुर सामग्री एकत्र 
की | यह पुस्तक बोन से सन्‌ १८३९ ई० में प्रकाशित हुई | लास्मन' की उक्त पुस्तक 
निकलनेके समय तक भारतीय व्याकरणकारों को एक भी पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई थी। 
प्राकृत में जो साहित्य है उससे से नाटकों का कुछ हिस्सा छप सका था ।मृच्छकटिक', 
'डकुन्तला), विक्रमोर्व शी ',' रत्नावली', प्रबन्धचन्द्रोदय', मालतीमाघव, उत्तररामचरित' 
और 'मुद्राराक्षण' छप चुके थे, किन्तु इनके सस्करण अति दुर्दश्ाग्रस्त तथा बिना आलो- 
चना के छत थे। यही दशा 'काव्यप्रकाश' ओर साहित्यदपंण” को थी जिनमें अनेक 
भूले ज्यों की त्यों छोड दी गयी थी। ऐसी अवस्था में वास्सन ने मुख्यतया बेघल 
शोरसेनी पर लिखा | महाराष्ट्री पर उसने जो कुछ लिखा उसमे व्याकरणकारों के मर्तों 
की कुछ चर्चा कर दी तथा मृच्छकटिक', 'शकुन्तद्द” और 'प्रबन्धचन्द्रोदय' से उद्धरण 
लेकर मागधघी प्राकृत पर भी विचार किया | ऐसी म्थिति में, जब्र कोई प्राकृत-ध्या 
करण प्रकाशित नहीं हुआ था तथा सस्कृत नाटकों के भी अच्छे संस्करण नहीं निकल 
सके थे, अपर्याप्त सामग्री की सहायता से प्राकृत पर एक बड़ा ग्रन्थ लिखना लास्सन 
का ही काम था। उसकी इस कृति को देखकर इस समय भी आश्चय होता है। 
अत्यन्त कुशाग्र बुद्धि और उत्तम ढंग से उसने बिगड़े हुए. असंख्य स्थलों पर विक्ृत 
तथा अशुद्ध पार्दों को सुधारा तथा उसका ठीक-ठीक संशोधन किया। उसकी 
बुनियाद पर बाद में संस्कृत और प्राकृत पार्ठोके संशोधन का भवन निर्माण 
किया गया। फिर भी उसके आधार पर काम करनेवाला अभी तक कोई 
पैदा नहीं हुआ। वेबर' ने मद्दाराष्ट्री और अधंमागधो पर काम किया । 'एडवर्ड म्यूछर' 
ने अधंमागधी पर शोध की । याकोरी ने जैन महाराष्ट्री बोली पर बहुत कुछ लिखा । 


धविषय- प्रवेश आ, प्राकृत व्याकरणकार ९१ 


इन विद्वार्नों का उल्लेख यथास्थान किया गया है। कौवबेल' ने 'ए शौर्ट इण्ट्रोडक्शान 
हू द औडनरी प्राइत भौफ द संस्कृत ड्रामाज्‌ विथ ए लिस्ट औफ कोमन्‌ 
इ्रेगुलर प्राकृत वर्डस” पुरतक लिखी, जो लन्दन से सम्‌ १८७५ इंसबी में प्रकाशित 
हुई। यह ग्रन्थ वररचि कै आधार पर लिखा गया है। इसमें प्राकृत पर कुछ मोटी- 
मोटी बातें हैं । इसके प्रकाशन से कोई विद्ोप उद्देश्य पूरा न हो संका'। रिश्ञी 
कैश शास्त्री ने ( जिनका शुद्ध नाम दृषीकैश' होना चाहिए ) सन्‌ १८८३ ई० में 
कलकत्ता से 'ए प्राकृत ग्रैमर विथ इद्धलिश ट्रांलेशन” पुस्तक प्रकाशित की थी। इसमें 
: भारतीय प्राकृत व्याकरणकारों के विचारों को यूरोपियन ढंग से सजाने का उसने 
प्रयास किया है। उसने उन हस्तलिपियों का उपयोग किया जिनका पाठ बहुत 
अशुद्ध था। आलोचनात्मक दृष्टि से पाठों को उसने देखा तक नहीं इसलिए, 
उसका व्याकरण निकम्मा है! बहुधा प्राकृत के मोटे-मोटे नियम देने में ही वह अपने 
व्याकरण की सफलता समझता है। उसने कैवछ एक नयी बात बतायी है; एक अशात- 
नामा पुस्तक प्राकृतकल्पलतिका” को सूचना उसने पहले पहल अपनी पुस्तक में दी 
है। होगा ने सन्‌ १८६९३० में बर्लिन से 'पैरग्टाइशुड़ डेस प्राकृता मित डेन रोमानि- 
शन इ्पाखन' पुस्तक प्रकाशित करायी | इसमें उसने प्राकृत और स्पैनिश, पोतु गीज, 
फ्रेच, इटालियन आदि रोमन भाषाओ के रुपों मे, जो समान ध्वनि-परिवर्तन के नियम 
लाश हुए हैं, तुल्ना की है। प्राकृत व्युपत्ति-शात्र के इतिहास पर होएज॑ले' ने भी 
लिखा है। इस विषय पर सन्‌ १८७०-८१ ६० तक जो-जो पुस्तकें निकली हैं या जो 
कुछ लिखा गया है, उनपर वेबर' ने अपने विचार प्रकट किये हैं। 
१. वेनारी द्वारा सम्पादित यारव्यूशर पफ्यूर विस्सनशाफूलिशे क्रिटीक 


१८३६”, ८६३ और उसके बाद के पेज | -- २. येनाएर, लिटरादरन्साइटरंग 
4८७५ के ७५९४ और उसके बाद के पेजों में पिशकू के छेख की तुलना 
कीजिए । -- ३, 'करुकत्ता रिव्यू? सन्‌ १८८० के अक्तूवर अंक में “अ स्केच 


ऑफ द हिस्ट्रो ऑफ प्राकृत फाइलोछौजी'” शीर्षक लेख । 'सेंटिनरी रिस्यू ऑफ द्‌ 
पएशियाटिक सोस।इटी ऑफ बेंगील ( कलकत्ता १८८७ )! खण्ड २ पेज १०७ 
और उसके बाद के पेज | -- ४. हाछ २ ( छाइपस्सिख़ १८८१ ) भूमिका के 
पेज ७ और उसके बाद, नोट सहित । 


५ ४४--इस व्याकरण में पहली बार मैंने यह प्रयत्न किया है कि सभी 
प्राकृत बोल्याँ एक साथ रख कर उन पर विचार किया जाय तथा जो कुछ 
सामग्री आज तक प्रास हुई है उसका पूरा'पूरा उपयोग किया जाय | “लास्सन! के 
बाद इस समय तक अर्धमागधी, जैन महाराष्ट्री और मद्दाराष्ट्री का प्रायः नब्बे प्रतिशत 
नया शान प्रास हुआ है। ये प्राकृत बोछियाँ बड़े महत्त्व की है, क्योंकि इनमें 
प्रचुर साहित्य रहा है । मेंने इस पुस्तक में ढक्‍की, दाक्षिणात्या, आवन्ती और जैन 
शोरसेनी प्राकृत बोलियों पर बिलकुल नयी सामग्री दी है। ये वे बोलियों हैं जिन- 
पर विचार प्रकट करने कै लिए अभो तक बहुत कम पाठ मिल पाये हैं। शौरसेनी 
और मागघी पर मैंने फिर से बिचार किया तथा उसका संशोधन किया है, जैसा 
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मैं पहले लिख चुका हूँ ($ १९, २२ और २३) | अधिकांश प्रन्थों के पाठ, जो अर 
मागधी, शौरसेनी और मागधी में मिलते हैं, छपे संस्करणों मे आलोचनात्मक दृष्टि 
से सम्पादित नही किये गये है, इसलिए इनमें से ९९ प्रतिशत ग्रंथ व्याकरण की दृष्टि 
से निरर्थक हैं । इस कारण मेरे लिए एक बहुत बड़ा काम यह आ गया कि कम 
से कम शौरसेनी और मागधी पर कुछ ऐसी सामग्री इकठ्ठी को जाय जो भरोसे 
कै योग्य हो, और मेने इसलिए अनेक नाटकों के तीन या चार सस्करणों की 
तुलमा करके उनका उपयोग किया है। इस काम में मुझे बहुत समय छगा और 
खेद इस बात्त का है कि इतना करने पर भी मुझे सफलता नहीं मिली | अर्ध 
मागधी के लिए ऐसा करना सम्भव न हो सका ! इस भाषा कै ग्रन्थों का आलोच- 
नात्मक दृष्टि से सम्पादन करने पर इनमें बहुत सशोधन किया जा सकता है । 
यद्यपि में पहले कह चुका हूँ कि प्राकृत भाषा के मूल में केवल एक संस्कृत भाषा 
ही नहीं अन्य बोलियों भी है, तथापि यह स्वयंसिद्ध है कि संस्कृत माषा ही 
प्राकृत की आधारशिल्ा है। यद्यपि मेरे पास अन्य भाषाओं की सामग्री बहुत है 
तथापि मैंने पाली, अशोक के शिलालेखों की भाषा, लेण प्रस्तर लेखों की बोली और 
भारतीय नयी बोलियों से बहुत सीमित रूप में सहायता छी और तुलना की है | 
यदि में इस सामग्री से अधिक व्यम उठाता तो इस ग्रंथ का आकार, जो वैसे ही 
अपनी सीमा से बहुत बढ़ चुका है, ओर भी अधिक बढ़ जाता | आतः 
मैने भाषासम्बन्धी कल्पित विचारों को इस अन्थ में स्थान नहीं दिया | मेरी दृष्टि 
में यह बात रही कि भाषा शास्र की पक्‍की बुनियाद डाली जाय ओर मेने 
अधिकांश प्राकृत भाषाओं के भाषा-शास्र की नीब डालने में सफलता प्राम की । 
जितने उद्धरणों की आवश्यकता समझी जा सको, उनसे भी अधिक उठ्ध रण मैंने इस 
ग्रन्थ में दिये । ग्राकृत भाषाओं और उनके साहित्य बा शान अति संकोर्ण 
दायरे में सीमित हैं। इसलिए, मैंने यह उचित समझा कि प्राकृत भाषाओं $ 
नियमों का उदारता से प्रयोग क्रिया जाय और साथ ही इनके शब्द-सग्रह का 
आरम्म किया जाय । 


अध्याय दो 
ध्यनिशिक्षा 


९ ४५-प्राकृत की ध्वनिसम्पत्ति का प्राचीन संस्कृत से यह भेद है कि 
प्राकृत में एँ ओ' छ ( $ २२६ ) बोलियों में और स्घतन्त्र ज (६ २३७ ), बह 
(६ २४२ ) और संयुक्त ध्यनियाँ बज (६ २८२), य्च, ग्ज (६ २१७), य्द् 
(१३३१), छह (१३३१०), शक, इस्र, हक (६ ३०२, ३२४), इत (३ ३१०), 
शट (ए 5 इट), उठ, रूट (६ १०३) संस्कृत से भिन्न हैं । इसके विपरीत सभी प्राकृत 
बोलियों में ऋ, लू, एं, ओ' और ष नहीं होते | कैवल मागघी में ष कभी आता है' 

जैसे तिष्ठति का मागधी रूप चिष्टदि है। (१ ३०३ ) विसर्ग (:) और विना सत्र 
के व्यंजन नहीं मिल्ते'। अधिकाश प्राकृतों में ऋ, न, य और श भी नहीं मिलते । 
अस्वर व्यंजन अर्थात्‌ दलून्त्य अक्षर प्राकृत में नहीं होते | ऊ, ञझ स्ववर्ग के साथ संयुक्त 
होते हैं, जो व्यजन शब्द के भीतर स्वरों के बीच में होने से लए हो जाते हैं और उनके 
स्थान पर हलके य की ध्वनि बोली जाती है। जैन इस्तलिपियों में यह य लिखा 
मिलता है (९१८७ )। 
१. एस० गौस्डरिमत्त एँ और ओ को अस्थीकार करता हैं । देखिए उसकी 
पुस्तक 'प्राकृतिका' पेज २८ से । याकोबी और पिशल इस मत के विरुद्ध हैं । 
--- २. प्राकृत में केवछ विस्मययोधक ऐ. रह गया है। देखिए ५ ६० । -- ३. 
चण्ड २, १४ पेज १८ और ४४; हेच १, १; श्रिवि० और सिंह० पिशल की 
पुस्तक के आमाटिकिस पेज ३४ और बाद के पेज में; पीटर्सन की थर्ड रिपोर्ट 
३४४, $ में; कृष्णपण्डित, आव० एन्से० के पेज ६ के नोट ४ में; कस्पचूर्णी : 
पिंगछ १, २ पेज ३, ४ भीर बाद के पेज, जिसमें ५ पंक्तियों में म के स्थान 
में भ पढ़ना चाहिए। छाइन ६ है सआंदपुट्टे दि थे वि। पादथे ण दुअंति 
के स्थान पर कुछ ऐसा पाठ होना चाहिए पाडप णत्थि अत्थि; इसमें भत्थि 
जैसा बहुधा होता है (६ ४९८ ) बहुचचम सन्ति के लिए आया है। इस 
छन्द में न तो हर्वान्त भौर न होति-भर्वान्त ही मात्रा के हिसाब से ठीक 
सेठता है। छठी पंक्ति में भी भ के स्थान में श्र पढ़ा जाना चाहिए और सातवीं 
पंक्ति में अड़ अः व य। इस उक्ति के अनुसार प्राकृत में थ भी नहीं होता। 
इस विषय पर ६ २०१ देखिए । 

९ ४६--महाराष्ट्री, अधभागधी और जैन मद्दाराष्ट्री का प्यनिबल ( ऐक्सेट ) 
तथा अपश्रंश फविता और अधिकांश में जैन शौरसेनी का भी वैदिक से मिलता है। 
चूँकि ध्वनिबल पर स्वरों का निबल (अशक्त ) पड़ना और उतार चढ़ाब निर्भर 
करता है और कहीं-कहीं निश्चित स्थिति में व्यंजनों को द्विज करना भी इसी पर 


९६ साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का ध्याकरण 


अवलम्बित करता है, इसलिए यह कैवल संगीतमय अर्थात्‌ ताल-लय की ही दृष्टि 
से नहीं बल्कि यह प्रधानतया गले से निकालनेवाले निःश्वास-प्रश्चास से सम्बन्ध रखता 
होगा । शौरसेनी, मागधी और ढक्की में प्राचीन सस्कृत का ध्वनिबल प्रमाणित 
किया जा सकता है। यह ध्वनियबल ( ऐवसेंट ) छैटिन से बिलकुल मिलता है। 
पाराग्रार्फों में इस पर सविस्तर लिखा गया है। पिशल के इस मत का विरोध 
धाकोबी' और अअयसंन” करते हैं। 


अ । ध्वनित ओर स्वर 


१ ध्यनित 

९ ४७--अपक्रश प्राकृत में ऋ बोली में ( $ २८ ) रह गया है। ( हेमचर्द्र ४, 
३२९; क्रमदीश्व२ ५, १६; नमिसाधु की टीका, जो उसने रुद्रट के 'काव्यारूकार पर २, 
१२ और पेज १५९ में को है ): तृणु - तृणम्‌ ( हेमचन्द्र ४, ३२९; नमिसाधु उपयु क्त 
स्थान पर )ः सुकृदु ( देमचन्द्र ४, ३२९ ), मुक्ृदम्‌ ( क्रमदीदवर ५, १६) 5 सुकृतम; 
गृष्दइ>्गहणाति, ग्रहन्तिस्गहणान्ति, यण्देष्पिणुल्गहित्वीनम्‌ (९ ५८८)च्यगहत्वा 
( हेमचन्द्र ४, २२९ और ३४१, २ )। कृदन्त हों >रृतान्तस्य ( हेमचन्द्र ४, २े७०,४) 
अधिकांश अपश्रंश बोलियों मे, जैसा सभी प्राकृत भाषाओं का नियम है, ऋ' नहीं 
होता । चूली पैशाचिक खुत> घृत, यह शब्द क्रमदीश्वर ५,१०२ में आया है और 
ऐसा लगता है कि इसका पाठ ब्वत* होना चाहिए, जैसा कि इसी ग्रन्थ के ५,११२ 
में दृढढदयक के लिए त ठ द्ितपक दिया गया है। यह उदाहरण लास्सन' के 
'इन्स्टीव्यूस्सीओनेस' के पेज ४४१ में नही पाया जाता । ध्वनित अक्षर के रूप में 'क' 
हस्व 'अ! 'ई” ओर 'उ! के रूप में बोला जाता है। जैमा व्यक्षन र कार (< २८७ 
से २९५ ) वैसे ही प्वनित ऋ-कार भी अपने पहले आये हुए व्यजन से मिल जाता है 
जिसके कारण केवल स्वर ही स्वर ( अर्थात्‌ अ या इ ) शेष रद्द जाता है। इस नियम 
के अनुसार प्राकृत और अपभ्रश में व्यक्ननों के बाद का ऋ, आ, इ, उ, में परिणत 
हो जाता है । शब्दों के आरम्म में आनेवाले ऋ के विषय मे ५ ५६ और ८७ देस्विए | 

ऋ के लिए ए. कहाँ पर आता है इस विषय पर ३ ५३ देखिए | 
१, मालोब : आन्त्माइगर फ्यूर डोयन्शेश आल्टाट्स उण्ट डोय-्शे छिटेराहर 
२४,१० । योहाननेस श्मित्त लिखित “सूर गेशिप्ट डेस इृण्डोगर्मानिशन धोकालि- 
ज्युस” २,२ और बाद के पेज; क्रिटीक डेर सोनांटन थेओरी पेज १७५ और बाद 
के पेज; वेष्टछ : 'डी होषप्रीब्लेनेडिर इण्डोगर्मानिशन लौटेलेरे जाइट इलाइडइर' पेज 
१२८ और उसके बाद के पेज । इस विषय का विस्तृत साहित्य 'बाकरनागल' के 
आउ्टइण्डिशे ग्रामाटीक'! ६ २4 और उसके आगे मिलता है | 'वाकरनागल? के 

सत से इसका मूल र स्वर था। 

$ ४८-- ऋ' के साथ कौन स्वर बोला जाता है, यह अनिश्चित होने के कारण 


नि रत का प्राक्ृतों में घ्त् भी होता है । चुलोपैशानिक मे साधारणतया घ का सर हो जाता 
| -अनु० 


दो ध्वनिशिक्षा आ. स्वरित और खर ९७ 


ऋकार भिन्न-मित्र प्राकूर्तो में नहीं, बल्कि एक ही बोली में और एक ही शब्द के 
भीतर ध्वनियाँ बदलता है। भारतीय व्याकरणकार अकार को ऋकार का नियमित 
प्रतिनिधि समझते हैं और उन्होंने उन शब्दों के गण तैयार कर दिये हैं, जिनमे 
अकार के स्थानपर इकार या उकार हो जाता है ( वररुचि १,२७-२९; हेमचन्द्र 
१,१२६-१३९; क्रमदीश्वर १,२७,३०,र२रे; मार्कण्ठेय पेज ९ ओर १० ; 'प्राकृत- 
कल्पकवतिका' पेन २१ और उसके बाद )। प्राकृत के अन्थ साधारणतया अपने मत 
का प्रतिपादन करते हैं और विशेषकर ये ग्रन्थ, जो मद्दाराष्ट्री में हैं, इन नियमों के 
अनुसार छिखे जाते हैं तथा इन ग्रन्थों में जो अशुद्धियाँ भी हों तो वे इस नियम के 
अनुतार सुघारी जानी चाहिए | इस विषय के जो उदाहरण दिये जायेंगे वे जहाँ तक 
सम्मव हों, व्याकरणकार्रों दर इस सम्बन्ध में दिये गये नियर्मों का ध्यान रखकर 
ही दिये जायेगे | 

ह४९--ऋकार के स्थानपर अकार हो जाता है। उदादहरणार्थ, महाराष्ट्री घअ८ 
चूत (दाल-२२), अर्भभागधी और जैन मह्दाराष्ट्री दरय ( चण्ड २,५; देमचन्द्र १,१२६; 
पाइयलच्छी १२३;' आयारगसुत्त २,१,४ ५:२,६,१,९ और १२:२,१३,४; विवाद- 
पन्नत्ति ११०; उत्तररामचरित १७०।४३२ ; कप्पसुत्त 5 आवश्यक एर्व्सडगन १२:१२: 
तीर्थकल्प ६,४।७ ), किन्तु शौरसेनी और गागधी में घिद मिलता है ( मृच्छकटिक 
३,१२:११७,८: १२६,५ [यह शब्द घिअ* के स्थान पर आता है ])। पलवदान- 
पत्र में तण - तण ( ६,३२३ ), मद्दराष्ट्री प्राकृत में भी यही रूप आया है ( मामह 
१,२७; हेमचरद्र १,१२६; ऋ्रमदीश्वर १,२७; गउड० ७ ०;हल; रावण); अर्धमागधी मे 
यही रूप दै(आयारगसुत्त १,१,४,६ : १,६,२,२ : सू० १२९॥८१०।८१२:विवाहपन्नति 
१२०।४७९|०० ०६४०।६५८।१२९४०।१२५० : उत्तररामचरित१ ०६॥२१९१७१।५८२। 
६९५।१०४८ : जीवा० १५६॥४६४॥८६५: पष्णब० २३४३ आदि), तणगल्छणक! 
(आयारंगयुत्त२,२३,१८: दश० ६२३,१), तणइल्ल (८ ठुण से भय हुआ; जीवा० 
१५५ ); यह शब्द जैन महाराष्ट्री मे भी आया है ( कक्‍्कुक शिलालेख १२३ द्वारा० 
५०२, ३१: ५०४, १३ ), यह शौरसेनी में भी मिलता हैं ( शकुन्तछा १०६, १३ ); 
अपभ्रश में भी है ( हेमचर्व ४, २२९, ३३४।३३९ ); अर्धमागघी में सलिण 
हो जाता है ( विवाहयतन्नति १५२६ ), जैन महाराष्ट्री में, ( एल्सेडंगन), जैनशौरसेनी 
में, ( कत्तिगे० ३९९,३१३ ), शौरसेनी मे, ( विक्रमोर्यचशी १५,११ ), महाराष्ट्री 
कशभ 5 छत ( भामह १, २७; हेमचन्द्र १, १२६ ; पाइयरूचछी ७७ ; गउड़०; हाल; 
रावण० ), पत्लबदानपत्र में अधिकते ८ अधिकृतान (५, ५) है| फड़ ( ७, 
५१) अर्धमागधी में कय ( उवा०; ओव० ) और कड ( आयारंगसुत्त १, ८, 
३; ४; सूम० ४६; ७४; ७७; १०४; १०६; १३३; १३६; १५१; २८२; ३६८ 
४६५; निरया०; भग०; कप्प० ), इसी प्रकार सन्धि के साथ अकड़र शब्द आया 
# यद्द धिञ्न हिन्दी “घी! का पूर्वज हे । --अनु० 


| यह तिनफे का पू्॑ज है। इसका रूप कुमाऊनी जभी । स्ते 
पाठक हिन्दी तनिक [तनक] की तुरूना करें 38/48 ये जप गीत शक ३ लक 
$ किसी भाषा की झब्द-सम्पत्ति किन-किन स्रोतों से शब्दसागर में आती है, यह अकड़ शब्द 
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है. ( आयार० १, २, १, ३, ५, ६५ ), दुबकड़ ( आयार० ३, ७, १, रे; सूय० 
२१३।२७५।२८४।३५ ९; उत्तर० ३३), वियड़ वियेद्ध+*+ ( आयार० १, ८, १, १७; 
सुय० ३४४; उत्तर० ५३), सुकड़( आयार० १, ७, १, रे; २, ४, ९; रे) उत्तर? 
७६), संखय - संस्क्षत (सूय० १३४, ६५०; उत्तर० १९९), पुरकड़ 5 पुरसक्कत 
(६ ३०६ और ३४५ ), आहाकड़! ल्याथाकृत ( $ ३३५ ) : जैन महाराष्ट्र 
कय (एल्सेंडंगग और कबक्‍कुक शिलालेख), दुककय ( पाय० ५३ : एव्लेंडगन ), जैन 
शौरसेनी कद ( पबय० रे८४, ३६ किन्तु पाठ में कय है + सच्छ० ३,१९७१,१८५ 
५२,१२: शबुन्तला ३६,१६;१०५,१५;१४०, १३: विक्रमो० १६,१२१३१,११२३८ ): 
मागधी कद ( मृच्छ० ४०,५:१३३,८; १५९,२२ ) और कड़ ( सच्छ० १७,८; 
३२,५; १२०,२३ और २४ आदि आदि 9 कल (मृच्छ० ११,१;८०,४ ); पेशाची 
कत (हेम० २,१२२ ओर २३२३) अपभ्रश कअ ( हेमचन्द्र ४,४२२,१० ), फेअऊरू 
कृतकः ८ कृतः ( हेमचन्द्र ४,४२९,१ ), किन्तु शौरसेनी और मागधी मे जो पाठ 
मिलते हैं वे बहुत शुद्ध हैं और उनकी दृस्तलिखित प्रतियों में रूत के लिए बहुधा 
किद शब्द आया है। शौरसेनी के कुछ उदाहरण ये है--(म्च्छ० २,२१;२६,४,६८, 
१२शकु० १२४,७; १५४,९; १६१,५;विक्रमो० २३,११३ २५,६५६; ७२,९१६; ८४,२१)। 
मागधी के उदाइरण--(मृ चछ ० ११२,१६; १२१,६; १६५,२) । इन दोनो बेलियों के 
लिए. सम्मवतः एक ही शुद्ध रूप है ओर उस स्थितिम तो यद्दी रहना चाहिए जब किमी 
सन्धिवाले पद के अन्त में यह आता है। जैसे, शौरसेनी सिद्धीकिंद ( मच्छ ६,११ 
और १३६७,५), पुराकिद (शकु० १६२,१३), पश्चक्खी।केद (विक्रमो० ७२,१२)। 
भागधी दुस्किद्‌ ( मच्छ १२५,१ और ४ ) मद्दाराष्ट्री मे व्यण्जन ओर भी कम हो 
जाते हैं | द्विद्याहत का दुहाद्व य द्ोता है (हेमचन्द्र १, १९६; राबण० ८, १०६ ), 
दोहाइय (रावण ); वेसे महाराष्ट्री मे किझम शब्द अशुह्र है। अपकभ्रश में 
अकार और ऋकार के साथसाथ इंकार भी होता है। अकृत के स्थान 
पर अकिय हो जाता है ( हेमचन्द्र ४, २९६, ४), किअउ-कृतकम5कृतम्‌ 
( हेमचन्द्र ४, २०१ ), किदु (ह्वेम० ४, ४४६८ इस विपय पर , २१९ की भी 
तुलना कीजिए )। बसह + वृषभ ( भामह १, २७: चड २, ५ पेज ४३ ; 
३, १३ : देमचन्द्र १, १२६ : पाइय० १५१ ) मद्दाराष्ट्री में यह रूप है--( गउड०, 
रावण० ); अर्धमागधी में भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ है ( विवाह० २२५ : उत्तर० 
३३८ ; कप्प०, ९ ४।३१२।६१; नायाघ० ६ ४७ ), अर्धभागधी में बसभ शब्द भी 
_काम में छाया गया है ( आयार० २, १०, १२: २, ११, ७ और ११: विवाह", 
उसका नमूना हें। अकद शब्द संस्कृत अकृत के रथान पर आता था । आज भी हिन्दी कअ्षकल 
उसी स्थान पर प्रयुक्त दवोता है, पर अं का विकार और विस्तार हो गया है । हिन्दी मे 
अकड़ का अर्थ है खिंचाव-तनाव, काम न करने का भाव जिसवे साथ कुछ गर्व भी मिला 
रदता है। अकढ़ का दूसरा रूप हेकढ़ी देखिए । क्रिया अकड़ना बन गयी है | --अनु० 
# हिन्दी बिगाड़ और बिगदुना | --अनु० 
 सुधइ़ शब्द सुकड़ से निकला है। सुघढ़ वह काम है जो उत्तम रीति से किया गया हो ।--अन्‌० 
३ यह क्रिया का श्रीगणेश है । --अनु० ५ 
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१०४८१ पण्णब० १९२: अणुओग०, ५०२: कप्प० 6 ११४ और १०८ ); जैन- 
महाराष्ट्री में बलह आया है (द्वारा० ४९८, २४ : कवकुक शिल्यलेख : एर्स्से० ) 
और बसभ भी चलता है ( एत्सें० ) जैन शौरसेनी में बसद्द रूप है ( प्रयण* 
३८२,२६ और ४३ )  किन्त शौरसेनी में वृषभ के लिए सदा छुसद् शब्द आता 
है ( मुच्छ० ६, ७; मालबि० ६५, ८; बा० रा० ७३, १८; ९३, १०५ २८७, 
१५; प्रसन्न० ४४, १२ ), महाराष्ट्री के उदाहरणों में कहीं-कह्टीं उसह मिलता है 
लेकिन यह अछशुद्ध है (हाल ४६० और ८२०; इसके बम्बई-संस्करण में यु के 
स्थान पर थ ही छपा है ) | -- अधंमागधी में ध्ष्ट के स्थान पर धट्ठु* मिलता है 
( हेमचन्द्र १, १९२६ : आयार० २, २, १, ३४ २, ५, १, हे; ९, १०, ५३ पण्णब० 
९६ और ११० : जीवा० ४२९।४४७।४४ ९|४५३।४८ ३२ और उसके बाद, ओच० )। 
मक्तिका के स्थान पर अर्धभागधी और जैन महाराष्ट्री में मट्टिया तथा शौरसेनी में 
में पट्टिआ होता है ( आयार० २, १, ६, ६; २, १, ७, ३े ; २, ३, २, १३ : 
विवाह० २३११४४७।८१०।१२५३।१२५५, ठाणंग० ३२१, पणहाबा० ४१९ और 
४९४ $ उत्तरु०, ७५८ : नायाघ० ६२१ : रायपसे०, १७६ : उवबास० : ओबे० ; 
एल्सें० ; मृच्छ० ९४, १६; ९५, ८ और ९ शकु० ७९, १६ १५५, १०; 
भत्तु हरि निर्वेद १४, ५ )। “ अर्धमागधी में वृत के स्थान पर वष्द शब्द 
आता है ( हेमचन्द्र २, २९; आयार० १, ०, ६, ४; २, ४, २, ७ ओर १२: 
सूच० ५९०३ ठाणग० २०; विवाह० ९४२; उत्तर १०२२; पण्णब० ९ और उसके 
बाद; उवास०; ओव०; कप्प० ) ।--अर्धप्रागधी मे दृष्णि शब्द का रूप बण्डि हो 
जाता है ( उत्तर ० ६६६; नायाघ० १२६२ )। अन्धकच्ृष्णि के स्थान पर अन्चक- 
चणूदहि हो जाता है ( उत्तर ० ६७८; दसवे० ६१३, ३३; विवाह० १३९४; 
अन्तग० हे )। 

$ ५०--सभी ग्राकृत भाषाओं में अत्यधिक स्थानों में ऋका रूप ई हो 
जाता है और आज भी मारतीय भाषाओं मे क्र का रि होता है। बररुचि १,२८; 
क्रमदीश्वर २, २२; माकष्डेय पेज ९ और उसके बाद 'प्राकृत-कस्पछतिका? पेज ३१ में 
क्र से आरम्म होनेवाले शब्दों के लिए ऋष्यादि गण बनाया गया है; हेमचन्द्र ने 
१,१२८ में कृपादि गण दिया है, जो हेमचन्द्र के आधार पर लिखे गये सब व्याकरणों 
में मिलता है। इस नियम के अनुसार मद्दाराष्ट्री, अर्धभागधी और शौरतसेनी में कृष शब्द 
का रूप किस हो जाता है ( हेमचन्द्र १, १९८; हाल; उत्तर० ७५०; उबास; शककु० 
५३, ९)--महाराष्ट्री, अधंभागधी, शौरसेनी और मागधी में कृषण के छिए किविण 
रूप काम आता है ( देमप्चन्द्र १२,१२८३ गठड़०; दहाल०; कप्प०; कालेयक० २६,१ 
[ इस ग्रन्थ में थि के स्थान में ब आया है जो अशुद्ध पाठ है ); मच्छ० १९,६। 





# धघष्ट शब्द छीठ का प्रारम्भिक रूप है। घिह्ठू रूप भी वक्त! है। श्ससे हमारा ढीठ बना है । 
महिआ, मष्टिआ, मष्टी, रू का मि भी कहीं होता होगा, इसछिए मिट्टी और भ्टी दो रूप 
हो गये । “+असु ० 

+ प्राठक किपतान शब्द से तुझुना करें | --अनु ० 
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१३६, १८ और १९ ) | अधंमागधी में गृध् का गिद्ध+ हो जाता है जिसका अर्थ 
लोभमी है ( सूय० १०५; विवाह० ४५० और ११२८; उत्तर ० ५९३; नायाघ० ४९३२३ 
और ६०६); इस शब्द का अर्थ जैन महराष्ट्री, शौरसेनी और मागधी में गीध 
पक्षी होता है ( वरखचि १२, ६; मार्कण्डेय पेज ९; एस्सें०; विक्रमों" ७५, १९; 
७९, १५, ८०, २०; मालवि० २८, १२; शकु० ११६,३ ) | “-अर्धमागधी में 
शुपक्रिय + गिद्धिय के स्थान पर गिद्धि शब्द आवा है ( हेमचरद्र १, १२८; 
सूय० १६३॥३७१ और ४०६; उत्तर० ९३३१९३९।९४४।९५४ आदि आदि ) 
और ग्ृद्धि के स्थान पर गिद्धि शब्द आता है ( पण्णब० १५०) ।-- 
महाराष्ट्री, अर्धभागघी, जैन मद्दाराष्ट्री, जैन शौरसेनी, शौरसेनी और अपभ्र श में 
दृष्टि का रूप विट्टि हो जाता है (भागद १, २८; हेसचन्द्र !, १९८; क्रमदीशवर 
१, ३२; माकण्देय पेज १०६ गउड०; हाल; रावण०; भग०; उवबास«; ऐश्से०; 
कक्कुक शिलालेख; पवय० ३८८, ५; मुच्छ० ५७, रे|६० ओऔर १७; ५९, २४; ६८, 
२२; १५२, २५; शकु० ५३, ८; ५९, ७; ७९, १० आादि आदि; देमचन्द्र ४, रे३०, 
३ ) |--महाराष्ट्री मे वृश्चिक का विछुअ हो जाता है ( भामह १, २८; हाल 
२३७ ); कही विंचुअ भी मिलता है ( चण्ड० २, १५; हमचन्द्र १, १२८६ २, १६ 
और ८५९; क्रमद्रीइवर २, ६८; [ पाठ में विचओ इन्द आया है और राजकीय 
संह्करण में विच्चुओ+ दिया गया है] ): विकछिआ भी है ( टेम० १, २६; २, 
१६ ), विछुअ भी काम मे लाया गया है ( मार्कण्डेय पेज १० ), अर्धमागधी में 
वृश्चिक का रूप विच्छिय. हो जाता है ( उत्तर० १०६४ )।-श्थ्माल शब्द 
महाराष्ट्री में सियाल हो जाता है ( भामह १, २८; देमचन्द्र १, १२८; क्रमदीश्वर 
१, ३२; मार्कण्डेय पेज ९ ), अर्धभागधी और जैन मद्दाराष्ट्री मे सियाल्त ( आयार० 
२, १, ५, ३े; सूब० २९६; पण्णब० ४९ ३१६७।३६ ८५; जीवा० २५६; ककक्‍कुक शिल्य- 
लेख ), सियालग भी कहीं-कद्दी आता है ( नायाध? ५११ ), सियालुत्ताए 
( ठाणंग २९६ ), सियाल्वी ( पण्णव० ३६८ ); शौरसनी में सिशाल्त मिलता है 
( मृच्छ ० ७२, २२; दकु० ३५, ९); मागधी मे शिभाल हो जाता है ( मृच्छ० 
२२, १० ११३, २०; १२०, १२; १२२, ८; १२७, ५; शक्ृु० ११६, ३ ), शिभाली 
भी मिलता है ( मृच्छ० ११, २० ) |-महाराष्ट्री, अधंमागधी, जैन मद्दाराषट्री और 
अपभ्रंश में शटंग का रूप सिंग हो जाता है (द्ेमबद्ध *, १३०; पाइय० २१०; 
गउड०; हाल; विवाह० ३२६ ओर १०४२; उबास०; ओव०; कप्प०६ एस्स ०; हेमचन्द्र 
४, ३३७ ), देमचन्द्र १, १३० के अनुसार श्टंग के स्थानपर संग भी होता है |।-- 
गद्दाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी और अपभ्रंश में हृदय के लिए. दिअअ काम मे आता 
है ( भामह १, २८; हेमचन्द्र १, १२८; ऋमदीद्वर १,३९; माकण्डेय पेज १९ 
गउड०; दाल; रावण”; और मच्छ० १७,१५; २७,४; १९ और २१; २७, १६ आदि 
# यह शाब्द हिन्दी में आज भी ज्यो-्कान्त्थों है। --अनु० 
 विच्छू का आदिप्राकृत रूप जो हिन्दी में आधा है । +-अनु ० 
३ वई स्थानीय हिन्दी बोलियों में यद्द रूप रह गया है। उनमें विच्छिय का बिच्छी रूप 
चुलता है। इनमें एक बोली कुमाउनी दे जिसमें इस शब्द का बहुत उपयोग द्ोता है।--अनु० 
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आदि ), मागधी ( मृच्छ० २९,२१; १२८,२; १६९,६; प्रबन्ध * ६१,१५ [ यह रूप 
मह्राष्ट्री में पढ़ा जाना चाहिए ] )। अर्धभागधी और जैनमह्ाराष्ट्री में डियय काम से 
आता है ( भग०; उबास०; नायाध०; कप्प०; ओव; आदि भादि; एत्स०३ कक्‍दुक 
शिछालेख ); मागधी मे अधिकांश स्थलों में हडकक आता है ( $ १९४) इृडक, 
हंडआ भी मिलता है ( $ २४४ ); पैशाची में हितप और हदितपक कहा जाता है 
(११९१ ) | 

3१, जब और अधिक आलोचनास्मक संस्करण छृपने लगेंगे तब इस शब्द के 

विशुद्ध रूप अलग-अछग पाठों से स्थिर किये जा सकेंगे । 

३ ५१--विशेषतया ओधष्ठ्य अक्षरों के अनन्तर और जब ऋ के बाद उ आता 
है तब ऋकार का उकार हो जाता है। प्राकृत के सभी ब्याकरणकार उन शर्ब्दों को, 
जिनमें ऋ का रूप उ हो जाता है, ऋत्वादिगण में रखते हैँ। इस प्रकार सस्कृत 
निभ्चत का महाराष्ट्री में णिहुअ हो जाता है ( हेमचन्द्र १,१३१; देशी ० ५,५०; मार्के- 
प्डेय पेज १०; हाल; रावण०); अर्धभागधी और जैन महाराष्ट्री मे इसका रूप निंहुय 
हो जाता है ( पाइय० १५; उत्तर ०६२७; ओब०; ए्स०); शौरसेनी में णिहुड 
मिलता है ( शकु० ५३,४ और ६; मुद्गा० ४४,६; कर्ण* १८,१९; ३७,१६ )। 
४ २१९ से तुलना कोजिए ।--मह्दाराष्ट्री, अर्धभागपी और जेन महाराष्ट्री में पृःछाति 
का पुच्छर॒# हो जाता है, ओर इस धातु के अन्य रूपों मे भी प में डउ ढूगाया जाता है 
( हेमचन्द्र ४:१७; हालप रावण*; उबास०; भग०; कप्प०; आदि आदि; एव्से ); 
शीर्सेनी में पुच्छदि्‌ दो जाता है ( मृच्छ० २७,१७; १०५,८; १४२,९; विक्रमो० 
१८, ८ ); मागधी में पुश्चदि रूप मिलता है ( हेमचन्द्र ४, २९५ ), पुश्चामि रूप 
भी है ( प्रबन्ध ० ५१, १५ ६२, ६ ); अपभ्रंश में पुश्िछिमि (विक्रमो० ६५, ३े) और 
पुच्छहु। रूप मिलते हैं ( हेम० ४,३६४।४६४।४२२,९ ) |--प्ृथ्वी शब्द का 
महाराष्ट्री मे पुहई और पुद्दची हो जाता है (९ ११५ और १३९; मामदह १,२९; 
ऋअण्ड रे, २० पेज ५०; द्ेमचर्र १, (३१; प्रमदीश्वर १, २०; माकंण्डेय पेज १०; 
गउड०; हाल; रावण० ); अर्धभागधी और जैन शौरसेनो में पुढवी शब्द मिलता है 
( ठाणग० १३५; उत्तर० १०३२४ और १०३६; रूय० १९२६।३२५।३३२; आयार० 
१, १, २, २ और उसके बाद; विवाइ० ९२० ओर १०९९; पष्णब० ७४२; दशवे० 
६३०, १७; उवास० आंँद आदि; कक्तिगे० ४०१, २४६ ); जैन महाराष्ट्री में भी 
यह शब्द मिलता है ( एत्सें० ), शौरसेनी मे भी पाया जाता है ( शकु० ५९, १२ )। 
कहीं-कह्दीं यह दाब्द और पुद्दथी भी आया है ( एत्सें०; कक्‍्कुक शिलालेख; 
ह्वारा० ५०१, २३; विक्रमों० ११, ४; प्रबन्ध" ३९, ६ ), मागधी में भी यह शब्द 
मिलता है ( मूृच्छ० २८, ७) और अपभ्रश में भी यह रूप काम में आया है 
(पिंगल २, २०; विक्रमो ० ५५, १८) |--स्पृशति के स्थानपर अर्धसागधी में फुलइ 


#  पुज्छट ! का हिन्दी रूप पूछे! है । पूछता है यह शौरसेनी 'पुच्छदि” से निकला है ।--अनु ० 
यह रूप अवधी, भोजपुरी आदि के साहित्य में बहुत मिलता है । ध्यनि-परिवर्तत के नियमों 
के अनुसार श्ससे ही बाद में पूछो रूप बना | -“अनु० 
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आया है |--महाराष्ट्री, अर्धभागधी, शौरसेनी और अपभ्र श में म्ुणाल शब्द का 
मुणाल हो जाता है ( भामह १, २९; हेमचन्द्र १, १३१; क्रमदीश्वर १, ३०; 
माकण्डेय पेज १०; गउड०; द्वाल, रावण०; शकु० ८८, २; जीवा? २९०; राय० 
५५; ओब ०; मच्छ ० ६८, २४; शकु० ६३, २ और १५; क्पूर० ४१, १; वृषभ० 
५०, १; देमचन्द्र ४; ४४४,२ ) +--महाराष्ट्री में सुदंग का मुइक्ष होता है (हेमचरस्दर 
१,४६ और १३७; मार्कण्डेय पेज १०) । अर्धभागधी और जैन महाराष्ट्री में इस शब्द 
के रूप मुयिग और मुशंग होते है (पण्हा० ५१२६ ठाणग० ४८१ ; विवाह ० ७९७, 
[ टीका में यह शब्द आया है| और ९२०; राय? २० ओर २३१३; जीवा० 
२५१ ; पण्णब० ९९ और १०१ ; एरल्त० ); शोरसेनी में मु्दंग लिखा जाता है 
( मालवि० १९, १ ; हेमचन्द्र १ » १२७; माकण्डेय पेज १०, [ इस ग्रन्थ में मिइंग 
शब्द भी आया है |) | मागधी में मिडंग ( मृच्छ ० १२२, ८; इसमें सु्दंग शब्द भी 
मिलता है। गौडयोले ३३७, ७ ) |-जैन महाराष्ट्री ओर शौरसनी में ज्त्तान्त के 
स्थान पेर बुत्तन्त शब्द आता है ( भामह १, २९ ; हेमचन्द्र १, १३१; एल४० ; 
ककक्‍्कुक शिलालेख; शकु० ४३, 5; विक्रमो० ५२, १; ४२, १२, ८१; २ ) ॥«-+ 
अर्धभागधी और जैन महाराष्ट्री म॑ ब्रृष्टि शब्द का बुट्टि हो जाता है ( हेमचन्द्र १, 
१३७; पाइय० २२७; विवाह० २३१; कप्प०; एत्से० ); महाराष्ट्री मे विद्धि भी होता 
है ( देमचन्द्र १, १३७; क्रमदीश्वर १, २२: हाल २६१ ); बुष्ट के स्थान पर चुट्ू 
हो जाता है ( देमचन्द्र *, १३७ ) मदाराष्ट्री में उच्चुदटु शब्द भी मिल्ता है 
( गठड० ३७५ ); अरधमागधी में सिलाबुट्टु शब्द भी पाया जाता है ( दस ६३०, 
२१ ); शौरसेनी मे पथुद्ुु शब्द मिल्ता है ( शकु० १३९, 2५ ) |--महाराष्ट्री, 
जैन मद्दाराष्ट्री और अपभ्रद्य में तथा कहों कहीं अर्धभागधी में भी कृणाति अथबा 
वैदिक कृणोति के स्थान पर कुणई मिलता है ओर शौरसेनी में कुणदि पाया 
जाता है (६५०८ ) मृसा” माला” ओर मुखसा-कुणदिन्मसा ऋृणाति के 
लिए. ९ ७८ देखिए | 

३ ५१--ऊपर दिये गये शब्दों के अतिरिक्त अन्य बहुत मे शब्दों में एक ही शब्द 
के स्वर नाना रूर्पो में बदलते हैं | सस्कृत डढ़ के लिए. मद्दाराष्ट्री, अर्भभागधी, मैन 
महाराष्ट्री, शौरसेनी और मागधी में दढ़* द्वोता है और जैन शौरसेनी, शौरसनी 
तथा अपभश्रंश में दृढ़ शब्द का भी प्रयोग किया जाता है ( - २८२ ) ।-श्रृष्ठ के 
के लिए कहीं धट्ठु (हेमचन्द्र १, १२३० ) ओर कह्दी घिट्ठ होता है ( हेमचन्द्र १,१३०, 
तण्ड १, २४ पेज ४१ ) ।“निवृत्त के लिए मद्ाराष्ट्री मे णिअत्त लिखा जाता है 
(हेमचन्द्र २; १३२; गउठड०; हाल; रावण ०), और कहीं-कही णिलुत्त पाया जाता है 
( हेमचन्द्र १,६३२ ) |- सुत्यु के लिए. अर्थभागधी और जैन मह्दाराष्ट्री में मच्ष्चु 
इब्द आता है (हेमचन्द्र १, १३०; सूय० ४५; पण्दा ४०१; द्वारा० ५०१, 


# इस शब्द का प्रचार अभी तक उन शेलियों में हैं. जिनमें प्र।क्षत द। मोर है । कुमाउनी में 
इसका रूप दुढ़ो है और ध्वनिशारत्र का एक नियम दु और ज का परस्पर रुप-परिवर्तन है, 
इसके अनुसार गुजराती मजबूत या मोदे की जाड़ो कहते है ।--अनु० 
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२५; एत्से) और शौरसेनी में यद शब्द मिच्छु* हो जाता है ( हेमचर्र १,१३० 
मालवि० ५४,१६; कर्ण ० ३२, १७) |--मस्तण शब्द कै लिए महाराष्ट्री, अर्धभाग धो, 
जैन महाराष्ट्री और शौरसेनी मे मर्सिण शब्द का प्रयोग है ( हेमचन्द्र १, १३०; क्रम- 
दीश्वर १,३६२; मार्कण्डेय पेज १०; पाइय० २६१; गउठड०; हाल; रावण०; ओब ०; 
एस; उत्तर० ११,८; १६१,४ ) और कभी-कभी मलण भी मिल जाता है € हेम- 
चन्द्र १,१३० ) |--अर्धभागधी और शौरसेनी में म्ुदु के स्थान पर मिड होता है 
(विवा६० ९४३ और ९४९; ओव ० कप्प०; बृषभ० १३,१ ३ [पाठ में मिदु मिलता हैं 
जो नकल करनेवाले की अशुद्धि है )); किन्तु महाराष्ट्री में वह सदा मउआ रूप 
मे मिलता है, अधंमागधी में मुदुक के लिए मडय भी मिलता है ( हेमचन्द्र 
१,१२७; हांछ; रावण०; विवाह० ९४२ और ९५४; उत्तर० १०२२; जीवा० 
३५० और ५४१९; अणुओग० २६८; नायाघ० ); अर्धमागधी में कहद्दो-कह्दी 
मडठग भी मिलता है ( जीवा? ५०८ ); महाराष्ट्री में मडइभ भी मिलता है 
जो सम्भवतः झुदुकित के स्थान पर दो, ओर स॒द्ठी के स्थान पर मडई भी 
मिलता है ( गठ॒३० ) |-ब्लन्दारक शब्द के लिए कहीं वन्दार् आता है 
( हेमचन्द्र १, १३९ ) ओर कहीं घुन्दाग्अ मित्ता है ( देमचन्द्र १, १३२; क्रम- 
दौश्वर १, २०) |--अधंमागधो बुक के लिए वग आता है (आयार० २, १, ५, ३ 
विवाइ० २८२ और ४८४ [ पाट मे बग्ग लिखा है और टीका में विग लिखा है ]); 
पण्णब० ३६७ ), बूकी के स्थान पर वगी आया है ( पण्णब० ३६८ ) और विग 
शब्द भी मिलता है ( आयार० २, १, ८, १२; नायाध० ३४४ ), शोरसेनी में बिअ 
हो जाता है ( उत्तर० १०५, १९।६ २१९ से भी तुलना कीमिए )।--हैमचन्द्र २ 
११० के अनुसार कुप्ण शब्द का अर्थ जब काला द्वोता है तब इसके प्राकृत रूप 
कसण, कस्तपिण आर कण्ह होते हैं, पर जब व्यक्ति के नाम के लिए यह शब्द 
आता हैं तो इसका रूप सदा कण्ह रहता है। भामद ३, ६१ के अनुसार जब इसका 
अर्थ काछा होता है तो सदा कसण रूप काम मे आता है, और यदि इसका अभि- 
प्राय कृष्ण भगवान से हो तो कैयल कण्ह रूप होता है; 'प्राकृत-कल्पलतिका' पेज ३३ 
के अनुसार इसके दो रूप होते हैं: कण्हट और किण्ह, इसमें कसण और कण्द्ट 
का भेद नहीं माना गया है, पर हेमचन्द्र के अनुसार एक ही रूप कष्ह 
होता है ( माकप्डेय पेज २९ और क्रमदीश्वर २, ५६ के अनुसार कसण और 
कण्ड्ट में कोई भेद नहीं माना गया है )। महाराष्ट्री और शोरसेनी में जहाँ काले 
से तातय होता दे वहां कसण आता है ( गउड०; हाल; रावण०; प्रचण्ड" ४७, ४; 
मृच्छ ० २, २१; विक्रमों० २१, ८; ५१, १०; ६७, १८; रत्ना० ३११, २१६ मालती ० 
१०३, ९; २२४, है; मद्य० ९८, ४; बेणी० ६१, १० ), अधमभागघी और जैन 
महागष्ट्री में कसिण का प्रयोग मिलता है ( पण्णब? १०१; पण्हा० २८५; सूय० 
२८२; उत्तर० ६४४; ओव ०; भग०; द्वारा० ५०३, ६; एस्से ०; वृषभ०)।! ऐसा मालूम 
पड़ता है कि यह भी अश्युद्ध रूप है, मद्दाराष्ट्री में भी यद्ट रूप पाया जाता है ( गठड० 
५६३ ), और शौरसेनी में भी यह रूप मिलता है ( मह्लिका” १२२, ६); महाराष्ट्र 


के इसका रूप अबधी में मीचु मिलता है अनु» 
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अर्धमागधी और शौरसेनी में कण्ह भी मिलता है ( गउड०; आयार०* २,४,२,१८; 
पण्णब० ४९६ और उसके बाद; जीवा० २२०; चण्डक० ८६,८।९॥१० [ इस अन्थ में 
कण्द्ाहि शब्द भी आया है; पाठ में कहण शब्द है और कण्द्द भी है ));अर्धमागघी 
में कद्टी-क्शीं किण्द भी मिलता है ( आयार० २,५,१,५; विवाह० १०३३; शय० 
५०।५१॥१०४।१२०।१२६।२ २८; पण्ट्वा० २८५ [ यह शब्द कसिण के साथ आया 
है ]; पण्णव० ४९६ और उसके बाद [ इस ग्रन्थ में यह शब्द कण्ह है, कभी किण्द्द 
है ॥ जीवा० २५५२७२२७४।४५३।४५७ ); महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैन महाराष्ट्री 
और शौरसेनी मे व्यक्तिविशेष के नाम के लिए कण्ह शब्द का प्रयोग होता है- 
( हल; आयार० पेज १२६, १; पण्णव० ६१; निरया० £ २; [ इस ग्रन्थ मे व्यक्ति 
विशेष कै नामों कै लिए. खुकण्ह, महाकरण्ह, वीरकण्द्, रामकण्द, सेणकण्ह, 
महासेणकण्ह शब्द आये है ); ओव०, कप्प०; द्वारा० ४९७,६ और रेरे; ४९८, 
३४; ४९९, २७ आदि आदि; चेतन्य>० ७५,१४; ७७,३; ७८,१० ७९,६ और १४: 
९२,१३ [ इसमे अधिकाश स्थर्र् मे फकण्ह छापा गया है, कहीं कन्‍्हड़ कह्न भी 
मिलता है ); इृषम० ९, ४; १८, १९५६ ३२, १८ आदि आदि [ इस ग्रन्थ में भी 
अधिकांश स्थलों मे कण्ह, कण्हड और कहुण छपा है )), किसण रूप ( वाल० 
१४१,३; कर्पूरं० ५०, १२ [बम्बई संस्करण में किसण छापा है, किन्तु 'कोनों' द्वारा 
सम्पादित सस्करण के पेज ४८ में केवड कसण छपा गया है ]) ओर किण्ह 
(निरया० ७९ ) अशुद्व रूप है। कृष्णायित के स्थान पर कसणिय आर ऋृप्णपक्ष 
के स्थान पर कसण पक्‍ख (पाश्य० १९८ और २६८), कृदनासन के स्थान पर 
कसणसिय ( देशी० २,२३ ) होता है ।++छुद्धि जब बढने के आर्थ में आती है 
तब उसका रूप प्राक्ृत में बुडिढ हो जाता है (हेमचन्द्र १, १३९, २, ४०; 
मार्कण्डेय पेज २४, अधंमागधी रूप उबास० ह ५० में आया है ) आर जब 
यह इब्द ब्याज के अर्थ में जाता है तब अधंमागधी में बढिड हं। जाता है 
( उवास० ) | महाराष्ट्री मे परिव्धि शब्द भी मिल्ता है ( मार्वण्डेय पेज २४; 
रावण० ५, २) और जैन महाराष्ट्री में बढती के जआर्थ में विद्ध शब्द भी आता है 
( कक्‍कुक शिलालेख २० ) | और इस विषय पर ९ ५३ भी देखिए ! 

९ ५३--कभी कभी किसी बोली मे एक दी शब्द में तीन-तीन स्वर पाये 
जाते दहै। प्राकृत शब्द के लिए. अर्धमागधी मे पायय काम में लाथा जाता है 
( हेमचन्द्र १६७; नायाघ० ६ १४५ ), जैन मद्दाराष्ट्री मे इसके लिए पागय 
शब्द मिलता है (एर््स० २, २८) और कही-कही पायय भी आता है ( हेमचन्द्र 
१, ६७; आव० एत्सें? की कल्पचूर्णी टीका ६, २९ ), महाराष्ट्री में पाइअ इब्द है 
ओर जैन मह्ाराष्ट्री में पाइय शब्द काम में आता है ( देमचन्द्र १, १८१ का 
उद्धरण; बज्ञालग्ग ३२२५, २; पाइय० १ ) और महाराष्ट्री मे पाउथ भी होता है 
( हाल २ और ६९८; वजालग्ग २२४, २०; कपू'२० ५, ३ ), शोरसेनी पा डद्‌ 
( कपू २० ५, १; मुद्रा० ८२, २, ५; विद्ध० २५, ८ [ इस ग्रन्थ में सर्वत्र पाउज 
पाठ पढ़ना चाहिए ] )। मागधी में प्राकृत शब्द के लिए पकिव्‌ लिखा जाता है 
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( बेणी० ३४, २० ) ।--मद्दाराष्ट्री में सस्कृत रूप पृष्ठ का पद्ठी हो जाता है (देमचन्द्र 
१, १३१; गउड० ), कहीं पुट्ठ मिलता है ( भामह ४, २०; रावण० ), कही-कहीं 
पुद्टी मी मिलता है ( भाम० ८, २०; हाल; रावण०; कपू२० ५७, ६ ), अर्धमागघी 
मे पिट्ठु रू मिल्ता है ( देमचन्द्र १, २५; सूथ० १८०२८५२८६; नायाघ० $ 
६५६ पेज ९१३८।९५८।९५९।९६४ और ११०७; उत्तर० २९ और ६९; उबास०; 
ओब० ), कहीं-कहीं पिट्टी: भी आता है ( देमचन्द्र १, २५ और १२९ आयार० 
१, १, २, ५; नायाध० ९४०; दस० ६३२, २४ ), ओर कहीं पृद्ठ का प्रयोग भी 
मिलता है ( निरया० है १७ ), पट्टी भी कहीं-कहीं लिखा गण है ( सूच० २९२ ), 
जैन मदहाराष्ट्री में पृष्ठ शब्द के पिट्ठु, पिट्ठी और पट्टी रूप चलते हैं ( एत्से० ), 
शौरसेनी और दाक्षिणात्य में पिट्ठु रूप भी मिलता है ( विक्रमों० ३९, ३े; मालवि० 
३३, २६ ५९, ३े; ५९, ५; मल्लिका? १४५, २१६३ ११९१, ५; मुद्रा० २७०४, १; 
मुच्छ० १००, २५ ), कहीं पिट्टी मिल्ता है ( कस० ५७, ९), और पढदु भी 
देखा जाता है ( प्रसक्षण ४४, १४; रत्ना० ११६, २२ ), पुद्टी भी काम में 
लाया गया है ( बाल० २१८, १० ), मागधी में पृष्ठ का रूप पिस्ट मिलता है 
( मृच्छ० ५९ ८ ; १३०, १; वेणी ० ३५, ५ और १० ), कुछ स्थानों पर पिम्टी 
भी आया है (म-छ० १६५, ९), अपश्रंश में इस शब्द के रूप पट्डि, पुद्धि 
और पिद्धि मिलते है ( हेमचन्द्र ४, ३२२९ )। हमचन्द्र के ?*, १२५ के अनुसार 
जब पृष्ठ शब्द किसी सन्धिवाले शब्द के अन्त मे जोडा जाता हो तब ऋकार बेवल 
अफार में बदल जाता है | इस नियम के अनुसार महाराष्ट्री और जैन महाराष्ट्री में 
महिवद्गु शब्द मिलता है ( हमचन्द्र १, २१९९; प्रताप० २१४, ९ [ इस प्रन्थ में 
बहु के स्थान पर पट्ट गिलता है]; आव०; एवस्से० १२, २३ ), शोरसेनी 
मे उक्त शब्द के स्थान पर चर(णवट्र पाया जाता हैं ( उत्तर० ६ ३, १२; बालू० 
२८८, ५, २८७, १६ ), जैन मद्दाराष्ट्री मे धर्राणावद्टु शब्द भी पाया जाता है 
( संगर० ७, £२ ), जो सम्भवतः अश्चुद्ध: है; शौस्सेनी मे घरणीपिशु भी मिलता 
है ( यह शब्द हस्तलिखित प्रति मे घरणिपट्ठ लिखा हुआ है; बराल० २४०, १५; 
बेणी० ६४, ?८ ) में उसके हपे ग्रन्थों ओर इस्तलिखित प्रतियों में कही काल पुद्ठ 
कहीं काल चुट्ठ और कटष्टी कालपिट्टु शब्द मिलता है |-- दृह्दस्पति शब्द के 
बहप्फई, विहफ्फर और चुदृप्फई+ ( चण्ड २, ५ पेज ४३; हेमचन्द्र १, १३८; 
ऋ हिन्दी की रथानीय बोलियो में अब भी कहीं पूठ बोला जाता है। कुमाउनी में इस रूप का 

ही प्रचार है। पेट के लिए मराठी में पोट शब्द काम मे आता है, यह भो पुद्द का एक रूप 

मालूम पढ़ता है । पृष्ठ के अरमागधी रूप पिद्ठ से पीठ हुआ है । इसी पीठ का एक रूप पेट 

तो नही हैं ? ध्वनिशासत्र के अनुसार ई एप बन जाता है। शरीर के दो पृष्ठ होते है । एक का 


नाम पोड ओर पेट पड़ा, दूसरे का पीठ | भाषाशाख्तरियों के, लिए यह विचारणीय हैं ।--अनु ० 
॥ अवधी पीटी । “अनु ० 
+4 इस नियम के अनुसार दिदी की कुछ बोलियों मे शिक्षापृष्ठ के लिए सिलूघद शब्द काम 
में आता दै । --अनु ० 
+ हिन्दी बिश्फै; कुसाउनी बीपें | --अलु० 
श्र 
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लिंहराज पेज ३६ ), तथा बहुत से दूसरे रूप मिलूते हैं जिनमें इसी प्रकार स्वर बदलते 
रहते हैं ( ६ २१२) | अर्धभागधी मे यद्दस्सइ रूप होता है (सूय० ७०९ [ इसमे व 
के स्थान पर थ लिखा गया है ); ठाणंग० ८र; पण्णव० ११६ [ इस गन्ध में भी व 
के स्थान पर थ पाया जाता है ) ), कहीं बिहरसइ मिलता है ( अणुओग० रै५६ 
[ इस ग्रस्थ में थि के स्थान पर वि है]; ओव० ६३६ [ इसमे भी थि आया 
है |), शौरतेनी मे बहप्पदि होता है ( मस्ल्का० ५७२; १८४२३ [ ग्रन्थ में व 
हिखा गया है ] ); बही बिहप्पदि मिलता है ( र्मा० ३१०२६ )। दृद्ध शब्द 
सब प्राकृत बोलियों में वुड॒ढ हो जाता है ( चप्ड० २,५; के; १६ पेज ४८५ रे,र३; 
हेमचनद्र १,१३१; २,४० ओर ९०; माकण्डेय पेज २४; दाल; आयार* २,२,२,२४॥ 
ओ०; एव्से ०), शौरसेनी के लिए ( मृच्छ० ४४,४; ६९,२०३ ४१,२२६ अनर्घ० १५६, 
५ ) देखिए | अर्धमागघी के लिए ( मच्छ० ११७,२३; १९०,९; १२४, ४ आदि 
आदि ) देखिए । मामह १,२७ के अनुसार मागधी मे इसका वद्ध रूप होता हैं 
( हेमचन्द्र १,१२८ और २,४० के अनुसार इसका रूप विद्ध भी पता है ) +--द्रन्‍्त 
शब्द का अर्धमागधी मे विण्ट हो जाता है ( हेमचन्द्र *, १३५; सम० ९८; पण्णब० 
४० [ पाठ में थि के स्थान पर थि आया है | ), एक स्थान पर तालविण्ट झ्द 
भी आया है ( पण्हा० ३ ३), पन्तविण्ट भी हूँ ( जीवा? ६८३२ ) दा मिले ह््‌ण 
( सयुक्त ) ब्यजनों के पहले जब यह शरद आता है तब इकार एकार से बदल जाता 
है और विण्ट का वें ण्ट हो जाता है (5 पारा ११९ ); इस नियम के अनुसार 
महाराष्ट्री में वे ण्ट मिलता है ( हेमचन्द्र १,१२९; २,३२१, मावे प्डेय ५७ २६; हाल; 
इकु० ११९,६ ), तालयेण्ट मिलता है (क९२० ८२,२), अर्धभागध्धी मे भी थे ण्ट दब्द 
है ( जीबा० ३२९ [ पाठ में वें मिलता है.) प्णव० ४० [पाट में व मिलता है] /; 
तालवे णट भी मिलता है (नायाघ० ६ १६६), पक्तथे एट भी आया है (जीवा ०९ 
५४९ [ पाठ में वें के स्थान पर ये आया है) ), शौरसेनी मे भी व ण्ट शब्द मिलता है 
(विद ० १०,१३२), तालव ट भरी मिलता है (त्रित्मो ० ७०,३१०; उत्तर० १६,७; विद्ध ० 
६१,१; बेणी० ९२,२२ [इसका यह पाठ होना चाहिए); बाल० १३१,१३ [इसमें भी 
यही पाठ द्वोना चाहिए] ), तालवंण्ट पाठ भी मिलता है (मच्छ० ३८,८; ५५,७), 
मागधी में भी यह शब्द मिल्ता है (मच्छ ” २१,:६); हेमचद्ध ने २.३१ में तालव॑ ण्ट 
लिखा है और १,६५७ मे तलब ण्ट भी दिया है। भामइ १,१० में तलवें ण्टअ के 
साथ-साथ तालवें ण्टअ भो मिल्ता है| हेमचन्द्र ने १,१२९ में वोण्ट शब्द भी दिया 
है. १६७ में तालवों ण्ट ओर तलवण्ट भी दिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि 

चुन्त का रूप किसी प्राकृत बोली में चुण्ट* रहा होग। और फिर दुु्वरें व्यंजन ण्ट के 

आगे उ का ओ हो गया ($ १२५ )। अर्धमागघी में बहुधा तालियण्ट शब्द 

काम में आता है (आयार० २, १, ७, ५; पण्डा २२६ और ५१२; अपुत्तरो० १०; 

नायाघ० २७७; विवाह० ८०७८२१ और ९६४; ओब० ५२ [ इसका पाठ 

तालियण्ट होना चाहिए]; दस० ६१६,:८; ६२६,३ ), कहीं-कहीं तालियन्टक 


# राम पाणिपाद ने अपने ग्र4 कंसवई।' भें सछव॒ुण्डकारि कल का प्रयोग किया है ।--अनु० 


दौ ध्यनिशिक्षां आं. सवरित और स्वर॒ १०७ 


आता है (पण्टा ४८८) | तालियन्टक, तालिबुन्त से निकव्ण प्रतीत होता है इसमें 
ऋषार अकार में परिणत हो गया | बनन्‍्त शब्द पाली में बण्ट लिखा जाता था, 
शायद यह उसका प्रमाव हो | 


९ ५४--महाराष्ट्री में सुगलृप्णा के लिए मअतण्दहां आता है (रावण०), 
कहीं-कई्दी मअतण्हिया* मिलता है (सरस्वती० १७२,१८ इस शब्द के बगल में हो 
मुद्धमित्र आया है ), शौरतेनी में मिअतण्हा का प्रयोग मिलता है ( धूर्तस० 
११,६ ), कहीं-कद्दी सिअतण्हा मिलता है (अनर्ध० ६०,४), कहीं मअतण्डिआ है 
(विक्रमो ० १७,१), मअतिण्टआ मिलता है (विद्ध ० ४७,९ कलकत्ते के संस्करण में 
यह ३६,१ में है, छेकिन वहाँ मिअतण्हिआ का प्रयोग है ), मिअतिण्हिआ शब्द 
शौरसेनी मे भी मिलता है (विद्ध० ११५,५) | महद्दाराष्ट्री में सुगाड़ के लिए मिअंक, 
सगेन्द्र के स्थान पर मइन्द, विश्टंखल के स्थान पर घिसंखल और शटंखला के स्थान पर 
सिंखला काम में लाया जाता है ( ६ २१३)। महाराष्ट्री और शौरसेनी में स्गलांछन।! 
के स्थानपर मअल्ञांछण द्ोता है । जैन मद्दाराष्ट्रीमे यह शब्द मयलाछेण लिखा जाता 
है ( हाल; कपूर० ६५, १० १०५, ७; मृच्छ ० १६९, १४; विक्रमों० ४३, ११३ ४५, 
२०*; पाइय० ५; द्वारा० ५००, १८६ एल्से० ) | मयंक के स्थानपर मर्कंक ( हेमचरद्र 
१, १३०; अपब्रंश प्राकृत के वर्णन में इसी ग्रन्थ में ४, २९६, १ ), और जैन 
गहाराष्ट्री मे यह शब्द मयंक रूप में काम में आता है ( एल्सें० ), महाराष्ट्री, 
दाक्षिणात्य, शरसेनी और मागधी में यह शब्द साधारण रूप से मिर्अक लिखा जाता 
है ( हेमचन्द्र १, १३०५ गउड़० ; द्वाल ; सावण०; कपू२० ६०, १; ८४, ८ ), 
दाक्षिणात्या का उदाहरण (मच्छ० १०१, ११ ) में मिलता है। शौरसेनी के उदाहरण 
( विक्रमो० ५८, १०; विद्ध० १०९, ५: कपू ० १०५, ७ में मिलते हैं ), मागधी 
का उदाहरण ( मृच्छ ० ३७, २५ ) में मिलता है । जेन महाराष्ट्री में मियंक शब्द 
भी देखने में आता है (ए्सें० )। स्ग के लिए शौरसेनी में मअ के साथसाथ 
मिआआ भी मिलता है, इस मिञ्रआ से मसृगया का तात्पर्य है ( शकु० २९, २ 
ओर हे ) और महाराष्ट्री तथा शौरसेनी में छगी के लिए मई काम में आता है 
( शकु० ८५, २ और प्रबन्ध" ६७, १२ ) | शोरसेनी में सुगवधू के लिए मअवष्ट | 
शब्द काम में लाया जाता है ( शकु० ८६, ४ ) और इसके साथ-साथ शाखाम्तग 
के लिए साहामिआ शब्द भी चलता है ( मृच्छ० ६९, ११; विक्रमो० ८१, १३ ), 


नननानाओन ५ अोा। “>िनगनगणन- हनन अ+न>2०-»नन 


क% इस विषय पर इन शब्दों को देखकर वौल्लेनसन ने एक नियम बनाथा भिस्तका नाम उसने 
रखा अंगीकरण का नियम (रिप्रोीष ०६ /४पग]40॥) । अनु ० 

+ थे झब्द देखकर औल गौस्टरिमत्त ने पृथक्रण का नियम (स्पा 04 05आ॥]40॥) 
बनाया । ये दोनो नियम पूरे प्रमाणित न हो सके | ->अनु० 

] भआपषाशारतज्ञ विद्वान अध्यापक आओ विधुशेखर भट्टाचार्य ने यद्द बताया है कि छाँछम शब्द 
छक्षण का प्राकृत रूप है, जो सरकृत में चूूने कगा था। इस शब्द का प्रयोग कालिदास 
ने भी किया है । --अनु० 


॥ राम पाणिपाद “कंसवद्दो' में शौरसेनी में मअछ॑क्षणो के भीतर मअ रूप का प्रयोय किया 
हे, जो उचित है । “अलु० 


१०८ साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्यांकरण 


अर्धभागधो मे इह्ामिय शब्द है ( जीवा० ४८१४९२।५०८ ; नायाध ७२१; राब० 
५८ [ इसमें मिय के स्थानपर मिग है ]), अर्धमागधी मे वेसे मिग, मिय सर्वत्र एक 
समान चलते है ( आयार० २, हे, ३, रे; २; ५, ! विवाह० पेश ११९ और 
उसके बाद; उत्तर० २३३८।४१२॥४९९॥५९५।६० १; दस ० ६४८, ७; सूय० ५३, ५४, 
५६, ३१७; ओव० ह ३७ ), सुगशिराः के स्थानपर मियसिराओं आता है 
( ठाणग० ८१ ), स्॒ुगध्य के लिए मिगव्य शब्द है (उत्तर० ४९८ ), जैन 
महाराष्ट्री मे सुग के लिए मय* शब्द आता है (द्वारा० ५०१, १३ ), म्रगाक्षी 
के लिए मयच्छी ( ऋषभ० २६ ), महाराष्ट्री में इसके लिए मअच्छी शब्द है 
( कपू'२० ६५,४ ) । इसमें कोई सन्देंह नहीं कि सन्धिवाले शब्दों में लेखकों ने 
स्वरीं। की मघुरता पर भी ध्यान दिया द्वोगा जिससे एक ही स्थान के लिए नाना 
स्वर काम मे लाये गये ! 
१, विक्रमों० १७, १, पेज २३६ । -- २. स्पेसिमेन डेस सेतुबन्ध 
( सोएटिंगन १८७३), पेज 4३, २, २ पर। उक्त पुस्तक से मिञ है ओर 
पविद्वशालभंजिका! भें भी यही पाठ है। 
१ ५५--उन सज्ञा शब्दा का, जिनका अन्त ऋ में द्ोता दे, अन्य भे के 
प्रत्यय गने से और जब यह रुज्ञा शब्द किसी सन्धि या समास में पहला शब्द दें 
तब ऋंकफार का अधिकाश स्थरो में डकार हो जाता है ( हमचन्द्र *, ५३४ ); 
पहलव दानपत्र में जामातृकस्य के स्थान पर जामातुकस आया ह( ५, १४) 
आर भातकाणाम्‌ की जगह भातुकाण आया है (६, १८ ): महाराष्ट्री में 
जामात॒क के लिए जामाउअ होता हैं ( भामह, १, २९. टमचन्द्र १, १३१; गारक- 
प्डेय पज १०; हाल ); जैनमद्दाराप्ट्री में जामाउय हो जाता है ( एवं ). शीरमेनी 
में यही बन्द जामादुअ होता है ( महावी० २७,२२; मब्लिका० २००, ५२ ), इस 
प्राकृत मे जामातू शब्द के लिए जामादुसद हो जाता है ( मब्लिक्ा० २०९, १ » 
जैन महयराष्ट्री मे श्रातृबत्सल छाब्द के लिए भाडबच्छछ॥ आता है ( द्वाया० 
५०३, २८, ५०७, ३० ); इसी प्राकृत मे भाउधायग और भावय शब्द भी 
व्यवद्दत हुए हैं; ( एस ) शौरसेनी में श्रातृशत के स्थान पर भादुसअ आया है 
(वेगी० ५९, २),शारसेनी में भादुअ शब्द काम में छाया गया है(विक्रमों० ७०, ८)। 
मागधी में चंचित श्राठक के स्थान पर वंचिद भादुकऋ आया है ( मच्छ० १२९ 
5६ ) अधमागधी में पुत्रनप्तृपाग्वार के लिए पुक्तनत्तपरियार ट्स्ा गया है 
( विवाइ० ४८२ ); अधंमागधी में अभ्मापिड्सान्तए ( आयार० २ १५ ) 
व्यवद्वार मे आया है ओर एक स्थान पर अम्मपिडसुस्सूसग ४ मिलता है (विवाह० 
के. हिन्दी क॑ कवियों ने मर्यक शब्द में इस रुप का बहुत व्यवहार किया 6 | सअ व रूप हिन्दी 
मेसय हो ग्याहँ। हिन्दी मे ञ के स्थान मेय और कई्दी व रुप मिलता द। यह नियम 
आया, आबे, जावगा, जाथगा आई में रष्ट देखा जाता ईँ ।--अनु० 

+ इस रूपकी परम्परा में नहाराष्ट्री ओर मराठी भाऊ शब्द हे यो १.भाउनी »े भी बोला 
जाता है --अनु० 

$ रू आवृधातक | --अनु० 


दो ध्यमिशिक्षा आ. स्व॒रित और सतर॒ १०९ 


६०८ ); अन्य एक स्थल में माउ-पिड-सुज्ञाय शब्द मिलता है ( सूथ० ५८५; 
ओव० ६ ११ ); मात्रोजः पितृशुक्र कै लिए माउओय पिड्सुकक शब्द आया 
है (सूय० ८१७, ८२२ ; ठृणंग * १५९ ; विवाह० १११); और माउया भी मिलता 
है ( नायाघच० १४३० ); शौरसेनी में मादुघर शब्द मिलता है ( मच्छ० ५४, ४ ); 
मागघी में माडुका होता है ( सच्छ० १२२, ५ ); मह्दाराष्ट्री में पितक्‍्ध के छिए 
घपिउवह शब्द काम में आता है ( गठ॒ड० ४८४ ) जैन महाराष्ट्री में नप्तक के स्थान 
पर नश्षय हो जाता है ( आब०; एस ८, ३१ ); अर्धमागधी में नप्तृकी* के स्थान 
पर नक्तुईं का प्रयोग मिलता है ( कप्प० ६ १०९) । इस नप्तू शब्द के प्राकृत रूप 
में इकार भी मिलता है; महाराष्ट्री में नप्तक के लिए. णक्तिय मिलता है ( हेमचस्द्र 
१, १३७; सरस्वती” ८, १२ ); इस गाक्ष॒त में त्वप्ट घटना के छिए तदट्टिघढ़ना 
मिलता है ( गउड० ७०४ ); हेमचन्द्र० १, १३५ में माइद्दर| शब्द मिल्ता है; अर्ध- 
मागधी में माइमरण और भाइमरण शब्द मिलते हैं ( सूच० ७८७ ); माइरक्खिय 
शब्द भी मिलता है ( ओव० ४ ७२ ) शौरसेनी में मादिच्छछ शब्द आया है 
( शकु० १५८, १२ ) | अर्धमागधी में पेतृक के लिए पेंद्य का प्रयोग किया गया है 
( विवाइ० ११३ ); जन मद्दारा्ट्री मं भाइवच्छलछ आर भाइघायय दब्द मिलते हैं 
(द्वारा० ५०१, रे ओर ३८ ) कहीं-कद्दी भातृवथक के लिए भाइवहग शब्द 
मिलता है ( एस्सें० १४, २८; २३, १९ ); श्राठशोक के लिए भाइसोग इशब्द 
आया है ( एल्स० ५३, ११ ) | अर्धभागघी मे अम्भापिइसमाण और भमाईघमाण 
इब्द मिलते दें ( ठाणग २८४ ); अपश्र शव में पितृमातृमाषण के लिए पिशभाइमो- 
सण+ ( एल्स० *५८, ३े ) है; अर्धमागधी में भतेदारक के छिए भट्टिदारय शब्द 
आया है ( पण्णब० ३६६ ); शौरसेनी में भट्दिदारअ मिलता है ( महाबी० २८, २; 
३०, २२ ); शौरमेनी में भट्टिदारिआ दब्द भी मिलता है ( छल्लित विग्रहृ० ५६०, 
९; ५६१, ६ और १२; ५६२, २२; ५६३, ५; मालती० ७२, २, ४ और ८ ; ७३, 
५; ८५, ३; नागा? १०, ९ ओर १३; १२,५ ओर १०; १३, ४ आदि आदि) । जब 
पुल्छिंग संशा शब्दों में विभक्तियाँ जोड़ी जाती हैं तब उनके रूप आ, इ और ड 
में अन्त दोनेवाले शब्दों के समान होते है और सत्रीलिंग कै रूप आ में अन्त होनेवाले 
शब्दों के समान होते हैं। मातु शब्द के रूप ई और ऊ में समाप्त होनेवाले शर््दों के 
समान दोते हैं (१ ३०९-३९८ )। 

५ ५६--आरम्म का ऋ नियमित रूप से रि में परिणत हो जाता है ( वरदचि 
१,२३०; चंड २,५; हेमचंद्र १,१४०; क्रदीश्बर १, २८; मार्कण्डेय पेज ११ )। यह 
रि मागधी में लि इन जाता है। अतः ऋद्धि मद्दाराष्ट्री, अधभागधी, जैन महाराष्ट्री, 
जैन शौरसेनी, शॉरसेनी और अपभश्रश में रिद्धि रूप में पाया जाता है ( पाहय० 
६२; गठड०; हाल; सूथ० ९५४; ओबव०; कक्‍्कुक शिलालेख १२; ए्स्स०; कालका % 





# हिंदी में इस रूप से नाती शब्द बना है | अनु० 
+ दिंदी रूप 'मैदर! | ०-अनु० 
नी पिइ-धर रू पी-इर ८ पीहर । +-अनु ० 


११० साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


ऋषभ०; कत्तिगे० ४००,३२२५; ४०३,३२७०; मृच्छ ० ६, ४; २१, ७; ७७, १०; ९४, 
१९; हेमचंद ४,४१८, ८ )। कक्ष का महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैन महाराष्ट्री और 
शौरसेनी में रियस्र रूप मिलता है ( हेमचस्द्र २,१९; पाहय० ९६; हाल; नायाघ०; 
ओव “०; कप्प०; एत्सें०; बाल्श० २२१,५; २५०,१८ ) तथा महाराष्ट्री, अर्धमागधी 
और शौरसेनी में रिच्छ# रूप भी चत्ता है ( वररुच १,३२०; ३,२०; हेमचन्द्र 
१,१४०;२,१९; पाइय० ११५८;रावण०; राय० १२४; शकु ० ३५, ९; अनर्घ ० १५६,५/। 
ऋण वा मह्टराष्ट्री और जैन महाराष्ट्री मे रिंण हो जाता है ( भामह १,२०; चंढ 
२,५; हैरूचर्द्र १, १४१; माकष्डेय पेज ११५ हल; काटका० ), अजठण का शौरसेनी 
में अग्णि। होता है ( मृच्छ ० ६४,२२; शकु० २४, १२; १४१,१०)। मागधी में ऋण 
का लीण रूप मिल्ता है, इसमे छन्द की माञ्राएं टीक रखने के लिए हस्व इ दीध कर 
दी गयी है ( मच्छ० २१,१९; देखिए ९ ७३ )। ऋतु का अर्धभागधी में रिडरूप 
देखने भे आता है (हेमचन्द्र २१,१४१ और २०९; पाइय० २०८; सम० ११९; निरयाव० 
८१ ) शौरसेनी मे इसका रूप रिदु है (बा८लू० १६१,१२ )। अधंमागधी में ऋग्वेद्‌ 
को ग्डिब्बेय कद्दते है ( ठाणग० १६६; विवाह० १४० और ७८७; निरयाव० ४४; 
ओव० ३ ७७ (यहा यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए); कप्प० ९ १०) | ऋषभ मद्दाराष्ट्र 
और अर्धमागधी में रिस॒ह रूप रख लेता है ( क्षण्ड० २,५ पेज ४३; हेमचन्द्र १ , १४१; 
रावण० [ इसमे यह व्यक्तिवाचक सज्ञा के रूप मे आया है ); पण्टा० २७०; विवाह० 
१०) उबवास; आव०); अर्धभागधी और शौरमेनी मे इसका रूप र्सिम भी मिलता 
है ( टाणग० २६६ [ इस ग्रग्थ मे यह शब्द व्यक्तिबाचक सन्ञा के रूप में आया है |, 
शकु० *५,७) |-- ऋचः शब्द शौरसेनी मे रिचाई हो गया है (रा० ३०२,११)। 
“ऋषि शब्द अर्धमागधी, जैन महाराष्ट्री ओर शौरसेनी मे रस हो जाता है ( हेमचन्द्र 
१,१४१ $ पाशय० ३२; सूच० श्ल्२; एस्सं०; मुच्छ० २२६, १ ्ढं [ यह दाब्द इसमे 
क्षेपक है ]); मागधी में इसका रूप लिशि हो जाता है ( प्रबन्ध" ४६,१५ और १६; 
४७, १ ); अर्धमागथी मे महारिदि शब्द भी मिलता है ( सूय० २०३; नायाघ० 
१४७५ ) | ऐसे स्थानों में जैसे राजर्षि के लिए. अर्धमागधी में शायरिध्धि 
( विवाइ० ९०८,९११५ और ९१६; नायाघ० ६०० और उसके बाद, १०२२; उत्तर० 
२७५ ओर उसके बाद तथा ५६३), यह्माषिं के छिए माहणरिद्धा (३२५०; 
निरयाव० ४८ और पेज ५० के बाद ) तथा महर्षि के स्थान पर जैन महाराष्ट्री रूप 
महाराश ( एत्म० ) और सप्तरि के दिए शौरसेनी रूप सत्तरिशि ( विद्व० ४९, 
४; ६ और ८ ) तथा द्वीपायनर्षि के लए जैन महाराष्ट्र दीवायणरिशि ( द्वारा० 
४९६, ७ और ३८; ४९७, ३; स्वरभक्ति का सिद्धान्त मानना परेगा ) (६ १३५ )। 
ये रूप संसक्षत मूछ से सम्बन्ध रखते हैं । 
# हिन्दी का रीछ शब्द शोरसेनी रिस्छ से निकाला ह। ४ 
टीक रखने के लिए रि सी भें बदल गया है। --अज० 
| हिन्दी में भरत अनू काजोशथ होता ई वह आहत कालने चछ 
नियम नही है। अजान, अनजान, अपढ़, अनपढ़, अहित, 
के प्रमाण द्दे ॥ --अनु५ 


उुफ अद्वरा बछ का मान 


४ । है परन्तु इसका निरिचत 
अनहित आदि इस अनिश्चितता 


दो ध्वनिशिक्षा आ. स्वरित और सवर॒ १११ 


६ ५७--रि के अतिरिक्त शब्द के आरम्म में आनेबाला ऋकार बहुत स्थानों 
पर अ,इ,उ में परिणत हो जाता है। इस नियम के अनुसार संस्कृत ऋच्छति 
महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैन महाराष्ट्री, आवन्ती और अपश्रंश में अच्छइ 
हो जाता है तथा पैशाची मे अच्छति होता है ( ६ ४८० ) |- ऋष्ष शब्द 
अर्धमागधी में अच्छ बोला जाता है ( आयार० २,१,५,३; विवाइ० २८२ और 
४८४३ नायाध० ३४५ [ इस ग्रन्थ में अच्छ के साथ-साथ रिच्छ शब्द भी है ); 
पण्णब० ४९ और २६७ ); कहीं अच्छी मिल्ता है ( पण्णब० ३६८ ); संस्कृत 
शब्द अच्छभनतल से इसकी तुलना कीजिए +--ऋण शब्द अधंमागधी में अण 
हो जाता है ( हेमचन्द्र १, १४१३ पण्शा ० १५० ) +--ऋद्धि शब्द अर्धमागघी और 
जैन महाराष्ट्री में इडढी हो जाता है ( ठाणग० ८० और १७८ ; उत्तर० ११६ और 
६६६ ; विवाइ० ५५ और २२१; नायाघ० ९९०; ओव० ६ ३३ और ६९ ; उवास०5 
कप्प० ; निर्याव० ९ १६ ; दस० ६१५, ३८ ; ६४०, ५; दस० नि० ६५२, २८ )। 
जैसा लौयमान ने औपपत्तिक सुत्त! मे टीक ही लिखा है कि इढढी पुराने 
ग्रन्थों के पाठों में मिलता है और रिद्धी बाद के ढिखे गये ग्रन्थों मे काम मे लाया 
गया है। अर्धमागधी में भी यही बात राग होती है और अन्य रूपों के लिए भी, 
जो रिसे आरम्म होते है, और उन शब्दों के लिए, जो स्वरों से आरम्म होते हैं, 
यही नियम लागू होता है ।+।्ऋषि शब्द अर्धभागधी और शौरसेनी में इसि हो जाता 
है( वररूचि १, २८; चण्ड० २,८ ; हेमचन्द्र ६, १४१; क्रमदीश्वर १, ३२; 
मार्कप्डेय पेज १० ; पण्डहू ० ४४८ [ इस ग्रन्थ में खुइसि शब्द आया है है उत्तर० 
२३७५-३७७ और ६३०; विवाह० ७९५ और ८५१; शकु० ४१, १; ६१, ११ ; 
७०, ६ ; ७९, ७; १८, ८; १५०, ९ ; बिक्रमो० ८०, १७ ; उक्तर० १२३, १० ; 
उन्मत्त? २, ७ आदि आदि ); व्यक्तिवाचक सशा में अर्धभागधी मे इसिगुक्त, 
इसिगुकतिय, इसिदल, इसिपालिय शब्द पाये जाते हैं ( कप्प० 9) और सन्धिवाले 
शब्दों मे अधभागधी और शौरसेनी मे महर्षि के लिए महेँंसि काम में आता है 
( सूय० ७४ और १३७ ; उत्तर० ७१७, ७२० और ८१५; अर्नघ० १५१, १०; 
उन्मत्त० ४, १८ ): राजधि शब्द के लिए मद्दाराष्ट्री और शौरसेनी में रायेसि 
शब्द काम में लाया जाता है ( गठउड०; शकु० १९, ५; २०, १२; २१, ४ ; 
५०, १; ५२, १६; ५७, १२; विक्रमो ० ६, १३ ओर १६; ७, २; ८, १४; १०, २; 
४ और १४ आदि आदि ) |--ऋतु छब्द के लिए अर्धमागधी मे उड़ आया 
है (हेमचन्द्र ', १३१, १४१ और २०९ ; विवाइ० ४२३ और ७९८; 
पण्हा० ४६४ और ८३४; नायाघ० रे४४, ९१२, ९१६, ९१८; अणुओग० ४४२ 
ओर ४२२; दस० ६२७, ११; दस० नि० ६४८, १४ ); शौरसेनी में यह शब्द उल्धु 
हो जाता है (शक्ु० २, ८)। ६१५०७ से भी तुलना कोजिए | तथाकथित 
मद्ाराष्ट्री उदु के लिए ६ २०४ भी देखिए --अर्धभागधी और शौरसेनी में ऋज्ञु 
का उज्जु दो जाता है ( हेमचन्द्र १, १३१ और १४१; २, ९८ ; पण्णब० ८४७; 
अणुओग ० ५४१, ५४२, ५५२ और ६१३; उत्तर० ६९८ और ६९९ ; ओब०६ 
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कंस० ५७, २० ); ऋजुरूत अर्धमागभधी मे उज्जुकड़ हो जाता है ( आयार० १, १, 
३, १ ) | --ऋजुक का सामान्य रूप से उज्जुअ हो जाता है ( वररचि रे, ५२ ); 
मधराष्ट्री में मी यही रूप होता है ( हाल ) | शौरसेनी मे भी यही रूप है ( मृच्छ० 
८८, १८; ९०, २१ शकु० ८०, ४; १३०, ५; रला० ३०२, १९; ३०८, ७; मुद्रा ९ 
१९२, १३; अरनंघण ११३, ९; कर्ण ० २०, १३ आदि आदि ); अदि्उिज्जुअ भी 
आया है ( रज्ा० ३०९, २४; प्रिय० ४२, १५ ); अर्धमागधी मे उज्जुग शब्द भी 
देखा जाता है ( पष्दा० ३८१; उबास ० ); उउज़ुय का भी प्रयोग किया गया है 
( पाइय० १७५; आयार* रे, १, ५, से; २, ३, २, १४ और १६; उत्तर० ११७; 
ओब० ; कप्प० ); अणुउजुय भी मिलता है ( उत्तर० ९९० ) |--कपभ शब्द के 
लिए, उसह इब्द का प्रयोग हुआ है ( चण्ड० २, ५ पेज ४३; ३, ३४ पेज ५१३ 
हेमचन्द्र १, १३१ और १३३ ); अधंमागधी भे ऋषभ का उसभ भी हो जाता है 
( आयार० २, १५, २१; नायाध०; ओव० ; कप्प० ) जैन मह्दराष्ट्री म भी उसभ 
काम में लाया जाता है (हेमचन्द्र १, २४६ कप्पण; ओव०६ एस्स० ४६, २१ ; 
एस्सें० ); जैन महाराष्ट्री मे उसमय भी दिखाई देता है ( ओब०; एस ४६, 
२१ ) ; अधमागघी मे उसमदत्त ( आयार० २, १८, २; कण० ) ओर उसमसण 
नाम भी मिलते ईं ( कप्प० ) ।- क्रमदीश्वर १, २१ के अनुसार ऋण शब्द का 
प्राकृत रूप सदा डण होना चाहिए, किन्तु अब तक प्राप्त ग्रन्थों में रिण 
($ ५६ ) और अण ( ९ ५७ ) शब्द मिलते हूँ । 

१. इसका यहां पाठ होना चाहिए; पिशछ का हेमचन्द्र पर निबस्ध २, ९८ 
की तुलना कीजिए | गाौडबोले २४९, ९५; २५६, ५ मे उज़्जञ़म लिखा मिलता 
है । इसका अनुवाद टीकाकार उज्ज्यस्ड आर उचद्यत करता है । 

९ ५८--जिस प्रकार ऋ का रूप प्राकृत में इ हो जाता है वेसे हो ऋ का रूप 
अन्त में ऋ आनेचाले शब्दों की रूपाबलि में ई और ऊ होता है; अर्थभागघी 
में अम्मापिईणम्‌ , अम्मापिऊणम्‌ , माईणमस्‌ रूप मिलते है (५ ३९१ और 
३९२ ) | प्राचीन ऋ से उत्पन्न ईर और ऊर के रूप सदा निर्यामत रूप से प्राकृत के 
ध्वनि-नियर्मों के अनुमार बदलते हैं | तीयंत का महाराप्री और जन महाराष्ट्री में 
तीरइ, तीरए दो जाता है ($ ५२७) । महाराष्ट्री मे प्रकीणे का पशण्ण हो जाल 
है ( गठड०; हाल; रावण० ); विकीर्ण का चिदृण्ण (हाल ) चविप्रकीर्ण का 
चिचइण्ण ( हाल; रावण० है विताणे का जैन महाराष्ट्री मे बिइण्ण रूप मिलता है 
( ए्सें० ); महाराष्ट्री में पूय ते का पूरइ मिलता है (६५३७ ), पूर्ण का महाराष्ट्री, 
अर्धमागधी, जैन महाराष्ट्री और शौरसंनी में पुण्ण हो। जाता है ( शल; रावण० ः 
उबास०; कप्प०; कालका ९; प्रबन्ध* ५७, २) | जीर्ण के प्रात मे नाना रूप मिलते 
हैं। महाराष्ट्री और शौरसेनी में जिण्ण शब्द काम में आता है ( हेमचंद १, १०२; 
हाल; प्रताप० २०१, १३; मृच्छ० ९३, ९ ) | किन्तु मागधी में इसका रूप यिण्ण 
भी मिल्ता दै ( मच्छ० १६२, २३), भहाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैन मदाराष्ट्री और 
शोरसेनी में बहुधा यह शब्द जुण्ण रूप मे भी मिलता है। यह वैदिक जूर्ण शब्द से 
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सीधे जनता की बोली में चला आया हैं (हेमचंद्र १,१०९; गडड०; हाल; कपूंर० ८८, 
३; आयार० २,१६,९; विवाइ० १३०८; नायाध० ३१२१; ९१८३; ९८५; ९८७, उत्तर० 
४४०; राय० २५८ और बाद का पेज; अणुझोग ५९२; आव० एर्से० ३७, २६; ४०, 
१६; एत्सें०; शकु० ३५ ९; कपूंर० ३५, ५; विद्ध० ११४, ६5; मल्लिका? ८८, २३; 
हास्या० २५, ५ ) | अधंमागधो में परिजुण्ण रूप भी मिलता है ( आयार० १, ७, 
६, १; ठाणंग ० ५४०; उत्तर० ६३ ) | अर्धभागघी में जुण्णिय ( नायाघ० ३४८ ); 
जैनमहाराष्ट्री में जुण्णग रूप भी पाया जाता है ( आब० एर्सें० ४१, १ )। तीर्थ के 
लिए महाराष्ट्री में लित्थ के साथ-साथ तुद्द मी चलता है। इस सूह का मूल तूये 
संल्कृत में कमी और कहीं चलता होगा ( हेमचन्द्र १, १०४; हाल; सरस्वती" ४४, 
१२) | उच्तह 5 उक्तर्थ ( ऊपर को छूटनेवाला फव्यारा ) हेमचंद्र की 'देशीनाम- 
माला! १, ९४ में दिया गया है। पहलव दानपन्न ५, ५ में तृथिक्रे शब्द का प्रयोग 
मिलता है । इसका मूल संस्कृत तूथिकान्‌ या तीथिकान्‌ होगा। अर्धमागधी में 
अण्णउत्थिय रूप पाया जाता है, जो अन्यतृर्थिक के स्थान पर होना चाहिए 
( विवाह? १२९; १३०; १३७; १३९; १४३२; १७८, ३२३, ३२४ आदि आदि; 
नायाघ* ९८४ और बाद के पेजों में, ठाणंग० १४७, ओव० ) | परडत्थिय 
परतूर्थिक' | तृद्द को ठूथ से निकला बाताना' भूल है । 

१. वेबर : इण्डिशे स्टूडियन १६, १७ शरीर ७६, नोट २; लौयमान : औप- 
पासिक सुत्त पेज ९५। --२. लौयमान की उपयुक्त पुस्तक ।-- ३, घाकश्नागरू : 
आल्टइण्डिशे प्रामाटीक ५ २७४ । -- ४. बार्टोछोमाएु का ससाइटशिफ्ट डेर 
मोरगेनछूण्डिशन गेजेलशाफ्ट ५०, ६८० । 

९ ५९--व्यंजनों कै याद जब त्यू आता है तब प्राकृत में उसका रूप इलि 
हो जाता है। कृप्त का किलित्त रूप बन जाता है ( बररुषि १,३३५ हेमचन्द्र 
१,१४०; क्रमदीख्वर १,३ ३; माक ण्डेय पत्ना १९ )। कूसि का फिलिसति होता है 
( क्रमदीश्वर १,३२३; माकंण्डेय पन्ना ११ )। क्रमदीश्व र ५,१६ के अनुसार अपश्रंश 
में लू जैसे का तैसा रह जाता है अथवा कभी लू का अ हो जाता है। कृप्त का अप- 
भ्रंश में या तो कृप्त ही रह जाता है या यद कक्त रूप धर लेता है। हेमचन्द्र १,१४५; 
४,३२९ में क्लिक्न (>भीगा ) मे छ मानता है ( हेमचन्द्र पर पिशल का निबन्ध 
१,१४५) | उसने इस शब्द के जो प्राकृत किलिश्न ओर अपश्रंश किण्ण रूप दिये हैं 
उनकी उत्पत्ति प्राकृत नियमों के अनुसार छिद्न से भी सिद्ध हो सकती है ( ९ 
१३६ ) | लू जब स्वतन्त्र अर्थात्‌ किसी व्यंजन वी मिलावट के विना आता है तब 
वह लि में परिणत हो जाता है। लरूफार के प्राकृत रूप लिआर ( माफ ण्डेय पन्ना 
११ ), लिकार (कल्प० पेज २६) पाये जाते हैं । 
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६ ६०--फकार प्राकृत में केवछ विस्मयबोधक शब्द के रूप में रह गया है, वह 
भो कैवर कविता में पाया जाता है ( हेमचन्द्र १,१६९ ); किन्तु इस ए के स्थान पर 
महाराष्ट्री और शोरसेनी में अइ लिखा जाता है जो संस्कृत अयि की जगह काम में 
आता है ( वररुचि ९,१२; देमचन्द्र १,१६९; २,२०५: हाल; मृच्छ० ६३,१३; ६४, 
२५;८७,२ १; विक्रमो० २८,१०; ४२,१९ ४५,२; माछ्ती ० ७४,५; २४७, १; २६४,रे; 
आदि आदि)। कुछ लेखको ने हेमचन्र १, १. प्राकृतचन्द्रिका २४४,५३ चरद्र ० २,१४ पेज 
३७ के अनुसार प्राकृत में ५ भी चलाया जैसा फेतव के लिए कैअव और परावत के 
लिए ०रावण का प्रयोग (भहिकाव्य १ २,२२)। किन्तु जहों कही यह एकार पाया जाता 
है इसे अशुद्ध पाठ समझना चाहिए ( हेमचन्द्र १,१ पिशल को टीका ) | मार्क॑ण्डेय, 
पन्ना १२ में, बहुत स्पष्ट रूपसे इस प्रयोग की निन्‍दा करता है| पे नियमित रूप से 
एप शे जाता है और सयुक्त व्यजनों से पहले उसका उच्चारण ए होता है; पल्‍छव-दान- 
पत्र में संस्कृत शब्द विजय वेजइकान्‌ के लिए विजय चेजईक झब्द का प्रयोग 
हुआ है (६,९) |- महाराष्ट्री, अर्धभागधो, जैनमहाराप्ट्री और शौरसनी में एराव्रण 
का एरावण हो जाता है ( मामह १,३२५; वरखाीच २,३११, हेमचन्द्र १,१४८ और 
२०८; क्रमदीश्वर २,३१; माकण्डेय पन्‍ना ६५; रावण०, सूय० २७०; कप्प०; एर्ल्स ० 
मूच्छ० ६८,१४ ); अपभ्रद मे परावत का एरावइ हो जाता है ( पिगढ १,२४ ); 
इस सम्बन्ध में ६५ २४६ भी देखिए | अर्धमागघी में "श्वर्य का एसज हो जाता है 
( ठाणग० ४५० )-जैनशौरसेनी में एकाश्य का एयग्ग हो जाता है (पव॒० ३८८, 
१ )।-शौरसेनी में एतिहासिक के लिए पदिहासिभ काम में लाया जाता है 
( छल्ति० ५५५,२ ) +-महाराष्ट्री म फैटम के लिए केढव शब्द आया है (वररुचि 
२,३२१ ओर २९; हेमचन्द्र १ 2१४७, १९६ ओर २४०; अमदीब्बर २,११; मार्कण्डेय 
पन्‍ना १६ ) |।>मह्दाराष्ट्री मे गैर क शब्द का गेरिञ होता है ( कपू० ८०,१० ), 
अधंमागधी में गेरूय * हो जाता है (आयार० २,१,६,६; सूय० ८३४; पष्णब० २६; 
दूस० ६१९,४१ ) -- 

ऐसा मादूम पड़ता है कि गेरुय शब्द गैरिक से न निकला होगा। इसकी 
व्युत्पत्ति किसी स्थानविशेष में बोले जानेवाले गेंर्क शब्द को मानने से ही ठीक 
बैठेगी |--अध्धभागधी मे नेयायिक (जो सम्मवतः कहीं नैयायुक बोला जाता हो) 

_कै लिए नेयाउय आता है ( सूय० ११७ और १६१ ; ९९४ और उसके बंद इस 
# यह गेरू का पूर्वरूप है । “ >अशु ० 


स्वर (अआ) हिस्वर ऐ ओ औ ११५ 


स्थान में ने कै स्थान पर णे शब्द आया है ); नायाघ० $ १४४ ; उत्तर० १५८, 
१८०, २३१८ और ३२४ ; ओघध० ); एक-दो स्थान पर अणेया उय शब्द भी मिलता 
है ( सूय० ७१६ ) |--अर्धभागघी में मैथुन के लिए मेहुण शब्द मिलता है 
(आयार० २, १, ९, २ और ९, १; २, २, १, १२ और २, १० ; छूथ० ४०९, 
८१६, ८२२, ९२३ ओर ९९४ ; मग० $ उवास०; ओव० ); जैनमहाराष्ट्री में यह 
शब्द मेहुणय# है ( एल्सें० ), जैनशौरसेनी मे मेथुण मिलता है ( कत्तिगे० ३९९ 
और ३०६ [ पाठ में हु है जो अशद्ध है| ) |--महाराष्ट्री में वैधच्य के लिए 
बेहबन्य आता है (गउड०; हाल०; रावण०)|--अर्धभागवी और जैनमहाराष्ट्री में 
बैताकय के स्थान पर वेयड॒ढ लिखा जाता है ( चण्ड० २, ६ ; विवाह० ४७९; 
ठाणंग० ७३; विवाग० ९१; निरया० ७९; एर्से०) -महाराष्ट्री, अर्थभागधी और 
जैनमहाराष्ट्री में शौंल का सेल हो जाता है ( मामह १, २५ ; पाइय० ५०; गठढ; 
रावण०; मुच्छ ० ४१, १६; कपू २० ४९, ६। आयार० २, २, २, ८, २, ६, १, २; 
कप्प०; ओव० ; एर्ल्से० ; ऋषमभ० ), किम्तु चुलीपैशाचिक में यह शब्द सैल दो 
जाता है ( हेमचद्ध ४, ३२६ ) |-मद्दाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री, शौरसेनी 
और मागधी में लैल शब्द का रूप ते बल हो जाता है (९ ९० ) -महाराष्ट्री, 
अर्धभागधी और जैनमदाराष्ट्री मे चैतश्र का ये तत हो जाता है (कपू'र२० १२, ४ और 
९; विद्ध० २५, २; क्र० १९; आयार० २, १०, ६; कप्प० )|-मह्दाराष्ट्री और 
जैनमहाराष्ट्री में मैत्री का में त्ती हो जाता है ( हा; रावण०; कक्‍्कुक शिलालेख ७; 
एर्से० ) ।--महदाराष्ट्री, जैनमहाराष्ट्री और शौरसेनी में घेच्य का वें ज्ज हो जाता है 
(देभचन्द्र १, १४८; २, २४; द्वाल; आब० एर्ल्स० १६, ८; एस्से०; विक्रमों० ४७, २; 
मालछवि० २६, ५; कपू २०; १०४, ७ ) |--मद्ाराष्ट्री और शौरसेनी में सैन्य शब्द 
का रूप सेण्ण मिलता है (५ २८२ )। 

९६१--ए के स्थान पर प्राकृत व्याकरणकार कुछ शव्दों के लिए सदा 
और अन्य शब्दों कै लिए विकल्प से अदइ लिखने का नियम बतलाते हैं। जिन संस्कृत 
शब्दों के प्राकृत रूप में अइ होना चाहिए वे सब देत्यादिगण में एकन्न किये गये हैं 
(बरदाचि १, ३६; देमचन्द्र १, १५१; क्रमदीश्वर, १,३७; माकण्डेय पन्ना १९; प्राकृत- 
कल्पलछता पेज २६ )। खब प्राक्ृतों में एक समान प्रयोग में आनेवाले निम्नलिखित 
शब्द है--दैत्य का मह्दाराष्ट्री रूप दइूजच (पाइय० २६ और ९९; गउड०); बैदेद 
का बइदेह ( क्रमदीश्वर में बहदेही रूप मिलता है )) अर्धमागधी में वेशाख का 
वबहलाद् रूप पाया जाता है ( आयार० २, १५, २५ [ साथ ही घेसाह रूप भी 
प्रयोग में आया है); विवाह० १४२६; निरयाव० १०; उत्तर० ७६८; कप्प० ) | 
हेमचन्द्र और चंड ने ऐश्वर्य के स्थान पर अइसरिअ दिया है। इस शब्द का मागधी 
में पएसज्य रूप दिखाई देता है (९६०)। कवर हेमचन्द्र ने दैन्‍्य का दृशत्न 
रूप दिया है, और साथ ही बैज़कन का वदजबण, देवत का दश्धय, बेतालीय 
का बइआलीआ, बैदस का बददब्भ, वैश्वानर का घइस्साणर और बैशाल का 
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खइलाल रूप दिये हैं। भामह, देमचरद्र, मार्कण्डेय ओर प्राकृतकब्पछता स्वर के 
स्थान पर सदर बतख्ाते हैं। यह रूप पाइयछच्छी' ने भी दिया है। भामह, हेमचन्द्र 
और भाक॑ण्डेय वैदेश के लिए चहप्स रूप देते हैं। भामह, हेमचन्द्र, माकण्डेय और 
प्राकृतकस्पलतत्ता कैतख के स्थान पर मह्दाराष्ट्री रूप कशअब देते हैं ( गठड़०; 
हार) यह शब्द जैनमहाराष्ट्री में कश्यच पाया जाता है (पाइय० १५७; एस्सें०)। 
'फ़रमदीश्वर' और प्राकृतकब्पलता' में बैहय का प्राकृत रुप वहस्स है (विवाग० 
१५२; उत्तर० ७५४), इसके साथ साथ अर्धमागधी में वेस्स रूप भी चलता है (सूथ० 
३७३ ), इसके अतिरिक्त वेदेशय का धददेसिअ दो जाता है और वेवयिक का 
घेसइय । केबल क्रमदीध्वर में वैषम्य का वहसम्म रूप मिलता है। कैवल 'प्राकृत- 
कव्पलता' में क्लैच्र का खइल बताया गया है। अन्य शर्ब्दों कै रुर्पो के विषय में 
मतभेद है। वररुचि १,२७ ओर क्रमदीश्वर १,३२८ कैवल देव शब्द भें इस बात की 
अनुमति देते हैं कि इसमें लेखक की इच्छा के अनुसार छू या ए लगाया जा संकता 
है। दइृत शब्द के विषय में देमचन्द्र ने ९१,१५३ में एक विशेष नियम दिया है यद्यपि 
बह इस प्रकार अपने स्थर बदलनेबाले अन्य कई शब्दों से भलीमॉँति परिचित है । 
प्राकृतकस्पलता' पेज ३७ और “त्रिव्क्रिम' १,२,१०२ में यह शब्द बैरावि गण में 
शामिल किया गया है। माकण्डेय पन्ना १२ में इस शब्द को वैवादि गण में शामिल 
किया गया है। वरझचि १,२७ की टीका में भामह वा मत है कि यह शब्द दइव 
बोल्य जाता है; किन्तु जब व का द्वित्व हो जाता है तब अइ के स्थान पर ए्‌ आ जाता 
है। बरझखि ने इसका उदाहरण दें व्ब दिया है ( २,५२ )। क्रमदीश्वर ने भी ये दोनों 
रूप दिये हैं, किस्तु देमचन्द्र ने तीन रूप दिये है--दें व्व, दइब्ध और द्इव, मार्कण्देय 
ने देष्य, दे य रूप ग्खिये है। यह द्‌ वव और दइव मरकृत गे व्य के रूप हैं| अपश्रश 
दइव ( हेमचन्द्र ४) ३२२१; २४०,१; २८९ ) होता है। माकण्डेय पन्ना ६६ के और 
'ामतर्कवागीश के अनुसार ( हेमचन्द्र १,१५३ पर पिशल को टीका देखिए ) 
शौरसेनी प्राकृत में इस शब्द में अइ का प्रयोग नहीं किया जाता ओर 'रामतर्कवा- 
गीद्दा का मत है कि शोरसेनी में अदद स्वर्रों का प्रयोग बिलकुल नहीं होता | तच बात 
यह है कि जो सबसे उत्तम इस्तलिखित प्रतियाँ पायी जाती हैं (हेमचन्द्र १,१४८ 
पर पिशरछ की टीका देखिए ) उनमे शौरसेनी और मागघी भाषा कै ग्रन्थों में ऐ कार 
का एकार दिया गया है आर जिन शब्दों मे अन्य प्राकृत भाषाओं में केवल आअइ 
स्वर्रे का प्रयोग होता है उनमें भी उपयुक्त प्राकृर्तो में अइ काम में नहीं आता | इस 
कारण शौरसेनी में केतव का केढव हो जाता है ( शकु० १०६, ६ ), वैशाख का 
घेसाह होता है ( ब्िद्ध० ७७,७ ) और स्वर का सेर होता है ( मृच्छ० १४३, १५; 
मुकुन्द० १७,१८ और १९ ) । जिन टाब्दों में कभी अइ और कभी अ- 
ए होता है उनमे शोरसेनी और मागधी में सदा प्‌ कला प्रयोग किया जाता है। 
इसकिए शौरसेनी ओर मागधी में देंव्य शब्द आता है ( मच्छ० २०,२४; 
शकु० ६०,६१७; ७१,४; १६१,१९२; मालतरि०ण ५७,१९; रत्वा" २३१७,३२; 
सृच्छ० १४०,१० )।--भामह १,३२५ के अनुसार कैछास शब्द का फ्रेलास 
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हो जाता है और हेमचन्द्र, मार्कण्हडेय तथा प्राकृतकल्पलता के अनुसार 
कदलछास* अथवा केलास होता है; पाश्यलच्छी ९७ में कश्लास शब्द है, 
महाराष्ट्री ( यठड०; रायण०, बाल० १८१,१४ ) और शौरसेनी ( विक्रमो० ४१,३; 
५२.५; विदध० २५, ९) में केलास मिलता है। --भामह १,२६ और चण्ड० २,६ के 
अनुसार यैर शब्द का प्राकृत रू बइर होता है ओर हेमचन्द्र, माकंण्डेय तथा 
प्राकृतकल्पछता का मत है कि इसका दूसरा रूप घेर भी होता है। इस प्रकार जैन- 
महाराष्ट्री में चइर (५स्‍सें०), वहरि (एत्सेट; कालेयक ०), इसके साथ-साथ महाराष्ट्री, 
अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री और शौरसेनी में बेर झब्द काम में छाया जाता है 
( रावण०; सूय० १६, २५९, ३७५, ४०६, ८७२ ओर ८९१६ आयार० १,२,५,५; 
मग०; एल्स०; कालेयक ०; मच्छ० २४,४; १४८,१; मदहाबीर० ५२, १८ और १९; 
प्रबन्ध” ९,१६); मागघी में बहर के छिए घेल दब्द है ( मच्छ० २१,१५७ और १९ 
११३,९, १६५,२); मद्दाराष्ट्री और जैनमदाराष्ट्री में घरि शब्द मिलता है ( गठड़०; 
एरव्से०्; कालेय०); जैनमद्दाराष्ट्री में बैरिक के लिए बेरिय शब्द आया है (कालेय०), 
अपभ्रंश चग्ञ है ( ट्रेमचन्द्र ४,४२९,१ ), सागघी में घेलिय लिखा जाता है 
(मूनछ० १२६,६) |--कमदीश्वर के अनुसार केरव का प्राकृत रूप कइरथ होता है, 
किन्तु देमचन्द्र, माकण्डेय और ग्राकृतकल्पढ्ता कै अनुसार केरब भी इसका एक रूप 
है । क्रमदीश्वर ने बताया है कि चैत्र शब्द का प्राकृत रूप चददफ्त है, किस्तु देमचन्द्र, 
माकण्डेय और प्राकृतकल्पछता कहते हैं कि इसका एक रूप चे स भी होता है और 
महाराष्ट्री, अधमागधी तथा जैनमहाराष्ट्री में (६ ६० ) इसके लिए जाइच्र शब्द 
है। मारकण्डेय ने इसे जइ॒स और जैस लिखा है। भामह, देमचन्द्र और क्रमदीश्बर 
मेरव दाब्द के स्थान पर प्राकृत मे भदरघ लिखते हैं, किन्तु मार्कण्डेय और प्राकृत- 
कल्पलछता का मत है कि इसका दूरुरा रूप भेरव भी है। मदाराष्ट्री मे मदरणी का 
प्रयोग हुआ है ( गठड० ), अर्धभागधौ और जेनमद्ाराष्ट्री में भेरथ पाया जाता है 
( सूय० १२९ और १३०; आयार० १,६,२,३; १,७,६,५; २,१५,१५; ओब०; 
कप्4०; एल्वें० ) , शौरसेनी मे महामेरणी शब्द मिल्ता है ( प्रबन्ध० ६५,४; ६६,१९० 
[ यहाँ मद्दाभेरघी पाठ ही पढा जाना चाहिए. क्योंकि यही शुद्ध है| ), मामधी में 
महाभेलव का प्रयोग द्वोता है ( प्रबन्ध" ५८,१८ | यहाँ भी महाभेलवी पढ़ा जाना 
चाहिए. ] ) | --व्यक्तिघाचक नामों में जैसे भेरवानन्द, जो 'कर्पूरमंजरी' २४, २ में 
मिलता है, इसके स्थान पर इस्तलिरित प्रतियों में तथा 'कपूंरमजरी के बम्बहया 
सस्करण के २५, ४ तथा उसके बाद अधिकतर मैर का प्रयोग ही मिलता 
है, किन्तु कोनो ने इस शब्द का शुद्ध रूप भेर दिया है जेसा “कालेयकुतूह- 
लग के १६, १४ मे मिलता है। भागमह, क्रमदीश्वर, माकण्डेय और प्राक़ृतकव्पव््ता' 
के अनुसार बैशस्पायन का यइ्सस्पाअण होता है और देेमचन्द्र ने बताया है कि 
इसका दूसरा रूप वे सम्पाअण भी होता है। देमचन्द्र ने बताया है कि वैश्रवण 
के चइसयण और पेसधण दो रूप होते है। अर्धभागधी और जेनमहाराष्ट्री में 


# हिंदी, विशेष कर अवधी में इसकी परिणति कविछास में हुई --अनु० 
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इसका रूप बेसमण ही चलता है ( नायाघ० ८५२ और ८५३; उत्तर० ६७७; भग०; 
ओव०; फप्प०; एस्सें० ) | इन शब्दों के अतिरिक्त देमचन्द्र ने लिखा है कि चैतालिक 
तथा बैशिक दब्दों में मी अइ और एप बदछते रहते हैं | हस स्थान पर भामह कै मत 
से कैवछ अइ् होना चाहिए | अधंमागधी में इस शब्द का एक ही रूप वेसिय पाया 
जाता है ( अणुओग० )। वध्याकरणकारों के सब गण आकृतिगण हैं; यह प्राकृत 
सा इत्य की नयी-नयी पुस्तक निकलने के साथ साथ सख्या में बढते जाते हैं। ऐसे 
उदाहरण अर्धमागधो मे बेरोचन के स्थान पर चश्रोरण मिला है ( सूयथ३ ३०६; 
भग०) और चैकुण्ट के लिए चइकुण्ठ आदि आदि | 

१६१ अ--जैसा ०.कार के विषय में लिखा गया है उसी प्रकार हेमचन्द्र 
१,१; प्राकृतचन्द्रिका ३४४,५; और चण्ड २, १४ पेज ३७ मे बताया गया है कि 
कुछ शब्दों मे औ ही रहता है; सोंदय्य का सौअरिण, कौरव का कौरष, कौलव 
( चण्ड ) होता है, हस्तलिखित प्रतियों मे ऐसी अशुड्धियाँ बहुधा देखने में आती हैं। 
साधारण नियम यह है कि औ का ओ हो जाता है ( वररुच १,४१६ चण्ड० २,८; 
हेमचन्द्र १,१५९; क्रमदीश्वर १,३९; माकण्डेय पन्ना १३), और मिले हुए दो व्यंजनों 
के पहले आने १र ओ कै स्थान पर औ हो जाता है; पत्लवदानपत्र मे कौल्िकाः के 
स्थान पर कोलिका आया है (६,३२९ ), कौशिक के स्थान पर कोसिक है ( ६, 
१६); मह्दाराष्ट्री मे इस शब्द के लिए कोसिआ आया है ( हेमचरद्र ; गठड० ३०६), 
शौरसेनी में मी कीसिआ रूप ही मिलता है ( शकु० २०,१२९ )। --औरस शब्द 
के लिए शौरसेनी मे ओरस पाया जाता है ( विक्रमो० ८०,४ ) |--औपम्य के लिए 
अर्धमायधी में ओषम्य चलता है ( ओव० ) | --औषध के लिए. महाराष्ट्री, अर्ध- 
मागघी, जैनमहाराष्ट्री, जैनशौरसेनी और शौरसेनी मे ओसह शब्द काम में लाया 
जाता है (६ २२३ ) |--अर्धमागधी और जैनमहाराष्ट्रो मे कौतुक के लिए कोडय 
और कीडग चलता है ( पाइय० १५६; सूय० ७३०; ओब०; कप्प०; एर्ल्स० ) | -- 
महाराष्ट्री, अ्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री में कौमुदी के लिए कोमुई आता हैं 
( भामह १,४९१; हेमचन्द्र क्रमदीश्वर; हाल; ओब ०; एव्सें० )५ शौरमनी में कामुदी 
शब्दका प्रचार है ( विक्रो० २३,२०; प्रिय० १९,११; ४०,५ ) । --शौरसेनी मे कौ- 
शाम्बी के लिए कोसम्बी शब्द आता है ( भामह; हेमचन्द्र; रत्ना० ३१०, २१ ), 
किन्तु शौरसेनी में कोशाम्बिका के लिए को्संबिआ आया है | --कौतृहल शब्द 
महाराष्ट्री, अर्धधागधी और जैनमहाराष्ट्री में कोऊहल हो जाता है ( गउड०; 
उत्तर० ६३१; एस्से०; कालेय० ) भौर शौरसेनी भे इसका रूप कोंदृहल मिलता है 
( मृच्छ० ६८,१९४; शकु० १९,३ ; १२१,१०; १२९,१; विक्रमौ० १९,७; माहछती० 
२५७, १; मुद्रा९ ४२,५; विद्ध? १५,२; प्रसक्न० १९,४; चैतन्य ० ४२,१ और ४४,१२); 
शौरसेनी मे कोदुद्दछिल्‍ल भी पाया जाता है (बाल० १६८, २); महाराष्ट्री, अर्प- 
मागघी और जेनमभद्दाराष्ट्री में कौतूइल्य के लिए कोउहल्‍्ल शब्द मिछता है (हेमचनदर 
१,९१७ और १७१; २,९९; पाइय० १५९६; गठइ०; हाल; कपू २० ५७,३; विवाह० 
११,१९२ और ८१२) । अर्धभागघी और जैनमहाराष्ट्री मं कोऊहल्ल भी मिलता है 
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( ओब०; कालेय० ) | कोदल के विषय में ९ १२३ देखिए | --द्वी शब्द का महा 

राष्ट्री अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री, दाक्षिणात्या और अपश्रंश में दो हो जाता है 
(६४३६ )। >जजैनमद्राष्ट्री मे चौपष्पति के लिए वोयद शन्द चलता है 
( कालका० ) | --अर्धमागधी में द्ोपदी का प्राकृत रूप दोबई है ( नायाघ० 
१२२८ », मागधी में दोचदी होता है ( मच्छ० ११,७; १६, २३; १२८,१४ [ यह 
पाठ अधिकतर हस्तलिखित प्रतियों में सबंत्र पदा जाना चाहिए; इस ग्रन्थ के १२९,६ में 
द्रोपदी के लिए, दो प्पदी पाठ आया है जो अशुद्ध है बह्कि यह दो प्पदी दुष्पतिः 
के स्थान पर आया है। ] ) ।--जैनशौरसेनी म चौत शब्द के लिए घोद्‌ मिलता है 
(पब० ३७९, १) | --पौंराण के लिए महाराष्ट्री और अर्धमागधी में पोराण चलता 
है ( हल; ओव०; कप्प० राय० ७४ और १६९; देमचन्द्र४, २८७ ), जैनमद्दाराष्ट्र 
मे इसका ग्राकृत रूप पोराणय है (एस्सें०) | --सोभाग्य के लिए महाराष्ट्री, अर्ध- 
मागधी, जैनमहाराष्ट्री और शौरसेनी मे सोहग्ग है (गठउड०; हाल; रावण ० ओब०; 
एस; मुच्छ० ६८,१७; शकु० ७१,८; विक्रमों० ३२,१७; महावी० २४,११; प्रबन्ध० 
३७,१६; ३२८,१; ३९,६ ) | --कौ स्तुम के लिए मद्दाराष्ट्री और जैनमहाराष्ट्री मे 
को थ्थुअ# होता है (भाम०; देमचन्द्र; गठड०; हाल; रावण ०; एत्से०) | --यौचन 
(४९० ) के लिए महाराष्ट्री, अर्धभागधी, _ जैनमद्दाराष्ट्री, शौरसेनी और अपश्रंश 
मे जो ब्वण मिलता है | --महाराष्ट्री म॑ दोत्य के स्थान पर दो च्च होता है 
( हाल ८४ ) |- दोबल्य के लिए भमहाराष्ट्री और शौरसेनी मे दो ब्बल होता है 
(गउड०; दाल; रावण”; शकु० ६३,१) । --जैनमहराष्ट्री में प्रपोत्र के रिए प्षा स 
होता है (आव०; एर्स्से० ८,३११) | --मौक्तिक शब्द के लिए महाराष्ट्री और शौरसेनी 
मे मो क्तिअ तथा जैनमहाराष्ट्री मे मो स्तिय काम में आता है (गठड०; हाल 
रावण ९; मुच्छ० ७०,२०५; ७१,३; कर्पूर ० ७३,५; ८२,८; विद्ध० १०८,२; ए्स०) ।-- 
सोख्य शब्द के लिए महाराष्ट्र, अर्ध मागधी, जैनमह्दाराष्ट्री, जैनशीरसेनी, शौरसेनी और 
अपभ्रंश में सो फ्ख होता है (मा ५ गठड०; हाल; रावण ० ओव०; कप्प०; एत्से० 

ओर कक्‍्कुक शिलालेख ९; पब० ३८१,१९ और २०१३८३,७५; ३२८५,६९; कत्तिगे० 
४०२, ३६१, ३२६२ और २६० माहूतो ० ८२, ३; उत्तर० १,२१, ४; हेमचन्द्र ४, 
३३१२, १) और मागधी में शो कख होता है ९ प्रबन्धर २८, १५; ५६, १; ५८, 
१६ )। - सोम्य इब्द महाराष्ट्री, जेनमहाराष्टी और शौरसेनी से सो मम हो जाता 
है ( गठ॒४०; रावण ०; कक्‍्कुक शिलालेख ७; रत्ना० २१७, ३१; महावी० ६,८; उत्तर० 
३१,२० ; ६२,८; ७१,८; ९२, ८; अनर्ष० १४९,९; कस० ९,२ ), इस रूप के 
साथ-साथ अर्धभागधी और जैनमदाराष्ट्री में सोम शब्द भी चढता है ( नायाध०; 
कृप्प०; एत्स० )। जैसा संस्कृत फे का प्राकृत में अइ हो जाता है पेसे ही 
अनेक शब्दों में ओकार अडकार मे परिणत हो जाता है। व्याकरणकार्रो ने ऐसे 
झाब्दों को आकृतिगण पौरादि में संगृहीत किया है ( वररचि १,४२; हेमचन्द्र 
१,१६२; क्रम० १,४१; माक॑० पन्ना १३; प्राकृतत पेज ३८)। किन्तु जहाँ वे ऐकार 


# झौरसेनी में यह कोत्ड पाया जाता है ( कसबहों ) “अनु ० 
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वाले बहुत से शब्दों में अइ के साथ-साथ एप लिखने की भी अनुमति देते हैं, यहाँ 
अठउ के साथ साथ ओ वाले शब्दों की अनुमति बहुत थोड़ी दी गयी है। वररूचि के 
१,४२ पर टीका करते हुए भामह ने लिखा है कि कठसल के साथ-साथ कोसल 
भी इच्छानुसार रिखा जा सकता है। हेमचन्द्र, क्रमदीश्वर, माकण्डेय और प्राकृत- 
लता में केवल कडसल शब्द आया है। हेमचन्द्र १११६१ और १६२ में कडच्छेअय 
के साथ साथ को उछेअय दिया गया है | मा्कण्डेय पन्ना १३ में मडण के साथ साथ 
मोण लिखने की अनुमति दी गयी है और हेमचन्द्र का भी यही मत है। 
माकण्डेय ने मडलि के साथ-साथ मोलि लिखने की भी आशा दी है क्योंकि उसका 
आधार कपू रमंजरी ६,९ है जहाँ यह शब्द मिलता है। देमचम्द्र और प्राकृतकल्पल्ता 
ने भी यही अनुमति दी है। सार्कण्डेय के मतानुसार कौरव और गौरव में शीरसेनी 
में अड नहीं लगता और प्राकृतकब्पलता में बताया गया है कि शौरपैनी मे पार 
और कौोरव में अड नहीं लगाया जाता। भागह, हेमचन्द्र, क्रदीश्वर, प्राकृत- 
कल्पछता और मार्कष्डेय में बताया गया है कि पौर शब्द में प्राकृत में ओ नहीं बल्कि 
अउ छगाया जाता है और इन व्याकरणकारों कै मत से कौरव में मी अठ लगना 
चाहिए | इस विषय पर चण्ड का भी यही मत है। चण्ड ओर क्रमदीइबर को छोडकर 
सब व्याकरणकार पौरुष में भी अड लगाना उचित समझते हैं। हेमचन्द्र और चण्ड 
सौर और कौल के लिए भी यही नियम ठीक समझते हैं | हमचन्द्र और प्राकृत- 
कल्पछता गौड़ के लिए ( अर्धभागधी, अपभश्रंश रूप गो ), माकण्डेय और प्राकृत- 
कब्पल्ता क्षौरित के लिए, हेमचन्द्र शोध के लिए, माकण्डेय क्वीर के लिए और 
प्राइतकल्पलता औदजचित्य कै लिए अछ का प्रयोग ठीक समझते है । महाराष्ट्री मे 
कौल का ( गठड०) कडल और कोल होता है ( कपूर० २५,२, कालेय० 

१६,२१ [ पाठ में फो है जो कड होना चाहिए | ) ) | >महासष्ट्री म गडड 
(गठड़०) मिलता है, किन्तु अर्धभागधी ओर अपभश्रंश मे गोड़ आया है ( पण्टा० ४१ 

[ पाठ में गौ है किन्तु इस बिपय पर बेबर, फेरत्साइशनिश २, २, ०१० देखिए ), 
पिंगल० २, १११ और १३८) | --महाराष्ट्री और जेनमहागड्टी में पोर के वि! पर 

होता है ( गउड० ; कक्‍्कुक शिक्यलेख १२; एज्सें०: ऋषभम०), किन्ते शीग्सेनी मे पोर 

होता है ( शकु० १३८, ११; मुद्रा० ४२, १० [ मृल पाठ में यो छुपा हुआ ह ]; 
१६१, १ ; माठ्ती ० २८८, ३; उत्तर० २७,३; बाल० ४४९, २१; काल्य० २५, ५ ); 
मागधी में पौर का पोल हो जाता & ( मच्छ० १६७, १ और २ [ अन्थ मे पी छपा 
है ] ); दइृरमलिए मुच्छकटिक १६०, ११ मम पाला शब्द सुधार कर पोल पद्म जाना 
चाहिए। -भामह, हेमचन्द्र, मार्कण्डेय और प्राकृतकव्पटता के अनुसार पौरुष का 
पौरिस होना चाहिए; किन्तु जैनमहाराष्ट्र मं पोरिल आता है (एल्०) ओर अर्धमागभी 
गे पोरिसी मिलता है ( आयार० १, ८, १, ४: मस०» ७४; उबाम०; कप्प७ ) 
पोरिसीय भी मिल्ता है ( सूय० २८१ ), अपोरिसीय ( विवाट० ४८७, नायाध० 
१११३ ) शब्द भी मिट्ता है। इस विपय पर ३ १ २४ भी देखिए | --मौन गब्द के 
लिए, हेमचन्द्र और मार्कण्डेय ने मडण रूप दिया है और शौरसेनी मे भी यही रूप 
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मिलता है ( बिद्र० ४६, ११ ), पर यह रूप अश्युद्ध है; इस स्थान पर मोण रूप होना 
चाहिए, जैसा महाराष्ट्र, जैनमहाराड्री और अर्धमागधी में होता है ( मार्क ०; हाल; 
आयार० १, २, ४, ४; १, २, ६, रे; सूव० १२०, १२३, ४५५ और ५०२; पण्हा० 
४०३; एर्ल्स ०; ऋषभ० ) ।--मौलि शब्द के लिए महाराष्ट्री, अर्धभागधी और जैन- 
महाराष्ट्री मे मड॒लि होता है (गठड० कर्पूर० २, ५; सूय० ७३० और ७६६; ठाणग० 
४८०; ओव० ६ ३३; काल्का० ) और महदराष्ट्री में मोलि होता है ( कर्पूर० ६,९ ) | 
शौरसेनी में भी मोल्ि आता है (कर्पूर० ११२, ३; मब्टिका० १८३,५; प्रसक्ष० ३३,६ 
[पाठ में मौ है] ), किनत मडलि भी मिलता हे (विक्रमों० ७५, ११; मार्ती० २१८, 
१ ) | विक्रमोर्चभी कै सन्‌ १८८८ ई० में छपे बम्बई-संस्करण १२९२, १ और शकर परब 
पण्डित की इसी पुस्तक के १३१, ४ के तथा 'माल्तीमाधव” की एक हस्तलिखित प्रति 
और मद्रास के संस्करण मे मोलि मिलता दे और सन्‌ १८९२ ई० के बम्बई के संस्करण 
१६७, २ में मड॒लि मिलता हैं। नियम के अनुसार इन दोनों स्थानों पर मोलि शब्द 
होना चाहिए -हेमचन्द्र के अनुसार शौच के लिए प्राकृत मे खडह होना चाहिए, 
किन्तु शौरसेनी में सोथ रूप पाया जाता है (माठ्ती ० २९२, ४) | इन सब उदाहरणों 
से यह पता चलता है कि बो्ठी-बोली मे शब्दों के उल्टफेर अधिक है, किन्तु व्याकरण- 
कारों में इतना अधिक मतभेद नहीं है । शौरसनी और मागघी के लिए झुद्ध रूप ओ 
वाला होना चाहिए। गौरव के दिए वररुच १, ४३; देसचन्द्र १, १६३; क्रमदीश्वर 
»,४२ में बतापा गया है कि गड़रध के साथ साथ गारब भी चलता है और मार्कण्डेय 
पत्ना १३ के अनुसार इन रुपों के अतिरिक्त गोरब भी चलता है जो केबल शौरसेनी 
में काम में छाया जा सकता हैं, जैनमहाराष्ट्री म गउरब € (ए््सें०), महाराष्ट्री और 
शोरसेनी में गोरव मी पाया जाता दे (हाल; अदभुत द० ५४, १०), महाराष्ट्री, अर्ध- 
मागधी और जैनमहाराद्टरी मे गारव भी पाया जाता हैं (गउड०; दाल; रावण०; 
दस ० ६३८, १८; पण्हा० ३०७; उत्तर० ९०२: पएर्ल्ले०); जैनमहराष्ट्री म गारबिय 
भी मिलता है (कक्कुक शिटालेग्य ६)। गारव शब्द पाढी ग़रू और प्राइत गरुअ 
और गरुय से सम्बन्ध रखता हैं जो सस्कृत शब्द गुरु ६ १२३, गरीयसख और 
गरिष्ठ से सम्बन्ध रखते हैं | औ से निकले हुए ओ के स्थान पर कहाँ 'ड” हो जाता 
है, इस विषय पर ३ ८४ देग्विए । 
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$६२--र के साथ दूसरा व्यजन मिलने पर विशेपतः शा थ और खकार 
( उप्म वर्ण ) मिल्नें से और दवा ष ओर सकार तथा य र ओर थ ( अंतस्थ ) मिलने 
से अथवा तीनों प्रकार के खकार ( श, प, स ) आपस में मिलमे से दीर्घ हो जाते हैं 
ओर उसके बाद संयुक्त व्यजन सरल बना दिये जाते हैं। यह दीरधीकरण महाराष्ट्री, 
अर्धभागधी और जैनमह्टराष्ट्री में शौररुनी और मागघी से बहुत अधिक मिटता है। 
शौरसेनी और मागधी में हस्व स्वर ज्यो-कैत्यों बने रहते है ओर व्यंजन उनमे मिल 
जाते हैं! र के साथ मिले हुए व्यजन के उदाहरण 'पलवदान-पत्र' में कत्वोनम्‌ के 
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लिए कातूणम; पैशाची में कातूनम्‌ और अर्धमागघी तथा जैनमहाराष्ट्री म काऊणम्‌ 
हैं (६५८५ और ५८६); 'विजयबुद्ध वर्मन' के दानपन्न मे कातूण मिलता 
है। जैनशौरसेनी मे कादूण आया ह(६२१)। भहाराष्ट्री और जैनमहाराष्ट्री में 
काऊण रूप भी मिलता है जो सम्मवतः "कत्त्वौन से निकत् है (९ ५८६) ; महाराष्ट्री 
अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री मं काउं, शोर्मेनी और मागभी में कादुं मिलता है जो 
कलुम्‌ के रुप है (६ ५७४) | महाराष्ट्री में काअव्य, अर्धभागधी ओर जैनमद्दाराष्ट्री मे 
कायव्व; जैनशोरसेनी, शोरमेनी में कादव्व रूप मिठ्ते दे जो कतेब्य शब्द के 
प्राइत भेद है (८७० )। संस्कृत गगरी ( देशी० २, ८९ ) के गायरी ( जो 
“गागरी फे समान है ) और गग्गरी# रूप मिलते है ।--महाराष्ट्री भे दुर्भग के लिए 
दृह्दघ रूप मिलता है ( हेमचद्र १, ११५ ओर १९२; कर्षर० ८६, २ )। इस रूप की 
समानता के प्रभाव से शोरसेनी भें सुभग का खूहव हो जाता ६ ( हेमचद्र १, ११३ 
और १९२; मलिका ० १२६, २ ) |--अर्धभागधी ओर जैनमद्दराष्ट्री मं निर्णयति का 
नीणेइ होता है ( निरया० ६ १७, उत्तर० ५७८; एर्न्से० ); जैनमहाराष्ट्री मे निर्णयत 
का नीणेंह हो जाता है (द्वारा० ४५६, ५ ), निर्णीयमान का नीणिज्ञन्त ओर 
नीणिज्नमाण रुप है ( आव०; एल ० २५, ४; २५, २४ ), निर्णेश्यति का नीणहिइ 
होता है और निर्णीय का णीणेऊण होता है ( एज्में० ), अर्धभागधी ओर 
जैनमहाराष्ट्री मे निर्णीत का णीणिय होता है ( नायाब्र० ५१६: एज्सें ०» ) |-- 
अपश्रद्य मे सब का साथ हो जाता ६ ( हमचद्र ४, ४२०, ५: रासस्थती ० १०८,२२) | 
--र के साथ अतिम ध्वनि अथवा अनुस्वार या अनुनासिक ढगने रे स्वर नियमित 
रूप से हस्व ही रह जाता है और व्यज्ञन दब्द में मिल जाते है ।--अर्थमागधी मे परि- 
मशिन्‌ के लिए परिमासि रूप ६ (ठाणंग० ३१३ )।-- अर्धशगभी, जेनमहाराष्ट्र 
और जैनशौरसेनी म॑ शपशे के लिए फास' इझब्द हैँ ( हेमरद्र २, १९ ; आयार« 
१, २, हे, रे; रे $ 43 ९) ओर हे, ९; १, ५, ४, ५: १, ६. हैं, ? सय० १७०, 
१७२, २५०७ आर रे३१७; पण्णव० ८, १०, ३२६०; अणुझाग० २६८; ओंव०, कप्प०; 
एस ०; पव० ३८४, ४७ ) |-- महाराष्ट्री, अर्धभागधी तथा जैनमहाराष्ट्री मं वर्ष का 
घास होता है ( हेमचंद्र १, ४३; हाल; सूय० १४८; विवाह० ४२७, ४७५ ओर 
१२४३; उत्तर० ६७३२; दस० ६३२, ४२; सम० १६६ ; उबास», एर्ल्से० )। 
अर्धभागधी मे बर्षति के लिए बासइ चलता ६ ( दस०; नि० ६४८, ७ और १३ तथा 
१४ ), वर्षितुकाम् के लिए वासिडकाम होता है. ( टाणग० १५५ ); किन्तु शौर- 
सेनी में बर्षतुं के लिए बस्सारिदु मिलता है (विद्धू० ९५, *, [इसी ग्रन्थ में एक पाठ 
वासारिदु भी है ] )। मागधी में बस्सदि रुप मिलता ६ ( मृ-छ० ७०, ९ ) -- 
सर्षप शब्द के लिए अर्धभागधी रूप सासब हे ( आयार० २, १, ८, ३) |--अर्थ- 
मागधी में कहीं-कही छः के साथ संयुक्त व्यज्ञन से पहले हस्व स्वर का रूप दी हो 
# द्िंदी में गगरी” और कुम्राउनी मे गागरि! रूप आज भी व्ेमान हैं । --अनु० 
हिंदी फांस) फांसी आदि से तुकसा कौजिए । ये शब्द रपश*फास और फंस के ही विकार हैं। 
“+अनु० 
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जाता है; अर्धमागधी मे फब्गुन शब्द फाशुण# हो जाता है ( विवाह० १४२६ ), 
इसके साथ-साथ फग्गुण शब्द भी चल्ता है, फर्गुमिश्त (कप्प०), फब्गुणी (उवास०) 
भी मिलते हैं । महाराष्ट्री मे फग्गु& शब्द आया है (हाल), शौरसेनी में उत्तरफग्गुणी 
ओर फर्गुण रूप मिलते हैं ( कर्पूर० १८, ६; २०, ६; धनजय० ११, ७ )। अर्घध- 
मागधी में बदकल के लिए खागर रूप है ( नायाध० १२७५; निरयया० ५४ ), वल्क 
के लिए बाग आता है ( ओव० $ ७४; [ पाठ में वाक्‌ है ] ), किन्तु महाराष्ट्री और 
शौरसेनी में बककल आता हैं ( गठड०; शकु० १०, १२; २७, १०; विक्रमो० ८४, 
२०; अनर्5० ५८, ११ ), महाराष्ट्रीम अपवक्‍्कल के लिए अववककल दब्द आया 
है ( गठड० ) तथा मागधी में निरधल्कल के लिए णिव्यक्कल मिलता है ( सच्छ० 
२२, ७ )। 

६ ६३--इस स्थान पर शा-ष-ख-कार ओर य के मेल से बने द्वित्व प्यक्षन 
का प्राकृत में का रूप होता है उसके उदाहरण दिये जाते है; अर्धमागघी मे 
नइयसि का रुप नाससि होता है (उत्तर० ७१२); महाराष्ट्री में णासद, णासन्सि 
ओर णासखु रूप मिलते है (हाल; रावण०); जैनमहाराष्री में नासइ ओर नासन्ति 
रूप पाये जाते है ( ए््ॉ० ); अर्धभागधी मे नस्सामि रूप भी मिल्ता है ( उत्तर० 
७१३ ); अर्धभागधी मे नस्खइ ( हेमचन्द्र ४, १७८ ओर २३०; आयार० १,२,३,५ 
[ऊपर लिखा नासइ देखिए] ), नस्समाण (उवास०), विणसइ (आयार० १, २, 
३, ५) रूप भी काम में आये हैं; जेनमदाराष्ट्री मे नस्सामों, णस्स है (एल्सें०)। 
शौस्मेनी मे णस्सदि (शक्रु० ९५, ८) ओर मागधी में विणश्शदु (मच्छ० ११८,१९) 
रूप मिलते हैं |--अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री में पश्यति का रूप पासइ चल्ता 
है (आयार० १,१,८५,२; सूध० ९१; विवाह० १५६, २३१, २७४, २७५, २८४ और 
१३२५; विवाग० १३९; नन्दी० ३६३१ और ३७१; राय० २१ और २४०; जीवा० 
३३९ और उसके बाद; दस० ६४३, १३ आदि-आदि; एर्ल्से०)। अर्धमागधी मे एक 
वाक्य है; पासियव्यं न पासइ, पासिउ कामे न पासइ, पासित्ता थि न पासइ 
(पण्णब० ६६७) । इस प्राकृत में अणुपर्खिया भी हैं (सूम० १२२); पाख आया 
है (इस शब्द का अर्श आंख है; देशी० ६,७५; त्रिविक्रम म जो बेस्सेनबर्गर्स बाइजैगे 
६, १०४ में छपा है, ये रूप आते हैं) |--अर्धभागधी मे क्लिदयन्ते शब्द के लिए 
फीसन्ति (उत्तर० ५७६) रूप मिलता है, किन्तु जैनमहाराष्ट्री में कीलिस्सइ हो 
जाता है ( एरसे० ), शोरसेनी मे अध्किलिस्सदि रूप पाया जाता है ( भालबि० ७, 
१७ ) -ख्विष्य के लिए अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री मे सीसां शब्द का प्रचलन 
है (हेमचन्द्र १, ४३; ४, २६५; पाइय० १०१; दस० नि० ६४५, १२ और १३; 
कप्प०; आव०; एर्से० ४०, ८ और उसके बाद; ४१, ११; द्वारा ० ४९९, १३; एर्ज्से०) | 
शिष्यक के लिए सीसग रूप मिल्ता है (आब०; एल्सें० ४०,२२;द्वारा ० ४९८,१३); 
इस शब्द के साथ-साथ जैनमहाराष्ट्री और शौरसेनी में सिस्ख रूप भी मिलता है 


# यह रूप 'फाशुन' और 'फाग रूप में हिंदो में वर्तमान हैं |-अनु० 
यह सीस प्राचीन हिंदी कविश्ों मे धड़बले से व्यवद्त किया है-अनु० । 
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( आब०; एज्सें० ३३, २१; प्रिय० ३५, ५; हास्य० ३५, १३; २७, १५; रेड, रे 
और ६, १०; मल्लिका० १०६, २३; कालेय० १८, ३ और ९; १९, १३; २४, 
१४; १६, ८ [इस स्थान पर अशद्ध शब्द खीख आया है|); शौरसेनी में 
खुशिप्य के लिए खुसिस्स है ( झकु० ७७, ११) और शिप्या के स्थान पर 
खिस्सा रूप आया है ( मछिका० २१९, २० ); इस शब्द के लिए अर्धमागधी में 
खिस्सणी का प्रयोग मिलता है ( विवाह० ३४२ [पाठ में सिखिणी आया है| ; 
नायाध० १४९८; सम० २४१ ) |-महाराष्ट्री में तूसइ ( वररुचि ८, ४६ ; हेमचद्र 
४, २३६ ; कमदीश्वर ४, ६८; हाठ ) आया है | जैनशारसेनी में तूसेदि (क्तिगें० 
४००,२३२५), किन्तु शौरसेनी रूप तुस्सदि मिल्ता है (मालूवि० ८,३) +--मलुष्य के 
लिए अर्धभागधी और जैनमहराष्ट्री भ मणूस आया हे ( हेमनद्र १, ४र३े, सूय० १८०; 
विवाह० ७९, ३४२,१६१ और ४२८; उत्तर० १७८, पप्णब ७०६; दस० नि० ६५३, 
११; ओव ०; आव०; एट्सें० २६, ३४. एल्मे ० ), अर्धमागर्षी मे मणुसी< ( पण्णब० 
७०६ ), कितु साथसाथ मणुस्स शब्द भी मिलता ६ ( बिवाह० ३६२ और ७१७ ; 
पण्णब ३६७; उबास० ), यही शब्द जनशोरसेनी में भी मिट्ता ६ (कत्तिगं० ३९९, 
३०८ ) और महाराद्ट्री तथा शौस्मेनी मे शदा मणुस्खां का प्रयोग होता है 
( चण्ड० २, २६ पेज ४२; पाइय० ६०; हाल; मूच्छ० ४४, ९ ओर ३. ७१, ९, 
११७, १८, १३६, ७ ), मागधी मे मणुइ॒श ( मच्छ० ११, २८; १३, ४, 2७, १७; 
३०, २१; १२५, २१ और १६४, ६ )। मणुद्शअ ( मर७० १३१, १० ) और 
मणुश्शक ( मच्छ० ११३, २१ ) मिठते है ।--मागधी के सस्बन्धकारक से भी दीर्षी- 
करणका यही नियम लागू होता ६ | कामस्य के रथान पर उसमे कभी 'कामास रूप 
चलता होगा, इस रूपका फिर कामाद्द हो गया, इसी प्रकार चारित्रस्य का चालि- 
साइ हो गया ओर दारीरस्य शब्द का शलीलाह रुप चहा। अपनक्षम्म मे भी 
कनकस्य शब्द का कणअद्द रूप बन गया जौर चण्डालस्य फा चण्डालह हों गया । 
बाद को आ हस्व होकर अ बन गया ; इसके उदाहरण ९ २६४, ३५५ और १६६ भे 
देखिए ओर कस्य, यस्य तथा तस्थ का सम्बन्धकारक अपश्रद्ञ मे बसे काखु, जासु 
और ताखु रूप हो गये उसके लिए ६ ४२५ देखिए | अपभ्रश में करिष्यामि का 
करिष्यम्‌ (- करिप्यामि ) आर उससे करीसु तथा पराप्स्यामि का प्रापिष्यम्‌। 
और उससे पाबीखु, प्रेक्षिष्ये का प्रेक्षिप्यामि और उससे पं फल्लीडिमि, सहिष्ये 
का सद्दीद्ठेमि तथा करिष्यास मे करीहिसि बना, दसके लिए ( ११५, ५२०, 
५२५, ५३१ आंर ५३३ देखिए | 

$ ६४--श घथ ओर खकार मे र मिले हुए द्विल् व्यजनवाले सस्कृत शब्दों से 
ब्युत्पन्न प्राकृत शब्दों के उदाहरण इस ४ मे दिये जाने है ; महाराष्ट्री मे श्यश्र शब्द का 
# यह रूप नेपाछी शब्द सानूसि (८ मलुष्य) में पाया जाता है । +-अनु० 
+ इसकी तुलना पाठक बँगछा रूप मामुष से करें । “अनु ० 


4 इन प्राकृत रूपों का प्रभाव आज भी मारवाड़ी करस्यूं, पास्थूं जर भुज 
राती 
भादि भविध्यकालूसूचक पातुओं के रूपों में स्पष्ट दल करसी। जांसी 
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खास होता है ( हल ) और शौरसेनी में खास्रुण होता है जो सम्मबतः किसी स्थान- 
बिशेष में बोले जानेवाले संस्कृत रूप भ्वश्लुके से निकला हुआ प्रतीत होता है ( बाल० 
१५३, २० ) |--संस्कृत शब्द मिश्र का महाराष्ट्री में मौस हो जाता है ( हेमचंद्र 
१, ४३२; २, १७०; दाल ) । अधंमागधथी में मिश्रज्ञास का मीसजाय होता है 
( ओव० ); मिश्रक का मीसय होता है ( ठाणग० १२९ और उसके बाद; कप्प० ); 
मीसिज्ञइ ( उवास० ), मीसिय ( क'प० ), मीसालछिय भी अर्धभागधी में मिल्ते 
हैं, साथ ही हेमचन्द्र ४, २८ मे मिरसइ% शब्द भी मिलता है ; शौरसेनी मे मिस्स 
( मच्छ ० ६९, १९; शकु० १८, रे ) ] मिश्विका के लए मिस्खिया। (्‌ शकु० 
१४२, १० ) और मिस्खिद ( प्रबन्ध० २९, ८ ) मिलते हं। मागधी में मिद्श 
चलता है ( मच्छ० ११, ६; ११७, ८ ) ।-- अर्धमागधी में विस्ल शब्द के लिए खीस 
आता ६ ( सूय० ७५३ ) +-विश्वामयति के लिए महाराष्री ओर जेनमहाराष्ट्र मे 
बीसमइ मिल्ता दे और शौरमेनी मे विस्समीअद्ु आया है ($ ४८९ )--विख्रम्म 
के लिए महाराष्ट्री म बीसम्भ होता £ ( देमचद्र १२,४३;हा८; रावण ०) किन्तु शोरसेनी मे 
बिस्सम्म होता € (मूच्छ० ७४,८;शकु०१९०,४;मार.ती० १०५, १ [2 और 2हस्तलिसिित 
में यह पाठ है); २१०,७) |--शोरस्सेनी में डस्च्रा शब्द का ऊसा हो जाता ६ (लॉलित० 
५५५, १) ।--उच्छुपयत शब्द का अर्धमागधी मे ऊसघेद्द होता ६;उच्छुपयत दाब्द 
सम्भवतः *डस्थ्रपयत से निकव्ण ह (विवाह० ९०७); “डच्छूपित से ऊसबिय हुआ 
हि (ओऔँब ०; कंप्प०); अर्धमागधी आर जनमहाराष्ट्री मे उच्छुत शब्द का ऊसिय हो 
जाता & ( सूय० ७७१ और ९८८ [ पाठ मे दीर्घ ऊ के रथान पर हस्व ड छिखा गया 
फ ) पण्ठहा० २८७: नायाध० ४८१; उत्तर० ६६४; ननन्‍्दी० ६३ ओर ६८; भोव०; 
काप०; एट्से ० ), किन्तु अर्धभागधी मे ऊसिय के साथ-साथ उस्खिय (सूय० ३०९) 
ओर समुस्सिय (यूय० २७५) तथा डस्सविय (आयार० २९, १, ७, १) भी भिल्ते 
है, झोस्सेनी में उच्छापयाति के लिए उस्सावेदि होता ६ ( उत्तर० ६१, २) |-- 
श-ष-और स-कार के साथ थ॒ मिले हुए द्िच्ब व्यज्ञनवाले सरकृत शब्दों के प्राकृत 
रुपो्के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं; अदृब शब्द का प्राकृत रुप महाराष्ट्री, अर्धभागधी 
ओर जनमद्दाराष्ट्र में आख हो जाता हूं ( भामह १, २; हेमचद्र १, ४३; रावण०; 
आयार० २, १, ५, ३; विवाह० ५०३; विवाग० ६१; उत्तर० १९०, २१७, ३३६, 
५००, ५०१; नायाघ० ७३१, ७८०, १२३३ १२६६, १३८८ और १४८६; पण्णब० 
३६७; अणुओग० ५०७; निरया० ; ओब०; आवे० एर्ड्स० ३५, १२ और १ ३, १६, 
२१ और २४; एर्से०; कालका० ), इस शब्द के साथ-साथ अस्स भी चलता है 
( भामह १, २; आयार० २, १०, १२; २, ११, ११ और १२; २, १५, २०; सूय० 
१८२; उत्तर० ६१७; आव० एर्ल्से० ११, १८ और उसके बाद ), अस्सख शब्द शौर- 
सेनी में सदा ही चढता हैं ( मच्छ० ६९, १०; बाल० २३८, ८ ) ।--संस्कृत निः- 
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# हिंदी की एक बोली कुमाउनी सें इन आक्ृत रूपों का आज भी प्रचलन है। मिसणें, मिसाल 
आदि रूप मराठी में चलते हं। स्वयं हिंदी में इन रूपों का बाहुल्‍य है | --अनु० 


+ इससे पिस्सा मिस्सी शब्द बने हैं। हिंदी में श्नका अथे है-अनेक दाऊों का मिक्ताकर 
बनाया छुआ आटा ।>-भनु ० 
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इच॒स्यथ के लिए महाराष्ट्री म नीससइ; अर्धभागधी मे नीससन्ति और जैनमद्दाराष्ट्री 
में नौससिऊण# रूप मिलते हैं ( एट्से० ); शौरमेनी मे णीस सदि, मागधी में णीश- 
दादु आता है। डत्द्घस्‌ धातु के रुप प्राकृत में, महाराष्ट्रीम डसलइ, अर्धमागधी 
में ऊश्लसन्ति और मागधी में ऊशशदडु मिलते है ।! इबस्‌ धातु के पहले नि, डदू 
और थि लगने से ( $ ३२७ अ और ४९६ ) नाना रूप महाराष्ट्री म बीससइ, अर्ध- 
मागधी में बीससे, शौरसेनी मे खीससदि; अर्धभागवी मे उस्ससइ, निस्ससइ 
मिलते हैं (६ ३२९७ अ और ४९६) ।--विद्वस्त शब्द का अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्र 
और शोरसेनी में बीसत्थ होता है ( ओब०; काप०; एमें०; मुच्छ० ९९, २४; १००, 
४ *ै ०५, १; शकु० ७०, ९; विक्रमी ० ८, ८; २३, ६ और ४७, * ) ई्ट्ट 
अपश्रश में शाश्वत रब्द का साह हो जाता है (हमचन्द्र ४,३६६ और ४२२, २२), 
हेमचन्द्र ने शाश्वत दइब्द का पर्याय ख्ब लिखा £। -सम्झत त्ख! का प्राकृत में 
'हस' हो जाता है; उत्सघ शब्द का महाराध्र, अर्धमागधी, जेनमहाराष््री और 
शोरगेनी मे ऊलंब ओर ऊसभ हो जाता है। अधिक सम्भव यह छगता ई कि पहले 
इन शब्दों का रुप "उस्सव ओर “"उस्सअ रहा होगा (६ ३२७ अ )।>डछत्खुक 
शब्द का महाराष्ट्री मे ऊसुअ, अर्धभागधी और जैनमहारा्री मे डस्खुय तथा शोस्मेनी 
मे उस्खुब होता है (६ १९७ अ) । --विस्म्त शब्द का महाराष्ट्री म बीसरिआ, जैन- 
शौरमेनी भे खीसरिद्‌ और जैनमहाराष्ट्री में विस्सरिय )८ होता है (£ ४७८ )। 
निःशंक का महाराष्ट्री मं णीसंक (गउड०; हाल), अर्धभागधी मे नीखंक (आयार० 
१, ५, ५, २) और अपश्रेंश मे प्रयों में छघु मात्रा ठीक बटठने के कारण णिसंक 
(हेमचन्द्र ४, ३९६, १; ४०१, २) ओर जैनमहाराड्री में निस्संकः रुप मिलते है 
(एव ०) ।--नि.सह्द के लिए मह्ाराट्री और औरसनी मे णीसह आता £ (#मचन्द्र 
१,४३; गउड०; हाल; रावण०; उत्तर० १२, १०) और निस्सह् रप भी चढता है 
(हेमचन्द्र १, १३) |--डुःस्सह के लिए भमहाराष्ट्री, जनगहराष्रा, भाग्मेनी और 
अपभ्रद्य मे दृःसद्द रूप मिलता है (हेमचन्द्र १, १३ और ११८; क्रम० २,११३: पाइय० 
२३४; हाट; रावण०; आव० एर्ले० १९, ३१; कर्पर० ८२९, छ; माझती० ७९, २; 
विक्रमो ० ६०, १८), शोरसेनी में दुःखद्दत्व का दूसद्दत्तण मिलता ६ (माल्ती० ८१,२) 
और इसके साथ-साथ दुस्सह शब्द भी चढता ६ (हेमचन्द्र १, १३ और ११८; 
फ्रमदीश्वर २, ११३; प्रबन्ध ४४, १ ) तथा भद्दाराष्ट्री मे कविता में हस्त रूप दुखद 
भी आता है (देमचन्द्र १, ११५; गउड० ओर हाल)। -तेजःकर्मन्‌ के लिए अर्ध- 
मागधी में तेयाकम्म मिल्ता है (ओव०) | --मनाशिला क दिए मणसिला तेता है 


# निसासीण, निस्नासणों आदि रूप कुमाउनी में वर्तमान ह, प्राचीन हिंदी मे निसासस्यदहरी 
या ठडी सास ; मीसासीचजिसका श्वास न चलता दो ।--अनु ० 

+. दिंदी में श्सके वर्तमान रूप डसास और उसासी चछते है ।-अनु० 

»५ इसका हिन्दी रूप विसारना है | “अनु ० 

ई हिन्दी में 'निशंक' शब्द देखने में आया। व्यान रखना न्षाहिए कि मंस्कृत रूप पमेदर्शक' वा 
“निःशंक! हैं जोर तद्भधव रूप 'निसक! होना चाहिए । --अनु० 


स्थर (आं) हस्व स्वरों का दीर्घीकरण १२७ 


(हेमचन्द्र १, २६ और ४३), इसके साथ-साथ मणोखिला, मणसखिल्ता ( $ ३४७ ) 
और मणंसिछता भी चलते हैं ( $ ७४) | है 


8 ६५--अन्य शब्दों के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है फि खबरों का 
दीघीकरण अपबाद रूप से मिलता है और आहिक रूप से यह स्थान-विशेष की बोलियों 
का प्रमाव है | गब्यूत शब्द का अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री में गाउय हो जाता 
(६८० ) +जिह्ढा शब्द का मटागष्टी, अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री, जैनशोरसेनी और 
शौरसेनी मे औड़ा होता है ( बररुच १, १७; हेमचन्द्र १, ९१२; २, ५७; क्रम० 
१, १७; मार्क० पत्ना ७; पाइय० २०१; गउड०; हाल; रावण०; आयार० पेज १२७, 
७ ओर ९; विवाह० ५९४३; पण्णब० १०१; जीवा० ८८३; उत्तर० ९४३ [ एस ग्रन्थमे 
जीहा के साथ साथ ज़िब्मा रूप भी आया ६; देखिए, ६ ३३१ ] ; उबास०; ओबव०; 
कप्प०; एर्ल्से ०; कालका ०; कक्तिगे० ४०३,२८१; विक्रमो० १०, ३; १६,१९२; १८, १०; 
कर्पूर० ६६, ५: इेपम० २०, १; चण्ड० १७, ३; मलछिका० ९०, २३; कस० ७, १७) 
मागभ्री मे यीहा मिट्ता है ( मच्छ० १६७, ३ ) | --दक्षिण शब्द का, जो सम्मवतः 
कही की बोली मे "दाखिण रूप में बोल जाता होगा, महाराष्ट्र, अर्भागधी, जेन- 
महागष्टी और शोरनेनी में दाहिण रूप होता है ( हेमचन्द्र १, ४५: २, ७२; गउड०; 

हाल; गवण>, ग्ला० २०१, ३; आयार० *, ७, ६, २; २, १, २, ६; जीवा० ३४५; 
मग०; ओब०; कापप०; एर्ल्से०; मुच्छ० ९१७, १५; ६१७, १८; वेणी० ६१, ६; बाल 
२४१९, ७ ) अधमागधी मे दाहिणिल्ल शब्द मिलता हद (्‌ ठाणग० २६४ ओर उसके 
बाद; ३०८ ; विवाग० १८०: प्णव० १०२ और उसके बाद; बिवाह० २१८; २८० 
१२८८ और उसके बाद, ३३१ और उसके बाद और १८७४; नायाघ० ३३३, ३३९ 
८६७ और १३४५; जीवा० २२७ और उसके बाद तथा ३४८; राय० ७२ और ७३); 
अर्धमागधी में आदक्षिण आर प्रदक्षिण के लिए आयाहिण और पायादिण रूप 
मिलते है (सूय० १०१७; विवाह० १६१ और १६२; निरया० $ ४ ; उवास०; ओबव०; 
[पाठ में आदाह्विण है जो आयाहिण होना चाहिए] ), पायाहिण ( उत्तर० ३०२) 
में आया है ; पल्लवदानपत्रम द्खिण शब्द आया हैं (६, २८), मागधी, अर्धभागघी 
जैनमहाराप्ट्री, शोरसेनी आर आवन्ती म॑ दक्रखिण# रूप मिलता है (हेमचन्द्र १, ४५८; 
२, ७२; गउड०; हाल; रावण ०; प्रताप० २१५, १९; सूय० ५७४; एर्ल्ले०; मृच्छ०; 
९, ९; १५५, ४; विक्रमो० २०, २; ३१, ५; ४५, २ और ७६, १७; बाल० २६४,४; 
२७८, १९; मच्छ ० ९९, १५), शोरसेनी मे दृषिखिण शब्द मिल्ता है (चण्ड० ३,१६), 
अर्धभागधी में दाहिणिल्ल के साथ साथ दफ्खिणिल्ल भी मिलता है ( सम० १४४; 
नायाघ० ८६६, ९११, ९२९, ९३० और १३५०) |-पह्वदानपन्न में ढुग्घ के स्थान 


# यह रूप हिंदी की कई बोलियों में इस खमय भी वत्तमान है और अंगरेजों द्वार। सुना गया रूप 
भी यही रहा द्ोगा क्योंकि उन्होंने दक्खिन का ]2८0८४॥ वनाया । यदि इस शब्द में कख 
था दक्षिण हिंदी ( हिंदबी ) ( जिध्चका नाम उदूं लिपि में लिखी जाने के कारण उदूं बना दिया 
गया है ) कू न रहता तो उक्त अंगरेजी रूप में दो ९४ न होतीं, एक दी रखी जाती। “-अनु० 


१२८ साधारण बातें और शिक्षा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


पर दूध# रूप मिलता है (६,३२१) |-ुक्ता, घूता शब्दों के लिए महाराष्ट्री में घूआ, 
अधमारैधी में धूया, शौरसेनी और मागधी में धूदा होता है। इसके रूप भा मे 
समाप्त होनेवाले संज्ञा शब्दों के समान होते है (९ २१२ ओर ३१२ ) |-भस्मन्‌ 
शब्द के लिए अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री म भास गब्द है ( ठाणग० ५८९; पण्हा० 
००७; अन्तगड० ६८; विवाह० १७१, १०३३, १२३२, १२४७, १२५४, १९८६ 
और १२८२: कप्प०; सगर० ४, ९ ), किन्तु शोरसेनी में भसस रूप हैं ( हास्य० 
२७, १९; ४१, ४ ) ।--रक्तगति अथवा “रातगति से रायगई हो गया दे 
(देशी० ७, ५ ) | 
६ ६६---एँ और ओ जो ६ ११९, १९२९ और १२५ के अनुसार मयुक्त ख्रों 
से पहले आते है और जो मूल में ऋकार से निकले है अथवा ऋ से निकले हुए इ, उ, 
ई ऊ से आये हो । उनका कई प्राकृत वोलियों में दीबीकरण और इनके साथ के संयुक्त 
व्यंजन का सरटीकरण हो जाता ६ । कुष्ट शब्द का 'कुट्ठु उससे को द्वु और उसमे 
अर्धमागधी में कोढ़| हो जाता है ( नायाध० १०४६, १०४७ और ११७७; उवास० 
३ १४८; विवाग० ३३, ३४ [ पाठ में को हु शब्द मिल्ता है | और १९८ ), कुष्टिन 
शब्द से कुट्टि बना ( आयार० २, ४, २, * ) और इससे को ट्वि हुआ ( आयार० 
१, ६, १, ३ ) ओर फिर को ढ़ि हो गया (पण्ठा० ५२३ ) तथा "कुष्ठिक का 
कोढ़िय हो गया ( विवाग० १७७ ) |--अर्धमागधी मे ग्रृद्धी ( आयार० १,६,२,२, 
सूय० ९७; ३२१ और इष८; पण्हा० १४७, १८८ और ३२३; राम० ८३ ओर 
११३; विवाह० १०२६: उत्तर० २१७ ) से गिद्धि वना (१५००) और गिद्धि 
से गेद्धि ओर उससे गेहि आया। गेहि का मतलब गिद्ध ६। सस्कृत शब्द 
निलेक्ष से किसी समय "णिल्लच्छ हुआ होगा और उससे "ण ल्लच्छ हुआ 
और उससे णेलचछ बना ( पाइय० २३५; हेमचद्र १, १७४, देशी ४, ४४ ) | 
इस णेलच्छ का अर्थ नपु'सक है | रूश्ल का अर्थ यहाँ रश्षण से है अर्थात्‌ इसमे 
“नपुंसक लिया का बोध होता है |-- अधंमागणी में देहईे का अथ दिखता ६ होता &: 
ऐसा अनुमान होता हे कि किसी ,इक्षति (९ ५०४) रुप से प्राकृत रुप दिफखई बना 
होगा और इससे देकखइ रूप गिकाला | इस देकखइ से यह दृहद्द आया ( उत्तर० 
५७१ ) | इसी प्रकार 'हक्षे स्‌ का देद्े बन गया ( दश० ६३१, २२ ), दृक्षते का 
देहए बन गया ( सूय० ५२ ), देहबाणि शब्द भी मिलता है ( विवाह० ७९४ और 
उसके बाद )। अपनश्रग में दष्टे के लिए, द्वेद्ठि शब्द मिलता है ( हेमचंद्र ८, ४२२, 
६ )। अर्धमाग्धी और जैनमहाराष्ट्री मे शिकृष्टि शब्द का सेढ़ि ( पक्ति, सीढी ) 
रूप होता है । दिकष्टि से कभी "खिदिठ बना होगा और इससे 'लेटिट रुप बना 
# उस समय की जनता की बोली का यद्द शब्द आज भी इिंदी में ज्यो-का-त्यों चछा आ 
रदा है ।--अनु ० 
+ संभव यद्द भी है कि देशी भाषा मे सैकड़ों शब्द जनता द्वारा इसी मे रख दिये गये थे, जैसे 
धधे! का नाम कुरूप होने के कारण कामकिशोर!” रख दिया गया । ऐसे ही जौक नाम उसदी 
घीमी और मंद चाल के कारण रायगइ अथौत राजगति रखा गया हो |--अनु ० 
4 हिंदी रूप आज भी वही है !--अनु० 





स्पर (आ) हस्व स्वरोका दीघीकरण १२९ 


जिससे सेढि बना ( ठांणंग० ४६६, ५४६ और ८८८; पण्हा० २७१ और २७२; 
सम० २२०; विवाह० ४१०, ४८१, १९१, १३०८, १६६९, १६७५, १८७० और 
१८७५; राय० ४९, ९० और २५८; जीवा० ३५१, ४५६, ७०७ और ७०९; अणु- 
ओग# २१८, २२१, २४५, ३८१ आदि आदि; पण्णक० ३२९६, ३९८, ४०१, ७२७ 
और ८४७; नन्‍्दी० १६५ और ३७१; उत्तर० ८२९, ८८२ और ८८७; ओब० 
एल्सें० ); अर्धमागधी में सेढीय शब्द भी मिलता है ( पण्णच० ८४६; ओब० ), अणु- 
सेढि ( विवाह० १६८० और १८७७ ), पल्लेढ़ि ( राय० ४९, ९० ) और विसेद्ि 
( विबाह० १६८०, १८७७; नन्दी० १७३१ ) रूप भी पाये जाते हैं ।--स्थर्णकार* 
शब्द से ख़ुण्णार# हुआ ( हाल १९१ ) और उससे कभी स्लोण्णार बना होगा । 
इस शब्द से महाराप्ट्री खोणार बना ।--ऑकक्‍्खल शब्द से ( वररुचि १, २१; हेम- 
चंद्र १, १७१; क्रमदीश्वर १, २४ ) ओद्वल बन गया ( हेमचंद्र ', १७१ ; मार्क ० 
पतन्ना ८) । अर्धभागधी में उकखल मिलता है ( देशी० १, ३०; मार्क ० फ्श 
९; पण्हा० ३४ ), अर्धमागधी में डक्खलश रुप भी क्षाया है ( सूब० २५० )|--- 
यह उक्खला उद्खत् के समान है; मागधी में इसका रूप उदूहरू भी है 
(आयार० २,१,७,१), महाराष्ट्री मे उदद्छ होना चाहिए (हेमचन्द्र १, १७१) |--- 
महाराष्ट्री, अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री में क्षुष्थ का दीघ होकर छूंड हो जाता 
है (हमजन्द्र २, १९, ९२ और १२७; हाल; रावण०; पण्ठा० २०१, १०; ६४१, १५; 
उत्तर० ७५८; आब० एर्स० १४, १८; १८, १३; २५, ४, ४१, ७; ए््ये०) और 
महाराण्ट्री तथा अर्धमागधी में उपसर्गवाला रूप डच्छूढ ( हेमचन्द्र २, १२७; हाल; 
पण्हा ० २६८; नायाध० ६ ४ और ४६; उबास०; ओव० ) मिलता है। अर्धमागघी 
मे पयुतृक्षुब्ध के लिए पलिउच्छूढ शब्द आया है (ओंब० पज ३०, ३)। अर्प- 
सागधी और जैनमहाराप्ट्री में ब्रिच्छूढ मिल्ता है ( विबाग० ८४ और १४३; 
नायाघ० ८२५, ८३३, ११७४, १३१३ और १४११; पण्णब० ८२८ और ८३५; 
नन्‍्दी ० ३८०; पण्हा० १५१; आब० एर्ल्से० १६, * और २१, ५ [यह शब्द हस्त- 
लिखित प्रतियों मे इस रूप में ही पढ़ा जाना चाहिए] ) | महाराप्ट्री में परिच्छूढ 
(देशी० ६, *५; गवण०) और विच्छूढ ( पाइय० ८४; गउड०; रावण० ) तथा 
विच्छूढब्बा (रावण०), ऊढ, गूढ, सूढ़ और रूढ के नियमो के अनुसार ही बने 
है, छुभन्ति शब्द के लिए ( पण्हा० ५६ पाठ में ब्य है ) 'भ! रह गया है, छुमेज् 
(दसम० ६५२, २४), छुश्रिसा (उत्तर० ४१९), उच्छुभइ (नायाध० ३२५), उच्छुभ 
(फण्हा० ५९; इसकी टीका भी देखिए); निच्छुभइ)८ (नायाघ० १४११; विवाह० ११४; 
पण्णव० ८२७, ८३२ और ८३४), निच्छुभनेत ( नायाघ० ५१६; बिबाग० ८४ ), 


# यह रूप हिंदी में सरलीकरण के कारण झुनार हो गया है ।--अनु० 
+ हिंदी मे सरछ रूप 'ऊखर? है जिसमें अक्षरों की मात्राएँ समान रखने के लिए कस के रब 
हो जाते पर हस्व ड, ऊ हो गया ।--अनु० 
+ हिन्दी चुकबुलाहट श्स छूढ से निकला जान पढ़ता है। कुमाउनी मे बेचैनी के लिए. चुडृ- 
भुड्ाट शब्द है। शुलकुलाहट का घुरू उसका दूसरा रूप है । --अनु० 
> प्राचीन दिंदो में इसके मिछ्तोह मर बिछोही रूप मिलते हैं ।--अनु० 
१७ 
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निछुसायेइ ( नायाध० ८२२, ८२४ और १३१३; विवाग० ८६ और १४३ ), 
निरछुभाविय ( नायाध० ८२३; विवाग० ८७ ), बिच्छुम ( पण्हा० ५९; इसकी 
टीका सी देखिए )। इसी प्रकार जैनमहाराष्ट्री में भी छुमइ मिलता है (एसें०) और 
कर्मवाच्य में छुब्भर (आव० एल्सें० २८, ३), निश्छुष्मई (आव० एस्सें० ४२, २५), 
किन्तु जैनमहाराप्ट्री मे छुदामि और छुट्द रूप भी मिलते है (एल्सें०)। महाराष्ट्रीमे 
सदा ही विच्छुददद (हाल; रादण ०), विच्छु हिरे (हेमचन्द्र ३, १४२) और उससे निकला 
हुआ धातु छुद्दट मिलते है और अन्य शब्दों के समान इस धातु के नाना कृदन्त रूप पाये 
जाते है" |--संस्कृत छ्ुब्घ का नियमानुसार प्राइत रूप छुद्ध ६ ( भाभह ३, ३० )। 
$ ६७ और ५६५ में ज़ढ दाब्द भी देखे |--मूसल शब्द ( हेमचद्र १, ११३ ) और 
उसके साथ-साथ चलनेवाटा मुखलू ( हाढ; रादण० ) धातु पाठ २६, १११ में आये 
हुए झुस्‌ ओर सुष्‌ खण्डने धातु के वर्तमानकाल के रूप मुस्य, मुष्य से निकले हैं 
अर्थात्‌ इसका मुझ सस्कृत रूप कभी “मुष्यछ रहा होगा" । 

३, दीकाकारों ने सेढि शब्द को श्रेणि से निकला बताया है और 
हेमचन्द्व ने अपने लिंगाजुशासन २, २७ में सेंढि बताया है। इस दिषय पर 
डणादिगिण सूत्र भी देख्तिए। बोएटलिंक और रोट ने अपने 'सांस्कृस-वोएतंर-सुख्' 
में श्लेढ्दी शब्द विया है और बताया है कि यह शब्द बाद को संस्कृत में भी 
छिया गया था । -- २, यह शाध्दु हस रूप में 'कून्स (सहटम्ब्रिफ्ट! ३७, ५७३ में 
दिये गये रूप से शुद्ध हे। उ ३ १७२ के अनुसार है और इसका संक्षिप्त रूप 
(६ १६७ के अनुसार साफ हो जाता है। --३. माकण्डेय पन्षा ८ में उद्खल 
झड्द मिलता है। ९ १४८ भी देखिए । --७. गौल्डम्मित्त, छुद्टई का श्रुभ 
धातु से सम्बन्ध के बारे में मतमेंद रखता है और इसका विरोध करता है, 
पर 'प्राकृतिका' पेज २० में उसने जो प्रमाण दिये हैं वे उसका पक्ष सिद्ध नहीं 
करते । इस विषय पर 'छोयमान' द्वःरा सम्पादित 'भीौपपातिक सूत्र” में ड्च्छ्ूढ 
शब्द से तुलना कीजिए। वे्सनबगंर स्साइटमफ्ट १०, १२३ और ३ १२० । 
पिशर के इस प्रमभ्थ का ५ १२० देखिए। -- ५, पुरुषोशतम के 'द्विरूपकोश' से 
मुछना कीजिए । 

ह ६७--जैसा छेँ और ओ का कई म्थर्त पर दीर्घीकरण होता है, अका 
ठीक इसके विपरीत है | सयुक्त व्यंजनों के पहले आने पर यह बहुत दीर्घ नहीं होता 
क्योंकि सयुक्त स्वर सरल कर दिये जाते हैं। ऐसे स्थढों पर सस्कृत के मृल दाब्द सें 
शब्द के अतिम अक्षर पर जोर पड़ता था अर्थात्‌ वह स्वरित होता था | महाराष्ट्री 
प्राकृत में मरी होता है। इस दब्द से वर्तमान मास्तीय भाषा का मराटी शब्द बना 
है ( कर्पूर० १०, ५; $ ३५४ भी देखिए ) |--हा धातु के वर्तमान के रूप जहातलि से 
प्रांत मे जद्दइ बना जिससे “जढ (>छोडा हुआ) शब्द निकटा, फिर इसके रूप अर्घ- 
मागधी मे बिज्रढ़ ओर विष्पजढ हुए | जढ़ का अर्थ है किसी चीज को छोड़ना | हा 
धातु का रूप जहू भी रहा होगा (६ ५६५) |-- अर्धमागधी में अष्ट का अढ (+८) हो 
ग़या तथा जैंनमहाराष्ट्री ओर अर्धभागधी मे अढ़ताछीस (+ ४८) के स्थान पर अढ- 
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याल्दीस है और अर्धमागधी में अढ यार भी मिल्ता हे। असल के लिए अढससकिम्‌ 
(«» ६८) है। अपभ्रंश में अठाईख के लिए अढाइस है और अढतालीस के लिए 
अदभालिख भी है, भद्टारहव के लिए. अर्धभागधी में अढारसम है ($ ४४२ और 
४४९) ।--श्यञ्ञ्‌ घात से निकले हुए स््रष्ट के सन्धि और समार्सों कै रूप इस प्रकार हैं: 
अर्धमागधी में डत्सूष्ट के लिए जसढ़ चन्ता है (आयार० २, २, १७)। उ्खष् 
शब्द का अर्थ है 'अलग कर देना” या अलग निकाल देना' | कहीं-कही इसका अर्थ 
व्चुन; हुआ' या उत्तम! होता है ( आयार ० २, ४, २, ६ और १६; दस० ८६२३, 
१३ ) | निखूष्ट के लिए अर्धभागधी में निसढ्ध का प्रथोग होता है (नायाध० १२७६)। 
बिस्टृष्ट के लिए महाराप्ट्री म विलद्ध# का प्रयोग है। इस बिसृष्ट का अर्थ है “किसी 
पदार्थ से अल्ग किया हुआ ( राचण० ६, ६६ ), दूसरा अर्थ है “किसी पदार्थ का 
त्याग कर देना' ( राबणभ० ११, ८९ ), तीसरा अर्थ है 'ऊबड़-खाबड अथवा जो 
समतऊ न हो ( हेमचद्र १, २४१; पाइय० २०७ ), चौथा अर्थ है 'कामवासना से 
रहित! अर्थात्‌ स्वस्थ ( देशी० ७, ६२! ); समवखष्ठ के टिए अर्धमागधी और जैन- 
महाराप्ट्री म समोखढ आता है । इस दब्द का अर्थ है 'जो मिल्य हो' और जो 
आया हुआ हो! ( विवाह० २११, २०७ और ६२२; नायाष० ५५८, ५६७, ६१९, 
६७१, ८७४, १६७, १२२१, १८४६, २४५४ आदि आदि; विवाग १०३; निरया० 
४१, ४३, ७४; दस० ६९४, २१; उवास ०; ओव०; आब० एर्ल्से० १६, २०; द्वारा० 
४१७, २७ ) | 
१. देमचन्द्र इस पाब्द की व्युत्पत्ति जब इसका अर्थ ऊबर-खा/बद होता 
है, विषम से यताता है | एस० गौल्डस्मिस इसका अर्थ 'राषणवही? में 'ढीला- 
ढाला!' आर 'थककर चूर करता है? बताता है णीर इसे स्पष्ट करने के लिए 
कडता है कि यह शब्द संस्कृत विश्वल्लथ' के कहीं बोले ज/मेवाले रूप '"विध्रथ' 
से निकला है | २. भारतीय संस्करणों में बहुआा 'समोस्लद्ृढ” मिरूसा है 
( विवाह० ५११, ५१४, ७८८, ९१२, ९३४, ९७१, ९७८, ६८८ आदि आदि; 
लिधाम ० १६०, २००, २१३४ और २७८; नायाध० ९७३, ९२८२, १०१८, 
१०२५ आदि आदि )। कहीं 'समोसट्ट' भी मिलता है ( राय० १२ और 
३६३२ ) और कहीं 'समोसद” मिलता है ( राय० २३३ )। ६ २३५ भी देखिए। 
$ ६८--प्रत्यय एव शब्द के पहले अम्‌ में जो 'अ! है उस पर जोर डालने 
के लिए अर्धंमागधी मे उसे बहुधा दीर्घ कर दिया जाता है और ६ १४८ में क्ताये 
हुए नियम के अपवादस्वरूप मू बना रहता है। परवामेथ ८ एवाम्‌ एवं (विवाह० 
१६२; जउचास० $ २१९); शिप्पामेय ८ खिप्पाम्‌ एव - क्षिप्रभ्‌ एव (आयार० 
२, ६, २, ३; पेज १३०, १; विवाह० १०६, १५४, २४१; सम० १००; उबास०; 
निरया०; नायाघ०; कप्प०); जुक्तामेष > जुसाम एय- युकम्‌ एवं (विवाह० 
५०३ और ७९०; उवास०; निरया०); भोशगामेय (आयार० १,२,४,२); पुब्बामेध « 
पूर्षम्‌ एव (आयार० २,१,२,४); संजयाम्‌ यव - संयतम्‌ घथ (आयार० २, १, 


_#% यह प्राइत शब्द हिंदी 'विजुक्ते' का आरंभिक रूप हैं ।--अनु० 
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१, २ और ४; ५, २, ४ तथा ६ आदि आदि)। विद्य॒द्ध प्राकुत अनुस्वा२ (  ) 
के पहले भी ऐसा दी होता है और अनुखार का म्‌ बन जाता है, जैसे ताम्‌ एव- 
जाणप्पवरम्‌ > तद्पवयं-यानप्रधरम्‌ ( उवास० $ २११ )। गीण अनुस्वार के पहले 
भी यही नियम छूगता है। यहाँ भी गौण अनुस्वार का हलन्त 'म! हो जाता है, जैसे 
जैणाम्‌ पएथ-चाउस्घण्टे आसरदे, तेणामूएष उदागच्छद + येनेव चतुघेण्टो- 
उश्वरथस्‌ , तेनैबोपागचछति (नायाघ० ३७३); जेणाम्‌ एवं सोहस्मे कप्पे 
तेणामएच उधागचउछइ (कप्प० ६२९) । इस दशा से ॥ ८३ मे दिये गये 
नियम के विरुद्ध आ ज्यों-का-त्यों रह जाता है। जाम एचद्सिमपाउब्भूया ताम्‌ 
पव दिसम्‌ पढ़िगया » याम्‌ एवं दिशम प्रादुभूताः ताम्‌ एव दिशम्‌ 
प्रतिशताः ( विवाह० १९०; बिवाग० ३८ [इसमे 'दिसिम झब्द ट्ग्वा है] ) बहुधा 
ख्रीलिंग--भूता, प्रा्ंभूता और प्रतिगता अथांत पाउब्भूया और पड़िगया 
रूप मिलते हैं ( मिवास० ४; उबास० है ६१, २११५ और २४९ निरया० ६५; 
ओब० ६ ५, ९; नायाध० ६ ५); इस सम्बन्ध में सूय० १०१२; ओब० ६६० और 
६१; काप० ६ २८: तामएवपइसेजम्‌- तामएवपतिशय्याम्‌ ( ओोबव० ७२ का 
उद्धरण भी देग्विए)। अधंमागधी में अधि शब्द के पहले भी इसी प्रकार स्वर 
ढीर्घ हो जाता है; किसाम्‌ अधि 5 कृशमअपि ( सूय० १ ); तणामअधि 
तृणमूअपि (उत्तर० २१९); अश्नयराम्‌ अबि र अभ्यतरम्‌ अप; अणुदिसाम्‌ 
अधि 5 अणुद्शिमअधि (दस ० ६२५, १५ और ३७) | 

8 ६९-- सस्कृत भे पचमी एकवचन भे लगनेवाले चिह्च--तस के पहले भी 
हस्थ स्वर दीर्घ कर दिये जाते हैं (प्राकृत में इस तख्‌ के स्थान पर हद्वि और 
हिन्तो हो जाता है ) | इ और उ बहुबचन में व्यजन में समास होनेवाले प्रत्यय 
के पहले भी दीघ हो जाते हैं ($ ३६५; २७९; ३८१ )। तस्‌ ( प्राकत--हि, 
हिन्तो ) के पहले झ आने से यदि यह अ मूल सम्कृत में भी हख हो और 
ऐसा शब्द हो जो क्रियाविशेषण के काम में आनेबाले शब्दों से निकत्म हो, 
उसमे अ हंस्व ही रह जाता हैं। अगद्रतस्‌ के स्थान पर अर्धभागधी और जैन- 
महाराष्ट्री म अग्गओ ( देमचद्र १, ३७; नायाध० ११०७; उवास०; कप्प०; एर्ल्म० )। 
शोरेेनी में अग्गदों (मृच्छ० ४०, १४; १५१, १८; ३२७, १; शकु० ३७, ७; 
१३१, १०; विक्रमो० २०, १५; ३३, ४; ४१, ११, ४२, १८; रक्ना० ३१७, १२ और 
१४ )। मागभी में अग्गदो ( मच्छ० ११९, ३ और ६, १२१, १०; १२६, !७; 
१३२, ३; १३६, २१ ) रूप मिलते हैँ |--अन्यतः का शौरसेंनी, मागधी और 
दाक्षिणात्रा मे अण्णदो ( शकु० १७, ४; झच्छ० २९, ३३; ९६, २५; १०२, १८ ) 
आया हैं ।--झुद्ध कियाविशेषण के रूप में काम में लाया गया अर्धम्रागधी रूप 
पिडद्ठओ है ( सूय० १८०; १८६, २०४, २१३; नायाध० ९६५; पेज ११०७; 
डछत्तर० २५ और ६९; उबास०; ओब० )। इसी प्रकार का क्रियाविशेषण रूप जैन- 
महाराष्ट्र मे मी पिटृठओ है ( एल्सें० )। शौरसेनी और दाक्षिणात्या में यह रूप 
पिद्डुदो है ( मालबि० ३३, २; ५५९, २; ६९, ६; मल्िका० १४५, २१; मुद्रा० 
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२५४, १; मच्छ० १०५, २५)। इसका संस्कृत रूप पृष्ठात्‌ है। शोरसेनी मे पुदुठदी रूप 
मी पाया जाता है ( रा० २१६, २२ ) । मागधी मे यह रूप पिस्टदो है ( मृच्छ० 
९९, ८; १३०, १६ वेणी० ३५, ५ और १० ) ।->अर्धभागधी दृष्घओ, खे सओ, 
काछओ, मावओ, गशुणओ  द्वब्यतः, स्तेत्रत,, काछतो, भावतो, गुणतः 
( विवाह० २०३ और २०४ और १५७ [ इस स्थान पर ग़ुणओ नहीं है ); ओव० 
६ २८; कप्प० ११८ ); दुष्बझो, बर्णओ, गन्धओ, रखओ, फ्रासओ० ( विवाह० 
२९); छोयओ, घाणओ, फासओ - घोजतो, घुणतः,स्पर्शातः । इसके साथ-साथ 
यफक्‍्खुओ, जिब्साओ, जीद्वाओ > चच्चुतः जिद्बातः (आयार० २,१०,०,१ से ५ 
तक) | “-शौरमेनी में अन्मत! का जम्मदो होता है (रला०३९८,१*), किन्तु शीस्सेनी में 
कारणतः का सदा कारणादो आर मागधी मे कालणादो होता है (मृच्छ० ३९, १४ 
और २२; ५५,१६;६०,२५;६१,२२;७४, १४,७८, २;१४७, १७ और १८ आदि आदि), 
मागधी के उदाहरण ( मच्छ० १३३, १; १४०, १४; १५८, २१; १६५, ७ ) | जैन- 
महराप्ट्री में दूराओ ( एव्सें० ); शोरसेनी भे दुरादो ( हेमचद्र ४, २७६ ); पैशाची 
में तूराता दोता है ( देमचद्र ४, ३२२१ ); ओर मागधी में दूल्दो होता है ( सृच्छ० 
१२१, ११ )। सर्वत्र अका आ हो जाता हैं, किन्तु मागधी में अ बना रहता है। 
पश्चास्‌ गब्द का महाराष्ट्री मं पच्छओ होता है ( रावण० ), साधारण रूप से 
पच्छा की दी भरमार है ( गउद०; हाट; रावण० ), किन्तु शौरसेनी में इसका रूप 
पच्छादी है ( मुच्छ० ७१, २२ ) |--मुच्छकाटक ९, ९ में दक्खिणादो, बामादो 
शब्द मिलते है जो पनमी स््रीलिंग के रूप है| ये छाआ ८ छाया के विषय मे आये 
है; किन्तु अन्य स्थानों पर शोरसेनी और मागधी में घामदो शब्द आया है ( मूच्छ० 
१४, ८; १३, २८५; १४, ७ 2) | शुद्ध पच्मी के रूप से स्वयों की हस्वता के विषय मे 
९ ९९ देखिए | 

8६ ७०--सधचियुक्त शब्द में अन्तिम शब्द के पहले का हस्व स्वर कभी-कभी 
दीर्घ हो जाता है | इसके अनुसार--मय, "मइक से पहले भी अधंमागधी और जैन- 
महाराष्ट्री में ऐसा होता है। अर्धभागधी में रजअसमय का रूप रययामय हो जाता है 
( उवास० ); स्फटिकरल्मय का फलिहरयणामय हो जाता है (विवाह० २५३) । 
अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री म सर्बरलमय का सब्यरयणामय ( विवाह० १३१२; 
१३२३ और १४४८; जीवा० ४८३; कप्प०; ओब० ए््सै० ) ओर सब्वरयणामइह 
रूप मिलते हैं ( ठाणय० २६६ )। अर्धमागधी मे बद्धमय के लिए बशइरामय 
आता है ( विवाह० १४४१; जीवा० ४९४, ५६३ और ८८३; सम० १०२ और 
१३२; राय० ६३, ६९, १०५; ओब० )। भरिष्टमय के लिए रिट्ठामय मिलता 
है ( जीवा० ५४९; राय० १०५ ), वेडूयेमय के लिए बेदलियामय आया है 
( जीवा० ४९४; राय० १०५ ), सर्वस्फाटिकमय के लिए सब्यफालियामय 
लिखा गया है ( पण्णव० ११५ ), आफाशस्फटिकमय के लिए आगास- 
फालियामय दिया गया है ( सम० ९७; ओव० )। जैनमहाराष्ट्री में रयणमय 
के साथ-साथ ( एल्सें० ) रमगणामय मिलता है ( तीर्थ० ५, १९ )। अर्धमागधी में 
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नाणाभणिम्रय(जीवा० १९४), आह्यारमदय (दस० ६३१, २४), पराणुविशि- 
मइय ( दद्ा० नि० ६६१, ५ ) शब्द मिलते है। जैनशौरसेनी में पुस्शलमइथ, 
इथभोगमय, पो स्गलद्व्यमय शब्द मिलते हैं जो 'चुदूगलमयिक, उपयोगमय, 
पुद्शलूद्रध्यमय के प्राकृत रूप हैं (पच० २८४, २६ और ४९ तथा ५८) | अखुश्मय 
(कत्तिगे० ४००, ३२३७); घारिमई तथा घारीमई (हेमचन्द्र १, ४) मिलते है। महा- 
राष्ट्री में 'स्मेहमश्रिक के लिए णेहमइम शब्द आया है ( हल ४५० )। ५ से लेकर 
८ तक संख्या-शब्दों के साथ सन्धि होने पर भी इन संख्या-शब्दों का अन्तिम स्वर 
दीर्ष हो जाता है, जेसे पंचा, छा, सत्ता, अट्ठा (६ ४४० और उसके बाद ) | इसी 
प्रकार अडणा जो सस्कृत अद्युण का प्राकृत रूप है, उसके अन्त में भी हस्व स्वर दीर्ष 
हो जाता है ओर अढ्ढा का, जो अरद्ध गब्द का प्राकृत रूप है, भी अन्तिम हस्व स्वर 
दीर्घ हो जाता है. ( $ ४४४ और ४५० ) | इसी प्रकार उपसर्गों का अन्तिम म्वर और 
विशेषकर उपसर्ग धर का, जहाँ इसकी मात्राये स्थिर नहीं रहती जैसा कि प्रदेश है, जिसका 
दूसरा रूप प्रादेश ( पुरुषोत्तम द्वि्पकोप २५ ) भी पाया जाता है, वहाँ इन उप 
सरमों का अन्तिम स्वर दीर्घ हो जाता है | इस नियम से प्रकट शब्द महाराष्ट्री में पअड़ 
( गउड० ) तथा महाराष्ट्री और मागधी में पाअड हो जाता है ( भामह १, २; 
हेमचद्र १, ४४; कमदीश्वर १, १; मारकण्डेय पन्ना ४ और ५; गठड०, हाल; रावण०; 
वजा० ३२८, २३; मुच्छ० ४०, ६ ); जैनमहाराष्ट्री मे इसका पयड़ रूप मिलता है 
( एर्ल्से०; काटका० )। अर्धमागधी में पागड़ देग्वा जाता है ( ओव०; कप्प० )। 
प्रकटित के लिए महाराष्ट्री म पाअडिअ (हाल); अर्धमागधी में इसका स्प पागडिय 
है (ओब०) ।--प्ररोह् का महाराष्ट्री मे पारोह होता है (हेमनंद्र १.४ गउड०: हाल 
रावण० )। प्रसुप्त का महाराष्ट्री मं पखुश ओर पासखुक्त रूप होते है (भामह १,२ 
हेमचद्र १,४४; कम ० १, १;माकेण्डय पन्ना ४,५;गठड ०; हाल; रावण ०); किन्‍तर गौरसेनी 
में केवल एक रूप पखुक्ष मिट्ता है (मब्छ० ४४, १८;५०, २३) ।-- प्रसिद्धि के लिए 
महायाण्ट्री म पखिद्धि (गउड०) और पासिद्धि (भामह १,२; हेमचट १,५४४; क्रमदीश्वर 
१,१; मार्क ण्ड्य ४,५) रूप मिलते हैं | प्रवथन के त्विए अर्धभागधी में पावयण मिलता 
है (हेमचद्र १, ४४; भग०; उवास०; ओव०)। प्रस्यिद्यते का महाराष्ट्री मं पसिज्द 
ता हू (हाल ७७६९ )। अधंमागधी में प्र्धथण शब्द का रुप पासबण# पाया 
जाता है ( उबास० )। यह शब्द ६ ६४ मे भी आ सकता था, पर इस स्थान पर ठीक 
बैठता हैं ।- अभ्िजिसू का अर्धमागधी में अभीइ होता है ( कप्प० ), "ब्यति 
ब्रजित्या का बीईबइत्ता ( ओव० १ ६३ ) होता है; इस प्राकृत में यीईबयमाणे 
शब्द भी मिलता है ( उबास० ६ ७९ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] $ १५१ 
भी देस्विए, ) | कई स्थव्ं। पर जहाँ हस्व स्वर दीर्घ किया जाता है उसका कारण यह है 
कि कविता में मात्रा न घटे, छन्‍्द-दोष न आये, इसलिए स्वर रुम्बा कर दिया जाता 


का अजय 


% पाली में पस्सचण रूप है जिससे पाली पस्साध पेशाव के जर्थ में आया है। पेशाब फारसी 
शब्द है जिसके मूल में आरयभाषा जेन्द है। दोनों शब्दों में साम्य देखकर ही जनता ने पेशाब 
शब्द अपना छिया है ।---अनु ० 


स्यर (आ) हुस्व स्वरों का दौर्धीकरण १३५ 


है, जैसा मह्ठाराष्ट्री में डह्चियये के, लिए दिटटीपडस्मि ( हाल ४५६), नामि- 
कमल के लिए नाहीकमल, अरतिविलास के लिए अरइबिलास ( गउड० १३ 
और १११ ) आया है। अर्धमागधी में गिरीधर दिया जाया है ( सूब० ११० ); 
जैनमहाराष्री में बेड्ड॒येमणिमौल्य के स्थान पर वेशव्ठियमणीमो हल टिस्वा हुआ है 
(एल्सें० २९, २८ )। पतिधर का पईहर# हो जाता है, साथ-साथ पहुद्दर भी चलता 
है ( हमचंद्र १, ४ ); शोरसेनी में पदिघिर मिलता है (माल्ती० २४३, ४) | बेणुबन 
के लिए. बेलुृबण ओर बेलुबण दोनों चठते हैं ( देमचंद्र १, ४ )। शकार बोली में 
मृच्छकठिक के भीतर--कक प्रत्यय के पहले कुछ शब्दों में कही-कहीं हस्व स्वर दीर्घ कर 
दिये गये है; बालुदशाके ( मूच्छ० १२७, २२; १२८, ६; १४९, २५ ); चालु- 
इच्ताकम्‌ ( १२७, २८; १६६, १८ ); चालुदशाकेण ( १३३, १; १३७, १; १५१, 
२३ ); वा शुदेबाकम ( १२१, १६ ); गुडक के लिए गुडाह दाब्द मिल्ता है 
( ११६, २५ ); इस विषय पर ६ २०६ भी देखिए । सपुञजकम्‌ के स्थान पर सपुक्षा- 
कम्‌ इब्द आया $ ( १६६, १८ )।--मागधी में भी का प्रत्यय के पहले इसी 
प्रकार हस्त्र स्वर दीर्घ हों जाता है। मुह्र्लक के रिए. मुहुक्ताग दब्द मिलता है 
( आयार० १, ८, २, ६); पिटक के लिए पिच्चाग (सूय० २०८), क्षुद्ृक 
के लिए खुड़ाग ओर खुड़ाय आते है ( विवाह० १८८१; ओव०; आबार० २, १, 
४, ५; इस विषय पर 8 २९४ भी देखिए ); और अमादिक के लिए अर्धमागधी से 
अणादीय और अणाईय रूप मिलते है ( यूय० ८४ और ८६७; ठाणग० ४१ और 
१२९; पण्हा० ३०२; नायाध० ४६४ और ४७१; विवाह० ३९, ८४८ और ११२८ ), 
अणादिय (सूय० ७८७; उत्तर० ८४२; विवाह० १६०) और शणाइय भी पाये जाते 
हैं। जैनमहाराष्ट्री मे भी ये रूप आये है (एल्सें० ३३, १७)। जैनशौरसनी मे आदीय 
रूप आया हैं (कात्तिगं० ४०१, २०३)। पल्लवदानपत्र मे आदीक रूप हैं (५, ४; 
६, ३१४) | इस सम्बन्ध में वेदिक शब्द अहक ओर उसके स्थान पर अन्‍्यत्र आये 
हुए. शब्द जहाका विचारणीय हैं ( वेंदिशे स्टुडियन १, ६१ और 8 ७३ तथा 
९७ भी देखिए )। हु 

8 ७१--सम्बोधन एकवचनन और सम्बोधक झब्दों के अन्तिम स्वर दीर्घ हो 
जाते है। इसे संस्कृत में प्छुति कहते है | रे रे चप्फलया ; रे रे निर्धणया ; हे 
हरी ; दे गुरू ; दे पड़ में सभी अन्तिम स्वर दीर्ष कर दिये गये है (हेमचन्द्र ३,३८); 
अर्धभागधी में आणमन्दा ( उबास० ६ ४४ और ८४ ); काछासा ( विवाह० १३२ ); 
गोयमा ( हेसचन्द्र २, ३८; विवाह» ३४, १३११, १३१५ और १४१६; ओबव० 
३ ६६ और उसके बाद; उबास० आदि आदि ); कासवा (हेमचन्द्र ३२, ३८; विवाह० 


# हिंदी पीहर इस दीघीकरण का फल है तथा माज्नाओं का मान समाम रखने के लिए भी 
दीघीकरण का उपयोग किया गया है ।--अनु० 

+ कं्वेद में ऐसे प्रयोगों का तोता बेंबा है। भूमि; बूमि; घूम जगत्‌ अर्थात्‌ धरा के स्थान पर 
आये है। कही आत्मने दे तो कह्दों केवछ र्मने है । इससे पता चरूता हे कि वैदिक कविता 
ज़नता की गोलियों में की गयी है । “-झनु० । 


१३६ साधारण बातें और शिक्षा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


१२३७ और उसके बाद); चमर, असुरेन्द्र, अखुरराज अप्रा्थ्यप्राथिक के लिए 
सम्बोधन में खमरा, असुरिन्दा, अखुरराया ओर अप्पर्थियपत्थिया का व्यवहार 
हुआ है ( विवाह० २५४ ) | हन्ता मन्दियपरक्ता ( विवाह० २६८ ), पुत्र के स्थान 
पर पुल्‍्ता (उवास०; नायाध०), हम्त के स्थान पर हण्ता (मग०; उवास०; ओब०), 
सुधुद्धी (नायाध० ९९७, ९९८ और १००३), महारिसी (सूय० १८२), महामुने 
के स्थान पर महाघ्तुणी (सूय ० ४१९), जम्घू (उवास०) ऐसे उदाहरण है । शौरमेनी में 
दास्याःपुनत्र के स्थान पर दासीएउत्ता (मच्छ० ४,९: ८०,१३ और २३; ८१,१२; 
८२,४ और १०८,१६),फर्णेलीसुत राजइयाल संख्थानक उच्छूंखलक के स्थान पर 
अरे रे, कणेलीसुदा राभसाल-संठाणआ उस्संखलआ हो गया है (मच्छ ० १९१, 
१६) | मागधी में हृण्डे, कुम्मिलक का रूप हण्डे,कुम्भमिलआ आया है(शकु०११३, 
२) | रेश्नन्थिच्छेदक के स्थान पर ले#गन्विश्लेदृआ दिया गया है (शकु० ६१८०,४), 
रे बर के लिए ले चछा दिया गया है ( ललित० ५६६, १४ और १८ ), पुश्रक्‌ 
हृदयक्‌ के लिए पुत्तका दृड़क्का ( झच्छ० ११४, १६ ) आये हैं | वररुचि ११, १३ 
के अनुसार मागधी में अ में समाप्त होनेवाले सभी सश्ञा-शब्दों में अ के स्थान पर था 
हो जाता है, किन्तु मागधी के अन्थ इस नियम की पुष्टि नहीं करते; मागभी भें हडकी 
के लिए बाशू रूप मिलता है ( मच्छ० ९, २४; १७, १; १२७, ७ ); आवन्ती मे 
अरे रे पवद्वणवादह्आ रूप मिलता है ( मृच्छ० १००, १७ ): ढकी में विप्रलम्भक 
के लिए. विप्पछम्मआ का प्रयोग किया गया है। परिवेषितांगक के लिए. 
पलिचेदंगआ, स्खलन के स्थान पर खलन्तथा, कुर्वन्‌ के स्थान पर कलेन्तआ 
का व्यवहार पाया जाता है ( मृच्छ ० ३२०, ६ ओर उसके बाद )। अपश्रग में ख्रमर 
के लिए भ्मरा (हेमचद्र ४, २८७, २), मित्र के दिए मिक्तड़ा ( हमसद्र ४८, ४२२, 
१), हँस के लिए हंसा ( विक्रमो० ६१, २० ), हृदय के लिए हियड़ा ( हेमचट 
४, २०७, 4 और ४२२, १९ और २३; ४३९, १) का प्रयोग है। इस प्रकार के शब्दों 
में क्रिया के आज्ञाकारक रूप में अन्तिम अ को दार्ध किया जाता 8, उसका उन्लेख भी 
यहां पर किया जाना चाहिए, जैसा अर्धमागधी मे कुरुत का जो कभी '"कुबंत रूप रहा 
होगा, उसका कुब्बहा हो गया ( आयार० १,३,२, १), पद्यत का पासहा बन गया 
( आयार० *, ६, ५, ५; सूय० १८४ और १४८ ), संबुध्यध्यम्‌ का संबुज्महा 
बन गया ( सूच० ३३५ )। जैनमहाराष्री मे अन्तिम व्यजन के छत हो जाने के 
बाद अन्तिम हस्व स्वर दीर्ब हो जाता हैं। सम्कृत धिक शब्द का थी रूप मिलता 
है (द्वारा० ५०१, ३३ ); शोरसेनी में हाधिक , दाधिक्‌ का इद्धी दृद्धी हो 


जाता ६ ( मल १२, ६; १६, ६; ५०, २३; ११७, ३; शकु० २७, १; ६२, 


# दिंदी में जब ब्चों या कुत्तों से छे ले कहते मैं. तो उसका तात्पर्य सदा कोई चीज लेना नहीं 
रहता | कभी इस सवोधक शब्द का अर्थ रे हे भी होता है। मागपी प्राकृत मे ₹ का रू होने 
से यह रूप आया है। हिंदी को एक बोली कुमाउनी मे ले ले का अर्थ अपमान भी है! 


उसकी छे ले हो गयी का भर्य हे उसकी तू तू रे'रे हो गयी। यह अर्थ कोशकारों और 
भाषाशासयों के करिए विचारणोय दै ।--अनु ० 


घ्वर (आ) इस्ब स्वरों का दीघीकरण १३७ 


७२, ७; विक्रमों० २५, १४ ओर ७५, १० | इस विषय पर $ ७५ भी देखिए )। 
अर्धमागधी में प्रति-ध्वनिबल्युक्त शब्द जम से पहले होड (८भवतु )काउ 
दीर्घ हो जाता है---भवत्तु नझ्ु का होऊ णम्‌ हो जाता है (नायाघ० १०८४, १२२८ 
और १३५०१; ओब० $ १०५) | 

६ ७२-- शब्द के अन्तिम वर्ण में जब विसर्ग रहता है तब विसर्ग के लुप्त होने 
पर इ और उः का प्राकृत रूप ई ओर ऊ हो जाता है। यह रूप पुलछिग और स्जीलिंग 
के कर्ता एकबचन के शब्दों का होता है। महाराष्ट्री मे झ्रग्मिः का अभ्गी रुप हैं (हार 
१६१); अर्मागघी मे अग्रणी (सूय० २७३; २८१; २९१)। मागधी में सेषाहि का 
प्राकृत रूप छोशग्शि पाया जाता है (मृच्छ० १२३, २)। महाराष्ट्री और अर्धमागधी में 
असखिः का अस्सी बन जाता है (गउड० २३९; सूय० ५९३) । मागधी में अशी मिलता 
है (मृच्छ० १२, १७)। जैनमहाराष्ट्री म 'खखिः का सही रूप मिलता है। यह 
“सस्तरिः - संस्कृत सख्ा (कक्‍्कुक शिलालेख १४) | शौरसेनी में प्रीलिः का पीदी रूप 
है (मच्छ० २४, ४)। महाराष्ट्री, जैनशोरमेनी और शौरसेनी में दृष्ठिः का दिद्ली पाया 
जाता ऐै (हात्ट १५; पव० ३८८, ५; मच्छ० ५७,१०) । दाक्षिणात्वा मे सेमापतिः 
का सेणाथई चलता है (म्रन्‍्छ० १०१, २१) | महाराष्ट्री और जैनमद्दाराष्ट्री में तरूः का 
तझू होता है (हेमचन्द्र २, १९; हाल ११३; एर्स्से ४, २९)। अर्धभागधी और शौर- 
सेनी में भिक्षुः का भिक्‍स्यू रूप है (आयार० १, २, ५, ३; सुच्छ० ७८, १३)। जैन- 
महाराष्ट्री में मुरूः का शुरू रूप पाया जाता हैं (कक्कुक शिलालेख १४); बिन्दुः का 
बिंदू (आब० एल्में० १५, १८) । जैनमहाराष्ट्री ओर दाक्षिणात्या में विष्णुः का विण्हू 
होता है (आब« एव्में० ३६, ४१; मच्छ० १०५, २१)। हेमचन्द्र के सूत्र ३, १९ के 
अनुसार कई व्याकरणकार इस दीर्घ के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग बताते हैं, जैसे 
अग्गि, निहि, वाउं, विदु | -भिः में समाम्त होनेवाले तृतीया बहुवचन और इसके 
साथ ही, अपश्रद को छोड़ और सब प्राकृत भाषाओं में इसके समान ही -भ्यः में 
समाम होनवाले प्रवमी बहु बचन में क्सिर्ग छम होने पर मान्नार्ये दीर्घ नहीं होतीं बरन्‌ 
हस्व मात्रा के साथ यह अनुस्वार हो जाता है : -हि, -हि, “ही (६ १७८ )। 
अपभ्रद् मे पच्मी में हु, हूं ओर हुँ होता है (१ २६८; ३६९; ३८१; १८७ आदि- 
आदि) । शौरमेनी और मागधी में केबल द्वि का प्रयोग है । 

$ ७३ - छन्दों में कैवल यतिमंग-दोप बचाने के लिए भी हस्व स्वर 
ओर मात्रायें दीर्घष कर दी जाती है। ये स्वर भले ही शब्द के बीच में 
या अन्त मे हो। ऐसा विशेष कर अर्धभागधी और अपभ्रंश में होता 
है। महाराष्ट्र मे अभ्र्‌ का अंखू हो जाता हैं (हाल १५३) । 
अधंमागधी में घृतमतः का बीमओ प्रयोग मिल्ता है ( आयार० २, १६, 
८ ); मतिमान्‌ का मईय॑ं ( सूय० ३९७ ); मतिमता का मईमया ( आयार० १, 
८, २, १६; सूय० ३७३ ); "अमसिमत्कः का अमईमया ( सझय० २१३ ); मांज- 
लिकः का पंजलीशो ( दस० ६२४, २३ ); आतिजरामरणैः का जाइजशमर- 
णेह्टि ( सूय० १, ५६ ); प्रशजितः का पद्चईए ( सूय० ४९५ ); महर्थिकाः का 
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मदिह्लीया ( आयार० २, १५, १८, ४); शोणितम्‌ का शोणीय ( आयार९ 
१, ७, ८, ९ ) और खाधिका का साहिया ( ओव० ३ १७४ ) होता है। मागधी 
में ऋणम्‌ का लोणे होता है ( रच्छ० २१, १९ )। आधे या परे छोक के अंत में 
आनेवाली इ का बहुधा ई हो जाता है ओर यद्द विद्येषकर क्रियापदों में। अर्धमागधी 
में सहते का सहई रूप मिलता है ( आयार० १, २, ६, ३ ); स्मरति का सरई 
( सूय० १७२; उत्तर० २७७ ); 'कुबति 5 करोसि का कुब्धई (दस० ६२३, ३३) 
भाषते का भासई ( सूय० १०६ ); प्लियते का कही मरसि रूप बन गया हांगा 
उससे मरई हो गया ( उत्तर० २०७ ); फ्रियते का किच्यई ( सूय० १०६ ); बध्यते 
का बज्यई ( उत्तर० २४५८ ): करिष्यति का करिस्सई ( दस० ६२७, २४); 
जानन्ति और अनुभवन्ति के जाणन्ती और अणुद्दोन्ती ( ओब० ९ १७९ और 
१८८ ); अत्येदि का अच्चेही ( सूय० १४८ ) हो जाता है । अधमागधी और जेन 
महाराष्ट्री मे घुनक्ति का भुजई ( सूय० १३३; आब० एव्सें० ८, ४ और २४)। 
मागघी में अपवल्णगतति का ओबग्गदी ( मच्छ० १०, ५ ) होता है | इसके अतिरिक्त 
अधमागधी और जैनभहाराष्ट्री म सस्कृत-य- का, जिसका अर्थ हिन्दी मे 'कर' या 
करके होता है, उसके स्थान पर प्राकृत शब्दों के अन्त मे आनेवात्य -अ-भी दीर्ष 
हो जाता है। सस्कृत शब्द प्रतिलेख्य के लिए. अधंमागधी मे पड़िलेदिया आता दें, 
ज्ञात्वा के लिए मुणिया, सम्प्रेष्य के लिए खापेहिया ओर विघूय के णए बिट्ठ 
णिया (आयार० १, ७, ८, ७ और १३ तथा २३ और २४) रूप है। अ्॑मा गधी और 
जैनमहाराष्ट्री मे 'पशुय के लिए पासिया शब्द प्रयोग में लाया जाता है (उत्तर ३६१; 
एर्टो० ३८, ३५ )। बविज्ञाय के लिए अर्धभागधी मे वियाणिया ८ ( दस० ६३७, 
५; ६४२, १९ आदि आदि )। इस सम्बन्ध में ६ ५९० आर “९१ भी ४सखिए | 
अन्य कई अवसरों पर शब्दों का अन्तिम स्वर दीर्घ हो जाता #, जसे जर्गात गब्द 
अर्धभागधी में जगई हो जाता ६ ( सूय० १०८४ ) आर केचित्‌ का कई हा जाता £ 
( ओब० ६२३, २० ) कदाचित्‌ शब्द का जैनमहारा्री म कयाई रुप पाया जाता है 
( आब० एट्से० ८, ७; २७, २७ )। 

९ ७८-ययुक्त व्यज्ञन के सरल करने पर अर्थात्‌ जहां दा सयुक्त व्यज्ञन 
मिले हों उनमे से सायुक्त व्यज्ञन को जहाँ केबल एक-एक त्यज्षन वा रुप दे दिया 
जाता हो वहाँ स्वर को दीर्ध करने के स्थान पर हस्व और अनुनामिक स्वर अर्थात 
हज, जो नाक से बोला जाता है, आ जाता है। ऐसे स्थबू) पर वे नियम लग 
होते है जिनका उल्लेख | ६२ से ६५० तक में किया गया है| व्याकरणकारों के 
मत से ( वररुचि ४, ६५; हेमचद्र १, २६; मार्कण्डेय पन्ना ३४; प्राकृतकत्पलतिका 
पेज १०) ऐसे शब्द बक्रादिगण से शामिल किये गये है । करमदोभ्वर 
२, १२२ में बक्कादि के स्थान पर अश्यादिगण दिया गया ह। कर्कोट शब्द 
के लिए हेमचन्द्र ने कंकोड शब्द दिया हैं। महाराष्ट्र भ कंकोत् शब्द आता है 
( शुकससति १२३, २ [पाठ मेछ्ठ के स्थान पर हू दिया गया है] ) और 
महाराष्ट्री तथा अर्धमागधों मे कक्कोत्ठ भी आता है ( गउड० ५८२; पण्हा ० ५२७ 
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[ पाठ में 'क' के स्थान पर छ है ], इस सम्बन्ध मे | २३८ भी देखिए ) |--महाराष्ट्री, 
अर्धमागधी, जैनमदाराष्ट्री, जैनशौरसेनी, शोरद्रेनी और अपभ्रंश में दशन शब्द के लिए 
दखण का व्यवहार है ( मामह; हेमचन्द्र; क्रमदीश्वर; माकण्डेय; प्राइतकल्प०; गउड०; 
हाल; रावण ०; सूय० ३१२ और ३१४; भग०; नायाध०; उबास०; कप्प०; आदि 
आदि; एत्से ०; काठ्का ०; ऋषभ०; पव० ३७९, २; ३८०, ६; २३८७, १३; ३८९, ९ 
और ४; कत्तिगे० ४००, ३९८ और ३२९; लल्ति० ५५४, ७ और ८; मच्छ० २३, 
१४ और २१; २९, ११; ९७, १५; १६९, १४; शकु० ५०, *; ७३, ९; ८४, १३; 
विक्रमो० १६, १५; १९, ३ आदि आदि; हेमचंद्र ४, ४०१, १),मागधी में दंशण होता 
है ( मृच्छ० २१, ९; ३७, १०; प्रबन्ध० ५२, ६; ५८, १६ ), इसी प्रकार द्शिन का 
दंखि (विक्रमो० ८,१९१), दंसइ, दंसेइ (१ ५८४) आदि हो जाता है। महाराष्ट्री और 
शौरमेनी में स्पर्श का फंस हो जाता है ( भामह; क्रमदीश्वर; मार्कण्डेय; प्राकृतकल्प०; 
गउड०; हाल; राबण०; बिक्रमों० ०१,२; माल्ती ० ५१७,५; २६२, ३; उत्तर० ९२,९; 
९३, ७; १२९५, ७; १६३, ४; विद्ध० ७०, १०; बालू० २०२, ९ )। शौरसेनी मे 
परिफंख भी आया हैँ ( बआाल० २०२, १६ ), मागधी में स्फंश मिलता है ( प्रबन्ध० 
५७, ८ ) ओर फंसइ भी (हेमचन्द्र ४, १८२) ।--पश्ु के लिए पंखु शब्द मिल्टता 
है (हमचन्द्र)। महाराष्ट्री म निधर्षण के लिए. णिद्वंसण (गःउड०; रावण०) और 
निधणषे के रिए णिहंस शब्द आया है (गठड०) |--अपश्रंश में बहिन के लिए 
बंहिण दब्द मिल्ता दे (विक्रमों० ०८, ८) | -मार्कण्डेय ने किसी व्यज्ञन से पहले 
आये हुए छ के लिए. भी अनुम्बार का प्रयोग किया है। उसने शुल्क के स्थान पर 
खुंक शब्द दिया है। अर्भागधी मे उस्सुंक दाब्द मिलता है (कप्प० ६ १०२ [यहाँ 
यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए] और २०९; नायाघ० ६ ११२; पेज १३८८ [यहाँ भी 
यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ]) । विवागसूय २२० में खुक्क शब्द आया है | श+ -घ 
ओर सख्त + -य के म्थान पर भी अनुस्वार आता है: अर्धमागधी में नमस्यति के लिए 
नमंसइ का प्रयोग हुआ है (आयार० २, १०, १९; नायाघ० $ ७; पेज २९२; 
उबास ०; भग०; क्य०; ओव० ३ २०, २८ और ५० आदि-आदि की भी तुलना 
कीजिए) ।-- जैनमह राष्ट्र म “नमस्थित्या के लिए नमंस्वित्ता (पतर० ३८६, ६) पाया 
जाता है।--जैनमहाराष्री म निचलत, जिसका कभी वर्तमान काल का रूप "निवस्यत 
बोला जाता होगा, नियंसह हो गया (एवञ्में० ५९, ३०) और इसका अर्धमागधी रूप 
नियंसेह होता है ( जीवा० ६११ ); कहीं-कहीं नियंसेद्ध भी आता है ( बिवाह० 
१२६२ ), नियंखिसा (जोवा० ६११), मिय॑सावेइ (आयार० २, १५, २०) और 
वर्तमान काल के रूप से निकला हुआ स्वर-भक्तिवाल्य रूप निअंसण भी भहाराष्ट्री में 
मिलता है (हाछ) | विनिअंसण भी काम मे आया है (हाल); अध॑मागधी में नियंसण 
भी पाया जाता है ( पषण्णब० १११ [टीका में दिया हुआ यही रूप पढ़ा जाना चाहिए]; 
राय० ८७; ओब० ६ ३५ ); विभ्ंलण (मार्क०); पडिणिअंलण# < रात के कपड़े; 


# पाडौ में पटिनिवासन का अर्थ कपड़ा है । वहाँ पटि 5 प्रति है। देश्षी प्रयोग में अर्थ बदल 
जाता है | --अनु० 
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(देशी० ६, ३६) ।-- महाराष्ट्र मे बयस्थ का वर्अंस हो जाता है (हेमचद्र; मार्क ०; 
प्राकृत०); बयस्यी का वअंसी भी मिद्ता है (कर्पूर० ४६,८); जनमहा राष्ट्री में बस 
(एव्सें ०) है ।--अपभ्रश मे 'वयस्यिकाभ्यः का वर सिभहु होता है (हमचंद्र ० ४, २५१); 
महाराष्ट्री में वअस्स शब्द भी आया है (हाल) और शौरसेनी मे तो सदा यही शब्द 
चलता है ( मच्छ० ७, २े और १४ तथा १९; शकु० २९, ३; २०, 5; विक्रमो० १६, 
११; १८, ८ )।-+श+ -, घष+ -और सख-कार+ र के स्थान पर मी 
अनुस्वार हो जाता है; महाराष्ट्र, जैनमहाराष्ट्री ओर अपभश्रन्म में अश्रु का अंखु हो जाता 
है ( भागह; हेमचंद्र; क्र०; मार्क ०; प्राकृतक ०; गउड०; हा; रावण ०: करण० ४४, 
२०; एल्ें०; द्वारा० ५०१, ३२; पिंगल० १, ६१ (अ) ), किन्त शोस्मेनी में अस्खु 
होता है ( वेणी० ६६, ७; सुभद्रा ० १७, ३; सुकुन्द १५, १ और इसी प्रकार विक्रमों- 
वंशी ८३, १३ [ पंडित द्वारा सम्पादित बम्ब्या सस्करण १५०, १२; पिशल द्वारा 
सम्पादित ६६६, ३ में अंखु के स्थान पर अस्खु पढा जाना चाहिए |; मुद्रा० २६०, 
३; विद्ध० ७९, ६; ८०, २) |--अर्धमागघी मे स्मश्र के स्‍थान पर मंखु होता है 
( भामह; हेमचंद्र; क्रम०; मार्क ०; पाइय० ११२; आयार० १, ८. ३३.१३ ३ ८३ ४; 
पण्हा० ३५१; भग; ओव० ); निःइमश्नु के लिए. निम्मंसु आता है ( अणुत्तर० १२; 
[पाठ में खत के स्थान पर खहें ]); जैनशीरसेनी में इमश्रुक के लिए मंखुग 
आता है ( पवर० ३८६, ४ ) | इस सम्बन्ध में ६ ३१२ भी देग्बिट | -भहाणष्ट्री और 
अर्धमागधी में उयस्त्र का त॑स होता है ( भामह; हेमचद्र; मार्क ०: कर्पूर० ३७, ७; ४०, 
३; आयार० १, ५, ६, ४; सूय ० ५९०; टाणग० ४४० और ४०३ ); अर्धमागधी में 
चतुरस्त्त का चउरंस ( आयार० १ 3 ५, 5; ४; सेय० ०५९०, टाणगण २० और 
४९३; उचास०; ओव० ), षडस्त्र का छलंख ( ठाणग० ४९३ ) मिट्ता £ै; बड़- 
स््रिक, अष्टास्र के लिए छर्लसिय और अट॒टंस दब्द काम में आये हैं ( सय० 
५९० ) ।-- श-,षप-,स-कार में सस्कृत में जब व लगता हैं तब प्राकृत में वहों मी 
अनुस्वार हो जाता है; अचब का अँख हो जाता है ( भामह ) और अर्धमागघी में 
अश्वत्थ का अंसोत्थ आया है ( बिवाह० १५३० ): कह्दी-कही अस्सखों त्थ भी 
मिलता है ( ठाणग० ५०५ ), आसोत्थ भी पाया जाता है ( आयार० २, १, ८, ७; 
पण्णब० २१ ) और आखत्थ ( सम० २३३ ) भी हैं |-- महाराष्ट्रीम मनस्थविन के 
लिए मणंसि आता है ( हेमचन्द्र; मार्क ० ; हल ); मनस्विनी के विए भणंसिणी 
प्रयोगम आता है ( भामह; क्रम०; ग्राकृतक० ) ओर महागष्ठी तथा गोससेनी में 
मार्णसिणी स्प मी आया है ( देमचन्द्र; हाल; बाल० १४२, ३; २४२, ४), इसी 
प्रकार सस्कृतक जो विशेषण शब्द--विन्‌--में समाप्त होते हैं. उनमे भी अर्धमागधीमे 
अनुस्वार आता है, जैसे ओजस्विन्‌ का ओयंसि हो जाता है ( आयार० २, ४, 
थे अं ; नायाध०; ओव० ); यशस्विन्‌ का जस्संखि, तेजस्थिन्‌ का तेयंसि और 
तेजंसि होता है ( आयार० २, ४, २, २; नायाध० ); व्वेस्थिन का वच्य॑सि हो 
जाता है ( नायाघ०; ओव० ) ।--हस्थ का हंस हो जाता है ( भामह; इस प्रस्थका 
३ २५४ भी देखिए) |।--जहों, श-, ष-, स-कार आता है वहाँ भी अनुस्वार आ 
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जाता है; मनःशिला का मणंखिला होता है; किन्तु इसके साथ मणासिल्ता, मणो- 

सिला ओर मणसिला रुप भी मिलते हैं (६६४ ओर ३४७ )। अर्धमागधीमें 

घ्वनिका यह नियम कुछ अन्य हाब्दोपर भी व्यगू होता है जब संयुक्त अध्षरोंमेंसे 
एक हा-, ष-, स-कार हो । इस प्रकार शॉष्कुलि शब्द में ब्क होने क कारण इसका 
रूप संकुलि हो जाता हे ( आयार० २, १, ४, ५; पण्छा० ४९० ), साथ-साथ 
सककुलि रूप भी चलता है ( ठाणग० २०५९ [ टीका में लंकुली शब्द आया है ] 

दस० ६२१, २ ); पाणी दब्दका किसी समय भूलसे “वाणिष्मिन्‌ रूप हो गया होगा 
उसका पाणिलि हो गया; यह सू+म का प्रभाव है| छेष्टी शब्द का कभी कही 
लेष्टुष्मिन्‌ हो गया होगा; उसका अर्धमागधी में लेछुसि हो गया ( ६ ३१२ 
और ३७९ ) और अस्थमि का अंखि हो जाता है (६ ३११३ और ४९८ )। उक्त दोनों 
शब्दों में अनुम्वार आया है वह स+ म का प्रभाव है। सर्वनामों कै सलमी एकबचन 
और सर्वनामों की नकल में बने हुए सजा शब्दों की सप्तमी मे भी अनुस्वार आ जाता 
है, जेसे कम्सिन, यस्मिन , तस्मिन के अर्धभागधी रूप कंसि, जंसि, तंस्ति हो 
जाते ?: लछोके गब्द का छोगंसि हो जाता ६। ताहश ओर बासघरे का तारि 

सरंसि ओर वासघरंसि हो जाता £ ( $ ३१३, १६६ (अ) और ४२५ तथा उसके 
बाद ); ऋ+ष (दक्ष) आने पर भी अनुस्वार आ जाता है | घछुछ्य का पिलंखु हो जाता 
है ( आयार० २, १, ८, ७ ), इसके स्थान पर कई जगहों मे पिलषखु मिल्ता है 
(विवाह० ६०९, १५३० ), पिलुषख (पण्णव० ३१), पफिलछुंक ( सम० २३३ ) रूप भी 
देग्य जाते है, आयारगसुत्त में पिलक्खु है| पक्ष ते स्थान पर पंख दब्द भी आया 
है ( उत्तर० ८३९ ), पक्षिन्‌ का पंखि ( राय० २३५ ), पश्चिणी का पंख्षिणी 
( उत्तर० ४४५ ) हो जाता है | लू+स्‌ (त्ख) अक्षर आने पर भी अनुस्वार हो जाता 
है | जिघत्सा शब्द के लिए दिगिछा होता है ( उत्तर० ४८ और ५० [टीका मे 
दिगंछा शब्द दिया गया है] )। विचिकित्सा, विचिकित्सती ओर विश्विकित्खित 
के विए वितिशिछा ( आयार० १, ३, ३, १; १, ५, ५, २ ), खितिगिछई ( सूय० 
७२७ ) और वितिशिड्छिय (विवाह० १५०) रूप मिल्टते हैं ($ २१५ और ५५५) । 
प्‌+ स॒ (पल) सयुक्त अक्षर किसी बाब्द मे आने से भी अनुस्वार आ जाता है। 
जुगुप्सा के लिए दुर्गच्छा शब्द आता है ( ठाणग १५१; विवाह० ११०; उत्तर० 
९६० ), दुशुंछा भी मित्ता है ( पष्हा० ५३७ ), दुशुंछण भी व्यवह्दार मे आया है 
( भायार० १,१,७, १; उत्तर० ६२८ [इसमें दु्गंछा ठपा हैं] ), झुगुप्सिन्‌ के लिए 
दोशंकछि का प्रयोग मिलता है ( उत्तर० ५१ और २१९ [ यहाँ दोगुछि छपा है ] ), 
दुर्गंछणिज्ञ भी मित्ता दे ( उत्तर० ४१० ), जैनमहाराष्ट्री में चुगंछा शब्द 
भी है ( पाइय० २४५; एल्सें० ); अर्धमागधी में दुगुंछइ,दुडंछर, दुर्गछमाण 
ओर दुगुंछ्माण (६२१५ और २५५) रूप भी आाये हैं। प्रतिजुशुप्सिन के 
लिए पड़िदुगुंछि मिलता है (सूय० १३२)। घ्‌+ट () सयुक्त स्वर आने 
पर भी अनुस्वार आ जाता है। झूष्छिं शब्द के लिए गंठि ( भार्क० ), गिंठि 
( हेमचन्द्र ) और ग़ु'ठि ( भामह ) मिल्ते हैँ | किन्तु शौरसेनी में गिद्धि शब्द आया 
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है ( मृच्छ० ४४, ३ ), हेमचन्द्र ने भी यही बताया है। ऐसे स्थल जहाँ अनुस्वार 
तो हो गया है किन्तु न तो र व्यज्नन और न छ्ा-थ सकार ही उन शब्दों में 
आते हैं, वे यहाँ दिये जाते हैं | संस्कृत गब्द शुु्छ का हेमचन्द्र के मतानुसार गुंछ 
हो जाता है, किन्तु शोरसेनी में शुच्छ शब्द का ही प्रयोग है ( रक्ा० ३१८ )। 
--महाराष्ट्री मे पुछछ शब्द का पिच्छ होकर पिंछ हो जाता है ( गउड०; रावण० ), 
महाराष्ट्री, अर्धभागधी ओर द्वारमेनी में पिच्छ शब्द भी काम में आता है ( कपूंर० 
४६, १२; आयार० १, १, ६, ५; अणुओग० ५०७; उवास०; विक्रमोर ३२, ७ ) । 
चुच्छ झाद का हेमचद्र तथा माकण्डेय के अनुसार पुंछ # भी हो जाता है, किन्त॒ 
अर्धभागधी मे पुछछ ही काम में आता हैँ ( आयार० १, १, 5, ५ ); मांगधी में 
पुद्च हो जाता ४ ( मच्छ० १०, ४ ) |--अर्धमागर्धी ओर जेनमद्दाराष्ट्री म सनत्‌- 
कुमार का सर्णकुमार हो जाता है ( ठाण्ग० ९० और २००; सम० ९, १६ 
ओर ध्ट: प्हा० ३१४; पण्णब० शर३ और १२४; विवाह० २४१ और २४२; 
ओंब०; एज्गे० ) | यह अनुस्वार | ७५ में बताये नियम के अनुसार लगा है। अर्ध- 
मागधी में महाश्य का मह आस होता है ( विवाह० ८३०: ओब० ) | लीयमान के 
अनुसार यह महं महन्त' से निकल हैं! जो प्राकृत मे अन्यत्र महँल रूप में ही आता 
है । इस सम्बन्ध मे $ १८२ भी देखिए | मज्ा शब्द का अर्धमभागधी और जैनमहा- 
राष्ट्री मे पाल्ती शब्द मिजजञा के प्रमाव से मिज्ञाहों जाता दे। यह इ ३ १०१ के 
नियम के अनुसार अ के स्थान पर आयी है. ( आयार० १; १, ६, ५. खू० ७७१, 
ठाणग० १८६ और ४३१; पण्हा ० २६; प्रण्णब० ४०; विवाह० ६१२, १३, २८० 
ओर ९२६; जीवा० ४६८; उदास०; आब०; एरल्से० ), मिजिया रूप भी मिल्ता 
है ( पण्णच० ५२९; विवाह० ४४८ ) | ये रूप आदि-आर्य शब्द मज्या और 
“प्रच्लिका तक पहुँचत हैं| बुध्न का प्राकृत रूप छुंध दे (हेमचद्र)। अपनी बनावट 
ओर तात्पर्य के हिसाब से अपश्रद्ा बंक - वक्क से मिल्ता | दूसरे और यह 
ेटिन शब्द फुण्दुख से मिढता 6 और इस दृष्टि से इसका बुंध रूप ठीक ही है| 
महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जनमहाराष्ट्री ओर अपश्नद में बक्र का बंक हो जाता है (बर०; 
हभ०; क्रभ०, मार्क ०; प्राकतक ०, हाल; आयार० १,१,०, ३; पण्णच ४७९ और ४८२; 
निरया ०; एर्ले; कालका ०; पिगल १,२; हेम० ४,३३०; ३,३५६ और ४१२) । इसका 
सम्बन्ध बक्रित 5 बंकिय से है (राचण०)। महाराष्ट्री और अपश्रश चकिस (विद्ध० 
५५,०; देम० ४,३४४) और अपश्रश बंकुडआ (दम० ४,४१८,८) का सम्बन्ध वैदिक 
घंकु से दे | यह वकि कौटिल्ये (घापा० ४,१४) का रूप है, इसलिए इसका शुद्ध रूप 
चंक लिखा जाना चाहिए। बक्र से शोस्सेनी बक्क बना है (रक्ा० ३०२, १९; ३०८, 
# इससे हिंदी में पूछ दो गया | पिंछ रूप पाछी में भी आया है, इसलिए यह विवारणीय हो 
जाता द कि महाराष्ट्री पिछ पर पाली का प्रभाव तो नहीं पड़ा दे ? --अनु ० 


+ महस्त शब्द वैदिक है। ऋग्वेद के कोशकार आसमान” का यह मत है कि यह मह 
की आसन्नभूतकालिक स्वरमक्ति है 6 कुछ विदान्‌ समझते दें मइस का प्राचीलतम हेप मे 
कार-युक्त महन्स ही है। अवेस्ता में भी इसका रूप सजन्त जाया है, लैटिन मागुस्‌ में मौ 
न हा री रूप भी महन्त है! इसलिए निष्कर्ष निकलता है कि महस्स शब्द वेद- 
कक ।“+अनु० 
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७; इषभ० २४,७; २६); मलिका० २२३,१२; कंस० ७,१८)। इसके रूप बक्कदर 
(प्रसन्न० १४०,१), बक्किद्‌ (बाल० २४६,१४), भणुवक्क (मारुव० ४८,१९) मिलते 
है; अर्धभागधी बक्कय £ थक्रक ( ओव० ) हैं। कर्णमुन्दरी २२,१९ में बंक रूप 
अशुद्ध दिया गया है। 'प्रसन्नराधव! ४६,५ मे बंकुण का स््रीलिग बंकुणी आया है । 
कंसवध ५५,११ में तियंकुणी नाम आया है। $ ८६ भी देखिए। बिंछुभ, 
विछित्म और विश्युत्न के बारे में १ ३०१ भी देखिए । 


१, औपपक्तिक सूत्र देखिए । --२. हेमचंद्भ पर पिशल का लेख १, २६; 
गेल्दनर का बेदिशे स्टुडियन २, १६४७ और २७4 । 


3 ७५-प्लुति के अतिरिक्त ( ३ ७१ ) अतिम व्यजन का छोप हो जाने पर 
किसी-किसी प्राकृत बोली मे कभी अनुस्वार के साथ दीर्घकरण का रूप उल्टा हं। जाता 
है (देखिए ९ १८)। अधमागधी आर महाराष्ट्री म खिशति का “घिदात्‌ होकर बींख 
रूप बन जाता है; त्रिंशत्‌ का तीसा ओर तींस, चत्वारिशत्‌ का चत्तालीसा और 
चत्तालीसम्‌ रुप बनते है । अपभ्रश मे ये शब्द अन्तिम वर्ण को हम्ब करके बीस, 
तीस, चडउआलीस ओर चोआलीस रूप धारण कर बते है ( ३ ७८ और ४४५ ) | 
अर्धभागधी में सियेक्‌ का रूप तिरिया हो जाता है (देमचद्र २,१४३) और साथ-साथ 
तिरियं भी चत्ता है (आयार० १,१,५,२; १,०,६,२; १,७,१,०, १,८,४, १४; सेय ० 
१५९१; २७३; ३०४८ २३९७; ४२८; ९१४; ९३१; उत्तर० १०३१; पण्णव० ३८१; 
कप्प०), संधि में भी यही रूप रहता हैं। तिर्यग्बात का तिरियंबाय हो जाता है, 
तियेग्मागिन्‌ का तिरियंभाशि हो जाता है (य्य० ८२९) । अर्धमागर्धी सम सम्यक्‌ 
का समिया हो जाता है ( सय० ११८; आयार० १, ४, ८, ६; ?, ", *, * ओर 
५, हें ), साथ साथ इसी प्राकृत मे समिय॑ भी चट्ता है ( आयार० ?, ५, ५, रे; 
सुय० ३०४ ) | अ्धमागधधी, जेनमह्यरा ट्री, जनशोरसेनी आर झररंनी मे सम्म॑ का 
भी प्रचलन हैं ( हेमचद्र ६, २४८; आवार० १, २, १, ५; १, ५, ", * और ६, १; 
सूय० ८४४; ९०८; ९९४; १९६; ठाणंग २४३२; विवाह० १६३२; १६५०; २३८; उत्तर॒० 
४५०; एर्ल्से ०; कालका०; पब० ३८९, रे; कत्तिग० ३९९, ३०८ और ३०९; काले 
यक० २१, १०; २४, १८ ) | अध॑मागधी मे सम्याए भी होता ६ ( आयार० १, 
५, ५, ३ और ५ )। ६ ११४ से भी तुलना कीजिए | यस्मिन्‌ के लिए अर्धभागधी मे 
जंसि के साथ-साथ जंसी भी काम मे आता ६ | यस्याम्‌ के भी ये ही रूप है (सूय॒० 
१३७; २७३; २९७ )। अपभ्रद में यस्मिन का जदह्दी, जहि, जदहि शेता है ( पिगल 
२, १३५ और २७७ ) और कि के साथ ही कि, की रूप भी चलते है ( पिगलू २, 
१३८ ) | सभवतः ये रूप सीधे ज़रिस, जहि ओर कि से संबंध रखते 6 और इनका 
दीघीकरण केवलमात्र छद की मात्रायें ठीक करने के लिए है । 


९ ७६--यदि कोई स्वर अनुस्वार्वात्य हो और उसके ठीक बाद ही र, 
शा, ष, स और ह हो तो स्वर कभी-कभी दीर्थ हो जाता है और अनुस्वार का लोप 
हो जाता है। चिशति का "विद्वत्‌ होकर अरधमाग्धी और जैनमद्ाराष्ट्री में खीसा, 
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बीस हो जाता है | इसी प्रकार चिंशत्‌ का तीखा, तीस होता ऐे, लत्वारिशत्‌ 
का उक्षालीसा, चक्तालीसं हो जाता है आदि आदि। अपक्रश् में ये शब्द 
अन्तिम अक्षरकों हस्त करके बीस, तीखा, चडआलसा आर चोआलछीसा 
रूप धारण कर छेते है (६ ७५५ और ४४५ ) | सस्कृत शब्द दंड्टा का पाली में दाठा 
हो गया, चूलिका पैशाची में साठा तथा महाराष्ट्री, अर्धभागधी और शोरसेनी 
में यह रूप बदलकर दाढा बन गया ( वररुनत्र ४, २३; चण्ड० ३, ११; हेमचन्द्र 
२, १३९; क्रम० २, ११७; माक० पन्ना ३९; गठड०; हाल्ू०; रावण; आयार० 
१, १, ६, ५; जीवा० ८८३; अणुओंग० ५०७; उबास०; कप्प०; माल्ती २५१, ५; 
चण्डकौ० १७, ८; बाल० २४९, ८; ९५९, १७; २७०, ६); अर्धभागधी और झर- 
सेनी में दंष्टरिन का दाढि बन गया ( अणुओंग० ३४६; वेणी० २४, ७[ यहाँ यही 
पढ़ा जाना चाहिए ] ) ।-सिंह शब्दका महाराष्ट्री, जैनमहाराह्री, अर्धभागधी और 
अपनश्रंदशा में सीद हो जाता है ( वररुचि १, १७; हेमचद्र १, २९ और ९२ तथा २६४; 
क्रम० १, ७७; मार्क ० पत्ना ७; पाइय० ४३; गउड०; हाल; राबण०; आयार० 
२, १५, २१; सूब० २२५, ४१४ और ७४८; पण्णच० ३६०, राय० ११४; उत्तर० 
२३२८; दस० नि० ६४७, ३६; एल्सें०, कालका ०; हैमचन्द्र० ४, ४०६, १: ४१८, ३ ), 
सिंही का अर्धभागधीरम सिद्दी हो जाता ६ ( पषण्णब० ३६८ ) और सिंघ ( ९ २६७) 
तथा सिंद्द रूप भी चलते है। शोरमेनी मे भी सिंह रूप चलता हैं ( बाल० २०९, 
११ में खिंहणाद आया है; २३४, ८ में णरस्िद्द शब्द मिल्ता है; चण्डका« १७, १ 
में बणसिंह पाया जाता है )। इन सन्धि-बब्दों के अनुसार ही हमचन्द्र *, ९२ में 
सिंघदत्त ओर सिंघराअ मिलता हैं। इसी प्रकार मागधी मे भा सिघसावक के 
लिए सिंहशाबभ आता दे (शकु० १५४, ६), किन्तु अर्धभागधी मे सोहशुह्ा अब्द 
मिलता है ( नायाघ० ४२७ तथा उसके बाढ )। बाल्यमायण ५०, ११ में ऑस्सेगी 
भाषा में सीहसंहा मिटता € [ ? झायद 'संघा ] ( मछिका० १४८३, १४ में गागधी 
में सीहमुह मिट्ता है, किग्तु १८४, ३ में सिंघमुह आया ६ ) | --किंशुक के लिए 
किखुअ ( गउड०; हाल; क५र२० १०, ७ ) और फिर कही कही 'कें खुंआ रूप रहा 
होगा (६ ११९ ) ओर इससे केंसुअ हा गया है, सिन्‍्धी मे यह शब्द केसू है । 
ऊपिनष्टि का कभी 'पिंसति हुआ होगा, जिसका शौरसेनी मे पीसेदि बना, 
फिर उससे पीसइ# हो गया (३ ५०६; हेमचन्द्र ४, १८५; मृच्छ० ३, १, २१); 
कभी कही "पिखन रहा होगा जिससे अधंमागघी मे पीसणा बन गया (पण्डा> ७७) 
अधंमागधी में बृंहयेस्‌ रूप से चुहृए हो गया ( सूध० ८९४ ): अणुनूहृद् आया है; 
(नायाध० ; क'प०), दुष्परडियृह़ण ओर पडिवृहण भी मिटते ह ( आयार० १, २, 
५, ४ और ५ )। अर्धमागधी में सम उपगर्ग बहुधा दीर्भ हो जाता है, जैसे. संरक्षण 
का सारक्‍्खण हो गया ( ठाणग० ५५०६ ), खंरक्षणता का सारफ्खणया बन 
जाता हैँ ( ठाणग० ३३३ ), संरक्षिन्‌ का सारबखी ( ठाणग० ३१३) रूप 


# यद्द रूप पीसे रूप में हिन्दी में आ गया है। --अनु० 
+ हिन्दी पीसना/ पिसन-हारी, पिसान आदि इसोके नाना रूप हैं ।--अनु ० 
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मिलता है सारक्खमाण भी आया है ( आयार० १,५,५,१०; उवास०; निरया० ); 
जैनमहाराष्ट्री में सारक्श्षणिज्ञ ओर सारक्खन्तस्स रूप आये हैं ( आब० एस्सें० 
२८, १६ और १७ ); अर्धभागधी मे संरोहिन का सारोष्टि हो गया है ( ठाणग० 
३१४ ) और संहरति का साहरइ ( कप्प० ) देखा जाता है। उसमें खाहरेख्ा 
( विवाह० ११५२ ), साहरन्ति ( ठाणग० १५५ ) और साहदूदु - संहतुं रुप 
भी मिलते हैं (६५७७ ), पडिसाहरइ ( पण्णब० ८४१; नायाध०; ओष० ), 
साहणन्ति और साहणित्ता शब्द भी आये है ( विवाह० १३७, १३८ और १४१)। 
यही नियम संस्कृत दाव्द के लिए महाराष्ट्री में, जो सक्कआ, अर्धभागधी और जैन- 
महाराष्ट्री म सकय ओर णोरसेनी में भी सक्कद रूप आता है, उस पर भी लागू 
होता है ( चण्ड० २, १५ पेज १८; हेमचन्द्र १, २८; २, ४; मार्क ० पन्ना ३५; कर्पूर० 
०५, ३; ५, १; वजाल० ३२५, २०; मच्छ० ४४, २ ), अखंस्कृत के लिए अर्ध- 
मागधी और जैनमहाराष्ट्री म असक्कय शब्दका प्रयोग होता है (पण्हा ० १३७; वजालू० 
३२५, २०); इनके अतिरिक्त संस्कार के लिए सकार शब्द काममे लाया जाता है 
( हेमचन्द्र १, २८: २, ४: मार्क० पन्ना ३५; रावण० १०, ९१ ) ; जैनमहाराष्ट्री मे 
संसकारित के 6० सक्कारिय आता दे ( एव्सें० )। इसकी व्युत्यात्त का क्रम इस 
प्रकार #"-संस्क्ृत, सांस्क्ृत, साक्ृण और सक्कअ | इस सम्बन्ध ६ ३०६ भी 
देग्थिर | मार्क ० पन्ना ३० ओर ऋषि्कप पेज १२ के नोट में वामनाचार्य के अनुसार 
संस्तुत का सत्थुअ आर संस्तव तथा संस्ताव का क्रमशः सत्थव और सत्थाब 
है| जाता है, किन्तु अर्धभागवी भे इसका रूप संथुय मिलता है ( आयार० १, २, 
१, ६) | इस सम्बन्ध में ५ १०७ में काहण्डी ओर कोहण्ड शब्दी से तुलना कीजिए | 

६ ७छ७--सम्बूत में कभी-कभी उपसर्गो का पहला स्वर शब्दी के पहले जुड़ने पर 
दीर्ध कर दिया जाता ६: अभिजाति का आशभिजञाति हो जाता है, परिप्छब का 
पारिप्लव बन जाता ६, प्रतिवेश्य प्रातिवेश्य हो जाता है। यही नियम प्राकृत 
भाषाओं से भी पाया जाता है ( वर १, २; हेमचन्द्र १, ४४; क्रम० १, १; मार्क ० 
पन्ना ४, ५; प्राकृत कल्प० पेज १९ ); अभिज्ञाति का अहिजाइ हो जाता है और 
मदहाराष्ट्री म इसका रुप आहिजाइ ( दाल ) और आईिआइ ( रादण० ) होता है; 
प्रतिषद का महाराष्ट्री म पडिघआ ओर पाडिधआ होता &: प्रत्येक शब्द का महा- 
राष्ट्री ओर अर्धभागधी मे पाडिए्क् होता हे (३ १६३ ); प्रटिस्पशिन्‌ का प्राकृत 
में पडिफ्फद्धि ओर पाडिप्फद्ध हो जाता है ( हेमचन्द्र; &म० १, १; २, १०१ ); 
“प्रतिबिद्धि (जिसका अर्थ ज्ुए का जोश है) प्राइत मे पर्डिसिद्धि और पाडिश्िद्धि 
हों जाता है (हेमचन्द्र २, १७४; देशी० ६, ७७ ; शौरसेनी के उदाहरण, 
कर्पर० १८, १; २१, ५; ४४, ९); प्रतिस्मार (८चाहढाकी ) का प्राकृत में 
पडिसार और पाडिसार रूप होते हे ( देशी० ६, १६ ); सम्छद्धि का महाराष्ट्र 
ओर जैनमहाराष्ट्री मे समिद्धि ( गउड०; हाल; ऋषपभ० ) और महाराष्ट्री मे खामिद्धि 
भी होता है (हाल); अद्धयुपपन्न का अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री मे अज्झोवशन्न, 
अज्ञोवचण्ण होता है ( आयार० १, १, ६, ६; २, १, ७, २; सूथ० १८५, २१०, 
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७५१ और ९२३; नायाध० १००६, १३८७, १४६१, १४६९; विबाग० ८७ और 
९२; उबास०; आव० एस्सें० २६, २५; ३०, २६; एस्सें० ) ओर ये शब्द भी मिलते 
हैं--अज्ञोवघज्जह, अज्ञोचवज्ञइ ( नायाघ> ८४१ और ११४१ ), अज्ञोयब- 
जझिद्दिहिह ( ओव० ) ; अधंगागघी में आश्युपगमिकी का अभ्भोवगमिया होता 
है € भग०; [औपपातिक सूत्र के शब्द आहेवत्य की तुलना कीजिए] )। महाराष्ट्र 
में उपसर्ग का अन्तिम स्वर दीर्घ करने का प्रचलन दिखाई देता है, उसमें वितारश्तुम्‌ 
और वितारयसे का बेआररउं, वेआरिज्ञसि होता है ( हल २८६ और ९०९ ) ; 
घेभारिअ भी मिलता है किन्तु इसका आर्थ केश ओर ताना हुआ हे (देशी० ७, ९५); 
अधंमागधी मे आधिपत्य का आहेचच्च होता है ( सम० १३४; नायाघ० २५७, 
३१०, १२९, ४८१, ५२९, १४१७, १५०७ ; विबाग० २८ और ५७ [ इसमे 
क्षाद्देवध्य की जगह अद्देवच्ध हे ]; पण्णब० ९८, ६००, १०३ , अन्तग० रे 
[ इसमे भी अद्देबच्य मिट्ता है |; ओब०; कप्प० ) | ऐसे स्थव्गे पर जहाँ “अनुपान- 
हनक अर्धमागधी में अणोघाहणग अथवा अणोचाहरणय ( सूय० ७५९ ; 
विवाह० १३५ ; ओब० ) अथबा अर्धभागधी ओर जेनशोररंनी में अनुपम के 
स्थान पर अणोधम (पण्णव० १३६ ; ओव० ; पव ३८०, १३) ; या अनऋतुक के 
स्थान मे अणोड्य (ठाणग० १६९) अथवा अनुपनिद्धित के लिए अणोवनिद्दिय 
( अणुओग० २२८, २४१ और २४२ ) वा अल्लुपलंख्य के स्थान पर अणोवर्ंस्थ 
आता है, वहाँ दी्धीकरण का नियम लागू नहीं होता बल्कि यहाँ अण जिसका अर्थ 
नहीं होता है, उसके आरम्भ में आने के कारण ये रूप हा जात 8 | यह तथ्य एस० 
गौल्दस्मित्ता ने सिद्ध कर दिया है ; ओर यही नियम अर्थभागधी अणईइ- अश्नौति', 
जैनशोरसेनी अणउढय ( कत्तिग० ३९९, ३०९१ ), महाराद्धी अणद्विअ्अन अहृदय 
(हाल ; रावण० ), अभवदू के लिए गहाराष्ट्री रुप अणदी त# ( हार ) है, 
अणरसिय ( हाल ), अदीधघे के लिए अणदीहर (रावण०) आया है, अमिल्ित के 
लिए अणमिलिअ ( देशी ० १, ४४ ) ओर अरति से निकले हुए, कभी कही बोले 
जाने वाले 'अरामक के रूप अणराम ( दशी० 2, ४५ ) आदि आदि इस नियम 
के उदाहरण हं॥ इस विषय पर ९ ७० भी देन्बिए ) 


१. स्साइट डेर सोर्गेन कैण्डिशन गेजेलशाफ्ट, ३२, ९९ और उसके बाद ; 
कुन्स प्साइटअिफ्ट २४, ४२६ । -- २, छोयमान, जोपपातिक सूत्र | -- ३. 





# यह्द रूप हिन्दी में अनहोत, अनहोनी आदि मे मिलता है। कुमाउनी मे इसका! रूप अणहुति 
हो गया एं | ऊअनु० 

 दक्त रूपों से हिन्दी की एक परपरा पर श्रकाश पड़ता है। हिन्दी के बूढ़े साहित्यिक यह न 
भूले दंगे कि कभी श्रद्धेय स्व० बाबू बालूमुकुन्द मुप्तः जगन्नाभ्प्रभाद चतुर्वेदी और 
पं० मदह्ावीरप्रसाद द्विवेदी में अस्थिरता, अनस्थिर्ता और अपंदढ़ तथा अनपढ़ पर प्रचण्ड 
बादबिवाद चछ गया था । तथ्य यद्द हैं कि आ्राकृत के नियम से गोस्वामी तुरुसीदास ने 
अमभछ, अनहित आदि का प्रयोग किया है। हिन्दी में अनहोनी, अनरीति आदि रूप 
प्राकृत परिपाटी के साथ और संस्कृत व्याकरण के नियम के विरुद्ध जाते दै | --अनु० 


स्वर (आ) हस्व स्वरों का दीघीकरण १४७ 


पिशल, बेल्सेनवैंरगैंसं बाइग्रेगे ३, २४३ ओर उसके बाद; वेबर, द्वार ४१ में । 
मोहास्नेस शिमस, कून्स स्लाइटिफ्ट २३, २०१ और उसके बाद । 


है ७८--प्राकृत भापाओ में कई जन्य अवसरों पर संस्कृत के नियमों के 
विपरीत भी स्वर दीर्घ कर दिये जाते हैं। इस प्रकार परकीय का पारकेर हों जाता 
है ( हेमचन्द्र १, ४४ ), किन्तु शौरसेनी में परकेर ( मार्लव० २६, ५) और 
परकेरअ ( शकु० ९६, १० ) रूप होते हैं, मागधी में स्वभावतः पक्ककेलूअ हो जाता 
है (मृच्छण ३७, १३; शकु० १६१, ७) ।-महाराष्ट्री मे मनस्थिन्‌ और 
मनस्विनी का भमांणसि और माणंसिणी हो जाता है (६ ७४ ) | --ताहक्ष, 
यारक्ष के जोड के शब्द "सादक्ष' का महाराष्ट्री, जनमहाराट्री और जैनशौरसेनी 
मे सारिच्छ हो जाता है ( भाम० १, २; ऐमचन्द्र १, ४४; क्रम० १, १; 
मार्क ० पन्ना ५; प्राकृतकल्प ० पेज १५९ ; द्वाल : एर्ल्स ०; काल्का० ; कत्तिगे० 
४०१, ३३८ ) | +चतुरन्‍त का अरधमागघी में चाउरन्त हो जाता है ( हेमचन्द्र 
१, ४४ ; सूय० ७८७ और ७८९ ; ठाणग० ४१, १९९ और ५१२ ; सम० ४२ ; 
पण्हा० ३०२ ; नायाघ० ४६४ और ४७१; उत्तर० ३३५, ८४२ और ८६९; विवाह० 
०७, ३९, १६०, ८४८, १०४९, ११९८ आदि आदि) और चतुष्कीण का चाडकोण 
हे जाता है ( नायाघ० १०५४; जीबा० २८९ और ४०७८ ) । पग्राइृत में चाउचण्ट 
शब्द मिलता है ( नायाध० ६ १३० ; पेज ७३१, ७८०, ७८४, ८२६, १०६०, 
१९३३, १५६६ और १४५६; विवाह० ११४, ८०१, ८०२ और ८३० ; राव० 
२३१, २३७, २३९; निरया० $ २१ ); चतुर्याम का चाउज्जाम रूप होता है 
( विवाह० ११५ ); चतुरंगिणि का चाउरंगिणी ( नायाघ० ३ ६५, १०० और 
१०३ ; पेज ५३१ और ५४८ ; ओव०; निरया० ) बन जाता है ।--चिकित्खा का 
अर्धभागधी में तेइच्छा रूप ४ ( ६ २१५ ) | यह दीर्घत्व ऋ वाले शब्दों में भी मिलता 
है । इस प्रकार ग्रद्र्पात का गाद्दबइ हो जाता है; इस शब्द में श्र और € दोनो दीर्ष 
हो गये है [ यह ६ ७० के नियम के अनुमार हुआ है ] ( आयार० १, ७, २, १ और 
२; ३, ३२ ; ०, २; २, १, * और उसके बाद ; सूय० ८४६, ८४८, ८५० और 
और ९५७ तथा उसके बाद ; विबाह० १६२, २९७, ई४५, ३२४६ और १२०७ 
तथा उसके बाद ; निरया० ४१ और ४३; उवास०; कष्प० ); ग्रहपत्ली का 
गाहावश्णी हो जाता ६ ( विवाह> १२६६, १९२७० और १२७१ ; नायाघ० 
५३० ; उबास० ) ।>- सुषा के लिए अर्धभागधी में मु ( सूय० ७४, ३४० ओर 
४८५९ ; दश० ६१४, २९ ; उत्तर० ११६ ) ; और मुखाबाद होते हैं ( सथ० २०७; 
उबास० ४ १४ [ पाठ में मूसवाद शब्द है ]; और ४६ इसमे सूसावाय दब्द 
है ), मुसावादि भी पाया जाता है ( आयार० २, ४, १, ८ ) और बहुघा मोष 
शब्द भी काम में आता है ( उत्तर० ३७३, १५२ और ९५७ ), मोस, सच्यामोस 
और असच्यामोस भी मिलते हैं ( आयार० २, ४, १, ४ ; पण्णब० ३६२ ; ठाणंग० 
२०३; ओब० ६ १४८ और १४९ ), तक्यममोस भी आया है ( ठाणग० १५२ ; 
पण्णब ३६२ ), परयामोस भी काम में लाया जाता है ( ठाणग० २१ ; बिवाह० 


१४८ साधारण बातें और शिक्षा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


१२६ ; पण्हा ० ८६ ; पण्णव ६३८ ; कप्प० ह ११८ ; ओव० ) | रू, धो और स्वप्‌ 
धातु के वर्त्तमन काल तृतीय बचन के रूप रोबइ, घोषइ और सोबइ होते हैं 
($ ४७३, ४८२ और ४९७ ) ; सावण इब्द भी मिलता है ( देशी० ८, ५८ ); 
अवस्थापनी का अर्धभागधी मे ओलोचणी रुप है ( कपप० ६ २८ ), स्थापनी का 
सोबणी भी मिल्ता है ( नायाध० १२८८ )। -ब्षलरूूक शब्द का अर्धमागधी मे 
बेसलग रूप होता है ( सूय० ७२९ ), स्वपाक का सोधाग पाया जाता है 
( आयार० १, ८, ४, ११; उत्तर० ३४९, ३७१, ४०२, ४०९ और ४१० ), 
स्वपाकी का सोवाकी बन जाता ६ | 
शब्द का गेलज्न रूप पाया जाता £ ( ठाणग० २१६९ ) और ब्लान शब्द का 
( जिससे ग्लानि शब्द निकला हैं) गिदाण बन जाता हैँ ($*३१६ )। 
--बद्दिः का महाराष्ट्रो, अर्धभागधी और जनमहाराष्ट्री भ जो बाहि रुप हों जाता है 
उसके सम्बन्ध में $ १८१ देखिए | अर्धमायषघी मे अन्तिम व्यजन का छाप ट्ोकर उसके 
स्थान पर जो स्वर आता हैं वह निम्नलिखित दब्दो में दीर्ध हो जाता हैं । पृथक शब्द 
का कभी "पुद्धु बन गया होगा उसका फिर पुढो हो गया (आयार० १, १, २, १ और 
२; ३, ४ और उसके बाद ; १, २, ६, २ आदि आदि ; सूब० ८१ और श्२३ , 
ठाणग० ३३२ ); पृथकश्चित शब्द का पहले पुढोसिय रुप मिल्ता है. ( आयार० 
१, १, २, २; ६, ३; यय० ३३१२ आर ४६८ » पुढोछन्द गब्द भी भिन्‍गा ६ 
( आयार० १, ५, ९, २; सय० ४१६ से भी वुलना कीजिए ) : पृथगजीब के 
लिए पुढोजिय शब्द मिल्ता हे ( यय० ४६ ), पृथकसक्ष्य के €ए पुढोसक्त धब्द 
आया है (सूय० ४२५ ; ४०१ से भी तुल्ना कोजिए )। पुद्ध शन्‍द के लिए जो 
कमा कभी "बुढू आता है उसमे ३ तम आकार पु के ड को नकत्ः पर ड कर दिया 
गया है जैसा पृथकर्तव के लिए पुहुष्त आता ६ ( ठाणगर २१२; अणुओआग० ४५ 
और ४०५ तथा उसके बाद ; नमन्‍दी० १६०, १६३ ओर १६८ ), इस दब्द के स्टिए 
कही कहीं पुद्दक्त' भी मिलता है ( पण्णव० ६०२ और ७४४ ; विवाह० १८१, १८९ 
और १०५७ ) पोहृश्त भी आता है ( सम० ७१ ; विवाह० १८८ ), पाहक्तिय भी 
देखा जाता है ( पण्णच० ६३९, ६४० और ६६४ ) इसमे डकार दीर्घ हाकर ओ बन 
गया है । यह ढग पाली भाषा से निकत्य है जिराम पृथक के ७िए पुत मिल्ता है । 
पाली मे पुथुज्ज शब्द आया दे ओर अर्भमागघी में इसका पुढोजग रूप है, सस्कृत 
रूप पृथग्जग है ( सूय० १०४ ओर ३४२ ); पाली के पुथुज्जन शब्द के लिए 
अधंमागधी मे पुढोजण रूप आया है ( सूय० १६६ )। हेमचस्द्र १, २४, १३७ 
और १८८ के अनुसार पिहं, पुहँ, पिढं , और पुढे रूप मी होते दे। 
इस नियम के अनुसार जैनमहाराष्ट्री मे पिहष्प तथा पिंह रूप भी मिलते हैं ( आव० 
एल्सें० ७, ८ और १७ ), अर्धमागधी मे पृथर्जन के लिए पिहज्ज्ण शब्द मिलता 
है ( ठाणण० १३२ )। 





4. सन्धियुक्त शब्दों के अन्त में अधिकतर स्थलों पर सारिच्छ आता है 
और यहाँ यह संज्ञा के रूप में लिया जाता है। यह शब्द कभी क्रियाविशेषण 
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भी रहा होगा, इसका प्रमाण महाराष्ट्री एल्सेंडुगंन ७१, ३६४ से मिलता है! 
हस विषय पर $ २४७ भी देखिए | -- २, वेबर ने भगवती २, २०० के नोट 
(१ ) में बताया है कि हस्तलिखित प्रतियों में पुहडुस रूप भी पाया जाता है । 
---३, ऐजेंस्ट कून, बाइश्रेगे पेज २३ ; ईं० स्थुछूर, सिम्पूकिफाइड प्रैमर पेज ६ । 


दीर्घ रवर के स्थान पर हस्व स्वर का प्रयोग 


६ ७९--महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनमद्दाराष्ट्री, जैनशोरसेनी और अपश्रश में 
तथा अपवाद रूप से अन्य प्राकृत भाषाओ में भी दीर्घ स्वर हस्व कर दिये जाते है ; 
एु इ में परिणत हो जाता है जब्र मूल शब्दों र' दीर्घ स्वर से पहले के या बाद 
के अक्षर पर बल पड़ता था | -- वररुचि १, *० ; क्रम० १, ९ ; मार्क पन्ना ६; 
प्राकतकेन्प० पेज २२ मे आ वाले जब्दो को आकरृतिगण यथादि में सचित किया 
गया है ; हमचन्द्र ने १, ६७ में इनके दो विभाग किये है, एक तो साधारण रूप से 
क्रिया विशेषण कं, जिसे उसने अव्यय कहा है और दूसरा विभाग उत्रनादि आकृति- 
गण है तथा उसने *, ६८ मे कुछ शब्द उपर्युक्त शब्दों से अलग कर दिये है । 
ये शब्द है-- प्रबाह, प्रहार, प्रकार आदि जो कृदनत उपसर्ग --अ (घम् ) से 
बनाये जाने हैं तथा जिनमे वृद्धि हो जाती है। त्रिविनज्नस तथा अन्य व्याक्श्णकार 
( १, २, २७ और ३८ ) उसका आनुकरण करने हैं। वररुच ?, १८ ; हेमचन्द्र 
१, १०१ ; ग्रादृतकन्प० पेज ८ भे ई वाले शब्द पानीयादिगण मे रखे गये है । 
माकटेय ने पन्ना ८ ग्रहीतादिशण में ये शब्द सम्मिलित किये हूँ ( त्रिविक्रम १, २, 
५४ तथा अन्य स्याकरणबकार एक शभीरकगण भी बताते है और ई-वाछे शब्दों 
को जैसे पानीय, अलीक, फरीब, उपनीत, जीवित आदि शब्दों को पानीयगण 
में र्वने है। क्रमदीम्बर ने १, 2१ भे वे शब्द, जिनके दीर्घ का हस्व हो जाता है, 
पानीयादिगण भे रखे है और जिन इब्दों भे विकस्प से ऐसा होता है अर्थात यह 
टेखक की इच्छा पर छोड़ दिया जाता हैं कि वह चाहे तो दीर्ष स्वर को हस्व कर दे 
अथवा हस्व ही रहने दें, ऐसे शब्दों को उसने गभीरादिगण मे ( १, १२ ) शामिल 
किया है । हेमचन्द्र यह मानता है कि इन शब्दों के इन नियमो के अपवाद भी है। 
ऊ-बाले शब्दों के लिए व्याकरणकारो ने कोई गण नहीं दिया है। 

३६८०-- नीचे दिये गये शब्दों मे उन झब्दों का दीर्घभ स्वर हस्व कर दिया 
गया है जब ध्वनि का बल दीर्घ स्वर से पहले के अक्षर पर पड़ता है; महाराष्ट्र 
मे उत्खालत का उकख ओर जेनमहाराष्ट्री म डकखण्य हो जाता है ( सब व्याकरण- 
कार ; गठड० ; राचण० ; एर््सें० ) ; महाराष्ट्री म सम्ुखभ मिलता है ( हाल ) 
ओर साथ-साथ उक्खाअ भी पाया जाता है ( हल ) ; अर्धमागधी मे कुलाल 
( जिसका अर्थ उब्लू हैं ) के लिए कुछल आता हैं ( सूथ० ४३७ ; उत्तर० 
४४७ ; दश० ६३२, ३७ ); निःसाख के लिए. महाराष्ट्री मे नीसह रुप हैं 
( हाल ); बराकी के लिए बरई है ( हाल )। इस रूप के साथ-साथ बहुधा -- 
बराअ ओर वराई भी आता है ( हाल ) ; इयामाक के लिए इयामअ मिलता 
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हे ( हेमचन्द्र १, ७१ ; फिट्सूत्र २, २३; ३, १८ ) | श्रीहृर्ष द्विरूप कोष ४८ तथा 
संस्कृत में यह शब्द इयामक रूप में है। -- अर्धभागधी में अनीक के लिए 
अणिय चल्ता है ( ठाणण० ३५७ ; ओव० ) ; अनीकाधिपति के लिए अणिया- 
दियद आया हड्ठै (ठार्णग० श्५७५्‌ ओर ३ ५७) डर पायच्ताणिय, पीढाणिय, कु >जरा- 
णिय, महिसाणिय और रहाणिय इब्द अर्धमागघी में चढते हैं ( ठाणग० ३५७) ; 
साथ-साथ अणीय दाब्द भी चलता ट्ट (्‌ निरया० ; ओब ० 5 चायाच० ) १ महाराष्ट्र 
में अलीक के लिए. अलिअ ओर अर्धमागधी तथा जेनमहाराष्ट्री मे अलिय रूप 
चलता है ( सब्र व्याकरणकार ; गउड० ; हाल ; रावण० ; विवाह० ३५२ और 
६८७ ; पण्हा० १३४ ; उत्तर० १९ ; द्वारा० ४१७, १५१; एस )। शौरसेनी में भी 
यही शब्द चलता है. ( मच्छ० २४, २५ ; ५७, १४, १५ ; ९५, १७; १५३, १८ ; 
विक्रमो० ३०, २१ ; मार्८ाव० ४१, श्ट ; ख्ना० ३२४, ११; चण्डकों ० ४6, 5७, 
५२, १० ; ८६, १०; <७, १३ और १६ आदि आदि ) और मागघी मे भी यह 
शब्द मिलता है ( रूच्छ० १४५, १६; १६५, १ )। किन्तु शोरसेनी और मागधी के 
लिए. कविता को छोड़कर अन्यस्थव्य मे अलिय शब्द उचित तथा आशिक रुप से 
अधिक प्रामाणिक दिखाई देता है ( रच्छ० १४५, १६, १५३, १८ )। इस अलिय 
रूप को व्याकरणकारों की अनुमात भी मिली हुई है. तथा भाररंनी मे भी यह झब्द 
आया ६ ( प्रबन्धर ३७, १६ | ३८, १ में अलियक्लण गब्द मिलता है ]); नागान: 
४५०, ११ ; १०३, रे ; मुद्रा० ५१, १; प्रसन्न० २७, १७ ; ४४, ?? : ४६, १४; 
४७, ११ ओऔर शर ०, १; बेणी ० २४, ४ ; ९१७, ९; १०७, ४ आदि आदि ), 
महाराष्ट्री ए््सेंड्गन मे अलीय शब्द मिल्ता है। अवलीदत्त के लिए महाराष्ट्री मे 
ओखियक्ष शब्द आया ६ (रावण० ) , प्रखीद्‌ के लिए पस्ीय# चलता £ 
( हेमचन्द्र ; हाल ), किन्तु गौरसनी मे पस्रीद्‌ रुपहे ( मृरछ० ४, ५ , प्रबन्ध 
४४, २; नागान० ४६, ११; ४७, ६ ); मागधी में पशीद्‌ का प्रचटन 
(मृच्छ० ९, २४; १३१, १८; १७०, १८ और १७६, ५ ) ; अर्भमागधी मे 
करीष का करिष्‌ होता है ( सब व्याकरणकार ; उवास० ) ; महाराष्ट्री में इसका रूप 
करीस हो जाता है ( गठड० ) ; चल्मीक का महाराष्ट्री मे बम्मीअ ( गउड० ) 
और अधंमागघी में वम्मिय चलता है ( हमचन्द्र ; सूय० ६१३ ; विवाह० १२२६ 
ओऔर उसके बाद [ इस ग्रन्थ मे अधिकतर स्थल में वम्भीय आया है। ] पुरुणोत्तम 
के द्विर्प कोप ८ के अनुसार वाब्मीक शब्द मिलता है, श्रीहर्ष द्विर्प कोप ( ५१ ) 
ओऔर सस्कृत में यह शब्द वल्मिक मिठ्ता है | उज्बल्दत्त ने उणादि सृत्र ४, २५ की 
थैका में इसे बाद्मीक व्खा ६। शिरीष का शिरिस हो जाता है ( हेमचन्द्र ), 
किन्तु महाराष्ट्री मे सिरीष मिलता हैं (शकु० २, १५) ।- डल्दूक का 
अर्धभागधी मे जल्लुग और महाराष्ट्री मं उल्धुअ होता हैं ( सरस्वती १६, १० ; सूथ० 
६९५ ); अधंमागधी भौर जैनमहाराष्ट्री मे गव्यूत का गाडय होता है ( ठाणग० 
* हिंदी पसीजना शसका रूप है जिसमें य नियभानुसार क्ष बन गया है। द॑ का भी ज होना 
स्वाभाविक शब्दप्रक्रिया है। --अनु ० 
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८2३, ८८ और ८९; बिवाह० ४२५ और १५२९; जीवा० २७६ ; अगुओग० 
३८१, ३८५, २९७ और ४०७ ; पण्णव० ५२, ६०१ और ६०२ ; नन्‍्दी० १६०, 
१६३ और १६८ ; ओब० ; एल्सें० )। 

चैड्डर्थ का महाराष्ट्री और शोरसेनी मे घेरलिआ तथा अर्धमागधी और जैन- 
महाराष्ट्री में छेरुलिय होता है ( टेमचन्द्र २, १३३; क्रम० २, ११७; [ पाठ में 
घेरुणिय रूप दिया गया है ] ; माक० पन्ना ३, ९; पाइय० ११९ ; गउढ० ; मृच्छ० 
१७, २५ ; ७१, ३ [ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए ) ; कपर० ३३, १ ; सूय० 
८३१४ ; ठाणग० ७५, ८६, ५१४ और ५६८ ; पण्हा० ४४० ; विवाह० ११४६, 
१३२२ और १३२४ ; पण्णव० २६ और ५४० ; नन्‍्दी० ७२ ; राय० २९, ५४, ६९ ; 
जोबा० २१७, ४९४ और ५४९ ; उत्तर० ६२९, ९८१ और १०४२ ; एस्सें० ); 
इस बिपय पर ६ २४१ भी देग्विए |--धिरुप का विरुअ हो गया है ( देशी० ७, 
६३ )।-चपेटा का चबिदा और चरबविला हो गया है ( हेमचन्द्र १, १४६ और 
१०८ ) ; इन रूपों के साथ महाराष्ट्री ओर अर्धभागधी में चथेडा रूप भी मिलता है 
( टेमचन्द्र ; हाल ; उत्तर० ५९६ )। 

४८१ +नीचे थे गब्द दिये जाते हैँ जिनमें दीर्घ स्वर के अनन्तर आनेवबाले 
अक्षर पर ध्यनियत्ठ पड़ने के कारण दीर्घ स्वर हस्व हो जाता हैं। आचार्य का अर्घ- 
मागधी और जनमहारा्ट्र भ आयरिय हो जाता है (६ ११४ )' ; अमावस्या का 
अर्धभागधी में अमावसा होता है ( कप्प० ) ; स्थापयति का महाराष्ट्री, अर्धभागधी 
ओऔर जैनगहाराष्ट्री में ठबेइ होता हैं तथा कुछ अन्य शब्द होते है (९ ५५१ और ५५२) | 
महाराष्ट्री ओर जनमहाराष्ट्री म कुमार फा कुमर हो जाता है ( सब व्याकरणकार; 
एत्मं० )। महाराष्ट्री म कुमारी का कुमरि हो जाता है ( गउड०; कर्षर० ८०, ६ ), 
कुमारपाल का महाराष्ट्री म कुमरघाल हो जाता है ( देशी ० १, १०४, ८८ ), इसके 
साथ-साथ महाराष्ट्री, जेनमहाराष्ट्री ऑर अपभश्नश में कुमार कुमारी रूप भी आते है 
( गउड० ; द्वाल ; एत्में ० ; हेमचन्द्र ४, ३६ ) और शौरसेनी में सदा ही कुमार 
शब्द चलता है ( विक्रो० ५२, १६; ७२, ६५ और २१; ७९, १५ ; मुद्रा ० ४४, ३; 
प्रसज्ष० ३५, २ आर ७ ), कुमारअ भी आता है ( शकु० ४१, २; १५५, ९ [ यहाँ 
यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ]; १५६, ६ ओर १४ ; मुद्रा ० ४३, ५ और ४४, ६ ), 
कुमारि भी मिलता है ( माणच्यी० ६८, १० ), अर्धभागधी में कुमाल आता है 
(नागान० ६७, १ ओर १४ [ यहाँ कुमाल पाठ पढ़ा जाना चाहिए] ) |--खादित 
का खद॒भ हो जाता है तथा जैनमहाराष्ट्री मे यह रूप खइय हो जाता है ( भाम० ; 
माक० ; प्राकृतकल्प० ; एल्सें० ) ओर खादिर का खइद्र हो जाता ६ ( सब व्याक- 
रणकार ) |--अपश्रंश में ताइश का लइस आर याहद्या का जइस हो जाता है 
( हेमचन्द्र ४, ४०३ ओर ४०४ ) ।-परण्यौय का अर्धभागधी ओर जैनमह्दाराष्ट्री मे 
पह्चाब हो जाता है ( आयार० *, ३, १, ४; २, १५, २३ ; पण्णब० २३७ ओर 
उसके बाद ; जीवा० २३८, २६२, ४५० और ४५१ ; उत्तर० ७९७ और ८९५ ; 
अणुओग० २७०; बिवाह० १२८ ; ओब० ; आवब० एव्सें० ४३, ४ और ९ ), जैन- 
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शोरसेनी में पद्ञय रूप मिलता है--( पथ० ३८८, ४ ; कत्तिगे० ३९८, ३०२ ) -- 
प्रवाह्द का महाराष्ट्री मे पवह् हो जाता है (सब व्याकरणकार ; गउड० ; हाल ; 
रावण० ) | इसके साथ-साथ महाराष्ट्री और जेनमहाराष्ट्री मे पवाद्द शब्द भी चलता है 
( सत्र व्याकरणकार ; गठड० ; एव्सें० ; कालका० ) शौरसेनी में भी यह रूप है ( म्च्छ 
२, २० ) |--मारजार का महाराष्ट्री मे मंजर होता है ( चण्ड २, १५ ; हेमचन्द्र 
२, १३२; हाल २८६), मज्जर भी देखा जाता है (मार्क० पन्ना ६) इसके साथ साथ 
मंजार# भी आया है (हेमचन्द्र १, २६) और अर्धमागघी, जैनशौरसेनी तथा शौरसेनी 
मे मज्छार शब्द मिलता है ( पण्हा० २०, ६४ ओर ५२८ ; नायाघ० ७५६ ; कत्तिगे० 
४०१, ३२४७ ; शकु० १४५-९ ), महाराष्ट्री ओर शारसेनी मे मज्जारी शब्द भी मिलता 
है ( पाइय० १५० ; देशी० १, ९८ ; ८२; बिद्ध० ११४, १६ ), मज्जारिया भी 
आया है ( कर्पूर० ३५, ५ ) |--शाकम्‌ शब्द का सहूँ रुप अपभ्रश में होता है 
(६२०६ ) +-महाराष्ट्री म हालिक का हलिआ होता हैँ ( सब व्याकरणकार ; 
हाल ) [--गंभीर का महाराष्ट्री ओर जेनमद्राष्ट्री म गहिर होता हे ( सब व्याक- 
रणकार ; गउठड० ; राबण० ; ए्ल्सें> ), साथ-साथ गह्ढठीर शब्द भी चलता है 
( गठ॒ंड० ) |--नीत्‌ शब्द का महाराष्ट्री म णिञअ्र हो जाता है ( राब०० ), अर्ध- 
मागधी में निय (उत्तर० ६१७) और सन्धि में भी यही रूप चलता है जन अतिनीत 
का अदणिअ ( देशी ० १, २४ ); महाराष्ट्री मे यह रूप आरणिआ ( सब व्याकरणकार; 
गउड० ; रावण० ) ; जैनमहाराष्ट्री म आणिय होता हैं (द्वारा० ४९६, २० और 
और ३२ ; एह्रों० ), महाराष्ट्री म सम्राणिझ्ष शब्द भी मिलता हैं ( हाल ), डण्णय 
शब्द भी आया है (रावण०), उबणिअ भी मिल्ता है (हेमचनस्द्र ; मार्क० ; राबण०), 
अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री म निणिय रुप आया हैं ( नायाध० ५१६ ; एवनै० ), 
इसके साथ साथ महाराष्ट्री मं णगइअ ( हाल ) ओर जैंनमहाराष्ट्री म नीय मिलता है 
( एल्यें० ) ; झोरसेनी मे सदा दीर्घ रुप णीद ( मच्छ० ९५, ७ ; शऊ० १२७, ९ ), 
आर अचणीद ( विल्रमो० ८७, ४ ), पश्चणीद ( विप्रमो० १०, ४ ), डवणीद 
( मुच्छ ० १७, १४, २०, १४; ६०, ७; अकु० १९, ७ ) परिणीद ( शकु० 
७६, १० ), दुव्बिणीद ( शकु० 2७, ४ ), अविणीद्‌ ( शकु० १३०, २; १८४, 
७ ), ओर मागधी में भी णीदू ६ ( मूच्छ० १६०, १९ ), अबणीद्‌ ( मूच्छ० १०९ 
१६ ) ओर आणीद ( मच्छ ० ९९, २; १०४, 2९५ , ७५, १५ ) रूप भी भिज्ते ह। 
जिविक्रम १, २, ५१ में यह बताया गया ६ कि खस््लील्गि मे केवड आनीत 
शब्द दीर्घ होता है। -- त्रिवक्रम ने जो आणीदा--भ्रुवणब्भुदेककजणणी 
(> अनीताभुधनावद्‌भुतेक जननी ) दिया ४, भाषा के हिसाब से वह जैनशारसेनी 
अथवा शौरसेनी है | --- तूधष्णीक का तुण्हिय हो जाता हैं ( माम० ३, ५८ ; 
हेमचन्द्र २, ९१९ ), इसके साथ-साथ अर्धभागवी ओर जनमहाराष्रो म इसका रूप 
ठुसिणीय हो जाता है ( आयार० २, ३, १, १६ ओर उसके बाद ; आव० एव्से ० 
२५, २० )।-- ब्णत का महाराष्ट्री मं चिरिअ हो जाता हे ( सब व्याकरणकार; 
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देशी० १, २०;७, ६५; रावण० १, ६ ; अच्युत० ८२ ), चिड़िञ रूप भी 
मिख्ता है ( रावण० ), अर्धमागधी में खबित्ठिय रूप आया है ( नायाघ० 
९५८ )। --- खरीखप का अर्धमागधी में सरिखिव होता है ( आयार० २, ४, 
२, ७ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] ; सूय० १०५ और ७४७ ; पण्णव० ३४ 
और ३५ [ यहाँ सरिसव पाठ है ]; जीवा० २६३ और २६४ [ यहाँ सरीसय 
पाठ है ] ; निरया० ४४ ), सखरीसय पाठ भी मिलता है ( आयार० २, ३, ३, ३ ; 
सूय० १२९९ और ९४४; सम० ९८) और स्लीखिय पाठ भी मिलता है (सूय० ३३९ ; 
राय० २२८ [ यहाँ स्लीसव पाठ है ] और २३५ )। -- महाराष्ट्री, अर्धभागधी और 
जैनमहाराष्ट्री मु एन का इण हो जाता है (६४३१ )। -- बेदना दाब्द का 
महाराष्ट्री मु विअणा ओर जैनमहाराष्ट्री मे वियणा होता है ( वररचि १, ३४ ; 
हेमचन्द्र १, १४६ ; क्रम० १, ३४ ; माक० पन्ना ११; पाइय० १६१ ; गउड ; 

हार ; रावण० ; एर्ल्सें० ) | 
4. याकोबी ने कृन्स स्साहटशिफ्ट २३, ५९८ और ३५, ५६५९ में इस 
विषय पर भअ्रामक बातें लिखी हैं । ध्वनिबल पर अंश्ा-स्थघर तथा स्वरित शबदों 

, का कोई प्रभाव नहीं पढ़ता । ६ १३१ भी देखिए । 

६ ८२--जिन शब्दों का ध्वनिबल हम तक परम्परागत रूप से नहीं पहुँचता है 
उनमे स्वरों फी जो हस्वता आ जाती है उनका कारण भी उनके विशेष वर्णपर जोर 
पडना है। इस प्रकार महाराष्ट्री में अहवीर - अभीर है [यह शब्द हिन्दी मे भी अहीर 
ही है |] कंसवह में अद्ीर अघीर के लिए और आहीर आभीर के लिए आये है, 
जो शौरसेनी में है। यह सम्मवतः भूल है ओर छन्द की मात्राएं ठीक करने के लिए 
हो ( १, ५६ ) --अनु० ] (हाल ८११) ; कलूअ और उसके साथ-साथ कलाअ ८ 
कलाय है (गोन्दरिमत्त ; त्रिवि० और अद्भुत» १, २, ३७) ; हेमचन्द्र मे कालअआ रू 
कालक है ; मश्ल (मार्क० पत्ना ६)-मरालू ; जैनमहाराष्ट्री में महुअ और उसके 
साथ-साथ मट्ूभ - मधूक है ( बर० १, २४ ; हेमचन्द्र १, १२२; क्रम० १, १३; 
मार्क० पन्ना ९; कक्‍कुक शिलालेख १८ ) ; अर्धमागधी में सरइुय > शल्छाडुक है 
( आयार० २, १, ८, ६ ) | प्राकृंत में एक ही शब्द के जो दो-दो या उससे अधिक 
रूप मिलते है, इनके मूल में सस्कृत शब्दों का ध्वनिबल ही है। इस प्रकार खाइर 
खादि र किन्तु खहर- खादिरं है ; देवर + दूवर है ( फिट्सून् ३, १८ ), किन्तु 
महाराष्ट्री दिअर ( वर० १, ३४ ; हेमचन्द्र १, १४६ ; क्रम० १, ३े४ ; मार्क ० पन्ना 
११ ; हाल ), जैनमद्दाराष्ट्री दियर (पाइय० २५२ ) > देवर हैं ( उणादिसूत्र 
३, १३२ ) ; अर्धभागधी पायय, जेनमहाराष्ट्री पागय, पायय, महाराष्ट्री पाइअ, 
जैनमहाराष्ट्री पाइ4, महाराष्ट्री पाइअ, शोरसेनी पाउद तथा मागधी पाकिद 
(६५३ ) प्रीकृत हैं, किन्तु पअअ ( हेमचन्द्र १, ६७ ; त्रिवि० १, २, ३७ ), 
पडअ ( भामह० १, १० ; क्रम० १, ९ ; भार्क पन्‍ना ६ ) 5 प्राक्ृर्त हैं ( संस्कृत 
ओर संस्क्ृर्त की तुलना करें )। बलआ ( हेमचन्द्र १, ६७ ; त्रिबि० ; अद्भृत० 
१, २, ३२७ ) तथा इसके साथ-साथ बराआ ८ बलाका से पता छगता है कि 
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जोर "बंछाका अथवा “बलाका पर पड़ता होगा, जैसे अर्धभागदी खुशुम - सूक्ष्म 
(६ १३० ) में जोर 'सूछर्म पर रहा होगा, किन्तु उणादिसूत्र ४, १७६ में "सूक्ष्म 
दिया गया है। क्रमवाचक संख्या दुइअ (भाम० १, १८ ; हेमचन्द्र १, ९४ और 
१०१ ; क्रम० १, ११ ; मार्क० पन्‍ना ८ ), जैनमहदाराष्ट्री दुइय ( एत्से० ), शौरसेनी 
डुद्ओि ( मुच्छ० ५१, १०; ६९, ५ और ६ ; ७८, ८; शक० १३७, २; विक्रमो० 
५, ६२; १०, १; १९, ८ , महावं० ५२, १७ आदि आदि ), मागधी दुद्थ 
(मृच्छ ० ८१, ५ ; १३४, २ ), महाराष्ट्री बिहआ ( हेमचन्द्र १, ९४ ; गउद्ध० १०८ ; 
रावण० ), अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री बिदय ( सूय० १७७ ; उवास० ; नायाघ०; 
कप्प० और बहुधा अध्याय शेष के वाक्य में जैसे आयार० पेज ३, ८, १५, २९, 
रे४ आदि आदि ; एट्से० ), महाराष्ट्री तह्आ ( भाम० १, १८; हेमचन्द्र १, 
१०१ ; क्रम० १, ११ ; मार्क ० पन्ना ८ ; गउड० ), अर्धमागधी और जैनमहाराष्ट्र 
तइय ( ओव० $ १०५ और १४४ ; उबास० ; निरया० :कप्प० और बहुधा 
अध्याय समाप्तिसूचक पद में जैसे आयार० पेज० ४, १०, १६, १७, २०, २४ 
आदि आदि एरग्से० ऋषभ० ), शोरमेनी तदिय ( मृच्छ० ६९, १४ और 
१५ ; मुद्रा० ४१, ७ [ यहाँ पर यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ]), मागघी 
तदिआ ( मच्छ० १६६, २४ [ पाठ में तइुअ आया हैं] )। ये अब्द द्वितीय 
सृतीय से नहीं निकले बल्कि इनकी व्युत्पति "ह्वित्यं और "तुर्त्य' से है । ऐसे 
स्थल में जैसे जीबति के मद्दाराष्ट्री रूप जिअइ और आरादहति के लिए महाराष्ट्री, 
अधंमागधी और जैनमहाराष्ट्री रूप आरुहइ के लिए ६ ४८२ देग्यिए' | पाणिश्र के 
लिए, | ९१ देखिए और ग्ृहीत से निकले हुए गहिआ के हिए ३ ५६४ देखिए | 
दीर्घ स्वर जब हस्व कर दिये जाते है तब बे सयुक्ताक्षर और अपभ्रश को छोड़कर अन्यत्र 
हस्व नही किये जाते | काछायर्स से कालाअस हुआ, पिर उससे कालास बन 
गया ( ६ १६५ ) ; कुस्भकार्र गब्द से कुम्मआर बना, उससे कुम्भार निकल । 
कार मे अन्त होनेवाले दूसरे शब्द के लिए ( १६७ देखिए। चक्रवा्क शब्द से 
चक्कआअ बना, फिर उसका चक्काअ हो गया ( $ १६७ ) ; पादातिर्क से पाइचक 
बन गया ( $ १९४ ) ; 'द्वित्यं और 'हृत्य॑ का द्वितआ ओर "तिश्भ बना और 
इनसे व्अ ओर तिञअ हो गया (९ १६५ )। नाराख वा णराअ ओर उसके 
साथ-साथ महाराष्ट्री रूप नाराअ ( रावण० ), और अर्धमागधी तथा जैनमहाराष्ट्री 
में नाराय बन गया ( उवास० ; ओव० ; प्रबन्ध चि० १००, ७ ; एव्से० ; हेमचन्द्र 
१, ६७ )। अर्धभागधी पड़िन्‌ के लिए ९९ देखिए । 


१. ग्रन्थों में बहुधा दुदीअ शब्द मिलता हे। असे सुद्रा० ४१, ७; 
मालछती० ३१, ६ ; ७१, रे ; ७२, ७ ; १०३, ८ ; बाल० १ ७४, १० ; अनर्घ० 
६१, ६ ; हृषभ० २३, ९ आदि आदि, छझुछू पाठ अधिकतर मालतीमाधव में 
मिलता है। -- २. बल्पसून्र पर याकोया की पुरतक का पेज ५ ०३, नोट २८ । 
कूल्स स्साइटशिफ्ट में पिछल का लेख (३५, १०४ में ) देखिए। इसी 
पत्रिका के ३५, ५७७० और बाद के पेजों में याकोबी का छेख देखिए । -- ३. 


स्वर दीघं स्वर के स्थान पर हृत्व स्वर का प्रयोग १५५ 


थाकोथी ने उक्त पत्रिका के ३५, ५६९ भौर बाद के पेजों में इस क्रम की 
स्वीकृति के विरुद छिखा है किन्तु ऊचर प्रमाणों के साथ ।-- ५. कून्स 
व्साइटम्रिफ्ट ३७, ५६५ के नोट १ में याकोबी का मत है कि यहाँ पर संकोच 
का सिद्धान्त स्वीकार करना कोई कारण नहीं रखता । थह सिद्ध करना पड़ेगा । 
पीटसंबर्ग के संस्कृत-कोश में नारार्ख ध्वनिबछ के साथ दिया गया है । इसका 
कारण वैदिक माराची है। बोपएटरिंक के संक्षिप्त संस्कृत शब्द-कोश में ध्वनि- 
बछ नहीं है । सम्भवतः मोटी बात यह हो कि इस शब्द के दो रूप रहे हों 
नाराख और नराच ६ ७९-८२ तक के किए साधारण रूप से कूल्स ध्साइट- 
ख्रिफ्ट ३४, ५६८ तथा उसके बाद के पेजों में ओर ३५, १४० तथा उसके भी 
बाद के पेजों में पिशल के लेख से तुरुना कीजिए । इसके विपरीत उक्त पत्मिका के 
2७, ५६३ ओर उसके बाद के पेजों में याकोबी का जो लेख है, वह अमपूर्ण है । 


ह ८३--हेमचद्र १, ८४ के अनुसार कुछ शर्ब्दों में दीर्घ स्वर, हख हो जाता 
है | पछवदानपत्र में राष्ट्रक का रह्टेक लिखा गया है ( ५, ४ )। अमात्यान्‌ का 
अमच्चे हो गया है ( ५, ५ )। बास्तव्यानाम्‌ का रुप वत्थवाण है (६, ८ )। 
ब्राष्षणानाम्‌ का बम्देणानम्‌ बन गया है (६,८; २७; ३०; ३८) | पूर्थ की दृरत पुव्व 
बन गयी है (६, १९; २८)आदि आदि | पह्लवदानपत्र में निम्नलिखित शब्दोंमें संस्कृता- 
ऊपन दिखाई देता है: कांचीपुरात्‌ के लिए प्राकृत रूप कंचीपुरा के स्थानपर 
कांचीपुरा (८, १) ओर आन्नेय के लिए शुद्ध प्राकृत रूप अशेय के स्थान पर 
आसक्तेय (६, १३) | सस्कृत शब्द चत्वारि के लिए शुद्ध प्राकृत चच्तारि के स्थान पर 
चाक्तारि मे भी सस्कृताऊपन दिखाया गया है (६, ३९ ) |--पल्लवदानपत्र, महाराष्ट्री, 
अध॑मागधी, जैनमहाराष्ट्री ओर ठक्की में काष्ट का कट्ठु रूप मिलता है ( पल्ववदानपत्र 
६,३३१; हाल; ओव०; एस ०; मच्छ० ३०,१६)' ।--महाराष्ट्री, जैनमह्दराष्ट्र और शौर- 
सेनी में काव्य का कब्ब रूप हो जाता है (गठड०; दाल; राबण०; ए््से०; विक्रमो ०; 
३१,११; ३५, ५) |--महाराष्ट्री, अर्धधागधी और जैनमहाराष्ट्री में गात्न का गछ रूप 
पाया जाता है ( रावण०; ओब०; एल्सें० ) |--मश्टराष्ट्री, अर्धभागधी, जेनमद्राष्ट्र 
और शौरसेनी में राज्य का रज्ज हो जाता है ( हाल; रावण०; नायाध०; निय्या०; 
ओब०; ए््सें०; विक्रमों ० ७५,५) |--जैनशोरसेनी में उपशांत का उचसंत बन जाता 
है (कत्तिगे० ४०३, ३७७) |--मागधी में श्रांत का शांत रूप है (मच्छ० १३, ७) |-- 
अपभश्रंश में कांत का रुप कंत मिलता है ( हेमचन्द्र ४, २४५; ३५१; ३५७, १, 
३५८, १; विक्रमो० ५८, ९ ) +--महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री और अपकश्रंश में 
कीति किशि हो जाता है ( बर० ३, २४; हेमचन्द्र ९, ३०; क्र० २, ३४; मार्क ० 
पन्‍ना २२; गउड़०; रावण०; उबास; ओव०; कप्प०; एर्स्से०; हेमचन्द्र ४, ३२२५ ), 
शोरसेनी मे कीर्तिका का किक्तिआ हो जाता है (विक्रमो० १२, १४) |--तीर्थ का 
अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री, जैनशीरसेनी और शौररंनी तथा अपभ्रंशमे तित्थ हो जाता 
है ( ओब०; कप्प०; एल्सें०; पव० ३७९, १; शकु० ७९, ९; १०५, ४; १०८, ६०; 
हेमचन्द्र ४, ४४१, २ ) ।--भ्रीष्म का महाराष्ट्री, अर्धभागधी, शौरसेनी, मागधी 


१५६ साधारण बातें ओर शिक्षा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


कोर अपश्रंश में शिम्ह रूप बन जाता है ( गउड०; हाल; रावण०; ओव०; कप्प०; 
मृच्छ० ८०, २३; शकु० १०, १; मृच्छ० १०, ४; हेमचन्द्र ४, ३५७, ३ ) +--ऊध्ये 
का महाराष्ट्री, जैनमहाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी और अपभ्रश में उद्ध होता है ( गउड०; 
हा; शावण०; एस्सें०; मृच्छ० ३९, २; ४१, २२; १३६, १६: हेमचन्द्र० ४, ४४४, 
३ ), अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री मे उह्लु रूप मिल्ता है तथा जेनमहाराष्ट्री में उच्भ 
भी (६ ३००) |--कूमे शब्द के लिए महाराष्ट्री ओर अर्धभागधी में क्ुम्म शब्द आता 
है ( गउड०; उबास०३ ओब०; कप्प०), महाराष्ट्र, अर्धभागधी, जैनमहा राष्ट्री, शौरसेनी; 
मागधी और अपभंश में चूर्ण का च्युष्ण हो जाता है ( गउड; हाल; रावण; 
आयार० २, १, ८, हे; २, २, २, ९; कप्प०: काल्‍्का ०; म्रच्छ० ६८, २५; ११७, 
७; हेमचन्द्र ४, ३९५, २ )।- मूल्य शब्द का महाराष्ट्र, अर्धभागघी, जैनशौरसेनी 
और शोौरसेनी मे मुछ दो जाता है ( हाल; कप॑० ७३, १०; ओव०; कत्तिगे० ४०० 
३३५; मृच्छ० ५५, १५; ७८, रे; ८२, १५; ८८, २१ और उसके बाद; शकु० ११६, 
१२ ) |--अनुना सिक और अनुस्वारवाले सभी शब्द मले ही सरकृतमे अनुनासिक 
अथवा अनुस्वार म से (६३४८ के अनुसार ) प्राकृत में गये हो ( हेमचन्द्र 
१, ७० ), किन्तु ऐसे स्थलों के लिए भी यही नियम टागृ होता है। कांस्यताल के 
लिए महाराष्ट्री और शीरसेनी मे कंसताल होता है ( गडंड०; मृच्छ० ६९, २४; 
कर्पर० ३, ३ ) |-पांखु धब्दका महरगहड्ठी, अर्धभागधी, जेनमहाराष्ट्री और शौरसेनी 
में पंसु हो जाता है ( गठड०; रावण०; विवाग० श्ष५; भग०; ए्ले०; मारती० 
१४२, १; मलिका० २५३, १८; ३३६, ९ ) |--मांख शत्द का महाराष्ट्रो, अर्ध- 
मागधी, जैनमहाराष्ट्री, जनशौरसेनी ओर शौर+रं नी मे मुस% हो जाता है ६ हाल: सय० 
२८१; दशा ० ६३२, २४; उवास०; ओव०»; एर्ल्से०; आब० एस्से० २७, १२, कत्तिगें> 
४००, ३२८: शबु० २९, ६ ) । मागधी मे मंश होता हे ( रूच्छ० ६०, १; २१, 
१७; ११७, ९; १२२, ७, १२६, ५; १६२, ९; वणी ० ३३, ६; २४, ९; ३३, १२ 
में मंशप्‌ मिलता है ) | यद्द नियम सस्कृत की विभक्तियों “आम ,-ईम्‌ ,-ऊम 
और-आन जिन-जिन कारकों में लगती है उन पर बहुत अधिक ढ्यगू होता है। 
उदाहरणार्थ पुनत्नाणाम्‌ का महाराष्ट्री में पुप्ताणम्‌ हो जाता है, अग्लीनाम्‌ 
का अग्गीणं, बायुनाम्‌ का वाउणं, माछाम्‌ का मार, सखिम्‌ का 
सद्दधि आदि आदि हो जाता है (६३७० और ३९६ ) | क्रियाबिशेषणों में 
भी यह नियम चढता है, जैसे इदानीम्‌ का दाणि ( ६ १४४ ), सध्ीम्‌ का अर्थ- 
मागधी और जैनमहाराष्ट्री म सद्धि हो जाता है (६ १०३ )। यह नियम विस्म- 
यादिवाचक शब्दों के लिए किसी प्रकार लागू नही होता । झोरनी और मागधी मे 
संस्कृत आम्‌ का आं हो जाता है ( मूच्छ० २७, १०; शकु० ७१, १३; विक्रमोौ० 
मर, ९; रै5, ५ ७५, ५; माहूबि० ६, ३; ८०, ८; बाल० १२३,१७; मच्छ ० १३६, 
१३ )। अपश्रश में कुतः, यतः और ततः का कहां, जद्दां और तहां होता है 
( हेमचन्द्र ४, २५५ ), इसमें खर दीर्घ बन गया है जिसके लिए $ ६८ देखिए । 
# यह हिन्दी की बोलियों में चलता है । कुमाउन बोली में सांसभक्षी का पर्याय मैंसखट्दा ऐ । 
->अनु० 


स्वर दीर्घ स्वर के स्थान पर हस्व स्वर का प्रयोग १५९७ 


३. इस प्रकार के नियमों के लिए, जिनके शाबदु ग्रन्थों में बार-बार 
मिछते हैं, थोड़े में महाराष्ट्री, अर्धभागधी और जेनसहाराह्ी की ऐसी पुस्तकों 
से शाबद्‌ छिय्े गये हैं जिनकी शब्द-सूची णन्त में दी गयी है भोर ये उदाहरण 
सुख्यतया उन शब्दों के दिये गये हैं जो यथासम्भव बहुतन-सी प्राकृत भाषाओं 
में एक हो प्रकार के मिलते हैं । 

९ ८४-सयुक्ताक्षरों से पहले घ्‌ आने पर घेँ हो जाता है ओर ओ का मो 
हो जाता है | महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री में कमी-कभी इ और उ हो जाता 
है: प्रेक्षते का महाराष्ट्री, अर्धभागधी और जैनमहार्ट्री मे पे चछदव होता है (हेमचन्द्र 
४, १८१३ गठ॒ट०; हाल; रावण०; ओच०; एल्से० )। अर्धंसागधीमे प्रेक्षणीय का 
पेच्छणिज्ञ हो जाता है (नायाध०; ओव०; कप्प०), प्रेक्षक का पेच्छग बन जाता 
है ( विवाह० ०१९ ) और अधमागधी तथा जेनमध्राष्ट्रीम पिच्छह ( कप्प० ; 
कालका० ) | अर्धभागघीम पिच्छण जल भी मिलता हे (जीवा० ३५३)। जैनशौरसेनी 
में पे चछछदि्‌ ( पव० ३८४, ४८ ) | शौरमसेनीम प॑ केखदि आया है ( शक्ु० १३, ६; 
विक्रमो ० ८४, ८), मागधी भे परकदि (हेमचन्द्र ४, २९५ आर २५७; मृच्छ ० ८० 
४; ११२, ४७ ) | गहारा्ट्री मे अपेक्षिन्‌ का अचे।क्ख हो जाता है ( गठड० )॥ 
महाराष्ट्री मे दुष्प्रक्ष का दुष्पे सछ बन जाता ६ (रावण ०) । शोरसेनी में दुष्प कख 
(प्रबोध० ४०, ४१) मिलता £ | सागधी मे दुष्पेदख (मुल्छ० ११६, ७) |-हडुर्मभद्य 
का दुभ्पे ज्व हो जाता है ( मच्छ० ६८, १९ ) |--अर्भमागधी, जैगमहाराष्ट्री, शौर- 
मेनी आर अपम्रश में म्लेच्छ का मे चछ हो जाता ६ ( ओब० ६ १८३ | इस ग्रन्थ 
में म्लेच्छ के 6:०० मिच्छ भी मिलता दे ); आव० एसें० ३९, २; मुद्रा ० २२९, ९; 
चैतन्य ० ३८, ६ [ ग्रन्थ मे मरे चछक शब्द आया है ) पिगल० १, ७७ और 
११७ (ओ; २, २७२ ) और मिलिच्छ। भी मिलता है ( हेमचन्द्र *, ८४ ), अर्घध- 
मागधी मे मिच्छ चढुता है ( पणाव० १३६ ) |--क्षेत्र का महाराष्ट्री मे खेष्छ हो 
जाता है ( भाम० ३, ३०; रेमचन्द्र २, १७; गउड०; हाल ), अर्धभागधी में छिक्त रूप 
आया है (ओव० $ १ )। अर्धमागभी, जैनमहाराष्ट्री, जैनशौरसनी और शौरसेनी मे 
खेक्त रुप भी आता है ( आयार० १,२,३,३; सूप० ६२९८, विवाह० ९७, १५७, २०३ 
और ५८३ तथा उसके बाद: उत्तर० ३५५ और उसके बाद; दस० नि० ६५३, १४; 
एत्सें०; पच० ३७९, २; २८७, २१; कत्तिगें० ४० १, २०२; छेच्छ० १९२०, ७; अनघे० 
२६१, ५ ) | अर्धभागधी में खिल रूप भी मिलता है (उत्तर० ५७६ और १०१४) | 
--भहाराष्ट्री, अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री म ओछ का आ डू हो जाता है ( गउड०; 
हाल; रावण०; कए२० ८, ३; ५०, ५; पण्हा० ६३; आच० एर्ड्सें० ४१९, ६ और 
एर््से० ) और जैनमहाराष्ट्री में उद्ठु ( ए््से० ) तथा अर्धमागधी में हुद्डु आता है 


# कुछ बोलियों मे मछे च्छ का प्रचार रद्दा द्योगा क्योकि आज भी कुमाडनी बोली में इसका 
प्रचकन हैं (--अनु० 

+ दिंदी में मालिचछछ और मलेच्छ रूप पाये जाते दें। देखिए 'संक्षिप्त इिंदी-शब्द-सागर' 
भआादि कोश (+-अनु० 


१५८ साधारण बातें और शिक्षा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


( आवयार० १, १, २, ५ ) |--अन्योन्य का महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्र 
ओर चझौरसेनी में अण्णों ण्ण हो जाता है ( गउड०; हाल; रावण०; सूय० १३७; 
ओघष०; एस ०; मृच्छ० २४, १६; ७१, १ और १३; शकु० ५६, १५; विक्रमो० ५१, 
१६ ) और महाराष्ट्री म अण्णुण्ण रूप है (हेमचन्द्र १, १५६; गउठड०), बाल्रमायण 
७१८, ८ में भी शौरसेनी मे अष्णुण्ण रूप मिलता है, किन्तु यह अशुद्ध है ।--प्रकोष्ठ 
का महाराष्ट्री, अर्धभागधी और शौरसेनीमे पञ्ञोद्वु हो जाता है ( माक० पत्ना १३; 
कर्पूर० ४७, ६; ओब०; रूच्छ० ६८, २३; ६९, ५ तथा उसके बाद; ७०, ५ और 
उसके बाद; ७१, ११ और १२; ७२, १; बाल० ८०, १; विद्व० ६ २७६ ) [यह 
नियम उन ऐ और ओ पर भी लागू होता है जो बाद में ए और ओ दो 
जाते हैं ( ६ ६० और उसके बाद ) और जो सम्प्रसारण# द्वारा भी एः आर ओ दो 
जाते हैं (६ १५३ और १५४ ) तथा सम्प्रसारण द्वारा अइ और अड (६ १६६ ) 
से निकले हुए हैं। ए. और ओ तथा ऐ एब ऑ से निकले हुए ए और ओ पर 
भी यह नियम लागू होता है। अर्धमागधी और जैनमहाराष्ट्रीम सम्कृत पे 
भदा ही एँ बन फ्रि इ हो जाता है, ऐवाक का इक्खाग रूप हो जाता 
है ( आयार० २, £, २, २; ठाणग० ४१४ ओर ४५८; नायाध० ६९२, 
७२९, १५०५; पण्णब० ६१: उत्तर० ५३२; ओव; कप्प०; आव० एल्लें० ४६, १९; 
ए्ल्से० ) । वीयमान और याकोबीने इस इक्खाग के लिए सम्कृत रूप इक््बाकु दिया 
है जो स्पष्टटया अशुड्ध है | शौरसेनी में मैञ्रेय का मिसेआ हो जाता है ( मृच्छ० ४, 
श्र और २३; ६, ३; १७, २०; २२, १५; ५३, १८; ७४, १९: १५०, १२ ), 
मागधी में भी यही रूप काम में आता है ( मृच्छ० ४०, १ ) | सेन्धव का सिन्धव 
रूप हो जाता है ( वररुचि १, ३८; हेमचन्द्र १, १४५९१; क्र० १, २६; माक० पन्ना 
१२ )। महाराष्ट्री और अर्धमागधी में शनेश्चर का सणिच्छर हो जाता है ( हम- 
चन्द्र १, १४९ और उसपर नो2; पण्हा० ३१२; पण्णब० ११६; ओब० ), अर्थ- 
मागभी में इसका रूप शरणित्रर (टाणग० ८२ ओर ३९१; भग० २, २२५) होता है । 
यह शब्द त्रिविक्रम ने मेरी हस्तलिखित प्रति १, २,९५४ में दिया है, किम्तु हृपी प्रति में 
शणिच्छर है । इसका समाधान इस श्रकार होता है कि या तो इसपर ६ ७४ में बर्णित 
नियम लगता है या महाराष्ट्री ओर गोरसेनी सणिअम्‌ की नकल पर बने हुए कसी 
सणिअंचर से यह शब्द बना हो | अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री मे सणियम्‌ आता 
है । पाली मे सनिकम्‌ ओर सनिम्‌ ( हेमचन्द्र २, १६८; पाइय० १५; गउड०; 
हाल; आयार० २, १५, १९५ आर २० तथा २२; विदाह० १७२, १७३; उबास«; 
ए्स्स०; मालती - २३१, है; उत्तर० ३२, ८; प्रियद ७ १७, ६३; प्रसन्न० ४५, रे; 
मब्ल्कि ० २४२, १ )। बिड्यशारूभजका १२०, ९ में शोरूनी मे सणिल्यर शब्द 
मिलता है |--मारकण्डेय ने पन्ना १२ में बताया है कि सेन्धव के अतिरिक्त भैक्षाजीदिक, 
नैयाइक और पैण्डपातिक के रूप भी बदलते हैं। इनमें से भिक्लाजीबिभ की 


# संप्रसारण उस नियम को कहते हैं जिसके प्रभाव सेय का ह+ अय का ए, ध का उऊ भौर 


अब का ओ होता है। इसका पूर्ण परिचय आप्त करने के लिए ४ १५१ से $ १०५ तक 
देखिए (--अनु० 





स्वर दीर्घ स्वर के स्थान पर हस्व स्वर का प्रयोग १५९ 


उपत्ति मिक्षाजीचिक से हो सकती है, पिण्डबाइअ की पिण्डपाशत्रिक से | तथा 
नैयाइक का अर्धमागधी में नेयाज॒य रूप है (९६० )। जो शब्द औ के स्थान पर 
ओ*“ का प्रयोग करने के बाद इस झो को भी उ मे बदल देतें हैं उन्हें व्याकश्णकारों ने 
सोन्दर्याद्गिण मे रखा है ( 4ररचि १, ४४ ; हेमचन्द्र १, ६६ ; ऋरम० ; १, ४३ ; 
मार्क० पन्ना १३; प्राकृतकल्प० पेज ३७ )। मार्कण्डेय ओर प्राकृतकल्पढूता के 
अनुसार यह (ये ग्रन्थ आपस मे बहुत मिलते है ) एक आकृतिगण है। बत्रिविक्रम 
१, २, ९७ के अनुसार शौण्डग आकृतिगण में ये रूप दिये गये हैं । 

इन शब्दों मे सौन्दय्य का रूप खुन्देर है। महाराष्ट्री शब्द कर्पूरमजरी ६६, ७ 
में मिलता है और शोरसेनी धूर्त० १०, ९ में | इस शब्द के लिए प्रतापरुद्रिय २२०, ९ 
में सो ण्डज्ज मिलता है | देमचन्द्र ने खुन्दरिय रुप भी दिया है। ओपरिष्ठक का 
उबरिट्वुअ होता है ( मार्क० ; प्राकृतकल्प०), कौक्षेयक के लिए कुकष्खेअअ 
रूप है ( भाम०; क्रम० ; मार्क० ; प्राकतकल्प० ) इसके लिए हेमचन्द्र १, १६१ और 
त्रिविक्रम १, २, ९६ भे कुच्छेअथ ओर को च्छेअअ शब्द बताते हैं। दोबारिक 
का दुवारिय होता है (भाभ० [ यहाँ दुष्चारित्म पाठ & जो दुवारिअ पढ़ा 
जाना चाहिए |; हेमचन्द्र ; क्रम० ; भार्क० ; प्राकृतकल्प०) | यह दुबारिअ बहुत 
सम्भव है कि द्वारिक से निकला हो। दोश्साधिक का दुस्खाहिआ होता है 
( मार्क ; प्राकृतकल्प० ) | पौलोमी का पुलोमी हो जाता है ( देमचन्द्र ;मार्क० ; 
प्राकृतकल्प० )। पौष्य का पुस्स हो जाता है (मार्क [ इस ग्रन्थ मे पौँस 
पाट है ] प्राकृतकल्प० में पौरुष पाठ है, जो अशुद्ध है )। मौज्ञका मुड्ज 
हो जाता है (मार्क० ; प्राकृततत्प० )। मौध्जायन का मुंजाअण होता है 
( भाम० ; देमचन्द्र ; क्रम० ; मार्क ० )। शौण्ड का खुंड हो जाता है ( भाम०; 
हेमचन्द्र; क्र० ; मार्क ०; प्राकतकल्प०) | शौण्डिक का खुण्डिअ मिलता है (क्रम०; 
मार्क० ; प्राकृतकल्प० ) और इस प्रकार मागघी में शोण्डिकागार का सुंडिका- 
गाल हो जाता है ( शकु० ११८, ७ )। शौद्धोदनि का शुद्धोभणि मिलता है 
( हेमचन्द्र ), सोषणिक का सुबण्णिय हो जाता है ( हेमचन्द्र ) | इस शब्द के लिए, 
यह सम्भावना अधिक है कि यह 'खुबर्णिक से निकत्य हो | सौगन्ध्य के लिए खुग- 
न्घधक्तण आता हूँ ( हेमचन्द्र )। अधिक सम्मव है कि यह शब्द "सुगन्धस्वन« से 
निकत्य होगा । 

५ ८५-- शब्द की समासि में रहनेवाले पु और इसी स्थान पर रहनेवाले मौलिक , ; 
और गौण ( ६ ३४२ और उसके बाद ) ओ, ऐसे प्रत्यय से पहले जो संयुक्ताक्षरों से! 
प्रारम्म होते हैं, अपभ्रंश को छोड़, दूसरी प्राकृत भाषाओं मे ए और क्षों में परिणत ' ई? 
हो जाते हैं, इ और 3 मे नही; वैदिक प्रयोग युस्मे-स्थ का (महाराष्ट्री मे) तुम्दे -त्थ 
हो जाता है (रावण० ३, ३ ) | सागर-इति का साभरे-स्ति ( रादण० ४, ३९ ), 
अणुराग-इति का अणुराओंसि ( गठड० ७१५ )| प्रिय-इति का पिओ-क्ि 
# इस ध्यन का हिन्दी में पते दो गया हे । यह उसी नियम से हुआ जिससे आश्मा का अप्पा 

बन गया ।->अनु० 


१६० साधारण बाते और शिक्षा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


( हाल ४६ ) | पुरुष-इति का जैनमहाराष्ट्री में पुरिसो-च्ति (आव० एस्सें० १३, ३), 
गत-इति का गओ-प्ति (आव० एल्सें० १७, ६) | काल-इव का कालों -व्य (एस्सें० 
७१, २७ और ३५ ); जैनशौरसेनी मे सम-इति का समार्नत्ति ( पव० ३८०, ७ )। 
कुछ अशुद्ध पाठ यहाँ दिये जाते हैं : अर्धभागधी में ( आयार० १, १, रे; ४) जो 
मु-सि इन्द आया है वह मो-त्ति के लिए है। यह पाठ कलकत्ते के संस्करण में शुद्ध 
छपा है। ये शब्द संस्कृत स्म-इति के प्राकत रूप ह। जैनशोरसेनी माया-चारुब्य 
माया-चारोव्च का अशुद्ध पाठ है ( पव० ३८३, ४४ )। अर्धमागभी में छोद- 
भारोब्व और गंगसोओं व्य के लिए अश्ुद्ध पाठ छो हमारुव्य और गंगसोडब्ब 
आये है ( उत्तर० ५८३ ) और कई अन्य जगहों पर भी ये पाठ मिलते हैं। इस विषय 
पर $ ३४६ भी देखिए । शोरसेगी में अबहितोडसिमि के स्थान पर अबहिदों - 
मिह हो जाता है ( विक्रमों० ७८, १४ ) | ब्राह्मणएव के स्थान मे ब्रह्मणोज्जे ध्य 
होता है ( मुच्छ० २७, *४ ) | एपखलु का मागभी में 'एशे-क्खु होता है (मच्छ० 
४०, १ ) | पुत्रक-इति का पुक्तक -प्ति होता है ( शकृु० १६१, ७ )। इसके विप- 
रीत महाराष्ट्री म ए आर ओ का दीर्घ स्वरा के बाद कारकों की विभक्तियों के अन्त 
मेंइ और उ हो जाता है जब कविता में मात्रा का हिसाब ठीक बैटठाने के लिए 
हस्व अक्षर की आवश्यकता पड़ती है : पृष्ठाया सुम्धायाः का पुच्छिआई पुद्धाए 
होता है ( हाल १५ )। गोदायास-तीथौनि का गोलाइ तूहाई होता है ( हाल 
५८ ) | झामतरुण्यो हृदयम्‌ का गामतरुणीड हिअंअं (हाल ५४६ ) और 
उदधेर-निर्गतम्‌ का उअद्दीडणिग्गअम्‌ (गठड० ५६) है। सभी हम्तालिग्बित प्रतियो 
में पं और ओ बहुत कम छि्व जाते ६ और प्राकृत तथा अपश्रद के राभी व्याकरण- 
कार एँ और आओ लिखने के पक्ष मे मत देते है ( आव० एकॉ० पेज ६ नोट ४ ; 
समगीतरनाकर ४, ५० और ५६ ; पिगल १, ४ )। कुछ उदाधरण इनक प्रयोग के ये 
हैं; यशोदायाइ्युम्बितम्‌ का जसोआएं चुम्बिआं मिलता हैं ( गठ॒ड० २१ ) 
अथवा कौस्तुमकिरणायमानाः कृष्णस्य का कं। स्घुहकिरणाअन्तीओ कण्हस्स 
( गडड० २२ ) है। हस्तव्थ्वित प्रतियों अधिक स्थल्लो पर टॉवाडोल है, जैसे गठडवहों 
४४ में हरालिंगणलज्जियाएँ अज्जाएँ के सथानपर रावात्तम हम्तलिप के पाठ मे 
इरालिगणलज्जियाइ अज्ञाइ मिल्ता है। ग्रात्रः सर्व4 पाटों की यही दशा है । 
अधंमागधी, जेनमहाराष्ट्री आर जनशौरसेनी पाठा पर भी यही कहा जा यकता है। 
तो भी अर्धभागधी ओर जैनमहाराष्ट्री के हस्तलिखित पाठों मे दीर्घ स्वरो के बाद 
कभी-कभी ऐूँ, ओ मिल जाता हैं. और बहुधा इनका प्रयोग भी अश्युद्ध मिल्ता है। 
इस प्रकार : खवेकर्मौथहाः के स्थान पर अर्धभागधी मे सब्बकम्मायहाओं मिलता 
है ( आयार० १, ८, १, ?६ ) | कलकत्ते के छप सम्करण मे यह अशुद्धि घ्रुद्ध कर दी 
गयी है ओर उसमे छपा हे सब्वकम्मावहाड | लेपमाजायां संयतः का लेंबमायाएँ 
संडजप मिलता है ( दस० ६२२, १३ )। निम्न्धस्वाद्‌ श्रप्यति के स्थान पर 
निग्गन्‍्थसाओं भस्सई (दश० ६२४, ३२३ )। जैनमहराष्ट्री में बुद्ध्यायतु- 
विंघया युतः के स्थान पर बुद्धीएँ चडब्िद्ाएँ जुआ आया है ( आव० 
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एस्सें० ७, २३ )। झुद्॒र्यांकितः के स्थान पर मुद्दार्ेंअंफिओ ( आवब० एड्स ० 
८, १४ ) | थूथात्परिश्रष्टः का जूहाभो परिष्भट्टो (एल्सें० ६९, १४) | अर्धभागघी 
ओर जैनमहाराष्ट्री में भर स्वयं स्वरों तथा सरल व्यज्ञर्नों से पहले कविता में कई अन्य 
स्थव्यें पर पे और आओ. हस्व गिने जाते हैं, जेसे-- उस्नतो था पफ्योदः के स्थान पर 
उच्तऐँ घा पओए हो जाता है। वृष्टो बलाहइक-इसि का चुट्टे बलाहफेसि(दस०६२९, 

करे और २२) | अलोछो भिक्षः का अलोली भिषखब्‌ होता है ( दस० ६४०-३ )। 
जैनमहाराष्ट्री मे मन्‍्य एव का मन्‍ने एस% हो जाता है ( आव० एव्सें० ७, ३० ), 
नीत उज्जणियनीम्‌ का निओो उज्जेणि होता है ( आब० एव्सें० ८, १४ )। 
विभक्ति के प्रयोग में आनवाले में के स्थान पर पमि भी पाया जाता है, से के लिए 
अर्धभागधी और जेनमहाराष्ट्री मं से” भी मिलता है और अर्धमागधी में कविता में 
सि का प्रयोग पाया जाता है (६ ४१८ ओर ४२३ ), शक्यः के खान पर शकक्‍के 
के लिए मुच्छ० ४३, ६ और उसके बाद कबिता में शक्षिक शब्द का व्यवहार किया 
गया है आदि आदि ( $ ३६४ )* | अर्धभागधी में उसाही का डदाहु ( उवास० ) 
अथवा उयाहु ( आयार० १, ४, २, ६ ) | इस सम्बन्ध में | २४६ भी देखिए। 
अपभ्रद में शब्द के अन्त मे आनेबाले एप. ओर ओ सभी रथर्ों पर या तो हस्व हो 
जाते हैं या इ और उ मे परिणत हो जाते है । प्रिये4द७के के स्थान पर पिेंदिटुटई 
देखा जाता हैं (४, २६५८, १ )। हृद्ये के स्थान पर द्विअइ मिलता है ( हेमचन्द्र 
४, ३३०, ३; ३९५, ४ और ४२०, ३ )। प्रिये प्रवसति के स्थान पर पिए 
पबसन्ते होता है ( हेमचन्द्र ४, ४९२२, १२ )। कलियुगे दुलेभस्थ के स्थान पर 
कलिजुगि दुल्लदृहो व्यवहार मे आया है ( हेमचन्द्र ४७,२३८ )। अंगुल्यों जज- 
रिताः के लिए अंशुलिडउ जज्जरिआड का प्रयोग हुआ है ( हेमचन्द्र ४, ३३ )। 
दिनकर: क्षयकाले के लिए दिणअरू खअगालि हो गया है (हेमचन्द्र ४, ३२७७)। 
कृतानतस्य का रूृदन्‍्तहो” रूप बन गया है (हेमचन्द्र ४,२७०, ४) | इस सम्बन्ध में 
8 १२८, १३० और ३४६ भी देखिए | कई अ्न्यों मे संयुक्त व्यञ्ञनों से पहले अ के 
स्थान पर ऐँ और ओ_ लिखे गये है। यह रूप अजुद्ध है। इस भूल के अनुसार 
प्रस्तुतवान्‌ अस्मि के लिए पम्दट्ी मिह होना चाहिए था जिसके लिए लिखा 
गया है--पम्हद्डम्हि ( रावण० ६, १९। स्वय हेमचन्द्र २, १०५ में यह अशुद्ध रूप 
मिलता है ) | शोरसेनी में हतो-५स्मि का दृदम्द्धि लिखा पाया जाता है, किन्तु होना 
चाहिए था--ह॒दोमिद्दि ( शकु० २९, २ )। मागधी में कदें झिह् के लिए अशुद्ध 
रूप कद्मिद मिलता है ( झुच्छ० ३८, ६५ )'। इस सम्बन्ध मे ६ १५ और ३४२ 
भी देखिए । 


3. $ १६७, ३७५ और ३८५ ; छास्सन, इन्स्टीव्यूस्सीओनेस पेज ४८; 
वेबर, स्साइटुंग ढेर मौरगेनलैण्डिसन-गेज़ेलशाफ्ट २८,३५२; एस, गोरुदस्मि्त, 
प्राकृतिका, पेज २९५ | -- २, पिशछ, गोएटिंगिहे गेलतें आन्त्साइगेन १८८०, 


# एस का यह भर्थ हिन्दी के एक सीमित क्षेत्र अर्थात्‌ दो तीन सौ गाँवों के भौतर आज भी प्रच- 
छित है । कुमार में अक्मोड़े की एक तहसीक पिठौरागढ़ में यह को एस कद्दते है ।--झनु ० 
२१ 





१६२ साधारण बातें और शिक्षा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


४६२४ ; इस विषय पर पुस, गोल्दस्मित्तने अपने ग्रन्थ प्राकृतिका के पेज २७ में 
ओ लिखा है वह अमपूर्ण है । 

६ ८६--ऐसे सपयुक्ताक्षरों से पहले, जिनमें एक अक्षर र हो, जब कोई दीर्घ॑ 
स्वर आता है तब कही-कष्टी अनुस्वार्युक्त हस्व स्वर बन जाता है और स्युक्त व्यक्षन 
सरल हो जाते है। माजोर शब्द महाराष्ट्री में मंजर ( $ ८१), बंज़र ( हेमचन्द्र २, 
१३२ ), मंजार ( हेमचन्द्र १, २६ ) हो जाता है जिनके साथ-साथ मज़्जर शब्द भी 
चलता है | अरधधभागधी, जैनशौरसेनी और शौरसेनी में इसका रूप मझ्जार हो जाता है 
(६ ८१ )। मूर्थन्‌ शब्द मुंढ हो जाता है ( देमचन्द्र १,२६ ; २, ४१ ) जो कैवल 
अर्धमागधी में मिलता है। जैनमहाराष्ट्री म यह शब्द मुझ्ध ($ ४०२ ; एल्सें० ) हो 
जाता है | यह मुद्ध# शब्द महाराष्ट्री और शौरसनी में काम में लाया हुआ नहीं जान 
पड़ता है ( हेमचन्द्र २, ४१ पर पिशल की टीका )। अर्धमागधी में मेंढ शब्द 
> मेंढा (ठाणग० २५० ), मिंढ (ठाणग० २०५; सूय० ७०८), मेंढग (ठाणंग० 
२६०), मिंढग ( ओव० ६ १०७ ), मिंढय ( सम० १३१ )5सस्कृत मेढ़ू या 
मेढ़क के हैं । ये शब्द मेंढ, मेंढक और मेंढण संस्कृत कोशों मे भी स्थान पा गये 
है | इसका स्त्रीलिग मेंढी (देशी० ६, १३८ ), मिढिया ( पाइय० २१९ ) होता 
है| देशीनाममाला ६, १३८ के अनुसार इसका रूप मेंठी! भी होता था | 

६ ८७--मूल व्यंजन-समृह से पहले यदि दीर्प स्वर बना रहें तो मिश्रण से उत्पन्न 
दो व्यंजनों मे से एक व्यंजन शेष रह जाता है या ध्वनितत्व के अनुसार वह व्यजन 
इस स्थान पर आ जाता है जो उसका प्रतिनिधि हो। (हमचन्द्र २, ९२ )। 
यह बहुधा तब होता है जब दो व्यजनों में से एक र या, शा, थ, स हो | इस 
नियम से आस्य का प्राकृत रूप आस रह जाता है (हेमचन्द्र )। ईश्वर का 
अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री मे ईसर रूप बन जाता है ( हेमचन्द्र ; उबास० ; 
कप्प० ; एल्सें० ) | मागधी में इसका रूप इंशल होता है ( मूच्छ० १७, ४ ; शकु० 
११६, २ ), साथ-साथ इस्खर रूप भी चलता है ( भाम० ३, ५८ ) | --- ईष्यों का 
महाराष्ट्री, जैनमहाराष्ट्र और शोरसेनी मे ईसा हो जाता है ( गउड० ; हाल; रावण०; 
एर्सें०; भच्छ ० ६९,२५) | किन्तु शौरसेनी में इस्सा रूप भी चल्ता है (प्रबन्ध ३९, 
२ और ३ )। मागधी मे इच्चशा होता है ( प्रबन्ध" ४७, १ ) | -- महाराष्ट्री, अर्ध- 
मागधी, जैनमहाराष्ट्री, शौरसेनी और मागधी तथा अपन्न्ष में दी का दीह हो 
जाता है ( भाम० ३, ५८ ; हेमचन्द्र २, ९१ ; गउड़० ; हाल ; रावण० ; नायाध० ; 
कप्प० ; एर्सें० ; मुच्छ० ३९, २; ४१, २२; ६९, ८ ; ७५, २५ ; र्ना० ३०७, 
१; ३१८, २६ ; माल्ती० ७६, ५ ; मृच्छ० ११६, १७; १६८, २०; हेमचन्द्र ४, 
३३०, २ ) | शौरसेनी मे दीघिका का दीहिआ रूप पाया जाता है ( प्रिय० ११, 


# इसका एक विकसित रूप मुडुढ़ कुमाऊं में मुखिये के स्थान पर काम में जाता है । --झनु ० 

रह इन रूपों से भी पुराने रूप पाली में मेंढड और मेंढक पाये जाते दै । मेंढे के विषय में एक 
जातक दी हे जिसका उब्लेख मिलिन्दपन्द्रों में है, इसका नाम मेंडक-पन्ह अर्थात्‌ 'मेढ़े के 
विषय में प्रश्न! है | --अनु० 
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२ और ५; १२, ११ ; दृषभ० ३९, ३ )। अर्धमागधी और जैनमहाराष्ट्री मे दीडिया 
(आयार० २, ३, ३, २; ओव० ; एव्सें० ), साथ-साथ बविभ्घ शब्द भी मिलता है 
( भाम० ३, ५८ ; हेमचन्द्र २, ९११ )। शौरसेनी और मागधी में द्ग्घिआ रूप है 
( रक्ा० २९९, १२ ; नागानन्द ५१, ६; प्रिय० ८, १३; १२९, २; १९, १७; 
२३, ११; २४, ९ और १५ ; मागधी के लिए, रुच्छ० १३४, ७ ) | -- महाराष्ट्री 
अर्धमागघी, जैनमहाराष्ट्री और शौरसेनी मे पाइवं का पास हो जाता है ( हेमचन्द्र 
२, ९२ ; गउड० ; हाल; रावण० ; आयार० १, १, २, ५; ओव० ; कंप्प० ; 
एल्से० ; बिक्रमो० १७, ११ ; २४, ४ ओर ५ $ ३६, १२ ; ७५, १५ ; प्रबन्ध० ६४, 
२ ; प्रिय ० ८, १४ ) | -- अ्र्धमागधी और जैनमद्दराष्ट्री में प्रेक्षत्रे का पेहइ रूप 
चलता है ( $ १२३ )। -- महाराष्ट्री, जैनमहाराष्ट्री, शोरसेनी और अपकश्रंश मे बाष्च 
का बाह्दा (5 ऑसू ) ओर बण्फ (5 भाष ) होता है । शौरसेनी में एक रूप बष्प 
(ःआसू ) भी है (६ ३०५ ) । -- रूक्ष के अर्धमागधी में लूह और छुक्ख रूप 
चलते हैं ; रूक्षपति का लूद्ेह होता है (६ २५७ ) | -- लेष्डुक का लेदुक होता 
है (६ ३०४ )। -- छोष्ट का अर्धभागधी और जैनशौरसेनी में छोढ हो जाता है 
(६१०४ ) | -- बेश्ते, बेश्रित का महराष्ट्री में घेढइ, अर्धभागधी और जैन- 
मद्दाराष्ट्री में बेढेइ, गोरसेनी में घेढिद्‌ 5 पाली घेटति, बेटित ( ६ ३०४ ) |--शीर्ष 
का महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जेनमहाराष्ट्री, शोरसनी ओर अपश्नश में सीख होता है 
( हेमचन्द्र २, ९२ ; गउड० ; हाल ; रावण० ; आयार० १, १, २, ६ ; उवास० ; 
एरसे० ; मृच्छ० २४, १४ और १६ तथा १७ ; ६८, १४ ; ७४, ५; ७८, १० ; 
शकु० ३९, ४ ; हेमचन्द्र ४, ३८९ और ४४६ ) | मागधी में शीश (मरूच्छ० श्र, 
१८ ; १३, ९ ; ४०, ६; ११३, १; १२७, १२ ), शीश्ाक (मच्छ० २०, १७ )। 
-- सौम्य का अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री मं सोम और महाराष्ट्री तथा शौरसेनी 
मे सो मय चलता है ( ६ ६१ अ ) --- इस विषय पर ६ २८४ की तुलना कीजिए | 
अन्य सब प्राकृत माषाओं से भिन्न अर्धमागधी में - श्॒ प्रत्यय से पहले दीर्घ स्वर ज्यों 
का दो रह जाता है ; --- त का य में रूप-परिवर्तन हो जाता है। गाञ्च का गाय 
बन जाता है ( आयार० १, ८, १, १९ ; २, २, ३, ९ ; ठाणंग० २८९ ; नायाघ० 
२६७ ; विवाह० ८२२ ; १२५७ ; १२६१ ; उत्तर० ६१ ; १०६ ; १०९ ; उवास० ; 
ओवब० ; कष्प० ) ; ग्रोज का गोय हो जाता है ( आयार० १, २, ३, १; २, २, 
३, ४ ; पण्णब० ७१६ ; उन्तर० ९६७; ओव० ; कप्प० ), साथ-साथ इसके गो 'ल 
रूप भी चलता है ( दस० ६२८, ३; उबास० ; ओव० ; कप्प० )। धात्री का घाई 
डिखा जाता है ( हेमचन्द्र २, ८2८१; आयार० १, २, ५, १; २, १५, १३ ; 
सूय० २५५ ; विवाग० ८१; विवाह० ९५९; नायाध० ६ ११७ ; राय० २८८; औब० 
[६१०५ ] )। पाशञ्न का पाय हो जाता है (आयार० १, ८, १, १८ ; २, ६, १, 
१; सूथ० १९४ ; उत्तर० २१९ ; ओव० ) ; पाज्ञी का पाई पाया जाता है ( सूय० 
७८३ )। कांस्थपान्नी का कंसपाई होता है (टाणंग ५२८ ; कप्प०) | छोहिसपूय- 
पात्नी का छोड्ियपूथपाई मिलता है (सूय० २८१) मात्रा का माया रूप बन जाता 
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है (आयार० १, २, ५, ३ ; ओव०)। मात्राश्ष का मायन्न बन जाता है ( आयार० 
१, २, ५, ३; १७३२,; १, ८, १, १९; दस० ६२३, १५८; उत्तर० ५१) । लब्मान्र 
तणमाय बन जाता है ( सूय० ६०८ )। सूत्न मूय होता है ( आयार० १, ६, १, 
३ )। छ्लोच का रूप सोय है ( आयार० १, २, १, २ और ५ ; सूय० ६३९ )। 
फेवर शज दब्द ऐसा है जिसपर यह नियम अधंमागधी में ही नहीं (भाम० ३, ५८ ; 
हेमचन्द्र २, ८८ ; मार्क ० पन्ना २८ ) और बोलियों मे भी लागू होता है। अर्धभागधी 
में राई का प्रयोग हुआ है (विवाह० ९२६ और ९३८), रात्रिभ्ोजन का राईमोयण 
( ठाणंग० १८० ; ओव० ) | राजिंद्वि का राइंदिय है ( ठाणणग० १३३ ; नायाघ० 
३४७ ; विवाह० १२९३ ; कप्प० )। “राजन का -राय होता है ( कप्प० ) | सरातिक 
का रुप -राइय है ( सय० ७३१ ; ओव० ; कप्प० )। गद्यराष्री मे भी राधज्रि का राइ 
बन जाता है ( हार ), साथ ही र॑क्ति रूप भी चल्ता है (हाल ; रादण० ; शकु० ५५, 
१५ )। जैनशौरसेनी मे राश्मोयण मिल्ता है ( कत्तिगे० ३००, ३०६ ), साथ ही 
राक्षिम भी चलता है ( कत्तिगे० ४०३, ३२५७४ और ३७५ ), रक्तिदिवहम्‌ का प्रयोग 
भी है ( कत्तिगे० ४०२, ३६४ )। शौरमसेनी मे रादी आया है ( मबछ० ९३, १२ 
और १५ ), रक्ती भी पाया जाता है ( रच्छ० १३, ६ ओर ७; १४७, १६ ; १४८, 
२ ; शकु० २९, ७ )। मागधी मे रात को छत्ति कहते थे ( मच्छ० २१, १८ )। 
लक्ति, लक्िद्वं शब्द भी साहित्य मे प्रयुक्त हुए है ( मच्छ० ४५, २१, १६१, ४) | 
8 ८८--आ उपसर्ग, ख्या धातु से पहले बहुधा और ज्ञा धातु से पहले सदा, ज्यों 
का त्यों बना रहता है और घातुओं की प्रारम्भिक ध्वनियों में परिवर्तन के समय ये भीतरी 
ध्वनियों के समान माने जाते है। अर्धभागधी मे आख्यान का रूप आघम्‌ है (सूय॒० 
३९७), आख्याय का आधाय (सूय० ३७५) | आधाधेद, आधाबे माण, आधघविय, 
आधवचित्तर, आधविज्जंति (६ ५८०१ ) भी मिलते है। आख्यापन आधचणा हो 
जाता है (नायाध० ६ १४३ पेज ५३९; उबास० ६ २२२)। शीरसनी मे प्रत्याख्यात॒म्‌ 
का पश्चाखादु दो जाता है (विक्रमो ० ४५, ५ )। दकी मे अक्खंतो का प्रयोग पाया 
जाता है ( मृच्छ० ३४, २४ ) पर यह अशुद्ध है, इसके स्थान पर आचकखंतो होना 
चाहिए ( $ ४९१ ; ४९९ )। अधंगरागधी में भो किन्तु अक्खाइ, अक्खन्ति ओर 
पश्चकखाइ रूप मिलते हैं (६ ४९१)--अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री मे आज्ञापयति 
के लिए आणबेइ ओर शोरसेनी तथा मागधी में आणवेदि होता है (६ ५५१) ; महा- 
राष्ट्री, अर्धभागधी और जेनमद्दाराष्ट्री में आज्ञा के लिए आणा शब्द आता दे (वररुच 
३, ५५ ; हेमचन्द्र २, ९२ ; क्रम० २, १०९ ; मार्क० पन्ना २०; गउड० ; हाल ; 
रावण ० , सम० १३४ ; ओव० ; कप्प०; आब० एज्सें० ८, १७ ओर १८; कालका०; 
ऋषभ० )। विजयवर्मन-दानपत्र, महाराष्ट्री, अर्धभागधी, आवन्ती, शोरसनी और 
मागधी में आश्ति का आणकत्ति हो जाता है (भागह० ३, ५५ ; हेमचन्द्र २, 
९२ ; क्म० २, १०९ ; मार्क० पत्ना २७ ; विजयबर्मन-दानपत्र १०२, १६ ; राबण०; 
निरया०; प्रिय० ; ११, १० ; मृच्छ? १०५, १ ; १६६, २१; १७१, १७ ; वेणी० 
२६, ६ )। अर्धभागधी में आणज्षिया शब्द मिलता द ( उबासें० ; ओब० ; 
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निरया० ) | आज्ञापत्र के लिए. आणवबण रुप आया है (देमचन्द्र २, ९२ ; 
उवास०), और #झ्ाज्ञापनी के लिए आणमणी लिखा गया है (पण्णब० ३६३ और 
३६९) | अन्य स्थलों पर यह नियम स्थिर नहीं है, जैसे--आइवसिलि का महाराष्ट्री में 
आससखइ हो जाता है, किन्तु शोरसेनी में समचशझशतु मिलता है। इसमें अस्ससवु 
का प्रयोग हुआ है जिसमें आ उपसर्ग का अकार हो गया ६। मागधी में भी संस्कृत 
शब्द समाधवलसितु का दामइशशदु दो गया है ($ ४९६ )। आक्रन्दामि 
का शौरसेनी में अक्वन्दरामि रुप है ( उत्तर० ३२, १ ), अक्कन्द्सि रूप भी मिलता 
है (मुद्रा० २६३, ४) । मागधी में अक्कन्दामि मिलता है (मच्छ ० १६२, १७), किन्तु 
स्टेन्सलर द्वारा सम्पादित ग्रन्थ छोड़कर अन्य ग्रन्थों तथा अधिकतर हस्तलिखित प्रतियो 
में आकन्वामि रुप मिलता है। यह रूप आकन्दामि भी पढ़ा जा सकता है; किन्तु 
महाराष्ट्री और जैनमद्दाराष्ट्री मे अक्कमइ, अक्कन्त ओर समक्कन्त ( गउड० ; हाल; 
रावण० ; ए््सें० ; कालका० ) रूपों मे सदा हस्व ही देखा जाता है। इन भाषाओं में 
क्रन्दू का रूप भी इसी प्रकार का होता है। बिना र-कार और द्वा-ष-स-कार वाले 
मंयुक्ताक्षर सहित शब्दों के पहले आने वाले दीर्घ स्वर अपवाद रूप से ही अपनी 
दीघता को बनाये रहते है | जैनशोरसेनी में आत्मन्‌ का आद रूप मिलता हैं ( पव॒० 
३८०, ८ और १२ ; ३८१, १५ और १६ ; ३८२, २३, २४ और २५ ; ३८३, ७७ 
और ७४ ), अर्धभागघी मे आयरूप चलता हैं ( आयार० १, १, १, ३२ और ८ 
तथा ५ ; १, २, २, २ और ५ तथा ४; सूय० २८ ; ३५ ; ८१; १५१ ; २३१ ; 
८१८ ; विवाह० ७६ ; १६२ ; २८३ ; १०५९ और उसके बाद [ पाठ में अधिकतर 
स्थल पर आत आया है ] उक्तर० २५१ ) |--अर्धमागधी मे शास्मली के लिए 
सामली रुप दिया गया है ( सूय० ३१५ ; ठाणंग० ८८ ; ५५५ ; पण्हा० २७४ ; 
अशुत्तर० ९ ; ओव ० ११६; उत्तर० ६२६ में कूड सामली शब्द आया है )। 
स्थानीय बोली के रूप मे सामरी मिलता है ( पाइय० २६४ ; देशी० ८, २३ ; 
त्रिविक्र० १, ३, १०५ ; इस विपय पर $ १०९ भी देखए ) |--#स्ताध्य और 
#अस्ताच्य के लिए. मद्दाराष्ट्री, अर्धधागवी और अपभ्रेश में थाद्व रुप मिलता है 
जिसका अर्थ गहराई या तल है ( पाइय० २४९ ; देशी० ५, ३० ; रावण० ; पण्हा० 
३८० ; नायाघ० ९०४ ; १११२ ; १३४१ ; हेमचन्द्र ४, ४४४, ३ ) | हेमनन्द्र के 
अनुसार इस दाब्द के अर्थ गहरा पानी ओर 'चौड़ा' होते है ॥। इसका एक 
रूप थद्द भी है जिसका अर्थ घर है ( देशी० ५, २४); और थम्घ भी है 
जिसका अर्थ “गहरा है ( पाइब० २४१ ; देशी० ५, २४ )' ; अर्धभागधी मे अतरू 
या गहरे के लिए. अत्थाह शब्द मिलता है ( देशी० १, ५४; नायाघ० शश्१२ ; 
विवाह० १०४ ओर ४४७ ), इसके साथ अत्थग भी चढ्ता है ( देशी० १, ५४ )। 
हस विपय पर $ ३३३ भी देखिए | 


१. देशीनामसाछा ७५, २४ में थम्घोष्गाथे और थरघोडगाथः पढ़ा 


+$ हिन्दी में ये दोनों अर्थ इस समय भी चलते हैं। हेमचन्द्र नेये अर्थ जनता की बोली से 
लिये दं ।--भनु ० 
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जाना चाहिए । टीकाकार हसका पर्याययाची शब्द स्ताथ देते हैं। गोएटिंगिशे 
गेलैते आन्साइगेन, १८८०, ३३४ के अनुसार पाठक इसे उक्त प्रकार से 
सुधार लें। 
$ ८९--किसी किसी प्रादेशिक बोली में ६ ८३ के नियम के विपरीत कभी-कभी 
अनुस्वारयुक्त दीघं स्वर तो रद जाता है किन्तु अनुस्वार का लोप हो जाता है; कान्स्य 
का कास हो जाता है और पांखु का पाखु होता है ( हेमचन्द्र १, २९ और ७० )। 
भद्ाराष्ट्री मे मांस का मास हो जाता है (वररुचि ४, १६ ; हेमचन्द्र १,२९ और ७०; 
मार्क ० पन्ना ३४ ; गउड० ; रावण०), मांसल का मासल हो जाता है ( हेमचन्द्र १, 
२९ ; गउड० ; रावण० ), मासछभन्त और मासलिअ झब्द भी मिलते हैं 
( गउड० )। पाली गाण अनुस्वास्युक्त स्वर पर यही नियम लागू होता है। प्रेखण 
के लिए पाली मे पेखुण और पेकखुण होते है, महाराष्ट्री और अर्धमागधी में पेहुण 
होता है। यह पेहुण ओर पादी पेखुण शब्द किसी स्थानविशेष में कभी बोले 
जानेवाले #प्रे “खुण और #प्रेंखुण से निकले ज्ञात होते है। इस दब्द का अर्थ पक्षियों 
के पर ( पल ) होता है, पाख या झूल्य होता है ( पणाव० ५२९ ; नायाघ० ५०० ; 
जीवा० ४६४ ; देशी ० ६, ५८ ; गउड० ; राबण० ; हाल ; आयार० २, १, ७, ५; 
पण्हा ० ३३, ४८९, ५३३ ) | इस शब्द की व्युत्पत्ति पक्ष्मन्‌ से देना ( जैसा कि चाइ- 
ल्डरस ने पेखुण शब्द के साथ दी है ओर एस० गो्दस्मित्त ने कून्स त्साइटशिफ्ट २५, 
६११ में लिखा है ) या यह कहना कि यह शब्द पक्ष से निकट्ता है ( जैसा वेबर ने 
इण्डिशे स्ट्राश्फेन ३, ३९६ में लिखा है ) भाषा-शासत्र की दृष्टि से असम्भव है। इसी 
नियम के अनुसार सस्कृत--आन-ईन्‌-ऊम्‌ के स्थान पर प्राकृत में कर्मकारक 
बहुवचन में जो आ-ई-ऊ में बदल जाते है, मागधी, अर्धभागधी और अपभ्रश में भी 
उन शब्दों पर यही नियम छागू होता है। गुणान्‌ का महाराष्ट्री मं गुणा हो जाता है । 
अर्धभागधी मे रुक्षान्‌ का रुक्खा हो जाता है। अपभ्रश में कुष्जरान्‌ का 
कुष्जरा होता है, मल्लकीन्‌ का अर्भमागधी मे मल्‍ूई रूप बन जाता है और 
बाहुन्‌ का बाहु (६ ३६७ ओर ३८१ )। ये रूप स्पष्ट अनुम्वार वाले सस्कृत रूप 
“गुणाम, 'शुणां, बाहम्‌ तथा बाहूं से निकले होगे, इस बात की थोड़ी-बहुत पुष्टि 
मारी शब्द दाल से होती है जो द्वारान्‌ से निकला है (६३६७ )। यहाँ 
केसुआ की तुलना भी की जानी चाहिए जो किंखुक से के सुअ होकर फेखुभ 
बना है; और कोहण्डी तथा कोइण्ड से जो कृप्माण्डी और कृष्माण्ड से 
#कोहँडी और #कोहंड बनकर कोहंडी और फोहंड रुप में आ गये ( $ ७६ 
और १२७ )। 


$ ९०--बहुधा यह भी देखने मे आता है कि सरल व्यंजनों के पहले दीर्घ स्वर 
हस्व बना दिया जाता हैं और व्यजन का इवित्त हो जाता है। यह उस दद्ञा में ही 


*.रिस डेविद्स और डब्ल्यू० स्टेडे के पाली-अगरेनी कोश के सन्‌ १५५२ के तौसरे संस्करण में 
केवल पेखुण रूप मिलता हे । इमका भर्थ पिशक द्वारा बताया गया द्वी मान्य समझा 
गया है ।--अनु० 
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होता है जब मूल संसक्ृषत शब्द में अन्तिम अक्षर पर ध्वनियल का जोर पड़ता था | 
कहीं-कहीं सरल व्यंजन वहां भी द्विगुणित कर दिये जाते हैं जब कि ये व्यंजन हस्व स्वर 
के बाद आते हैं (६ १९४ ) | वे शब्द जिनमें व्यंजन द्विगुणित कर दिये जाने चाहिए, 
घररुचि ३, ५२ ; क्रम० २, १११ ; मार्क० पन्ना० २७ में नौड़ादि आकृतिगण के 
भीतर दिये गये हैं। हेमचन्द्र २, ९८ और त्रिविक्रम १, ४, ९३ में इसका नाम 
बैलादि-गण है तथा वे शब्द जिनमें व्यंजनों का द्वित्त किया जा सकता है वररुचि 
३, ५८ ; हेमचन्द्र २, ९९ ; क्रम० २, ११२ ; मार्क० पन्‍ना २७ में सेबादि आकृति- 
शण नाम से दिये गये हैं। ऐसे शब्द त्रिविक्रम ने दैबवग नाम से एकत्र किये है ( १, 
४, ९२ )। बहुत से उदाहरण, जो भाभह और मार्कण्डेय मे मिलते हैं, इस नियम के 
भीतर नहीं लिये जा सकते ।--महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी और दढक्की में एवं का 
एंव्वम्‌ हो जाता है ( हल ; मच्छ० ४, २० ; ९, १; १२, २५; आदि आदि ; 
विक्रमों० ६, १५ ; १३, १८; १८, ८ आदि आदि; मागधी के लिए मृच्छ० ३१, 
१७ ; ३९, २०; २८, १८ आदि थादि ; दबकी के लिए सृच्छ ० ३०, १४ और 
१८ ; ३१, १९ और २२ ; ३५ , १७ ) | इस रूप के साथ-साथ घवं भी चलता 
है |--शौरसेनी में कार्य का कश्च रूप चल्ता है ( कर्पूर० १९, ८ ) ।--अर्धमागधी 
और जैनमहाराष्ट्री में क्रीडा का किड़ा चलता है (आयार० १, २, १, ३; सूय० 
८१ ; जीवा० ५७७ ; उत्तर० ४८३ ; नायाघ० ; आब०» एट्से० १५, १३ )। अर्ध- 
मागधी और जैनमद्दाराष्ट्री मे इसका रूप खे डु होता है (हेमचन्द्र २, १७४; जिविक्रम० 
१, २, १०५ ; ओव० ; एल्सें० )। अपभ्रंश में यह शब्द खेडुअ बन जाता है 
( हेमचन्द्र ४, ४९२, १० )। अर्धमागधी और जैनमहाराष्ट्री म॒ कीड़ा रूप भी चलता 
है ( उवास० ; ए्स्से० ) |--अर्धभागधी मे कीव्हण ( ओव० ), कीलावण ( राय० 
२८८ ; ओब० ) रूप भी पाये जाते है। महाराष्ट्री ओर शोरसेनी में कीठ्ठा आया है 
( गउड०; चेंतन्य० ६९, ९ )। शौरसेनी में क्रीड़ापबंत के लिए कीव्ठापब्चद्‌ 
आया है ( विक्रमो० ३१, १७ ; मरिलिका ० १३५, ५; अद्भुत० ६१, २० [ पाठ मे 
कीडापव्यद है ] ), क्रीड़नक के लिए कीव्टणअ आया है ( शकु० १५५, १ )। 
इस सम्बन्धमे ६ २०६ और २४० भी देखिए | संस्कृत स्थाणुं शब्द का किसी प्रदेश मे 
कभी #स्खाएु रूप बोला जाता होगा जिसका खण्णु ओर खणु बन गया ( हेमचन्द्र 
२, ९९ ; मार्क० पन्‍ना २९१ और २७ )। महाराष्ट्री मे इसका खण्णुअ हो गया 
(हाल ) है। इस सम्बन्ध में ९ १२० और ३०९ भी देखिए। खार्त शब्द 
अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री में खत्त बन गया | महाराष्ट्री मे उकलाअ, 
उफ्सञ् के साथ-साथ उद्खच्त रूप भी चलता है (६ ५६६ )। एवं का शौरसेनी 
मे जे व्यू, पेशाची ओर मागधी में पेंथ्य होता हैं। इनके साथ-साथ जेब ओर एव 
रूप भी चलते हैं (६९५ और ३३५ ) |--यौचवर्न का महाराष्ट्री, अर्धभागधी, 
जैनमद्ाराष्ट्री, शोरसेनी और अपभश मे ज्ञोठ्यण होता है ( सब व्याफरण- 
कार ; गउड० ; हाल ; रावण० ; आयार० १, २, ६, ३; सूय० २१२; टाणंग० 
३६९ ; पण्शा० २८८ ; पण्णब० १०० ; विवाह० ८२९५ और ८२७ ; दस० ६४१, 


१६८ साधारण बातें और शिक्षा प्राकृत भाषाओं का व्याफरण 


१६; कबकुक शिल्टेख १३; एल्से० ; मृच्छ० २२, २९ ; १४१, १५; १४२, १२ ; 
१४५, १२; शकु० ११, ४; १३, २; प्रबोध० ४१, ५ [ इसमे यही पाठ पढ़ा 
लाना चाहिए ] ; धूर्तल १५, ८; मह्लिका० २२१, २; हेमचन्द्र ४, ४२२, ७; 
विक्रमो० ६८, २२ ) | अर्धमागघी में थुंबन्‌ का जुयणग ( विवाह० ९४६ ) और 
सन्धि तथा समास में जुब--और जुआअ--होता है (६४०२ )। इसी नियम के 
अनुसार महाराष्ट्री और जैनमहाराष्ट्री मे युथति' और युवती का जुबइ और जुचई 
होता है ( गठड० ; हाल ; रावण० ; शकु० १२०, ७; रत्ना० २९२, ५; प्रताप० 
२१८, ११ ; एल्सें० ) | शौरसेनी में जुबदि रूप है ( मच्छ ० ६९, २३; ७३, ९ ), 
और मागधी में युबद्‌ चलता है ( मचछ० ११६, १३ )। नीर्ड का णेहु हो जाता 
है ( सब व्याकरणकार )। इसके साथ-साथ महाराष्ट्री में णीड रूप भी चलता है 
( गउड० ; हाल' ) --तृष्णीक का महाराष्ट्री और जैनमहाराष्ट्री में तुणद्दिक्क हो 
जाता है ( हाल ; रावण० ; आव० एत्से० ; ३८, २ ; एल्े० ), साथ-साथ तुण्हिअ 
रूप भी चलता है। अर्धभागधी ओर जैनमहाराष्ट्री मे तुसिणीय आया है (६ ८१)। 
--लैर्ल का महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री, शौरसेनी और मागधी में ते ल्‍ल हो 
जाता है ( सब व्याकरणकार; हाल; आयार० २, १, ४, ५, ९ तथा ३,२,६,१,९ और 
१२; २, ७, ९, ११; २, १२, ४ और १५, २० ; यूय० २४८ और ९३५; पण्हा० 
३८१ ; विवाग० २३५ ; विवाह० १२८८ ; १३२७ ; १३२९ ; राय० १६७ और 
१७५ ; उबास० ; ओव० ; कप्प० ; एस ० ; मच्छ० ६९, ७ और १२ ; ७२, १० ; 
शकु० ३९, ४; मच्छ० २५, १९; ११७, ८ )। जर्धमागधी में तिब्छ रूप भी 
मिलता है ( पण्णव० ६३ ; उत्तर० ४३२ और ८०६ )। स्त्यान का थिण्ण और 
थीण दो रूप होते है ( हेमचन्द्र १, ७४ )। महाराष्ट्री म सत्यानक का थिण्णअ 
हो जाता है ( रावण० ) |-स्थूर्क का अर्धभागधी और जैनभहाराष्ट्री में थुल्ल 
ओर अर्धभागधी, जैनशॉरसेनी तथा शौरसेनी मे थूल्ल रूप आया है (६ १२७) |-- 
स्तोक॑ का थोक्क रूप ( हेमचन्द्र १२५ ) और साथ-राव थोष और थोअ रूप भी 
मिलते हैं (६ २३० ) |--डुकूर्ूू का अर्धभागधी में दुशुस्लछ हो जाता है ( हेमचन्द्र 
१, ११९ ; पाइय० २६६ ; आयार० २, ५, १, ४; पण्हा ० २३८ ; विवाह० ७९१, 
९४१, ९६२ ; जीवा० ५०८ और ५५९ ; ओब०; कप्प० )। वर%ूचि १, २५; 
हेमचन्द्र १, ११९; क्रम० १, २५ और मार्कण्डेय पन्ना ९ के अनुसार दुअह्छ रूप भी 
होता है | इसका गहाराष्ट्री और शौरसेनी रूप दुअल है ( हेमचन्द्र ; मार्क ० ; हाल ; 
मल्लिका" 52८, ५ ; 5९, १३ )।--ध्मात शब्द का अर्धमागघी मे चक्त होता है 
( नायाध० ६ ६१ )।-प्रेम॑न मधाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री, शौरसेनी और 
अपक्रंश में पे सम हो जाता है ( राब व्याकरणकार ; गठड० ; हाल ; रावण०; रक्मा० 
२९९, १८; विद्ध०,६,३; बाल० १२२, १३ और १६ ; यूथ० ७७१ ; एव्सें० ; मृच्छ० 
७२, २५ ; विक्रमो० ४५, २; ५१,१६ ; विद्ध० ५९,१ ; अनर्घ० २९७, १४ ; पृष२० 


# इसका ठुछ रूप कुमाउनी में चलता दे । --अनु ० 
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१; बविक्रमो० ६४,४ ) | अर्धमागधी तथा जैनमहाराष्ट्री मे पिस्म भी होता है ( राय० 
२५२ ; एल्सें० ) और अर्धमागधी में पेम भी चलता है ( सूय० ९२३, ९५८ ; दस० 
६२१, १९ ; उवास०; ओव० ) |--मुर्क शब्द का मुक्क ओर मूझ होता है ( हेमचन्द्र 
२, ९९ ) |--लछाजंः शब्द का महाराष्ट्री में लुल्ा हो जाता है ( हार ८१४ ) |-- 
प्लीडी का अर्धभागधी के खिट्डा हो जाता है ( देमचन्द्र २, ९८; देशी० ७, ६१ ; 
निरया० $ १३ )। इस सम्बन्ध में ६ २४० भी देखिए |--सेथा का से ब्या होता है 
( सभी व्याकरणकार ) । इस रूप के साथ-साथ महाराष्ट्री और जैनमहाराष्ट्री में सेवा भी 
व्यवहार में आता है ( गडड० ; हाल ; ए््से०)। 

4. क्रमदीश्वर २, ११३ के जनुसार युवन्‌ का थ भी हिगुणित हो 
जाना चाहिए | इसकी पुष्टि किसी ग्रन्थ से नहीं होती अतः यह नियम-विरुद्ध 
माल्स पदता है। कून्स स्साइटअफ्ट ३७५, ५६५ में याकोबी ने छिम्ता है कि 
यौवन शब्द में 'व' का द्वित्त होता है और 'न' का नहीं, किन्तु इस नियम के 
अनुसार बे व्यक्षन ही हियुणित किये जा सकते हैं जिलके टीक पीछे दीघ॑ 
स्वर स्थित हो। कून्स स्साहटअिफ्ट ३७, ७७५ और उसके बाद तथा ३५, 
१४० और उसके बाद के पेजों में याकोब्री ने पिशलकू की कड्ी आलोचना 
को है । किन्तु इससे तथ्य में नाभसान्न का भा फेरफार नहीं हो पाया। कोई 
भी घिद्वान्‌ इस तथ्य को किसी भी प्रकार से समझाने की घेष्टा क्यों न करे, 
पर प्रन्थ! से यही सिद्ध होता हैँ कि जिस अक्षर पर जोर दिया जाता है उससे 
पहले आनेवाला व्यंजन द्विगुणित कर दिया ज्ञाता हैं। --२. हेमचन्द्र १, १०६ 
पर पिशल की टीका देखिए । 

४ ९१--घातु के जो इच्छार्थक रुप-ज्ञा-जञ-ऐं ज्ञा-एज्ञ-इज्जा ओर इज 
रूगाकर बनाये जाते है उन पर भी ३ ९० में बताया हुआ नियम झागू होता है। 
अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री में कुयौत्‌ का कुज्ञा, देयीत्‌ का देखा, भू्यात्‌ का 
हो ज्ञा, #भुडज्यन्‌ का भुओेज्जा ( यह शब्द संस्कृत अभुड्ज्यात्‌ से निकला होगा ), 
जानीयात्‌ का जाणओा और जाणिज्ञा होता है (६ ४५९ ओर उसके बाद )। 
इसके अतिरिक्त सागधी, अर्धभागधी, महाराष्ट्री, जेनमद्दाराष्ट्री, जैनशोरसेनी, दाक्तिणात्या 
और अपश्रंश में यह नियम--जहाँ कर्मवाच्य मे -ज्ञ ओर-इज़्ज लगता है वहाँ भी-- 
लागू होता है। और पैशाची मे, -य्य और -इ्य होता है, जैसा महाराष्ट्री, जैन- 
महाराष्ट्री और अपश्रंश में दीय॑ते' का दिज्जइ | जैनशौरसेनी में दिज्दि और पैशाची 
में तिय्यते होता है। अर्धभागधी मे कथ्यते का कहिझ्ञाइ ओर दाक्षिणात्या मे 
कहिजदि हो जाता है ( ६ ५२५ और उसके बाद ), यद्यपि शौरसेनी रुप करणीअ 
ओर रमणीभ तथा मागधी रूप कलणीअ और रूमणीअ एबं इस प्रकार बने 
और संज्ञा विशेषण के रूप महाराष्ट्री, जैनमहाराष्ट्री और अर्धमागभधी में करणिज्, 
रमणिज्ज आदि हैं (६ ०७१ ), इस कारण ये शब्द #करण्यं॑ और रमण्यं आदि 
से निकले प्रतीत होते हैं। अपभ्रशरमें रमणीय के लिए रवण्ण # शब्द आता है 


# विद्वानों के लिए यह शोध का विषय है कि नया रबी रथण्ण रूप से तो नहीं निकली 
२२ 
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( हेसचन्द्र ४, ४२२, ११ )। इस दाब्द से भी आमास मिलता है कि कभी कहीं 
संस्कृत इब्द रमणीय का #रमण्य हो गया होगा। यही बात महाराष्ट्री, शौरसेनी, 
मासधी और अपभ्नंश रूप पाणिशअ से पुष्ट होती है जो अर्धभागधी और जैनमहा- 
राष्ट्री में पाणिय होता है | संस्कृत रूप पानीय का कभी कही वपान्य कहा जाता 
होगा, उससे #पाण्य होकर पाणिय हो गया ( वररुचि १, १८ ; हेमचन्द्र १, १०१ ; 
क्रम० १, ११ ; मार्क० पन्ना ८ ; प्राकृतकल्प० पेज २८ ; हाल ; रावण० ; नायाघ० 
६००९ ; १०६१; १०१३; १०३२; १०५३; १००८ ; ११७५; १३८६; 
उबास०; ओव० ; आव० एव्तैं० २५, ३ ; ४०, ६; ११५, १ और २; १३६, ११ ; 
हेमचन्द्र ५, २९६, ४: ४१८, ७ और ४२४, १ )। हास्यारणव नाटक में ३७, ७ में 
शौरसेनी मे पाणिअ रूप मिलता है। अर्धभागधीम उत्तररामचरित ८१५ में सम्भवतः 
छन्द की मात्रा के कारण पाणीय शब्द आया है |--महाराष्ट्री मे घिशुज्ञ( हेमचन्द्र 
१, २४८ ), लिदृस्य ( क्रम० २, २६ ), अपभश्र श में तइज्जी ( दमचन्द्र ४, २२९) 
रूप मिलते हैं ओर महाराष्ट्री मे बिइस रुप भी होता है जिससे मिलता-जुल्ता रूप 
जैनमहाराष्ट्री और अर्धमागधी में बिद्य है। महाराष्ट्री मे तइअ रूप भी चल्ता है, 
इससे मिलता-जुलता रूप अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री तइय है। शोरसेनी ओर 
मामधी में तद्जथि रूप चलता है जिसकी व्याख्या $ ८२ में की गयी है | -ईय प्रत्यय 
में समास होनेवाले शब्दों के समान ही -रएय ओर -य में समाप्त होनेवाले संशा 
शब्दों के रूफपरिवर्तन का नियम भी है; जेंसा मामधेंय शब्दका अर्धमागधी 
ओर जैनमद्दाराष्ट्री में नामघिज्ज होता है ($ ५५२ )। अर्धमागधी मे पेय का 
पेज्ज होता है (६ ५७२ )। यह परिवर्तन बहुत सरलता से हो सकता है क्‍योंकि 
ऐसे शब्दों मे अधिकाश ऐसे हैं. जिनके अन्तिम अक्षर पर जोर पडता है ( ह्िटनी, 
संस्कृत ग्रेमर | १२१६ ए तथा अन्य स्थलष में ) और थोड़ि-से तर-सूचक चिशेप्ण है 
जिन पर यह नियम लागू होता है। अर्धसागधी मे प्रेयंसू का प ज्जय होता है और 
भूयस्‌ का अधंमागधी और जैनमहदराष्ट्री मे भुज्जो रूप मिलता है (६ ४१४ )। 
इस सम्बन्ध में ६ २५२ भी देखिए |-जश्रीणि का तिण्णि होता हैं ($ ४३८ )। 
किन्तु यह रूप औणि से नहीं बना है। परष्ठी रूप त्रीणाम्‌ के प्राकृत रूप तिण्णम्‌ 
से निकला है| इस तिण्णि के अनुकरण पर दोण्णि, वेणिण ओर विण्णि शब्द 
बने हैं ( इनका सस्कृत रूप द्वो और द्वे है)। इसी तरह तिण्णम्‌ से दो ण्णम्‌ 
रूप भी निकला दै ( $ ४३६ )। कुछ फुटकर दाब्दों मे, जो प्रत्यक्षतः इस नियम के 
विरुद्ध जाते हैं, व्यज्ञनों का जो द्ित्त हो जाता है, उसका कारण दूसरा है। ऐसा एक 
इब्द अधीन है जो अपभ्रश में अधिण्ण हो जाता है ( द्ेमचन्द्र ४, ४२७ ) | 
प्रायः सभी बोलियों में साधारणतः एंक का ऐंक्क हो जाता है। इसके साथ-साथ 
अर्धभागधी और महाराष्ट्री मे एग रूप भी चलता है (६ ४३२५ )। कर्पाछ अथवा 


है? इस दृष्टि से रबढ़ी 5 रमणीक, रमणीय, रबड़ीआ, रबड़ी का सम्बन्ध राब से होना भी 
अधिक सम्भव है। इसका अर्थ देशी प्राकृत में 'गुद का पानी! है। राव शब्द हिन्दी में 
प्रचलित है ।- अनु ० 


समर दीर्ष स्वर के स्थान पर हस्व सर का प्रयोग १७१ 


बपाव्ठ का अर्धभागधी में कबृटल और कभमरहल होता है तथा पाली में इसका 
रूप कपदल है (६ २१०८ )। महाराष्ट्री मे और स्वयं पाली में द्ॉप का छेप्प॥ 
(६२११); श्रोतस का महाराष्ट्री में सो हो जाता है ( भागह ३, ५२ ; 
हेमचन्द्ध २, ९८ ; सार्क० पन्ना २७; गउड० ; हाल ; रावण० )। अर्धमागणी में 
प्रतिश्ोसतोगामिन्‌ का पडिलों समामि हो गया है ( उत्तर० ४४१ ) | #विश्नो: 
लर्सका का विल्लो शिया होता है ( आयार० १, १, ३, २ )। इसके साथ-साथ 
सखोय ( ओव० ), पडिसोय और विस्सोअशिया रूप भी मिलते हैं ( हेमचन्द्र २, 
९८ )। महाराष्ट्री, अर्धभागधी ओर जैनमद्दाराष्ट्री मं मण्हक्क ( हेमचन्द्र २, ९८ ; 
क्रम० २, ११२ ; मार्क? पत्ना २७ ; पाइय० १३१ ; सरस्वती० ३४, १७ ; ठाणंग० 
३११ और ३१२ ; पण्हा० १८ ; विवाह० ५५२ ; ५५३ ; १०४८ ; आब० एज्सें० 
७, २९ ) ; अर्धमागधी मे मण्डुक्किया ( उवास० ६ ३८ ) रूप मिलते हैं। ये दोनों 
रूप भीहर्ष रचित 'द्विरूप कोष २५ मे आये हुए मण्डुक शब्द से निकले हैं | इस 
मण्हुक शब्द पर ध्वनि का बल कहाँ पटता था इसका उल्लेख नहीं मिलता, किन्तु 
इतना स्पष्ट है कि ऊपर दिये गये प्राकृत शब्द मण्ड्टूक से नहीं निकले हैं । इस दूसरे 
सस्कृत शब्द से अर्धभागधी में मण्ड्ूय, शोरसेनी ओर अपश्रंश में भण्डूअ ( मूच्छ० 
९, १२ ; गौडबोले के संस्करण में २०, ६, पिगल १, ६७ ) शब्द निकले हैं। 

१, कून्स स्साइटअिफ्ट ३५, ५७७ में याकोबी का मत दे कि कर्मयाघ्य में 
नियम के विरुद्ध, जो य का द्वित्त हो जाता है घह घातु के एकतचन के साधारण 
बतंमान रूप को छोड़कर अन्यत्र इसलिए नहीं होता कि अग्सिम अक्षर पर 
जोर पड़ता है बल्कि हसलिए कि इन झाड्दों में य स्थरित रहता है को अन्तिम 
अक्षरसे पहले भाता है। यहाँ वह बात स्थयं शब्दों से ही स्पष्ट हे कि यहाँ 
( $ ९० की नोट संख्या ९ देखिए ) उस अक्षर का प्रश्न है जो दीर्घ स्वर के 
तुरत बाद जाता है अर्थात्‌ उस अक्षर का उल्लेख है जो घातु के अन्त में भाता 
है । --२, पिश्ल, कून्स तस्साइटकअिफट ४५, १४२। 


६ ९२--दीर्घ स्वर, जिनके बाद झब्द के अन्त मे प्रत्यय छंगते हैं, बहुधा हस्व कर 
दिये जाते है और प्रत्यय के पहले अक्षर का दवित्त किया जाता है। आत्मगाथेथ 
का मद्दाराष्ट्री में अप्पणच्चेअ हो जाता है ( गठड० ८३ ); तष्णायैथ का तण्ह- 
खिञ ( हाल ९२ ) ; घरस्थामिनी चेव का घरसामिणी झ्येअ ( हल ७३६ ) ; 
उन्मीलन्ती चैच का उम्मिब्लन्ति शखेअ ( रावण० १२,२४ ) होता है। अर्धम्नागधी 
में हीश चेव का द्विरि चचेव होता है (टाणंग० ७६) | जैनमहाराष्ट्री मे सच्चेय सा 
रूप मिलता है ( आब० एस्सें० १८, १९)। अमंणतस्वैव का अभण्णत चबघिय 
( ऋषभम० १३१) और सहसा खेष का सइस श्थिय हो जाता है ( ए्सें० ८३, 
३७ ) | गगने लैब का महाराष्ट्री गअणे  छिआ ( गठड० २१९ ), खतब्वैब का 
झुझों च्येभ ( हाल ४९७ ), आपाते चेष का आवाएं श्िआ, ते जेव का ते” 


# छेप्प रूप छिप्प होकर छिप-करछी में प्रयोग में आया है। क्षेप या छेप का अर्थ पूँछ है। 
कम्बी पूँछ हो उस जीव की विशेषता होने के कारण यह साथक नाम पढ़ा | *-अनु० 
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छ्वेअ और स्ेध का सो  च्येभ ( रावण० १, ५८; ५, ६७; ६, ६७ ) रूप 
मिछते हैं | पल्लवदानपत्र मे द्वो इति का बे त्ति आया है ( ६, ३९ ), भूयाद 
इसि का हो जति (०७, ४८), कृतेति का कड त्ति (७, ५१ ) आया है| 
सहसे ति का महाराष्ट्रीम सहस सि, मिक्षेति का भिक्‍ख त्ति ( हाल ४५९ 
और ५५४ ), नीतेति का णिअ क्ति ( रावण० ५, ६ ); त्यादश इति का सुम्दा- 
रिस शि ( गठउड० ७०६ ), माणिणि क्ति (हाल ८०७ ), मद्दि सि ( रावण० ५, 
२० ), सागर इति का साभरे क्लि रुप है (रावण० ४, २९ )। अच्भुराग इति 
का अणुराओ ज्षि ( गठ॒डइ० ७१५ ); तथेति का अधंमागधी में सह ज्लि( उवास० 
$ ६७, ८७; १२० आदि आदि ), त्यागी इति का याई क्षि( दस० ६, १३, १८ 
ओर २० ), अन्तकूद्‌ इति का अन्तकड़” क्ति ( आयार० २, १६, १०, ११ ), 
शत्रसकाय इति का तसकाओं ज्ति (दस० ६१५, १२ ); जैनमद्दाराष्ट्री मे सा 
सा सक्ति ( आब० एले० १६,२०६ ), का एसा कमलछामेल स्िि ( आव० एस्से० 
३२०, ५ ), सर्वक्ष इति का सब्वन्जु क्ति ( आव० एल्स० १६, २१ ), इलोक इति 
का सिलोगो जि ( आब० एरसे० ८, ५६ ) होता है |--महाराष्ट्री में सुबर्णकार- 
तुलेव का सोणारतुल व्य ( हाल १९१ ), सोहब्ब, वणमाला व्य, किप्ति व्य, 
आणदब्घ संस्कृत शब्द शोमेव, वनमालेव, कीतिइव, आश्ले व के प्राकृत रुप मिलते 
हैं ( रावण० १, ४८ ) | बनहस्थिनीय का बणद्वश्थिणि ब्व ( रावण० ४, ५९ ), 
अतिभ्रभात इख ओर अन्तविरस इय का अद्प्पह्याएं ब्थ ओर अन्तबिरसों व्य 
होता है (हाल ६८)। अर्धमागधी मे गिरिर इव का शिरि ब्व ( आयार० २, १६, 
३ ), स्लेच्छ इब का मिलक्खु ब्व ( सूय० ८७ ), दीप इच का दीवे व्य (सूय० 
३०४ ), अयः्कोष्टक इच का अयका टुओ  ब्य (उवास० ६ ९४) होता है। जैन- 
महाराष्ट्री में स्वम्मितेष, लिखितेव, कीलितेव और टंकोत्कीणव का थंभिय व्य, 
लिहिय व्य, कीलिच व्य ओर टंकुककरिय व्य ( एर््ने० १७, ८ ), जननीय का 
जणणि वब्य ( कक्‍्कुक शिव्यलेग्य ० ), तनय इब का तणओंं बच ( कक्‍्कुक 
शिलालेख १४ ) | चन्द्रदव और भद्दीव का चन्‍्दोंवब और महि ब्य आया है 
( ए्ें० ८४, २० ) | अर्धमागभी में छनन्‍्द की मात्रा टीक रखने के लिए थ को हस्व 
करने था दो के स्थानों पर एक रखने का भी प्रयोग पाया जाता है । वियप्रश्नऐेय 
का पिय पष्भट्ट व आया है ( हेमचन्द्र ४, ४३६ )। अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्र 
में खेब से पहले आनेवाला दीर्घ स्वर नियमित रुप से ज्यों का तवों बना रहता है | 
शौरसेनी और मागधी मे न तो चेष आता है, न व का ही व्यवहार है। जहाँ कहीं ये 
शब्द मिलते है वहाँ ये अगुद्धियाँ समझी जानी चाहिए जे बोली के नियम के प्रतिकूल 
जाती हैं। ऐसी अशुद्धियाँ है :--गोसम्मिच्रेआ जो गोसेचैय का समानायीं है। 
तच्चेव का त॑ चेअ, भव॒त्त चैब का पंटट' चेझ , कालेय० २, ५ और १७; ३, 
१२ ); शौरसेनी नामेण ब्य ( ललित० ५६ ०, २२ ) भणिदम्‌ व ( विक्रमो० २६, 
१३ ); पंडित के संस्करण में ये शब्द ४७, २ में और दूसरे बम्बश्या संस्करण में ४६ 


२ में आये हैं जहाँ अशुद्ध रूप घब्च लिखा हुआ है। पिशल के संस्करण ६३२, १८ 
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में ये शब्द भाये है। खुलधालि व्व मागधी में शुत्तचालि ब्य मिलता है ( मृच्छ० 
२२, ९; २३, २१ )। मागधी में खर इध का चले ब्य, अस्मदेशीया इव का 
अश्द्देशीय व्य, देसीय इव का देसीये व्य ( ललित” ५६५, ८ और १९ तथा 
१४ ), गोण दय ( मच्छ० ११२, १७ ) रूप आये हैं। भारतीय संस्करणों में इनकी 
भरमार है | 

६ ९३--अर्धमागधी में इति से पहलेवाला दीर्घ स्वर बना रहता है जब यह 
प्लुति स्वर होता है, और जब यह इति या से पहले आता हो तो इन स्थर्ल्लेपर इंति 
का ति बनकर इ' रह जाता है। अयमपुला इ (विवाह० १२६० [ पाठ मे ति 
शब्द आया है ] ), सरीहा इ ( विवाह० १२६८ ; [ पाठ में दि शब्द आया है ] ), 
गोयमा इ ( विवाह० १३११ और १३१५ [ पाठ में दि अक्षर है ] ; उबास० 
८६ )। आजन्दा इ ( उबास० $ ४४ ) ; कामदेबा इ ( उबास० ६११८ ) ; 
काली इ ( निर्या० ६५ [ पाठ मे ति मिलता है ]) ; अज्जो इ ( उबास० ४ 
११० और १७४ ) |-- मातेति वा, पितेति वा, श्रातेलि था, भगनीति वा, 
भाय्येंति वा, पुज्रृति था, दुद्दितेति था, स्रुपेति था का माया ह बा, 
पिया इ वा, भाया इ वा, भयिणी,६ वा, भज्ञा इ था, पुत्ता इ वा, धूया 
इू वा, सुण्हा इ वा होता है ( जीवा० २०५ ; सूच० ७८० से भी तुलना कीजिए ; 
नायाघ० १११० )। उत्तानम्‌ इति वा, कमेति वा, बलम्‌ इति वा, बीयेम्‌ 
इति वा, पुरुषकार पराक्रम इति वा के लिए उद्भानेइ वा, कम्मे इ वा, 
बले इ वा, वीरिएंद वा, पुरिसक्कार परकमेइ वा होता है ( विबाह० ६७ और 
६८ ; उबास० ९ १६६ और उसके बाद); यूय० ७४७; ७५८; ८५७; विवाह० ४१ ; 
७० ; ओब० ६९६ ; ११२; १६५; कप्प० ९ १०९ और ११० से भी तुलना 
कीजिए | 

१, हस्सलिखित प्रतियों तथा छपे ग्रन्धों में बहुधा भदश्ुुद्धू रूप ति ओर दि 

आया है | वेबर, भगवती १, ४७०५ और २, २७५६ के नोट देखिए । २९० का 

बारहवाँ नोट भी देखिए । 

$ ९४-पहले आये हुए अक्षरों की ध्वनि के प्रभाव से जब खल्लु शब्द का खु 
रूप बन जाता है तो मागधी और शौरसेनी मे ए. और आओ का हस्त हो जाता है और 
खु का रूप कखु हो जाता है | शोरसेनी में असमयेखल्ु का असमर्ऐेक्खु ( शक्ु० 
१४, ६ ), पद कखु ( मच्छ० ८, २; शकु० ४१, १; ७९, ६ ), माया खलु का 
मर्पेक्ख़ु ( विक्रो० २६, १५ ) ओर महन्तो कखु मिलता है ( विक्रमो० ४५, १; 
७३, ११ ; ८१, २० ; मार्ती० २२, २ ) | मागधी में महन्ते कु रूप आया है 
प्रबोध० ५८, ९ ) | संस्कृत शब्द भद्दान्‌ खलु के ये प्राकृत रूप हैं। शौरसेनी में 
कामो क्खु ( मचछ० २८०१) और मअणो कखु ( विक्रमो० २३, २) मिलते हैं । 
मागधी में अहं खललु का रूप हगे क्खु होता है ( शकु० ११३, ९) और 
हंगेक्खु रूप भी मिलता है जो अश्द्ध है ( लल्ति० ५६६, ६ )। दुष्करःखल 
का चुकले कख्ु आया है (मच्छ० ४३, ४) । अन्य दीर्ध स्वर सभी प्राइत भाषाओं 


१७४ साधारण बातें ओर शिक्षा प्राकृत भाषाओं का व्याकश्ण 


में ( पैशाची और चूलिका पैशाची के विषय मे कुछ मत नहीं दिया जा सकता क्योंकि 
उसके ग्रन्थ न मिलने के कारण सामग्री का ही अभाव है ) बने रहते हैं, और महाराष्ट्री, 
अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री, जैनशोरसेनी तथा अपश्नश में सब स्वरों के बाद अधिकतर 
स्थलों पर खु और हु हो जाता है। शोस्मेनी और मागभी में पु और ओ छोड़ अन्य 
दीर्घ स्वरों के बाद खु बना रहता है और ह॒स्व स्वरों कै बाद कखु हो जाता है, कैबल 
कहीं-कहीं प्रायः सब हस्तलिखित प्रतियो में ख़ु के स्थान पर हु भी मिलता है, जैसे 
शोरसेनी में णहु रूप आया है (मृच्छ० ६०, १ और २४; ६१, २३; ११७, 
१६ और १७ ; १५०, १८ ; १५३, २; ३२७, ४ ), णुद्दू ( मच्छ० ५९, २२ ); 
मागधी में णहु ( मच्छ० १६१, १७ ) । इसी पक्ति में छाअणिओए ( यह पाठ इसी 
रूप में पढ़ा जाना चाहिए ) कखु पाठ आया है, णुहु ( मच्छ० १३२, १४ और १५ 
तथा २२ ; १६९, १८ ) में है। अन्यथा सर्वत्र णक्खु ओर णुक्खु पाठ सभी प्रन्थों 
तथा उनके पाठमेदों में मिलता है। शकुन्तला के भीतर भी आदि से अन्त तक सर्बन्न 
यही पाठ आता है, कैवल ५०, २ में णह्दु मिलता है। इस स्थान पर भी श्रेष्ठ हस्त- 
लिखित प्रतियों कै साथ णक्रबरु पदा जाना चादहिए। शारमेनी मे मी कैवछ कबिता में 
( मृच्छ० ४०, २५ ) और मागधी में ( मच्छ ० ९, २५; २१, १७ ओर १९ ; २९, 
२२ ; ४३, रे ; १६१, १४ , शकु० ; ११४, ६ ) हु रूप ठीक है! | इसका अर्थ यह 
हुआ कि मद्दाराष्ट्री और अपश्रश में हस्व स्वरों के बाद णहु बोला जाता है ( गउड० 
७१८ ; ८६४ ; १०० ; १०८ ; १११ ; १००४; £१“३५० ; हाल ; रावण० ३, ७ ; 
६, १६ ; ७, ६ ; देमचन्द्र ४, ३९० ; विक्रमो० ७२, ११ )। इसी प्रकार दक्की में भी 
यह रूप आता है ( मृच्छ० ३०, १७; ३१, १ ); अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री मे 
न हु ( उत्तर० ५८३; ७४२; आव» एर्टसे० ११, २ ; एर्से० ७१, १४ ;८१, १५ ), 
किन्तु शौरसेनी ओर मागधी में णक्खु रूप आया है ( शकु० १३, ७ ; ६०, १४ और 
१७; ७२, ९; १५६, १४ ; प्रयोध० १०, १७ , दकु० १६०, ४४ )। महाराष्ट्री मे 
णु हु रूप मिलता है ( गठउड० १८३ और ९९६ ), किन्तु शोरसेनी और मसागधी में 
णु कखु भी आया है (शक्ु० १८, १०; १९, १; ३९, १२; ७७, १; ८६, ८ आदि 
आदि ) | अर्धमागधी मे मं य डु ( आयार० १, २, ५, ५ ); महाराष्ट्री, अर्धभागघी 
ओर जैनमहदराष्ट्री म वि हु रूप व्यवहार में आता है ( गउड० ८६५; ८८५; ८८६ 
आदि आदि; हाल; रावण० १, १५; ५, १७; ७, ६३; दस० ६३४, २; एट्सें० ८०, 
७; कालका० २७२, १; २७७, २३ ) | अधंभागधी में भत्रति खलु का होइ हु 
आया है ( उत्तर० ६श८ ओर ६२९ )। जेनशौरसेनी भे हचदि हु हो जाता है 
( पव० २८०, ५ )। अस्ति खलु का शोरसेनी मे अत्थि कखु ( शकु० १२७, 
१४ ) ; अहँति खलु का अरिहदि कखु, लज्जामि कखु ( शकु० ५८, १३ ; 
१६४, ५ ), समर खलु का खुमरेंसु क्खु ओर विभेमि खलु का भाआपमि 
क्खु ऐो जाता है ( विक्रमो० १३, ४ ; २४, १३ ) | राजशेखर मे ण छु मिलता है 
( उदाहरणार्थ कपूंर० २२, ७; ३२, १० ; ३३, १ )। इसके साथ-साथ णु कण्मु 
भी आया है ( कर्षर० ९३, ४ )। यह भूल इस बोली के नियम के विरुद्ध है | रूम्व 
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स्वरों के बाद ये रूप मिलते हैं : महाराष्ट्री और अर्धमागधी में मा डु रूप आया है 
(हार ५२१, ६०७ ; रावण० ८, १४; उत्तर० ४४० [ इस ग्रम्थ में हू पाठ है | 
और ६१७ ), किन्तु शौरसेनी में मा खु मिलता है ( मच्छ ० ५४, २१ ; शकु० १८३, 
१३, १५९, ७; विक्रमो० ४८, ३ ; ४९, १ )। महाराष्ट्री में की ख़ु ( हेमचन्द्र २, 
१९८ ), को हु ( हेमचन्द्र २, 2४) किन्ठ शौरसेनी में को कखु भी आता है 
( मृच्छ० ६४, १८ ) | महाराष्ट्री मे सो ख्ु ( दल ४०१ ) ; जैनशोरसेनी में सो हु 
( कत्तिगे० ३१७ और रे१८ ; ४००, ३२३ ), किन्तु शौरसेनी में सो करख्ु ( मच्छ० 
२८, २० ; १४२, १० ); अर्धमागधी में से हु ( आयार० १, १, ७ और २, ६ ; 
१, २, ६, २; १, $, ५, ६; २, १६ ; ९ ओर १० ), लेकिन मागधी में शे क्खु 
आया है ( मूच्छ० १२, २० ) | शॉरसेनी में सो खु अशुद्ध है ( लल्ति० ५६०, 
१९) और इसके साथ-साथ जो अणिरूद्धेण खु आया है वह भी शुद्ध नहीं है 
( ५५५०, १ )। जैनमहराष्ट्री मे सा हू ( एस्सें० ७७, २३ ); अर्धमागधी में एसी हु 
( उत्तर ० ३६२ ), शौरसेनी मे एसा कख्ु ( मच्छ० १८, ८ ; २३, १९ ), मागधी 
में एशे कखु ( मच्छ० ४०, ९; वेणी० २६, ४ ); अर्धमागधी मे बिमुक्ताः 
खलु के स्थान पर विमुका हु आया है ( आयार० १, २, २, १ )। स्थात्‌ खत 
के स्थान पर सिया छु मिलता है ( उत्तर० २९७ ; दस० ६२४, ५ ) ; जैनमहाराष्ट्र 
में थिषमा खलत्लु के स्थान पर विषमा हु आया है ( ऋषभ० १७ ) ; शौरसेनी में 
अबला खु मिलता है ( मच्छ० १२, २१ ), अक्षमा खल्लु के स्थान पर अफ्लमा 
खु, बहुवललभाः खलु के लिए बहुबसलहा खु, एपा खल्ड के थथान पर एसा 
खु, रक्षिणीया खल्ु के लिए रकक्‍्खणीया ख़ु रूप आये है ( शकु० ५३, २; 
५८ ; १:६७, * ; ७४, ८ ) | परिदासशीला खटु के लिए परिह्ाससीला 
खु, मन्दभागिणी खत्लु के स्थान पर मन्दुभाइणी ख़ु ( मृच्छ० २२, २५ ), 
दुरवक्तिनी खल्लु के स्थान पर दूरवक्तिणी खु ( शकु० ८५, ७ ) रूप मिलते है। 
मागधी में आगता खलु के धान पर आअदा खु ( मच्छ० ९९, ७), अबस- 
रोपसपेणीयाः खलु राजानः के लिए अवशलोवशप्पणीया खु छाआणो 
( शकु० ११५, १० ), नियतिः खल्लु के लिए णिअदी खु मिलता है ( मृच्छ० 
१६१, ५ )। इस नियम के अनुसार शकुन्तद्य ९९, १६ में दशनीयाकृतिः खलल 
के लिए दंसणीआकिदी खु शुद्ध पाठ होना चाहिए। पल्‍्लवदानपन्न मे तस खुु 
(७, ४१ ) और स च खु ( ७, ४७ ) मे खु प्रस्तर लेखों की लिपि के ढंग के 
अनुसार कख्ु के लिए आया है। कापेलर ने हस्तलिखित प्रतियों के विरुद्ध अपने 
ससस्‍्करणों मे, जो षख़ु दीर्म खरों के बाद आये है,उनको सर्वत्र हस्त कर दिया है। वह 
उदाहरणार्थ एसा ख़ु ( र्ना० ३०२, २; ३१८, ११; ३२०, १) के खान पर 
एस कख़ु कर दिया है। सा खु ( र्ना० २९२, ३१; २९५, ८ ; २९७, २४; 
३००, ४ आदि, आदि ) के लिए स बखु, मा खु (रुना० २०१, १७; ३२५, 
१३ ) के लिए मे कखु, मुहरा खु (5मुखरा खलु ) ( र्मा० २०५, १९ ) के 
स्थान पर मुद्दर कर, मदनज्वरातुरा खलु के लिए मअणजाराउरूू क्खु 
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( हास्था० २५, २२ ), महती खल्छु के स्थान पर महदि कखु ओर पृथयवी स्ल्छु के 
स्थान पर पुढ़वि क्खु देता है ( र्ला० २९९, ५; ३२८, २७ ) आदि आदि | यह 
रूप भी अशुद्ध है जैसा कि नाटकों के कई दूसरे संस्करणों में शुद्ध खु के स्थान पर 
अनुसार के बाद कभी-कभी कख्ु दे दिया जाता है, जैसा शौरसेनी कि कर (मृच्छ० 
१३, ३ ), डपकृतम्‌ खलु के लिए. उअकिद फखु, कुच खलु के लिए कई 
कखु, अम्ुतम्‌ खलु के लिए अमदं चख़ु रूप मिलते है ( विक्रमों० ८, १५; ९, रे 
ओर ११ ) | अनुखार के बाद खल्लु का खु रूप ही आना चाहिए जैसा मार्कण्डेय 
ने पन्ना ७२ में शोरसेनी के लिए बताया है। महाराष्ट्री और अर्धमागधी में भी यही 
रूप है | उदाहरणार्थ, महाराष्ट्री मं तत्‌ खलु के लिए त॑ ख रूप मिलता है ( गठड० 
८६० और ८०९ ; हाल १४२ )। पतत्‌ खल्लु के लिए. अधंमागधी मे पवय॑ रु 
( सूय० ९५५ और १७६ ) और एय॑ खु ( उत्तर० १०६ )' आये हैं। महाराष्ट्री, 
अर्धमागधी और विशेष कर जेनमहाराद्ट्री मे खु और हु कम मिल्ते है | अर्धमागधी 
में बहुधा खलु आता है। यह रूप जेनशोरसेनी में भी मिलता है ( पव० ३८०, ७ ; 
३८१, १८ और २१ ; कत्तिगे० ४०१, २४३ ), जैनमहाराष्ट्री मे यह रूप कम दिखाई 
देता है। उसमें तच॒ूदछु यः खल्ठु के लिए एक स्थान मे त॑ सेयं खल्लु॒ मिलता 
है (एल्से० ३३, १८ )। अर्धमागधी मे खल्लु रूप बहुत मिलता है ( नायाध० 
३३१३ और ४८२ ; विवाग० २१८ ; उवास० ६ ६६ ; ११८ ; १४० और १५१ ; 
निरया० ३ १२ ; १८; १८ ; २० ; २३ ; ओब० ५ ८५ और ८६, कप्प० ६ २१ )। 
ऐसा जान पड़ता है कि जैनमहाराष्ट्री म यह शब्द किसी दूसरी प्राकृत बोली से लिया 
गया होगा । अर्धमागघी में इस अव्यय के दोनो रूप साथ-साथ आये ह । आत्मा खलु 
चुदंमः के लिए अप्पा हु खलु दुददमो आया है ( उत्तर० १९ )। 
१. लास्सन, इन्स्टीट्यूरसीओनेस, पेज १९२, ७ में उसने शुद्ध नहीं 
दिया है; थी दे न से न द्वारा सम्पादित विक्रमो० ११, ५ पेज ९६ | --- २, 
कापेलर, येनायेर लिटराटूरस्साइटुंग ५८७७, पेज १२५ । इस विषय पर ऊछास्सन 
ने अपने उक्त भ्रन्‍्थ में ठीक लिखा है और स्टेन्सलर ने सच्छकटिक २, २५ में 
झ्रुद्ध ही दिया है । --३. यह मत कि यहाँ सर्वत्र दरखु रूप लिखा जाना चाहिए 
( पिशरू द्वारा संपादित शकुन्तछा पेज २१० में टीका देखिए ) ; द्ेमचन्द्र २, 
६९८ से पुष्ट किया गया है । 
$ ९५--खु के लिए $ ९४ में जो नियम बताये गये है थे शोरसनी जब, 
जे ब्य, पेशाची और मागधी एवं, फेंब्व ( $ ३३६ ) के लिए भी ढागू हैं। हृस्व 
स्‍्वरों और पु तथा ओ के बाद ( ए, ओ, इस दशा में हस्व हो जाते है ) ज्ञेब का 
पहला अक्षर द्वित्त हो जाता है। शौरसेनी में आर्येस्यैच का अज्ञस्स ज्जे ब्व (मृच्छ० 
८ और १२ ), अचिरेणेव का अइरेणज्जेड्व पढ़ा जाता है (लल्ति० ५६२,२३), 
इहेव का इध ज्जेव ( ज्जेब्ध होना चाहिए ) (शकु० १२, ४; ख्ना० २९३, २५ ; 
मागधी के लिए मृच्छ ० ११४, २१ ), दृश्यत पुव के लिए दीसदि ज्जे व (रला० 
९०, १० ), सम्पद्चत्त एवं के लिए सम्पञजदि ज्जे ब्ल ( शाकु० ११९०, २ ), 
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खंतप्यल् एव के संतप्पदि ज्जे व्व (मच्छ० ६३,२४) होता है। मागघी मे तवेब 
के स्थान पर तब य्येव ( मच्छ० २२, ४ ), तेनैव के लिए तेण य्यें ब्य ( मच्छ० 
१३३, ७ ); पैशाची में स्वेस्यैच के लिए सब्बस्ख य्ये व्य ( हेमचन्द्र ४, ३१६ ), 
शौरसेनी में भ्रूम्याम्‌ एवं के लिए भुमीए ज्जे ब्य (मच्छ० ४५, १५), सुख पथ 
के लिए मुद्दे जे थ, सूर्योद्य एव के लिए खुल्लोदए जो ब्य ( शकु० ७७, ११ ; 
७९, १ ), इत पथ के लिए इदो ज्जे ब्य ( मच्छ० ४, २२; ६, १३ ), य एव 
जनः, ..स एव के स्थान पर जो ज्जे ब्व जणो ...से। ज्जे ब्व आया है ( मच्छ० 
५७, १३ ), स सत्य एव स्वप्ने दुष्ट इति का प्राकृत रूप सो सश्चों उ्जेव सीवि- 
णप विठ॒ठो कि ( ढलित० ५५५, १ ) रूप मिलता है। मागधी में दर्शयक्षेव के 
स्थान पर दंशभन्ते ज्जेब (शकु० ११४, ११), #अनाचक्षित पथ के स्थान पर 
अणाचरिकदे य्ये व्व रुप, पृष्ठत एव के स्थान पर पिस्टदो य्ये व्यय और 
भद्टारक एवं के स्थान पर भसटालके “ये व्य रूप आया है ( मृच्छ० ३७, २१ ; 
९९, ८ ; ११२, १८ )। पेशाची में दूरादू एवं का तूरातों य्येव्य ( हेमचन्द् 
४, २९३ ) रूप होता टै। अन्य दीर्घ स्वर इस प्रत्यय से पहले दीर्घ ही रह जाते हैं । 
शोरसेनी में अस्मत्स्थामिनेव का अम्हसामिणा जेव, तथैव का तथा जेब और 
निष्कम्पा एव का णिक्कं पाज़ब रुप होता है ( शक्ु० ११६, ८ ; १२६, १० और 
१४ ; १२८, ६ ) | मागधी मे हृश्यमानेच का दीशन्ती ये व्य होता है ( मच्छ० 
१४, ११ )। कापेलर ऐसे स्थढा में भी ( देखिए ॥ ५४ ) हस्व स्वर देता है, जो 
अशुद्ध रूप ह। उदाहरणाथ ख्नावडी २९१, १; २९५०, २३, २९६, २४ आदि 
आदि । इसी प्रकार लब्तिविग्रहराज नाटक में भी ऐसी अश्ुुद्धियाँ आयी है ( ५५४, ५ 
ओर ६ तथा २१५ )। इसमे ५५४, ४ भार ५५८, १८ में अनुस्वार के पीछे ज्लेच 
भी आया है ओर ५६०, £ में स्वय एबं मिलता है। मच्छकटिक ९६, २४ में मागधी 
में शहद ज्जे व्व गलत है | इस स्थान पर शहशा य॑ उब रूप होना चाहिए | 


४ ९१६--अस्‌ धानु के नाना रूपी के अन्त में जहाँ-जहाँ संयुक्त व्यज्ञन आते है उन 
व्यञ्ञनों से पहले के अन्तिम दीर्घ स्वर हस्ब हो जाते है | महाराष्ट्री में स्थितास्मि का 
ठिभ्रम्दि हो जाता है। दूनास्मि का दूमिअ मिह (हाल २१५ और ४२३ ), 
असत्य स्मः का असइ झह, क्षपिताः स्मः का खबिय म्हो, रोदिता स्मः का 
रोधिअ महू ( हाल ४१७ और ४२३ तथा ८०७ ), युप्मे सथ का तुम्हे त्थ 
( रावण० ३,३ ) रूप हो जाते है । परिभ्रान्तो5स्मि का जेनमदहाराष्ट्री मे परिसम्तों 
मिद् ( एसें० ६, २५ ) ; उपोषितास्मि का उपवसिद्‌ मिह, अलंकृतास्मि का 
अखंकिद्‌ सिद्धि ( मच्छ० ४, ६; २३, २८ ), आयक्षास्मि का आशभअक्त म्हि, 
पतद्वस्थास्मि का एदावत्थ मिह, अखहायिन्यास्मि का क्रसह्ाइणि सिद् 
( शकु० २५,३ ; ५२,८ ; ५५,११ ), बिरहोत्क॑ठितास्मि का विरहुफकंटित रिद्र, 
विश्मुतास्मि का विम्हरिद्‌ म्हि ( विक्रमो० ८९, १६ ; ८३, २० ), अपराजधा 
स्मः का अवरद्ध मदद, निवक्ता स्मः का णिउ्छुद मद (शकु० २७, ६; ५८, ६), 
अलंघनीयाः कृताः स्मः का अलंघणीआ कद मह ओर उपणशताः स्मः का उअगद 

श्र 
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इद्द. (विक्रमो० २३, ८ और १४) रूप हो जाता है। ए और आ तथा अशुद्ध रूपो 
के विषय में जैसे महाराष्ट्री पम्हुड्डम्हि,शोरसनी हद मिट और मागधी कद मिद्द; ६८५ 
देखिए | जनता में प्रचछित संस्कृती रूपों के आधार पर बने भशुद्ध प्राकृत रूप नाना 
हस्तलिखित प्रतियों के भिन्न-भिन्न पाठों में मिल्ते हैं, जेसे महाराष्ट्री मं व क्षि कै स्थान 
पर थे क्षि, सहस क्षि के लिए सहसे ज्ति (हाल ८५५ ओर ९३६), पिअ स्ति के 
स्थान पर पीेंक्ति, णिसण्ण क्षि की जगह णिसण्ण त्ति, घौर क्ति के लिए 
सीरेसि, पेलव क्षि के स्थान पर पेलवे क्षि, तणुअ क्षति के लिए तणुर्फक्ति 
(रावण० ५, ५ और ६ तथा ८), विद्विण ब्व की जगद् बविद्विण” ब्व (रावण० १४, 
१६); जैनशौरसेनी मे मम क्षि के स्थान पर मम क्ति (पतृ० ३८८, २७); शौरसेनी 
में पिवर क्ति के ल्ए पिदर सक्ति, वत्ति के बदले बे न्‍्ति, पडिवादणिज्जे त्ति, 
णीदे स्ि ( शकु० बोएटलिंक द्वारा सपादित-- ९, ८ ; २७, ३ ; ४३, १४ ; ८३, 
६ ) ; और महाराष्ट्री म गरित इव के लिए गलिअ व्व को वास्तव में गलिए ब्य 
होना चाहिए था। चंदए व्व के स्थान पर चंदअ व्य तथा सेडबंधच व्य के लिए 
सेडबंचो व्व ( रावण० १, २; ३, ४८ ; *५, १% )। 

१. पिशल,, डे कालीदासाए शाकुंतलि रेसेन्सिओनिश्ुस्र पेज ७३ ; गोए- 
टिंगिशे गेलेते आन्साइगेन १८८०, ३२७ ; बुकहाड्ड, दाकंतछा ग्लौसारिउम 
पेज ३६ का नोट ; बौस्लेनसेन, माऊविकाग्निमित्र भूमिका का पेज १४ ; वेबर, 
इन्डिशे स्टूडिएन १४, २९८ ; होएफर, डे प्राकृत डिआछेक्टो पेज ४४; लास्सन, 
इन्स्टिव्यूस्सिओनेस पेज १८८ ; एस. गौल्डरिमत्त, प्राकृतिका पेज २७ में 
अशुद्ध रूप हैं । 

३ ९७--शब्द के अन्त मे जो दीघ स्वर आता है बह महाराष्ट्री, अर्धभागधी, 
जैनमहाराष्ट्री और जैनशौरसेनी मे सन्धि होते ही हस्व रूप धारण कर लेता है (वररुचि 
४, १; हेमचन्द्र १, ४ ; ऋ्रमदीश्वर २, १४३ ; माकंण्डेय पन्ना ३१ )। ऐसा बहुधा 
उन झछब्दों में होता है जिनके अन्त में ई आती ६ ( ३ ३८४ ), आ और ऊ में समाप्त 
होनेवाले शब्दों मे बहुत कम हस्व होता है। शारसनी आर मागधी मे गद्य में सदा 
दीर्घ स्वर दीर्घ द्वी रह जाता है | महाराष्ट्र म ग्रामणीपुत्र का गामणिझत्त हो जाता 
है ( हल ३२१ ); नदीपूर का णइपूर, नदीनिकुष्ज का णइ॒णिडंज, णइफेण 
( हाल ४५ ; २१८ ; ६७१ ), इसके साथ-साथ नदीकक्ष का णईकच्छ रुप भी 
आया दे (हाल ४१६ ); नदीतट णइअड हा गया है ( गउड़० ४०७); 
नदीस्लोतसू का णइलाच ( रावण० १, ८४); नदीतडाग का णइतलाय 
( नायाध० ओर इस विपयपर ६ ११८ भी देस्बिए ) | इस शब्द के साथ साथ नईतीर 
भी मिल्ता है ( कप० ६ १२० ) , किन्तु शौरतेनी में नद्रीबेंग का कैवछ एक रूप 
णईवेअ होता है ( शकु० ३२, १ ) ; मागधी में शाणितनदीद्शंन का छोणिअण- 
ईदंशण द्दो हे हे (्‌ वणी० ३ ५, ७ ) अर्धमागधी मे स््रीचेद का इत्थियवेय 
रूप मिलता है ( सूय० २३४ ; विबाह० १७९ ; १८० ; उत्तर० १६० ), इसके साथ 


कह 


ही, इत्थीबेय रूप भी आया है ( सूथ० २३७ ), इत्थिमाव ( उबास० ६ २४६ ), 
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इत्थिलक्खण+ ( नायाध० ६ ११९ ), सख्त्रीसंखर्ग के लिए इत्थिसंलग्गि ( दस० 
६३३, १ ) रूप पाये जाते है। इसके साथ-साथ जैनशोरसेनी में इत्थीसंसग्ग भी 
अलता है ( कत्तिगें० ४०२, २५८ ), अर्धभागधी में स्त्रीययन का इत्थीवयण्णा 
( आयार० २, ४, १, ३ ), स््रीधिग्रह का इत्थीविम्गह्न ( दस० ६३२, ३८ ), 
जैनमह्ाराष्ट्री में इत्थिकोल ( स्त्री कै पीछे पागल ; आब० एर््सें० १६, ३० ) और 
इसके साथ ही ख्ीर॒त्न के लिए इत्थीरयण ( एस्सें० ३, २३; १३, ५ ) रूप भी 
आया है ; किन्त कैवल शारसेनी में ख््रीकल्यब्त के लिए दृत्थीकललवस रूप 
मिलता है ( मच्छ० ६०, १९ ), सख्रीरत्न का रुप इत्यीरदन हो जाता है ( शक्कु० 
३८, ५; १०३, 5 ), इत्थीजण मी आया हैं ( र्ना० २९८, ४ ); पृथ्चीशखस्त्र का 
अर्धभागघी मे पुढब्षिसत्थ रूप पाया जाता है ( आयार० १, १, २, २ और ३ 
तथा ६ ), पृथ्वीकरमंन्‌ के लिए पुढविकस्म ( आयार० १, १, २, २ और ४ 
तथा ६ ), पुढविजीब (दस० ६२०, ३४), प्रथ्वीशिलापद्टक के लिए पुढविसि- 
लापट्रय ( ओब० ६ १० ; उवास० १६४ ; १६६ ; १७० ); जेनमहाराष्ट्री मे 
पुद्दविमण्डल ( एल्सें> ४१, २४ ) रूप आया है। 'पृथ्थी में विर्यात' के लिए 
पुद्थियिक्खाय रूप हैं ( एरल्स० ६४, २३ ), महाराष्ट्री में पृथ्वीपति के लिए 
पुद्दधीयद मिल्ता है (गडड०); शौरसेनी में पृथ्वीनाथ के लिए पुढघीनाढ पाया 
जाता है ( शकु० ५९, १२ )। अधंमागधी में अपसरागण का रूप अच्छरागण 
हो जाता हे ( पण्हा० ३१० ; पण्णव० ९६ ; १९ ; निरया० ७८ ; नायाध० ५२६ ; 
ओब० ) | इस रुप कै साथ ही अच्छराकोडि रूप भी मिल्ता है (विवाह० २५४); 
झौरसेनी में अप्सरातीर्थे का केवल अच्छरातित्थ रूप है, अच्छरासंबंध भी मिलता 
है (दाकु० ११८, १०; १०८, २), अप्सराकामुक के लिए अच्छराकामुअ आया 
है, अप्सराब्यापार के लिए अच्छरावाबार पाया जाता है, भच्छराविरद्धिद भी 
मिलता है ( विक्रमों० ३१, १४; ५१, १३, ७५ ; १० ), अच्छराजण ( पार्वती० 
९, ९ ; १०, २ ) ; अर्धमागधी में क्रीद्ाकर का किडुकर होता है ( ओव० ) ; 
महाराष्ट्री में जमुनातट का जाऊणअड ओर जाऊणाअड होता है ( भामह 
४, १; देमचन्द्र ४, $ ; माकण्डय पन्ना २१ ), जाउणासंगआ ( गउड० १०५३ ) 
> हिन्दी जमुनासंगम का प्राकृत रूप है। इसका शौरसेनी रूप जमुणासंगम्र 
है ( विक्र० २३, १३ ) ; महाराष्ट्री में भिक्षाचर का रूप भिच्छअर होता है 
( हाल १६२ ) ; अर्धभागधी मे मिक्खकाल रूप मिलता है (द्स० ६१८, १७)। 
इस प्राकृत में मुक्तजाल, मुक्तदाय ओर मुस्ताजाल शब्द मिलते है ( ओब० ) |-- 
वधूमाता का महाराष्ट्री मे चहुमाआ रुप है (हाल ५०८ ); वधूमुख का 
वहुमुद् और बहूमुद्द रूप पाये जाते है ( भामह ४, १ ; देमचन्द्र १, ४ ; मार्कण्डेय 
पन्ना २१ ); किन्तु जैनभद्दाराष्ट्री मे खधूसहाय का रूप बहुसहिज्ज हो जाता है 
( एल ०, ६, १२ ) और शौरसेनी में ननवधू केशकलाप का नववह केसकलाब 
हो गया है ( मृच्छ० ४, १० ) | इस सबंध में ६ ७० देखिए | 


_# इस रूप की ककेशता में सृदुता भर कर तुलसीदास ने लखन का प्रयोग किया ऐ | -+अनु० 
। बयन का मूरू प्राकृत रूप। “अनु ० 
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( ९८--ओ शब्द भले ही नाम, आदणर्थ अथवा गुण बताने के लिए. जहाँ भी 
आता हो, अन्य संशाओ के आगे हस्व हो जाता है। अर्धमागधी मे ही शब्द भी हस्व 
हो जाता है ( क्रम० २, ५७ )। श्रीस्तन शब्द का महाराष्ट्री म सरिथण हो जाता 
है ( गलड० २८ ), श्रीसेषित, सिरिसेविअ बन जाता है (रावण० १, २१) 
आऔदर्शन का सिरिद्सण रूप है ( गउड० ५१४ )। अर्धमागधी मे भ्रीगुप्त है। 
सिरिगुफ्त रूप देखा जाता है; श्रीधर का सिरिहर ( कप्प० ) रूप मिलता है| 
जैनमहाराष्ट्री में श्रीकान्त का सिरिकन्ता रूप आया है, श्रीमती का सिग्मिई हो 
गया है ( एत्से० ) | शोरसेनी मे श्रीपचेत का सिरिपव्घद हो गया है ( रुना० 
२९७, ३१; माल्ती० ३०, २ और ८ )। --महाराष्ट्री में मचुश्रीपरिणाम का 
महुसिरिपरिणाम होता है ( गठढ० ७९१ ), नभःश्रीीकैेठ का णहसिरिकंठ रुप 
मिलता है ( हाल ७५ ), राजश्रीभाजन का गाअसिरिमाअण रूप पाया जाता है 
( रावण ४, ६२ ) । अर्धमागधी और जेनमहाराष्ट्री मं श्रीवत्स का सिरिवच्छ हो 
जाता है ( ओब० ; काप० ; एव्से० ); अधं॑मागघी में श्रीधर का सिरिधर रूप 
मिलता है ( विवाह० ८२० और ९६२ ), हिरि सिरि परिवज्ञिय रूप भी आया 
है ( विबाह० २५० ), हीक्रीध्रतिकीर्ति परिवर्जित का द्विरि सिरि घिए कित्ति 
परिवसद्धिय रूप बन गया है ( उबास० ६ ९५ ), सिर्सिमुदय भी मिलता है 
( कप्प० ६ ४२ ) | जैनमहाराष्ट्री मे श्रीसृच्चक का प्राकृत रूप सिरिसूयग हो गया 
है (एल्से ० ६७, १९ ), श्रीकच का खिरिकय मिरूता है ( काहकार ६७६, १३ ), 
अपश्रंश में सिरिआणन्द शब्द व्यवहार में आया है ( टेमचर्द्र ४, ४०१, ३ ) |-८ 
अ्रीयशोचर्मन के लिए महाराष्ट्री मे सिरिजसवस्मय का प्रयाग किया गया हैं 
( गठड० ९९ ), सिरिहाल का व्यवहार मी हुआ है ( हाल ६९८ ), खिरिकमला- 
उद्द भी मिलता है ( गउड० ७९८ ), सिश्रिअसेहर भी वाया जाता है ( क्र० 
६, ५ ) | जैनमहाराष्ट्री मं श्रीलक्ष्मण का सिग्लिक्खण रुप £ै, भ्रीहरिचन्द्र का 
लिरिहरिअन्द रुप आगरा है, सिरिरज्लिल, सिरिणाहड, सिरिभिन्लुअ, 
सिरिकक्क, सिरिकफकुय ( वकक्‍्कुक शिलाटेख २, ३, ४ , ५ ,६ : २० ; २२ ) 
नाम भी मिलते है। शोरसेनी मे सिरि खण्ड दास ( र्ना० २९७, २१ ), सिरि 
चारु दृत्त ( मृच्छ ० ९४, ५ ) ; गाडवोछे के सम्करण के २६७, ५ में यही पाठ पढ़ा 
जाना चाहिए | मागधी में श्री सोमेर्वर दव वा शिलि सोमशलप्व रुप व्यवहार 
में आया है ( ललित० ५६६, ६ )। जैनमहाराष्ट्रीम श्रीध्रमणसंघ का सिरिसमण- 
संघ रूप बन गया है ( काल्या० २६६, ३, २७०, " ओर ३८ ) ।-हन्दों मे 
मात्र। के लिए महाराष्ट्र म कभी-क्र्मी ठीर्घ रूप भी मिलता | जमे, सिरीसमुल्लास 
( गउड० ८५६ ), और इसी प्रकार अर्थभमागधी में गय में श्रीसमानवेद्याः का रूप 
सिरीसमाणघेसाओ मिलता है ( नायाध० ६ ६८; ओव० ) | इसके साथ ही खिरि- 
समाणधेसाओ रूप भी मिलता है ( विवाह० ७९१ ) | कप्पमुत्त $ ३५ में 
चयणसिरीपबलव पाया जाता है। श्रीक का स्वर स्थिर नहीं है। अर्धमागघी में 
यह शब्द सिरीय हो जाता है ( नायाघ० ), खिरिय भी मिलता है ( कप्प० ), 
ससिरिय का व्यवहार भी है(पण्णव० ९९), साथ ही ससिरीय भी आया है (पष्णव० 
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११६ )। बहुधा लस्लिरीय शब्द भी मिलता है जो गद्य के लिए एकमात्र शुद्ध रूप 
है (सम० २१३; २१४ ; पण्डा० २६३ ; विवाह० १६८; १९४; जीवा० ५०२; ५०४; 
५०६ ; नायाध० ३६५९ ; निरया० ; औव० ; कप्प० ) ; शौरसेनी में सस्सिरिय रूप 
आया है (दकुस्तला, बोएटलिंक का संस्करण ६२,१३; विक्रमी ० ४१,४ [इसमें यही पाठ 
पढ़ां जाना चाहिए] )! | ससि्सिरीअदा का भी प्रयोग पाया जाता है ( मच्छ० ६८, 
२१ ; ७३२, ८ और ११; १०७, २ ), सस्खिरीअक्तण ( र्ला० २९२, १२ पाठ 
में ससतिरीभशण लिखा है; कलकत्ते के संस्करण में सस्सिरीभदा आया है ) |-- 
अर्धमागधी में हीप्रतिच्छादून का द्विरिपडिच्छायण हो गया है ( आयार० १, ७, 
७, १ ) ; सिरिहिरि--( निरया० ७२ ), हिरि-- (ठाणग० १५१ ) रूप भी मिलते 
हैं| अधं॑मागधी मे व्यक्तिबाचक शब्द हीरफब का हिरिच्जेब, (टाणग० ७६) और 
बहुबचन रूप द्विरीओं और साथ ही सिरीओ ( बिवाह० ९६२ )। अन्य प्राकृत 
भाषाओं में मेरे देखने में नहीं आये'। हिरी और अहिरीयाण विद्येषण रूप में 
( आयार० १, ६, २, २ ) मिलते है। हीमान्‌ के लिए दरिमे का उपयोग किया 
गया हैं ( उत्तर० ९६१ ), किन्तु यहाँ थ्रद्ध पाठ द्विरिसे होना चाहिए। इसी प्रकार 
शौरसेनी में अपडिये के लिए जो ओहरिआमि का प्रयोग हुआ है, उसका शुद्ध रूप 
ओआदिरिआमि होना चाहिए ( उत्तर० २३, १२९)। बोएटलिक द्वारा सम्पादित 
झकुन्तला में हिरियामि रूप आया है जो गोरसेनी है ( १०८, २१ )। बंगल्ण 
मस्करण मे शोरसेनी मे हिरियामि के ढग पर रुझ्लामि भी पाया जाता है। कास्मीरी 
सस्करण में ( १८३, ३ ) अ्दामि के स्थान पर अशुद्ध रूप अरिहामि आया है। 
इस सम्बन्ध में $ १३५ ओर १९५ भी देखिए । 

१. बोएटलिंक ने शकुन्तछा ६२, १३ में अशुद्ध रूप दिया है। बोल्लेनलेन 
द्वारा सम्पादित पविक्रमोपंशी ७१, ४।-- २. हेमचअन्द्र २, १०७ पर पिशरक 
की टीका । 

३ ९०--कविता से $ ६९ के मत के विपरीत इ ओर ड कभी कभी दीर्घ नहीं 
होते, बल्कि जैसे-के-तेसे रह जाते है। महाराष्ट्री में ह्विजभूमिषु का दिअभूमिस 
होता है ( हेमचन्द्र ३, १६ ; गठउड० ७२७ ), अंजलिभिः, का अंजलिहिं हुआ है 
( हाल ६७८ ),--प्रणतिषु का प्पणइसु, विरडियु का विरहिसु, चतुःषप्ट्याम 
सूक्तिषु का यऊसट्टिसु सुक्तिसु ( कपर० २, ३; ३८, ५ ; ७२, ६ ) मिलता है; 
अर्धमागधी में पक्षिलिः का पक्खिहिं रूप हो गया है ( उत्तर० ५१३ ), बग्लुभिः 
का बग्मुहि ( सम० ८३), देतुभिः का हेडहिं ( दस० ६३५, ३४ ), प्राणि- 
नाम्‌ का पाणिणम्‌ (आयार० पेज १५, ३३; ३५६ ; उत्तर० ३१२; ७१५० ; 
७१७ ), कुकर्मिणाम्‌ का कुकस्मिणम्‌ ( सूय० १४१ ), पक्षिणाम्‌ का पक्लखिणं 
( उत्तर० ६०१), चरायिणाम्‌ का ताइणं ( उत्तर० ६९२ ), गिरिषु का गिरिसु 
( सूय० ३१० ), जातिषु का जाइसु, अगारिषु का गारिसखु, जंतुषु का जंतुस्ु॒, 
योजिषु का ज़ोनिसु ओर शुप्तिषु का शुसिसु हो जाता है ( उत्तर० १५८; २०७; 
४४६ ; ५७४; १९२ ) | जैनमहाराष्ट्री मे व्याख्यानाविषु का वक्‍ल्ाणाइसु रूप 
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मिलता है ( आव० एव्सें० ४१, २८ ) | अर्धभागधी इक, में सर्वत्र यही 
नियम चलता है, चतुर्जिंः ओर चलुर्षु का सदा चड॒हि तथा चडखु रूप होते है 
( $ ४३९ ) | इस नियम के विपरीत सम्कृत और प्राकृत में विभक्ति जुडते समय दीघ॑ 
स्वर बहुधा कविता में हस्व हो जाते है । इस नियम के अनुसार अपादान एकवचन मे 
अर्धमागधी मे स्थानात्‌ का ठाणओ रूप होता है, संयमात्‌ के स्थान प्र संज्ञमओ 
आता है ( सूय० ४६ ), कुलालासू के लिए कुललओ पाया जाता है, विग्नहात्‌ 
का रूप विग्गहओ मिलता है ( दस० ६३२९, २७ और ३८ ), श्रियः का सिरिभो 
हो गया है ( दस० ६४१, २८ ), जैनशौरसेनी में उपशमात्‌ का उवसमदो रूप बन 
गया है (कसिंगे>० ३९९, ३०८) | इस विषय पर ९ ६५ भी देखिए | कर्ता और कर्म- 
कारक के बहुबचन मे :--महाराष्ट्री म दिव्यौषधयः का दिव्योसहिओ रूप मिलता 
है ( मुद्रा० ६०, ९ )। अधधमागधी में ओसहिओ है ( दस०; निरया० ६४८, 
१०) | इस प्राकृत में स्थ्रियः का इत्थिओ हो गया हैं ( आयार० १, ८, १, 
१६ ; सूय० २१८ ; २१९२; २३७; ५४० ; उत्तर० ७६, १२१ ), इत्तिउ रुप 
भी व्यवहार मे आया है ( उत्तर० ३७३ ), नारिओ ( उत्तर० 5७९ [ पाठ 
मे नारीओ लिखा है], दस० ६१३, ३१५; ६३५, १४), कोट्यः का 
कीडिओो ( उत्तर० ५०२ [पाठ भे कोडिओं हैँ ]), राजयः का राइओं 
रूप आये हैं (सूथ० १०० ; उत्तर० 6१६ और «८3६ )| पतीया ( करण ) 
बहुबचन में :--अर्धमागधी में स्प्रीभिः का इत्थिदि रूप मिलता है (उत्तर० ०७०) | 
प्ष्टी (सम्बन्ध) बहुबचन से : - अर्धभाग धी मे ऋषीणाम्‌ का रूप इसिणं दो जाता हैं, 
भिश्षुणाम्‌ का भिक्रखुणं ओर मुनीनाम्‌ का मुणिणं बन जाता / ( उत्तर ० ३७५; 
२७७ ; ४०८ ; १२१ )। सप्तमी ( अधिकरण ) एकबचन में :--अधंमागघी में गज- 
चान्याम्‌ के स्थान पर रायहाणिए आता ह (उत्तर० ८६ ; [ पाठ मे राजहाणीए 
लिखा है | टीका मे घुद्ध रूप ही मिल्ता है ), काशीभूस्याम्‌ का रूप कासिभू- 
मिए बन गया है ( उत्तर० ४०२ ) | सससी (अधिकरण) बहवचन मे :--अभ्रमाग्ी 
में ख्रीषु का इत्थिषु हो जाता है ( स्यर० १८० [ पाठ में इत्थीखु मिलता है ] : 
उत्तर० २०४ )। इसी प्रकार अपन्रंग में रत्या का गंदिए रूप है ( हमचन्द्र ४, 
४४६ ) | कुछ अब्दों के भीतर दीर्म का हम्व हो जाता ८ :-- मागधी में अभिशार्थ- 
माणा का अहिशालीअंती के खान पर अहिशालिभंति होता है ( मृन्छ० »१ | 
१६), अर्धमागधी में प्रतिचीनम्‌ का पडीणं के खान पर पडिनम्‌ हो 
जाता है (६१६५ ; दस० ६२५, ३७ )। यह ४८९ का अपवाद है। श्रीहर्ष # 
द्वि्पकोश १५२ के अनुसार प्राचीन प्राश्चिन च स्यात्‌ सम्कृत मे प्राचीन और 
प्रालिन दो रुप चढते है जिनमे प्राचिन हम्व है । 
$ १००--अपश्रंश में हस्व और दार्थ मे भेद नहीं माना जाता#£ | शी 
मात्रा की सुविधा के अनुसार मात्राएँ दीर्प अथवा हस्व कर दी जाती है | तुक मिलाने 
के लिए भी मात्रा में घट-बढ कर दी जाती है। तुक मिलाने के कारण स्वर की ध्वनि 


+ इसीलिए दुलसीदाम ने राम और रामा छिखा है । रामु रामू मी अपश्रंश के रूप है (“अनु ० 
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भी बदल दी जाती है। पियल की भाषा इस विषय पर बहुत फेर-फार दिखाती है | 
इयामला घन्या खु्र्ण रेखा के लिए हेमचन्द्र ने सामला घण खुबण्णरेह दिया 
है (४, ३३०, १ ), सकणा भब्लिः के स्थान पर सकण्णी सब्ली आया है 
(४, ३१०, १ ), फलानि लिखितानि का रूप फल लिहिआ बन गया है ( ४, 
३३१५ ), पतिता शिला का पड़िआ खिल रूप मिलता है ( ४; ३३७ ), अधोनि 
चलयानि मशांगतानि अधौनि स्फुटिसानि को अद्धा चलआ मदीहिं गज 
अद्धा फुट्ट लिखा गया है (४, ३०२) और विधिविनटयतु पीडबन्तु प्र॒द्दा: 
का अपभश्रृंश रूप विद्दि विनडऊ पीडंतु गह हो गया है ( ४, १८५ ) | कालिदास 
की विक्रमोर्चशी में परभ्रते मधुरप्ररापिनि कांते'' अ्रमंति के लिए. परहुअ 
मशुरपलाधिणि कंती'''भमंती लिखा गया है ( ५९, ११ और १२ )। सा स्थया 
दृष्टा जधनभरालखा का गइलल्‍ालस से तक मिल्यने के लिए सा पईं दिद्ठी 
जहणभराह्स कर दिया गया है (६२, १९ ) ओर क्रीडंति धनिका न दृष्शा 
त्वया ( ६१, ५ ) का कीलंती घणिअ ण दिद्ठि पईं रूप दिया गया है। पिगल 
में खूच्यने मेरुनिःशंकम्‌ के लिए सखूइ मेरु णिसंकु दिया दे (१, ४०), महीधरा- 
स्तथा च सुरजनाः का रूप महिददर तह अ खुरअणा हो गया है ( १, ८० ), 
यस्यकंठस्थितम्‌ विषम्‌ पिधानम्‌ द्शिः संतारितः संसारः के स्थान पर अप- 
श्रश में ज़सु' कंठट्ठटिभ दीसा पिंथण दीला संतारिअ संसारा दिया गया है 
( १, ८१ ), घरिसईइ ( वर्षति ) के लिए बरीसए आया हैं क्योंकि ऊपर लाइन में 
हश्यत के लिए दीसए से तुक मिलाना है ( १, १४२ ) ओर नुृत्यंती संहरतु 
ढुरितम्‌ अस्मदीयम्‌ का अपश्रश रूप णच्चंती संहारो दूरिक्ता इम्मारो आया 
है ( २, ४३ ) आदि-आदि । इस विपय पर ६ ८५ और १२८ भी देखिए । 

४ १०१--जहों पहले अक्षर भे ध्वनि पर बल पड़ता है, ऐसे कई शब्दों मं अ 
का इ हो जाता है | हेमचन्द्र ने १, १६ में ऐसे शब्द स्वप्नादि आकृतिगण में दिये हैं 
ओर १, ४८ में मध्यम ओर कतम शब्द दिये है तथा १, ४७ में पकच, अंगार 
ओर ललछाट भी दिया है। १, ४१ मे सप्तपर्ण भी गिनाया है। वररुचि १, रे ; क्रम- 
दीश्वर १, २ ओर मार्कण्डेय पन्ना ५ मे केवल ईषत्‌ , पक्‍व, स्वप्न, वेतस, व्यजन, 
सृदंग ओर अंगार शब्द ही इस गण मे देते है। यह परिवर्तन अधिकतर महाराष्ट्री, 
अर्धभागघी ओर जनमहाराष्ट्री म होता है। शौरसेनी ओर मागधी में कई अवसरों पर 
अ का अ ही रह जाता है, जेसा मार्कण्डेय ने अंगार और बेतलल राब्दों के बारे में 
स्पष्ट ही कहा है| इस नियम के अनुसार अर्धमागघधी मे अशर्न का अखिण हो जाता 
है ( आयार० २, १, ५,१ )। जैनमहाराष्ट्री म उत्तम का उच्तिप्त& रूप मिलता है 
(हेमचन्द्र १, ४६ , कक्‍कुक शिरालेख ९), अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री भ उ्तमांग 
का उक्तिमंग बन जाता है ( पण्ठहा० २७४ ; २८५ ; ओव० ; एर्ग्स ० ), जैनमहाराष्ट्र 
में इस रूपके साथ-साथ उक्तमंग भी चलता है ( पाइय० १११ ; एत्सें० ); महाराष्ट्री, 


कर यह उच्चारण हिंदी की कई बोलियों में र्‌इ गया है । कुमाऊँ में उत्तिम, मूरिख आदि प्रचक्तित 
हें ॥-->अनु ० 
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अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री में उत्तम रूप भी पाया जाता है ( गउड० ; नायाध० ; 
कप्प०; एल्सें० ) ।--मदयराष्ट्री में कतम का कइम+ हो जाता हैं ( हेमचन्द्र १.४८ ; 
हा ११९ ), किंतु शौरतेनी और भागधी मे कदम चलता है ( रूच्छ० रै५, ६ ; 
शकु० १३२, ७ ; विक्रमो० ३५, १३ ; मागधी के लिए :--मच्छ० १३०, रे ) ०० 
ऋृपण का महाराष्ट्र, मागधी और अपश्रश प्राकृतो में किथ्रिण रुप पाया जाता है 
( हेमचन्द्र १, ४६ ; गउड० ; हाल ; मच्छर १९, ६; १२६, १८ और १३; हैम- 
चन्द्र ४, ४१९, १ ; [ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए ] ), शौरसेनी में अकिविण 
शब्द मिल्ता है ( मृच्छ० ५०, २५ ) | --प्ंर्स का अर्धमागधी में घिसु हो जाता 
है (६१७५ )। --बरम॑ शब्द का अधंमागधी, जैनमह्दराष्ट्र और जैनशोरसेनी मे 
खरिम रूप हो जाता है ( पण्णब० ६५ और उसके बाद ; विवाह० ११३; 
१७३ ; ५९८; १९५४; १५६२; एल्से ; कत्तिगे० ४०१, ३४८ ), अचरिम 
रूप भी मिलता है ( पष्णव० १६ ओर उसके बाद ) ।- भर्धमागधी में नर्ग्त का 
नशिण हो जाता है ( ६ १३३ ) |-महाराष्ट्री, अर्धभागधी और शौरसेनी में पर्क्य 
का पिक्क! हो। जाता है (सब व्याकरणकार ; हाल ; कर्पूर० ६७, ८; विवाह० 
११८५ ; बाल» २०२, १३ ), अर्धभागधी मे विपक्क का विधिक्‍्य रूप होता है 
(ठाणग० ३७७ ; ३७८ ), गारसेनी मे परिपिक्त शब्द आया दे (बाल० १४२, ९ , 
२०९, ७ ), इसके साथ-साथ अर्धमागधी ओर शोरसेनी मे पक्क शब्द आया हैं ( है 
चन्द्र १, ४७ ; आयार० २, ४, २, १४ और १५ ; ठाणग० २१८, पण्णव० ध४८रे ; 
दस० ६२८, २९; ६२९, ८ ; धुर्त० १२, ९ ), शोरसेनी में खुपक्क ( मच्छ० ७५९, 
२५ ), परिषक्ष ( रला० १०१, १९) है --महाराष्ट्री में वुशत का पुसिअ हो 
जाता है (८ एक प्रकार का हरिण ; हाल ६२१ ) | इसका अधंमागधी मे फुसिय रूप 
हो जाता है (९ २०८ ; [ फुसिय का अथ यहाँ पर बृद किया गया है ]; आयार० 
१, ५, £ ; नायाध० ; कप्प० ) हरिण के अथ में ; आयार० ५, ५, १, ५ ) | 
मध्यम दब्द का महाराष्ट्री, अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्र भ मज्झिम हो जाता है 
( देमचन्द्र १, ४८ ; हाल ; ठाणग० शर८ ; १४१; ६५९; १७५ ; सय० इे३४; 
पण्णब० ७६ ; जीवा० १७५; ४०८ ; विवाह० १४१२ ; अणुओग २६६ , उवास०; 
ओब० ; कप्प० ; एल्से० ), अर्धभागधी मे मध्यमक का मज्झिमय हों गया है 
( उबास०; कपप० )। इसका स््रीलिगि रूप मज्िमिया आया है ( जीवा० ९०५ और 
उसके बाद ), मज्म्रिमिल्ल| रूप मी मिलता है ( अणुओग० ३८३ ), किन्तु 
शौरसेनी में कैंवल एक रूप मज्झम मिलता है ( विक्रमो० ६, १९ : महात्री० ६५, 
५; १३३, ६; वैधी० ६०, ६; ६३, ४; ६४, २३; १९, १९ ) +-मज्ना का 
अर्धमागधी आर जेनमहाराष्ट्री मे मिज्ञा हो जाता है (६ ७४ )। खृदंग का 
अर्धभागघो, जैनमहाराष्ट्री म झुइंग रुप मिलता है ( आयार० २, ११, १ ; सूय० 
_0३१ ; पण्हा० ५१९ ; पण्णव० ६६ ; १०१; जीवा० २५१ ; बिवाहुर ७९७ [ पाठ 
# इस रूप से कई दहोकर कई दब्द हिंदी मे आया हैं | --अनु० 
+ पीछ शब्द जिसका अथ पान का लारू थूक ३, इसी से निकल! प्रतीत होता है । --अनु० 
स प्रथमिल, पढ़मिल्ल, १हमिलल, पहिल्‍ल, पह्चिला और अब पहुक[ । --अनु० 
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में झुयंग शब्द मिलता है परन्तु टीका में मुदंग शब्द आया है] ; राय० २०; 
२३१ ; उबास० ; ओव० ; कप्प०; एल्से० ), मिइंग शब्द भी मिलता है ( हेमचन्द्र 
१, १३७ ), किन्‍्ठ शौरसेनी में मुदंग शब्द मिल्ता है ( मालबि० १९, १ )। मागधी 
में मिदंग रूप मिल्ता है ( मषछ० १२२, ८ ; गौड्योले द्वारा सम्पादित संस्करण ३, 
३०७ ), मु्दंग रूप भी ठीक माद्म पड़ता है ( इस सम्बन्ध मे ६ ५१ भी देखिए )। 
--महाराष्ट्री मे घेतर्स का घेडिस हो जाता है ( सब व्याकरणकार ; हाल ), किन्तु 
पैशानी मे घेतस रूप आया हैं ( देमचन्द्र ४, २०७ ), शौरसेनी मे इस शब्द का 
रूप बेद्स हो जाता है (शकु० २१, १६; १०५, ९ )। शाय्या का महाराष्ट्री, 
अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री म सेज्जा हो जाता है ओर यह सेज्ञा रूप सिद्धा से 
निकला है ( तीर्थल ५, ४५ , | १०७ ; संज्ञा के लिए ; वररुचि० १, ५ ; ३,१७ ; 
हेमचन्द्र १, ५७; २, २४; भभ० १, ४ , ९, *७; भाक० पक्ना ५ और २१ ; 
गउठड० ; कपूर० ३५, £ ; ३५९, हे , ७०, ६: आयार० २, २, १, १ और ३, रे४ 
ओर उसके बाद : सूय> ९१७ और ७८७१ ; पण्ला० ३७२ ; ३९८ ; ४१० ; ४२४ ; 
बिवाह० १३८ ; श्ट५ ; ८३९ ; १३१० ; पष्णव० ८४४ ; उत्तर० ४८९ ; ४९५० ; 
दस० ६४२, ३६ ; ओव० ; कप्प० ; एस ० ) । मागधी मे धद्चिय्या रुप मिलता है 
( चेतन्य० १४९,१९ , [ पाठ मे सज्जा रूप दिया है ] ) । अर्धमागधी भे निसेख्ता 
( दस० ६४२, ३६ ), निसिज्ञा (कप्प० ६ १२० ), पडिसे ज्ञा ( विवाह० ९६५) 
प मिलत दे | जेनमहाराष्ट्री भ से ज्ञायर ( कालका० ) ओर सिज्लायरी ( तीर्थ ० 

४, २७ ) शब्द मिलते है! ! 

१. पिशल, कून्स स्साइटशिफ्ट ३७, ५७० | याकोबी, कून्स स्खाइटशिफ्ट 
३५, ५७२ के अनुसार कदम शब्द में जो इकार आया है पह उसका सम्बन्ध 
कति के साथ होने से वहाँ बेठा है, और अन्तिम ( यह रूप संस्कृत में भी 
है ), उत्तिम, चरिम और मज्झिम संस्कृत शब्द पश्चिम की नकछ पर बन 

गये हैं । सिज्ञा, निसिज्ञा, साहिज्ञा ओर मिज्जा जज के प्रभाष से बने हैं। 


४ १०२--इस नियम के अपवाद कैंग्ल देखने मात्र के हैं। महाराष्ट्री मे 
अंगार ( ट्मचन्द्र १, ४० पाश्य० १५७८ ), अंगारअ (हाल २६१), अंगाराअन्त 
जो संस्कृत अंगारायमाण का रुप £ ( गठड० ११६ ), शोरसनी और मागधी रूप 
अंगाल ( प्रसन्न० १२०, २ ओर १३ ; १२१, ८ , जीवा० ४३, ९ [ इसमे अंगार 
पाठ पढ़ा जाना चाहिए ) ; मच्छ० १०.१ ; [ शोरसेनी में अंगारक रुप भी मिल्ता 
है); मालबि० ४८, १८), अर्धमागघी में अंगार ( पण्डहा० २०२ ; ५३४ ), अंगारक 
(पण्ठा०३१३ ; ओव ०६ ३६ ), अंशारग (पण्णब० ११६), अंगारय (ठाणग० २६३) 
रूप आये है जो अंगार और अंगारक के प्राकृत रूप हैं ; इनका अर्थ कही कोयला 
और फहीं मंगल ग्रह होता है । इन शब्दों के साथ अर्धमागधी में इंगाल भी मिलता है 
( सब व्याकरणकार ) जिनमें चण्ड० २, ४ भी है ; ( पाइय० १५८ ; आयार० २, 
२, २, ८ ; २, १०, १७ ; सूथ० २१७ ; ७८३ ; ठाणंग>० २३० ; ३९१ ; ४७८ ; 
पण्णव० २८ ; विनाग० १०८ ; १४१ ; नायाध० २७१ ; विवाह० २३७ ; २५४ 

र्‌ड़ 
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३२२ ; ३४८ ; ४८० ; ६०९ ; ८८३ ; १९८६; ११९३; जीवा० ५१ ; २५७ ; 
२९३ ; निरया० ४७ ; उत्तर० १०५३ ; [पाठ में इंगार शब्द आया है ]; दस० 
६१६, ३२; ६१८, २९; ६३०, २५; उबास० ६ ५१ ), सइंगाल, पिदइंगाल 
(बियाह० ४५० ; ४५१), इंगालग (ठाणग० ८२ ), झब्द जो स्वय सस्कृत म प्राइत 
से ले लिया गया है (त्साखारिआए, गोएटिगिशे गेरँतें आम्तसाइगेन १८९४, ८२०), 
अंगुअ और साथ-साथ इंगुअ ( ८ इंशुद ; हेसचन्द्र ', ८९ ) इसका शौरसेनी 
रूप इंगुदी आया है ( शकु० ३९, ४ ), अर्गालिश और इंगाली (5 ईखकी गडेरी 
देशी० १, २८ और ७९ ) आपस मे वैंसा ही सम्बन्ध रखते है जैसा अंगति 
और इंगति, अटति और इर्तन्त तथा अद्धी और इद्धा जो वारतव में आरम्भ मे 
एक दूसरे के साथ सम्बन्धित थे। ईपत्‌ शब्द के लिए. पिशल द्वारा लिखित डे आमा- 
ट्किस प्राकृतिकिस मे पेज १३ में प्राकृतमजरी में बताया गया है कि इसके इस, 
ईसि और इसि रूप होते है, इनमे से ईंस रूप शोरसेनी मे माल्तीगाघव २३५९, ३ में 
मिलता है और यह सभी संस्करणो मे पाया जाता है। नहों इंस मण्णुम्‌ ( कही कही 
मण्णे ) उज्हिय वाक्य मिलता है| वेणीमहार १९, १०; ६१, १५ में ईस 
विदस्तिअ आया है। महाराष्ट्री में चिरेंद्िि ईंस छुक्ति (प्रताप० २०६, ११ ; [ पाठ 
में इसि रूप दिया गया है ), पावइ इसी स भी आया है ( दाल ४४४ ; [ कहीं 
कही इसमपि भी मिलता है ] )। इसी सः मणम्‌ कुणन्ति ( कर्पूर० ८, ९ ) 
शुद्ध रूप ऐ, क्योंकि यहों ईसत्‌ स्वतन्न् रूप भे आया है। अन्य म्थटो पर यह शब्द 
सन्धि के पहले शब्द के रुप मे मिलता है, जैसे ईंसज्जल प्रेषिताक्ष के #'ए महाराष्ट्र 
में ईसिज्जल पेसि अच्छ होता हैं| ईसद्रजोभिश्न का ईखिरभिण्ण रुप मिलता 
है; इषल्लिम का ईसिणिह आया दे ओर इईंपद्धिबृत का ईसिविअक्त हो गया है 
(रावण० २, ३९ ; ११, ४३ ; १२, ४८ ; १३ , १७० ) | ईपतद'्टः का ईसिविद्ठ 
रूप व्यवहार मे आया है ( बाल० १२०, ५ ), ईपिसंचरण चंचुरा ( कएर० ८६, 
१ ; इसका बम्बई से प्रकाशित सम्करण मे ईंघ संचरण बन्धुरा रूप मिलता है ), 
ईशुब्मिज्जन्त [ पाठ मे यह गब्द ईसुब्म्िणन्दन दिया गया है और यह रास्कृत 
ईषदुदूभिद्यमान है ] ( मल्लिका ० २३९, ५ )। जेनमद्दाराष्ट्री मे ईपदूविकासम्‌ का 
इलविआसम्‌ रूप मिलता है ( कक्‍कुक शिलारेख ७ )। शौरमेनी भे॑ इंषत्परि- 
श्रान्ता का ईलिपरिसन्ता स्प है /शबु० १३१, १ ), ईपतविकसित का 
इंसिवियसिद ( माल्ती० १२१, ५ ), ईषत्‌मुकुछित का ईबिमडलिद, ईपन- 
मश्टण का ईसिमसिण (महावीर० २२, २० ; २४, ६ ) रुप मिलते है । ईसिविरल 
( उत्तर० ७३, ५ )) ईसिवलिद ( नागा० ८, १५ ) और ईषद्दारदेशदापित का 
इसिदार देस दाविद्‌ रूप काम मे लाया गया है ( मुद्रा ० ४३, ८ ), ईपननिद्रा- 
मुद्रित हर लिए, ईसिणिदामुदिद रूप आया है ( बाल० २२०, ६ ); इंपक्तिय्येक्‌ 
के लिए इसितिरिच्छि [ पाठ मे इस्ितिरच्छि मिलता है ] , ईषच्छू यमाण के 
अल ईसिखुणिज्जन्त मिलता है, इंपश्बतुरित ( ! ) के लिए ईसिचउरिभ 
व्यवहार मे आया है | ईबन मुकुछायमान का रूप ईसिमडलब्त हो गया है (बा 
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में ईसिम्मुलन्त मिलता है ] आदि-आदि ( मल्लिका० ७४, २; १२३, ५ ; १४१, 
८ ; २२५, ८ ) ; महाराष्ट्री में ईसिलि भी चलता है :--ईसीसियलन्त (हाल 
३७० )। शौरसेनी में इसीसिजरढाअमाण ( कर्पर० २८, १ ) शब्द आया है। 
शौरसेनी में इंसीसि बेअणा समुपण्णा ( कर्पूर० ७३, ६ ) स्पष्टटः अशुद्ध रूप है | 
इसका शुद्ध रूप स्टेन कोनो ने सुधार कर ईखिस किया है | इस इकार का स्पष्टीकरण 
लन स्थलों के उदाहरणों से होता है जो पाणिनि ६, २, ५४ के अनुसार सन्धिवाले 
शब्दों में पहला शब्द ईचस्‌ आने से अस्वरित होने के कारण अपना आ, इ में बदल देते 
हैं। इस विषय पर हेमचन्द्र २, १९९ भी देखिए | प्राकृतमंजरी में इसि रूप भी दिया 
गया है और यह रूप कई हस्तलूखित प्रतियों में भामद १, ३ ; मार्कण्डेय पन्ना ५ तथा 
बहुत से भारतीय सस्करणा में पाया जाता है। बोएटलिक द्वारा सम्पादित शकुन्तला 
४, ९ में इसीसि घ्युम्बिशआ रुप मिलता है। शौरसेनी मे ईस खंकमिद्‌ ( जीवा० 
४२, ८ ) रूप अशुद्ध है, इसके स्थान पर इसिसंकमिद होना चाहिए। ईबतू 
समीपेभव का ईखिसमीवेहोहि, ईंषदू विछम्य का ईसिथिलम्बिअ और ईषदू 
उत्तानम्‌ छृत्वा के स्थान पर ईसि उष्ताणम्‌ कडुअ रूप आये है ( मल्लिका ० 
८७, १८ ; ११४, ५; २२२, ८ ) तथा जैनमहाराष्ट्री मं ईसिं हसिऊण के स्थान पर 
ईसि हसिऊण रूप मिल्ता है ( एरल्घे० ५७, १७ ), क्योंकि अर्धभागधी और जैन- 
महाराष्ट्री मे जब इंषतू म्वतन्त्र रुप से आता है और सन्धि होने पर बहुधा अनुस्वारित 
रूप का प्रयोग किया जाता है तब ऐसे अचसरो पर इंषघतू का इसिम्‌ हो जाता है 
( ठाणग० १३५ : २९७ , आयार० २, १५, २० [ यहाँ पाठ में ईसि- रूप मिलता 
है |), २१५; २९ ; पण्णब० ८४६ ; जीवा० ४४४ ; ९०१ ; ७९४ ; ८६० ; ओव० 
५ ३३ ; ४९ भूमिका पेज ७ [सर्वत्र इसि के स्थान पर यही पाठ पढा जाना चाहिए] ; 
कप्प० $ १५ ; आाब० एलॉ० ४८, १४ ; नायाघ० १२८४; विवाह० २३९ ; २४८ ; 
९२० [ पाठ में यहाँ भी ईसि रूप दिया ४ ] ; एर्ल० )। अर्धमागधी मे ईषत्क के 
लिए इसि मिलता है ( नायाघ० "९० )। 

४१०३--इस नियम की नकल पुर जैनशोरसेनी और अपश्रश् में किध रूप 
आया है ( पव० ३८८, ४७: इे८८, * ओर ५; हेमचन्द्र ४, ४०१, १) और 
अधंमागधी, जैनमहाराष्ट्री तथा अपश्रद्य में किह रूप आया है ( आयार० १, ६, 
१, ६; आव० एव्में० १०, २३: २५, १८; ४६, ३१; एव्स ०; हेमचन्द्र ४, ४०१, ३)। 
वास्तव में यह शब्द वैदिक कर्था रो निकला है। इस नकल के आधार पर ही अपभ्र श 
में जिध, तिध, जिह, तिद बन गये टैं ( हेमचन्द्र ४, ४०१ )। ये शब्द यथा ओर 
त॑था के रूप हैं। नकल के आधार पर ही इन शब्दों के अन्त में आ का अ हो गया 
है, जैसे अर्धभागधी, महाराष्ट्री, जेनगहाराष्ट्री और अपश्रश में जद, तड्, जैनशौरसेनी 
में जथ, तथ रूप भी बन गये हैं (६ १०३ )। इसी प्रकार अर्धमागधी और जैन- 
महाराष्ट्री में तस्याः और यस्याः के कीले और किस्सा को नकल पर ( ६ ४२५ 
और उसके बाद ) तीसे और जीसे तथा मद्राष्ट्री म तिससा और जिस्सा रूप 
आ गये है' | -- घ॑सिसत और घ॑सतलि का घिलइ हो गया है ( वररुचि ८, २८ 
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[ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] , हेमचन्द्र ४, २०४ ) | -- महाराष्ट्री ओर 
अपभ्रश शब्द चंदिमा (5 चॉदनी : वररुचि २, ६; देमचनद्र १, १८५; कैंम० 
२, २५ ; मार्कण्डेय पन्ना १४; पाइय० २४४ ; गउड० ; हाल ६०९ [ इसमें यही 
पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] : रावण० : हेमचन्द्र ४, ३४९ ) के विप्रय मे भारतीय 
व्याकरणकारों ने लिखा है कि यह रूप अन्द्रिका से निकला है तथा हास्सन', ई. कृ्ना, 
एस. गौल्दस्मित* और याकोबी" कहते है कि यह चन्द्रमास से निकला है। इन विद्वानों 
के मत के घिरुद्ध इस शब्द का लिग और अर्थ जाते हैं। मेरे विचार से चंद्मिा शब्द 
#चन्द्रिमन' से निकला है जो हेमचन्द्र १, ३५ के अनुसार सत्रीटिंग हो सकता है और 
चन्द्रिमा रुप में सस्कृत में भी बाद में ले लिया गया था ( पीर्टर्सत्रर्गर कोश देखिए )। 
पाली चन्दिमा ( कर्ता एक्वचन ), अर्थमागवी चंद्मि- ( निरया० ३८ ; औव० ; 
कप्प० ), अर्धभागधी और अपभ्रद्य ( कर्ताकारक ) चंदिमा ( सूथ० ४३३ [ पाठ 
में शंदमा आया है]; ४६० ; दस० ६7७, १६ पिगल १, ३० [ इसके पाठ 
में मी चंदरम! शब्द है] )। ये दोनों शब्द पत्ििग हे तथा इनका अर्थ चदि है। 
ये खन्दिमा ( खीलिग ) धब्द से गाण रुप से निकले £ आर चन्द्रमस के आधार 
पर ये नकल किये गये है | शारमेनी भे चन्ट्रिका का चंदिशआ हो जाता दे (चैतन्य ० 
४०, १५ ; अदूभुत० ७१, ९ ) |- टेमचन्द्र ?, ४० और २६५ तथा माकण्टेय पन्ना 
१८ के अनुसार सप्तपर्ण के दो रुप होत --छत्तवण्ण ( वरमसि २, ४१, क्रम० 
२, ४६ ) ओर छक्तिवण्ण | भारतीय व्याकरणकार सप्तपण शब्द मे सप्त पर जोर 
देते हैं, ट्सलिए वे इसे सर्पपर्ण पटतो ह। किलु सर्पन से यह पता चढता है कि 
अन्यत्र कही भी इसके सकार का छकार नहीं हुआ है. जे आर मे मत आता है 
वहां अन्‌ से निकढा हुआ अ कभी इ नहीं होता, «सा पंचम, सप्तम, अष्टम, 
नवम और दशम के रुप पंचम, सत्तम, अद्गरम, नवम भार दसम होते है आदि- 
आदि” ( ६ ४४० ) | इरान्टए छत्तवण्ण सप्तपर्ण नहीं हो सकता, बन्कि यह 
छत्तपर्ण से निकला कार्ट शब्द है और यह भी सम्भव £ कि छत्नीपर्ण, जो छत्री 
भब्द से ( हेमचन्द्र उणादिगण सूत्र ८४६ ) जो स्वय छत्र से आया है, बना है। अर्थ- 
मागधी, में यह शब्द सक्तबर्ण के रुप में आया दे ( पण्णब० २१ ; नायाघ० ९१६ ; 
विवाह० ४१ और १०३०: ओव० $ ६ ) और कहीं कहीं सत्तिवण्ण भी मिलता है 
( ठाणंग० २६६ [ टीका में ससवण्ण ढिया गया है ]; ५५८- बिवाह॒० २८० ), यहों 
यह विचारणीय है कि यह पाठ झुद्ध है या अश्ुद्ध ? हों सकता है कि छत्तिवण्ण की 
नकल पर यह सशिवण्ण बना दिया गया हो ) शोरसेनी भ इसका रूप छक्तवण्ण 
है ( शकु० १८, ५ ) और सत्तवण्ण भी मिलता हैं ( प्रिय० १०, १३ ) ।--अर्ध- 
मागधी, जैनमहाराष्ट्री में पुविव शब्द (आयार० १, २, ६, २ और ३ तथा ४ ; सूय० 
२०२ ; २०३ [ यहों पाठ में पुब्बस्‌ दिया गया है |; दस० ६४१, ४ ; नायाध० ; 
उवास०; ओव०; क'१०; एर्ल्से०) पूर्वम्‌ का प्राकृत रूप नहीं है बस्कि यह पूर्वीम से 
निकला माद्म होता है। अर्धभागधी पुव्बाणुपुष्चिम्‌ ( निरया० ६ १ ) से इसकी 
तुलना कीजिए | पुव्ाणुपुर्दिव शब्द के बारे क वारन ने पूर्व + भाजृपूर्वीभ्‌ संल्कृत 
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रूप दिया है |--अर्धभागधी और जैनमद्दाराष्ट्री मे सझि ( आयार० १, २, १ २, 
और १ तथा ४; नायाध०; उवास०; ओब० ६ १५ और १६; कप्प०; एंर्से०) सा्थम्‌ 
का प्राकृत रूप नही है बल्कि यह वैदिक शब्द सप्नीम से निकका है ।--अबतंस 
और अथतंसक शब्दों में किस अक्षर पर जोर है इसका पता नहीं छगता। अर्ध- 
मागधी में इन शब्दों के रूप वर्डिस ( राय० १०२ ), पर्डिसग मिलते हैं ( सम० 
१०; १२; १६; २४; राय० १०३; १३९; विबराह० ४१; उवास०; ओव०; कृप्प० ), 
इनके साथ ही चडिसय रूप आया है ( उवास०; नायाध०; कप्प० )| इकार और 
आरम्म के अकार का लोप ( ६ १४२ ) बताता है कि इस शब्द में अन्तिम अक्षर 
स्वर्ति होगा । इस नियम के अपवाद कैवल अर्धमागधी में मिलते हैं, उसमें कुणप का 
कुणिम और घिट॒प का विणिम (६ २८८ ) हो जाता है। इससे ज्ञात होता है कि 
इनमें अन्तिम अक्षर स्वरित हैं। महाराष्ट्री, अर्धभागघी, जैनमहाराष्ट्री ओर शोरसेनी 
णिडाल तथा अर्धमागधी और महाराष्ट्री णिलाड (> लल्ाट ) के लिए ६ २६० 
देखिए. | अर्धभागधी आइक्खइ ६ ४९२ ओर दिण्ण के लिए. ६ ५६६ तथा अर्ध- 
मागधी और जेनमहाराष्ट्री अधिणइ के बिपय मे $ ५५७ देखिए । 

3. तिस्सा जादि पष्टी रूप के बारे में फ्रांके का सत दूसरा है जो डसमे 
नाखिस्टन फोन ढेर कोएनिगलिशे गेफ़ेलशाफ्ट डेर विस्सनशाफ्टन स्सु गोएटिंगन 
१८९७५, ५२९५ के नोट में दिया है। -- २. इन्स्टिट्यूपिसिओनेस पेज २०३ | 
--- है. बाइज्रेगे पेज २२ | --- ४. रावणवहों पेज १५६, नोट संख्या $। --- 
७, कल्पसूत्र; कृन्स स्साइटमिफ्ट ३५, ५७३ ।-- ६. पिशल, कून्स त्साइहटमिफ्ट 
३४७, ५७२ | -- ७, यह बात याकोयी ने कून्स स्साइटअफ्ट ३५, ७७२ में 
नहीं स्वीकार की है | -- 4, पिशल, वेदिशे स्टुडिएन २, २३५। 

$ १०४--ओ'ग्झ्य वर्णो के पहले और बाद में कभी-कभी अ ड भे परिणत हो 
जाता है :-- प्रथम के पुढम, पढुम आर पुठुम रुप मिलते ६ ( चण्ड० ३, ९ पेज 
४८ ; हेमचन्द्र १, ५५) | सभी प्राकृर्तों मे साधारण रूप पढम है | महाराष्ट्री में यद्द रूप 
( गउड० ; राबण० ; द्वाल ) मिलता है; अर्धभागधी मे ( आयार० २, २, ३, १८ ; 
२, ५, १, 5 ; सैेस० ४५ ; उबास० ; नायाब० ; कप्प० ; निरया० आदि-आदि ) ; 
जैनमहाराष्ट्री मे ( कक्‍कुक शिलालेख १ ; एन्में० ; कात्का० ) ; जैनशौरसेनी मे 
( कत्तिगे० ३९८, ३०४ ; ४००, ३३२; ४०१, ३४२ और ३४४ ) ; शौरसेनी में 
( मुच्छ ० ६८, २३ ; 5४, हें ; १३८, १५; दाकु० ४३, ६ ; ५०, $ ;६७, ११; 
विक्रमो० २२, २०; २७, १३); मागघी में (मूच्छ० १३०, १३ और १८; १३९, १०; 
१५३, २१) ; दाक्षिणाता में (मच्छ १०२, १९) ; अपभश्रश से (पिगल १, १; १० ; 
२३ ; ४० आदि-आदि )। पुढम महाराष्ट्री म आया है ( दल ८३२ ), शौरसेनी मे 
(मुद्रा० १८२, ३; २०४, ४ और ६); मागधी में (म॒द्रा० १८५, ४) मिलता है, किन्तु 
अधिकतर और मुद्राराक्षत की हस्तलिखित भरंष्ठ प्रतियो में पढम मिलता है ( २५३, 
४ ) | एस. गौल्दश्मित्त द्वारा संपादित रावणवहों में कई बार पछुम आया है और 
एस. बोश्लेनसेन द्वाया संपादित विक्रमोरचशी में भी आया है (२३, १९ ; २५, १, 
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८३, १९ ) | इस इब्द के विषय में भी हस्तलिखित प्रतियों मं बहुत अंतर पाया जाता 
है और महाराष्ट्र, शोरमेनी तथा मागधी में यह शब्द सदा पढ़म पढ़ा जाना चाहिए | 
इसका पैशाची रूप पचुम' है ( हेमचन्द्र ४, ३१६ ) | दक्षिण भारत की हस्तलिखित 
प्रतियों और उनके आधार पर हपे सस्करणो में अधिकतर पुडमा पाया जाता है |-- 
प्रछोकयति का महाराष्ट्री म पुलअइ, पुलणद और पुलइअ ( वररुचि ८, ६९ ; 
हेमचन्द्र ४, १८१; पाइय० ७८; हाल ; रावण० ), इस प्राकृत में पुझोएइ, पुोइम 
और साथ-साथ पलोपइ, पलोइअ रूप भी मिलते है. ( हेमचन्द्र ४, १८१ ; हाल ; 
रावण० ; प्रसन्न० ११३, १९ ), शोरसेनी मे इस धातु के रूप पुलछो्णद्‌, पुलोअंत, 
पुलोइद्‌ और इसी प्रकार के अन्य रूप होते है ( महाबीर० ९९, ३ ; १००, १० ; 
बाल० ७६, £ ; वृषभ० १४, १; १५, १; १७, १; २२, ९; २४, ९२ ; ४२, 
१० ; ४ट) १०; ५०, ३े; ५७, १; ५९, १७; प्रसनज्न०७ ११, *४; १९, १; 
१३, १४; १६, १७; ३५, ७; ४१, ३; ११५, १७ [ इसमे पुलोबेदि आदि 
पाठ है ]) |--प्रावरण का अर्थ्मागधी मे पाउरण (हेसचन्द्र १, १७५; त्रिविक्रम० 
१, ३, १०५ ; आयार० २, ५, *, ५; पण्हा० ५२४ ; उत्तर० ४८९ ), पाली में 
पायुरण और पापुश्ण होता है। अर्धभागधी में कर्णप्राबर्णाः का कण्णपाउरणा 
रूप मिल्ता है (पण्णच० ५६, ठाणग० ०६०); #प्रावरणी' का पाडरणी (5 कबच, 
देशी० ६, ४३) |--अपयति, अर्पित का महाराष्ट्री म उप्पद, उप्पिअ ( हेमचन्द्र 
१, २६९ ; गठड० ; कर्पूर० ४८, ४ ) होता है, किन्तु साथसाथ अप्पेइ, अप्पिञ, 
ओप्पेइ, ओप्पिभ भी होते है (६१२५८ , हेमचन्द्र १, ६३ ) --अर्धमागधी में 
#उन्मुग्ना के स्थान पर उम्मुर्गा रूप चलता # (> गाते गारना ; आयार० पेज 
१५, ३२; २७, ९ ), इसके साथ-साथ उम्मगा शब्द भी मिद्ता है ( उत्तर० २३५), 
#अयमाननिमग्नित के लिए ओमुग्गानिमग्गिय रुप आपा हैं ( आयार० २, ३, 
२, ५ ) ++कर्मंणा, कर्मणः, कर्मणाम्‌ और घमंणा का अवमागधी मे 
कम्मुणा, कम्मुणाउ, कम्मुणो और धम्म्ुणा रूप पाये जाते है। इन्ही गब्दों के 
जैनमह्याराष्ट्री रूप भी कम्मुणा आदि है (५४०४ ) |+-पंचर्विशति का अर्ध- 
मागधी और जैनमहाराष्ट्री म पणुघीसम्‌ और पणुचीसा हो जाता है (९ २७३) [--- 
घक्ष्यामि का अर्धभागधी में बोच्छम्‌ होता है जो धबुच्छम्‌ से निकल है (६ १२५); 
महाराष्ट्री, अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री म चोत्तषुम्‌ रुप मिलता है जो वक्तम्‌ से 
निकले #चुन्तुम्‌ की उपज है ( ६५२९ आर ५७४ ) |+-- बज के एक रूप 

व्ज्यांति का अपश्रश में बुजइ और मागधी में बच्जदि रूप हो गये है (६ ४८८) | 

बहा का वा लक वा ज्ञञमल्ल हो गया हैं। वास्तव में बुज्ञअमस्छ का 

वोज्झअमदल बना है ( >बोॉझ; देशी० ७, ८० ), अर्धमागधी में इसका रूप 

वोज्झ है ( $ ५७२) ।-- इमशान का इमुशान होकर अर्थमागधी और जैनमहा- 

राष्ट्री में खुखाण बन गया है ( हेमचन्द्र २, ८६ ; आयार० २ 5 अप 

१७७ ; ४१० ; उत्तर० १००६; ओव०; कप्प; आवल एट्ें० ३१, २४ ), य 


; हे २४ ), पर महा- 
राष्ट्री और शोरसेनी में मलाण का प्रचलन है (वररुचि ३ (ओह 


$ ९; पेड० ३ $ ३३; हेमचन्द्र 
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२, ८६ ; क्रमदीश्वर २, ०३ ; मार्कण्डेय पन्ना २१ ; पाइय० १५८ ; गठड० ; हाल ; 
कर्पूर० १०१, ७; मच्छ ० ७२, ८; १५५, ४ ; माल्ती० ३०, ४; २२४, ३; अनर्घ० 
२७९, १० ; चण्डकी ० ८६, ७ ; ९२, ११ ), मागधी में इस शब्द का रूप मसाण 
है (मूच्छ० १६८, १८ ; मुद्रा० २६७, २ ; चण्डको ० ६१, ११ ; ६३, ११ ; ६४, 

[ इस स्थल मे मसाणअ पाठ है ]; ६६, १३; ७१, ९ और ११ ) ।--महदराष्ट्री, 
जैनमद्दाराष्ट्री और अर्धभागधी मुणइ और जेनशौरसेनी मुणदि के विषय में ६ ४८९ 
देखिए और ध्वनि से निकले अपभ्रद झुणि तथा शौरसेनी चुणि के रूिए ६ २९९ 
देखिए । ६ ३३७ से भी तुलना कीजिए | 

१. देमचन्द्र $, ७७ पर पिशल की टीका ।-- २. पिशलछ, डी रेसेन्सिओमन 

डेर शकुन्तला पेज १३ ; पिशलछ द्वारा संपादित विक्रमोवैशीय ६२९, २६; ६३०, 
१८ और २०; ६३३, १८ ; पार्वती० २८, २२ [ ग्लाजर का संस्करण ] ; 
महिछका० १५२, ५८ ; इसमें पुढम और ५६, ११ में पडम रूप भिसता है । 
हरतलिखित प्रतियों की शौरसंनी भ इस विषय पर भिन्न-भिन्न पाठों के बारे में 
( कहाँ प- और कहीं पु- ) मारूवि० ३९, ५ और ६ तथा ७ देलिए | -- हद, 
पिशल, बेल्सनबेगेंस बाइशंगे ३, २४७ । 

३ १०५--कुछ बॉलियों में अ-म समाम होनेवाले कुछ सज्ञा शब्द अपने अन्त 
में उ जोडने लग गये हैं, ऐसे शब्द विशेपतः वे है जो ज्वू- और ज्ञक-में समात होने 
वाले है। महराष्ट्री, अर्धभागधी, जनमहाराष्ट्री और ज्नशीररेनी मे इस ज्ञ का ण्ण 
हो जाता है ओर अर्धमागधी मे न्व रूप भी मिल्ता है ( हेमचन्द्र १, ५६ ; मार्क ० 
पन्ना २० )। इस नियम के अनुसार महाराष्ट्री म अकृतक्षक का अकअण्णुअ हो 
जाता है ( हल ; रावण० ), अज्ञक का अण्णुअ हो जाता है ( हाल ), अभिन्न 
का अहिण्णु र्प बन जाता है ( टेमचन्द्र १, ५६ ), किन्तु शोरसेनी मे अनभिन्न 
का अणहिण्ण रूप मिलता है ( शकु० ५०६, ६; मुद्रा० ५९, १ [ इस अन्य में 
अणभिण्ण पाठ है ]) : आगमनज्न का आगमण्णु रूप हो गया है € हेमचन्द्र 
१, ५६ )। शुणक्षक का महाराष्ट्री मं गुणण्णुअ रूप व्यवहार किया गया है 
( गउड० ), गुणअण्णुअ रूप भी मिलता है (हाल ), किन्तु शोरसेनी मे 
शुणजझ्ष का गुणण्ण हो गया है ( काटेय ० २५, २२ )। अर्धमागधी में दोषज्न का 
दोसन्नु हो जाता है ( दम० ६२७, ३६ )। प्रतिरूपज्ञ का अर्धभागधी मे पड्ि 

चण्णु रुप का व्यवहार किया गया है ( उत्तर० ६९४ ), पराक्रमक्ष का पर- 
क्रमण्णु मिलता है ( सूय० ५७६ ; ५७८ )। विज्ष और (वज्ञक का अरधंमागधी में 
बिन्तु ( आयार० २, १६, १ और २; सय० २६ ) और महाराष्ट्री मे विण्णुअ 
पाया जाता है ( मार्क» पन्‍ना २० ) | विधिज्ञ का अर्धमागधी में बिहविन्त्ु रुप है 
(नायाध० ६ १८ )। सर्वश्ञ का महाराष्ट्र, अर्धभागधी, जेनमहाराष्ट्री और जैन- 
शोरसेनी में सथ्यण्णु रूप मिलता है ( हेमचन्द्र १, ५६; बजाल० ३२४, ९ ; आयार० 
५, २६; विवाह० ९११६; अणुओगर ९५; ५१८; उत्तर० ६८९; दस० नि० 

६५५, ८; ओब०; कप्प०; द्वारा० ४९५, ९; ४९७, ३८; एर्ल्से०; पव० ३८१, १६; 
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कत्तिगे० ३९८, २०२ और ३०३ [ पाठ में सब्धणडु रूप दिया गया है |), किन्तु 
मागधी में सब्वश्ञ रूप मिलता है ( हेमचन्द्र ४, २९२), पशाची में यह रूप सब्बज्म 
मिलता है ( हेमचन्द्र ४७, ३०३२ )। इस विषय पर ६ २७६ भी देखिए । ऊपर लिखे 
गये शब्दो के अतिरिक्त नीचे दिये गये शब्द भी ड में समाप्त होते हैं ।-- अर्धभागधी मे 
घ्रर्स शब्द का घिखु रूप मिलता है (९१०१; सूय० २४६; उत्तर० ५८; १०९ )। 
अर्धमागधी मे जब प्राण शब्द एक निश्चित समय को अवधि बताता है तब उसका 
पाणु रूप हो जाता है ( विवाह० ४२३; अणुआग० ४२१ और ४१२; ओब०; कप्प० ), 
आणापाणू रूप भी देखने म आता हैं ( ठाणग० १७३; अणुओंग ० २४२; दस ० नि० 
६५४, २; ओव० ) | अर्धमागर्धी मे प्लर्क्ष शब्द का पिलंखु और पिलषख़ु रुप 
होते ह ( $ ७४ )। मंर्थ शब्द का अर्धभागधी भे मंथु रुप आया है ( आयार० १, 
८, ४, ४; *; १, ८, ७ ; उत्तर० २४९ ; 8 ८. ६९२३, £० ) | स्लेच्छ 
शब्द का रूप अर्धभागधी मे मिलषखु हो जाता है ( आयार० २, ३, १, ८; सूथ ० 
५६ ; ५७ ; ८१७ [ ६८१६ मे मिलछुकखय पाठ मिलता है] - ९२८ : प्णब० ५८: 
पष्हा० ४१ [पाठ में मिलुकखु दिया गया है ]। इस विपय पर वबेबर के ऐैर्स्साइशनिश 
२, २, ५१० से तुलना कीजिए) | पाडी में स्लेच्छ शब्द के मिलक्खु आर मिलिच्छ 
दो रूप आते है (६ २१३ )। अधंगागधी, जनमहाराष्ट्री, जेनशाररंनी आर अपकभ्रश 
में इस शब्द का रूप मे चछ हो गया है तथा अर्धभागधी मे मिच्छ (६ ८४) | पावाखु 
ओर पवाखझु के लिए ४ ११८ देखिए। उपर्युक्त सभी शब्द अन्तिम वर्ण में स्वरित 
और इसमे कोई सन्देंह नहीं कि इस स्वरितता पर स्वर का परिवर्तन निर्भर हैं! उसमे 
परिणत होनेवाले शब्दों मे आर्या शब्द भी है जिसका अर्थ सास होता हैं। इसका 
प्राकृत रूप अज्जू हो जाता है ( हमचन्द्र १, ७७ )। आर्यका भी ऐसा ही गब्द 
है। इसका अर्थ है घर की मालकिन और शौरसेनी मे इसका रप अज्जुआ हो! जाता 
ई ( मच्छ० २७, २ और उसके बाद ; २८, २ और उसके बाद : २ ,, * आर उसके 
बाद ; ३४, ४ ; २७, हे ॥र उसके बाद आदि आदि ) , मागधी भे अय्युआ रूप 
मिलता है ( मृच्छ० १ ४, ९६३१०, ९२० और २४ तथा 5५ / ४०, २ ओर ४ तथा 
१० ) अय्युका भी मिलता है ( मच्छ० १३, ८ ) | सागशी मे अय्यआ का अर्थ 
माता है ( शकु० १५७, ११ ) | इसके सम्बन्ध मे चन्द्रशाखर पेज २०८ के अनुसार 
शकर का मत है :--अज्जुका शब्दों मातरि देशीय:। अर्थमागधी आहु, उदाहु, 
अदृकक्‍्खु, नण्णक्खु आदि के लिए ६ ०१६ देखिए । 

१. छोयमान, आपपातिकसुत्त मे पाणु शब्द मिलता है और विशेष कर 

अणुजोग ० ४३१ में । 
०६--अपभ्रश भ शब्द के अन्त मे जे! अ आता हूं वह सना के पट्टी एक 

वक्तन में और इसी प्रकार बने हुए साधारण सर्वनागों के रूपों मे सर्बनाम के प्रथम और 
द्वितीय बचन में, आज्ञासचक घात॒ के मध्यमपुरुप के एकबचन मे, सामान्य और आज्ञा- 
पूचक धातु के मध्यमपुरुष बहुबच्न तथा कुछ क्रियाविश्ेषणों को छोडकर अन्यत्र ड भे 
परिणत हो जाता है। खुजनस्य का सोअणस्खु रुप बन जाना है, धियस्थ का 
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पिमस्खु, स्कन्धस्यथ का खन्‍्धस्सु ओर क्रान्तस्य का कम्तस्खु रूप हो जाते है 
(हेमचन्द्र ४,२३८ और ३५४ तथा ४४५,३); तस्य, यस्य, कस्य का तस्खु, ताछ, 
तछु, जासु, जसु, कस, कासु ओर कसु रूप मिलते हैं (६ ४२५; ४२७; ४२८ )। 
परस्य का परस्खु रूप हो जाता है ( हेमचन्द्र ४, २२८ और १५४ )। मम का 
महु और मज्झु रुप होते है। तथ का #तबु होकर तड हो जाता है, तथ (८ तेरा) 
का तुह्ु [ यही पाठ होना चाहिए ] और तुज्झु रूप बनते है ( देमचन्द्र )। फिब 
का पिड हो जाता है ( हेमचन्द्र ४, २८३, १ ), पीवत का पिअड्ु ( हेमचन्द्र ४, 
४२२, २० ) रूप मिलता है ओर भण का अणु ( हेमचन्द्र ४, ४०१, ४; पिगल १, 
१२० और इस ग्रन्थ में सर्बत्र ही भ्ण के स्थान पर भ्रणु पाठ ठीक है )। शिक्ष का 
सिक्‍्खु ( दमचन्द्र ४, ४०८ ), इच्छथ था इच्छहु, पृ८छथ का पुछछटड्ठु ( हेम- 
चन्द्र ४, २८८ ओर ४२२, ९ ), कुरुत का कृणुत होकर कुणहु ( पिंगल 
८९ ओर ११८ ), दयत का देहु ( हेमचन्द्र ३८४ ; पिगल, १, १० ), जामीत का 
जाणेहु ( पिगल ?, ५ आर्‌ १४ तथा ३८ ), विज्ञानीत का विभाणेहु ( पिंगल 
», २५ ओर ५० ); नप्रत का णमहु ( देमचन्द्र ४, ४६ ) ; अन्न, यज्ञ, तत्र का 
एत्थु, जेस्थु, तेंत्थु ( ९ १०७ ; देमचन्द्र : पिगल *, ११४ ) ; यज्र, ततञ्न का ज्त 
आर तत्त ( हेमचन्द्र ४, ८०४ ); अद्य का अज्जु रूप द्ोते है ( हेमचन्द्र ४, ३४३ 
/ और ४१८, ७, इस अन्थ मे जहाँ भी अज्ज पाठ है वहाँ अज्जु पढ़ा जाना चाहिए 
(९ ”०७ ) | कर्भी कभी एप के स्थान पर जा अ हो गया है, बह आता है। महाराष्ट्री, 
भर्धमागर्भी, जेनमहाराष्ट्री, गोरसेनी ओर मागधी में एल्थ बहुत अधिक आया है 
( पललवदानपत "५, ७ ) ; दाध्षिणात्या ( मच्छ० १०२, १८; १०३, १६; १० 
), आबन्ती ( मृच्छ० १०२, २५; १०३, ४ ), अपकभ्रद में एत्थु रूप हो जाता 
है (६ १०६ )। ये सब रूप न तो अच्न से निकलते दे ( हेमचन्द्र १, ५७ )' और न 
ही ऋहज' अथवा एच से बह्कि इनका सम्बन्ध इद्ट से है, जेसा तह का तत्थ से, 
जह का जत्थ से तथा कद्द का कत्थ से | इसका तात्पर्य यह है कि यह शब्द #इत्थ 
से निकल है जो वेद में इत्था' रूप से आया हैं। अपभ्रंश इथी (गोल्दस्मित्त ने एथि 
पाठ दिया है), इथि ( गीव्दस्मिस का पाठ इत्थि है ) जो अञ्न के समान है 
( पिगल १, ५ अ और ८६ ) और अर्धमागधी, जेनमहाराष्ट्री तथा अपश्रंश में वैदिक 
कर्था (६ १०३ ) शब्द से किह रूप हुआ है तथा जैनशौरसेनी और अपश्रंश में यह 
रूप किध भी मिलता है, अपश्रश मे के त्थु ओर साथ-साथ किचय तथा किट्द 
मिलते है। कंत्धु मे व्यज्ञन का द्वित्व $ १९४ के अनुसार हुआ है; इसके अतिरिक्त 
यहाँ ( $ १०३ से तुलना कीजिए ) सर्बनामा मे बीच तथा अन्त के अक्षरों ने परस्पर 
एक दूसरे पर प्रभाव डाल्य है ।--महाराष्ट्री मे उक्केर ( ढेर ओर पुरस्कार: भामह 
१, ५; हेमचन्द्र १, ५८; क्रम० १, ४; मार्क० पन्ना ५; देशी० १, ९६; पाइय० १८; 
गउढ ०; कर्पूर० ६९, ६; बिद्ध० ११, ६ ), जो शौरसेनी में भी प्रचलित है ( बारू० 
१२९, ६ ओर ७ ; १६७, १०; २१०, २ ) जिसके समान ही एक शब्द उक्कर 
(चण्डकी ० १६, १७ ) महाराष्ट्री तथा अर्धमागधी में है ( गठड०; नायाध०; कप्प७ ) 
२५ 
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जो जत्कर' से नही निकला है बल्कि लास्सन के मतानुसार या तो #डतकथे' से अथवा 
जत्किरलि (खींचता है) से इसका सम्बन्ध है। बाल्रामायण २२४, ९ में व्यतिकर 
के लिए धद॒पर दब्द सम्पादक ने दिया है, किन्तु घुद्ध रूप बबिअर हैं ( शकु० 
१३, २ ) |-महाराष्ट्री और क्षास्सेनी में गे दुअ ( विद्ध० ५६, २; ५८ ढै; 
मह्लिका० ६३४, २१ और २१ [पाट मे गंदुभ शब्द आया हैं] ) तथा अपभ्रंश गिदु 
( पिंगल १, १२५ ) करुदुक से नहीं निकले है जैसा हेमचन्द्र ने १, ५७ और १८२ 
मे इसकी व्युपत्ति दी है। महाराष्ट्री ओर शारसनी कन्दुभ शब्द इस कन्दुक, 
से निकला है ( गठड० ७५२ ; माल्यी० ६८, १० ) बल्कि गे ण्डुई (-खेल , 
देशी० २, ९४) पाली गिण्डक और सस्कृत में सम्मिलित ग्रेग्दुक, मिग्डुक, 
भेण्ड, गेण्हुक और गेण्ड्रक शब्दों से सम्बन्धित हें और भ#शिद्‌ू तथा ऋ#गभिड्‌ 
धातुओ से सम्बन्धित है जिनका बतमानकाल #शिण्डई ओर #गे ण्डई ( +- खेलना) 
से सम्बन्धित है और जो धातु इस समय साहित्य में नहीं मिलता | इस शब्द की 
तुलना होण्डुअ से कीजिए (>गद : देशी० ३, ५९ )।, इसी प्रकार धरंप्पइ शब्द है 
जो #घिप्पद के स्थान पर आता है | इसकी उत्पत्ति भ्रभू ( अदणे -अनु० ) से नहीं 
किन्तु किसी #घूप्‌ घातु से है जो कभी काम में आता रहा होगा (३ २१२ और ५४८)। 
--डेक्कुण (८ ढेकी : देशी ० ४, १४ ; त्रिविक्र० १, २, 7०५, ६०) और ढंकुण 
(देशी ० ४, १४ ) अर्धमागधी ढिंकुण के पर्यायवाची है ( जीबा> ३५६ ; उत्तर० 
१०६४ [ पाठ में ढिफण शब्द आया है ] ), जिसकी सम्भावना संम्कृत शब्द ढिकक 
से और भी बढ जाती है ; वास्तव में ऋद्खुण शब्द से निकला है, जो सस्कृत धातु 
अदुश के द्ख्‌ रूप से निकला है (३२१२ ओर २६७ )* | -- महाराष्ट्री बलि 
(लता; भामह १, ५; हेमचन्द्र १, ५८८ ; मार्कण्डेय पन्ना ५ ; गठंड० ; हाल ) 
संस्कृत बल्लि से नहीं निकला है बल्कि ऋविंदिल का रुप है| यह शब्द बेब्ला 
(“लता ) ये स्छ (- केश, बच्चा, आनन्द ; देशी ० ५, "८ ), बिली (< लहर : 
देशी ० ७, ७३ ; त्रिविक्र० १, २, १०५, ८० ), बेल्लशी (>वंश्या : ७, ९६ ), 
महाराष्ट्री ओर झोरसेनी बेलिर (> लहरानंबात्य ; गउड० १६७ , बिद्ध० ५५, ८ 
[ पाठ में जेघेढ्छिर शब्द आया है ]; बारू० ६०३, १३), अपश्रए डब्बेंल्लिर 
(बिक्रमो० ५६, ६), मद्दाराष्ट्री ओर शोरसनी उध्चे दल, जो #डद्बिल्म के बराबर है, 
(्‌ 6 ५६६ ; गठड० ; रावण० ; कर्पूर० ३७, ५; मालतीण २०१ ,१, २५८, २; 
महावीर० २९, १९ ) एक धातु #विल्‌ ( ८ लहराना ) से निकले ह। इस धातु से 
बेलु (>वेणु : ६ २४३ ) भी बना है | महाराष्ट्री और शोरमेगी चेज्छइ तथा इसके 
संधि-शब्द उच्घेल्लइ, णिव्वेल्‍्लइ ओर संवेल्लइ (गउड़०; दाल ; रावण० ; प्रताप० 
११९, ११ ; बाल० १८०, ७; १८२, २; विक्रमी० ६७, १९) ; गोरसनी थे सलमाण 
(बाल० १६८, २), उध्चे ल्लिद्‌ (र्ना« २०२,३१), उच्चेल्लंत (माल्ती० ७६, ३ ह 
१९५, ४ ; १२९, २ ) जो बाद मे संस्कृत मे हे लिये गये ओर बहुधा मिलते हैं, 
या तो बेकछ ८ बिल्‍ल से निकले है या #विल्यति, विल्वति से निकले है --- 
सेल्ता ( श्या) सिद्धा से निकला है (६ १०१) | --महाराष्ट्री खुद्दें ल्‍ली का 
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१५९ ; देशी ० ८, ३६ ; हार ) झुद्दित्ली का रूप है जो सुख्य +प्रत्यय इब्ल का 
प्राकृत रूप है और इसका पर्यायवाची रूप खुददृब्ली (देशी० 2, ३६) छुख + अब्ल 
का प्राकृत है ($ ५९५ ), इस प्रकार से ही इनकी सिद्धि हो सकती है ।'--.अर्ध- 
मागधी और जैनमहाराष्ट्री हेट्ठा (5 अधस्तात्‌ : सम० १०१; ओब० ६ १० और 
१७२ ; एर्ल्से० ) यह प्रमाण देता है कि कमी इसका रूप #अधेस्वातू भी रहा दोगा। 
ऐसा एक शब्द पुरे क्खड है जो अपने रूप से ही बताता है कि यह कभी कहीं 
प्रचत्तित रूप #पुरेष्कृत से निकला है | यह तथ्य वेबर” पहले ही लिख चुका है। 
कस्त की व्युत्पत्ति इससे ही स्पष्ट होती है, पुरस्क्षत से नहीं । पाछी मे मिलनेवाढा शब्द 
अधस्तात्‌ से अलग नहीं किया जा सकता ; इसलिए #अधेष्ठा/ रूप से देद्ा की 
व्युयत्ति बताना श्रमपूर्ण है। अर्धभागधी अद्दे (+अघल ) और पुरे (« पुरस ) 
के लिए $ ३४५ देखिए | हेड्ढा शब्द से मद्दाराष्ट्री, जेनमहाराष्ट्री और अधभमागधी में 
हेट्ठु विशेषण बना है। इससे अर््रभागधी मे देद्डुमू रूप निकला है ( हेमचन्द्र २, 
१४१ ; ठाणंग० १७९, ४९२ ; [ ग्रथ में छेद्डिम पाठ है ] ), जैनमहाराष्ट्री में इसका 
देद्ेण रूप पाया जाता है ( एरल्से० ), अर्धभागधी और जैनमह्दाराष्ट्री में देठ्ठओो मिलता 
है ( विबाग० १४३ ; एस्से० ) | इस थब्द का रुप पाली में देट्डतो है। महाराष्ट्री में 
द्वेदुम्पि रूप भी आया है (हाल १६५ ), जैनमद्दाराष्ट्री में हेड्डयम्मि मिलता है 
( एल्से० ), देड्डद्विभ ( देमचन्द्र ८, ४४८ ) ओर बहिट्ठु ( देशी० ८, ६७ ) तश्रा 
द्विद्ठुम्‌ (ठाणंग० १७९; [ग्रन्थ में हिंद्ठि पाठ है|) । इसमे $ ८४ के अनुसार ए का इ 
हो गया है | इनके अतिरिक्त जैसा पाली मे पाया जाता है, अर्थमागधी में भी चरमता- 
सूचक दवेंद्धिम शब्द भी मिल्ता है ( ठाणग० १९७; सम० ६६ ; ६८ ; ७२ ; विवाह ० 
५२४ ; ५२९ ; १४१६ , अणुओग० २६६ ) | हेट्टिमय ( विवाह० ८२ ), द्िद्विम 
( पण्णब० ७६ ; ठाणंग० १९७ ; उत्तर० १०८६ ) और एक बार-बार मिलनेवाल्य 
विद्येपण, अर्धमागधी में मिलता है, नह है देड्टिल्ल रूप ( ठाणग० ३४१ ; ५४५ ; 
सम० ११६ और उसके बाद ; पण्णब० ४७८ ; नायाध० ८६७ ; विबाह० १२८ ; 
३४७ ; ३९२ और उनके बाद ; ४३७ ; ११०१; १२४०; १३३१ और उसकी बाद; 
2७७७ ; अणुओग० ४२७ और उसके बाद; जीवा० २४० ओर उसके बाद; ७१० ; 
ओब० ) | इस सम्बन्ध मे ९ ३०८ भी देस्विए। ---अपभ्रंश हैं दिल (> है सखी: 
हेमचन्द्र ४, ३७९, १ ओर ४२२, १३ ), जैनमहाराष्ट्री इले, अपभ्रद हलि और 
मद्दाराष्ट्री तथा शोरसेनी हला ( $ २७५ ) #द्विल्ली और #हइलिंं से निकले हैं। इनमे १९ 
१९४ के अनुसार ल का द्वित्व ही गया है | 


१, चाहर्डर्स का भी यह मत है; एस. गोण्दस्मिक्त, प्राकृतिका पेज ६। 
-- २. छास्सन, हन्स्टिट्यूत्सिओनेस पेज १२९; योहानसोन, शाहबाजुगढी 
१, १३३ । “-- ३. फॉसूब्योल, धम्मपद पेज ३०५० | -- ४७, पिशक, बेदिशे 
स्टुडिपुन २, ८८ | -- ५. ब्यूकर, पाइयछच्छी | -- ६. इन्स्टिद्यूप्सिजोंनेस 
पेज ११८ । -- ७, पिशल, बेन्सेनवैर्श्स बाइश्रेगे ३, २५५ । -- <. फिशल, 
बेन्त्सेनबैर्गर्स बाइप्रेगे ३, २६१। इस विषय पर बोहानसोन, इं ढिक्ले फॉझ गन 
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४, २४९ भी देखिप्‌ | “- ९. इस शब्द की च्युत्पत्ति खुख-केलि से देना जेसा 

बेबर ने हाल पेज ४० में कई टीकाकारों के मतों को उद्छत करके दिया है 

असेभव है। “-- १०. भगवती १, ४०४; इस सम्बन्ध में ई० कून, बाइग्रगे पेज 

२६ | --- ११. योहानसोन, इंडिशे फोश गन ६, २१८। पाली में पुरे 

पुर कखार, स्वे, खुचे आदि शब्द मिलते हैं इसलिए इस मत की कोई 

आवधशइ्यकता नहीं हैं कि पाली से पहले भी ए. का व्यवहार होना चाहिए । 

३६ १०७---आ कभी-कभी उन अक्षरों मेइ हो जाता है जो स्वरित वर्णो के बाद 
आते है। यह परिवर्तन विशेष कर सर्बनामों के पष्टी कारक बहुबचन और पररमपद 
धातु के सामान्य रूप के उत्तमपुरुष बहुबचन में होता हैं| महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैन- 
महाराष्ट्री, जैनशारसेनी और अपभ्रद्य में बहुधा यह देग्वा जाता है | तेषाम्‌ का अर्ध- 
मागधी और जैनमहाराष्ट्री में तेसि हो जाता है, तासाम्‌ का ताखि, फ्तेषास्‌ का 
एफ्सि, एतीसां का एयासि, येषां का जसि, यांसां का जासि, केषां का 
केसि मल दब्द इम का इमेसि, इमासि, अन्येषां का अण्णसि ओर अन्यासाम्‌ 
का अण्णारसि रूप बन जाते है। इनकी नकरू पर अन्य सर्वनामोी के सप भी ऐसे ही 
बन गये और चलने लगे । महागष्ठी म कभी-कभी एपाम का एसि, परपाम का 
परेशि और सर्वंधाम्‌ का सब्वेसि हो जाता है ( ६ ४०५ और उसके बाद / [-- 
जल्पामः का महागष्टी म जांपियों बन जाता है, महाराष्ट्री आर अधंमागधी मे घंदा 
मद्दे का चंदिमो, अपभ्रद मे लूमामद्टे का लहिमु होता है आदि आदि | मशशष्ठ्ी 
और जैनमहाराष्ट्री म नमामः का नमिमो रूप मित्ता आर संणामः वा भणिमो । 
इन जूैपो की नकल पर पृच्छामः का पुडिछमो, लिस्वामः वा लिहिमा 
#श्रुणाम: का खुणिमों आदि रुप बन गये ( ; ७५५ )*। महाययप्प्ष भे भान्‌ के 
सामान्य रूप में उत्तमपुरुष एकबलन के वर्तमानकालट ओर आअपश्रश मे सामान्य रुप 
वतमान और मवि्यकाल में भी कभीकभी यह परिवर्तन ही जाताहए ( २ ४५४: 
५२० )। व्याकरणकार्से ने प्राकृत धातु के कुछ ऐसे रुप बताय्रे है जो -अभि, 
“अम, -इम, -आमी और -अमु में समात होते है। दनमें से -अमि मे समाप्त 
होनेवाले रूप जनमहाराष्ट्री ओर अपश्रञ् में मिलते है ( ६ ४५४ ) | साहाय्य का 
भहाराष्ट्री, अर्भागघी ओर जेनमहाराष्ट्री म जो साहिज्ञ और साहेज्ज रूप मिलते 
हैं जो इस नियम के अनुसार ही बनते हैं (पाइय० २१५, गठड० १४४६ विबाह० 
५०२; ए््मे० ) | 


पिशल, कून्स स्पाइटसिफ्ट ३३, ५७० ; याकोबी, कून्स स्साइटशिफ्ट 
३७५, ५७०। इस लेख में याकोबी ने भूल से बताया है कि मैंने केवड तीन 
उदाहरण दिये हैं, किंतु मैंने पाँच उदाहरण दिये थे। उसने इस तथ्य की ओर 
भी विशेष ध्यान नहों दिया कि त-, एन-, य-, क- और इम्त- की पष्ठी का 
यहुवचन ही श्रयोग में अधिक आते हैं, अन्य सर्वनामों के बहुत कम मिलते हैं । 
वह स्थय हू का शब्द में आ हो जाने का कोई कारण न बता सका | -- २ 
थाकोबी, फून्स स्साइटशअरिफ्ट ३७, ५७४ से पता चलता है कि उसका विश्वास 


स्वर दी स्वर के स्थान पर हुस्व स्वर का प्रयोग १९७ 


है कि मैंने कूल्स प्साइद्श्रिफ्ट ३४, ५७१ में जो उद्धाहरण दिये उनसे अधिक 
उदाहरण नहीं मिछ सकते । गणिसो जौर जाणिमो के विषय में उसका मत 
आमक है। इस सम्बन्ध में ६ ४५५ भी देखिए । याकोबी का विचार है कि 
>इमो भ्रत्यप किसी अपञ्ञ'श बोली से आया है छेकिन क्षमी तक अप 
बोलछियों में -इमो मिछा ही नहीं । --- हे. याकोबी, कून्स (साइटमअिफ्ट ३५, 
७3७३६ ओर ७७७ के अनुसार यहाँ ज्ञ होना चाहिए जेसा सिज्जा, 
मिसिज्जा, मिंजा में इसके कारण ही हू धन गया है। यह विचार पुराना हैं 
ओो बेबर ने द्वाछ' पेज ३८ में दिया है | यहाँ पर वेबर का मत है कि इ ये के 
प्रभाव से आया है । वास्सचिकता यह हैं कि ज्ञ॒ का उक्त स्वर पर नाम- 
मात्र का भी प्रभाव नहीं है। इस सम्बन्ध में . २८०; २८४ और २८७ 
भी देखिए । 


४ १०८-- कभी कभी आ ( ६ १०१ ) के समान आ भी स्वरित वर्ण से पहले 
इ में बटर जाता हैं ओर यह स्पष्ट ही है कि पहले आ का भर होता है। इस प्रकार 
ह्रमचन्द्र २, ८१ के अनुसार -मार्ज का -मक्त ओर -मेक्त है जाता है। मेषप्त होने 
से पे म्िक्त रूप हो! जाता होगा, जैसे अर्धभागधी में (बितस्तिमाश्र का विशस्थि- 
मिक्त रुप मिल्ता है ( सृय० २८० ), इत्थामात्र के ल्ए इत्थामित्ष आया है 
( मृय ० २३९ ), घिज्ञातपरिणयमात्र के म्थान पर विज्ञायपरिणयमिक्ष रुप है 
( नायाध० ४२७ काप० ३ १० ; ५६ : ८०) और स्वादनमात्र सायणमिल 
हो जाता है ( कप० ६ २६ )। मष्त के साथ प्राय: सर्वत्र मिक्त स्प चलता है 
( गरट० ; हाल : रावण" ), अर्धभागधी में (दिवाह> २०३ ; २०७४ : ४५२ ; 
#०४० ), जनमहाराष्ट्री से € एल्ॉ० ; कालका० ), शोरसेनी में ( शक्कु० ३९, ह२ ; 
६०, £५ ; ९६, £ ; विक्रमो> ७, १९ ; ४१, १३ ; ८०, ?३४ : ८४, ६; उत्तर० 
२१, १० ; १००, £ आदि-आद़ि ), सेस्तक रुप भी मिलता है ( शकु० ३१, ११ 
[ यहाँ यही पाठ झ॒द्ध माना जाना चाहिए ]; ७६, ७ ), अतिमातन्नम्‌ के लिए 
अदिमे स॑ आया है ( मच्छ० ८2९, ४; ९०, १३ और २१ ), मागधी में जात- 
मात्रक के लिए यादमेश्तक रूप चलता है (मच्छ० ११४, ८ )'। महामेत्थ 
( 5 महामात्रक ) और मेत्थपुरिस के सम्बन्ध में ( २९३ देखिए । -भीसति का 
धसार्सति और इसका #भर्ति तब भसइ रूप आया और फिर यह छठे बर्ग का धातु 
बन गया ( ६ ४८२ )। ग्राह्य ओर दुष्नीह्म का मद्दाराष्ट्री, अर्धभागधी ओर शोरसेनी 
में गे'ज्झ और मागधी में दुग्गेय्ड तथा अपभ्र दा से दुग्गे ज्यझ वर्तमानकाल से बने हैं 
अर्थात्‌ #गृह्य और #दुर्गृहा से निकले हैं और इस कारण इनका रूप कभी #गिज्झ 
और #%दुग्गिज्य रहा होगा (६ ५७२)।--शाल्मलछी का अर्धभागधी मे सामली और 
बोलनाल में ,सामरी रुप भी है (६ ८८ )। इसके साथ साथ पाया जानेबाला रूप 
सिम्दली ( पाश्य० २६४ ; देशी ० १, १४६; विवाह० ४४७ ; उत्तर० ५९० [ टीका 
में शुद्ध रूप आया है ] ; दस० ६२१, ५ [ पाठ मे संबली है )) और पएकलसिंवली' 
( 5 शाल्मलीपुष्पैर नवफलिका : देशी० १, १४६ ), वैदिक सिम्बल ( 5 रूई 
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के पेड़ का फूल' | से निकला है, संस्कृत से नहीं। कुषप्पिस और कुप्पास दाब्द 
( हेमचन्द्र १, ७२ ) बताते है कि संस्कृत गब्द कूर्पास रहा होगा। 
१. झुगमान, कुन्स स्साइटशिफ्ट २७, १९८ से धुछना कीजिए । -- २, 
सायण ने यह क्षथं दिया है जिसकी पुष्टि गेल्डनर ने वैदिशे स्टुडिएन २, १५९ 
में की है। वेदिक शिम्बलि का उल्लेख ब्यूलर ने शिम्पलिम्‌ रूप से 
पाइयलच्छी में किया है। 
३ १०९--कदन्त बर्तमानकाल आलनेपद के प्रत्यय -मान का आ कभी-कभी 
इ हो जाता है। इस प्रकार महाराष्ट्री मे मिल्‌ घात से मेलइ बनकर मेलिण 
(> मेली ) बन जाता है। विशेष कर बहुत पुरानी मागधी में ऐसे शब्द मिलते है, 
जैसे आगममीण, समणुजाणमीण और आढद्ायमान आदि-आदि ( ६ ५६२ )। 
-“खल्वाट का खल्लीड रूप हो जाता है ( देमचन्द्र १, ७४ ) | यह गब्द खल्लीट 
ओर खल्लिट रूप में बाद को सम्कृत में ले लिया गया। ऐसा पता चलता है कि 
संस्कृत शब्द मूल मे खद्वार्ट होगा (्‌ पाणिनि ५, २, १०५ , हमचन्द्र उगा दिगणसूत्र 
१४८ ) | अपभ्रश रूप खल्लिहड्ड (हेमचन्द्र ८, ३८९ ) मे ३२६: के विपरीत 
ट होकर ( ६१२०७ ) ड रह गया | इस सम्बन्ध में ९ १३२८ भी दिए । 
३ ११०-सास्ना शब्द का सण्हा बन कर खुण्हा रूप हो गया। इससे 
आ उ में बदल गया है। घुचअभ ( हेमचन्द्र ?, ७५ ) स्तावक का रुप नहीं है, 
बल्कि #%स्तुथक से निकला है जो स्तुवन्‌ का वर्तमानकाल का प्राकत रूप थुथ- 
से बना है। इस धातु से ही कर्मवाच्य थुब्ब्‌इ वन गया है ( १ ४९४ ) --महराष्ट्री, 
अधधमागभी और गारसेनी उल्ल (दमचन्द्र ?, ८२ , पाइय० १८० : गउड० ; हाल ; 
प्रचण्ड ० ४७, ६ ; आयार० २, ?, ६, ५ भार ६ , २, *, ७, * , ५, ३, *, ६ 
ओऔर श्श्तथा १२ [ इस स्थड न उदुल्ल टाब्द है | ४ अर 2८, 4 फापुर | 
माल्ती० १०७, ६ [रसे हल्छो ल्‍ल] ), महागढ़ी उल्लझ ( रायण०, निक्रमो० ५६, 
६ [ यहाँ जलो ल्लभ् पटा जाना चाहिए जो शब्द बम्बई के मस्करण मे ८९, ३ मे 
मिलता है] ), महाराष्ट्री उल्ल्लइ (गठ॒ट ०: हाल ) जेनमदाराष्ट्री उब्ले क्षा (एव्में ०), 
अर्धभागधी उल्लण ओर उल्लणिया ( उबास० और ६ १०५ के अनुसार आओ के 
माथ महाराष्ट्री और अर्धभागधी ओ हल ( हाल : रावण०; कर्पूग० २७, १०; ६९, ४; 
४) ३३ ५ ६; दम० ६१९५, १८; ६२०, ८ ), महाराष्ट्री ऑ स्लआ (रावण ०), 
ओइलेइ ( हाल ), आंल्लण ( रावण« ) ; शारमेनी ओ स्लविद ( मृच्छ० ७ ५, 
४ ) आह से नही निकछे हैं जैसा देमचन्द्र का मत है, पर ये शब्द बेबर' के 
मताजुसार डद्‌, उन्द से सम्बन्धित है जिनका अर्थ भिगाना है। इनमे ही उदन्‌ और 
उदक निकले, ४: उद्र के पर्यायवाची हैं जिसके नाना रूप उर्द्र ( ऊद [ बिलाब ] ) 
५ ( के पानी ). उद्धिन ( पानीबाला ) है। वक्त सभी दब्दों के मूल भर 
#उद्ग इब्द है. ।--आद्र का रूप महाराष्ट्र अर्धमागधी, जैनमहाराष्ट्री और भौरसेनी 
भै अद्द होता है ( हेमचन्द्र १, ८२ ; मार्क ण्टेय पत्मा २२ ; गठट० ; कपूर० ४५, ७ ; 
ओव० ; एरस्से०; बाल० १२५, १३ ) महाराष्ट्री और अर्धमागधी में इसका रूप अब्छ 
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भी मिलता है ( हेमचन्द्र १, ८२ ; सार्कण्डेय पन्ना २२ ; हाल ; निरया०; उबास० ) | 
--अर्धभागधी और जेनमहाराष्ट्री शब्द देवाणुप्पिय जैसा बेबर', लोयमान", बारन", 
स्टाइनटाल' और याकोबी' का मत है कि देवानांप्रिय* का प्राकृत रूप है कर के ठीक 
नहीं है; यह शब्द देवालुप्रिय का प्राकृत रूप है जो देव +अलुभ्रिय की साध 
है। पाली में अद्भुप्पिय' शब्द पाया जाता है। ऊसार (+> वर्षा ; हेमचन्द्र १, ७६ ) 
आसार से नहीं निकला है। आसार तो महाराष्ट्री, शोरसेनी ऑर अपभ्रश में आसार 
रुप में ही प्रचलित है ( गठडट० ; रावण० ; चंडको० १६, १८ ; विक्रमों० ५५, १७) 
बल्कि ॥#उस्सार का रुप है। आर्यो का अज्जू रूप के विए ६ १०० देखिए | 
३. स्साइट्रेंग ढेर डोयत्वान मौ्गेनलेंडिशन गेज़ेलशाफ्ट २६, ७४१ ; हार ; 
हाल ५ में भज्ुद्ध है। गडड़बहो ०२७ में हरिपाल की टीका में आया हैं; 
डल्लिअं इति देशीघात्र भाद्रीभावे । --- २. पी० गील्दश्मिस, स्पेसिमेस २, ८ 
पेज ८४ | -- ३, भगवती १, ४०५ | --- ४. औपपातिक सूत्र ; वीमर स्साइट- 
अअिफ्ट फ्यूर डी कुण्डे डेस मोर्गेनलांडेस ३, ३४४ । -- ५. निरयाधलियाणी | 
--६. स्पेसिमेन | -- ७. कब्पसूश्र और ओसगेवेस्टे एस्सेलुंगन इन महाराष्ट्री ; 
से विषय पर ई ० र, बाइश्रेगे पेज १५ से भी तुलना कीजिए. ॥“- ८ 
उधासगदुसाओं, परिशिष्ट ३, पेज ३१ | --- ९. मॉरिस, जो्नछ भौफ द पाली 
टेक्स्ट सोसाइटी, १५८८६, पेज ११७ | 
१ १११ --अर्धमागधी पारेबय ( हेमचन्द्र *, ८० ; पषण्णब० ५४, ५२६ ; 
जीवा० ४८९ ; राय० ५२ [ पाठ में परेय हैं ] ; उत्तर० ५८१), पारेवयश (पण्हा० 
२४८ ; ५७ ), खीलिग पारेबई ( विवाग० १०७ ) पाली में पारेषत है। यह शब्द 
महाराष्ट्री पारावअ का दूसरी बोलिया से थोडा-बहुत बदला हुआ रूप है ( हेमचन्द्र 
१, ८० ; पाइय० १५४ ; गठड०, हाल ; कर्पूर० ८७, १०)। शॉरसेनी मे इसका रूप 
पाराबद हो गया है ( मुच्छ० ७१, £४ ; ७०, २४ ; ८०, ४; शकु० १३८, २; 
विद्ध० १११, ३) ; यह शब्द सस्कृत ओर पाली मे पाशपत है। पारे सप्तमी का रूप 
है, ज॑से पारेगंगम्‌ , पारेतरंगिणि आदि । अर्धमागधी पारेघबथ ( - खजूर का 
पेड ; पणव० ४८३ ; ५११ ) का मृल सस्कृत रूप पारेवत है ।--अर्धमागधी मे 
पहश्चातकम न्‌ का पच्छेकमस्म- रूप मिलता है ( ह्मचन्द्र !, ७९ )। यह रूप 
वास्तव से पुरकम्म- को नकल पर बनाया गया हैं ( $ ३४५ )। पण्हाबागरणाह 
४९२ भे पच्छाकस्म ओर पुरकम्म रूप मिलत ह। दर (८ दरवाजा: हेसचन्द्र १, 
७९ ) जिसके अन्य रूप दार, बार, दुकार, दुआर (९ २९८ ; ३०० ; १३९ ) 
सिंहली रूप दूर के समान है, संभवतः किसी #द्य से निकला हैं जो कभी किसी प्रात 
में बोला जाता रहा हो । इस विपय पर दरी शब्द विचारणीय है, जिसका अर्थ गुफा 
होता है। उक्कोस जिसे टोकाकार उस्कर्ष से निकला बताते हू तथा वेबर' जिसका 
एक रूप #उक्कास भी देता है और जिसे बारन' लेख की निरी अश्ुद्धि समझता है, 
उसका मृल #डत्कीष है जो कुष निष्कर्ष से निकला है ( घातुपाठ ३१, ४६ ) | 
यह कुष्‌ संस्कृत में उदू के साथ नहीं मिलता | साधारणतः उक्कोलेणम्‌ और जद्द- 
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श्रेणम्‌ शब्द मिलते है (अणुत्तर० हे, टाणंग० १०६ ; १३३ ; सम० ८; ९; ११; 
पष्णब० ५२ ; २०५ और उसके बाद ; विबाह० २६ और उसके बाद , ५९ ; ६० ; 
१४३ ; १८२; ५७२ और उसके बाद ; ३०८ ; २७३ आदि-आंद ; जीवा० १८ ; 
३५ ; ३९ : ४९ आदि आदि ; अणुओग० १६१ और उसके बाद ; ३९८ और, 
उसके बाद ; उत्तर० २०१ ; आव० )। उक्कोसेणम्‌ का आर्थ अति उत्तमता से' 
और 'अति' है तथा जहन्नेणम्‌ का 'कम-स-कम' है | कभी इसके स्थान पर डक्कोसम्‌ 
आता है (विवाह० १८० ; ३७१ , ३९० ; उत्तर० ३१२ आर उसके बाद) | विशेषण 
के रूप में (पहहा० १२९) यह मज्झिम और जहश्न के साथ पाया जाता है (ठाणंगर 
१ए८ ; १४१ ; १५२ ; १७५ )। व्याकरणकार ( हेमचन्द्र ४, २५८ ; निविक्रम० रे, 
१, १३२ ) और उनके टीकाकार इसका अर्थ उत्कृष्ट! देते है। उक्कोसिय (ठाणग० 
५०० ; विवाह० ८३; ९३ ; उत्तर० ९७६ ; कपप०) न तो वेबर' के अर्थ उत्कर्पिक' 
और न ही याकोबी" के 'उत्कृष्ट' का पर्यायवाची प्राकृत रूप है, किन्तु #उत्कोपित 
है | चावति के रूप धोवइ के सम्बन्ध में $ ४८२ देखिए । 
१. भगवती १, ४४३ ; इस विषय पर छौयमान का आपपातिक सूत्र भी 
देखिए । --- २. ओवर डे गौड्सडीन्स्टिगे एन वीसगेरिगे बेभ्िप्पन डेर जेना 
न ( स्थॉक्ले १८७७ ) पेज्ञ ४३ नोट १। “- ३, भगवती $, ४४३ | -- 
४. कल्पसूत्र । 

३ ११२--क्रिया विज्ेषणा मे अन्तिम अखरित आ मध्दराष्ट्र भ बहुधा और 
स्वयं कविता में सी, तथा अर्थमागधी, जनमहाराष्ट्री, जनश्ञास्सनी और अपन्रष् भे 
कमा कभी हस्त हो जाता है ( सब व्याकरणकार , ६ ७" ) ; अन्य॑था का महाराष्ट्र 
में अण्णद् हो जाता है ( हाल ), इसके साथ-साथ जनगहाराष्ट्री आर महाराष्ट्री मे 
अण्णहा भी पाया जाता ६ ( गठड० ; कालका० ), जैनमौरसनी भे अण्णचा रूप 
मिलता हैं ( मुच्छ० २४, ४ , ५१, २८ , ५२, १३; ६४, २० , शक्कर ० ५२, १६ ; 
७३,८ : ७६, ५ ; विक्रमों० १८, ८ , ४०,१६ ), मारी में भी यहीं रुप हैं (मच्छर 
१६५, ४ )। महाराष्ट्री, अघंमागधी ओर जेनमहाराष्री म यथा आर तथा के जद्द 
आर तह रूप है (गठउडढ० ; हाल - गवण० , उदास» ; काप० - एन्म॑०; काटका ०) | 
जेनशौरसेनी में जब (प्रव० ३२८६, ४; ३८७, २४ [ इस म्थान मे जह पाठ 
है |) अपश्रश मे जिह, जिध, तिद्द और तिध रूप मिलते है ( देमचन्द्र ४, 
४०१) | इनमे जो। इकार आया हैं वह अर्धभागधी, जनमहाराष्ट्री आर अपश्रश किट 
की नकल पर । जैनशोरसेनी ओर अपभ्रश में किध भी मिलता है जो वेटिक कथा का 
प्राकृत रूप है। वास्तव में इसके कारण ही महाराष्ट्री कह ओर प्राकृत जह और तह 
मे अ आया है ( गउड० ; हाल ; राबण० ; $ १०३ ) | शारसेनी और मागधी मे 
गद्य में केबट जघा और तथा रुप पाये जाते हूँ ( मागधी रूप यथा है )। इन 
प्राकृतों मं कथा नहीं बल्कि गद्य मे कथम्‌ रूप आया हैं। आवन्ती मे पद्म म॑ जह 
आया है ( मूच्छ० ६००, १२ )। मच्छकटिक १२३, ७ मे मागधी मे जो तह शब्द 
आया है, वह कविताओं मे तथ पढा जाना चाहिए और जैनशोरमेनी में भी यही 
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पाठ होना चाहिए |--महाराष्ट्री, जैनमहाराष्ट्री और अधंमागधी मे वा का ब हो जाता 
है ( गउड० ; हाल ; रावण० ; एल्सें० ; काल्का०; दस० ६१८, २५ ; ६२०, ३२ 
और ३३ )। शौरसेनी और मागधी में गद्य में या ही होता है| कविता मे मात्रा की 
आयश्यकता के अनुसार हस्व या दीर्तर बया था काम में लाया जाता है। एक ही 
पद में दोनों रूप मिल जाते दे जैसे, महाराष्ट्री म जह...ण तद्दा (दवा ६१)। 
जैनमहाराष्ट्री म कि चलिओ व्य...कि वा जलिओ ( एस्से० ७१, २२ ) है | जैन- 
शोरसेनी में गुणे य जधा तथ बंधा (पव० ३८४, ४८) है। अर्धभागधी में पडिसे- 
हिए व दिल्ले बह (द्स० ६२२,३७) है। महाराष्ट्री, जेनमहाराष्ट्री और अर्धम्रागधी में सदा 
का सइ हो जाता है ( बरदझचि १,११ ; हेमचन्द्र १, ७२ ; क्रम० १, १०९; भाक॑ण्डेय 
पन्ना ७; पाश्य० ८७; गठड० ; रावण० ; प्रताप० २२५, 2४; अच्युत० १; 
२० ; १२; ६२ ; ६६ ; ६९ ; ९३ ; दस० ६२२, २३ ; कालका ० २०९, २४१ ); 
इसमें इ नियम के अनुसार (६ १०८) आ गयी है। महाराष्ट्री मं खआ रूप भी पाया 
जाता है पर बहुत कम (हाल ८६१) | भागमह १, ११ में बताया गया है कि यदा का 
जद ओर तदा का तइ हो जाता है । इससे पता लगता है कि ये शब्द कभी इस 
प्रकार रहे होंगे : ऋयंदा ओर #र्तदा जैसा ऋग्वेद मे नकारात्मक डाब्दों के बाद 
आने पर कदा का कंदा हो जाता है। ओर इस स्वरित शब्द पर ही महाराष्ट्री कइ 
( हाल ) का आधार है और इसका प्रभाव जशइ और तदपर भी पड़ सकता है। 
तइ्यम्‌ शब्द याकाब्ी ने तदी के लिए दिया है और यह उदाहरण उसने यह बताने 
को दिया है कि अन्तिम वर्ण स्वरित होने से आ का इ हो जाता है, किन्तु मुझे यह 
शब्द ही नहीं मिव्य । यदि यह शब्द कहीं मिलता हो तो यह कहा जा सकता है कि 
४ ११४ के अनुसार तइआ का दूसरा रूप है जो कदइआ और ज्इआ के साथ महाराष्ट्र 
में प्रयोग में आता है (बररुचि ६, ८ ; देमचन्द्र ३,६५ ; मार्कण्डेय पन्ना ४६ ; गउड०; 
हाल ; रावण० ; कैबल कदम, अच्युत> ८६ ; ९११ ; अर्धभागधी तदइया उत्तर० 
२७९ ; जइया कहीं नहीं पाया जाता है )। इनकी उत्पत्ति #कयिदा, अयविदा 
ओर #तयिदा से है जो कया, तया और यया+दा से है ( ६ १२१ )। यह 
रूप-परिवर्तन भी नियभ के अनुसार ही है | छृत्था और गत्वा के स्थान पर शौरसेनी, 
मागधी और ढकी में कदुअ आर गदुअ स्प होते हैं, ये पहले #कदुघा और 
#रर्यदुवा रहे होगे | 
१. याकोबी ने इसे स्थयं का पर्यायदाची बताया है जो अशुद्ध है । -- २. 
कून्स व्साइटशफ्ट ३५, ५७५ ; यह शब्द याकोबी ने हेमचन्द्र के अन्त में दी 
हुई शब्द-सूची से छिया है। वहाँ तइयम्‌ + ठृतीयम्‌ के नीचे ही तइआ ८ 
तदा दिया हुआ है । 

३ ११३--अन्तिम आ अथवा शब्द के अन्तिम व्यज्ञन के लोप हो जाने पर 
उसकी स्थान पर आये हुए. क्रियाविशेषण का आ कुछ बोलियों मे अनुस्वार हो जाता 
है और अपश्रश में अनुनासिक । मद्दाराष्ट्री, अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री मं यथा का 
जद्दा और अपन्रश मे जिह्ाँ रूप मिलता है (हेमचन्द्र ४, ३३७) [--सब बोलियों के 
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मा के साथसाथ अपभ्रद् मे मां जोर मम्‌ रूप मिलते है (हमचन्द्र ४,४१८ ; हेमचन्द्र 
के अनुसार सर्वत्र मां और जब इसे हस्व करना हो तो मस्‌ लिखा जाना चाहिए ) | 
सभी प्राकृत भाषाओं के बिणा रूप के साथ साथ अपम्रश्ञ में बिणु# रुप भी आता 
है ( हेमचन्द्र )। यह बिना के एक रूप #घिणम्‌ से निकला है ( ६ ३५१ ) |-- 
मनाक्‌ का मणा हो जाता है ( हेमचन्द्र २, १६० )। इसके साथ-साथ महाराष्ट्र 
और झौरसेनी मे मणम्‌ का प्रचलन भी है ( माकण्डय पन्ना ३९; हाल; झाकु० 
१४६, ८ ; कर्ण ० ११, ९ ) ; जैनमहाराष्ट्री म मणागम्‌ रूप आया है ( ए््से० ), 
अपश्रश में मणाउं का व्यवहार है (९ ३१५२) और जैनमद्दाराष्ट्री म मणयम्‌ ( देमचन्द्र 
२, १६९ , कक्‍्कुक शिलालेख १०) ओर मणियम्‌! रुप मिलते दे ( हेमचन्द्र 
२, १६९ ) । -अर्धम्रागधी में स्पा के णिए मुखम्‌ और मुसा रुप चलतें हैं 
(३ ७८) ।--अर्बमागधी में साक्षात्‌ के लिए सक्खम्‌ शब्द मिलता है (हैमचन्द्र १, 
२४ ; उत्तर० ११६ ; ३७०; ओव ०) ; झारसनी भे इसका रुप सकखा दे (मल्िका ० 
१९०, १९ ) |--अर्धभागधी भे हिट्ठुमू आर इस रूप के साथ-साथ थर्धमागथी 
और जैनमहाराष्ट्री म॑ हेद्ठा, द्वितीया और इसके साथ साथ पचमी के रुप है, सम्भवतः 
सकखम्‌ शब्द भी इन कारकों का ही रुप हो। आर्भभागधी में तहां के साथ साथ 
स्वरों से पहले तहम्‌ रूप भी चढता है| एवम्‌ , एतत्‌ , तथेतद्‌ , अवितथम्‌ , 
एतदू का एवम्‌ , एयम्‌ , तहम्‌ , अधितहम्‌ आर एयम हे जाता है ( विचाए० 
९४६ ; उबास० $ १२ ; ओब० १५४; काप० ९६ १३ : ८३ )। प तहम तहं 
के स्थान पर आता है (६ ३१४९ ) और तथा के गाब-साथ कभी किसी प्रदेश मे 
बोले जानेवाले #तथम्‌ का प्राकृत रूप है, जैसे बेंदक कथा के साथसाथ कथम्‌ 
रूप भी चलता है। इसी प्रकार अपश्रश जिहाँ भी यथा के साथ साथ चहढनेवा 5 
#यथम्‌ का रूप है। इस सम्बन्ध में ७७ , ७४, ५५ और ८६ से भी तुलना 
कीजिए | इसी प्रकार श्रृत्वा ओर दृष्ठा के लिए सो जया ओर दिस्खा के साथ-साथ 
सोच्च और दिस्खं के लिए स्वरोस पहले अर्भमागव्री भ सोच्यम्‌ ओर दिस्सम्‌ 
रूप चलते है ( ६ ३१३८, ३४०) । द, ई भार उ, ऊ गे समाम्र होनेवाह स्त्रीलिग शब्दों 
के अन्त में तृतीया एकबचन से लगनेवाद्ा आ, और आए से शिकरे पचमी, पड़ी 
तथा ससमी एकवचन मे ल्गनंतराछा आ महाराष्ट्री गे रत हो जाता है :--बन्चा का 
वन्दीअ ; कोटेः का कोडीअ ; नगर्याम्‌ का णअरीअ आर वध्चा का चहुअ दो 
जाता है ($ ३८५ ) | इस प्रकार के अन्य रूप, जो अ भे तथा ख्रीछिंग होगे पर आ 
में समाप्त हांत हैं और जिनका उल्लेख कई व्याकरणकारों ने क्रिया है, प्राकृत ग्रन्थों 
में न मिलने तथा उनके पक्के प्रमाण न मिलने के कारण यहाँ नदी दिये गये | 
कर्पूरमजरी के पहले के सस्करणी मे कुछ ऐसे रूप थे थे अब कोनों के आहदाचना- 
त्मक संस्करण से निकाल दिये गये है (६ ३७५ )। 
# अवधी जादि बोलियों में यही विणु बिल्ु हो गया हैं ।--अनु ० 
इस सणियम्‌ का हिन्दी को कुछ बोजियों विशेषनः उत्तरी भारत की पहाड़ी वोडियों में सिणि 
या मिणी बोला जाता है ।--अनु ० 
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६ ११४--इ का अ में परिणत हो जाने का व्याकरणकार्रो ने उल्लेख किया 
है ( वररुचि १, १३ ओर १४ ; हेमचन्द्र १,८८ से ९१ तक ; क्रम० १,१८ और १९; 
सार्कण्डेय पन्ना ७ ) | इस अकार के बहुत कम दब्द अन्थों में मिलते हैं और जो मिलते 
भी हैं उन पर दूसरा नियम छागू होता है। प्रतिश्ष॒त्‌ के लिए, पडुँसुआ ( हेमचन्द्र 
१, ९६ और ८८ तथा २०६ ) और पडंसखुअ रूप ( मार्कण्डेय पन्ना ३४ ) मिलते हैं ; 
पर ये रूप वास्तव में ऋष्रत्याशनुत््‌ अथवा बऋद्यत्याश्रुत से निकले हैं। यह बात इन 
रूपी से तथा प्रत्याश्राव शब्द से माल्म होती है। अर्धमागधी में प्रतिश्रुत्‌ शब्द से 
पढिखुया शब्द की उत्पत्ति होती है ( ओब० )। प्रतिश्रुत शब्द के लिए भामह ने 
पडिखुद रुप दिया है | -- पृथ्वी के लिए महाराष्ट्री, जैनमहाराष्ट्री, शोरसेनी, 
मागधी और अपश्रंश में पुहची रूप मिलता है और अधंमागधी, जैनशोरसेनी, जैन- 
महाराष्ट्री ओर शीरसेनी मे पुढबी रूप आता है (६ ५१ ), इसमें अ अंश-्स्वर है 
अर्थात्‌ उच्चारण में हलन्त है, जेसा पुद्दंब्ची रूप में अंश-स्वर है, जो उच्चारण में 
हस्व से भी हस्व बन जाता ह ( ६१३५ ) |--विभीतक से बहेडह की उत्पत्ति 
नही हुई है, जैसा टरेमचन्द्र *, ८८ में बताया गया है, बल्कि यह शब्द बह्देटक 
भे निकला दे ( बेजश्रन्ती० ०९, ३०१ ; देखिए बोएयलिक बहेडक ) |--सढिल 
( हेमचन्द्र १, ८५ ), अरधंभागधी पसढिछ ( देमचन्द्र १, ८९; पण्णब० ११८ )। 
महाग्ठी, अर्धभागवी ओर झौरमेनी सिढिल (वररुचि २, २८ ; देमचन्द्र १, 2८९ और 
अश५ु तथा २५४ ; क्रम० २, १७ ; गरुड० ; हाल ; रावण» ; आयार० १ » “5 रे; 
४ ; नायाघ० ९१४९ ; गय० ६०८ ; विबाह० ३९ ; १३६ ; १८२ ; १३०८ 5 उत्तर० 
१०६ , शबू० १३२, १० , विक्रमो० ३०,४) | महाराष्ट्री सिढिलप्तण ( -*शिथि- 
छात्यन : गउड० ); शौरसेनी सलिढिलदा (शकु० ६३, * ), महाराष्ट्री और 
शोरोनी सिढिलेश और सिढिलेदि ( राचण० ; शकु७ ११, १; बाल० ३६, ५ ; 
चण्टकोी ० ५८, १० ), महाराष्ट्री, अर्ठभागधी ओर शोरसेमी पसिदिल ( गउड० ; 
हाल ; रावण ०; विवाहइ० ८०६ ; उत्तर० ७७३; नायाध० ; ओबव० ; विद्धू० ६४, 
६५ ) शिथिल शब्द से नहीं निकले है ; ये किसी पुराने रूप ##शथिल' से निकले 
हैं जिसके ऋकार का रुप कही अ और कही इ हो गया है (३५२ ) |--हलद्दा 
और इलद्दी# ( सत्र व्याकरणकार ) और महाराष्ट्री, अर्धभागधी तथा जैनमहाराष्ट्र 
दलिददा ( हेमचन्द्र १, ८८ ; गठइ० ; हाल ; उत्तर० ९८२ ; १०८५ ; राय० ५३ ; 
एस्सें० ), महाराष्ट्री इलिद्दी (हमचन्द्र १, ८८ और २५४ ; गठड० ; कर्पूर० ६९, ३) 
हरिद्वा से निकले है, किन्तु अर्धभागधी हालिद सस्कृत हारिद्र का रूप है (आयार० 
१, ५, ६, ४ [ यहाँ हालिद्द पदा जाना चाहिए ]; पण्णव० ५२५ ; सम० ६७४ ; 
जीवा० २२४ ; ओव ०; कप्प० )। ऊपर लिखे गये सब रूपों मे अ और इ स्पष्टतः 
स्वस्भक्ति हैं| इंगुद शब्द के रुप अंशुभ ओर इंशुअ के विषय में $ १०२ देखिए। 
१, एस ० गोरुदद्मित्त ने राचवणवहो में स्लिढिल रूप दिया है। पीटर्सबुर्गर 
कोश में शिकथिर शब्द से तुलना कीजिए और इसी संबंध में धाकरनागछ का 
जाक-इण्डिशे ग्रामारीक ६ १६ देखिए । 


# दमतारी हलदी का प्रारम्मिक प्राकृत रूप | अनु 
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६ ११५--बूति शब्द मे जो दूसरी इ अर्थात्‌ लि में जो इकार है और जिसके 
स्थान पर लैटिन में इत रूप है, महाराष्ट्र, अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री में झ के रूप 
में ही बर्तमान है जब इति दब्द स्वतत्र रूप से अथवा किसी वाक्य के आरम्भ में 
आता हो; और अर्धमागधी में सन्धि के आरम्भ में इति आने पर अर ही रद्द गया है; 
महाराष्ट्री में इति का इअ रूप मिलता है ( वररुचि १, १४ ; हेमचन्द्र १२,९१; क्रम० 
१,१९; मार्क० पन्ना ७ ; गठड० ; हाल ; रावण० ; बाल० ११३, १७; कर्पूर० 
६, ४; ४८, १४; ५७, ७ ; विद्ध० ६४, ७; अच्युत० २२; ४५; ८२; ९३ ; 
१०३) ; अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री मे इय रूप आता है (चण्ड० २,२८ ; पाइय० 
- २४४ ; आयार० १, २, १, १; १, २, ३, * और ५; १, ४, ३े, २; ओव० 
९ १८४ ; १८६ ; कक्‍्कुक शिलालेख १४; कालका०) ; अर्धमागधी में इतिच्छेक, 
इतिनिंपुण, इतिनयवादिन्‌ , इत्युपदेशलब्ध और इतिबिश्लानप्राप्त कै रूप 
इयच्छेय, इयनिउण, इयनयवादि, इयउबदेसलद् और इयविण्णाणपक्त आये 
हैं (उवास० १ २१०) | अभंमागधी ग्रम्थें में इय के स्थान पर अधिकतर स्थलों में ईद 
रूप भी आया है (सूथ० १३७; २०३ [ दम स्थल में इति पाठ मिलता हैं ] ; 
उत्तर० ६३६ ; ९९ ; ११६; ३०१; “०८ ; ७१०९ ; ०११ , दस० ६२६, ११ ; 
६३०, १४ ; उबास० $ ११४ )। चूँकि जेन हस्तलिखित प्रतियों में इ ऑर य सदा 
एक दूसरेका रूप ग्रहण करते है इसलिए यह सन्देद होता है कि ये अद्यद्धियों कहीं 
लिखनेवाले की न हों। जैनगौरमेनी मे इसका एक रूप इंद्ि भी मिलता है ( पव० 
१८५, ६५, ३८०, १८ और २४ ; कक्तिगे० ३९९, ३१४ ), पर इस बात का कोई 
निदान नहीं निकादय जा सकता कि यह रूप शुद्व है या अथुद्ध । काबेयकुवृहलम्‌ ७, 
१६ में भौरमेनी मे इअ रुप आया है जो स्पष्ट: अद्द्ध ६। प्रत्मप रुप मे दति का 
ति और त्ति हो जाता है ( $ ९२ ), अर्धभागधी मे इसका इ भी हो जाता है | 

३ ११६--बाद को आनेवाले उ की नकल पर, इस उ से पहले जो इ आती 
है बह कभी-कभी उ में परिणत हो जाती है। मह्वराष्ट्री, अर्धभागधी और जैनमद्दाराष्ट्री 
में इक्षु का रूप डच्छु हो जाता है ( वररूचि १, १५ ; भामह ३, ३० ; हेमचन्द्र 
१, ९५ ; ०», २७; क्रम० १, २२ ; मार्क ० पन्‍ना ७ » पाइय० १४३ ; गउड० ; 
हाल ; आयार० २, १, ८, * और १२; २, १, १०, ४; २, ७, २, ५ ; फहा० 
१२७; उत्तर० ५९० ; दस० ६१४, १३ ; ६२१, ५ ओर ४१ , दस० नि० ६६०, ४ ; 
ओव० ; आब० एव्सें० २३, २४ ; एवक्से० )। इसके साथ-साथ अर्धमागघी में 
इकखु# रुप भी मिलता है ( हेमचन्द्र ९, १७; सूय० ५९४ ; पण्णव० ३३ ; 
४० ; जीवा० ३५६ ; विवाइ० १५२१६ ), इक्खूय का श्रयोग भी हुआ है 
( पण्णव० ३३ ; ४० ) और शौरसेनी में हस्तलिखित प्रतियों मे उच्छु रूप 
के स्थान पर रक्ख़ु किया जाना चाहिए, जी शकुन्तशा १४४, ११ में मिलता 
है। महाराष्ट्री और जेनमहाराष्ट्री में इच्छु रूप का व्यवहार हुआ है (हाल 
७४० ; ७७८ ; कक्‍्कुक शिलालेख १८ ), किन्तु यह प्रयोग शायद ही शुद्ध 


# इस का प्रारंसिक प्राकृत रूप यह हकक्‍खु हे | -“अनु० 
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हो | अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री मे ऐेश्वाक के लिए जो इक्लाग रूप आता है 
उसके लिए. ९ ८४ देखिए |--अर्धमागधी में इघु का उछु हो जाता है ( सूय० २७०; 
२८६ ; २९३ ; विवाह० १२११ ; १२२ ; २४८ ; ५०५; ५०६ ; १३८८ ; राय० 
२५७ ; निरया० ५ ) | अधंमागधी मे इचुकार के स्थान पर डखुगार ( ठाणंग० 
८६ ) और उच्ुयार (ठाणंग० ३८३ ; उत्तर० ४२१ ; ४२२ ; ४४९ ; पण्हा ० ३१७ 
[ पाठ में रूप इक्खुयार मिलता है, किन्तु इसकी टीका से तुलना कीजिए ])। इसके 
अतिरिक्त इचुशाख' के लिए. अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री मे ईसत्थ रूप का प्रयोग 
किया गया है ( पण्डा० ३२२ ; ओव० $ १०७ पेज ७८, ४; एरलसे० ६७, १ और 
२ ) । दृष्धासस्थान के लिए अर्धमागधी में इसासट्टाण आया है (निरया० ६ ५); 
इस ग्रन्थ में इस रूप के साथ-साथ उस्चु रूप भी मिलता है )। महाराष्ट्री म इस्ु रूप 
मिलता है ( पाइय० ३६ ; गउड० ११४५ ; [ कामेसु ; कपूर० १२, ८ ; ९४, ८ 
[ पंचेमु |] ) ।--शिशुमार शब्द मे शिक्षु शब्द का खुसु हो जाता हैं और सारे 
शब्द का खुसुमार रूप बन जाता है (सूय० ८२१ ; पण्हा० १९ ; बिवाग० ५० ; 
१८६ ) ; और बहुधा इसका रूप खुंखुमार मिलता है (पण्णब० ४७ ; ४८ ; जीवा० 
७१ ; नायाध० ५१० ; उत्तर० १०७० ; विवाह० १०८५ [ पाठ मे खुंसमार शब्द 
है ] ), स्त्रीलिंग मे खुंखुमारी रूप मिल्‍्ता है ( जीवा० १११ ) ; किन्तु अर्थधमागधी 
मे सिखुपाल ( सूय० ?६१ ), सिखुनाग ( उत्तर० २००५ ) ; मद्राष्ट्री म सिसु 
( पाइय० ५८ ) ; झौरसेनी मे शिशुमाव है ( विद० ६१, १० ) और शिशुकाल 
के लिए सिखुआल्ल रुप मिलता है (सतन्य० ३७, ७ ) | 
१. इस प्रकार पण्ठछा० ३२२ की टीका में अभयदेव ने शुद्ध रूप दिया है । 
लोगमान ने आपपातिक सूत्र ओर याकोबी ने एत्सेंलरृंगन मे इृष्चस्प्र शब्द अशुद्ध 
विया है। 
३ ११७-म-कार से पहले लि आने पर नि के इ का उ-कार हो जाता है 
और यह उस दद्या में जब ऐ ०४८ के अनुसार यह मं पमें और फिर ह २५१ 
के अनुसार व में परिवर्तित हो गया हो | निपश्चत्ते का णुमझ्लइ ( देमचन्द्र १, ९४ ; 
४, १२३ ; क्रम० ४, ४६ ) ओर निपन्न का णुमण्ण हो जाता है ( हेमचन्द्र १, 
"४ और १७४ ) । णुवणण ( गठइ० 2१६१) और इसका अर्थ 'सोना? 
( देशी० ४, २५ ) साक-साफ बताता है कि इसमे पसे म ओर म से ब हो गया | 
मज्य से इस रूप की उत्पत्ति बताना अश्चुडध है क्योंकि न तो इससे अर्थ ही स्पष्ट ही 
होता है और न भाषा शास्त्र की दृष्टि से शब्द का प्रतिपादन होता है। हाल की 
सत्तसई के इलोक ५३०, ६०८ ओर ६६१९ में वेबर ने हस्तलिखित प्रतियों में 
णिमज़खस, णिमज्न्त, णिमज्जइ और णिमज्िहिसि पाठ पढ़े हैं । ब्लोक ६६९ 
के बारे में वेबर ने लिखा है कि यह शब्द णुमज्लिसि भी हो सकता है और हेस- 
चन्द्र, भवन्यालोक' पेज २० और काव्य प्रकाश पेज १२३ में पुरानी शारदा लिपि' 
में लिखत इ्न अन्थों में यही पाठ पढ़ा है। शोभाकर, 'अबल्‍्कारस्नाकरों ६७ 
आ ( ब्यूलर की इस्तलिखित प्रति, 'डिदेब्ड रिपोर्ट में जिसकी सख्या २२७ है ); 
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हेमचन्र, 'अंकासवूड़ामणि' पन्ना ४आ ( कीलहोन की हृस्तालखित प्रति रिपोर्ट, 
बम्बई, १८८१ पेज १०२, सख्या २६५); मम्मट, शब्दव्यापार-विचार' पन्ना 
६ अ; जयमन्त, काव्यप्रकाशदीपिका' पन्ना ६ आ; २२ आ में भी यही पाठ 
पढ़ा है, किन्तु 'साहित्यदर्षण! में यह शब्द पेज ५ में णि- मिलता है। वास्तव 
में यह शब्द सर्वत्र णु पढठा जाना चाहिए । त्रिविक्र० १, २, ४८ मे जुमन्न की 
व्युपत्ति निमंत्र से दी गयी है, यह शब्द हेमचन्द्र में णुमन्न है, जो भुद्ध रूप है। 
णुमइ ( हेमच-द्र ४, 2०९) और णिमइ ( हेमचन्द्र ४, १९९) रूप भी मिलते है तथा 
महाराष्ट्री सम णिमेइ आपा ८ जिसका अर्थ नीच फेकना या पटकना! है ( राबण० )। 
ये रूप वि धातु से निकठे हैं जिसका अर्थ 'फेकना' हैं ( घातुपाठ २४, ३९ )। 
इसके आरभ में नि उपसर्ग ढगाया गया टै। इसके दो रुप मिलते है : णिविय ओर 
णिमिय' [- कभी-कभी सम्कूत प्रत्यय-इक के स्थान पर “उक रूप मिलता है जिसमे 
प्रत्यक्ष ही इ के स्थान पर ड आया टै। इस नियम के अनुसार वृश्चिक के महाराष्ट्र 
में विछुआ, विद्युअ आर विच्छुअ रप होते है। अर्थधमागधी में यह रूप विच्छुथ३ 
हो जाता है | साथ ही महाराष्ट्री सम विछिय रुप भी है जिसमें इकार रह गया है 
और अर्धभागधी मे विच्छिया है (६ ५०) | गरिक गब्द का अधंमागधी में गेरुय | 
रूप है आर गहागष्टी मे गेरिआ। अर्थभागवी गे नेयायिक का नयाउय रूप बन 
जाता है (१ ६० )। मशधराह्षी गे /ज्ञानिक का जाणुअ रपही जाता है ( हाल 
र८६ )। इसग्राकृत भे अक्ृतज्ञ का अकअजाणुआ, विज्ञ का विज्ञाणुअ, 
देवज् का दे व्वज्ञाणुअ आदि रप मिलने ४ ( मार्कण्डेय पत्मा २० ) । व्यक्तिवाचक 
सजाओं में भी ये रप पाये जाते है :- झारसिनी मे जाणुअ आर मागधी में याणुअ 
सब्द पाया जाता है ( शकुर ११५, १ और ९ तथा ११ ) | प्रावाखिक महाराष्ट्री मं 
पावासुअ और अपश्रद्द मे पवाखुअ बन जाता है ( देमचस्द्र १, ९७ , ४, ३९५, 
४ ) ; प्रवासिन्‌ के पावासु आर पबाखु रपपाये जाते है ( हेमचन्द्र १, ४४ )। 
ये रुप भ्रवार्स से पवाखु बन कर हो गये हे (४ १००), इसमें ही पाचासुअ रुप भी 
निकल सकता है | --अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री दुरुहद (६ ४८२ ) की उत्पत्ति 
अधिरोहति' से नही है बन्कि उद्गाहति' से कभी किसी स्थान में $'उद्धहति रूप 
बना होंगा जिससे प्राकृत मे दुरूहद बन गया। होएजनले का मत है कि वर्णों के 
उलट-पलट ( वर्णविषर्थय ) के कारण उद्‌ का दु बन गया, किन्तु यह मत अ्रमपूर्ण 
£ | वास्तविकता यह है कि ;६उदुरूहइ शब्द से उ उड़ गया और ओ का उ स्वर 
भक्ति हाने में रह गया (१५१३९; १४१ ) ।+मचन्द्र २, ९६ ; १०७ ; २५७ के 
अनुमार युघिष्ठिर के दो रूप होते है--जहुट्डिल और जहिद्विल ( भामह २, ३० ; 
हम ० 555 माकाडय पन्ना १७)। किन्य इस तथ्य का कुछ पता नहीं लगता कि जहु 
आर जाई कम बन गये ? अर्धमागधी में यह शब्द जुहिद्िल्द रूप । भी पाया जाता 
# द्िंदी विच्छू का प्रारंभिक प्राकृत रूप यहो दे जो आज भी कुमार: में चलता है >्अभे5 
 दिंदी की कुछ बोलिये मे बिच्छी रूप चलता है ।--अलु० 2 

+ दिंी गेरू का प्रारंभिक प्राकृत रूप यही गेरय है ।--अनु ० 
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है ( त्साइटुरंग डेर डौयत्शन मोर्गेनेंडिशन गेजेलशाफ्ट ४२, ५२८ में छपा अतगडद- 
साओ, नायाघ० १२८७ और उसके बाद ; १३५५ और उसके बाद ; [ पाठ मे बहुधा 
जुद्दिट्विल्ल आया है ] ) शौरसेनी और अपभ्रश मे जुहिटद्विर रुप मिलता है ( कर्पर० 
१८, ४; वेणी० १०२, ४; प्रचंड० २५, १२; ३१, १३; ३४, ८; पिंगर 
२, १०२ )। 

१, हाल ७५३० में बेबर ने यह बात हेमचन्द्र आर काब्यप्रकाद के विपय में 
कह रखी है पर इससे उसने कोई निदान नहीं निकाला है | -- २. निमित, 
निमि या णिमिय से व्युत्पत्ति बताना आञमक है ; एस० गोल्दश्मित्त ने अपनी 
पुस्तक रावणवहों में णिम्न शब्द दिया है | -- ३. चेबर, सगधती० १, ४११ ; 
लछौयमान, औपपातिक सूत्र ; स्टाइनटाऊछ, स्पेसिसमेन ; ई० म्युलर, बाइज्रेगे 
पेज ३४ । -- ४, द्ोण्न॑ंले, उबासगद्साओ का अनुवाद पेज ३८, भोट १०३ । 

४ ११८--सयुक्त व्यंजनों से पहले आने पर इ का रुप एऐेँ हो जाता है (वररुचि 

१, १२ ; मचन्द्र १, ८५८ ; क्रम० १, १६ , माकण्डय पन्ना ७; प्राकृतकल्पलता पज 
देशी० ?, १७४ ) ; इत्था का पल्लवदानपत्र, महाराष्ट्र, अर्धभागधी, जन- 
महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पंशाची, दाक्षिणात्या और आवती मे ऐल्थ तथा अपश्र दा 
में एन्‍्थु हो जाता है (६१०७ )। अर्धमागधी मे आगमिष्यंत का आगमस्स 
मिल्ता है ( आयार० १, ४, ३, २ )। चिह्न के चन्ध आर चिन्ध दो रूप पाये 
जाते है (५ ९६७ ; भामह १, १२ )। निद्रा का णंड़ा हा जाता हे, साथ-साथ 
णिड्डा रुप भी चढ्ता है ( भामह १, १२ )। चम्मे छ का एक दूसरा रुप चमिमिब्ल 
भी पाया जाता हूँ ( सत्र व्याकरणकार )। पिड का पे ड%ः और पिंड रुप मिलते 
हू ( सब व्याकरणकार ) | पिष्ट के भी रूप पद्ठु ओर पिट्ठ होते दे । अर्धमागधी में 
लिचछथि का रूच्छइ हो जाता है (सूय० १९५ ; ५८५ ; विचाह० ८००; निरया० ; 
ओझोव० ; कप्प० )। विष्टि का पल्लवदानपत्न में ( क्रमदीस्‍्वर ; मार्कण्डेय ) बोट्टि 
रूप दिया गया हैं ( पत्लवदानपत्र ६, ३२ ; उत्तर>० छ०२ ) ओर साथ साथ बिह्ठि 
रुप भी आता है। विष्णु का चेण्हु आर दिण्दु रूप चलते ६ (सब व्याकरण 
कार )। अर्धभागधी से विहल का वे ब्भल हो जाता है ( पण्हा० १६८ ) ; सिंदूर 
के से दूर ओर सिंदूर रूप मिलते है ( सब व्याकरणकार ) | किशुक्र का किखुअ 
से+कसुभ ओर तब केखुअ हो जाता है (९ ७६) | यह नियम अभी तक प्राम प्रमाणो 
के आधार पर बहुधा ऋ से निकली इ पर अधिक लागू होता है : -मात्र का मिन्ष 
ओर उससे मे क्त बन जाता है (६ १०१ ) | शृह्बदाति का गिण्हद रूप के साथ-साथ 
गेण्हइ रूप भी प्रचलित है (६ ५१२ )। ग्राह्य का &ग्रह्म रुप बना, उससे निकला 
रिज्झ जिससे गेज्झ बन गया (६ १०९ ; ५७२ )। छूंत के चट ओर बिंट रूप 
साथ साथ चलते हैं ( ६ ५३ )। अर्धमागधी में ग्रध्न के गे द्ध ( ओब० ६ ७० ) और 
गिद्ध रुप बन जाते हैं ( $ ५० ) ; ग्रद्धि का रुप गेहि पाया जाता है जो #गेद्धि से 
गिद्धि बन कर निकला है ( ६ ६० )। मार्कण्डेय पन्‍ना ६६ के अनुसार वररचि ओर 


# पेद़ा का प्रारंभिक प्रकृत रूप यद्द पेंड दे ।-अनु० 
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प्राकृतकल्परता में दिये गये आकृतिगण पिंडसम तथा मार्कण्डेय और क्रमदीश्वर के 
पिंडादिगण में उल्लिखित शब्दों से शारसनी भे ए नहीं व्मता | इन शब्दों मे भामह, 
क्रमदीश्वर, मार्कण्डेय तथा देंमचन्द्र के पिंडादि में आये शब्द जिनमें भामह, क्रमदीश्वर, 
मार्कण्डेय और हेमचन्द्र के १, ८५ में दिये पिंड, घम्मिल्ल, सिंदूर, विष्णु 
और पिए है| देमचरद्र और गार्कण्डेय इस गण में बिलव को भी, जिसका बिल्य 
के साथ-साथ बे हल रूप भी मिलता है, इसमे गिनते है (६ २९६ )। भामह 
निद्रा और चिह्न; मार्कण्डेय ओर क्रमदीश्वर बिष्टि और क्रमदीश्वर किशुक को इस 
नियम के भीतर रखते है। इस विषय पर देमचन्द्र ने अपना विशेष नियम बनाया है 
और मार्कण्डेय ने शोरसेनी मे ए नहीं छगाया जाना चाहिए, छिखा है। शोरसेनी 
भाषा के बाक्य, जो ग्रस्थो से मिलते है, इस नियम की पुष्टि करते है। झौरसेनी 
में पेड रूप नहीं बल्कि पिड मिलता हैं ( मूच्छ० ४१, ११; ६२, १२ ; य्बध० 
९, ४ ) | मागधी में भी यह रूप पाया जाता है ( सृच्छ० १२५, ५ ; प्रबध० ४६, 
१४ ) | मागत्री मे ल्िण्ह रुप है ( मुच्छ० १५००९, २३ )। शॉर्सेनी में निद्रा का 
णिद्दा होता है ( मूच्छ० ४०, २४ ; विक्रमो० २४, १७; प्रबब० *७, १; १८, 
२ और ६ ; ३९, ८ )। शॉरसेनी मे विण्हुदास रूप मिल्ता है ( मुद्रा० २४३, २ ; 
२४७, १ ; २४८, ७; २४१, ५ और ६ ; २०९, ७ )। इ के लिए तथा इ के साथ 
ऐूँ अर्धभागधी ओर जैनमहाराष्ट्री इच्छासूचक रुप में मिलता है। इनमे एंज्जा और 
इज्ज़ा रूप आने हैं (६ ९१ ; ४८६ आर उसके बाद ) | सम्यासचक अब्दों में त-, 
जैसे अर्धभागधी तेरख, अपभ्रश तरह% ओर तेइसः5, अर्धभागधी और जनमहाराष्ट्र 
तेक्तीसम्‌ , जैनमद्दाराष्ट्री तेवालीसम्‌ , अर्धभागधी और जनमदाराप्ट्री तेबीसम्‌ , 
तेसट्टिम्‌ आर तेवट्टिम्‌ (5६३ ) आदि-आद (६४४३ और उसके बाद) हैं। इसी 
प्रकार अर्धभागधी तेइंद्िय और तंदिय मे जि से ते नहीं निकल्य है बत्कि अय से | 
तेरस का रूप कभी अचयदशन्‌ रदा होगा ।--अर्धगागवी तेइच्छा ( + चिकित्सा) 
ओर इसके साथ-साथ वितिगिज्छा आर वितिशिछा (६२१५८ ) में वर्ण दुहराये 
गये हैं, जैसे सस्क्ृत चेकिते, चेकितन्‌ तथा चेकितानां में | 
४ ११९--दरीतकी ओर हरितकी का प्राकृत में हरडई रुप हो जाता है 
( दमचन्द्र १, ५९ और २०६ ) | आ सभवतः स्वरभक्ति है, जेगा सम्कृत में इ और ई 
है। प्राकृत मे ड वर्ण बताता है कि कभी किसी स्थान में सम्कृत रूप :हतंकी रहा 
होगा ।-हेमचन्द्र ने *, १०० ; २, ६० और ७४ में बताया है कि कभी कभी आ का 
ईंहो जाता है, जमे कच्मीर का कम्हार ओर कम्मार । कश्मीर दब्द का रूप 
त्रिविक्रम ने काइमीर दिया है (संस्कृत मे एक वृक्ष का नाम कस्म्रारी तथा 
काइमीरी मिलता है ) | शोरसेनी मे ट्सका रूप कम्हीर है ( मुद्रा० २०४, २)। ई 
के स्थान पर इ के सबंध में ६ ७९ तथा उसके बाद देखिए |--अर्धमागघी मे उद्डुभदद 


# हिंदी का प्रारमिक प्राकृत रूप आज भी ज्यों का त्यो बना है। --अनु० 
वर्ण दुहराने का अर्थ है चेकिले का मूल रुप चेचिते होता पर उच्चारणकी सुविधा के लिए 
व का के हो गया | >अनु० 


स्वर दी स्वर के स्थान पर हस्व स्वर का प्रयोग २०९ 


शब्द मिलता है (“८ थूकों : विवाह० १२६३), जद्लुश्नंति (-वे भथूकते हैं : विवाह० 
१२६४ [ पाठ उद्भुमद्डंति है ] ), अणिददुभय (नहीं थूकता हुआ : पण्हा० ३५० ; 
ओबव० ६ ३०, खड ५ ) इसी बोली में णिट्वह्हिआ ( जोर से थूका गया : देशी ० 
४,४१ ) भी पाये जाते हैं, और पाली में निद्ुद्दति, लुट्डंहति, णुट्भि ओर निडुसन 
इसी अर्थ में मिलते हैं जो प्टिब्‌ धातु से निकले बताये जाते है, पर वास्तव में ऐसा 
नही है। ये शब्द स्तुम धाठ से बने हे जिसका अर्थ खखारना' था ( स्तुंसु 
निष्कोषणे, धातुपाठ २१, ७ )। यह धातु संस्कृत मे 'ध्वनि बाहर निकालने! के अर्थ 
में आया है। इसका पर्यायवाची दूसरा शब्द ध्ुभ्‌ है ( स्त॒ुम : क्षुम्‌ > स्तंभ: 
स्कम्‌ ८ सस्कृत स्थाणु > प्राकृत खाणु - दुत्थ & दुक्ख [जघन, चूतड : देशी ० ५, 
४२ ]; ९ ९०; ३०८ ; ३०९ ), इस धातु का प्राकृत रूप छुमइ है जिसका महा- 
राष्ट्री ओर जेनमहाराष्ट्री रूप छुद्दद हो जाता है और यह संघियुक्त शब्दों मे भी पाया 
जाता है। पाली निच्छुभात का अर्थ 'थूकना' ( समुद्र का )' है जिससे पता चलता है 
कि इस धातु के अर्थ मे परिवर्तन केसे हुआ, जैसा स्वय सस्कृत में निरसल दब्द का 
हुआ है | पहले इसका अर्थ बाहर फेकना था, फिर बाहर डालना हुआ और तब थूकना 
( > गले से खख्ार कर थक बाहर फेकना) मे परिणत हो गया |-- ड्ृण ( हेमचन्द्र १, 
१०३ ), महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जनशारसनी और अपश्रंश बिह्ण (हमचन्द्र १,१०३ ; 
शुकसमति १५, हे ; नायाध० ९५० ; विबाह० २०२; ११२३ ; १८१६ ; १८२५ ; 
निर्या० ४४ * उत्तर० ३५७ ; ४३९ ; ६३३ ; ८०९- पव० ३८०, ७; ३८१, १७; 
१८७, १२ ; पिसल १, ७) और अर्धमागधी विप्पष्टण (यूय० २७१ ; र८२ ; 
नायाघ० ३२२; पण्था ० ५६ ) हैं | हमचन्द्र के अनुसार हीन, विहीन ओर विप्रह्षण 
से नहीं निकछे है बरन घून से बने हैं ( परणिनि बी काशिकाइत्ति ८, २, ४४ ), जो 
थु, धू (5 कंपने विधूननं चर) के रूप है। अर्धभागधी में इसके चुणाई, महाराष्ट्र 
और जअर्ंमागधी में चुणइ ओर विजुणइ रूप है (६ ५०३ )|--सब प्राकृत बोलियों 
में हा धातु से द्वीण बनता है। इस प्रकार महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनशौरसनी और 
शोरसेनी में द्वीण रूप पाया जाता है (गडड० ; हाल; उवास० ; पव० ३८ २, २४ और 
२५ ; ३८८, ३ ; विक्रमो० २४,२०), जेनमहाराष्ट्री मे अइृहीण आया है (कालका ०), 
महाराप्ट्री, जैनमहाराप्ट्री और जैनशोरसेनी मे परिद्दीण मिलता है ( हाल ; ककक्‍्कुक 
शिलालेख ८ ; ए्सें० ; कालका० ; कत्तिगे० ४००, ३, २९ ), अर्धमागधी में पहीण 
आया है (मग०), शौरसेनी मे श्थहण रूप व्यवहार में आता है ( शकु० ३०, २ ), 
महाराष्ट्री म एक रूप अणोद्दीण मिल्ता है ( रावण० ), जैनशौरसेनी ओर शौरसेनी मे 
विद्वीण का प्रयोग भी पाया जाता है ( कत्तिगे० ४०४, ३८७ और ३८९ ; मूच्छ० 
१८, १० ) |-जुण्ण + जू् और तीर्थ > तूह के विषय में १ ९८ देखिए | 
$. करन, बीडूगे टोट डे फेरक्लारिंग फान एनिगे वो्डन इन पाली-गेख्रिफ्टन 
फोरकोसेंडे ( झास्स्टरडास १८८६ ) पेज १८ $ फौसबोएक, नोगढे बेमैकनिंगर 
भोम एनकेल्टे फान्स्केलिगे पाली-भोड इ जञातक-बोगेन ( कोपनहागन १८८८ ) 
पेज १९ | ट्रेकनर, मिलिंदपण्हो पेज ७, २३ में अशुद्ध रूप दिया गया है । 
२७ 
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४ ११५०--ईरशा, ईश्क्ष ओर कीदश, कीहस में प्रयुक्त ई के स्थान पर 
अधिकतर प्राकृत बोलियों में प्‌ हो जाता है। अशोक के शिलालेखों म॑ एदिस, 
देदिस और हे डिस रूप भिलते है ( काल्सी ), पदिश, हेद्शि ; पाली में एद्सि, 
परिस एदिक्ख, एरिवख ओर इनके साथसाथ ईदिस, ईग्सि, ईदिषख रूप 
म्रिल्ते है किन्तु कीहश और कीरक्ष के केवल कीदिश, फीरिस, कीदिक्ख ओर 
फीरिक्ख रूप मिलते है। महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जेनमद्दाराष्ट्री ओर शौरसेनी मे एरिस 
रूप मिलता है ( वरराचि १, १९ और ३१ ; देमचन्द्र १, १०५७ और १४२ ; क्रम० 
१, १५ ; मार्कण्डेय पन्ना ८ ओर ११ ; हाल १० : राबण० ११, १०४ ; यूय० १९७ ; 
दस ० ६२६, २७ ; ओब०; निरया० : भग० - आब० एस्से० २४, ३ और उसके बाद; 
२५, ३५ और ३२ ; २७, २ और ६ तथा २५, द्वारा० ५०८, ६ ; एत्से०, कालका०; 
लब्त ५५८, ६ : ५६२, २२ ; मुच्छ० 2५१, २०; १५५, ५ ; शकु० ५०, ४ , 
प्रबन्धन ८, ९ )। अर्धभागधी ओर जैनमहाराष्ट्री भ प्रिसय का भी व्यवहार होता 
है ( नायाघ० १२८४; आव० एल्से० २४८, १० ) | अपश्रश भे एरिसिआ आया 
( पिगल २, १८५ ) | अर्धमागघी भें पलिस (चड० २, ५ पज ४३) आर अणेलिस 
रूप भी काम में लाये गये हैं ( आयार० १, ६, १, ? * *, ७, २, ४ ; १, ७, ८, 
१ और १७; १, ८, १, १५; २, ८६, २ ; सूय० ३०१; ८१४ [ पाठ में अणा- 
लिस है ] ; ५१३ ; ५४६४ ; ५४६ ; ५४५ - ८६९ )। पशाची ग॒ एतिस रूप 
मिलता है ( हेमचन्द्र ८, ३१७ और ३२३ )। शारसेनी गे बहधा इंद्सि रप मिलता 
हैं: मच्छर २४,२३४ ३ २३6 क ५४३१३ पक जद कट 2 
८८, १६; १५१, १६; शोबु० १०३, ०; 2०४, ७' *९३, ** , ४४७, ७; 
१३०, £ ; १३५, १५ ; विक्रमों० २०, ६ ; ४४, १३ : रूना० ४१९, २३; २१८, 
१६ और २२ ; कर्पूर० १९, ६; २१, ४ भादि आदि )। मागधी में एक हा रुप 
ईदिश है ( मूच्छ० ३८, ७; १२९, ७; १३१, ७, १५८, २८; १६५, १६ 
१६६, २१ ; १७७, १० ) | अर्धभागधी मे पलिक्ख ( उत्तर० २३७ ) आर एलि- 
घखय भी देसे जाते है ( आयार० १, ८, ३, ५)। महाराष्ट्री, आर्थमागवी, जन- 
महाराष्ट्री और शौस्सेनी में कॉरलस रूप काम में आता है ( सब व्याकरणाबार ; हाल 
३७४ ; निरया० ; भग० ; एसें ०; मच्छ ० १८४१, ७; विक्रमो० ००, ६; ५२, २ : 
प्रबन्ध* १०, १५ ; २१९, १३) । जेनमहाराष्ट्री मे केरिसय पाया जाता है (कालका०)। 
मागधी में कैलिश का प्रचलन है ( प्रबन्ध० ४६, १४ ओर १६ ; ५०, १४; ८३, 
१५ और १६ ; ५६, १ ; वेणी० ३५, ३ ) | शोरसेनी मे कीदिस रूप भी आता £ 
है ( मृ्ठ० २७, १८ ; शकु ० ३९, ६ ; विक्रमो० २८, १९ ; मुद्रा ० ५८, ६, १८४, 
५ )। महाराष्ट्र ईरिसम ( हाल ९४० ), जनमहाराष्ट्री ईइस ( एह्स० ), शौरसेनी 
ईरिस ( उत्तर० २६, ६ [ इसके साथ-साथ २६, ८ मे इद्सि रुप मिलता £ ] ; 
मालबि० ६, १ ; ४४, १८; ४७, ३ ; महाबीर० ११९५, १२ ओर ४४ तथा २० ; 
मुद्रा” २१२, १ ), कौरिस (मारवि० ५, ३ और १७ )५ मागभी कीलिश (सच्छ० 
१२५, ९ और ४; १३२, ९; गोडबोडे का मस्करण ३४४, ७; ३५८५, १ [ इसमे 
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केलिश पाट है ] केवठ २६३, २ में कीलिश है ) सन्देहपूर्ण रूप हैं। शोरसेनी मे 
भरेष्ठ हस्तलिखित प्रतियोँ के प्रमाण के अनुसार कैवल परिस,, केरिस और ईदिस, 
फीदिस रूप श॒द्ध हैं। मागधी मे #परल्तिश, केलिश और ईदि्श, #कीदिश श॒द्ध॒ 
रुप हैं | इस सम्बन्ध में ६ २४४ और २४५ भी देखिए । ए का कारण अबतक स्पष्ट न 
हो पाया था'। अब ज्ञात होता है कि यह ए--अयि और अइह से निकरूा है। 
केरिस वेदिक कैया+ दश और एरिस वैदिक अयी+ दृश्य से निकले हैं, जैसे 
कइआ, जइभआा, तदइआ वैदिक कया + दा, यया+ दा और त॑या+ दा से निकले 
है (६ ११३ )। अयी पर कया का प्रभाव पड़ा है। अपभ्रश में ईंहशा का अइस 
ओर कीश॒श का कइस (हेमचन्द्र ४, ४०३) मे यह समझना चाहिए कि ये अपभ्र श 
में ताइश का तइस और याह॒शा का जइस की नकल पर बन गये हैं और इनके 
बीच के रूप परिख ओर केरिस है। वैदिक कयस्य, अधंसागधी अयंसि, 
महाराष्ट्री अअम्मि तथा अपश्रश आअभ्मि की तुलना कीजिए (६४२९ )। 
पएह्ह, के हृह, ते दृद्द ओर जे दृह के सम्बन्ध मे ६ १२२ देखिए | संत्कृत में 
पीयूष के साथ-साथ एक रूप पेयूष भी चलता है, इसी प्रकार प्राकृत में शोरसेनी 
पीऊस ( बाल० २६६, १९ ) के साथ-साथ महाराष्ट्री और शौरसेनी पेझस 
भी चलता दे ( हेमचम्द्र १, १०५ ; हार ; शोरसेनी मे कर्पूर० ८९, ५; बाल० १५०, 
१९ ;:२३, ५; २९७, १० ; मल्लिका० २४५, ६ ) | बह्देडअ ८ विभीतक के 
सम्बन्ध मे < ११५ देखिए | अर्धमागधी में चिभ्रेलणु ८ विभेद्कः पण्णवणा ३१ में 
मिलता है | इस सम्बन्ध में ५ २४४ देखिए | 
१4. माऊबिका० ७५, २ से ५ तक पेज १२९ में बौ ह्लेनसेन ने बिना आछो- 
चना प्रस्याछोचना के एक संग्रह दिया है । -- २, इस सम्बन्ध का साहित्य 
योहान सोन, शाहबाजराढ़ी ।, १३४ में देखिए । 


४ १२१--जैसे इ (६११९) वैसे ही ई भी संयुक्त व्यंजनों से पहले ऐँ में 
परिणत हो जाती है ; क्रीडा का अर्धभागधी ओर जैनमहाराष्ट्री में किड्ा, अर्धभागधी 
में खड़ा, योल्चार मे खेड ओर अपभ्रश मे स्ेडुअ हो जाता है (१९० ) | णेड्डा 
और णीड रुप मिलते हैं (६ ९० )। जानीयात्‌ का अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्र 
में ज्ञाणिज्जा, ज्ञाणेज्जा रूप आते हैँ (६९१ ) भहाराष्ट्री में इंद्श का एड 
* रूप भी पाया जाता है, इसमे ६ ९० के अनुसार द्वित्व होता है और ९ २६२ के अनुसार 
श के स्थान पर  आ जाता है (वररुचि ४,२५ और एपेडिक्स बी पेज १०१; हेमचन्द्र 
२, १५७ ; भार्कण्डेय पन्ना ४० ; देशी ० १, १४४ ; हाल ; शौरसेनी में; बिद्ध ७ ७१, १ 
[ सर्वत्र ईदश्ामात्र के लिए पद्हमेक्च' रूप मिलता है ] )। कीदश के लिए के दृह 
रूप है तथा इसकी नकल पर ताइशा वा तेहदह और यादटह्ा के स्थान पर जेदद 
का प्रयोग मिलता है ( सब व्याकरणकार )। इसी नियम के अनुसार महाराष्ट्री, 
कर्धमागधी और जैनमहाराष्ट्री मे आमेतद्ध (> बातें की छट : बरदचि २, १६; हेमचन्द्र 
१, १०७ ओर २०१५ तथा २३४, क्रम १, १५; २, ९; माकण्डेय पन्ना ८ और 
१६; पाइय० १४०; देशी ० १, ६२; गठड० ११२; पण्णब० १११; ओब० ) रूप है | 
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जैनमहारा प्री में कमलामेत्टा शब्द मिलता है ( आव० एत्सैं० २९, १८ और उसके 
बाद ) | महाराष्ट्री मे आमेव्ठिअअ रूप काम में आता है ( रावण० ९, २१ )। 
अर्धमागघी मे आमेत्ठण चढता है (राय० १११) और आमेव्ठय भी रूप है 
( डवास० ६ २०६ [ यहों यही पाठ पढा जाना चाहिए ); ओव० ) | यह 
आमेद्ध आपीड से नहीं, जैसा कि प्राकृत व्याकरणकारों ने बताया है वरन #आपी- 
हय से #भापिडु, #आपेडू और क्रमशः क्षआपेड हो गया, इसमे $ २४८ के 
अनुसार प के स्थान पर मे हो गया और ९ ६६ के अनुसार ए के स्थान पर ए आ 
गया तथा ६ २४०' के अनुसार ड के लिए छ उच्चारण हो गया | शोरसेनी में आपीड 
( माल्ती० - २०७ ) और हेमचन्द्र १, २०२ के अनुसार बोल्चाल मे आधेड रूप भी 
चलता है | ठीक इसी प्रकार णिमेठ% की उर्पक्ति (+ टतमभासः देंशी० ४, ३० ) 
#निपीडय से है | अर्मागधी में बेड शब्द वर्तमान रूप बीड्य- से /बिडु होकर 
थेंडु से बन गया है। इस सम्बन्ध में ० २४० भी देखिए। पढ़ में प्‌ कहों से आ 
गया यह विपय चिवादारपद है। पीठ के लिए साधारणत' पीढ़ रुप चल्ता है। महा- 
राष्ट्री पेढाल ( गडड० ७३१) का अथ हरिपाल ने पीट्युक्त दिया हे जो अशद्भ है। 
वास्तव में पेढालां का अथ चीडा और गोल है. (पाइय० ८४ , देशी ० ६. ७) तथा 
सम्मवतः पिड् से सम्बन्धित है |-इज्ज़ में समाप्त इंनवाले अकर्मक वाच्य में अथवा 
अणिज्ञ मे समाम होनेबाले कृदत अथा विशृएग में ए नहीं हूग्ता : विशेषकर 
महाराष्ट्री, अ्धभागधी, जनमहाराष्ट्री और जनशारसंनी मे ( ६ ०१ ) | 
१. सब व्याकरणकार इसका अर्थ एतावत्‌ देते है ; हेसचन्द्र, देशीनाम- 
माछा १, १४४ में इयत्‌ देता है। बेबर ने हल ' पेज ५५ में इसे टौक हा 
इंहशा का रूप बताया है । --२. व्याकरणकार बताते हैं कि आमछ-भापीड; 
लास्सन, इन्स्टिव्यत्सिपोनेस पेज २०७ में यहीं मत पुष्ठ क्रिया द्वे। पुस० 
गौर्दश्मित्त, प्राकृतिका पेज १७ ५ छोयमान औपपातिक सूत्र तथा पाइयरूच्छी 
में ब्यूछर ने भी यही मत दिया है | इस मत के अनुसार यह कारण भ्रज्षात ही 
रह जाता है कि इस रूप मे ए कहाँ से जा घुसा है। त्रिविक्रम १, २, ५६ में, 
मेरे संस्करण में आमेल है किन्तु हस्तलिखित अति मे आमंच्ठ है । 

९ १२२--प्राकृत से सरकृत शब्द का पहला उ जब कि एक शब्द में दो उ 
आते हैं, ज रूप धारण कर लेता है। ऐसे द्ाब्दों में मौलिक रुप में ड के स्थान पर 
अ रहता था और दूसरे उ की नकल पर पहल्य आ, उ बन गया ( वररुच १, २२; 
हेमचन्द्र १, १०७ ; क्रम० १, ६; मार्कण्डेय पन्ना ९ ) | ग़ुरुक का महाराष्ट्री, शोर 
सेनी, आाबती और अपभ्रश में गरुअ रूप पाया जाता दे ओर अर्धमागधी तथा 
जैनमहाराष्ट्र मे गरुय ( गउड० , हाल : रावण० : सूय० ६९२ ; सडड७ : ७५७० ; 
पण्णद० ८ ; १० , विवाह ० १० ६; ४४६; अणुओग ० २६८ ; नायाघ० ; एड्स ० ; 


# णिमेंर का मेक होकर कुमाउनी में दंसमांस को मिरि कद्दा जाता है अनु ० 
। इिंदी की एक बोली कुमाउनी में कई स्थानीय प्रयोगों में हिंदी ऐसा का एक रूप ह्ासों 
श्राज़ भी व्यबद्दार में भाता है ।--अनु ० 
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शकु० १०, हें ; सालूुबि० ३४, ९; रे७, ८; प्रिय० ४, ७; आर्वती मे मृच्छ० 
१४८, १ ; अपश्रश में ; देमचन्द्र ४, ३४०, २ )। ख््रीलिंग में मदह्ाराष्ट्री और अर्ध- 
मागघी में गरई रूप आता है ( सब व्याकरणकार ; गउड० ; नायाध० ; $ १३९ से 
भी ठुरझूना कीजिए ), इससे निकले शब्दों का भी यही रूप मिलता है, जैसे महाराष्ट्री मे 
#शुरुत्थत का गरुअक्तण रूप मिलता है ( गठड४० ; हाल ; रावण० ), गदइअ 
(गउड०; रावण ०) और गरुएद (गउड०) भी हैं, जेनमहाराष्ट्री मं शुरुत्थ का गरुक्क 
रूप बन जाता है ( कक्‍्कुक शिलालेख १३; $ २९९ भी देखिए )। शोरसेनी में 
रगरुदा ओर अगरुदा रुप मिलते हैं ( महावीर० ५४, १९ )। गारव और गोरव 
रूपों के सम्बन्ध में (६१ अ देखिए | जैसा हेमचन्द्र ने १, १०५९ में साफ बताया 
है, गरुअ का अ इसलिए है कि इस रूप की उत्पत्ति गुरुक से है, और ककाअ 
रूप हो गया है | शुरू ( ८ मत्रया शिक्षा देनेबात्य ) सब प्राकृतो में शुरू रूप में 
ही व्यवद्दत होता है ; इसमे उ, अ में परिणत नहीं होता ।' महाराष्ट्री, अर्धभागधी और 
जनमद्दाराष्ट्री म अगर शब्द मिलता है ( सब व्याकरणकार ; गठड० ; यूय० २४८ ; 
उबास० ; ए््से० )। सस्कृत मे भी अगरू आर अगुरू रूप पाये जाते है। अर्ध- 
मागभी में अगलुय रुप भी काम में आता हैं ( ओब० ), महाराष्ट्री मे कालाअरू 
( गठ॒ट० ) ओर अर्धंमागघी मे काल्यगर रूप आये हैं ( ओब० : कप्प० ) |-- 
शुड़ची का प्राकृत रूप गठ्ठोई ८ (६ १,२७०) ।-झुछुट का महाराष्ट्री, अर्धभागधी, 
जैनमहाराष्ट्री और गारसनी मे मडछ रूप हैं! जाता है ( सब व्याकरणकार ; गउड० ; 
आयार० २, १३, २० ; पञ १२८, ३ पण्टा० १६० ; २३४; २०१ ; ४४० ; 
पष्णाब० १०० ; १०१ ; ११७; विवाग० १६१ ; नायाघ० ६९ ३५; ९२ ; पेज २६९, 
१२७४ ; जीवा ० ६०५ ; राय ० २१; ओव ०; काप० : एस्से ०; चेणी ० ९ २२) [++ 
मुकुर का मडर हो जाता है ( सब व्याकरणकार ; किन्तु शारसेनी में रदनमुडर 
रुप पाया जाता है ( मब्लिका« १९४, ४ [ पाठ मे रअणमुउर है ) ) |-मुकुल 
का मद्दाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री और शोरसेनी मे मडरू द्ोता है ( सब 
व्याकरणकार ; गठड० ; हाल ; रावण० ; अनर्घ० २०, ३; कस० ९, ३ ; पण्हा ० 
२८४ ; पण्णब० १११ ; उबास० : ओब० ; एव्से ; मुद्रा ० ४६, ७ [ यहाँ पर यही 
पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] ; मालवि० ६९, २ ), इससे निकले शब्दों में भी यही रूप 
रहता है, जैसे मुकुलित का महाराष्ट्री म मडलिअ रूप बनता है ( गउड० ; हाल ; 
रावण० ), अर्धभागधी में मडलिय ( ओब०; कप्प० ), शौरसेनी मे मडलिद रूप 
मिलता है (शकु० १४, ६ ; महाबीर०,२२, २०; उत्तर० १६३, ५)। 
महाराष्ट्री मे मड़लाइअ ( रत्ना० २९३, २), शौरसेनी में मडलाअंत ( मालती० 
१२१, ५ ; २०४, २ ) ओर मडलाविज्जंति ( प्रिय० ११, ३ ; [ यहाँ मडला- 
बीअंति पाठ है ] ) पाये जाते है। मागधी ओर शौरसेनी मे मल तति रूप आया 
है ( मृच्छ ० ८ ०, २१ ; ८१, २)। मुकुलिनः का अर्धभागधी में मडली हो गया 
है ( पण्या० ११९ )' । कुतूइल का प्राकृत रूप जो फोइल हो जाता है, उसका भी 
यही कारण है ( हेमचन्द्र १, १७१ )। वास्तव में कभी #कलूहल रूप रद्दा होगा 
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जिसका प्राइत #कऊहल हो गया, इससे कोहछ रूप स्वभावतः बन जाता है। 
यह शब्द महाराष्ट्री, अर्धभागधी और जैनमद्दाराष्ट्री म कोऊद्दल रूप में और शोरसेनी 
में कोदृहल भी पाया जाता है (१६१ अ ) | खुकुमार के महाराष्ट्री रूप सोमार 
( हाल ; रावण० ) और सोमाल देखे जाते है ( भामद २३०; टेमचन्द्र १, १७१ 
और २५४ ; पाइय० ८८ ; लल्ति० ५६३, २) । यह रुप असकुमार और उसके 
प्राकृत रूप ४सउमार से निकत्य है (६ १६६ )। किन्तु आर्थमागधी सूमाल रूप 
( आयार० २, १०, ?७; निसस्‍्या० ; कष्प० 2 अर्धमागधी छुकुमाल से आया है 
( विचाह० ८२२ ; १४६ ; अतग० ७ ; १६; २१; जीवा० ३५० ; ५४९ ; ९१८; 
पण्दा० २७८ ; २८४ ; ओब० ४ ४८ ; आदि-आदि )। महाराष्ट्री म खुठमार भी 
मिलता है ( शकु० २, १४ ), शोरसेनी में केवल खुडमार रुप पाया जाता है 
( मृच्छ० २७, ५ ; शकु० १९, ६; ५४, ४०) एक स्थान मे खुकुमार भी हे 
€ विक्रमों० ५, ५ ) | जनमहाराष्ट्री म खुकुमारता के रथान पर खुकुमार या मिलता 
है ( एस्स ० )। प्राइृत सोमारू स्वय सस्कृत मे हे लिया गया।। सोकुमार्य का 
सोअमब्ल्ठ पाया जाता है ( $ १८५ ) जिससे जात होता हैं. कि कभी-कभी दूसरा ड 
भी भर में बदल जाता था, जेसे अर्थभागधी और जेनमदहाराष्ट्री में जुुगुप्सा के दुर्गा 
और दुशुंछा रुप ह| जाते हैं। महाराष्ट्री मं उप॑रि का अबरि हो जाता है, श्सका 
कारण यह है कि प्‌ के अकार पर "बनि स्वरित है, इसलिए उसकी नकरू पर कछ्टिए 
या *बनि पर तीव्रता आ जाने के कारण कहिए, उ झ्र बन जाता है ( सब व्याकरण- 
कार ; गठ॒ट० ) | इसके साथसाथ महाराष्ट्री, अर्थभागधी और जेनमदाराप्ट्री में 
उबरि रूप भी प्रचल्ति है (हेमचन्द्र !, १०८; हाल ; रावण> पण्णय० ९० 
और उगके बाद ; सम० १०१ : राब० ६२ ; बियाह० १०८ : जब ०, आब> एक 
८, १२ ; एस ०) । महाराष्ट्री, जेनमहाराष्टी ओर शोरसेनी में डबरि भी पाया जाता है 
( गठ॒ड० ; हाल ; राब॒ण० ; एर्स० , मच्छ ० ४१, २२ ; इकु० ३०, * ; मालबि० 
६६, २ , प्रबन्ध० ३८, ८ )। शीरमेनी में डवरिदण रूप भी आया £ ( मृच्छ ० 
४२, १३ ) | मागधी से डलि रूप है (मृच्छ० १३८, ८ )। अर्भभागधी भे 
उरप्पि दे (६ ”४८ )। अथारें का सम्बन्धी महाराष्ट्री मे अवरिष्कत दाब्द है 
(>ऊपर का पहरावा; हेंमचन्द्र २, १६६ ; पाइय० १७५ ) और बरिब्ल है 
( कर्पूर० ५६, ७; ५०, ८ ; १५, ११) महाराष्ट्री अयहोवास और अवदाीआस मे 
ड के स्थान पर ञ हो जाने का कारण भी यही नियम है ( भामह ४, ३३ ; हमचन्ट्र 
२, १३८ ; हाल ; रावण० ) । इसका अर्धभागधी रूप उभभोपासं है ( सम० 
१५१ ; ओब० ); डभयोपाखं ( पण्हा० २५८ ), डउम्रओपासि (सम० ९८ , 
जीबा० ४५६३ ; ९९० ; ५०९ ; ५०४ ; नायाघ० २७५ ; विवाह० ८२६ ; ८३० ) 
और डउभमआओपासे ( कप्प० पेज ९६, २४ ) रूप भी देखने में आते है | ५ 4गॉगधी ॥ 
डभयोकाल॑ ( हेमचन्द्र २, १३८ ) डभ्भोकुलेणणं ( भोय० ) रप भी भिलते 
है। उम्रओ ( विवाह० ५४१; नायाघ ; कप्प० ) $ उभतस ने निकलता है 
जो रूप कभी कहीं उस्ने के एक रूप उभयतस्‌ के स्थान पर प्रचलित रहा हि 
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भयहो, ७उबथस का रुप है (६ २१२ ) जिससे अयद् और कुछ व्याकरणकारों 
के अनुसार डा ( हेमचन्द्र २, १३८ ) निकले हैं। इस प्रकार #अ्बका से 
भमया ( ६ १२४ ) और उपाध्याय से अवज्ञाअ' निकला है ( देशी० १, २७ ; 
९ २८ भी देखिए ) |--अर्धमागधी मे तरक्षु का तरच्छ हो जाता है ( आयार० 
२, १, ५, ३ ; पण्णव० ४९१, ३६७; २६९ ; बिवाह० २८२ ; ४८४; नायाध० 
३४५ ), इसका ज्जीलिंग का रूप तरच्छी भी पाया जाता हैं ( पण्णब० १६८ )। 
कुच का कत्थ रूप ओर कुततः के ग्राकृत रूप कक्ो, कदो, कक्तो और 
कओइहिंतो के संबंध में ६ २९३ और ४२८ देखिए। जद्विद्विल, जुडिद्विल 5 
युधिष्टिर के लिए $ ११८ देखिए | 
१. बी ह्लेनसन ने मालबिका० पेज १७२में अशुद्धू बात बताया है कि गरू 
विशेषण है और शुरू संज्ञा। जीवाशिगमसुत्त २२४ में गरू पाठ अशुद्ध है, 
बोएटलिंक द्वारा संपादित शकुंतढा ७९, ९५; <६, ३ म॑ भी झुद्धू पाठ नहीं 
है । -- २. मठड ओर मडल के संबंध में ई० कून, कून्स स्साइटअफ्ट ३१, 
३२४ देखिए | -- है, प्साखारिआए, वेस्सनबर्गर्स बाइन्रेगे १०, १३५ और 
उसके बाद | -- ४. पी० गौरुदहिमित्त, स्पेसिमेन पेज ८१; वेबर, त्खाइदुंग 
ढेर डोयत्शन मांगेनलेंडिशन गेज़ेलशाफ्ट २८, ३९५० | --- ७५, लौयमान, 
ओपपातिक सूत्र । 

९ १२२-लुम्युरु के साथ-साथ ( >उद्देबर का फल ) देशी बोली मे 
टिवरू% रुप भी चलता है (देशी० ४, २), टिबरुय भी मिलता है (पाइय० २५८) ! 
पुरुष के ए सब बोल्यों मे पुरिस आर मागधी मे पुलिस होता है ( वररुचि 
१, २३; देमचन्द्र १, १११ ; क्रम० १, २६, माकण्डेय पन्ना ९ ; महाराष्ट्री उदाइरण : 
गलड०; हाल; राबण०; अर्धभागधी : आयार० १, ३, ३, ४ ; यूब० २०२ ; २०३; 
पण्हा० २२२ ; ठाणग० ३६० तथा अन्य अनेक स्थल; जैनमद्दाराष्ट्री : एस ०; जैन- 
शोरतेनी : कत्तिगे० ४०१ ; ३४५ ; शौरसेनी : मच्छ० १, १०; १७, १९; २४, 

५; ९९, २; शकु० १२६, १४; १४१, १० ; विक्रमो० ३५, १२ ; प्रबध० ३९, 
१३; भागघी : लल्ति० ५६५, १३; मृब्छ० ११३, २१; ११६, १७; १४७, 
१४ ; प्रयध० ५१, ८ ; ५३, ११; ६२, ७ , दाक्षिणात्या : मृच्छ० १०४, ७ )। 
पडरिस (सब व्याकरणकार ) है, जनमहाराष्ट्री पोरिस, अर्थधमागधी पोरिसी, 
पोरिसीय ओर अपोरिसीय रूप मिलते है ($ ६१ अ )। उत्तररामचरित, २१७ ; 
एल्सेडृंगन १७, २५ में अधंमागधी ओर जैनमहाराष्ट्री ूप पोरुख दिया गया है जो 
अश्ुद्ध है। शौरसेनी मे पुरुसोप्तम ( विक्रमो० ३५, १५ ) में जानबूक्ष कर उ रहने 
दिया गया है क्योंकि इसकी ध्वनि पुरूरव से मिलनी थी, यह अश्ुद्ध रूप मल्लिका- 
मारुतम्‌ ७३, ६ मे भी रहने दिया गया है। अन्यथा यह शब्द शौरसेनी में पुरि- 
सोसम (माक्ती० २६६, ४; वेणी० ९७, ९) ही ठीक है। मागघी रूप 
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जैनमहाराष्ट्री और शौरसेनी मे भिडड़ि होता है ( हेमचन्द्र १, ११० ; गउड०; हाल; 
राषण०; विवाग ० ९० ; १९१ ; (४४; १०७ ; नायाघ० ७५३ ; १३१० ; १३१२; 
विवाह ० २३७ ; २५४ ; उबास० ; निर्या० ; आव० ए्ज्से० १२, २७; एल्सें०; वेणी ० 
६०, ५; ६१, १८ ; बाल० २७०, ५ ), अर्धमागधी में भिशुडि रूप भी चलता 
है ( पष्हा० १६२; २८५); यह रूप श्रुकुटि नहीं बल्कि भ्रुकुटि से बना है। 
महाराष्ट्री में भुडड़ि रूप ( प्रताप० २२०, २० ) अद्द्ध दै ओर हु्डुडि भी ( अच्युत० 
५८ ) | किंतु उक्त रूपो के विपरीत भमया में ( हेमचन्द्र २, १६७ ) उ का ॥ १२३ 
के अनुसार अ हो जाता है | अर्धमागधी में भमुद्ठा रूप है ( ६ २०६ ; पाइय० २५१; 
आयार० १, १, २, ५ , २, ५३, १७ [ पहा यह शब्द नपुसक छिग में आया है ] ; 
जीवा० ५६३ ; राय० १६५ ; ओब० ; कप्प० )। अपश्रद में इसका रूप भोंहा है 
( पिंगल २, ९८ ; ६ १६६ ; २५१ )। महाराष्ट्री मे श्ुमआ का व्यवहार है ( मामह 
४, ३३ ; देमचरद्र १, १२१; २, १६७ ; क्रम० २, ११७ ; मार्कण्डेय पन्ना ३९ ; 
गउड० ; हाल ; रावण० )। अधंमागधी मे श्रुमया ( पाइय० २५१ ; उवास० ; 
ओब० ) ओर भुमगा भी काम में लाये जाते है (पाहा० रछर; २८५ [ पाठ 
भूमगा है ] ; उवास० ) | भुमा रूप भी पाया जाता हैं ( ओव० )। इस सबंध में 
३२०६ ; २५४ और २६१ भी देखिए । अर्धभागधी छीय (- वह जिसने छींका हो : 
हेमचन्द्र १, २११२; २, ११७ ; नंदी० ३८० ) क्षुत से नही निकला है बल्कि कमी 
कहीं प्रयोग में आनेवाले #छीत दब्द से | इससे अर्धभागधी में छीयमाण ( > छीकता 
हुआ : आयर० २, २, ३, २० ) बना है। छिक्क की व्युत्पत्ति मी इसी प्रकार की 
है (देशी० ३, ३५) । सस्कृत छिक्का आर छिक्कण से भी वलना कीजिए | सूहृत्व 5 
सुभग के लिए ३ ६२ देंखिए और मूसल ₹ मुसल के सबंध में ४ ६६ देखिए । 

१, स्सिम्मर, कून्स त्साइटिफ्ट २०, २२०; एस० गीज्दशिमित्त, कून्स 

व्साहटश्रिफ्ट २०, ६१५ ; वाकरनागर, भाव्टइंडिशे ग्रामार्दक ५ ०१ । 

३ १२८--जैसे इ ए में परिणत हो जाती है वेसे ही रायुक्त व्यजनों से पहले 
डउ का आ हो जाता है (वररुचि १, ६०; हेमचन्द्र १, ११६, क्रम० १ , २३; मार्क॑ण्टेय 
पन्ना ८ ; प्राकृतकल्पलछता पेज ३१ )। माकृण्डेय पन्ना ६६ के अनुमार झारमेनी में यह 
नियम केवल मुक्ता और पुष्कर में लागू होता है | इस तथ्य की पुष्टि सब अ्थ 
-करते है। पत्लवदानपत्रों मे स्कंदकुंडिनः का ग्वंदकोंडिश रूप पाया जाता है 
(६, १९ )। मसहाराष्ट्री में गुच्छ का गाच्छ हो जाता है (हाल ; रावण० ), 
गोंच्छआ रूप भी मिलता है (हाल )। महाराष्ट्र म लोड ( सब व्याकरणकार ; 
हाल ४०२ [ यहाँ पर यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] ), कितु मागधी में इस शब्द का 
ह्प तुंड दै। महाराष्ट्र मे मुंड का मोड रुप है ( राब व्याकरणकार ), साथ ही 
महाराष्ट्री अर्धभागधी और शीरतेनी में मुंड भी चलता है ( गउड० ; मृच्छ० ८०, 
२०; पर पे ४९, ४ ; मागधी के लिए ; मृच्छ ० ४२२ , ७ : प्रबध०ण ५९३, १४)। 
शौरसेनी में पुष्कर का पं क्खर रूप मिलता है (सब व्याकरणकार ; मच्छ० २, 


के शुजराती में इसका रूप सोद चरूता है। --अनु ० 
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१६ ; ५४, २; ९५, ११ ) ओर अर्धमागधी तथा जैनमद्दाराष्ट्री में पुक्खर रूप 
मिलता है ( कप्प० ; एल्सें० ) | शोरतेनी में पुष्कराक्ष के लिए पुक्खरकस आया है 
( मुद्रा० २०४, ३ )!/ अर्धभागधी और शौरसेनी में पोक््खरिणी इशान्द मी पाया 
जाता है ( आयार० २, ३, २, २ [ पाठ में पोक्‍खरणी रूप है]; नायाघ० 
१०६० ; धूर्त० ५, १० )। अधमागधी ओर जैनमहाराष्ट्री में पुक्खरिणी भी 
प्रचलित है ( सूय० ५६५ ; ६१३; तीर्थ" ४, ९ )। मागधी में पोंस्कलिनी 
आया है (मृच्छ० ११२, ११) और साथ पुस्कलिनी भी चलता है 
( मच्छ ० ११३, २२)! पुंडरीक के रूप अर्धभागधी में पोडरीय (सूथय० 
८१३ ; पण्णच० ३४; ओव० ), जैनमहाराष्ट्री में पुंडरीय (एट्सें० ) 
और शौरसेनी में पु'डरीअ होते हैं ( माल्ती० १२२, २ )। जैनमहाराष्ट्री में 
को ट्विम ( सब व्याकरणकार ; ए््से० ) ओर भद्दाराष्ट्री मे कुट्टिम रूप चलता है 
( रावण० ) पुस्तक का शौरसेनी में पा त्थअ ( सब व्याकरणकार ; मच्छ० ६९, 
१७ ; कर्पूर० १२, ११), अर्धमागधी में पो त्थय ( ओव० ) होता है। लुब्धक का 
लो द्धूम होता है ( सब व्याकरणकार ; पाइय० २४८ )। महाराष्ट्री मे मुस्ता का 
मो व्था रूप है ( हेमचन्द्र १, ११६, सरस्वती० १६, ९ )। भुकूर का महाराष्ट्र 
ओर शोरसेनी में मो ग्गर बन जाता है ( सब व्याकरणकार ; रावण० ; बालू० २४५, 
१८ ; २५१, ३ ), साथ-साथ मुग्गर रूप भी प्रचलित है ( रावण० )। अर्धमागधी 
और जैनशौरसेनी में चुद्बल का पोंग्गलछ रूप है ( हेमचन्द्र १, ११६; आयार० 
२, १, १०, ६; भगवती० ; उवोस० ; ओव०; कप्प० ; पव० ३८४, ५८ ) | इसके 
साथ-साथ जैनशोरसनी ओर मागधी में पुग्गल रूप भी मिलता है ( पवृ० ३८४, ३६ 
और ४७ तथा ५९ ; प्रबध० ४६, १४ ) | महाराष्ट्री ओर शौरसेनी में मोक्ता रूप 
आया है ( भामह ; बम०; मार्कण्डेय; प्राकृतकल्पलता; राबण० ; विक्रमों० ४०,१८ ); 
साथ-साथ इन दोनों प्राकृतो मे मुस्ता रूप भी चल्ता है ( गठड० ; रावण० ; रच्छ० 
६१, १ ; कपूर० ७२, २ )। शौरसेनी मे झुुक्ताफल के लिए मुशाहरू रुप काम मे 
लाया गया है ( कर्पर० ७२, ३२ और ८ ; ७३, ९ ), मद्दाराष्ट्री मे मुक्ताइलिस्ल रूप 
मिलता है ( फर्पूर० २, ५ ; १००, ५ ), इस प्रकार का गौण ओ कहां-कहा दीर्ष 
होता है, इस सम्बन्ध में ६ ६६ देखिए और $ १२७ से तुलना कीजिए | 

९ १९८--दुऊलर और अधंमागधी दुशुल्ल के साथ-साथ सब ब्याकरणकारों 
के मत से प्राकृत भाषाओं में दुअल्छ रूप भी चलता है ($ ९० ) ।--अर्धमागधी 
उष्चीढ, जो हेमचन्द्र १, १२० के अनुसार उद्घ्यूढ से निकलता है, वास्तव में बिध्‌ 
( व्यध्‌ ) धाव में उद्‌ उपसर्ग उद्विध्यति से जो डड्यिहृ३ रूप बनता है उससे 
यह रूप बना है (६ ४८९ ) और यह तथ्य विवाहपन्नत्ति १३८८ में स्पष्ट हो जाता 
है; से जद्दा रागमप के इ पुरिसेउसुम्‌'''उब्यिह्द उष्विद्दिक्ता' 'तस्स 
डखुस्स “'' उष्चीढस्स समाणस्स जैसे लिहू से लोढ और मिह्‌ से मीढ बना है 
वैसे ही घिध्‌ धातु से निकले गौण प्राकृत रूप थिह्दू से यह रूप निकत्य है। उद्द्यूढ 
अर्धमागधी में नियमित रूप से उद्यूढ़ रूप धारण करता है ( देमचन््र १, १२०; 

१८ 
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शकु० ८८, २; जीवा० ८२६ ), ऊ के स्थान पर उ आसीन किये जाने के सम्बन्ध 
में $ ८० से ८२ तक देखिए ।--नूपुर के लिए सब प्राकृत बोल्यो मे णेडर रूप 
चल्ता है। मागधी में णेडल हो जाता है जो भारत की वर्तमान बोलियों मे अब तक 
सुरक्षित शब्द नेपूर और नेपुर से निकल्य था जो संस्कृत इज्द केयूर और उसके 
प्राकृत रूप केऊर की नकल पर बना है | इस विषय पर झोरसेनी गब्द णेडरकेकरम 
( बाल० २४८, १७ ) तुलना करने लायक है ; अपश्रश मे णेडरफेउरओ ( पिगल 
१, २६ ) मिलता है। इस प्रकार महाराष्ट्री और शोरतेनी में णेडर रूप मिलता है 
( वररुचि १, २६; हेमचन्द्र १, १२३; क्रम० १, ५; मार्कण्डेय पन्ना ९; गउड०; हाल; 
रावण० ; मच्छ० ४१, २; विक्रमों० ३१, ७ ; माल्वि० ४०७ ; रत्ना० २९४, ३२ ; 
प्रबन्ध० २९, ८ ; प्रसन्नम० ३९, १८ ; ११४, "९ ; कर्पर० २१, १ ; बाढ० २४८, 
१७ )। महाराष्ट्री में णेडरिह्ख (- न पुरवत्‌ : गउड० ) से आया है। शौरसेनी में 
सणेउर पाया जाता है ( मालूवि० ३७, १५, ४३, २ ) | अर्धभागधी और जैनमहा- 
राष्ट्री मे नेडर रूप है ( चंड० २, ४ [यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए]; ३, ३४ पेज ३५; 
पाश्य० ६१८; पण्हा० २३६ ; ५१४ ; नायाघ० ६ ६५; १०२; पेज ९४८ ; 
विवाह० ७९१ ; ओव० ; आव० ए््सें० १९, ६) | मागभी में णेडलू ( मृच्छ० 
९९, ७ और १०) और अपश्रश मे णडर का प्रचार है ( पिगल १, १७ और २२ 
तथा २६ ) | हेमचन्द्र १, १२३ ओर देशीनाभमाला ४, ए८ भे णिडर रप मिलता 
है और १, १२३ में णूडर आया है । य्तापरूद्रीय २२०, १४ में झोरनेनी मे णूथुराइ 
मिलता है जो अशुद्ध रूप है। 

$ १२६--उ की भाति ही (६ १२५ ) ऊ भी ययुक्त व्यजनो से पहछे आने 
पर ओ में परिणत हो जाता है ; क्ूपर का अर्धमागधी मे काप्पर हो जाता है 
( हेमचन्द्र १, १२४ ; विवाग० ९० ) और महाराष्ट्री मे कुप्पर चलता है (गउड०) | 
मूल्य का अर्भागधी ओर जैनमहाराष्ट्री मं मोस्ल ( हमचख्र १, १९४ ; आयार० 
२:५६ है ४ ३२, ६, $ ९५ पेज १२८, ६ ; आब०७ एव्म० 48% 075 एर्ल्से० ३१, 
१० ; एल्सें० )। महाराष्ट्री मे अम्ों ढछ रूप मिलता है ( गझट० ) ओर मुब्छ तो 
बार-बार आता है (६ ८३ ) | जैसे उ मे निकल्य ओ वैसे ही ऊ मे निकल हुआा 
ओ भी दीर्घ हो जाता है जब मृल सयुक्त व्यनन सरल कर दिये जात है | एस नियम 
के अनुसार तूण का अर्धमागधी मे तोण रूप हो जाता है ( हमचन्द्र १ ३४४६ 
परणव० ७२ ; ७५ ; ८१; ८३ ; विवाग० ११२ ; नायाध० १४२६ )। शौरमेनी मे 
तूणि- होता है (वेणी० ६२, ४; मुकुंद० ६९, १४) । तूणीर का महाराष्ट्री म तोणीर 
रूप है ( हेमचन््र १, १२४ ; कर्षूर० ४७, ८ ) | स्थूणा का थोणा और धूणा रूप 
होते हैं ( हेमचन्द्र १ » २५ )। इनके मृल रूप कभी ध्टोण्ण, #टोण्णीर तथा 
#लुल्छ, #तुस्लीर और #स्थुल्ला' रहे होंगे | महाराष्ट्री थार शब्द भी इसी तरह 
बना है ; स्थूर का <“थोर्र रूप बन कर यह #धोर निकला है ( हेमचम्द्र १, १२४ 
और २५५ ; ९, ९९६ ; गठड़० ; हाल ; रावण० 3 सरसस्‍्वती० १७१, २२; कर्पूर० 
53०, १६ ; ६४, २; ७४, ७ ; ८१, ४ )। अर्धभागधी और जनभद्दाराष्ट्री मे स्थूल 
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से थुब्क+ हो गया है ( देमचन्द्र २, ९९; आयार० २, ४, २, ७; आव० एस्से० 
२२, १५ और ४२ ), अइधुल्छ रूप भी मिलता है ( आव० ए्सें० २२, ३५ ) 
और अर्धमागधी, जैनशौरसेनी तथा शौरलेनी में थूछ भी व्यवहार में आता है (आयार० 
पेज १३३, ३३ ; १३६, ३े ; यूय० २८६; पण्हा० ४३७; कत्तिगे० ३९८, ३०३ और 
३०५ ; कर्पूर० ७२, १; द्वास्य० ३२, १ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए 
और आव० एट्सें० २९, ३४ में घुब्ल ओर २२, ३३ में अइधुब्क का भी 
शोधन होना चाहिए ] ) | इनके अतिरिक्त अर्धभागधी में छांगूल का रूप मंगोरू 
हो जाता है ( नायाध>० ५०२ ), लांगूलिन का णंगोली ( जीवा० ३४५ ), 
लांगूलिक का णंगोलिय ( जीवा० ३९२ 2) ओर साथ-साथ णंगूलछ € जीवा० 
८८३ ; ८८६ ; ८८७ ), गोणंगुल ( विवाह० १०४८ ), णंगूलि-( अणुओग० 
३४९ ) रूप काम में आये है। महाराप्ट्री, अर्धभागधी, जेनमहाराष्ट्री, जैनशोरसेनी 
और शौरसेनी में तांचुल का त॑ंबोलां हो जाता है (हेमचन्द्र १, शर४; 
मार्कण्डेय पन्ना ८ ; गउड० ; अणुओग० ६१ ; उवास० ; ओव० ; एस्सें०; कत्तिगे० 
४०१, ३५० ; मृच्छ० ७१, ६; माल्ती० २०१, २ [ यहाँ यही पाठ होना चाहिए ]; 
कर्पर० ९८, ४; विद्ध० २८, ७; कस० ५५, १३ [यहाँ तंबोल्ल पाठ मिलता है] )। 
अर्धभागधी भे न॑बोलय इन्द भी देखा जाता है ( सूय० २५० ), तंबोछी | भी 
आया है (जीवा० ४८७ ; राय० १३७) | इन शब्दों में ओ के आने से शात होता है 
कि छांगृूल आर तांबूल् के अन्तिम अक्षर स्वरित रहे होंगे । इसलिए (९०के अनुसार 
लू का दित्त होकर मुल्ल दुशुरल्ल रूप बन गये | इनकी व्युत्पत्ति इस प्रकार सिद्ध होती 
है; तांबूर्ट, #तंघुल्ल, #तंबोल' । कोहं डी का ओ भी गौण है (कोहंडी - कृष्मांडी : 
हेमचन्द्र १, ४२४८; २, ७३ ; क्रम० २, ७३ ; पाइय० १४६), अर्धमागधी कोहंडछ८ 
कृष्मांड ( पण्णवर १११ ), इसके साथ-साथ कुहँड भी चलता है (प०ण्णब० ११५)। 
शीरसेनी शब्द कोहंड ( कईर० [ बम्बई का संस्करण ] ९९, ३ ) जिसे मारकण्डेय 
शौरसेनी मे अस्वीकार करता है, कोनो इसे कुंम्रुंड पढता है, यही पाठ विद्धशाल्भ॑जिका 
२३, २ में भी पढा जाना चाहिए ; इसकी परपरा यह है: #कुम्हं डी, #कोम्हंडी, 
कोहंडी, का हंडी ओर कोहं डी (६ ७६; ८९ ; २१२ )। फोइली ( हेमचन्द्र 
१, १२४; २, ७३ ) और कोहलिया ( पाइय० १४६ ) भी अक्त रीति से को हँडी 
से निकलते है । मराटी कोहत् की तुलना कीजिए और गलोई (- गुडडची : द्ेमचन्द्र 
१, १०७ और १२४ ; ६१२३ ) कभी कही बोले जानेवाले रूप #गडोश्यी से 
निकला है। 


१. याकोबी ने पत्सेंलुंगन में मो रूल-्मोल्य दिया है जो अछुद्ध है। मोौल्य 
प्राकृत से संस्कृत बन गया।-- २. विंडिश, कून्स व्साइटफ्ट २७, १६८; 
हुवशमान, त्साइट्रंग डेर डौयरशन मौर्गेनहैंडिशन गेमेलशाफ़्ट ३९, ९२ और 


# इस धुस्ल का मराठी में थोर और कुमाउनी में दुल्छ रूप होता है । यह शब्द तिब्बत पहुँच 
गया है । वह्ों का एक बढ़े तोथ॑ ठुछिंग में इसका प्रयोग दुआ दे । --झअनु ० 
इस लंबोल से हिंदी तंबोली बना। --अनु० 
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उसके बाद ; फौतुंनातौफ, कून्स त्साइटअिफ्ट ३६, १८ । --: ३. छौयमान ने 
ओऔपपातसिक सूत्र में इस शब्द की उत्पत्ति ताप्नगुल से दी है, जो पल! हे 
६ १२७--पहले का या बाद का वर्ण स्वरित रहने से ए कभी-कभी इ में परिणत 
हो जाता है ( ६ ७९ के ८२ तक ) और संयुक्त व्यजनो से पहले ऐँ या इ हो जाता 
है (६ ८४ )। विभक्ति के रूप में पँ तथा बोल्यो में दीर्घ स्वर के अनन्तर इ बन 
जाता है (६८५ )। गौण एऐं अर्थात्‌ वह ऐँ, जो मृल्झब्द मे प, इया अन्य 
कोई स्वर के रूप में हो, भी कभी-कभी दीर्घ कर दिया जाता है और शब्द के सयुक्त 
व्यंजन सरल कर दिये जाते हैं ( ६ ६६ ; १९२ )। अपश्रश से तृतीया एकवचन का 
“एन और बहुबचन पहिििं कभी कभी हस्व हो जाते है ( इस सम्बन्ध में सगीत- 
रत्नाकर ४, ५६ से तुलना कीजिए )। इस भाँति के रूप बोलिएेण ( देमचन्द्र ४, 
३८३१, २[ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए ] ), पाणिएे?ण (हेसचन्द्र ४, ४३४), 
खणे ण ( हेमचन्द्र ४, ३५६ [ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए ] ) ; अस्थें्डिं, 
सत्थे हि, दत्थे हिं (हमचन्द्र ४,३७१), बंक हिं, लोअण हिं (हेमचन्द्र ४,३५८) 
[ यहाँ यही पाठ ठीक है ), देलेद्दि ( देमचन्द्र ४, ४१९, ५ यहाँ भी यही पाठ ठीक 
है ] ), अम्देद्दि, तुम्द्देहि ( हेमचन्द्र ४, २७१ ) * | देमचन्द्र की मेरी छ हम्तव्िखित 
प्रतियों मे ये शब्द कई प्रकार से लिखे गये है। भने हेमचन्द्र के अपने द्वारा सम्पादित 
संस्करण के पाठो में बोह्लिएँ, पाणिएँ, बंकद्धि अथवा वंकिहि , छाअणिहि_ आदि 
दे दिये है। जिनमें पाठभेद नहीं मिलता, वे है तृतीया बहुबचन के रूप अहि, अहि *, 
ये अ से बने हैं (६ ३६८) । उत्तम और मध्यमपुरुष सम्रमी बहुवच्नन के रूप मे-एसु 
के अतिरिक्त कई व्याकरणकारों ने-अख्ु भी बताया है। शाकत्य ने तुज्झिसुं ऑर 
तुम्मिक्ठ' रुप बताये है ( ६ ४१५ ; ४२२ )। जैनमहाराष्ट्री म एशना, शौरसेनी और 
मागधी में एद्ना, जैनमहाराष्ट्री, शोरसेनी और मागधी में इमिणा और एपणा रूप 
होते हैं| शोरसेनी और मागधी मे एदेण, इमेण रूप भी आते है ($घर६ ; 
४३० )। ये सब रूप इ से निकले है, जैसा लास्सनने इन्ध्टिय्यूत्सिओनेस ३ १०७ 
में बताया है। यह बात केन के क्िणा रूप के सम्बन्ध में निश्चित है और इस किणा 
की नकल पर जिणा, तिणा बने है (६४२८ ) |--अर्धभागधी और जनमहाराष्ट्र 
मे अडण-, अडणा शब्द आये है जिन्हे कई विद्वान पकोन का पर्यायवाची मानते 
हैं पर वास्तव मे ऐसा नहीं है। ये दोनो अग्रुण से निकले है ( ६ ४४४ ) | जैनमहा- 
राष्ट्री आणख्ु और अपभ्रश आणहि के लिए ६ ४७४ देखिए | ए के स्थान पर 28 
में समाप्त होनेवाले प्रेरणार्थक धातु के लिए ९ ४११ देखिए | 
४ १२८-- णालिअर (5 नारिकेल ) मए के स्थान पर अ हो जाता है 
( देशी० २, १० ), इसके साथ-साथ महाराष्ट्री मं णालिपयी ( गठठ० ) और शौर- 
सेनी मे णारिएल% रूप मिलते है (शकु० ७८ » १९ )। सब व्याकरणकारों ने 
प्रवेष्ट के लिए पवद्ठु रूप लिखा है! (वररुचि १, ४० ; हेमचन्द्र १, १५६ ; क्रम० १ ; 
४० ; मार्कण्डेय पन्ना १३ ), किन्तु यह झब्द प्रकोष्ठ से निकला है और महाराष्ट्र 
# हिन्दी नारियरछ का प्रारम्मिक प्राकृत रूप । “+अनु ० 
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तथा अर्धमागधी में पओट्>ठु लिखा जाता है ( कईर० ४७, ६ ; ओव० ) | इसका एक 
रूप पउ्ट्ट भी है ( गठड०; कप्प० ) । जैसा मार्कण्डेयने स्पष्ट रूप से बताया है, 
शौरसेनी में केवल पश्चोट्ट! चलता है ( बाल० ८०, १; विद्ध० १२६, ३ ; आँगन के 
अर्थ मे, मच्छ० ६८, २३ और उसके बाद ) |-स्तेन शब्द के थूण ( हेमचन्द्र 
१, १४७ ; देशी ० ५, २९ ) और थेण रूप मिलते है और अर्धमागधी में इसका रूप 
लेण' हो जाता है (१ ३०७ )। यह शब्द देशीनाममाला ५, २९ मे घोड़े के लिए 
आया है, इसलिए, यह #स्तूर्ण -तृर्ण से निकला है जिसका अर्थ जब्दी दौड़नेवारू 
है॥ | देशीनाममाछठा ५, ३२ मे थेणिब्लिअ ८ फल्वान आया है जिससे उक्त शब्द 
की तुलना कीजिए. ओर ६ २४३ में घेद्ठ चोर भी देखे । अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री 
भीर जैनशौरसेनी में दोस (5 एणा : देशी० ५, ५६ ; त्रिविक्रम १, ४, १२१ ; 
आयार० १, २, ४, ४; सय० १९८ ; पण्णव० ६३८ ; दस० नि० ६५३, ६ ; 
उत्तर० १९९ ; ४४६ ; ६४८ ; ७०७ ; ८२१; ८७६ ; १०२ ; ९११० और उसके 
बाद ; विवाह० १९५ ; ८३२; १०२६ ; एस०; ऋपभ० ; पंच० ३८४, ५४ ; 
३८५, ६१ ; कत्तिगे० ४०७, २८९ ), अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री और जैनशौरसेनी में 
पदोस भी मिलता है, साथ-साथ पञ्ओोख भी चलता है ( सृय० ८१; उत्तर० ३६८ ; 
एरस० ; पव० ३८५, ६९ ) | ये शब्द ड्वेंष और प्रद्धेष से नहीं निकले है वरन्‌ दो 
और प्रदोष से, हों इनका अर्थ बदल गया है! । ऐसा एक शब्द दोखाकरण है 
(८ क्रोध: देशी ० ५, ०१ ) | द्वेष का प्राकृत रूप बेस होता है (६ ३०० )। 


१, लास्सन ने हन्स्टिव्यस्सिओनेस पेज १३६ के नोट सें यही भूछ की 
है । --२. चाहदडर्स ; वेबर, भगवती ; याकोबी, कल्पसूत्र ; एस्खें० भूमिका का 
पेज २५, नोट ; छोयमान, ज्ौपपातिक सूत्र ; वरछाइ्ट ; ऋषभ ० ; ई० स्थुलर ; 
बाइब्रेगे पेज २३ | -- ३. पिशलू ; बेस्सनबैगंस बाइज्रेगे १३, ५४ और 
उसके बाद | 


३ १२९*-सयुक्त व्यंजनों से पहले ओ का ओऑ ओर उ हो जाता है, दो 
सयुक्त व्यंजनवाले प्रत्ययों से पहले आ तथा बोलियों मे ओ, ड में परिणत हो जाता 
है (५ ८५; २४६ ) | गोण आओ कभी-कभी दीर्घ हो जाता है और शब्द के सयुक्त 
व्यंजन सरल कर दिये जाते है (६९६६ ; १२७ )। अपश्रंश मे केवल अन्तिम भो ही 
नहीं बल्कि शब्द के मध्य का ओ भी उ बन जाता है। जैसा, वियोगेन का विओएं 
के स्थान पर बिड॒ए हो जाता है ( हेमचन्द्र ४, ४१९, ५ ) |--महाराष्ट्री अण्णण्ण 
( देमचन्द्र १, १५६ ; गठड० ; हाल ), जैनमहाराष्ट्री अक्नश्न (एर्ल्स०) अन्योग्य से 
नहीं निकले हैं ; अन्योन्य का प्राकृत अण्णोण्ण या अण्णुण्ण ( ६ ८४) होता है, 
किन्तु वेदिक अन्यान्य से आये हैं |-- आवज्ज आतोद्य से नही निकला है ( हेम- 
चन्द्र १, १५६ ), इससे आओंज्ज ओर आउज्ज्ञ निकले हैं किन्तु #आयाद्य से । 





# तुरंग, तुरग, तुरंगम, अधव भादि शब्दों का भर्थ भौ तेज दौडनेवाला हे। तुर का अर्थ है 
जल्दी करना ! “अनु ९० 
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इसी भाँति शौरसेनी पकख्ाउज्जा भी पक्षातोद्य से नहीं निकला है ( कर्पूर० ३, 
३ )। ओ के स्थान पर पुलअइ, पुलपइ और पुलइय मे अ हो गया है। इनके 
रूप पुलोएइ, पलोएड, पुलोइभ, पलोइअ भी होते है। ये रूप प्रलोकयति 
तथा प्रलोकित से निकछे है (६१०४ ) | पब्लट्टद, पलोट्दर ( >पलटना : 
हेमचन्द्र ४, २०० ), पललटट ( २, ४७, ६८ ) और पलोट्ट ( हेमचन्द्र ४, २५८ ) 
में भी अका ओ हुआ है | इसके दो या तीन मृल रूप है, यही सम्भव लगता है। 
पथट्ट > प्रकोष्ठ के लिए ९ १२९ देखिए। अर्धमागधी और जैनमहाराष्ट्र थेब 
(+ बूंद, लेशभात्र : पाइय० १६४ ; हेमचन्द्र २, १२८ : देशी० ५, २९; दस० नि० 
६५२, २२ ; कक्‍कुक शिल्लेख ७ ; आवब० एर्लस० ४५, २ ; एल४० ) का थोध या 
स्तोक से कोई सभ्बन्ध नहीं है किन्तु थिप्पइ ( हेमचन्द्र ५, १७५) स्तिप्‌ धातु 
या स्तेषू से निकल्य है ( घाठुपाठ १०, ३ और ४ )। यह बात चाइल्डर्स ने पालि 
थेष के सम्बन्ध में पहले ही लिख दी थी । 

९ १३०-प्राकृत में स्युक्त व्यजन स्वस्‍भक्ति की सहायता से अलग 
अलग कर दिये जाते है आर तब सरल व्यंजनों के रूप नाना प्राकृत भाषाओं के प्वनि- 
नियमों के अनुसार होते है। यह स्वस्भक्ति तब दिखाई दती ? जब एक व्यजन य, 
र, ल अथवा अनुस्वार और अनुनासिक हों। म्वस्भक्ति की *वनि अनिश्चित थी, 
इसलिए वह कभी आ, कभी इ आर कभी उ रूप में मिलता है| कविता में स्वरमक्ति 
का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता | इस प्रकार अर्धमागधी अगणि मे अ स्वरभक्ति 
वर्तमान हे : निब्धावओ अगणी निवायए ज्ञा, ण पंडिए अग्णा समारसेज्ा 
(यू ४२०) । गरहिओ मे स्वस्भक्ति है: मुखाचाओ य लोगस्मि सब्वसाह॒हि 
गरदिआ (्‌ दस ० ६२१, ८ ) | इस सम्बन्ध भे सूय० "९१२ ओर 0४० मे तुलना 
कीजिए | किरियाकिरियम्‌ वेणइयाणुवायम्‌ में किरियाकिरियम मे इ स्वस्भक्ति 
है ( सूय ३२२ )। किंपुरिस भे स्वरमक्ति है :-- असोगो किणगणाम्‌ थे 
किपुरिसाणाम्‌ च चंपओ ( ठाणग० ५०५ ; सेम० २१ की टीका में अभयदेव ) | 
अरददह में स्वरभक्ति : भिषखू अक्लाउम्‌ अग्हिई ( दस० ६३१, ८ ) सोभा- 
सिउम्‌ अरिहृइ किरियवादम्‌ (सय० ४७६ ; यहाँ किरिय- मे भी स्वरमक्ति है) | 
आयरिय में स्वरमक्ति :--आयरियस्स महप्पणो (दस० ६३१, ३३) ।' स्वरभक्ति 
कै कारण कोई अक्षर स्वरित होने से दीर्घ स्वर के हरव हो जाने भे कोई बाधा नहीं 
पड॒ती जेसा अधमागधी और जैनमहाराष्ट्री में आयाय का आयरिय होता है 
(४ ८१;१३४), महाराष्ट्री और शौरसेनी मे वैड्यं का चेरलिआ तथा अर्धमागपरी और 
जैनमहाराही में चेऱलिय होता है ( $ ८० )। गौरेनी मे मूखे' का मुसफ्स्त रूप 
बन जाता है (६१३९) एवं अर्धमागधी में सूक्ष्म का सुहम रूप प्रचल्ति 
है (३८२; चड० २,२० ; हेमचन्र ९, ११८ ; २,११३ ; आयार० २, ४, १, ७; 


472329,4-अनक किन “जननी िनननकने--++>-++--+-- ० हे 


यह पक्खाउज़, जो पिशलू साइब ने पक्षाबाद्य + पक्षन- भावाध से निकछा वताया है, पख- 


वाज का प्रारम्भिक प्राकृत रूप है । हिन्दी कोशकारों ने इसकी व्युत्पत्ति नहीं दी है । 
दी भी है तो बह आमक है । +-अनु० अं 3 


स्वर दीघ॑ स्वर के स्थान पर हस्व स्वर का प्रयोग २२३ 


२, १५, ३ ; पेज १३१, २२ ; सूय० १२८ ; २१७; ४९३ ; पण्णब० ७२ ; ७९; 
८8१ ; ८३; पण्हा० २७४ ; जीवा० ३९ ; ४१; ४१३ ; अणुओग० २६० ; ३९१ ; 
३२९२ ; विवाह० १०५; ९४३; १३८५; १४२८ ; उत्तर० १०४० ; ओव० ; 
कप्प० ) (' न तो ६ १९५ के अनुसार व्यंजनों का द्वित्व होना बन्द होता है, न ६ १०१ 
के अनुसार अ का इ होना, जैसे नञ्न का अर्धमागघी में निशिण होता है, न 
स्‍य का छा में और धय का ज्य में परिणत होना झकता है ($ २८० )। 

१, याकोबी, कून्स रसाहटशिफ्ट २३, ५९४ और उसके बाद में अन्य कई 
डउदादरण दिये गये हैं। --२. सूथगड्ंगसुत्त ५७४ (5३, २, १ ) में ( मेरे 
पुस्तकाऊरूय के संस्करण में अदद इसमे सुहमा संगा मिलता है, इसलिए याकोबी 
का कून्स त्साइटअफ्ट २३, ५९५ में खुह्या रूप स्वीकार नहीं किया जा 
सकता । ९ १२३ से भो तुझना कीजिए । 

६ १३१--अ कैंवल अर्धमागधी और अपश्रंश मे स्वस्मक्ति के रूप में आता है। 
अन्य प्राकृत मापाओं में इस स्वर्भक्ति का नाममात्र का द्वी प्रयोग है। अर्थमागधी में 
अभ्रि का अशणि रूप बन जाता है ( हेमचन्द्र २, १०२; आयार० १, १, ४, ६ ; 
सूय० २७३ ; विवाग० २२४ ; विवाह० १२० ; दस० ६१६, ३२२ और बहुत ही 
अधिक सर्वत्र ) । अभीक्षणम्‌ का अर्धभागधी मे अभिक्खणाम्‌ आया है ( कप्प० ), 
गहाँ वा गरहा ( विवाह० १३२ ), गहणा का गरहणा ( ओव० ), गरहामो, 
गरहई ( सूय० ९११२ ; ९११४ ), गरहइ (विवाह० १३१५; ३१२ ) रूप मिल्ते 
है। जैनमहाराष्ट्री म गरहस्ि ( एल्सें ० ५८, २९ ), अर्धमागधी और जैनमहाराष्ट्री मे 
गरहिय (सूथ० ५०४ ; दस० ६२५, ३ ; एरल्स० २५, १५ ) रुप व्यवहार मे आये 
है| अर्धभागधी मे बिगरहमाण (सूय० ९१२), जेनशौरसेनी मे गरहण ( कत्तिगे० 
४००,३३१ ), गरिह (वररुचि ३,६२; क्रम० २,००९), अर्धभागधी में गरिहा ( हेम- 
चन्द्र २, १०४ ; मार्कण्डेय पन्ना २९ ; पाइय० २४५ ; ठाणग० ४०), गरिहामि+ 
( विवाह० ६१४ ), गरिह॒ससि# ( सय० ११२६ पाठ गरहसि है ] ), जैनमह्यराष्ट्र 
मे गरिहसु ( एर्से० ४२, १८ ) रूप भी प्रयोग मे आये है। अरात्नि का अर्धमागधी 
में रयथणि (६ १४१ ),' हस्थ का रहरुस होता है। महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैन- 
गद्दाराष्ट्री, शोरसेनी ओर अपश्रश में दीघे का दीहर रूप होता है (३ ३५४ )। 
अर्धभागधी में सफथीनि का सकहाओ (३ ३८८ ), हद का दरय ( हेमचन्द्र 
२, १२० ; आयार० १, ५, ५, १; १, ६, १, २; सूमर० १२३ ; उत्तर० ३७६ ; 
विवाह० १०५ ; १९४ ; २७०) होता हैं । अपश्रंश मे झ्रास का गरास ( पिगल २, 
१४०), त्रस्यति का तरखद (पिगल २, ९६), प्रमाणजपरमाण (पिगल १, २८), 
प्रसच्च-परसण्ण ( पिंगल २, ४९ ), भाप्लुवंति-परावहीं ( हेमचन्द्र ४,४४२, १) 
रूप हो जाते हैं । अन्य प्राकृत मापाओं के कुछ उदाहरण ये हैं :--महाराष्ट्री रत्न का 
रण रूप मिलता है (वररुचि ६० ; क्रम० २, ५५ ; मार्कण्डेय पन्ना २९ ; गउड० ; 
हाल; रावण ०) | अधंमागधी, जैनमह्दाराष्ट्री ओर जैनशौरसेनी में रयण रूप पाया जाता _ 

(५ ७० ; चड० ३, ३० ; हेमचन्द्र २, १०१ ; कत्तिगे० ४००, ३२५ ) | शौरसनी 
# हिन्दी शब्द गलियाना श्स गरहइ से निकला है । --अनु० 
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में रदण का व्यवहार होता है (मच्छ० ५२, ९; ६८, २५; ७०, २४; ७१, १; 
शेझहुग इटा ए; १शइई; ११७,७ ; विक्रमो ० ७७, १५; आदि-आदि ै। दाक्षिणात्या 
में भी रद्‌ण प्रचलित है ( मृच्छ० १०१, १२ ), मागधी में छद्ण ( मच्छ० १४६, 
४ ; १५९, १२; १६४, २०; शकु० ११३, ३; ११७, ५ )। शात्रुप्न कै लिए 
शौरसेनी मे सक्तुद्ण (बाल० ३१०, १५; अनर्घ० ३१७, १७ ) और सक्तुग्घ 
रूप चलते हैं ( बाल० १५१, १ )। महाराष्ट्री तथा शौरसेनी मे इछाघा का सलाहदा 
हो जाता है ( वररुचि ३, ६३ ; हेमचन्द्र २, १०१; क्रम० २, ५७ ; मार्कण्डेय पन्ना 
३० ; गठ॒ड० ; चड० ९५, ८ )। महाराष्ट्री में इछाघन का सलाहण बन जाता है 
( हल ), सलाहन रुप भी पाया जाता है ( हेमचन्द्र ४, ८८ ) | महाराष्ट्री मे 
सलाहमाण (हाल), अहिसलाहमाण ( गठड०) और सलह्णिज्ञा रूप भी मिलते 
है (हाल) | शौरसेनी मे सछाहणीय रूप आया है ( मुच्छ० १२८, ४; प्रबन्ध ४, ८ 
[ यहाँ यही पाठ होना चाहिए ै; रना० ३०४, १८ ; ३१९, १५; माल्ती० ८२, 
८ [ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ]; ख्ना० ११९,१५ )। मागधी मे सलाह्रणीय%# 
मिलता है ( मच्छ० ३८, १ [यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए] )। किन्तु शोरसेनी 
सलाहीअदि रूप भी मिलता है ( र्ला० ३०९, ५ ; प्रबन्ध० १९, ११ [ यहाँ यही 
पाठ पढा जाना चाहिए. ] ) | अपश्रश मे खलहिजसु ओर सलहिज्इ रूप देखे 
जाते है ( पिगल १, ९५५ और ११७ )। जैनमहाराष्ट्री मं भस्मन्‌ का भसम हो 
जाता है ( एज्म० ) | ग्रध्च-*शुघधर ८ गहर की प्राकृत भाषा निश्चित करना कठिन 
है ( पाशय० 2२६; देशी० २, ८४ ) | प्लक्ष का पलकख होता है ( चढ० ३, ३०; 
हेमचन्द्र २, १०३ ), इसके लिए अर्धमागधी मे पिलंखु, पिलषरम़ु रूप व्यवहार में 
आते है (६ ७४; १०५ )। शाह के स्थान पर सारंग रूप मिलता है ( बरझाचि 
२, ६० ; दमचन्द्र २,१०० , क्रम० २,५५८ ; मार्कण्डेय पन्‍ना २९) | पूर्व शब्द के रूप 
हमचन्द्र ४, २७० के अनुसार शास्सेनी और ४, ३२३ पैशाची में पुरव ओर ४, 
२०२ के अनुसार मागधी में पुलव होने है ।' मुख्य नियम के विरुद्ध कष्ट का पैशाची 
में कसट हो जाता है ( वररुचि १०, ६ ; देमचन्द्र ४, २१४ ; क्रम० ५, १०० ; इस 
सम्बन्ध में लास्सन, इन्स्टिय्यूत्सिओनेस पेज ४४१ से भी तुलना कीजिए ) | शोरसेनी मे 
प्राण के लिए पराण रुप अग्द्ध है ( चैतन्य० ५४, १० [ यहों पाण पाठ पढ़ा 
जाना चाहिए + जेसा सच्छकटिक १५५, १८; १६६, ५ और १४ तथा १५ मे 
आया है ।९ १४० से भी तुलना कीजिए | 


१. यथारत्निकाय के लिए शर्घमागध्धा में अह्दाराइणियाए ( ठाणंग० 
३५५, ३५६ ) मिलता है, पहाँ अद्दारायणियाए पढ़ा जाना चाहिए | --- 
२, सब संस्करण स्वेन्न ही शोरसनी में रक्मण तथा सागधी से रूआण पाठ 
देते हैं जो इन भाषाओं के नियमों के विरुद्ध हैं। -- ३, झौरसेनी आर मागधी 
के ग्रन्थ इस तथ्य की पुष्टि नहीं करते ( हेमचन्द्र ७, २०० पर पिशलल की 
टीका देखिए )। सम्भवतः यहाँ शौरसेनी शब्द से जेनशौरसेनी का ताप्पय॑ है । 


* सराहना का प्रारम्भिक प्राकत रूप सलाहण दै ।--अनु० 
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६ १३२--स्वरभक्ति के रूप से सबसे अधिक प्रयोग इ का पाया जाता है। 
जिस स्थल में अन्य बोलियों मे व्यंजन का एकीकरण हो जाता है बह्ों अर्धभागधी में 
अंशस्बर इ का प्रयोग मिलता है। निम्नलिखित अवस्थाओं में यह स्वरभक्ति आ जाती 
है। (१) जब एक व्यंजन अनुनासिक हो ; डष्ण का अर्धमांगधी में डसिण रूप है 
(्‌ आयार० २, ९, ६, ४ ; २, २, *; ८; २, २, हे; १०; सूब० ६३२; ५६१० ; 
ठाणंग० १३१ ; १३५ ; पण्णब० ८ ; १० ; ७८६ और उसके बाद ; जीवा० २२४; 
२९५ ; विवाह० १९४, १९५ ; २५० ; ४२६ ; ४६५ ; १४७० तथा उसके बाद ; 
अणुओग० २६८ ; उत्तर० ४८, ५७ ), अत्युष्ण का अच्चुखिण हो जाता है 
( आयार० २, १, ७, ५ ), शीतोष्ण सीयोशिण बन जाता है ( आयार० £, ३, 
१, २; विवाह० ८६२; ८६३ ), साथ साथ इसका रूप स्री उण्ह भी मिलता है (सूय० 
१३४) | मागधी मे कोष्ण का कोशिण रूप व्यवहार में आता है (वेणी० ३४, ४) | 
इस सम्बन्ध में ५ ३१२ भी देखिए । रूत्स्न का अर्धमागघी मे ऋश्लिण रूप है 
( हेमचन्द्र २, ७५ ओर १०४ ; सूथ० २८ ; १७२ ; २९२ ; ४१६ ; ४३९ ; ४६० ; 
बिवाह० २०५ ; अगशुओग० १०४; उत्तर० २५१; ओव०; कप्प० )। कृष्ण के 
लिए. भी कसिण आता है। कसण, कण्ह, किण्ह रूप भी चलते है (६५२ )। 
अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री मे तृप्णीक का तुथिणिय रूप हो जाता है, साथ- 
साथ तुण्हिय ओर लुण्द्िक्क सूप भी चलते है (६८१; ९० )। ज्योत्स्ना का 
रूप अर्भभागधी मे दोसिणा बन जाता है। शोरसेनी में दोसिणी रूप का व्यवहार 
है ओर कही-कही ज्यौत्स्नी भी पाया जाता है (६ २१५ )। नप्न का अर्धमागघी में 
निगिण रूप मिलता है ( आयार० २, २, २, ११; २, ७, १, ११; यूय० १०८ 
[ पाठ में निगण रुप है | )। इस स्थान में ६ १०१ के अनुसार इ पहले अक्षर में दी 
है, साथ ही नगिण रूप भी मिल्ता है ( आयार० १, ६, २, रे; सूय० १६९ ; 
दस० ६२७, £ ), नगिणिन रूप भी भिलता है ( उत्तर० २०८ ), नगिणिय भी 
काम में आया है (! ; यूय० ३४४) । ये शब्द नम्नत्व के पर्यायवाची हैँ | अर्धभागधी 
में प्रक्षका पसिण रूप मिलता है ( आयार० २, ३, २, १७; सयूय० श८३ ; 
१९१८ ; नायाघ० ३०१ ; ५७७ ; ५७८ ; विवाह० १५१ ; ९७३ ; ९७८ ; १२५१ ; 
१२६१ ; १४०८ ; नदी० ४७१ ; उतक्तर० ५१३ ; उबास० ; ओव० )। स्नान का 
अर्धभागघी मे सिणाण रूप मिल्ता है (माकण्डेय पन्ना २९ ; आयार० २, १, ६, २; 
२, २, ९, ८ ; २, १, ११; सूय० ३२४४ ; ३८२ ; दस० ६२६ ; दस० ६२६, ४०; 
शोरसेनी में भी अशुद्ध रूप मिलता है; चेतन्य० ४४, ४; ९२, १४; १३४, ९; 
१५०, ७; १६०, ४ ) | अर्धमागधी मे अखिणाण होता है ( दख० ६२६, ३९ ), 
प्रातःस्नान का पाओखसिणाण ( सूय० ३३७ ), स्नाति का सिणाइ ( मार्कण्डेय 
पत्ना २९ ; सूथ० ३२४० )। भसिणाइसा ( सूय० ९९४ ), सिणायंत, सिणा- 
यंति ( दस० ७२६, ३२७ और ३८ ), शौरसेनी मे सिणाव लि का प्रयोग भी जदुद्ध 
है ( चैतन्य० ४४, १३ ) | स्नातक का खिणायग मिलता है ( सूय० ९२९; ९३३; 
९४० )। सिणायय रूप भी है (उत्तर० ७५५; पाठ में सिजाइओ रूप है)। पेशाची 
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में स्नात का सखिनात रूप पाया जाता है ( हमचन्द्र ४, २१४ ), कृतस्नानेन का 
कलसिनानेन हो गया है (हेमचन्द्र ४, ३२२; यहाँ यही पढा जाना चाहिए)। स्थप्न 
का छिथिण, सिमिण, सुविण, सुमिण रूप पाये जाते है (६ १७७ )। राजन 
शब्द की विभक्ति के रूपों मे जैसा कि तृतीया एकबचन में जैनमद्दाराष्ट्री मे शाइणा 
पैशाची में राचिआा हो जाता है (३ ३९९ )। 


( ए ) स्व॒रों का लोप और दर्शन 


१ १३३--जब रबर ध्यनिबलद्दीन होते थ तब मालिक अर्थात्‌ सस्कृत शब्द के 
आदिस्वर का लोप शो जाता था | इस नियम के अनुसार अन्तिम वर्ण स्वरित होने से 
दो से अधिक वर्णों के शब्दों में निम्नलिग्वित परिवर्तन हुए. : उदक॑ दब्द अर्भमागधी में 
दुग बन गया ( सूय० २०२ ; २०१ ; २४१ ; ३३७; ३३९; ३४०, ठाणग० ३३५९ ; 
४०० ; पण्हा० ३२५३ ; ५३१; विवाह० ९५४२ ; दस० ६१९, २७; ६३१०, १३; 
ओवब० ; कप्प० ), साथ-साथ उद॒ग, उदय शब्दों का प्रयोग भी पाया जाता है 
( ओव० ६ ८३ ओर उसके बाद के ६; उबास० ; नायाध०) | कभी-कमी दोनों रूप 
पास-पास में ही पाये जाते है, जैसे सूयगड ३२७ भे उदगेण [ + दगेण ] ज सिद्धि 
उदाइरंति साथ च पाय॑ उदग फुसंता। उदगस्स [- दगस्सख ] फासेण 
सिया य सिद्धी सिर्ज्मिसु पाणा बहवे दृ्गंसि ॥ यह तोप अन्य प्राकृत भाषाओं 
में नहीं देखा जाता । उदक का रूप महाराष्ट्री म उअञ ( गाड० ; हाल ; रावण० ), 
जैनभद्दाराष्ट्री मे डदय (ए््सें० ); शौरतेनी में उद्भ (मूच्छ० ३७, २३; 
दाकु० १०, १; १८, २; ६७, ४ ; ७२, १९ ; ७४, ९ ; विक्रम ० ५३, १३ ) और 
मागधी में उदअ (मृच्छ० ४५, १२; ११२, १०; १२२, ७; ? ३४, ७ ) मिलता 
है ।--अर्धमागधी में «उद्धूहति का दुरुढृह रूप पाया जाता है (६ ११८ ; १३९ ; 
४८२९ ) ।-अर्धमागधी में उपानहों का पाहणाओं हो जाता £ ( सुय० ३८४ 
| पाठ में पाणदाओं रुप है |; ठाणग० ३५९ [ पाठ में बाइणाओं जीर टीका 
में पाहणाओं रूप मिलता है |; पण्हा« ४८७ [ पाठ में बाहणाओ रूप है]; 
विवाह १५२ [ पाठ में घाहणाओ है ]; १२१२ [ पाठ वाणद्याओं है ]; 
ओव० [ पाठ में पाणद्वाओ और घाणहाओं दोनों रुप चलते है] )। शोरसेनी मे 
इनके अतिरिक्त उचाणद्द रूप भी मिलता है ( भृच्छ ० ७२, ९ )। अर्धमागघी में 
छत्तोचाहण ( यूय० २४९ [ पाठ मे छत्तोधाणद् रूप है]; विवाह० १५३ ) 
पाया जाता है। अणोचाहणण और अणोधाइणय शब्द भी देखने मे आते हैं 
($ ७७) /“डप्चसर्थ के लिए अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री और जैनशौरसेनी मे 
पोसद्द रूप काम में लाया जाता है ( अंतगढ़ १९ ; सूय० ७७१ ; ९९८ ; उबास० ; 
आप ; भगण; ओव० ; कप० ; एल्सें०; कत्तिगे० ४०२, ३९९ ; ४०३,३७६ ) | 
अधंमागधी मे डपधसथिक का पोखहिय रुप प्रचढित है ( नायाध० ; उबास० )। 
-अरात्निं का अर्धभागधी मे रयणि हो जाता है (६१३२; विवाह १५६३ ; 
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ओब० ) |-- अर्धमागधी में अलार्दू का लाऊ ओर अलछाबु का छाउ+% हो जाता 
है ( हेमचन्द्र ९, ६६ ; आयार० २, ६, १, १; अणुत्तर० ११; ओव० ) | इस 
प्राकृत में अछा शुक का छाडय रूप मिलता है ( आयार० २, ६, १, ४ ; ठाणग० 
१५१ ; विधाह० ४१; १०३३; पण्णब० ३१ ), कही-कही छाडे भी देखने में 
आता है ( हेमचन्द्र १, ६६), साथ ही अलाऊ भी चलता है ( सूय० २४५ ), 
अछाडय का भी प्रयोग है (यूय० ९२६; ९२८ [ पाठ में अछावुय है ] )। 
शौरसेनी मे अछाबू रूप है ( हेमचन्द्र १, २३७ ; बाल० २२९, २१ )। 

६ १३४--अर्धमागधी में »अगार का गार हो जाता है। इसका कारण भी 
अन्तिम वर्ण का स्वरित होना ही माना जाना चाहिए ( आयार० १, ५, ३, ५ ; 
सूय० १२६ ; १५४ ; ३४५ )। अगारस्थ का गारत्थ रूप मिलता है ( सूय० 
६४२ ; ९८६ ; उत्तर० २०८ )। अगारिन्‌ का गारि ( उत्तर० २०७ ) पाया 
जाता है। इनके साथ-साथ अगार शब्द भी चलता है ( आयार० १, २, ३, ५ ; 
नायाघ० ) ।-- अरघट्ट के लिए महाराष्ट्री ओर अर्धमागधी में रद्दष्टां का प्रयोग 
चलता है (दाल ४९० ; पण्द्ा ० ६७), इसके साथ साथ मद्दाराष्ट्री और जैनमद्ाराष्ट्री में 
अरहद्द रूप भी चढता है ( गठड० ६८५ ; ऋषभ० ६० ; ४७ [ बबई के संस्करण 
मे ४७ में जो पल्लिआ रहद्टब्य छपा है, अशुद्ध है] ) ।--अवतंस का महा- 
राष्ट्री मे चअंस हो जाता है ( हा ४३९ )। अधंमागधी में इसके रूप बडिख और 
बडिसग ( ३ १०३ ) पाये जाते हैं। महाराष्ट्री में इसका एक रूप अवअंस भी 
मिलता है ( हाल १७३ ; १८० ) | महाराष्ट्री में एक प्रयोग अवर्शभ लअंति भी पाया 
जाता है ( गकु० २, १५ ) |--मागधी में *»अदहदकः के स्थान पर हगे ओर द्गे 
काम में आते है | अपभ्रंण में अद्दकम्‌ के स्थान पर हडे चल्ता है (६४१७ )। 
अधमभागधी और जैनमहाराष्ट्री में भर्घस्तात्‌ के हेड तथा इससे नाना रूप निकलते 
है (६ १०७ ) |--इस नियम के भीतर ही कुछ अन्य रूप भी आते हैं, जैसे अर्ध- 
मागधी मे अतीत तीय में परिणत हो जाता है ( सूब० १२२; ४७०; ठाणग० १७३; 
१७४; विवाह० २४; १५५; उत्तर० ८३३; उबास०; कप्प०)। अर्धभागधी से कअपि- 
निध्चातते का पिणिचक्तप्‌ रूप चल्ता है ( ओव० ) |--अधंमागधी में #अष्यूद्द 
का पूद्द हो जाता है ( ॥ २८६ ) |--अर्धभागधी मे अपक्रामति का वक्कम६ चलता 
है, साथ-साथ अबक्कमइ भी देखा जाता है। यह शब्द शौरसेनी और मागधी में 
अचक्षमदि रूप अहण कर लेता है (५ ४८१ )। अपक्रांत का अर्धसागघी रूप 
चक्क॑त है ( पएणव० ४१; कप्प० ), अपक्रांति का वक्क॑ंति रूप मिलता है (कप्प०)। 
अवलग्यंति का महाराष्ट्री रूप बलूग्गंति मिल्ता है ( गठड० २२६; ५५१ )। 
अवस्थित का शौरसेनी में बद्धिद रूप पाया जाता है ( मुच्छ० ४०, १४ )। अप- 
स्मारः का रुप शोरसेनी मे बंहल है ( देमचन्द्र २, १७४ ), इसमें समा के आ का 
थअ हो जाने का कारण भी र। पर ध्वनिबर का पड़ना है |--संस्कृत से मिलता शब्द 


#% इस छाड से काउ+-की + छौकी बना। “-अनु० 
+ हिन्दी रहेंट या रदट का प्रारस्सिक रूप ।--अनु ० 
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पिनद का प्राकृत रूप पिणद्ध है ( गडड०; हाल; रावण० ; राय० ८१ और उसके 
बाद; ओव०; नायाध० ) | संस्कृत से भिन्न ध्वनिबल महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनमहा- 
राष्ट्री और अपश्रंश शब्द रण्ण में सूचित होता है जो अरण्य से निकला है ( वररुचि 
१, ४; देमचन्द्र १, ६६ ; क्रममो ० १, ३ ; मार्कण्डेय पन्ना ५; गउड०; हाल; रावण ०; 
नायाध० १११७; १४३९; ओब० ; एल्सें०; विक्रमो० ५८,९ ; ७१, ९; ७२,१० )] 
साथ-साथ अरण्ण भी देखने मे आता है, पर बहुत कम ( गउड० ; हाल ; आयार० 
पेज १३३, ३२ ; कप्प० ; एरस्सें० ) | शौरसेनी में एकमात्र रूप अरण्ण पाया जाता 
है ( शकु० ३३, ४; र्ना० ३१४, ३२ ; माल्ती० २०, ९ ; उत्तर० १९०, २; घूर्त ० 
११, १२ ; कर्ण ० ४६, १२ ; ब्रप० २८, १९; ५०, ५; चड० १७, १६; ५५७ 
१० ), इस प्राकृत के नियम के विरुद्ध इस बोली मे एक शब्द पारद्धिरण्ण पाया 
जाता है ( विद्ध० २३, ९ ) |--महाराष्ट्री और अपश्रश में अरिष्ट का रिद्ठु रूप होता 
है ( रावण० १, ३; पिगल २, ७२ ) | जैनमहाराष्ट्री में भरिष्टनेमि के स्थान पर 
रिट्ुनेमि आया है ( द्वार० ४९६, २ ; ४९९, १३; ५०२, ६; ५०५, २७ )॥। अर्ध- 
मागधी और जैनमहाराष्ट्री मे अरिट्वुनेमि रुप पाया जाता है ( कप्प० ; द्वार० ४९५, 
९ ; ४९७, २० ; ५०४, १९; ५०५, ५ )। अधंमागघी में एक मृत्यवान पत्थर 
(हीरे ) का नाम रिट्ठु है ( जीव० २१८ ; राय० २९; विवाह० २१२; ११४६ ; 
नायाध० ; ओव० ; कप्प० ); इसका सस्कृत रूप अरिप् है जो पाली में अरिद्ु! 
रूप में पाया जाता है। अर्धमागधी में रिद्वुग ( नायाघ>० ६३६१; उत्तर० ९८० ) 
और रिट्ठुय पाये जाते है ( ओव० ), ये सरकृत अरिएक के प्राइत रूप है। अरिप्- 
मय का रिट्रामय रूप भी मिलता है ( जीव० ५४९ ; राय० १०० ), इनके साथ 
भरिट्ठु (८ एक वृक्ष : पण्ण० ३१ ) भी मिलता है। इस सम्बन्ध मे अरिष्वताति की 
तुलना भी कीजिए । इन शब्दों मे तो भी गिना जाना चाहिए जो महाराष्ट्री, अध- 
मागधी, जैनमहाराष्ट्री, मागधी और अपश्रद में चब्ता है। इसे प्राकृत व्याकशणकार 
और उनके साथ एस० गौल्दब्मित्त' त- का प्राकृत र्प बताते है, किन्तु अच्छा यह 
होता कि यह अतस्‌ का प्राकृत रूप माना जाय | 


$, स्साइटअफ्ट ढेर मौर्गे नलेंडिशन गेज़ेछशाफ्ट ४९, २८५ में पिंडिश का 
लेख । उसके स्पष्टीकरण के विरुद्ध स्वयं प्राकृत भाषा प्रमाण देती है | -- २. 
प्राकृतिका० पेज २२ । 

९ १३५--ध्वनिबल की हीनता के प्रभाव से अव्यय ( जो अपने से पहले वर्ण 
को ध्यनिबल्युक्त कर देते हैं तथा स्वयं बल्हीन रहते है ) बहुधा आरम्भ के स्वर का 
लोप कर देते हैं। जब्र ये शब्द उक्त अव्यय रूप में नहीं आते तो आरम्मिक 
स्वर ॒ बना रहता है | इस नियम के अनुसार अनुस्वार के बाद आने पर 
अपि का पि झखूप हो जाता है, स्वर के बाद यह रूप थि भे परिणत हो जाता 
है। पल्लवदानपत्रों में अन्यान्‌ अपि का अब्ते थि रूप आया है (५, ६ ), 
अस्माभिर अपि का अस्हेद्दे वि रूप मिल्ता है (६, २९ )। महाराष्ट्री में 
मरणं पि ( हाल १२ ), त॑ं पि ( गलढ० ४३० ), चइुलं (पि ( रावण० २, १८ ), 


सब्र (ए) स्वर्रों का छोप और दर्शन २२९ 


अज्ज थि ( ८ अद्यापि : हाल ), तद् थि ( >तथापि : रावण० १, १५ ), 

जिड्मला वि ( घ्ड निर्मला अपि ; गउड० ७२ ), अम्हे थि ( घट अस्मे अपि : 

हार २३२ ), अप्पयसो थि ( अव्पबशो 5पि : हाल २६५ ) रूप पाये जाते हैं । 

अन्य प्राकृत भाषाओं में भी यह नियम छागू होता है। वाक्य के आरम्भ में झ बना 

रहता है : पल्ल्वदानपन्नों में अपि (६, ३७ ) मिलता है ; महाराष्ट्र, अर्धभागघी, 

जैनमहाराष्ट्री और शौरसेनी में अधि प्रचलित है ( रावण० ; आयार० १, ८, १, 

१० ; दस० ६३२, ४२ ; कालका० २७०, ४६ ; मच्छ० ४६, ५; ५७, ६ ; ७०, 
१२ ; ८२, १२ ; शकु० ४९, ८ ; इसमें बहुधा अधि अ और अबि णाम मिलता 
है )। यही नियम पद्म में भी चलता है जब अबि से पहले म्‌ आता है और जब्र 
एक हस्व वर्ण आवश्यक होता है, जैसे अर्धभागघी मे मुहुष्तं अबि ( मुदृत्तमयि ) 
पाया जाता है ( आयार० १, २, १, रे ), कालगं आंय ( कप्प० १३, ३ )। यह 
अ तब भी बना रहता है जब अन्य प्राकृत भाषाओं के नियम कै विरुद्ध आम हो जाता 
है ( ६ ६८ )। इसके अतिरिक्त अर्धभागधी और जैनमहाराष््री पुनर अपि का पुनर्‌ 
+ अथि पाया जाता है (३ ३४२ )। अधंमागधी ओर जैनमहाराष्ट्री मे य+ अधि 
का यावि ( >चापि ) होता है ( उदाइरणार्थ, आयार० १, १, १, ५ ; १, *, 
५, ३; सूय० १२०; उबास० ; कप्प० ; आब० ए््स० ८, १३ ; एस ० ३४, 
१५ ) | ऐसे और उदाहरण हैं: महाराष्ट्री ओर शौसरसेनी केणात्रि (हाल १०५; 
विक्रमो० १०, १२ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] ), जैनमद्दाराष्ट्री ओर शौर- 
सेनी तेणावि ( एस्से० १०, २५ ; १७, १७ ; २२, ९ ; माल्ती० ७८, ८ ), शौर- 
सेनी प्िकेणावि ( शकु० २९, ५ ), शौरसेनी और अर्धभागधी ममाधि ( मच्छ० 
६५, १९ ; शकु० ९, १३ ; १९, ३; ३२, ३; ५०, ४ ; रूच्छ० १४०, १ ), 
शौरसेनी और मागधी तवाधि (माल्ती० ९२, ४ ; मच्छ० १२४, २० ), अर्घ- 
मागधी खर्ण अधि ( >क्षणं आपि : नायाध० ६ १३७ ), जैनमद्टाराष्ट्री एवं अधि 
( आव० एज्सें० १६, २४ ), जैनमहाराष्ट्री सथ्लं आध जीवलोयं ( कप्प० ६ 
४४ ), मदाराष्ट्री पिश्तणेणाधि (+#पभ्रियरवनेनापि : हल २६७ ), शौरसेनी 
जीविदसब्धरसेणाथि ( >जीथितसरब्ंस्थेनापि : शकु० २०, ५ ) देखा जाता 
है। इन सब उदाहरणों मे आथि से पहले आनेवाले शब्द पर ही विशेष ध्यान या जोर 
दिया जाना चाहिए | अर्धभागधी रूप क्ष्प के €िए देखिए, $ १७४ |--अनुस्थार के 
बाद इति का रूप लि हो जाता है ; स्वरों के अनन्तर इसका रुप क्षि बनता है; 
इससे पहले के दीर्घ स्वर हस्ब हो जाते हैं. ( ६ ९२ ): पत्लवदानपन्न में खेति का 
यथ क्षि रूप आया है (६, ३७ )। महाराष्ट्री मे जीवतम्‌ इति का जीवियं सि 
( रावण० ५, ४ ) रुप मिलता है ; भारतीति का णरिथि ज्लि हो गया है ( गउड० 
२८१) | अधघंमागधी में पनछ्‌ इसि का इणं सि रूप पाया जाता है (आयार० १, ३, 
१, ३ ), अनुपरिबतंत इति फा अणुपरियद्वह ज्लि आया है ( आयार० १, २, 

३, ६ ) | शौरपेनी में लभेयम्‌ इसि का लह्टेअं॑ ति हो गया है ( शकु० १३, ९ ), 
प्रेक्षत इति फा पेक्खलदि पति रूप मिलता है ( शकु० १३, ६) | सभी प्राइतों में 
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ऐसा ही पाया जाता है। अर्धमागधी इ के लिए $ ९३ देखिए । महाराष्ट्र इज, अर्ध- 
गधी और जैनमहाराष्ट्री हय, जो वाक्य के आरंभ में आते हैं, उनके सबंध में १११६ 
देखिए, अर्थमागधी इच्चू के संबंध में ५ १७४ देखिए । महाराष्ट्री, अर्धभागधी और 
जैनमहाराष्ट्री मे अनुस्वार और हस्व स्वर के बाद इब का रूप व हो जाता है। दीर्ध 
स्वरों के बाद स्वरो के हस्व होने ओर इब के रूप बदलने के संबंध में ५ ९२ देखिए । 
पद्मों में हस्व स्वर के बाद भी कभी-कभी ब्य हो जाता है : महाराष्ट्री मं कमलम्‌ इब 
का कमल व मिल्ता है ( गठड० ६६८ ), डदकस्येव का उअअस्स व रूप आया 
है ( हाल ५१ ), पक्षैर इब का पक्‍्खेद्दि व हो गया हैं ( हाल २१८ ), आलाण 
स्तंभेषु इध का आलाणखंभेषु व्‌ पाया जाता है ( रावण० ३, १ ), किंतु मधु 
मथनेनेव का महुमदृणेणव्य पाया जाता है (दाल ४२५ ), समुच्छुसंतीव का 
प्राकृत रूप समूससंत्ति ध्य मिलता है (दाल ६२५ ), दार्ब इथ का दारु व्य प्रयोग 
है ( हाल १०५ ) | अर्धमागधी में पुछ्छम्‌ इब का पुछं ख रूप मिलता है (उबास० 
६ ९४ ) | जैनमहाराष्ट्री मे पुश्रम्‌ इध का पु व हो गया है ( एल्सें० ४३, ३४ ), 
कनकम्‌ इच का कणगं ब मिलता है ( कालका> ६०८, २३ )। शोरसेनी आर 
मागभी से यह रूप नहीं है, इन प्राकृते में इसके स्थान पर विअ रूप चढता है (बररुचि 
१२, २४ )। महाराष्ट्री, अर्धभागधी और जैनमद्दाराष्ट्री म इय रूप भी प्रचलित है; 
महाराष्ट्री मे यह रूप गउडवद्दों मे आया है ; अर्धभागधी मे टंकणा इच (सूय० १९८) 
पाया जाता है, मेघम्‌ इख का मेहं इब हो गया है ( उबास० ६ १०२ ) ; इस सबंध 
में ३ ३४५ देखिए ; जेनमह्राष्ट्री मे किनरो इच मिलता है ( आव० एर्ल्मे० ८, २८ ), 
तुणम इव का ति्ण इब रुप है, मन्मथ इव का वम्महों इब आया है ( एक्स ० 
२४, ३४ ; ८४, २१ )। अपभ्रश जिये और महाराष्ट्री, अधंमागभी, जनमशयष्ध्री 

तथा पैशाची पिय, थिव और मिच्र के लिए ३ ३३६ देस्बिए | 
३. इस प्रकार की लेखनपद्धति को बा दले मसन अपनी रूपादित विक्रमों० 
पेज ६०६ और उसके बाद के पेज में बुरा बताता है जो वास्तव में उचित 

नहीं है । 

९ १३६--शोरसेनी ओर भागधी में इदानीम प्रयय के रूप मे काम में छाया 
जाता है। अधिकतर खानों में इसके अर्थ का संकोच अब, अच्छा और तब 
में हो जाता है। इन अर्थों मे इसका ग्राकृत रूप दाणिम्‌ चल्ता है ( हेमचन्द्र ४, 
२७७ ; ३०२ )। शौरसेनी में व्यापृत इदानीम्‌ अहम्‌ का रूप बावड़ो दार्णि भहं 
मिलता है ( मृच्छ० ४, २४ ), जो दार्णि'" सो दाणि भी आया है ( मृच्छ० ६, 
४;८ , १४७, १६ ; १७ ), कि खल्व इदानीम्‌ का कि खु दार्णि हो गया है 
( मच्छ० १३, रे ), क इदानीम सः का को दाणि सो मिलता है ( मृच्छ ० 
२८, ५३ ), अनंतरकरणीयम्‌ इदानीम्‌ आज्षापयत्वार्य: के लिए अणंतर- 
करणीअं दाणि आणाचेदु अज्जो रूप आया है (हेम्नचन्द्र ४, २७७ शेर 
मागधी में आजीविकेदानीम्‌ संब्षत्ता का रूप आयीबिआ दारि संबुत्ता मिलता है 
( मचछ० ३७, ६ ), शे दाणि, के दार्णि भी मिलता है ( मुच्छ० ३७, १९; २५ ), 
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एस्थ दार्णि ( मुच्छ० १६२, १८ ) का प्रयोग भी है। तोषित इदानीम भर्ता का 
तोदिदे दारणि भष्टा बन गया है ( शकु० ११८, १)। अन्य प्राइतों में इस रूप 
का प्रचल्‍लन बहुत कम है: पल्लवदानपत्र में फुँटथ दाणि मिलता है ( ५, ७)। 
महाराष्ट्री में अन्यां इदानीम बोधिम का अण्णम्‌ दारणि धोहि रूप पाया जाता 
है ( हेमचन्द्र ४, २७७ ), कि दाणि (हाल २९०), तो दाणि (रावण० ११, १२१) 
भी प्रयोग में आये हैं! वाक्य के आरम्भ में ओर जब “अभी' का अर्थ स्पष्ट बताना 
होता है तब शौरसेनी और मागधी में भी इ बना रहता है! : इंदाणि (मच्छ० ५०,४; 
शकु० १०, २ ; १८, १ ; ९०, है ; ८६, ९; ६९७, ६; ७७, ६ ; ८७, १; १२३९, 
१; विक्रो० २१, १९; २२, १४; २४, १; २७, ४ आदि-आदि [ सर्वत्र यही 
पाठ पढ़ा जाना चाहिए ])। महाराष्ट्र म इस इब्द का प्रयोग कही नहीं पाया 
जाता, वरन्‌ इसमें इण्डिम्‌ , पण्हिम्‌ , एसहे काम में आते ६ । ये रूप शौरसेनी 
और भागधी में नहीं होते । वाक्य के भीतर भी अर्थमागधी, जैनमहाराष्ट्री और 
जैनशौरसेनी में इयाणि ओर इृदाणिम्‌ का प्रयोग होता है ( उदाहरणार्थ : आयार० 
१, १, ४, ३; उबास० ३ ६६ ; ओव० ६ ८६ ; ८७ ; आवब० ए्ज्से० १६, १४; 
३०, १० ; ४०, “८; पव० २३८४, ६० ), छन्द की मात्रा मिलाने के लिए अर्धभागधी 
में इयाणि का प्रयोग भी देखा जाता है (दस० नि० ६०३, ४० )। 

१. येनाएर लिटरादूरत्साइड्रंग १८७७, पेज १२० में कापेलर का छेख । 
कापेलर ने अपने सम्पादित 'रत्नावर्ला! के संस्करण में इस सेद के रूप को 
भछी-भाँति बताया है । 

$ १३७--प्रथम और द्वितीयपुरुष वर्तमान काल में अस्‌ धातु का आरम्मिक 
ञअ तब छम्त हो जाता है जब इनके रुपों का प्रयोग या व्यवहार प्रत्यय रुप से होता 
है ; अर्धभागघी और जैनमहाराष्ट्री मं अस्मि के लिए मि (६ ४९८ ), महाराष्ट्री, 
जैनभद्दाराष्ट्री ओर गौरसेनी में सिद्ध, स्ि ओर मागधी में स्मि [ पाठ मे झिद्द है ] 
तथा सि चलते है। उदाहरणार्थ इस नियम के अनुसार अधंमागधी में बंचितों 
स्मीति के लिए, बंचियो मि कज्ति पाया जाता है ( उत्तर० ११६ )। जैनमहदाराष्ट्री में 
विद्धों मिक्ति आया है ( आव० एर्ससे० २८, १४ )। मद्दाराष्ट्री मे स्थितास्मि के 
स्थान पर ठिअ रिह मिलता है ( हल २३५ )। शौरसेनी में इयम्‌ अस्मि का इ्ं 
मिद्वि हो गया है ( रच्छ० ३, ५; शकु० १, ८; रक्ा० २९०, २८ [ यहाँ यही 
पाठ पढ़ा जाना चाहिए. ]; नागा० २, १६ [यहों भी यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए]; 
पार्वती ० १, १८ [ यहाँ भी यही पाठ होना चाहिए. ])। मागधी में क्रान्तो5स्मि का 
किलूते स्मि रूप मिलता है ( मृच्छ० १३, १० ) ; इस सम्बन्ध में ६८५ और ९६ 
भी देखिए |--महाराष्ट्री मे अद्यासि का अज्ञा सि रुप है (हाल ८६१», त्वम्‌ 
अखि का सं सि हो गया है( गउड० ; द्वाल ; रावण० ), इष्टाखखि का दिद्ठासि 
मिलता है ( रावण० ११, १२९ ) और मूढ़ी सि रूप भी पाया जाता है ( गउड० 
४८७ )। जैनमहाराष्ट्री में का सि मिलता है और मुक्तो ईसि का मुको सि 
( काल्‍लका० २६६, २५ ), त्वम्‌ अस्रि का तं सि ( ऋषभ० १५) हो गया हैं। 
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शौरसेनी में प्रत्यादिष्ोरुसि का पश्चाविद्वों सि ( मूछ० ५, ३), प्रष्टाखि का 
पुचिछदा सि (मृच्छ० २८, २१) रूप मिलता है; इस प्राकृत मे दाणि सि 
( मृच्छ० ९१, १८ ), सरीरं सर रूप भी काम में आये है ( साल्वि० ३८,५ ) | 
मागधी मे श्रास्तो सि क्लान्ता सि का शांंते शि किलंते शि॥# रूप आया है 
( मुच्छ ० १३, ७ ) और प्रषांसि ८ एशा शि# हो गया है ( मच्छ० १७, १)। 
--श्रस्तिजअत्थि का प्रयोग प्रत्यय के रूप में कमी नहीं होता क्योंकि इसके भीतर 
यह है, यह अर्थ सदा बत्तमान है किंतु छिपा रहता है। महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैन- 
महाराष्ट्र में इसके स्थान पर अन्य क्रियाओं के साथ द्वोइ रूप आता है। जैनशोरसेनी मे 
दोदि रूप है ; शोरसेनी और मागधी में भोदि (+ भवति) काम में आता है। | यह 
तथ्य व्वस्सन ने अपने गन्ध इन्त्टिव्यूत्तिओनेस ग्राकंतिकाए के पेज १९३ में पहले ही 
सूचित कर दिया है। अर्धभागधी नमो स्थुणंके सबंध मे ६ १७५ और ४९८ 
देखिए । महाराष्ट्री और जैनभद्दाराष्ट्री कि थ के धिषय से $ १७५ में लिखा गया है। 
अर्धमागधी, जैनमहाराष्ट्री और शोरसेनोी, मागधी तथा ढक्की णं>लूनें के विषय मे 
११५०० में लिखा गया है| 

४ १३८--अ में समाप्त हानेवाले सज्ञा-दब्दों के तृतीया एकबचन का अन्तिम 
अ अपश्रश प्राकृत मे ल॒प्त हो जाता है (पिशल के ग्रन्थ भे 'दप्त हो जाता' के लिए 'गिर 
जाता है या छूट जाता है, आया दे । --अनु०) । अग्निकेन का अग्गिएं, बातेन 
का बाएँ ( हेमचन्द्र ४, ३२८३, १ ) ; एन चिह्नेन का पँ च्रिण्द्े रूप मिलता है 
( विक्रमो० ५८, ११ ) | क्रोधेन का कोहे (पिगल १, ७७ अ ), दयितेन का 
दइफएँ! (हेमचन्द्र ४, २१३; १४२), देवेन का दइवे  (हेमचन्द्र ४८, ३११), प्रहारेण 
का पद्दार (विक्रमों ० ६५, ४), #अ्रमतेन > भ्रमता का भमंते ( विक्रमो& ५८, 
०; ६९, १; ७२, १० ), रूपेण का रूऐँ (पिगल १, ६ अ), सहजेन का सहजे 
(१, ४ अ ) रूप मिलते है | इ ओर उ में समाप्त होनेवाले संज्ञा-शब्दों के ततीया 
( करण कारक ) एकवचन में करा भी पहले अ में परिणत होकर फिर छम हो जाता 
है , जैसे अग्निना का अग्गिणा होकर अर्गिण रुप बनता हैं। इसके साथ-साथ 
अस्गि रूप भी प्रचलित है ( हेमचन्द्र ८, ३४३ ) | न्‌ से मू (-) हो जाने के विपय 
में ९ २४८ देखिए | अपभ्रद्ा में संस्कृत य प्रयय का इआ होकर इअ के झ का लोप 
हो जाता है : शीरमेनी दद्अ का अपश्नंश रूप दृइ है। (५५१४ )। 

३४ १३९--स्त्री शब्द को सस्कृत रुपावली से प्रमाण मिलता हैं कि मृल में इस 
शब्द में दो अल्य-अल्ग अक्षर रहे होगे | अर्धमायघी, जेनमद्दाराष्ट्री, जेनशोरसेनी और 
शोरमेनी में इस शब्द का रूप इत्थी पाया जाता है ( हेमचन्द्र २, १३० ; इसके उदा- 
हरण ६ ९७ ओर १६० में है )। अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री म इत्थिया रूप भी 


* इसके द्वारा बगला, मैथिली, गुजराती, कुम्माउनी आदि भाषाओं मे छे, छ, माछि, आछ, छों।, 
छ आदि रूप जाये हैँ | --अलु० 

+ “भा आदि रूप इस 'भोदि! तथा इसके रूपो से निकले हैं | --अनु० 

+ इसका प्रचक्षित रूप कुसाउनी में दे हो गया दे । --अनु० 
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बख्ता है ( दस० ६२८, २; द्वार० ५०७, २ ; आव० ए्से ० ४८, ४२ ); शोरसेनी 
में इत्थिआ रूप है ( उदाहरणार्थ : रच्छ० ४४, १ और २ ; १४८, २३ ; विक्रमो० 
१६, ९ ; २४, १०, ४५९, २१; ७२, १८; मारथि० ३९, २; प्रबंध० १७, ८ 
[ यहां यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ]; ३८, ५ ; ३९, ६ आदि-आदि )। अपश्रश 
में भी यही रूप मिलता है ( मच्छ० १४८, २२ )। मागधी में रीका से इस्तिया 
रूप आया है ( $ ३१० ), यही पता चलूता है कि ४ किसी पुराने स्वर का अवशेष 
है । यह तथ्य योह्नसोन ने ठीक ही जान लिया था ।* महाराष्ट्री में इत्थी का प्रयोग 
बहुत कम देखने में आता है और वह भी बाद के नये कवियो में मिलता है ( अच्युत० 
१५ ; प्रताप० २२०, ९ ; साहित्यद० १७८, ३); इत्थिअजण भी मिलता है (शुकसप्ततति 
८१, ५) | शौरसेनी के लिए वरझचि १२९, २२ में इत्थी रूप ठीक ही बताता है' | 
अधंमागधी मे, विशेषतः कविता में, थी रूप भी चल्ता हैं (हेमचन्द्र २, १३० ; 
आयार० १, २, ४, ३२े ; उत्तर० ४८२ ; ४८३२; ४८५ ), थिया - सत्रीका भी 
पाया जाता है ( सूय० २२५ ), किन्तु फिर भी रवय॑ पद्म मे साधारण प्रचलित रूप 
इत्थी है। अपभ्रश में भी थी चलता है ( काल्का० २६१, ४ ) | 
१. शहबाजगढी (अशोक का प्रस्तरलेख--अनु०) १,१४९ । किन्तु योहान- 
सोन की व्युत्पत्ति अशुद्ध है। इसकी शुद्ध व्युस्पक्ति बेप्सनबेर्गंर ने नाखिष्टन 
फोन ढेर कोएनिगलिशन गेज़ेल्शाफ्ट ढेर विस्सनश्यापटन त्सु गोएटिंगन १८७८, 
२७१ और उसके बाद के पेजों में दी है। --- २. पिशलरू द्वारा संपादित हेम- 
चन्द्र का संस्करण २, १३० ; 'साइटश्रिफ्ट डेर ढोयत्शन मोगेंनलेंडिशन गेज़ेल- 
शाफ्ट २६, ७४५ में एस. गोल्दश्मित का लेख और हा।ऊ' पेज ४५४ में बेबर 
की टिप्पणी देखिए । 


( ए ) स्वर-लोप 


५ १४०-- ध्वनिबल्हीन स्वर, विशेषकर अ, दाब्द के भीतर होने पर कभी- 
कभी उड़ा दिये जाते है: कलन्॒ का #कल्न्न होकर कक्त हो जाता है ( ८ घर्म- 
पत्नी : त्रिविक्रम १, ३, १०५ ; इस संबंध में बेत्सेनबैर्गस बाइचैगे ३, २८१ भी 
देखिए ) | अर्धभागधी में पितृष्वखूका से ऋअपिड्सासया रूप बन कर पिडसिया 
हो गया है ( हेमचन्द्र १, ११४ ; २, १४२ )। महाराष्ट्री म पिडरिसआ ( मार्कण्डेय 
पन्ना ४० ) और अधंमागधघी मे पिडरिसया (विवाग० १०५; दस० ६२७, ४०) रूप 
हैं। अर्धभागधी में माउसिया (हेमचन्द्र १, १३४ ; २, १४२ ; पाहय० २५३ ; 
विवाग० १०५ [ पाठ में मासिया मिलता है, टीका में शुद्ध रूप आया है ] ; दस० 
६२७, ३९ [ पाठ में माउ सिउ सिहै])। महाराष्ट्री मे माउस्सिआ ( मार्क॑० 
पन्ना ४० ; हस्तलछिखित लिपि में माउस्सा आ पाठ है ), यह रूप मातष्यसका से 
निकला है। महाराष्ट्री पिडच्छा, माडच्छा (हेमचन्द्र १, १३४; २, १४२ ; 
मार्कण्डेय पन्ना ४०; पाइय० २५३; हार ), अर्धभागधी पिडय्छा ( नायाध० १२१९९; 
१३०० | १३४८ ), शौरसेनी में मादुड्छभआ, मादुच्छिआ (कर्पूर० २२, ६ और ८) 

३० 
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६ २११ के अनुसार इस तथ्य की सूचना देते है कि थ का छ हो गया है | पिलृष्यसा 
से षुष्फा और पुष्फिआ कैसे बने इराका कारण अस्पष्ट है ( देशी० ६, ५२ ; पाइय० 
२५३ )। ब्यूलर ने त्सा० मौ० गे० ४३, १४६ में और अर्नेस्ट कून ने कून्स त्साइट- 
शिफ्ट २३, ४७८ और उसके बाद के पेज मे यह कारण बताने का प्रयास किया है, 
किंतु ६ का छोप हो जाने का कही कोई उदाहरण देखने में नहीं आता | पूगफल 
का महाराष्ट्री मे #पूरफल फिर #पुप्फल होकर पो प्फल हो गया है ($ १२५ ; 
१२७ ; हेमचन्द्र १, १७० ; कर्पर० ९५, १ ), इसके साथ अर्धमागधी मे पृुथफल 
( सूब० २५० ), महाराष्ट्री ओर शीरसेनी म॑ पूगफली से निकला रूप पो प्फली 
( हेमचन्द्र १, १७० ; झुकसप्तति १९३, १; विद्ध० ७५, २ [ पाठ में पोफस्लि 
है ] ) मिलते हैं | अर्धभागधी मे सनखपद का खणप्फय रूप पाया जाता है ( यूय० 
२८८ ; ८१२ ; ठाणग० ३२२ ; पणष्णब० ४९ ; पण्हा० ४२ ; उत्तर० १०७५० )। 
इस प्राकृत में खुरधिं का सुब्मसि रूप मिलता है ( आयार० १, ६, २, ४ ; १, ८, 
२, ९; २, १, ९, ४; २, ४, २, १८ ; सूय० ४०९ ; ५९० ; ठाणग० २० , 
सम० ६४ ; पण्णव० ८, १० और इसके बाद के पेज ; पण्हा० ५१८ ; ०१८ ; 
विवाह० २९ ; ५३२ ; ५४४ ; उत्तर० १०२१ ; १०२४ ), इसकी नकल पर दुष्मि 
शब्द बना दिया गया है और बहुधा खुब्मि के साथ ही प्रयुक्त होता है। विवाहपतन्नात्त 
२९ मे खुब्सि दुरभि का प्रयोग हुआ है ओर आयार० १, ५, ६, ४ मे सुरभि 
दुश्भि एक के बाद एक साथ-साथ मिलते ह। खल्लु के प्राकृत रुप ख़ु आर हु 
में (६ ९४ ), जो #ख्लु से निकड़े हैं, अ इसलिए उड़ गया है कि खत्दु का प्रयोग 
प्रत्यय रूप में होता है। अर्धभागधी रूप उप्पि ( उदाइरणार्थ : ठाणग० १७९; ४९२; 
विवाग० ११७ ; २१६ ; २२६ ; २९२७ ; २३५ ; २८३ ; बिवाहृ० १०४ ; १९९ ; 
२३३ ; २५० ; ४१० ; ४१४; ७१७ ; ८४६ ; जीवार> ४३९; ४८३ आदि आदि ) 
से पता लगता है कि इसके मूल सस्कृत शब्द का ध्वनिवल पहले #डंपरि या 
# उपारिं रद्या होगा ; और महाराप्री, अधंभागधी तथा जेनमहाराष्ट्री उबारिं, उंपरि 
से निकल्य है। महाराष्ट्री, जेनममहाराष्ट्री और शोरसेनी मे डबरि भी चलता है, मागधी 
में डबलि और महाराष्ट्री मे अधारिं का भी चलन है (३१०२३ ) --जैनमहाराष्ट्री 


भाउज्या मे, जो आदजाया से निकला है, आ उड गया है ( देशी० ६, १०३ ; 
आव० एस्सें० २७, १८ [ यहां यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए | )। महाराष्ट्री और 
शौरतेनी मज्झण्ण मे, जो मध्य दिन से निकल्य है, इ का लोप हो गया है ८ बररुचि 
३, ७ ; हेमच-द २, ८४; क्रम० २, ५४; माकण्डेय पन्ना २१; हाल ८३९ [ यहाँ 
यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ]; मालबि० २७, १८; नागा० १८, २ ; मलिका० 
६७, ७ ; जीवा० ४२, २० [ इसके साथ ४६, १० ओर १७ में मज्झण्ह से भी 
ठुलना कोजिए ], मागधी मय्य्हण्ण [ पाठो में मज्ञण्ण है ] ; मच्छ ० ११६ ५६१ 
मुद्रा० १७५, ३ » मथ्य्दण्णिका रूप भी मिलता हे ( मृच्छ० ११ ७, १४ )। 
शौरसेनी में मज्झंदिन रूप है ( झकु० २९, ४ )। प्राकृत व्याकरणकार मज्ञण्ण की 
व्युपत्ति भध्याह्ष से बताते हैं और यूरोप्यिन विद्वान उनका अनुसरण करते हैं। 


स्थर (ऐ) स्वर-छोप २३५ 


घ्लौखु' ने यह रूप अशुद्ध बताया है, पर उसके इस मत का खण्डन वाकरनागल' ने 
किया है किन्तु वह स्वयं श्रम में पड़कर लिखता है कि इस शब्द में से हू उड़ जाने 
का कारण यह है कि प्राकृत भाषाओं में जब दो हनयुक्त व्यंजन किसी संस्कृत शब्द मे 
पास-पास रहते हैं तो उनके उच्चारण की ओर अप्रवृत्ति-सी रहती है। इस अप्रवत्ति का 
प्राकृत में कहीं पता नहीं मिलता ( $ २१४ ) |---अर्धभागघी और जैनमहाराष्ट्री में 
इचुशाश्म का ईसत्थ रूप मिलता है जिसमे से ड उड़ गया है (सम० १३१; 
पण्डा० ३२२ [ पाठ मे इसत्थ है ] ; ओव० ६ १०७ ; एल्सें० ६७, १ और २ )'। 
अर्धभागधी में पडुलूक के लिए छल्छुय शब्द आया है (ठाणंग० ४७२ ; कप्प० $ ६ 
[ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] ) | श्समे ६ ८० के अनुसार उलूक का ऊ हस्व 
हो गया है। जेनमहाराष्ट्री घीया और शौरसेनी तथा मागघी धीदा एक ही हैं 
(बररुचि ४, ३ में प्राकृतमंजरी का उद्धरण है-- चीदा तु दुद्धिता मता) | यह अधिकतर 
दासी से संयुक्त पाया जाता है | जेनमहाराष्ट्री में दासीएघधीया मिलता है, शौर- 
सेनी मे दासीएचीदा ओर मागघी में दाशीएचीदा पाया जाता है (६ ३९२ )। 
इस शब्द की व्युत्पात्ति डुष्दिता” के स्थान पर #डुद्बीता से हुई होगी। महाराष्ट्री, 
अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री और शोरसेनी सुण्हा ( हेमचन्द्र १, २६१ ; ह्वाल ; आयार० 
१, २, १, १ ; २, २, ६, १२ ; सय० ७८७ ; अन्त ० ५५ ; जीवा० ३५५ ; नायाध० 
६२५८ ; ६३१ ; ६३३ ; ६२४ ; ६४७ ; ६६० ; ८२० ; १११० ; विवाग० १०५ ; 
विवाह० ६०२ ; आब*० एव्स० २२,४२ ; बाल० १६८,५ [यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना 
चाहिए] ), गहाराष्ट्री सो एहा रूप में जिसमे १ १२५ के अनुसार उ का ओ हो गया 
है, ( वररुचि २, ४७ ; मैम० २, ११ ; मार्कण्डेय पन्ना ३९ ; हाल ), कालेयकुतृहल्म्‌ 
१४ ; ७ में शोर्सनी में भी [ पाठ में खोहणा मिलता है ] यह शब्द आया है। ये 
संस्कृत स्ज्लुषा के रूप है और पेशाची खुहुसा (६ १३९) तथा #खुणुद्दा (३ २६१३) 
से निकले है | यही नियम अधंमागधी सुण्द्ृ्त के लिए भी लागू है, जो *स्नुषात्व 
से निकल्य है ( विवाह० १०४६ ), इसके साथ अर्धमागधी ण्हुला# रूप भी चलता 
है ( सूय० ३७७ )। शौरसेनी मे रछुसा रूप हो गया है ( हेमचन्द्र १, २६१ ; बारू० 
१७६, १५ [ इसमे दिया गया रूप क्‍या ठीक है ! ) )। उद्खल से निकले ओहल 
और ओऑ क्‍्खल में ऊ उड़ गया है और अर्धमागधी रूप डक्खल है ( £ ६६ )। 
इससे ज्ञात होता है. कि इसका ध्वनिबल का रूप उर्ंखछ" न रहा होगा | एक्तो, 
भण्णो के सम्बन्ध में ५ १९७ देखिए | 


१. पाढ़ों में थहुघा यह दाद अछुझ्ध छिखा गया है। कून्स स्खाइटअअक्‍ट 
३४, ५७६३ में ठीक ध्यान न रहने से इस शब्द को मैंने अव्ययीभाव बताया है। 
याकोबी उक्त पत्रिका ३५, ५७१ में ठीक ही इस भर की निन्‍्दा करता है, किन्तु 
धह यह बसाना भूछ गया है कि यह समास बहुष्लीहि है। ऐसा न करने से 
इसका अथ खुछता नहीं और जैसे का तैसा रह जाता है। “-- २. धररुचि 
ओर हेमचन्ज पेश ६६ और उसके बाद का पेज | -- ३. कून्स रसाइटशिफ्ट 


# इस फएहुसा का एक रूप लू पंजाबी में वर्तमान दे | --अनु० 
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३६, ५७५ और उसके बाद का पेज ; आज्टइण्डिदो ग्रामाटीक | १०५ का नोट ; 
९ १०८ का सोट ।--४., छौयमान द्वारा सम्पादित औपपातिक सूत्र सथा याकोबी 
हारा सम्पादित 'औसगेयेल्ते एस्सेलुंगन इन महाराष्ट्री! में इृष्धक्य रूप देकर 
इसकी व्युस्पक्ति स्पष्ट की गयी है। किन्तु यह शब्दसामग्री ओर भाषाशाश्न के 
नियम के अनुसार असरभव है। पण्हावागरणाईं ३२२ में इसका झुझ्ध रूप 
अभयदेव ने रखा है, भर्थात्‌ यह ८ इषुशास्त्र । इस सम्बन्ध में ९ ११७ भी 
देखिए | -- ५. डे प्राकृत डियाछेक्टों पेज ६१ में होएफर और (सा. डे. डो. 
मौ. गे, ५०, ६९३ में इन शब्द की य्युत्पत्ति थे धातु से बने घीता शब्द से 
बताते हैं, माऊविकाभिसिपन्न पेज १७२ में अन्य लेखकों के साथ बी ढले नसेन भी 
डुद्धिदा न दुष्ठिता बताता है, इससे घीता की ई का कोई कारण नहीं ख़ुछता । 
-- ६. याकोबी के “औसगेवेत्ते एस्सेंलेंगन इन महाराष्ट्री' की भूमिका के पेज 
३२ की नोट रूख्या ३ में बताया गया है कि एहुसा से घर्णचिपर्यय होकर खुण्हा 
रूप हो गया है, जो अशुद्ध हैं। अर्धमागधी से प्रमाण मिछता है कि णुसा 
बोलने में कोई कष्ट नहीं होता होगा जिससे यह शब्द भाषा से उड़ गया हो । 
इस सम्बन्ध में कृम्स स्साइटअिफ्ट ३३, ४७९ को तुलना कीजिए । क्रमदीशख्वर 
२, ९१ में स्रांण्हा और णोहा दिया गया है | -- ७, त्सा, डे, डो, मो, 
गे, ४७, ७८२ में याकोबी का मत अछुद्ध है; कुन्स स्साइटअफ्ट ३७, ७७३ 
और उसके बाद के पेज में पिशल का मत । 


(ओ) बर्णों का लोप और विकृति (अवपतन) 


३ १४१- महाराष्ट्री और अपश्रद अस्थमण में य उड गया है क्योंकि यह 
अस्तमर्यन से निकण है ( हाल ; हेमचन्द्र ८, ४४८, ९ )। सम्कृत से यह शब्द 
अस्तमन रुप में ले लिया गया है। अर्धभागधी णिम्म > नियम ( पिगल १, १०४; 
१४३ ) | इसमे ६ १९४ के अनुसार म का हित्व हो गया है। णिसाणी, णिसाणिआ 
(-सीढी : देशी० ४, ४३ )> निःथ्रयणी, (नःभ्रयणिका है। इसके साथ अर्ध- 
मागधी में निस्लेणा रूप भी चलता है ( आयार० २, १, ७, ६ , २, २, १, ६ ) | 
“अड शब्द से व का लोप हो गया है। यह शब्द अबट का प्राकृत रूप है ( हेमचन्द्र 
१, २७१; पाइय० १३० )। अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री मे एबम्‌ का एम्‌ रूप 
मिलता है। प्वम एते का अर्धमागधी मे फपस्‌ एए रूप ट्टै ( ठाणग० ५७६ ; 
५७९ ; दस० ६१३, ९ ), जैनमहाराष्ट्री मं पएकमादि का एमाइ मिलता है ( एस्सैं०, 
सगर ८, १९ ), महाराष्ट्री म इसका रूप एमेंआ हो जाता है ( गडड० ; हाल ), 
अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री एमेव मिलता है ( हेमचन्द्र १, २७१ ; पाइय० १६६ 
[यहाँ पाठ में पमेय है ]; आयार० २, १, ६, ४ ; ७, ५ : २, ५, १, ११ ; उत्तर» 
४४२ ; 5६३३ ; ८०४; दस० नि० ६४६, ९ ; ६५००, २८ ; ६५२, २१; ६६०; 
२९ ; ६६२, ४३ ; आ३० एल्सें० १९, ३७ )। जैनमहाराष्ट्री के पथडु और एबडुग 
* हिन्दी में निसेमी और निसेनी इस अर्धमागधी रूप से आये हैं । --अनु० 


स्वर (ओ) वर्णों का लोप और बिकृति (अबपतन) २३७ 


(० इतना बड़ा : आब० एत्सें० ४५, ६ और ७ ), अर्धमागधी का एमहालय 
और ख्रीलिग का रूप एमहाडिया ( विवाह० ४१२; ४१५ [ स्रीलिंग रूप ]; 
१०४१ ; उवास० $ ८४ ), एमदिं्िया ( विवाह० २१४ ), पस्ुहुम ( विवाह० 
११९१ और उसके बाद ; ओव० ६ १४० ) होएनंले! के नियम प्‌ पवम से सिद्ध 
नहीं होते, बल्कि वेबर' के इयल्‌ तथा इससे भी ठीक रूप #अयत से निकले हैं । 
यही आधार अर्धभागधी रूप पथइय ( विवाह० २१२ ; २१४ ; ११०३ ; कृप्प० ), 
प्यधाखुक्तो (कप्प० ) और इनके समान केमहालिया ( पण्णब० ५९९ और उसके 
बाद ; जीवा० १८, ६५ : अणुओग० ४०१ और उसके बाद के पेज ; विवाह० 
४१५ ), केमद्िडिय, केमहज्जुईय, केमद्दाबल, केमद्रायस, फेमद्दासों कस, 
केमहाणुभाग ( विवाह० २११ ), केम्हेसक्ख ( विवाह० ८८७ ), फेघइय 
( आयार० २, ३, २, १७ ; विवाह० १७ ; २६ ; २०९ ; २१११ ; २३९ ; २४२ ; 
७३४ ; ७३२८ ; १०७६ ओर इसके बाद ), केचलिरं (विवाह० १८० ; १०५० ; 
पण्णब० ५४५ और इसके वाद ), फेथष्धिरं ( जीवा० १०८ ; ११९८ और इसके 
बाद ), महाराष्ट्री के खिर, के चिर ( रावण० ३, ३०; ३३ )' , शोरसेनी फेश्थिरं 
( माल्ती० २२७, २ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ]; २७८, ८ ; घिद्ध० १८, 
११ : ६१, ८; कालेय० ९, २२ ), केब्वचिरिण ( माल्ती० २७६, ६ ) प्रमाणित 
करते है । वेबर ने पहले ही इन रुपों से वेदिक ईंथेस्‌ को तुलना की है | इसी प्रकार 
केघ- की दुलना में वैदिक कीयत्‌ है। इस सम्बन्ध मे ९ १५३ ; २६१ और ४३४ की 
तुझना कीजिए | कलेर (5८ पसलियाँ : देशी० २, ५३ ; त्रिविक्रम १, ३, १०५ ) में 
भी थे का लोप हो गया है। यह कलेघर - कलेबर से निकला है | दुगांदेवी से 

बना रूप ठुग्गावी अपने दग का एक ही उदाहरण है। 
१, उदासगदसाओणों एमहालय । -+ २. भगवती १, ४२२ | -- ३, एस 
गौर्दश्मित्त लिखित प्राकृतिका पेज २३ नोट १ | -- ४. बेस्सेनबेगर बाइज्रैगे 

६, ९७ में पिशल का छेख । 


४ १४२--अधमागधी, जैनमहाराष्ट्री, शोरसेनी, मागधी, दक्की और आचन्ती 
में प्रारम्भिक अक्षर की विच्युति नूनम्‌ से निकले ण॑ में रपट है ( हेमचन्द्र ४, २८३ ; 
३०२; उदाहरणार्थ : आयार० १, ६, ३, १; १, ७, १, ५, ३,१ ; ४, १ और २; 
६, १ और ३ ; आदि-आदि ; ओव० ६ २ और उसके बाद ; उबास० ; नायाघ० ; 
निरया० ; कप्प० ; आव० ए्सें० १५, ३ ; १६, १७ ; १७,१२ ; एस्सें० ; कालका० ; 
मुच्छ ० ४, १२ ; १७, २२ ; २३, १० ; शकु० ३, ४ ; २७, ५ ; ३७,७ ; मागधी ; 
मृच्छ० १२९, १६; २२, ५; ३२१, २; ८१, १५; ठढक्की ; मृच्छ० ३२, २३; 
आवती : मुच्छ ० १०३, १० और १३ )। इस इब्द की व्युत्पत्ति नज्ञु से बताना, 
जैसा हेमचन्द्र ने ४, २८३ में किया है, ध्वनिबक के कारण खडित हो जाता है 
क्योंकि ण॑ शौरसेनी, मागधी और ढक्की मे वाक्य के आरम्म मे भी आता है, जिसका 
अर्थ यह हुआ कि यह दाब्द सदा ही पादपूरक अव्यय न था। किन्तु अरधंमागधी णां 
को, चेबर के मत के अनुसार, किसी सर्वनाम जाति न का अवदोष मानना और 


२३८ साधारण बाते और भाषा प्राकृत भाषाओं का न्‍्याकरण 


नाटकों के ण॑ से अलग समझना असम्भव है क्योंकि सर्वत्र इसका प्रयोग समान ही 
है। अर्धभागधी मे कभी-कभी नूणं का प्रयोग ठीक णं के अथ मे ही होता है, उदा 
हरणार्थ से नूणं ( उबास० ९ ११८ ; १७३ ; १९२ ), से णं (आयार० २, ३, १ 
१७ और उसके बाद का ) जैसा ही हैं। इसके साथ नूर्ण वाक्य के आरम्भ में भी 
आता है, उदाहरणा र्थ, जैनमहाराष्ट्री : नूणं गद्देग गद्दिय श्ि तेण तीए मम दिज्ञा+ 
( आब० एव्सें० १२, २८ ) ; शौरसेनी : नूणं एस दे अन्तगदों मणोरधो ( शकु० 
१४, ११ ), मागधी : भूणं.. .तक्केमि ( मच्छ० १४१, १ ) देखिए । इसका बही 
प्रयोग है जो भौरसेनी और मागधी में ण॑ं का होता है । अर्धभागधी और जैनमह्दाराष्ट्र 
में ण॑ नित्य ही मूर्धन्य ण से लिखा जाता है ( $ २९४ ) | इससे प्रमाण मिलता है कि 
आरम्भ में यह ण शब्द के भीतर रहा होंगा । इसका कारण सम्भवतः इसका वाक्य- 
पूरक अव्यय होना भी हो |-महाराष्ट्री ढिल्‍लां 5 शिथिल ( ९ १९४ ; कपूर० ८, ५ ; 
७०, ८ ) जैसा भारत की वर्तमान भाषाओं' में ( दीडा आदि ) चलता है, साथ-साथ 
दूसरे प्राकृत रूप सढिल, सिढिल भी चलते दे (६ ११५ )। इसके समान ही ढे बल 
शब्द भी है (८ निर्धन : देशी ० ४, १६ ) जिसमे ६ ११९ के अनुसार इ के स्थानपर 
ऐूँ हो गया है ।--ओखब में अतिम अक्षर की विच्युति है (८ हाथी पकड़ने का गड॒ढा : 
देशी ० १, १४९ )। यह #अबपत का आहत रूप है। अधंमागधी ओया ( आयार० 
२, १, ५, ४ ) ओर ओभआअ ( देशी० १, १६६ )> अबपात है; किसलय से 
किसल बना है, उसका य भी लप्त हो गया है ( हेमचन्द्र १, २६९ ) ; पिसत्ल की 
भी इससे तुलना कीजिए ( ६ २३१ )। जेव # पथ के लिए मधराष्ट्री, अर्धभागघी, 
जैनमदाराष्री में जे ओर अपश्रश् में जि का प्रयोग प्रचलित है ( ३४६ )। दावर 
सावस्‌ के लिए महाराष्ट्री म दा काम में आता है ; या दा ( रावण० ३, १० और, 
२७ ) में इसका प्रयोग हुआ है ( १८५ ) | मागएघी घड़क्क में भी जअ्तम वर्ण उड़ 
गया है। यह घणोत्कच का प्राइत रूप है ( मृच्छ० २९, ०० )। सहियन्सहदय 
में विच्युति नहीं मानी जानी चाहिए ( ऐमचन्द्र २, २६५ )। यह शब्द भूल सस्कृत 
में #सहद है जो अ में समामत होनेवाले सझ्ाशब्दो मे नियमित रुप से मिल गया है। 
इसी प्रकार हिआ ( माकण्डेय पन्ना २३ ) अर्धमागधी हिय ( आयार० १, १ 
५ )> हृद है। मागधी रुप हडक ( ६ १९४ ) > कहृदक है। 

१. छास्सन कृत इन्स्टिय्यूप्सिभ्ोनेस प्राकृतिकाए पेज १७३ ; बोएटलिंक 

द्वारा सम्पादित शकुन्तला ७, ४ पेज १४९ ज्ञादि | -- २. भगवसी $, ४२२ 

और उसके बाद के पेज | --३. हेमचन्द्र ५, 4९ पर पिशल की टीका | 


( औ ) संप्रसारण 


५ १४२-- प्राक्ृत में सप्रसारण टीक उन्हीं अवसरो पर होता है जिन पर सस्कृत में 
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# हिन्दी दीमानदिया का प्राकृत रूप । +-अनु० 
॥ दीका का प्राकृत रूप । --अनु० 


स्थर (और) संप्रसारण २१९ 


शौरसेनी में इसका रूप इड्धि है ( शकु० ७०, ६ )। घए्‌ से उच्त बना, मह्दाराष्ट्री में 
इसका रूप उक्त है ( गठड० ) | स्वप से खुछ निकला, इसका महाराष्ट्री, अर्धमा- 
गघी और जैनमहाराष्ट्री में खुक्च रूप है ( हाल ; कप्प० ; एव्सें० ) | प्राकृत में किन्तु 
कई ऐसे शब्दों में ध्वनि का यह परिवर्तन दिखाई देंता है जिनमें संस्कृत में थ और थे 
बने रहते हैं: य की ध्वनि इ कर देनेवाले कुछ शब्द ये है : अभ्यन्तर का अर्थमा- 
गधी में अध्मिंतर रूप है ( नायाधघ० ; ओव० ; कप्प० ) | तियेक शब्द कभी किसी 
स्थानविशेष में कतियक्ष बोल्य जाता होगा, उससे अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री में 
लिरिक्सख हो गया है (ठाणंग० १२१; ३३६; सूर्य ० २९८ ; भग ० ; उबास० ; ओच० ; 
कप्प० ; एल्सें० )। महाराष्ट्री, शौरतेनी और अपभ्रश में इसका रूप तिरिचिछ# हो जाता 
है ( हेमचन्द्र २, १४२ ; ४, २९५ ; कपूर० ३७, ५ ; मल्लिका ० ७४, २ [पाठ में तिरच्छ 
है |; हेमचन्द्र ४, ४१४, ३े और ४२०, ३ ); मागधी में लिक्िश्चि ( हेमचन्द्र ४, 
२९५ [यहां यही पाठ पढा जाना चाहिए] ); शौरसेनी में तिरिच्छ# रूप (बाल० ६८, 
१४, ७६, १९; २४६, ९ ; विद्ध७ ३४, १० ; १२४, ३) है; अर्धभागधी में बितिरिच्छ 
पाया जाता है ( विवाह० २५३ ) | अधंभागधी में प्रत्यनीक का पड़िनीय पाया 
जाता है ( ओव० ९ ११७ ); ब्यज़न का विअण रूप हैं ( वररुचि १, ३ ; हेमचन्द्र १, 
४६ ; क्रम० १, २ ; मार्कण्डेय पत्ना ५) । महाराष्ट्री म ब्यलीक का बरिलिअ ( हेमचन्द्र 
४, ४६ ; हाल ) पाया जाता है। महाराष्ट्री, अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री मे भविष्यका- 
ल्वाचक शब्द, जैसे कादिमि, जो #कष्योमि से निकला है आर दाहिमि, जो 
ध्वास्थे।मि से बना है और इद्दिसि-, इद्धिइ-, जो शब्द के अन्त मे जुड़ते ४, इस शीर्षक 
के भीतर ही आते ६ ( ६ ५२० और उसके बाद )। बाहि के सम्बन्ध में ९ १८१ 
देखिए | भर्धमागधी मे कभी-कभी गाण य, जो किसी दूसरे व्यंजन के स्थान पर बैठा 
हुआ हो, इ ब्रन गया है : आयाये के लिए आइरिय और आयरिय रूप आते है 
(३८१ और १३४ ) | राजन्य का रायण्ण रूप होकर राइण्ण हो गया है 
( ठाणंग ० ११२०, सम० २३२; विवाह० ८००; ओब० ; कप्प० ) | व्यतिक्रान्त ८ 
अर्धमागधी बीश्क्खंत में य का इ हो गया है ( आयार० २, १५, २, २५ [ पाठ 
में बिइक्खंत दे ); नायाध० ; कप्प० [ इसमें विदक्क॑ंत भी मिलता है ] ; उवास ० [ इसमें 
बहक्क॑ंत है ])) | व्यतिबरजमाण का बीईवयमाण हो गया है (नायाध० ;कप्प० ); 
#डयतिशजित्धा का स्रीदेवश्सा रूप मिलता है (ओव०)।' स्त्यान >थीणा और 
ठीणा में या के स्थान पर ह हो गया है ( हेमचन्द्र १, ७४ ; २, ३३ ओर ९९ ), 
इसके साथ-साथ हटिण्ण रूप भी मिल्ता है। महराष्ट्री मे ठिण्णअ रूप है 
( रावण० )। 

१. कून्स स्साइटश्रिप्ट ३७, ५७० से यह अधिक शुद्ध दे; याकोबी ने कून्स 
तस्साइटशफ्ट ३५, ५७३ में अश्युद्ध छिखा है । जैन हस्तछिखित प्रत्तियों में 
बहुचा य और इ आपस में बदुछू जाते हैं, यहाँ इस प्रकार का हेरफेर नहीं 
माना जाना चाहिए क्योंकि यह शब्द सदा इ से लिखा ज्ञाता है ओर आइई- 
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* ये तिरछी, तिरछा के आदि-प्राकृत रूप हैं । ---अमु ९ 
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रिय शब्द के विषय में प्राकृत व्याकरणकारों ने स्पष्ट रूप से बताया हे कि 
इसमें इ जा गया है। -- २. इससे यह भास होता है कि निश्चित रूप 
से दर्मे घी छिखना चाहिए न कि थिंया य। दूसरी ई का दीघेत्व ६ ७० 
के अमुसार है । 
$ १४४-ब का उ हो जाता है ओर सयुक्त व्यजन से पहले ओ भी हो 
जाता है ($ १२५ ): अधं॑मागधी मे अश्यत्थ के अंसोंत्थ, अस्खोंत्थ और 
आलों त्थ रूप मिलते ऐ (६ ७४ ); गवर्य न गड़अ होता है और ख्रीटिंग में 
गडआ होता है ( हमचन्द्र १, ५४ और १५८; २, १७४; २, २५ )। अपश्रंश में यावत्‌ 
का जाएँ ओर ताधत्‌ का ताडें ( हेमचन्द्र ४,४०६ और ४२३, ३ ;४२६, १ [ यहाँ 
जाऊँ पढिए ] ) | महाराष्ट्री और अपश्रश मे स्वरित का तुरेअ पाया जाता है 
(वररुचि ८, ५; हेमचन्द्र ४, १७२; गठड०; हाल; रावण ०; पिगल १, ५) ; अधभागधी 
और जैनमहाराष्ट्री मे तुरिय रूप मिल्ता है ( पाइय० १७३; विवाह० ९४१; 
नायाध०; ओव०; कप्प० ), शोरसेनी में इसका रुप तुरिद्‌ होता है ( मृच्छ० ४०, 
र४; ४१, १२; १७०, ४; रत्ञा० २९७, १२; वेणी० २२९, २०; मालती० २८४; 
११; २८९,६ आदि-आदि ), मागधी रूप सुलिद मिलता हैं ( मच्छ० ११, २१; 
९६, १८; ९७, *; ९८, $ और २; ११७, १५; १३३, ११; १७६, २; चढ० 
४२, ८ ), अपश्रद, दाक्षिणात्वा और आवती मे तुरिअ रुप प्रचलित है ( विक्रम ० 
५८, ४; मृच्छ० ९९,२४; १००, २ और ११ ) | विष्चक्‌ का चीसु' रूप मिलता 
है ( हेमचर्द्र १, २४; ४२३; ५२ ) ; स्वपिति से #स्वपति रूप बना होगा जिससे 
खुझइ, खुबइ रूप बन गये ; जनमहाराष्ट्री म खुयइ रुप मिलता है। जेनमहद्दाराष्ट्री 
ओर शौरसेनी में खुधामि रूप है और अपश्रंश में खुअहदि पाया जाता है (३ 
४९७ ) | अर्धमागधी में स्वप्न का खुबिण+, खुमिण हो गया है, अपमश्रंश मे 
खुदश्ण+# रूप है (६ १७७ )। वास्तव मे ये रू खुअइ, सखुघदइ आदि क्रियाओं पर 
आधारित हूँ । महाराष्ट्री ओर शारसेनी में स्वस्ति का सो स्थि रूप मिलता है ( क्रम० 
२, १४८ ; हाल ; मच्छ० ६, २३; २५, ४; ५४८, ११ और १९ ; ७३, १८; 
विक्रमों० १५, १६; २९, १; ४८, ५ आदि आदि ), स्वस्तिवायन का सो त्थि- 
चाअण ( विक्रमो ० ४३, १४ ; ४४, १३), सोत्यिबाअणअ ( विक्रमों० २६, १५ ) 
हो गया है, अर्धभागधी में स्वस्तिक का सो त्थिय रूप काम में आता है ( पण्हा० 
२८३ और २८६; ओंव० ) | शोबनिक (+> कुत्ते का रखवालय ; सूय० ७१४; कितु 
इसी ग्रथ के ७२१ में सोबणिय शब्द मिलता है), अर्धभागधी में साउणिय 
मिलता है। गांण थ, जो प्राकृत भापा में ही आविभ्भूत हुआ हो, कमी-कभी उप 
प्रत्यय मे उ हो जाता है (६५१५५ ) , इसके अतिरिक्त अपभश्रंश मे नाम का 
#णावम्‌ रुप बन कर णाउें हो जाता है ( हमचन्द्र ४; ४२६, १ )। कभी-कभी गौण 
डभी व मे बदल जाता है, जैसे सुबइ का सोचइ ; जनमहाराष्ट्री में सोथे लि, 
सो रूप मिलते ई, अपभ्रश भे सोपचा, सोवण ; अर्धमागधी में ओसोबणी, 
+ कुमाउनो बोली में स्वप्त को स्वीण कहते हैं |! --अमु० 
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लोबणी रूप हैं। इन सब का आधार स्वप्‌ घात है ( $ ७८ और ४९७ ); इस 
प्राकृत में पाक का सोवाग और श्वपाकी का सोबागी रूप हैं (६ ७८ ) और 
उसे आविर्भूत ओ भी दीर्घ हो जाता है, जैसे मद्दाराष्ट्री मे खर्णकार ८ सोणार 
($ ६६ )। पलवदानपत्र, महाराष्ट्री, अर्धभागधी ओर जैनमंहाराष्ट्री में जहों करके 
बताना होता है वहाँ था का ऊ हो जाता है: वेदिक -त्यानम्‌ इन प्राकृत भाषाओं 
में-यूणं, पैशाची में तूनं, महाराष्ट्र, अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री म-ऊर्ण,-तूण, 
पैशाची मे-सून, जेनशौरसेनी मे-दुण, महाराष्ट्र, अर्धधागधी और जैेनमहदराष्ट्र 
में -ऊण रूपों में पाया जाता है। पल्लबदानपत्र में कातू्ण पाया जाता है, पेशाणी में 
कासूनं, अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री म काऊर्ण, जैनशॉरसेनी मे कादूण, महाराष्ट्र 
और जेनमद्दाराष्ट्री म काऊण रुप मिलते है ; ये सब्र #कर्त्वानम्‌ और #-कर्त्वॉन के 
नाना प्राकृत रूप है ($ ५८४ और उसके बाद )। दो और दु के विपय मे जो 
सस्कृत छवि के रूप समझ जाते है, ह ४३५ देखिए । 


३ १४८--सप्रसारण के नियम के अधीन अय का पु आर अब का ओ में 
बदलना भी है। इस प्रकार दसबे गण कौ प्रेरणार्थक क्रियाओं और इसी प्रकार से 
बनी सशाओं में अय का ए हो जाता है, जेसे पल्लवदानपत्र में अनुप्रस्थापयति का 
अणुवद्भावति रूप आया है, अर्धमागधी में ठावेइ रूप पाया जाता है ओर महाराष्ट्री, 
अर्धभागधी तथा जैनमहाराष्ट्री में टबेइ रूप स्थापयलि के लिए आते है (१५५१ 
ओर उसके बाद का ()। कथयति के लिए महाराष्ट्री ऑर अर्धमागधी में कह्देइ और 
सागधी में कथेदि हं जाता है | कथयतु का शोरगेनी में कधदु रूप है (६४९०)। 
शीतलयति का शारसेनी मे सीदलाबेदि रूप है (१ ५५९)। निम्नलिखित उदाहरणो 
में मी यही नियम लागू है; न्नयसि का मद्दाराष्ट्री रूप णेद् और जैनमहाराष्ट्री नेइ होता 
है| शोरसेनी में नयतु का णेदु रूप है ( ५ ४७४ )। कदयति का महाराष्ट्री और 
जैनमद्दाराष्ट्री म दुइ तथा शॉरसेनी मे देदि होता है। मागधी में ऋदुयत का देच 
होता है ( ३ ४७४ ) | त्रयोदश 5 »तयदश का अर्धमागधी में तेरस और अपभ्रंश 
मे तेरह हो जाता है ( ६ ४४३ )। त्रयोविंशतिज"#पत्रयविशति का अर्धमागधी 
और जेनमद्दाराष्ट्री म तेघबीसम्‌ और अपश्रण में तेइस होता है। भ्यर्त्रिशत के 
अधंमागधी और जैनमहाराष्ट्री मे ते सीस॑ आर तिक्तीसं रूप होते है (६ ४४५ ) | 
निःकश्रयणी का अधंमागधी मे निस्सणी बन जाता है (६ १४९ ) >छूयन का 
अर्धमागभी मे लेण हो जाता है ( सूय० ६५८; ठाणंग० ४९० ; ५१५; पण्हा० ३२ ; 
१७८ ; ४१९ ; विवाह० ३६१ ओर उसके बाद का पेज ; ११२३ ; ११९३; ओब ०; 
कप्प० ) +-महाराष्ट्री, शोरसनी ओर अपश्रश प्क्तिअ ( हेमचन्द्र २, १५७; 
गउड० ; हाल ; मुच्छ ० ४१, १५० ; ६०, १२ ; ७७, १० ओर २४ ; विक्रमो० ४५, 
४ ; मालवि० २६, १०; माल्ती० ८२, ९ ; उत्तर० १८, २; ६६, १; ७२, ६; 
हेमचसद्र ४, ३१४२, २ ), जेनमद्दाराष्ट्री एंच्तिय ( आव० ए्गक्से० १८, ६; एव्से० ), 
दोरसेनी और मागधी एंकिक (शकु० २९, ५ ; ५९, ३ ; ७०, १० ; ७१, १४; 
७६, ६ ; विक्रो० २५, ७ ; ४६, ८ ; ८४,९ ; मागधी : झच्छ० १२५,२४; १६५, 
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१४ ; शकु० ११४, ११ ), इक्तिय॥ ( हेमचन्ठ २, १५६ ) न तो लास्सना के बताये 
#अति और न ही एस० गौल्दब्मित्त' की सम्मति के अनुसार हेमचन्द्र से सम्बन्धित 
सीधे इयस्‌ से निकले है ; बल्कि ये एक #अ्यत्‌ की सूचना देते हैं जो #अयकशिय 
की स्व॒स्भक्ति के साथ #अयक्ष से निकला होगा | इससे मिलते जुलते संस्कृत रूप 
इहत्य, कृत्य ओर तत्नत्य दे | इसी प्रकार का शब्द महाराष्ट्री, शौरसेनी ओर अपश्रंश 
को खिझ ओर ( हेमचन्द्र २, १५७ ; हाल ; मृच्छ ० ७२, ६; ८८, २०; विक्रमी ० 
३०, ८ ; हेमचन्द्र ० ४, ३८३, १) जनमहाराष्ट्री के क्तिय ( एल्सें० ) है जो कय- 
जाति का है और जककयत्य तथा #कयजक्तिय एँ। अधंमागधी, महाराष्ट्र और 
शौरसेनी सियुक्त शब्दों के आरम्भ के ए-ओर के-इस नियम के अनुसार सिद्ध होते है 
(६ १४९) | इस नियम से सिद्ध शब्दों की नकल पर मने शब्द ये है: महाराष्ट्र 
जे क्तिअ ( हेमचन्द्र २,१५७; गउड०; हाल०; रावण० ), मागधी यक्तिक और 
येसिआ (मृच्छ० १३२, १३ ; १३९, ११), जिक्षिअ (दमचन्द्र २,१०६), महाराष्ट्री, 
मागधी और अपग्रश तेंत्तिभ ( तेगचन्द्र २, १५७ ; गठड० ; हाल ; राबण० ; 
मृच्छ० १३९, १२ ; हेमचन्द्र ४, ३९५, ७ ), मागभधी त॑तक्तिक ( रूच्छ ० १३२, 
१४ ), तिक्तिअ (देमचन्द्र २, १८६) | इनसे निकले शब्द ये ह : ए क्तिल, फे सिल, 
जेप्तिल और तक्तिल ( हेमचन्द्र २, १५७ ), जनगद्दाराष्ट्री एक्चिलिय ( आव० 
एल्सें० ४५, ७ ) और अपभ्रश एंत्तुल, के त्तुल, जे त्तुल आर ते त्तरन ( देमचन्द्र 
४, ४३५ ) | 
१, इन्स्टिब्यूत्सिज्षोनेस प्रकृतिकाए पेज १२५ | -- २. प्राकृतिका पेज २३ । 
$ १४६--अब, अड होकर आ बन गया है, उदाहरणार्थ महाराष्ट्री मे 
अवतरण का ओअरण हो गया है ( गठड० ; दाल ) । अबतार का भहराध्री में 
ओओआर ( गउड०; हाल ), शीरसेनी मे ओदार ( शकु० २१, ८ ) भीर साथ-साथ 
अबदार ( विक्रमों० २१, १ ) हो गया है। शौरसनी म अवतरति का ओद्रदि 
रूप है; मागधी में अबतर का ओद्छ बन गया है (६४७७ )। अबग्नह्द का 
जैनशोरसेनी मे ओग्गह बन गया हैं ( पव० २८१, १२ )। अर्धमागधी मे अबम 
का रूप ओम पाया जाता है ( ठाणग० ३२८ ; उत्तर० ३५२ ; ७६८ ; ९१८ ), 
अनवम का अणोम रूप आया है ( आयार० १, ३, २, ३), अवमान का 
ओमाण हो गया है ( उत्तर० ७९० ), ब्यवदान का वोदाण रूप चलता है ( सूय० 
५२३ )। इस प्रकार सभी प्राकृत भाषाओं में अब उपरार्ग का रूप बहुधघा ओ पाया 
जाता है ( वररचि ४, २१ ; हमचर्दर १, १७२ ; भार्कण्डेय पन्ना ३५ )। अवश्याय 
का अर्धभागधी भे ओसा रूप है ( सूय० ८२९ ; उत्तर० ३२११ ; दस ० ६१६,२१ ), 
उस्ला रुप भी मिलता है ( ठाणग० ३३५ ; कप्प० ६ ४५, इसमे ओखा रूप भी है 
जो सर्वत्र ही पढ़ा जाना चाहिए ) जो ओस्‍्सा रुप बन कर उक्त रूप में बदल गया 
हो। बहुओस रूप भी चलता है ( आयार० २, १, ४, १ ), अप्पोस ( आयार० 





हे से एक रूप ढेंत्त-क कुमाउनी बोली में सुरक्षित है। दूसरा रूप इस्ये पंजाबी में चरूता 
। >«अनु ० हे 
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१, ७, ६, ४; २, १, १, २) रूप भी है। महाराष्ट्री और शौरसतेनी में अवश्याय 
का ओसाभ रूप मिलता है ( रावण० ; विक्रमो० १५, ११ [ यहाँ तथा पिशल द्वारा 
सम्पादित द्राविड संस्करण ६२५, ११ में यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] ) | अवधि 
का महाराष्ट्री, अर्धभागधी और जैनमहाराष्ट्री मे ओहि रूप मिलता है ( द्वाल ; 
'डवास० ; ओऔव० ; कप्प०; एल्सें०) | यवनिका का अर्धमागधी में जोणिया रूप 
मिलता है (विवाह० ७९२ ; ओव० ; नायाध०), किन्तु ज़बण रूप मी पाया जाता है 
(पण्हा ० ४१; पण्णब० ५८), जबणिया रूप भी आया है (कप्प०), नवमालिका का 
महाराष्ट्री ओर शौरसेनी मे णोमालिआ मिलता है ( हेमचन्द्र १, १७० ; हाल ; 
मृच्छ० ७६, १० ; ललिति० ५६०, ९ ; १७ ; २१ [ इसमें यह किसी का नाम है ] ; 
माल्ती० ८१, १ ; शकु० ९,११ ; १२, १६३६; १३, ३; १५, ३ ) ; नघमक्ष्लिका 
का णोमदि लआ ( वररुचि १, ७ ) रूप पाया जाता है और नवफलिफा का महा- 
राष्ट्री मे णीहलिया रूप है ( हेमचन्द्र १,१७० ; क्रम० २, १४९ [इसमें णोहलिअम्‌ 
पाठ है ]; हल )। रूवण का महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री और अपभ्रश 
रूप छोण है ( वररचि १,७ ; हेमचन्द्र १,१७१ ; क्रम० १,८ ; मार्कण्डेय पन्ना ६ ; 
गउठड० ; हाल ; कालेय० १४, १३; आयार० २, १, ६, ६ और ९ ; २, १, १०, 
७ ; सूय० २३७ ; ८३४ ; ९३५ ; दस० ६१४, १० ओर १६ ; ६२५, १३ ; आब० 
एर्लस० २०, १९ ; द्ेमचन्द्र ४, ४१८, ७ ; ४४४, ४ ), पस्लवदानपत्र और जैनमहा- 
गष्टी मे अछघण का अलोण#% हो गया है ( ६, ३२ ; आव० एव्सें० २९, ३९ ), 
जैनमहाराष्ट्री म छोणिय# आओर अलोणिय# रूप मिलते है ( आब० ए््सें० २२, 
१४ ; ३०, ३१ ) | माकण्डेय पन्ना ६६ के अनुसार शौरसेनी मे केवल रूबण है। 
भवति का महाराष्ट्री, अर्मागधी, जैनमहाराष्ट्री और अपभ्रंश में होइ, जैनशौरसेनी 
होदि, भारसनी और मागधी मे भोदि होता है ( ६ ४७५ और ४७६ )। कभी गोण 
अब, जो अप से बनता है, ओ में परिणत हो जाता है ( वररुचि ४, २१, हेमचन्द्र १, 
१७२ ; मार्कण्डेय पन्ना २५ ), जैसा अपसरति का महा राष्ट्री ओर जैनमहाराष्ट्री मे 
ओखरदइ हो जाता है, जैेनमहाराष्ट्री और शौरसेनी गे अपसर का ओसर मिलता है 
तथा मागधी मे अपसरति का रूप ओशलंदि पाया जाता है ( ६ ४७७ ) |-- 
मदह्ाराष्ट्री आवलि > भोलि में आब ओ के रूप मे दिखाई देता है ( हेमचन्द्र १, 
८३ ; इस व्याकरणकार ने इसे >आहछी बताया है; गठड० ; हाल; रावण० ), 
यही रुपांतर अपभ्रण खलावण्य + सलोण+'' ( हेमचन्द्र ४, ४४४, ४ ) ओर 
लावण्य ८ ला ण्ण में दिखाई देता हैं ( मार्कप्टेय पन्ना ६ ) | यह लबणनलोण की 
नकल पर है। मार्कण्डेय पन्ना ६६ के अनुसार शौरसेनी मे केबल हाधथण्ण है, यही 
रूप शकुन्तला १५८, १० में पाया जाता है। 


॥ १४७-हेमचन्द्र १, १७३ के अनुसार डप प्राकृत मं झ और ओ में बदल 
जाता है । उराने निम्नलिखित उदाहरण दिये है: ऊहसिय,ओदहसिय॑, उबहसियंन 


# कुमाउनी में शलुणों भौर अछुणिय रूप में यह रूप आाज भी सुरक्षित हैं | -“अनु० 
| हिन्दी रूप सलोनातसलछाघण्यक-अपहऊंश सलोणअ है | --अमु० 
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उपहसितम्‌ , उज्ञाओं, ओज्ञझाओ, उचज्ञाओजउपाध्यायः ; ऊभाखो, 
ओओआसो, उश्चवासो-उपचासः | मार्कण्डेय पन्ना १५ मे लिखा गया है कि यह भी 
किसी-किसी का मत है ( कस्यचिन मते )। जैनमहाराष्ट्री पथ में जो उज्ञाभ 
रूप का प्रयोग पाया जाता है ( एल्सें० ६९, २८ ; ७२, २९ ) वह #उउज्य्याभ से 
&ऊज्ञझाअ बनकर हो गया है>महाराष्ट्री ओर शोरसेनी उधज्ञ्ञाथ ( हाल; 
कर्पूर० ६, ३ ; विक्रमो० ३६, ३ ;६ और १२ ; म॒द्रा० ३०, ९; ३६, ४ और ६; 
३७, १ ; प्रिय० ३४, १४; १७ ; २१ ; ३५, १५ ), अर्धमागघी ओर जैनमहाराष्ट्र 
जवज्ञाय ( आयार० २, १, १०, १ ; २, ३, ३, ३ और इसके बाद ; सम० 
८५ ; ठाणग० ३५८ और बाद का पेज ; ३६६ ; ३८४ और उसके बाद के पेज ; 
एसे० ) ८ उपाध्याय | इसमे ६ १५२ के अनुसार व का उ हो गया है और साथ- 
साथ आ जानेवाले दो ड दीर्घ हो गये है | ऊद्दसिय मे भी यही मार्य तब किया गया 
है (हेमचन्द्रग), उपहसितरूउ घहसिय # #उड्हलिञ् > ऊहसिय । इसके साथ साथ 
जनता के मु ह में इसका एक रूप ऊहलटु (८-हंसना : देझी० १, १४० ) हो गया । 
यह डपहस्तित का उपहस्त होकर बना । इसके अतिरिक्त डपरयास"उवआासर् 
#*डडआखसनऊआस (६ हेमचन्द्र ); #डपनंदितरऊणंदिआ ( <जानदित : देशी० 
१, १४१ ) ; ऊयदु ( पाइय० १९७ ) 5 उपचछृष्ठ आर ऊसिक्त ( पाइय० श्८ट७ )' 
न्‍डपसिक्त । इसके विरुद्ध ओ वाछें सब रुप उप पर आधारित नाग ह | आंज्शाशभ 
में जिससे वर्तमान भारतीय भाषाओं में आशा बना है, आओ सी सिद्धि | शृम्ण के 
अनुसार होती है। अधंमागधी मे प्रत्युपचार ८ पडोयार, प्रत्यपचाग्यतिर 
पडोयारइ ( ६ १६३ ), यदि यह पाठ छुद्ध हो तो ओ की सिद्धि | ७७ के अनुसार 
होती हैं | शेप सभी उदाहरणों मे ओजभव या उप होता है जी १५७ के अनुसार 
है ; भले ही सस्कृत मे इसके जोड का कोई छझब्द न मिले | इस हिसाव से आहसिअ 
( हेमचन्द्र )>अपडस्तित आर ओहद; ( देशी० १, १५३ ।<४अपहस्स ; ओआस 
( हेमचन्द्र )> #अपवास ; ओोसित्त ( देशी ० १, १०८ )- अवसिक्त । उशञ्न का 
कभी ओ नहीं होता क्योकि महाराष्ट्री ओ ( रावण० ) वो हमचद्ध १, १७२ तथा 
अधिकतर टीकाकार आर विद्वान उत का प्राइत रूप बताते #, अन्य इस अथ वा 
का रूप मानते है, यह पाली शब्द आदु" सं निकला है, अर्धमागर्धी भे इसका रूप 
अदु है ( यूय० ११८ ; १७२ ; २४८; २५३ ; ५१४ ; उत्तर० ९० ), अदु वा भी 
मिलता है ( सूय० १६ ; ४६ ; ९२ ; ६४२ ; उत्तर० २८ ; ११६ ; १८० , ३२८ ; 
सम० ८२ ; ८३ ), अदु व रूप भी पाया जाता है ( सुय० श्ट२; २४९ ; सम० 
८१ ), शौरमेनी और मागधी मे आदु रूप मिलता है ( मच्छ० २, २३ ; ३, १४ ; 
४३९ ४ ८७६ ४९ ४0 २४, ३ ७२ ४ १ मालती ० छ७, हे ; प्रिय० ३०, १३; 
३७, ४ ; अद्भुत० ५३, ३; मागधी ; मृच्छ० २१, १८; १३१२, २१; १५८, 
७ )। यह कभी-कभी ओज्अथ वा बताया जाता है। ओ, 5आउ और #अड से 
भी निकला है | 


, अन्तिम दोनों उदाहरणों में ऊलउद्‌ भी कहा जा सकता है, जो ९ ६४ 


स्थर (अं) स्वर-संधि २४५ 


और ३२७ ज के अनुसार अधिकांश में होता ही है। -- २. क्रक कृत 'ऐन 
इन्ट्रोडक्शन द द पौप्युलर रिछीजन ऐंड फौकलोर औफ नौ॑न इण्डिया! (प्रयाग 
१८९४ ), पेज ९६ का सोट। भय विद्वानों के साथ पिशल ने भी गोएटिंगिशे 
गेडैते आन्श्साइगन १८९४, ४१९ के नोट की संख्या १ में अछुद्ध लिखा है। 
--8, पएूस० गौददश्मित्त द्वारा सम्पादित रावणबह्ो में ओ के सम्बन्ध में 
देखिए । --४. कने अपने ग्रन्थ 'विर्यत्रागे टोट डे फेरक्कारिंग फान पएनिगे 
घोरडन इन पाली--गेश्रिफ्टन फोरकौर्मेंडे? (ऐेम्सटरडेस १८८६), पेज २७ में हसे 
पेदिक आदू उ से निकला बताता है जो अशुद्ू है। इस सम्बन्ध में फोसबीछ 
कृत 'नोगले बेमेक॑निंगर ओम एनकेस्टे फान्सकेलिंगे पाली-औड़ इू जातक बोगेन! 
( कोपनहागन १८८८ ), पेज ९२७ ओर उसके बाद के पेज । इन छाढदों के अर्थ 
एक नहीं, सिन्‍न-भिन्‍न हैं । --- ७. याकोयी ने 'खा० डढे० डौ० मौ० गे० ४७, 
७७८ और कून्स सखाइहटबिफ्ट ३५, ५६९ में अशुद्ध बात छापी है। पाली ओक 
८ उदक, ४£उक्क और €ओक्क से बना है । इसकी सिद्धि ९ ६६ से होती है। 
अधेमागर्धी अदु क्रतः से नहीं निकला दू ( बेवर द्वारा संपादित भगवती १ 
४२२ ; ए० म्थुछर छृत बाइच्रेगे, पेज ३६ ) क्‍योंकि अधंमागधी में त का 
नहीं होता । ५ २०३, २०४ से भा तुलना कीजिए । 


(अं) स्व॒र-संधि 


३ १ ८८-- समान स्तर जब एक साथ आते हे तब उनकी सन्धि हो जाती है 
ओर वे सम्कृत के समान ही मिल जाते है; आ, आ+ आ, आ मिलकर आ हो जाते 
है; इ, ई + इ, ई मिलकर ई हो जाती हैं; ड, ऊ+ उ, ऊ मिलकर ऊ बन जाते हैं । 
परलबदानपत्र भे मदाशजाधिराजी ( ५, २ ) आया है, आरक्षाधिकुृतान के 
लिए आरक्खाधिकते रूप है ( ५, ५ ), सहस्थातिरेक का सहस्सातिरेक हो 
गया है ( ७, ४२), वसुधाधिफ्तीन्‌- वुधाधिपतये ( ७, ४४ ), नराधमो 
( ७, ४०७ ) भी आया है। महाराष्ट्री# में कृतापराध के लिए कआवराह (हाल 
५० ) मिलता है| अ० माग० में कालाकालढ ( आयार० १, २,१,१ ) ; जै० महा ० 
में इंगियाकार ( आव० एर्ल्से० ११,२२ ) ; जे० शीर० भे खुराखुर ( पव० ३७९, 
१) ; शौर० में संस्कृत सन्धि बलेशानल का किलेसाणल रूप है ( लल्ति० 
५६२, २२ ) ; माग० में च्यतकरावमान का दूृद्अलाचवप्ताण मिलता है (मच्छ० 
३९, २५ ) ; अप» में श्वासानल का सासाणल (द्देमचन्द्र ४, ३९५, २ ), महा ० 
में पृथिवीश का पुदधीस रूप है (हाल ७८० ); अप० में अश्रच्छघालेः का 
अंसूलासहि है ( हेसचन्द्र ४, ४३१ )। गौण रबरों की भी इसी प्रकार सन्धि हो 
जाती है | महा० मे इंघल+ईघत्‌ के इसीस और ई्सीसि रूप मिलते है (६ १०२) | 


# यहाँ तक हमने महाराष्ट्री, अर्धभागपी आदि प्राकृत भाषाओं के पूरे नाम दिये थे। अब इस 
विध्यास से कि पाठकों को इनका भ्षन्‍्यास हो चुका होगा, इनके संक्षिप्त रूप दिये जा 
रहे हैं (--अनु ० 
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( ८३ के अनुसार व्यंजनों के द्वित्व ( संयुक्त व्यज्षन ) के पहले का दीर्घ स्वर हस्व हो 
जाता है: महा० में ऊध्चीक्ष - उद्धच्छ ( हाल १६१ ), कवीन्द्रलकईद ( कपूंर० 
६, ९) ; जै० झौर० में अतीन्द्रियत्व # अदि्व्यित्त ( पवर० ३८१, ९० ) ; अ० 
माग० में शुणार्थिन्‌ 5 शुणद्वि। आयार० (१/२,१, १) ; जै० महा० में रक्ताक्ष ८ 
रक्तर्छ (आव० एर्से० १२,२५७) ; झौर० में जन्मान्तरे-जस्मंतरे (मच्छ० ४, ५); 
माग० में अन्यग्रामान्तर -- अण्णग्गामंतल ( मृच्छ० १३, ८ ); पल्लवदानपत्र 
में अग्गिद्रोमवाजपेयस्समेघयाज्ी मिल्ता है (५, १ )। अ० माग० में पद्म मे 
असंयुक्त साधारण व्यजन से पहले आये हुए आ का हस्व अ हो जाता है: राजा- 


मात्य का रायमश्च स्प मिलता है (सूय० १८२ ; दस० ६२४, २२ )। बहुधा 
आ० माग० में और कभी-कभी जे० महा० और जै० शौर० में समान स्वर मिलते नही, 
उनकी सन्धि नही को जाती, विशपत: द्रद्व रामास में | इस नियम के अनुसार श्रमण- 
ब्राह्यणातिधि का समणमाहणशइट्दि रुप है ( आयार० २, १, ११, ९ ; २, २, 
१, २ और २, ८; २, १०, ४ भी देखिए ), पुव्वविदेहअचरचिदेद्द ( जीवा० 
१६१; १७४ और उसके बाद , »१०; अणुओग० ३९६ ; ३९७ ; भग० ), 
स्वांग न संग ( सय० २४६ ), साथे ८ सअद्ठ (7० ५७९ ), खरपरुषा- 
स्निर्धदीपतानिष्ठाशुभाजियाकांतवग्नु भिश्व ₹ु खरफरुसअसिणिद्धदित्त अणिट्ू- 
अशुभअपष्पियअकंतचग्शुद्दि. य ( नायात्र० ७५७ ), . प्रथिव्युदकाग्नि 
पुढवीदृगअगणि ( पण्ठा० ३५३१ ), इन्द्रनीछातसिकुस्ुम 5 इंदणील- 
अयसिकुसुम ( ओब० ४ १० ), मनोशुध्ति, कायाशुप्ति > मणअशुक्षि, 
कायअशुत्ति (विवाह० १४६२ ) 6 | अ० माग० में सुराखुरा: का सुरअणसुरा, 
जे० महा» मे सुशखुरमनुजमहिता। फा खुश्अखुरमणुयमहिया ( आयार० 
२, १७०,१२ ; काहछ्का० ६६९ ,२६ ) | ज॑० महा 5 में एकाक्षर ८ एगक्खर ( आब० 
एे० ७, २० ), अतिरकाष्रबर्ष + अदृग गअट्र॒वास ( आवब० एस्से० ८, १), 
सकलास्तमितजीवछोक > सयलअत्थमियजियलाअ ([आब० एर्से० ८, २२) 
है। जे० शोर० भे सवोर्थपु का सब्वअत्थेसु होता है, बंदनाथ्थम्‌- चंदणअत्थं 
( कत्तिगें० ३१९९,३१३१ ; ४०२,३०६ ) हैं।--अ+आ : अभ्माग० में अक्रियात्मान: 
मं अकिरियआया ( सूच० ४१० ; इसमे ३१७ क्रै अनुसार आ के स्थान पर अ 
हो गया है १ शैलकयक्षारोहण दि सेट्गजक्खआरुहण (नायाघ० ९६ ६) हे लिन 
आ+अ:; अ० माग० में महाअडबी (नायाघ० १४४९) ओर साथ-साथ महाड़यवी 
रूप मिलते ह (एर्स०); जे०महा० में धर्मंकथावसान ८ घम्मकद्ाअवसान (आव० 
एस्े० ७, २७ ), मद्दाकन्द > महाअक्खंद (द्वार० ५०५, २० ) ६ + ह: 
अ० माग० में मतिऋद्धिगौरच > मइइडिह्गारव ( दस" ६३५,३८ ), यहाँ दूसरी 
इ भी गांण है ।--उ + उ : अ० माग० में बहुज्शितधार्मिकन्बहु उज्शियघस्मिय 
(आयार० २, १, १०, ४ और ११, ९; दरा० ६२१, ६),बहुदक ८ वहुडद्ग (सय० 
५६५ ), इसके साथ-साथ बट्टद्य भी मिलता है ( ठाणंग० ४०० ), बहत्पल - 
बहुउ॒प्पल ( नायाध० ५०९ ), देवकुरुउत्तरकुरु ( जीवा० १४७; १७४ ; १९४; 
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२०५ ; २०९ ; २११ ; अणुओग० ३९६ ) देखकुरुउफ्तरकुरुग ( विवाह० ४२५), 
देखकुरुडसर कुराओ ( सम० १११ ), देवकुरुउ्तरकुरयाओ मिलते है ( सम० 
११४), स्वृजुकार-- सु उज्जुयार है ( सूय० ४९३ ), खुडद्धर (दस० ६३६, ३०) 
है; इनमें दूसरा ड गौण है | महा० में बहुत कम किन्तु शोर० में बहुधा स्वर बिना मिले 
रहते है, जैसे प्रचालांकुरक महा० मे पचालअंकुरअ (हाल ६८०), प्रियाधर 
पिआअहर (हाल ८२७ ), धबवर्लांशुक-धरभंखुआ (रावण० ९, २५); 
शौर० में प्रियंबदालुसूये-पिअंचदाअनुखूआओ (शकु० ६७, ६ ), पुंजीकृताय- 
पुजकीसि का पुंजीकद्अज्जउष्तकिकज्ति ( बाल० २८९, २०) होता है, 
अग्निशरणालिन्दक ८ अग्गिसरणआलिन्दभ ( शकु० ९७, १७ ), चेटिकार्च- 
नाय + चेडिआभअश्यणाअ, पूजाह 5 पूआअरिद ( मुकुद० १७,१२ और १४) है | 
अप>» में भी ऐसा ही होता है : अर्थधार्ध का अद्धअद्ध हो जाता है, द्वितीयार्थ ८ 
बिअअद्ध (पिगल १, ६ और ५०) है। पिगल १, २४ और २५ के दृशंत मे सधि न 
मागी ज्ञानी चाहिए बरन्‌ यहाँ पर शब्द कर्ताकारक भे है| साधारण नियम देमचन्द्र 
१, ५ माना जाना चाहिए | 


९ १४१-- साधारण व्यजनों से पहछे अ और आ असमान रबरों से मिलकर 
सचि कर छेते है । यह सधि सस्कृत नियमों के अनुसार ही होती है अ, आ+इ-ए ; अ, 
आ+उच्झो | इस नियम के अनुसार महाराष्ट्री म दिग + इस ८ दिशा + इस ८ 
दि्सा +इभ + दिखसेभ ( गठड० १४८ ), संदष्टेभमीक्तिक 5 संदद भा सिअ 
( गठउड० २३६ ), पंचेषु > पंचेखु ( करपर० १२, ८; ९४, ८ ) कृशोद्री « 
किसोअरी / हाल ३०९ ), इयामोदक ० सामंअअ ( राचण० ९१, ४० ; ४३ ; 
४४ ), गिरिलुलितोदधि 5 गिरिछुलिओअट्डि ( गठइ० १४८ ) हैं । अन्य प्राकृत 
भाषाश्षा में भी यही नियम चलता हैं। भोण इ ओर ड को भी सचि हो जाती है, जैसा 
अ० माग० और झोर० में महा + इसि ( >ऋषि )ल्‍महेसि, महा० और शौर० मे 
राअ (८ राज )+इसिन्रापसि (६ ५७ ) ; अ० माग० में सबेतुक के सर्वका 
सब्ध+ऋतुक का उडय होकर खब्घोउय हो जाता है ( पण्डहा० २४९ ; सम० २३७; 
विवाग० १० ; विवाह ० ७९१ ; नायाघ० ५२७ ; पण्णव० १११ ; ओब० ; कप्प०), 
नित्यलुंक का णिशख्वोडम आर णिह्वोडय हो जाता है ( सम० २३३ ; ठाणंग० 
२६९ ), अन्नतुकल्शणोउय (३ ७७; ठाणग० ३१६५ ) द्वोता है। अ० माग० में स्वर 
बहुधा सचि नही करते : जैसे, सघडबरिएल (जीवा० ८७८ ओर उसके बाद), साथ 
ही सघुप्परिल्ल ( जीवा० ८७९ ) भी पाया जाता है; प्रथमसमयोपशांत का 
पढमसमयडचसंत होता है ( पण्णब० ६५ ); कक्कोलडसीर भी आया है 
( पष्हा० ५२७ ) ; आचार्योपाध्याय > अयरियउवज्ञाय ( ठाणग० ३५४ और 
उसके बाद ; ३६६ ; रे८४ और उसके बाद ; सम० ८५) है; हेद्ठिमडबरिय (सम० 
६८ ; ठाणंग० १९७ [ यहाँ पाठ में हिद्टिय है ) ) भी आया है ; वातघधनोदरधि 
वायघनडद्दि ( विवाह० १०२ ); कंटलुओरस्थ - कंठखुत्तउरत्थ ( विवाह० 
७९१ ) ; अल्पोदकब्-्भप्पडद्य ( आयार० २, ३, २, १७ ) ; छीपदिगुदघी- 
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नाम्‌ 5 दीषबदिसाउदहीणं (विवाह० ८९ ); महोदकन्मद्दाउद्श (उत्तर० ७१४) 
हैं। गौण दूसरे स्वर के लिए भी पही नियम है : ईहासगर्षभ + ईहामिगडसभ 
(जीवा० ४८१ ; ४९२; ५०८; नायाध० ७२१ [ पाठ में ईहमिगडसभ 
है ]; ओव० ( १० ; कप्प० $ ४४); खड्ट्षभरखग्गडसभ ( ओव० $ ३७)। 
अन्य प्राकृत भाषाओ से द्वायद ही कमी स्वर असधिक रहते हो, जैसे--जै० महा० में 
प्रबचनोपद्यातक-पवयणउचद्दोयग, संयमोपद्यातनसंजमउबद्याय (कालका० 
२६१, २५ और २६) ; शौर० मंवसंतोत्सथोपायण > घसंतुरसबडउबाअण है 
( मालवि० १९, १० [ यह अनिश्चित है ] );.गौण दूसरे स्वर में झौर० विसर्जितर्षि- 
दारक 5 विसजिदुसिदारअ ( उत्तर० १२३, १० ) है । 

३ १५०--यदि किसी सघियुक्त शब्द का दूसरा पद इ और ड से आरम्भ 
होता हो और उसके बाद ही संयुक्त ( इ्विन्ब ) व्यंजन हो या उसके आरम्भ में मौदिक 
या गौण ईया ऊदोतों पहले पद का अन्तिम अ और आ उड़ जाता है अर्थात्‌ 
उसका लोप हो जाता है ( चड० २, २; हेमचन्द्र १, १० से भी तुलना कीजिए )। इस 
नियम के अनुसार महा ० और अप» में गजेन्द्र  गइंद ( गठड० ; हाल ; रावण० ; 
विक्रमो ० ५४, १ ), अप० से गईंदआ भी होता है ( बिक्रमों० ५९, ८ ; ६०, २१; 
६३१, २) ; जै० शोर०, शोर० और अप» मे नरेन्द्र 5 नारिंद्‌ (कत्तिगें० ४००, २२६; 
माल्ती० २०६, ७ [यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए] ; २९२, ४; पिंगल $, २१ ; 
२४ ), माम० मे नलिंद रूप है ( मूच्छ० ४०, ६ ) ; अ० ,माग०, शार० ओर माग० में 
महेन्द्र - महिंद्‌ ( ठाणग> २६६ ; मालती० २०१, ५ ; मृच्छ० १२८, ८ ) है ; अ० 
माग० ओर जै० शोर० मे देवेन्द्र-द्विद ( चड० २,२ ; हेमचन्द्र ३, १६२ ; कत्तिगे० 
४००, ३२६ ) ; अ० माग० में ज्योतिपेन्द्र - जोइसिंद (ठाणगर० १३८ ) हैं; आ० 
माग०, जे०मद्ा ० और जे०शोर० मे जिनेन्द्र-जिणिद (ओव० ६ ६७ ; आंव०एर्ली० 
७,२४ ; ए््स० : कालका० ; पव० ३८२,४२ ); शौर० में सगनन्‍द्र + मइंद ( शक्कु० 
१५५, १ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] ; १५६, ७ )। सभी प्राकृत भाषाओं 
मे इन्द्र के साथ बहुत अधिक सन्धियोँ मिल्ती ह. (३१०५९ से तुलना कीजिए ) ; 
मायेन्द्रजआाल-न० महा" माइद् जाल ( आव० एर्ले० ८, ५३) ; परकेन्दियजअ० 
2 एगिंदिय ( विवाह० १००; ०१; १४४ ) ; क्षोत्रे-न्द्रय, प्राणनिद्रय, 
जिह्न निद्रय, स्पशेन्द्रिय 5 अ० माग० सोइंदिय, घाणिदिय, जिसिंदिय और 
फासिदिय ( ठाणंग० ३०० ; विवाह० ३२ ; ओव० पेज ४०, भूमिका छ ; उत्तर० 
८२२ ); जिद्डे निदिय 5 अप० जिभिद्य ( देमवन्द्र ४७, ४२७ [ यहाँ यही पाठ पढा 
जाना चाहिए |); तद्दिचसेन्दु का महा० में तहिअलिंदु होता हैं ( गठड० 
७०२ ); त्रिद्शेश > तिअसीस (हमचन्द्र १, १० ) ; राजेश्वर  जे० महा० 
राईसर ( एस्से० ) ; पर्वतेश्वर ज्य्योर० पबच्चदीसर ( मरुद्रा० ४०, ६; ४६, ९ ; 
3 ६, १३ ) : कऋणात्पलढ् > महा ० कणष्णुप्पल €( गउड० ७६० ); अ० माग० 
ओर जै०्महा० में नीलुप्पल ओर शौर० में णीलुप्पल रूप मिल्‍ते है - नी छो 
त्पक ( उबास० ६ १५ ; ओब० ६ १० ; कक्‍्कुक शिलालेख १८ [ यहाँ णीलुप्पल 
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पाठ है ] ; एस्सें० ७९, ८ ; प्रिय० १५, ८; र२े३, २; ३९, २ ); नखोत्पलछ ८ 
माग० णहुप्पछ (रूच्छ० १२२, १९); स्कघोस्क्षेपत्महाराष््री खंचुक्लेथ 
( गछड० १०४९ ); पदोस्क्षेप > चू० पेशा० पातुक्लेब ( हेमचन्द्र ४, ३२६ ) ; 
गंधोद्घूत + अ० माग० गंघुद्चुय और अप» गंधुद्घुअ (ओव० ६ २ ; विक्रमो» 
६४, १६ ); रत्नोज्ज्वल रू जे० महा० रयणुजल ( आवबण० एवट्से ८, ४); 
मंदमारुतोद्केलित ८ शोर० मंद्मारुदुष्बेलिद ( र्ला० ३०२, ३१; मारती० 
७६, ३ से भी तुढना कीजिए ) , पवतोन्मूलित > पव्चठुम्सू लिद ( दाकु० ९९, 
१३ ) ; सर्वोद्यान ८ माग० शब्धुब्याण ( मच्छ० ११३, १९ ) ; कृतोच्छघासर 
महा ० कऊलास, छीढोप - लीठूस ( गउड० ३८७ ; ५१६ ), गमनोत्खुक 5 
गमणूखुअ (रावण० १, ६) ; एकोन> अ० माग० पएगूण# ( ६ ४४४ ), पंचूण 
( सम० २०८ ; जीवा० २१९ ), देशूण ( सम० १५२ ; २१९ ), भागूण, कोखूण 
( जीवा० २१८; २३१) रूप भी मिलते हैं। ग्रामोत्सव ८ महा० गामूसव 
( गठढ० ५९, ८); मद्दोत्सवब ८>महा०, जै० महा० ओर शौर० महसव 
( कर्पूर० १२, ९ ; एर्ल्स०; मृच्छ० २८, २; र्ना० २९०२, ९ और १२; २८३, १३; 
२९५, १९; २१०८, ३० ; मालती० २९, ४; ११९, १; १४२, ७; २१८, ३ 
आदि-आदि ; उत्तर० १०८, २; ११३, ६; चड० ९३, ६; अनर्ध० १५४, 
३ ; नागा० ४२, ४ [वाठ में महस्खव है] ; ५३, १९ ; इपभ० ११, २; सुभद्वा० 
११, ५ और १७ ); वसंतोत्सव का शीर० रुप बसंतूसब है (शकु० १२१, 
११ ; विक्रमों० ५१, १४, मालवि० ३९, १० [यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए] ) | 
यही नियम दूसरे गाण स्वर के लिए भी छागू होता है; अ० माग० में उस्मम+ऋद्धि> 
उसमिट्ठि ( ठाणग० ८० ), देविट्टि ( उवास० ), मदहिद्डि ( ठाणग० १७८ ), 
महिड्डिय ( ओव० ) रूप भी देखने में आते है। साधारण अथवा अकैले व्यंजनों 
से पहले यह नियम बहुत कम लागू होता है, जैसे विशेषोपयोग ८ जै० महा ० 
विसेसुवओगो ( कालका० २७७, ९५) और अधोदित 5 आ० अवृधुइभ 
( मच्छ ० १००, १२) । 


॥ १५१-- ६ १५८ मे वर्णित उदाहरणों में तय सन्धि होती है जब दूसरा पद 
सस्कृत में ६ और ऊ से आरम्म होता है और इसके बाद साधारण अथवा अकैला 
व्यंजन आता है: घातेरित - शौर० वादेरिद्‌ ( शकु० १२, १ ); करिकरोड ८ 
महा० करिअरोरु"णकरिअर + ऊर (दाल ९२५ ); पीणोरुचपीणा + ऊरु 
( रावण० १२, १६ ); प्रकटोन्पाभड्रोर ( हाल ४७३ ); बलितोंरु ८ बलि- 
ओर ( गउड० ११६१ ) ; अ० माग० वरोरू (कप्प० $ ३३ ओर ३५ ); पीयरोरु, 
दिसागइंदोर (+ दिग्गजेन्द्रोर : कप्प० $ २६ ) ; पगोरझय (5 एकोरुक : 
पण्ण4० ५६), किन्तु एंगूरूय भी है (जीवा० ३४५ और उसके बाद ; विवाह० ७१७); 
जै० महा० में करिकरोदर आया है ( एल्सें० १६, २० ) ; शौर० मे मंथरोरु रूप है 
# मारवाड़ी में शुणतीस, युणचारीस, उनतीस, उनचारीस आदि के स्थान पर चकता 

है | --भनु ९ 
श्२ 
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( मार्ती० १०८, १), पीवरोरु भी है ( माल्ती० २६०, ३ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा 
जाना चाहिए ]) | यदि पहला पद उपसर्ग हो तो नियमित्त रूप से संधि कर दी जाती 
है  प्रेश्ञते ८ महा०, अ० माग० और जै० महा० पे चछह, जै० शौर० पे छछवदि, शौर० 
पेक्खदि, माग० पेस्कद्‌ (६८४); अनपेक्षित - महा» अणये फिखथ 
( रावण० ), जै० महा» मे अवेषखइ रूप मिलता है ( एल्से० ) ; अपेक्षतेलशोर० 
अधेक्खदि ( शकु० ४२, १०; १३०, २ ) ; उपेक्षित > मद्टा ० उच्चे किखञआ (हाल); 
जैरित + महा० पे ल्लिअ ( गठड० ; हाल )। बहुत कम स्थलों मे दूसरे पद मे 
इू या उ आरम्म मे आने पर और उसके बाद द्वित्व व्यंजन होने पर संधि भी हो जाती 
है , जैसे निशाचरेन्द्रःणिसाअरंद ( रावण० ७, ५९ ); मद्देन्द्र का महा० और 
माग० में महेँद्‌ रूप मिलता है (राबण० ६, २२ ; १३, २० ; मृच्छ० १३३, १२ ); 
राक्षसेन्द्र महा ० रक्खसलेद्‌ ( रावण० १२, ७७ ) ; नरेन्द्र का शोर० में नरंद 
मिलता है (माल्ती० ९०, ४ ; १७९, ५) ; रक्तोत्पल 5 शौर० रफ्तोप्पल ( मच्छ० 
७३, १२ ) है। पंचेन्द्रिय-जै० शौर० पंचेदिय ( पव० ३८८, ९ ) भूल जान पड़ती 
है । इन संधि शब्दों के पास ही ( ऊपर देखिए) सदा इ या ड बाले शब्द भी 
मिलते है, जैसे उदाहरणार्थ शोर० महेंद्‌ ( विक्रमो० ५, १०; ६, १९ ; ८, ११; 
१३ ; ३६, ३े ; ८३, २० ; ८४, २) के स्थान पर बगाली हरसस्तालपियों सर्वश्न महिंद्‌ 
रिखती है, वैसे शौर० में साघारणतः यही रूप मिलता है (६१५८ )!'। निम्नोश्षत 
के लिए शौर० मे णिण्णोण्णद्‌ रूप देखा जाता है ( शकु० १३१, ७ ); इसे ऊपर 
दिये नियम के अनुसार (णण्णुण्णद्‌ पदना चाहिए, इसका महा० स्थ णिण्णुण्णअ 
मिलता है (गडड० ६८१ ) ; शोर० डण्होंण्ह के स्थान पर ( हाकु० २९, ६ ) 
झुद्ध रूप उप्हुण्द्द होना चाहिए, शोर० मइलोद्दाम (>मर्वक्रोद्दाम ) के लिए 
(रक्षा० २९२, ११) मदलुद्दाम' रूप होना चाहिए। निम्नलिखित उदाहरण में सधि 
ठीक ही है: जै० महा० अद्ेसर, खयरेसर, नरेसर (एत्सें०), शौर० परमेसर 
( प्रबन्ध" १४, ९ ; १७, २ ), जिनमे गोण ईसर के साथ संधि की गयी हैं ; शोर० 
पुरिसों तम और माग० पुलिशोक्तम रूप भी (६१२४) टीक है क्योंकि ये 
सीधे सस्कृत से लिये गये है, अन्यथा अ० माग० में पुरिखुत्तम रुप मिलता है ( दस० 
६१३, ४० ; [ इसके मूल स्थान उत्तर० ६८१ में पुरिसाक्तम है ]; कप्प० $ १६ 
[ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए | ; ओव० $ २० [ यहाँ भी यही पाठ पदा जाना 
चाहिए ; नीचे जाये हुए छोगुत्तम रूप से भी तुलना कीजिए ])। 

3, बी ह्लेनसे न जब विक्रमोर्वशी ८, १ पेज १७६ सें जोर देकर कहता है 
कि मर्दिद रूप मुख्य श्राकृत की, जिससे उसका तापपय॑ शौर० से है, सीमा 
का उल्लंघन करता है, तो घह स्वंधा भूछ करता है । --- २, ओ की सिद्धि 
इन उदाहरणों में १३५ के अनुसार संपादित करना, इसके विरुद्ध उद्छत 
उदाहरणों में संभव नहीं दीखता। मेरा अनुमान है कि इस श्रकार के उदा- 
इरणों में संस्कृताऊपन भा गया है, इसे छाद करना चाहिए। इस सम्बन्ध में 
कास्सनकृत इन्स्टिव्यूस्सिओनेस प्राकृतिकाए, पेज १७५ का नोट देखिए । 


स्वर (अं) खर-संधि २५१ 


$ १५२--ह और उ के बाद मले ही संयुक्त व्यंजन क्यों न आये अ० माग० 

में थ, आ ज्योंके वो रह जाते हैं, जैसा साधारण या अकेले व्यंजन रहनेपर होता 
है (६१५७; ६ १५६ की भी तुरुना कीजिए )। इसके अनुसार कर्केतनेन्द्रमीछ ८ 
० भाग० फक्‍केयणइंदणील, मार्डबिके मय ८ मार्डबियश्ब्म, कौडंंबिकेस्य + 
कोइंबियइब्भ ( ओव० ६ १०; ३८; ४८ ); भूतेन्द्र # भूयइंद ( ठाणंग० ९० ), 
किंत॒ एक स्थान पर भूइंद भी है ( ठाणंग० २२९ ), साथ-साथ जकिश्वद, रफेखसिंद, 
किनारिंद आदि रूप भी देखे जाते हैं (टाणंग० ९०; ६ १५८ की भी तुलना कीजिए); 
पिशाचेन्द्र > पिसायईंद ( ठाणंग० ९० ), किठ पिसाइंद रूप भी देखा जाता है 
(ठाणंग० ११८ और २२९); अज्ञातोहछ + अन्नायडंछ (दस ० ६३६, १७); लूषण- 
समुद्रोत्ततण ८ छवणसमुददउत्तरण ( नायाध० ९६६ ); प्रेखणोत्क्षेपक - पेडुण- 
डक्खेबग ( पण्ठा० ५१३ ); नावोत्सियक ८ नावाउस्सियय ( आयार० 
२, ३, २, १९ और २० ); इन्द्रियोदेश ८ इंवियउद्देस, दुकूलखुकुमारोक्तरीय 
+ दुगुल्लसुगुमालउत्तरिज़, अनेकोक्तम ८ अणेगउत्तम, भयोद्वित्न > भय- 
उब्विग्ग, सोधरमंकल्पोध्चेछोक ८ सोहस्मकप्पड्दुकोय ( विवाद० १७७ और 
उसके बाद; ७९१; ८०९; ८३५; ९२०); आयामोत्सेध 5 आयामउस्खेद्द (ओव० 
६१० )।| अन्य प्राकृत भाषाओं मे एक के साथ दूसरा स्वर बहुत कम पाया जाता है 
जैसा महा० मे प्रनष्ठोद्योतन्पणदृडल्लीअ, खोत्पात-खडप्पाअ (रावण० ९,७७ ; 
७८), पीनस्तनोत्थंभितानननपीणत्थणउत्थंभिआणण (द्वाल २९४); मुखो- 
हयूढ-मुद्उब्यूढ ( शकु० ८८, २) है । मौक्तिकोत्पक्ति का प्राकत रूप मो किथअ- 
उप्पक्ति अशद्ध है ( विद्ध० १०८, ९ )। यह मो त्तिडप्पत्ति होना चाहिए ( ऊपर 
मो ज्षिओ प्पक्ति देखिए ), जैसा पितामहोर्पक्तिः महा» पिश्रामहुप्पत्शि 
( रावण ० १, १७ ) है| अ० साग० में अंकुरुप्पक्ति मिलता है ( पष्णब० ८४८ ) 
और प्रबन्धचद्रोदय १७, २ में भ्रबोधोत्पकि के लिए शोर० पबोष्टों प्पसि 
मिलता है जिसका शुद्ध रूप पयोहुप्पक्ति होना चाहिए। सभी प्राकृत भाषाओं में 
ख्री - इत्थि, दुसरे शब्दों से मिलता नहीं (९ १४७ ); अ० माग० में अखुरकुमार- 
इत्थीओ, थाणियकुमारइत्थीओ, तिरिफ्खजोणियस्थीओ, मणुस्सइत्थीभो, 
मणुस्सदेवइत्थीओ ( विवाह० ११९४ ); जै० शौर० मे परस्ूयालोक फा 
परइत्थीआलोभ मिलता है ( कत्तिगे० ४०१, ३४४ ), भ्रूसणइत्थीसंसग्ग 
( कक्तिगे० ४०२, ३५८ ) भी आया है; शोर० में अंतेडरइत्थी रूप पाया जाता 
है ( शकु० ३८, ५ )। तो भी अ० माग० में मणुस्सित्थीओ रूप भी वर्तमान है, 
देवित्यीओ मिलता है और तिरिक्खजोणित्थीओ भी साथ-साथ प्रचलित है 
(ठारणंग० १२१); जै० शौर० में पुरिसित्थी मिलता है ( कत्तिगे० ४०१, ३२४५ )। 
६ १५३--ए०, ओ से पहले, किन्तु उस छू, भो से पहले नहीं जो संस्कृत पे. और 

ओ से निकले हों, अ और आ का छोप भी मानना पड़ता है, भछे ही यह मौलिक 
या गौण दो ; ग्राम +एणी का गामेणी रूप पाया जाता है (“बकरी : देशी० २, 
८४ ) ; नव + एला > मद्दा ० णबेला', फुब्ल + पएला - फुूल्लेला ( राचण० १, 
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६२ और ६३ ), उत्खंडितेकपाश्य - उफ्संडिएक्रपास ( राबण० ५, ४३ ) ; 
अघलंबितेरावणहस्त ८ शौर० अधलंबिदेरावणहत्थ ( मच्छ० ६८, १४ ); 
शिलासलैकदेशा ८ सिलादल कदेस ( गकु० ४६, १३६ ) करुणेकमनस ८ 
करुणेक्रमण ( माल्ती० २५१, ७); कुसुमावस्तृत # महा” कुखुमओत्थअ 
( राबण० १०३६ ), प्रथमापरूत न पढमोसरिअ (हाल ३५१ ), बाष्पाय- 
मृष्ठ - बाहोमदु ( रावण० ५, २१ ), ज्वाल (>जाल)+ आबलि (>ओलि ) 
> जालोलि ( ( १५४; हाल ८८९ ), जैसे, वन+आवचल्ि 5 बणोलि ( हेमचन्द्र 
२, १७७८हाल ५७९, जहों घणालि पाठ है), वात + आवलि 5 वाओलि, 
प्रभा+आवलि-प होलि ( गउड० ५०४, १००८ ); ० माग० और जै० महा ० 
उद॒क + ओर्छ (-#उठ़) का उदओरल रूप देखा जाता है (६ १११; दस० 
६९५, २७ ; आव* एरे० ९, ३), दसके साथ साथ आ० माग० में छदक + उल्ल 
का उदउढल रूप भी मिलता है ( आयार० २, १, ६, ६ ; २, ६, २,४ », अ० 
माग० में बर्षण +ओदल का रूप चासेणा हल है ( उत्तर० ६७३ ) ; अ० माग० 
मे मालोहडन्माला (>मच, प्लैय्फार्म : देशी० ६, १४६ ) + ओहड़न्अयदसत 
( आयार० २, १, ७, १ ; दस० ६२०,३६ ), सक्तिका +ओलिक्त ( >अवलछिप्त ) 
का रूप मद्दटिओलित्त आया है ( जायार० २, १, ७, ३); जलोघर जै० महा ० 
जलोह (एे० ३, २६), सं॑स्थानावसर्पिणी>संटाणोसप्पिणि ( ऋषम० ४७) 
है; गुडोदन ८ शोर० गुडोदन ( मच्छ० ३, १२), बसतावतार-चलंतादार 
( शकु० २१, ८), फररुद्द + ओरंपन्कररुहोरंप (८ आक्रमण: माल्ती० २६१, 
२ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ]; देशी० १, १७१ से तुलना कीजिए ; 
पाइय० १९८ ) है। कभी कभी एक के प्लास दूसरा स्वर ज्यों का त्मों रहता है, जैसे 
महा० चाअंदोलणओणविभ 5 वातानदोलनावनमित ( हाल ६१७ ); अ० माग० 
खुडगणगावलि > घ्लुद्र॒केकायलि ( ओव० [४ ३८ ] ), विप्पद्दाइयशोलंय ८ 
चिप्रभाजितावलंब (ओव० ३६), ज० महा० सभमाआवास - सभावकादा 
(आब०» एज्म० १५, १२ )। 

१. णबेला, जलोद्द और शुडोद्न उदाहरणों के विषय में संदेह उत्पन्न 
होने की गुंजाइश है | इस नियम की स्वीकृति उन संघियों द्वारा प्रमाणित होती 
है क्षो गोण पे, ओ और आए के साथ होती है, इस कारण ही मुख्यतया उदा- 
हरणों के लिए ये शब्द चुने गये हैं | --- २. इस विषय में याकोबी द्वारा संपा- 
दित 'सेक्रेंड बस ऑफ द ईस्ट”, खंड बारह, पेज १०७ की नोटसंख्या १ से 
तुझना कीजिए । 

९ १५४--निम्नलिखित असमान स्वर्रों से इ, ई, उ, ऊ नियमानुसार कोई संधि 
नहीं करते ( हेमचन्द्र १, ६ ): महा० णहप्पद्दाधलिअरुण > नखप्रभावल्‍्यरुण 
( हेमचन्द्र १, ६), राक्तिअंधन्न 5 राज्यंघक (हाल, ६६९ ), संझावहु- 
अचऊद न संध्यावष्चवगूढ ( देमचन्द्र १, ६); अ० भमाग० जाइआरिय 
जात्यायें ( ठाणंग० ४१४), जाइअंघ ८ जात्यंथ ( यूय० ४३८), सत्ति- 
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अग्ग ८ शक्त्यप्र ( दस० ६२४, ११), पुदतिआड़ > #पूथिव्याप३ ( पण्णब० 
७४२ ), पंतोधद्दिउयश्रण > प्रांतोपध्युपकरण ( उत्तर० २५० ), पगह- 
डबसंत - प्रकृत्युपशांत ( विवाह० १००; १७४ ), पुढवीउड्ढछोय + पृथिब्यू- 
चलोक ( विवाइ० ९२० ), फद्लीऊछुग > कद्ल्की + ऊछुग ( बीच मे, भीतर : 
बोएटलिंक २ ऊच १ (बी) और (सी) से भी तुलना कीजिए ; आयार० २, १, ८, 
१२ ), खुअद्विज्ञिय 5 स्वक्चीत ( ठाणंग० १९० ; १९१ ), यहुअद्विय-बहुस्थिक 
( आयार० २, १, १०, ५ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ]; दस० ६२१, ४ ), 
साहुअज्ञघ 5 साध्वाजब ( ठाणग० ३५६ ), खुभलंकिय > स्वलंकृत ( दस० 
६२२, ३९ ), कविकच्छुअगणि-कंपिकर कूग्नि ( पण्हा० ५३७ ), बहुओखस-ू 
बहुबचय ( आयार० २, १, ४, १ ); गोण दूसरे स्वर के साथ भी यही नियम छागू 
होता है, जैसे अ० माग० खुइसिनसत्रूषि ( पह्दा० ४४८ ), यहुइंडिड”बद्वृक्धि 
( नायाध० ९९० )। अ० माग० चबखुइन्दिय 5 चश्लुरिल्द्रिय ( सम० १७ ) के 
साथ-साथ चर्क्खिदिय ८ चदख-चक्षस्‌+ इन्द्रिय ( सम० ६९ ; ७३, ७७ और 
इसके बाद ; विवाह० ३२ ; उत्तर० ८२२; ओब० पेज ४० ) हैं। जे० महा० में 
ओसप्पिणिउस्सप्पिणि &» अवसर्पिण्यु पसर्पिणि ( ऋपभ० ४७ ), खुअणुयत्त -- 
स्वनुवृत्त ( आव० एसे० ११, १५), मेसख्आशार (तीर्थ० ५, ८ ) ; शौर० 
में सतिडद्‌अ 5 शांत्युदूक ( शकु० ६७, ४ ), उचरिअर्लिदूअ 5 उपयंलिन्दक 
( भाव्ती० ७२, ८; १८७, २ ), ड्ह्यसीअबखर - उर्वश्ययक्षर ( विश्रमो० ३१, 
११ ), सरस्सदीडयाअणन्सर रवत्युपायन ( माल्वि० १६, १९), सीदाम डबी- 
उम्मिला 5 सीतामांडब्युमिंला (बाल० १५१, १ ), देदच्छबीउल्ल्ंलिद्‌र 
देदच्छब्युल्लुंचित ( प्रबन्ध० ४५, ११ )। अ० माग० इत्थत्थ मे जो स्च्यर्थ 
का प्राकृत रूप है, इ का छूट जाना अपने ढंग का अकैला उदाहरण है ( दस० ६३८, 
१८ ), और इसी प्रकार का किचूण भी है जो #किचिऊणकिंखिदून से निकढा 
है ( सम० १५३ ; ओब० ६ ३० ), ऐसा एक उदाहरण है बंदिय ( ठाणग० २७५; 
दस ० ६१५, ८ ), लेदिय ( ठाणंग० २७५ ; ३१२ ) जिनका आरंभ का इ उड़ गया 
है, इनके साथ-साथ बेइंदिय, लेइंदिय शब्द भी पाये जाते है (ठाणग० २५ ; १२२; 
३२२ [ यहाँ बेईंदिय पाठ है) सम० २२८ ; विवाह० ३० ; ३१ ; ९३ ; १४४; 
दस० ६१५, ८ ) - ह्वीन्द्रिय, जीन्द्रिय अ० माग० इंसासखत"इप्थास (६११७) 
सीधा संस्कृत से लिया गया है। 


३ १५७५--उपसर्गों के अत मे आनेबाले इ और 3 अपने बाद आनेवाले 
स्वर के साथ संस्कृत व्याकरण के नियमों के अनुसार रुधि कर छेते हैं। इस प्रकार 
उत्पन्न ध्वनिवर्ग नाना प्राकृत भाषाओं के अपने-अपने विशेष नियमों के अनुसार व्यव- 
छत होता है । महा०, अ० माग०, जै० महा०, जै० शौर० और शोर० अश्यंतत 
न्अत्यंत ( गउड० ; निरया० ; ए््से०; पच० ३८०, १२ ; ३२८९, १ ; मुच्छ० ६०, 
२५ ; माल्वि० २८, १३); अ० माग० अच्लेइम्श्रस्येति ( आयार० १, २, १, 
३ 2); अ० भाग० और जै०. महा० अज्योययन्षन्भध्युपपक्ष ( $ ७७); 
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महा» अधष्भागअ ८ अभ्यागत (हाल) ; जै० महा० अधष्पुवगस्छाबिय, 
ऋअध्भुवगयरअभ्युपरमित, अभ्युगत ( आब० एत्सें० ३०, ९; १० ); 
शौर० और माग० अध्भुववण्ण 5 अभ्युपपन्ष (मृच्छ० २८, १८; विक्रमो० 
८,१९२ ; माग० ; मुच्छ० १७५, १८ ) है; महा०, अ० माग०, शौर० भौर अप० 
पह्लञक्त-पर्यौप्त ( गठड० ; हाल ; रावण०; उवास०; शकु० ७१, ७; विक्रमो० २५, 
६ ; हेमचन्द्र ४, ३६५, २ ) है; महा» और शौर० : णिव्वूढननिष्यूढ ( गउड० ; 
हाल; रावण०; माल्ती० २८२, ३) है; महा० अण्णेसइ, माग० अण्णेशदि ८ 
अन्येषति ( गउड०; मच्छ० १२, ३) है, जै० महा०, शौर० और आब० 
अण्णेसंत 5 अन्वेषत्‌ (एल्सं०; विक्रमों० ५२, २०; मृच्छ ० १४८,७ और ८) है। त्य 
और ये ध्वनिवर्ग बहुधा और विशेषकर अ० भाग० और महा“ मे स्वर्भक्ति द्वारा 
अलग-अलग कर दिये जाते है जिससे अ० माग० और जै० महा० में बहुधा तथा 
अन्य प्राकृत भाषाओं में य सदा लुप्त हो जाता है, और स्वर (6 १६२ के 
अनुसार एक दूसरे के पास-पास आ जाते हूँ ; महा० अइआअर (हाल), 
जै० महा० अहयायर (एव्सें० )+ अतियादर-्अत्यादर ; अ० माग० णाह- 
उण्ह-नात्युप्ण ( विवाह० ९५४ ), इसके साथ-साथ अस्घ्युसिण ( आयार० २, 
१, ७, ५) और महा० अच्च्युण्द्र (हाल ) पाये जाते हैं; गदहा० अइडज्जुअ 
(हाल ) और शोर० अदिउज्जुअ ( रत्ञा० ३०९, २४; प्रिय० ४३, १५ )८ 
अस्युजुक ; अ० माग० अहियासज्ंतिन्अध्यासंते ( ओव० ); जै* मह० 
पडियागय - प्रत्यागत ( एव्स० ) है, इसके साथ-साथ मह्ा० में पच्चागअ रुप 
मिलता है ( हाल ), जै० महा० में पच्चागय आया है ( एस्े० ), और शौर० 
में पश्चागद्‌ (उत्तर० १०६, १०); अ० माग० पड़ियाइक्सिय ८ 
प्रत्याख्यात है, साथ-साथ पद्यक्खभ भी चलता है (३६ ५६५ ) ; आ० माग० 
पडिउच्ारेयछ-्प्रत्युक्यारयितदय ( विवाह० ३४ ) है; अ० माग० परियाथरश्न८ 
पर्यौपन्न ( आयार० २, १, ९, ६ और ११, ७ तथा ८ ) है; अ० माग० पलिउ- 
च्छूढ-पयुस्छ्ुष्ध ( ६ ६६ ) है; महा ० विओलन्चयाकुल ( ६ १६६ ) है। अ० 
माग० में, पर अन्य प्राकूर्तों में बहुत कम, प्रति का इ नीचे दिये हुए. असमान खरों 
से पहले भी उड़ा दिया जाता है: इस नियम के अनुसार मद ० और झआ० भाग ० 
पाडिफक्क 5 प्रत्येक के साथ-साथ ( हेमचन्द्र २२१० ; रावण० ; नायाध० १९२४ ; 
विवाह० १२०६ ; ओब० [ पाडियक्क के ख्रान पर सर्वत्र पाडिऐेक्क पढ़ा जाना 
चाहिए ] ) , #पाडे क्व के स्थान पर पाड़िक्क मिलता है (६ ८४; हेमचन्द्र २, 
२१० ; पडंछुभ -पप्रत्याश्रुत (६ ११५ ) ; पडायाण-श्रत्यादान ( ६ २५८ ) हैं; 
वच्चइ-त्जति के साथ #पदड्चिड्य के स्थान पर पडुच्च (६२०२ ; ५९० ), 
पाइच्िय - प्रातीतिक ( ठाणंग० ३८ ) भी है 5$अ० माग० पहुप्पश्न 5 धत्युसत्पन्न 
( आयार० १, ४,१,१ ; सूब० ५३३ ; ठाणंग १७३ ; १७४ ; विवाह० २४ ; ७८ ; 
७९ ; ८० ; ६५१ ; जीवा० ३३७ ; ३३८ ; अशुओग० ४७३ ; ५१० और उसके 
ब्राद ; उबास० ), जै० भहा० अपडुप्पन्न ( आव० एत्स० १७, ३१ ) + झ०- 
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माग० पडोयार-प्रत्यवतार ( छौयमान द्वारा सम्पादित औप० सु०) और 
प्रत्युपचार के भी ( $ १५५ ; विवाह० १२३५ ; १२५१ ), पडोयारेड-प्रत्युप- 
चारयतु, पडोयारेह-प्रत्युपव्वार्यत, पडोयारतिन्श्रत्युपवारयंति, पडोय- 
रिज़्जमाण 5 प्रत्युपचार्यप्ताण ( विवाइ० १२३५ ; १२५१ ; १२५२ ) हैं। महा ० 
पतक्तिअइडइू, अ० माग० ओर जै० महा० पतक्चियइ, शोर० और माग० पक्तिआ- 
अदि और अ० भाग० पत्तेय के विषय में ६ २८१ तथा ४८७ देखिए | 
$ १५६--वह स्वर, जो व्यंजन के छोप होने पर शेष रह जाता दै, उद्युफ्त! 
कहलाता है | नियमानुसार उद्घूक्त स्वर उससे पहले आनेवाले स्वर के साथ सन्धि 
नहीं करता ( चंड० २, १ पेज ३७ ; हेमचन्द्र १, ८; वररुचि ४, १ से भी तुल्ना 
कीजिए )। इस नियम के अनुसार मद्दा० डअअ 5 उदक ( गउड० ; हाल ; 
रावण" ) ; गअ रू गञ्ज ओर गत ; पञथबीजपद्वी ( गउड ; हल ); सभरू> 
सकल ; अणुराअ-भनुराग ; घाअन्घात (हाल ; रावण० ) हैं ; कह > कति 
( राबण० ),नल्कपि ( गठ॒ड० ; हाल ; रावण० ),>कवि ( गउड० ; हाल ) है ; 
जद + यदि ; णई८नदी ; गाइआ < गायिका ( हाल ) ; तउषी-तपुषी (हाल); 
पउर-प्रयुर ( हल ) ; पिअन्प्रिय ; पिथ्रश्मम ८ भियतम ; पिआसानपिपासा 
( हाल ) ; रिउनरिपु ; जुअछ > युगल ; रूअन्रूप ; सुईन्‍्सूची ( गउड० ; 
हाल ); अणेअ 5 अनेक ( गउड० हाल ); ज्ञोअणन्योजन (रावण० ) ; 
लोअजछोक हद । प्रत्येक प्रकार की संधि पर यह नियम लागू होता है: महा० अर 
अखिर ; अउव्व-भपूर्य ; अवअंखन्ञवतंस ( हाल ; राबण० ); आअभ् ८ 
आयत (हाल ; रावण० ); उबऊढच्डउपगूढ ; पञआच > प्रताप ; पईयर- 
प्रदीप ; दाहिणंसअड ० दक्षिणांशतट ( गठड० १०४ ) ; सभण्ह 5 सतृष्ण 
( हाल ) ; गोलाअडन्गोदातट ( हाल १०३ ) , दिसाअछ-दिक्तल ( रावण० 
१, ७ ); वसहरंघ - वृषभथिक्ल ( गठड० ४२५ ); णिसिअइ > निशियर 
( रावण० ); सडारेस - सत्पुरुष ( गठड० ९९२ ) ; गंघडउडी > गन्धकुटी 
( गठड० ३१९ ) ; गोलाडरन्गोदापुर ( हल २३१ ); विदृण्णऊर-वितीणंतूर्य 
€ रावण ८, ६५ ) ; शुरुअण ८ गुरुज़न ( हाल ) हैं। ऐसे समान अवसर उपस्थित 
होने पर सभी प्राकृत भाषाओं के रूप इसी प्रकार के हो जाते हैं । 
$. देमचन्द्र इस स्वर को उद्युक्त कहता है ( १, ८ )। चंड २, $ पेज 
३७ में इसका नाम उद्धृत दिया गया हे ( त्रिवि० $, ३, २९; सिंह० पन्ना 
६; नरसिंह १, $, २२ ; अप्पयदीक्षित १,१,२२ में इसे शोष नाम देते हैं जो 
उचित नहीं जैंलता क्‍योंकि हेमचन्त् २, ८५ और त्रिधि० १, ४, ८६ में शेष 
डस व्यंजन का नास बताया गया है जो पुक पद॒ में शेष रद्द जाता है। --२. ये 
उद्धरण नीचे दिये गये उन सब शब्दों के लिए हैं जिहके सामने कोई उद्धरण 
उद्उत नहीं किये गये हैं। 
$ १५७--उद्बृत्त स्वर उनसे ठीक पहले आनेवाछे समान स्वरों से कभी-कभी 
संधि कर लेते हैं | इस नियम के अनुसार झ, आ ; क्र, आ से संधि कर लेते हैं: 
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अ० मा० झारक जो अअर से निकला है अथर ( सय० १०६; ३२१२ ) और 
जै० भद्दा० में यह आदर का रूप है (कालका०): ओआअथ (सूर्यास्त का समय: 
देशी० १, १६२ ) 5 #भोअभाअष - अपगतातय, जब कि ओबाअअ ( तिवि० 
१, ४, १२१; संपादक ने ओआअबथ रूप दिया है; इस संबंध में बेत्सेनबैर्गर बाइय्ैगे 
१३, १३ भी देखिए ) + अपबातक ; कालास और कालाअस का मार्कण्डेय के 
अनुसार शौर० में सदा कालायस होता है ( बर० ४, ३; हेच० १, २६९ ); अप० 
में खाइ और खाअइ 5 खादृति ( वर० ८, २७; क्रम? ४, ४७ देच० ४, २२८; 
४१९,१ ); अप» में खंति 5 खाअंसि, #खांति। ८ खादंति (देच० ४,४४५,४ ), 
खाड - खादतु ( भाम० ८, २७ ), इससे एक धात खा का पता छगता है जिसका 
भविष्यकाल-वाचक रुप खाहिइ भी मिल्ता है ($ ५२५ ), अप» में आशावाचक 
एकबचन का रूप खाहि भी पाया जाता है ( हच० ४, ४२२, ४ और १६ ) भर 
एक अप० रूप खाआ ८ #खात है (हेच० ४, २२८); गामण से गाण हुआ है 
गायन ( देशी ० २,१०८ ); गाणी| (5 वह भाडा जिसमें सना हुआ चारा गाय के 
खिलाया जाता है; देशी० २, ८२ ) #गआअणी से निकल्य है, इसका अ० माग० रूप 
गवाणी है ( आयार० २, १०, १९ ) & गवादनी ; माग० गोमाओ जो #गोमा- 
अओ से निकल्य है गोमायवः ( मच्छ० १६८, २० ) है ; अप» चंपाधण्णी ८ 
चंपकवषर्णी ( हेच० ४,३३०,१ ); छाण (० पोशाक : देशी ० ३,२३४ ) + छादन; 
अप० जञाइ जअइ से निकला है - जयति ( पिगल १, ८० अ ); धाइ और साथ 
ही धावइ 5 घावति ( वर० ८, २७; हेच० ४, २२८ ), महा० उद्धाइ ८ उद्धा- 
चति (रावण ०) है, इससे खाद के समान ही एक नये घातु था का पता लगता हैं, जिससे 
निम्नलिखित रूप निकले है: घाड (भाम० ८,२०७), घाह (हेच० २,१९२), घाहिइ 
(६ ५२० ), चाओ ( हेच० ४, २२८) बनाये गये हैं; अ०माग० और अप» पच्छित 
( सम० ११; हेच० ४, ४२८ ) और इसके साथ अ० माग० प्रायच्छित्त ( जीव० 
१८; उदबास०; नायाध० ; ओव०; कष्प० )- प्रायश्चिस है ; पावडण और 
इसके साथ ही महा० पाअवडण (हाल; [ पाठ में पभयडुण है ] ) ८ पाद- 
प्रतन ( भाम० ४, १; हेच० १, २७०; मार्क ० पत्ना ३१) है ; महा ०, जै० महा० ओर 
शौर० पाइक्क # पादातिक ( $ १९४ ); पावीढ और इसके साथ दूसरा रूप पाअ- 
यीढ ८ पादपीढ ( हेच० १, २७०; मार्क ० पन्ना ३१ ); अ० माग० रूप प्षंते 
भदंतः (९ ३२६६ ); भाणा ८ भाजन ( बर० ४,४; हेच० १, २६७; क्रम० २, 
१५१ ), जब मार्कण्डेयके कथनानुसार इस शब्द का शौर० रुप भाभण है ( मृच्छ० 
४९, $; शकु० ७२, १६; १०५, ९; प्रबंध० ५५, ४; वेणी ० २५, ३ ओर ५; मल्लिका ० 
# यह वगछा में अभी तक प्रचलित है। हिंदी और प्राकृत अउर का रुप है। +जनु० 
+ खांति रूप अवश्य कमील्‍्कई्दी बोला जाता दोगा। कुमाउनी बोली में नियमानुसार खांति८ 
खानि प्रचकित है । भाण भी कुमाउनों में चछता है। इसी प्रकार गाण कुमाउनी में 
चछता है | खाभ शब्द मुझे हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में नहीं मिला | +>भमु० 


३. +0582.%89 से घाणी निकला है जो भनेक वर्तमान भारतीय भार्य-भाषाओं में प्रचलित है। 
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२८९, ३; अदूभु० २, १५ )। गाइ 5 गायति, झाई - ध्यायति, जाइ-- 
जायते, पलाइ - पलायते रूपों के संबंध मे ६ ४७९; ४८७ और ५६७ देखिए । 
--महा० और अप» में इ, ई की संधि उद्बृत्त और ई से कर दी जाती है: 
बीअ (देच० १, ५ ओर २४८; २, ७९ ; गउड० [ इसमे धीय पाठ मिलता है ] ; 
हाल [ इसमे बीअ आया है ]; रावण० [इसमें बिहअ है| ; पिंगल १, २३; ४९; 
०६ ; ७९ ; ८३ ), अप» में बिअ्र भी मिलता है (पिंगल १, ५० ), अ० माग० 
ओर जै० मद्दा० रूप बीय है ( विवाह० ५५ ; उवास० ; कप्प० ; कक्‍कुक शिला- 
लेख २१ ; एर्से० ), इनके साथ-साथ महा० में बिश्अ, अ० माग० ओर जै० महा ० 
मे बिह्य ($ ८२) ८ द्वितीय है ; अप० में तीअ रूप है जो ऋतिइभ > तृतीय 
से निकछा है (पिगल १, ४९; ०९; ७०) ; अ० माग० पड़ीण, उड्शीण 5 
प्रतीचीन, उदीचीन ( आयार० १, ४, ४, ४; १, ६, ४, २ ; ओव० ९ ४ ), 
पड़ीण ( विवाह० १६७५ ओर उसके बाद ) का छदों की मात्रा ठीक रखने के 
लिए हस्व रूप पड़िण भी हो जाता है ( दस० ६२०, ३७; ६९१९ से भी तुलना 
कीजिए ) ; अ० माग० सीया 5 शिविका ( आयार० पेज १२७, १५ [ यहाँ यही 
पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] है ; ओब० ; ए्सें० ); भविपष्यकाल में, जैसे जै० महा ० 
दोद्दि ओर इसके साथ-साथ महा० और जे० महा० होदिदह ८ +भोष्यति ८ 
भविष्यति ( ९०८२१ )। जे० महा० विणासिही ( ९ ५२७), जणेहि, निवारेहि 
($ "२८ ), छी, अप> एसी (६५८२९ ), जै० महा० दाही (३ ५३० ), 
सककेही (१०३१ ), अ० माग० ओर जे० महा० काही (६५३३) और 
अ० माग० नाही (३५३४ ) देखए | महा० चीअ (हाल १०४ )०७ 
अखिइअ जो ऋच्चितिय से निकला है और + खित्य, अ० माग० चीवंदन का थी 
(जो देमचन्द्र १, १५१ के अनुसार चैत्यबंदन का प्राकृत रूप है),यह-+चिइ5खिति 
हैं। अ० माग० डंबर मे, जो उडंबर से निकला है और #ऊंवर > उदुंबर 
का रूप है, उ, ऊ उद्बृत्त ड और ऊ से सन्धि द्वारा मिल गये है (बर० ४, २; 
हमचन्द्र १, २७० ; क्रम० २, १५२ ; अणुत्तर० ११ ; नायाघ० ४ १३७ ; पेज २८९, 
४३२९ ; ठाणयग० ५५५ ; जीवा० ४६ ; ४९४; निरया० ५८ ; पण्णब० ३१ ; विवाह० 
८०७ ; १५३० )। 

३ १५८--कर्मी-करभी अ ओर आ किसी उद्बृत्त इ ओर ई तथा ड और ऊ 
से साध कर लेते द ; कली निकला #कइली से>4कदिलीज कदली, इससे इ्‌ 
९ १०१ के अनुसार आयी तथा इसके अनुसार केछ निकला क#कद्ल से + +कदिल 
+कदछ ( हेमचन्द्र १, १६७ और २२० ) ; महा०, अ० माग०, जे० महा० 
और श्ौर० मे घेर निकत्य थइर से>स्थबिर (हेमचन्दध १, १६६ ; २, ८९; 
पाश्य० २; देशी० ५, २९ ; हाल १९७ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ; 
पाठ में ठेर रूप मिलता है ] ; सरस्वती० ८, १३ [ यहाँ भी पाठ मे ढेर रूप है ) ; 
अच्युत० ३२[ यहाँ भी ढेर है ]; ठाणय० १४१ ; १५७ ; २८६ ; बिवाह० १३१; 
१३२; १६९५ ; १७२ ; १७३ ; १८५; ७९२ ; उत्तर० ७८६; ओब० ; कप्प० ; 

३३ 
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नायाध० ; एस्सें० ; कक्‍कुक शिलालेख ; अनघ० ६३, ४ [ यहाँ ठेर रूप है ] ); 
सहा० और शौर० में थधबिर रूप भी है ( प्रबंध० ३८, १० [ बबई, पूना और 
भद्रास के संस्करणों में ठविर छपा है ] ; नागा० ३, २ [ इसमे ठविर और टेर रूप 
हैं]); महा» थेशी है ( पाइय० १०७३ द्वाल ६५४ [ पाठ मे ठेरी है, बम्बई के 
संस्करण ७, ५२ में टेर है ] ) ; अ० माग० रुप थेरय मिल्ता है ( सूय० १७६ ), 
थेरश ( सूय० ३४४ ), थेरिया (कप्प०), थेरासण (कमल : देशी० ५, २९); 
धेरोसण (< कमल : त्रिव० १, ४, १२१)८५स्थाविरासन' हैं। मेडंभ निकला 
अमइडंभ से ८ *सुगीद भ (<थृगततु : देशी ० ६,१२९) है; मदर और इसके साथ 
मइ्दहर८"#मतिधर ( गोवे का मुखिया, ग्रामप्रवर ; देशी ० ६, १२६१ ) ; अ० माग० 
घेर ( कप्प० (४५ ) निकला हैं बइर से (६११५० )> वज्ज ; अप» पह, जेह, 
तेह और केह ( हेमचन्द्र ४, ४०२ ) आर इनके साथ-साथ अइसख, जदस, तइस 
और कदस ( हेमचन्द्र ४, ४०३ )#ईहश, याटद्य, ताइश ओर फीडश 
(६१२१ ) है; अप० जे जो प्रर्चात्त रूप जइ के लिए जाता है > यदि ( पिगल 
१, ४ अ ; ९७ [ गाल्दब्मित्त के रास्करण मे जं पाठ हे ] ) ₹; अप० दें और इसके 
साथ द्‌इ रूप 5शौर० दइअ, दय के रुपहे (५५०९४ )। अ० भाग० और 
अप» पत्षों में क्रिया के अंत में अइ + अति है और यह ठृतीयपुरुष एकबचन में 
संधि होकर ए रूप धारण कर लेता है । इस भांति अ० माग० अ्टेन्अट्टइ ( यूय० 
४१२ ( इस सम्बन्ध मे परिशअट्टइ हेमचन्द्र ८, २३० की भी तुलना ब|जिए )+- 
#अख्यति जो अट धातु का रुप है ( इसका अट्ट ८ आते से काई सम्बन्ध नहीं है ); 
कप्पे 5 #कल्पति है, (आयार० १,८,४,२), भुंजे निकला है भुंझइ से (। ५०७)८ 
भ्रुनक्ति (आयार० १, ८, ४,६ और ७) है, अभिमासेच्अमिभापते, पडियाइकखे 
न प्रत्या्याति ह (३ ४९१), सेघे*-लेव/त, पडिसबेज"#प्रतिसबत (आयार० 
१, ८, १, ७; १४; १७; ४, ५) हैं; अप० णच्चे# ८ नृत्यति, सद्दे ८ «शब्दातिर 
शब्दयति, गउज्ञे+न्गजयति, या व्लेन्थाब्लइ (३ मचन्द्र ४,२) है, उम्ग# निकत्य 
है #डग्गइ से>#_ उद्गाति ( उगना, ऊपर को उठनाः पिगलढ २, ८२ ; ९०; 
२२८; २६८ ), द्ोसे ( प्रबन्धचन्द्रोदय ५६,६) निकला हैं इंसइ रो (हेमचन्द्र ४, 
रेट८ ; ४९८, ४ ) >#भोष्यति 5 भविष्यति (४ ५२१ )। इसी दग से अ०- 
साग० बमि निकद्य है *वईमि से ८ ब्रवीमि (४४९४ ) है । अप» थो # चड ८ 
चतुर ( पिगल १, ६५ ; इस स्थान पर गाल्दस्मित, बयहया रास्क्रण के लो 
लघु कत्थ वि की जगह अट्टू वि लहुआ पढता ह ), चावीसा, चे।विस और 
इनके साथ का रूप चउबीसह  चतुरविशति, चरोआलीसह ओर इसके साथ 
श्रडआलीखा भी मिल्ता है, अ० भाग० रुप चोयालीसम्‌ और इसके साथ- 
साथ ही घल्नेवाढ्ा चड़यालीसम्‌ £चुश्वत्वाग्शित्‌, चोर्ीसम्‌ 5 
चतुर्स्रिशत्‌ आदि-आदि (६ ४४५ ) है; महा० चॉत्य ओर इसके साथ- 
# यहद्द रूप हिन्दी में सेवे, नाचे, गाजे, उगे आदि में रह गया है। गुजराती और मारवाड़ी में 
थे रूप वर्तमान हें । «'“अनु० 
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साथ चकनेषाठा धड़त्थ ८ चलुर्थ (६ ४४५ ) है; थो इृद्द और इसके साथ अप» 
रूप छाठइद, अ० माग० घोइस और इसके साथ चलनेवाला दूसरा रूप 
खडइस-यत॒वंद ( ६ ४४२ ), अ० माग० थो इसमन्‍्चतुदंशम्‌ ( € ४४९ ); 
लो ग्गुण और इसके साथ ही चलनेवाढा दूसरा रूप चडग्गुण < चतुर्गुण, 
सोब्यार और इसके साथ काम में आनेवाला दूसरा रूप खड़व्घार ८, खतु- 
बौर ( देमचन्द्र १, १७१ ) है, तोबद् और इसके साथ चलनेवाला, तडथट्ट 5 
अधुपष्ट ( कान का एक गहना : देशी० ५, २३ ; ६५ ८९ ) हैं; महा० .और अ०- 
माग० पाम्म पक्ष ( हेमचन्द्र १, ६१; २, ११२ है; माकण्डेय पन्‍ना (३१; 
कालेय० १४, १५ ; पार्वती ० २८, १५ ; उत्तर० ७५२ [पाठ में पोम है), पो समा 
पद्मा (हाल ) है ; महा ० और शौर० पोॉस्मराअ > पद्मराग ( माकण्डेय पन्‍ना 
३१ ; हाल ; कर्प्‌र० ४७, २; १०३, ४ ( शौर० ); १६८, ४ ( शौर० ) है ; 
महा० पॉस्मासण 5 पद ासन ( कालेय० ३, ११ ) है; इनसे निकले, और इन 
रूपी के साथसाथ महा०, अ० मा०, जै० महा० और शौर० में पडम और 
पडमराअ मिलते है ( ६ १३९ ); बोहारी और इसके साथ साथ बडद्दारी ( झाड्ू: 
देशी ० ६, ९७ ; ८, १७ ); अप० भो हा जो #मभेंउढा से निकल्य है> भमुद्दा 
( पिगल २, ९८; ९ १२४ ओर २५१ ) ; मोड के साथ मडड़ी ( सेंवारे हुए बार्ों 
की लट ; देशी० ६, ११७; पाइय० ५७ ); मद्द ०, अ० भाग०, जै० मद्दा०, 
झौर० और अप० में मोर रूप मिलता है ( वररुचि १, ८ ; क्रम० १, ७ ; भार्कण्डेय 
पन्‍ना ६; पाइय० ४२ ; हाल ; अणुझोग० ५०२ ; ५०७ ; नदी० ७० ; पण्णब० 
५२६ ; राय० ५२ ; कप्प० ; फक्‍्कुक शिलालेख ; शकु० १५५, १०; १५८, १३; 
उत्तर० १६३, १०; जीवा० १६, १२; विक्रमो० ७२, ८; पिगल २, ९० ), 
अप» में मोर्भ रूप भी मिल्ता है (पिंगल २,२२८ )। स्त्रील्ग में महै० और 
शौर० में मोरी रूप मिल्ता हैं (शकु० ८५, २; शौर० में : शकु० ५८, ८; 
विद्व० २०, १५ ), माग० में भोल्टी रूप पाया जाता है ( मृच्छ० १०,४ [ यहाँ यही 
पाठ पढा जाना चाहिए  ), अ० माग० मोरण ८ मयू*क ( आयार० २, २, ३, 
१८ ), इससे निकला तथा इसके साथ साथ आ० माग०, जै० महा ० और शौर० 
में मऊर रूप भी प्रचल्ति है ( सब्र व्याकरणकार ; गठड० ; पण्णब० ५४; दस० 
नि० ६६२,३६ ; एरल्से० ; विक्रमो० २२, ७ ; मत्लिका० २२०, २० ), आ० मांग० 
में मयूर भी ( विवाग० १८७; २०२ ), मयुरफक्त >मयूरत्थ मिलता है 
( विवाग० २४७ ), माग० मे मऊछक देखा जाता है ( शकु० १५९, ३ ), ज्ीलिंग 
में अ० माग० में मयूगी ( नायाध> ४०५ ; ४९० ; ४९१ ) रूप आया है। मोर 
रूप प्राकृत से फिर संस्कृत में छे दया गया है, इस कारण हेमचन्द्र १, १७१ में 
संस्कृत माना गया है। महा" मोह - भथूख ( सब व्यावरणकार ; रावण० १, 
१८ ), महा० और शौर० में साथ-साथ रूऊद् रूप भी चढता है ( सब व्याक- 
रणकार ; पाइय० ४७ ; गउड० ; हाल ; राबण० ; प्रबंध० ४६, १ ) 3; मद्दा० 
घिभोलछ जो «विश्वाउक से निकाय है ८व्याकुछ ( देशी० ७, ६३ ; राबण० ; 


२६० साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


$ १६२ से भी तुलना कीजिए )' ; अप० संहारो# संहरड से निकला है- संहरतु 
( पिंगल २, ४३) । ६ १२३ मे कोहछ, सोमार और सोमाल से भी ठुलना 
कीजिए, ६ १५५ में ओ की तुलना भी कीजिए । महा» और अ० माग० बोर ८ 
खदर ( वररुचि £ 9» ४; हेमचन्द्र १ $ १७० ; मेंम९ १८४ माकण्डेय पन्ना ५ 7] 
रगउड० ; हाल ; पण्णब० "३१ ; विवाह० ६०९५ ; १९०६ ; १५३० ), अ० माग० 
थोरी ८ बदरी ( हेमचन्द्र १, १७० ; माकंण्डेय पन्ना ५; पाइय० २५४ ; अशुत्तर० 
९ ) बताते हैं कि कभी कह्दी यह शब्द प्रचलित होने से पहले बदुर ऑर बढद़ुरी रूप 
में बोले जाते होंगे! | अ० माग० बुर (>पूर रूप भी देखिए : जीवा० ४८९ ; ५०१; 
५५०९ ; राय० ५७ ; उत्तर० १८६ ; विवाह १८२ ; ओव० ; कप्प० ; नायाध० ), 
बदुर का रूपान्तर नही है किन्तु पूर का रूप हैं ( >नीवू का पेड ), इसका झ॒द्ध पाठ 
पूर ही पढा जाना चाहिए। टीकाकार इसे सर्वत्र चनस्पतिधिशेष' बताते दे। 
हेमचन्द्र १, १७० में पोग! ८ पूतर अस्पष्ट हे । 

३. कून्स स्साइटआअिफ्ट ३४, ५७२ मे पिशल का लेख ; स्सा० डे० डी० 
मौ० गे० ४७, ०८७७ में यथाकोबी का छेख अमपूर्ण है; कून्स स्साइटश्रिफ्ट 
३७, ०७३ में भी याकोबी का लेख शुद्ध नहीं हैं। -- २. बे० बाइग्रेगे 
१३, हे में पिशल का छेख । --- ३, पिशल हारा सपादित देशीनाममाला की 
भूमिका का पेज ७ । --- ४. गे० गो० आ० १८८०, पेज ३३० में पिशल का 
निबन्ध । -- ५, कू० ससा० ३४, ७७२ में पिशछ का लेख ; त्सा० डे० डौ० 
मौ० गे० ४७, ५७७ और कू० त्सा० ३०, ५७३ में याकोबीका मत जछुद्द है। 
मार्कण्डेय पन्‍ना ६६ के अनुसार शोर० में केबल बअर रूप है | -- ६. 
पिशलू ने १६६ ३ में नोट देने के छिए यनस्पतिविद्वाप के ऊपर संख्या ६ 
डाही है, पर नीचे नोट में वह कुछ उल्लेख करना भूछ गया £ । 

१ १५०--सधि से और स्वरों के साथसाथ उठब्रत्त म्वर नी प्रथम पढ के 
अंतिम स्वर के साथ मिल जाता है। महा० ओर आप6 में अंथार अंधकार 
( मार्क० पन्ना ३१ ; हाल ; पिगल १, ११७ अ ; २, ९१० ), अप» में अंधारभ 
रूप भी मिलता है ( हेमचन्द्र ४, ३४९ ), भहा० अंधारिभ + अंधकारित 
( हाल ), जै० महा० में अंधारिय । ( ए्स्से० , ककक्‍्कुक भिल्यनेस ) आर इसके 
साथ-साथ महा ० और शौर० में अंघआर रूप भी चढता है ( गठड०; हाल ; 
रावण० ; मच्छ ०? ४४, १५; ८०, ९ ; ८८, १७; १३८, ३ ; गकु० १ ४१, ७; 
प्रिय० ५१, १२ - कर्पूर० ८५, ६ ; मल्लिका ० २ ०९, १७ ; प्रबोध० १४, १७ ; 
चैत० ४०, १५ ), माग० में अंधआल रुप देखा जाता है ( मृन्छ ० १४, १ के 
और २२, १६,२२ ) | अ० माग० और जै० महा» मे अंधयार चलता है ( ओव०; 


+ यहाँ इ पर ध्वनिबक पढ़ने से अ का आ रूप हो गया है। हिन्दी में सभी अपभ्रंश की 
आशावाचक क्रियाओं का अउठ, ओ हो गया है, करो, मारो आदि | यह शब्दप्रक्रिया 
अपभ्र श कारू से ही आरम्भ दो गयी थी | --अनु 

यह पोर सम्भवतः पुश्न के लिए है जो आज भी मराठी में चरूता है । +-अनु ० 


लर (अं) स्वर-संघि. २६१ 


कष्प० ; नायाघ० ; ऋषभ० ), जै० महा» में अंधयारिय रूप भी आया है 
( एल्सें० )। महा०, जै० महा० और अप» में आअअ से निकला और उसके 
साथ-साथ चलनेवाला आअ > आगत ( हेमचन्द्र १, २६८ ; हाल ; आव० एर्से० 
८, ४७ ; पिगल २, २१५५ और २६४ )। कंसखाल ८ कांस्यताल (हेमचन्द्र २, 
९२), इसका शौर० रूप कंसतालअ है ( मच्छ० ६०, २४ )। आअ० माग० 
कम्मार% ८ कमंकार ( जीवा० २०५ ) ; इसी प्रकार संधि उन सभी पदों की होती 
है जिनमे कार का उठबृत्त रूप आर जोडा जाता है, जैसे अ० माग० में कुमार 
से कुमकार ( देमचन्द्र १, ८; मा्क० पत्ना ३२; उवास० ) , इसके साथ-साथ 
कु भआर रूप भी चलता है ( सब व्याकरणकार ), अ० माग० में कुभमकार भी 
मिलता है ( उबास० ), जै० महा» में कुमगार रूप भी आया है (एव्स० )। 
दाक्षि० में चम्मारअ ८ चमंकारक ( मच्छ ० १०४, १९ )। महा० में मालाकारी 
मालारी ( हाल ; देशी० १, १४६, ११४ ) अ० भाग० लोहार > छोहकार 
(जीवा० २९३ ), दोधार न ड्िघाकार (टाणग० ४०१) । महा० मे बलय- 
कारक ८ वलआरओअ (हाल), सोणार > स्वर्णकार (६ ६६) । अप० पिआरी ८ 
प्रियकारी ( परिगल २, ३७ ) | जै० महा० में खंधार ८ स्कंघावार ( मार्क ० 
पत्ना २२ ; ए्म० ) इसके साथ-साथ स्वघार शब्द भी मिलता है ( ए््स० )। 
महा० में चक्काअ > चक्रधाक ( हेमचन्द्र १, ८ ; क्रम० २, १०१ ; मार्क० पन्ना 
३२ ; गकु० ८८, २ पेज १९० की टीका में चन्द्रशेवर ; गठड० ; रावण०, शकु० 
८८, ० ), अ० माग० में इसका रूप ऋअऋक्काग मिलता है ( पण्णव० ०५४ ) | अ०- 
माग० णिण्णारल्‍निनेगर ( विवाह० १६७७ ) | अ० माग० निवोलिया' ८ 
निबगुलिका ( नायाधघ० ११५२ ; ११७३ ): सलारन्‍्तलबार ( देशी० ५, ३ ; 
त्रिधिल १, ३ ओर १०५, पिशल बे० बा० ३, २६१ )। पर ओर इसके साथ 
चलनवाला दूसरा रुप पाआर न प्राकार ( तैेमचन्द्र १, २६८ )। महा» में 
पारअ ( लेमचन्द्र १, २७६ ; हाल; इडिशे स्टडिएन १६, १७ जो १८४ की टीका 
है) ओर इसके साथ-साथ चलनेवाला रूप पावार्अ"प्राधाश्क, पाराअ और इसका 
दूसरा पर्याय पारावअ-पाराबत ( भामह ४, ५ ; ९ ११२ से भी तुलना कोजिए ) | 
महा० में पावालिआ - अ्रपापालिफा ( हाल )। जै० महा० में चरिसाल+ 
वर्चोकाल ( एत्में० ), वारण ओर इसके साथ चलनंवाटा घाअरणन्व्याकरण 
( देमचन्द्र १, २६८ ), महा० में सालाहण 5 सातंवाहन ( हेमचन्द्र १, ८; 
२११ ; हाल) | महा० मे खाहार 5 सहकार ( कर्पूर० ९५, १ )। अ० माग० में 
सूमाल और साथ ही खुकुमाल > खुकुमार (६१२३ ) ; सूरिख और इसका 
पर्याय खुडरिस ८ सुपुरुष (हेमचन्द्र *, ८)। महा० रुप जाला, ताला 
६ हेमचन्द्र ३, ६५ ; माक० पन्ना ४६ ; ध्वन्यालोक ६६, ४ ) भी संधियुक्त रुप माने 
जाते हैं ; अशुद्धि से शौर० में भी ये रूप आये है ( मब्ल्का० ८७, ११ ; १२४, 
# यह शब्द कामार रूप में बंगला में वर्तमान है | ““अनु० 
+ यह शब्द औपपातिक सूत्र में भी आया है । -“अनु० 


२१६५ साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


१४ ) और माग० में भी मिलते हैं ( मब्लिका० १४४, ३ ) 5 खुयातकात्यत्‌ और 
हृतावफालात। काला (हैमचन्द्र ३, ६५, मार्क० पन्ना ४६) 5 *कास्‌ काछात्‌ 
( पिशल बे ० बाइ० १६, १७२ मे )। ६ २५४ से भी तुलना कीजिए । 

६ १६०--सचियुक्त शब्द के पहले पद के अतमे जो अ आता है वह कुछ अब- 
सरो पर, उसके बादके पद्म जा अरामान उदडृत्त स्वर आता हो, उसमे झुस हे जाता 
है | #इंद्आव से निकला इंदाव ८ इन्द्रगोप ( पाध्य० १५० ; देशी० १, ८१ ), 
अ० माग० में इसका रप इढ्गोीब मिल्ता है ( अण्ओंग० ३४४ ), एक रूप इंध- 
गोघग भी है ( उत्तर० १०६२ ), इंद्गोबय भी पाया जाता हैं ( पष्णब० ४५ ) ; 
ध्दोवत्त -% ३ द्रगोपाल (5 घोवा : देशी ० १,८१ [इंदोवफ्तो अ इंदोबे फौडेसु 
अर्थात्‌ कीटे का नाम इंदोवत्त है। टीका से है: इंदोवत्ता इंद्रगोपकः ।--अनु० )) ; 
#धरओत्टी से घरोलीश रुप बना >अधरगोलीर गृहमोली ( घरकी दीवारों में 
चिपका रहनेवाला एक प्रकार का कनखज्रा : देशी ० २, १०५ ) ; अ० माग० मे 
घरालिया रप ६ + ग्रृहगालिका ( पण्हा० २२ ; पण्णब० ५३ [ पाठ मे घरोइलक 
मिलता है |); #घरओल से निकदा एक घराल रुप भी है, ,घरगोल - गृह- 
गोल(क) (एक पंगेढ़ पकवान ; देशी" २, १०६) । महा ०, श० माग०, जै० महा ०, 
शौर०, माग० और ढकी में देडल 5 देबकुल ( थच० १, २७१ ; मार्क० पन्ना ३३ ; 
हाल ; अणुओग० रंट० ; नायाध० ५३५८ ; तीर्थ ४, ९; ७, १८ ; एल्स॑०; मृच्छ० 
१५१, १४; कर्ण० ६५, ?; मृच्छ ० २९, २४ ; २०, ११ ; १२ ), इसके साथ-साथ 
और इससे ही गिकद्य एक सर्प द्चडरू भी है (द्ेच०; मार्क० ; एस्ॉ० ; बिद्ध० ५९, 
७; चैतन्य० १२४, १० और ६८), अ० माग० मे देबकुल का भी प्रयोग हुआ है 
( आयार० २, २, *, ८; ९, १०, १४; २, ११, ८ ; पण्टा० ५२१ ; नायाध० 
५८१; क्प०); जैे० गदह्ा० देउलिया + देवकुलिका पाया जाता है ( आब० एज्सैं० 
३१, १० ) | जे० मह्या ० ओर दाक्षि० मे गड़ल + शाजकुल ( भाम० ४, १ ; हेच० 
१, २६७ ; मार्क० पत्ना ३२ ; एस्सें० ; रच्छ० १०५, ४ ), माग० में छाउल रूप 
है (ललित० ५६०, ७; १; १० ; ५६६, १३ ; २० ; मरूच्छ० ३६, २२ ; १३५, 
२ ), यह रप शोर० में अणद्ध है ( प्रवोधन ४७, ५ और ९; ४९, १३ और १५; 
मद्रासी सस्करण में सर्वत्र झ्ाअडल है, पना सस्करण ४७, ९ ), इन स्थानों मे 
राभडल पढा जाना चाहिए (सब व्याकग्णकार ) जेसा शकुन्तदा ११५, १ और 
६; ११९, £ ; ख्मावद्य ३०९, ९; नागानद ५७, ३: प्रियदर्शिका ९, १३ मे 
हैं | प्रबोधचद्रोदय २२, ५ मे माग० का सप छाजडल दिया गया है ( मद्रास 
संस्कर० मे राज उल् है ), ये रूप छाअडल पढ़े जाने चाहिए; जै० महा० मे रायडल 
रूप मिलता ह (एल्स०१: ४लाअउत्त से निकल्य माग० रूप राउतच्ष -- राजपुत्र 
( शबुः० ११४, ९; ११५, ७ ओर ५; ११६, ९; ११७, ५ )। घाडइक्त और 
इसके साथ-साथ दूसरा रूप चाभउत्त +वातपुन्र ( देशी० ७, ८८ ) | 





# घरोकती का रूप कुमाउनी में घिरौली हैं। यद कनखजूरा नही है बछ्ि एक प्रकारकी बलेजी 
अमकदार रंग को छोटी छिपकरी-सा जंतु हे । --अन्भु ० 


स्वर (अं) स्वर-सधि २६३ 


१. शकुंशहछा ११७, $ (पेज १९७ ) पर चंद्रशेखर की टीका की छुछना 
कीमिए, उसमें आया है राउल दाष्द ( यहाँ यही पढ़ा जाना चाहिए ) इश्वरे 
देशी । इस अर्थ में यह शब्द प्रयोधचंद्रोदय और संस्कृत शिछाछेखों में 
पाया जाता है ( एपिग्राफिका इंडिका ७, ३६२ में कीलहौन॑ के छेख की नोट 
संख्या ७ ) | प्सा० ढे० झो० मौ० गे० ४७, ५७६ में याफोबीने इस विषय 
में सोलद् भाने भशुद्ध छिला है । 
$ १६१-- एक वाक्य में स्वर चाहे मौलिक रूप से एक के बाद दूसरा आ जाये 

था व्यंजन के छ॒प्त होने पर एक कै पास दूसरा स्वर खिसक आये, नियम यह है कि 
ऐसी अवस्था में शब्द का अंतिम स्वर बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के ज्यों का त्योँ 
बना रहता हैं। पतलवदानपत्र में कांचीपुराद अग्निप्टोॉम का रूप कांचीपुरा 
अग्गिठोम है (५, १ ), शिवस्कंदवयास्‍्माकम्‌ थिपये का शिवखंघधघमों 
अभ्हं चिसये ( ५, २), गोवबलवान अमात्यान आरक्षाघिकृतान का गोव- 
ब्लबे अमच्चे आरक्खधिकते ( ५, ५ ) हो गया है। इतिअपि चापि ट्डीयम्‌ 
काक्ति अपि चर आपिद्टीअं रूप मिल्ता है ( ६, २७ )। इति एव का क्षि एप 
(६, २९ ); तस्य खल्वस्ये का तस खु अम्हे ( ७, ४१); स्वकफाल डपरि- 
लिखितम्‌ का सककाले उपरिलिखितं हो गया है (७, ४४)। महा० मे न थे 
म इच्छया का र्प ण अ ये इच्छाइ पाया जाता है ( हड ५५५ ) ; त्वम्‌ अस्य 
अविनिद्ठा का त॑ सि अधिणिद्दा आया है ( हल ६६ ), दषफ्रोक्षमतः का ददढूण 
डउण्णमंते हो गया है (हल ५३९), जी।बत आशंसा का जाघर आसंधो रूप है 
(रावण ० १, १५); प्रवततताम्‌ उद्धिः वा पअट्टउ उअही मिलता है ( रावण० ३, 
५८); भमुश्चत्य अंगानि, आमुअद अंगाई में परिणत हो गया है (राबण० ५,८) ; 
यात एडटासुरभों, जाओ एलासुरहिस्सि बन गया हैँ ( गठड० ४१७ ) 
स एव फेशव उपसमुद्रम्‌ उद्दाम का सो एशथ केलव उबसमुदम्‌ उद्दाम 
रूप देखा जाता है ( गठड० १०४५ )। अ० माग० में अस्ति म आत्मोपपा- 
तिकः का अत्थि में आया ओवचाइए बन गया £ (आयार० १,१,१, ३), चत्थार 
पते का चत्तारे एए मिलता हैं ( दस० ६३२, ७), ता आयो एयमानाः 
पश्यति का ताभो अज्ञाओ एलमाणीओआ पासइ रूप पाया जाता है ( निरया० 
५९ ), एक आह का पएसे आह रुप हैं ( सूय० ७४ ), क्षीण आयुर्षि का खीणे 
आउस्मि रूप आया है ( सूथ० २१२ ), य. इमा दिशा अनुविश्यापनुसंचरति, 
जो इमाओ दिसाओ अणुदिसाओ अणुसंचरइ बन गया है ( आयार० १, १, 
१, ४ )। यही नियम अन्य प्राकृत भाषाओं मे भी छागू है 
१ १६२--संधिवाले शब्द मे न (> गही ) दूसरे पद वे। आरम्भिक स्वरके 
साथ और विशेषतः जब यह पद हब्रिया हो तब्र बहुधा संधि कर लेता है। महा० 
आअ० माग०, जै० महा०, जै० शौर० और शौर० में नास्ति > णत्थि# ( गउड०; 
हाल ; रावण० ; आयार० १, १, १, ३ ; आव० एल्स० ९, ९; पब० इई८०, १०; 


* इसके शुजराती में नथी और कुमाउनी में रहाति रूप शेष रह गये है । -अशु० 
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मूच्छ ० २, २४ ) | माग० में नास्ति का णस्ति रुप है ( उदाहरणार्थ, मच्छ० १९, 
११ [ पाठ में णल्थि छपा है ] )। मद्दा० में णायी रूप मिलता है जोल्‍न+ 
अमी है ( गठड० २४६ ), णह्लिअइ भी पाया जाता है जो5न+ अल्लिअइ 
(रावण० १४, ५ )। मद्दा०, जैे० शौर० और शौर० में णाहंँ रूप आता है जो 
ल्‍न+अदहम है ( हाल १७८; पव० ३८४, ३६; विक्रमों० १०,१३ )। महा० में 
णाउलभमाव + न+आकुलभाव ( गउड० ८१३ ), णागअ > न+आगत ( हाल 
८५६ ), णालबइ 5 न + आल्पति ( हाल ६४७ )। अ० माग० और जै० शौर० 
में नेच ओर णेव रूप मिलते है, ये न+ एवं से निकले है ( आयार० १, ४, २, २ ), 
नामभिजाणइ > नाभिजानाति ( आयार० १, ५, 2, रे ), नारभे> न+आरभेत 
( आयार० १, ५, ३४ ), नाभिभारिंसुन्न + अभिभासिसु, नाइवक्तई- न+ 
अतिवतंते ( आयार० *, ८, १, ६)। शौर० में णागदा “न + आगता 
(माल्ती० ७२, ६ )। माग० मे णाअश्वादिन्‍न+आगच्छाति ( मृच्छ० ११६, ५ ; 
१९ ; ११७, ११ ) | अ० माग० और जे० महा० में नाइदुर ( उवबास० ६ २०८; 
ओब० ९ ३३ ; नायाघ० ४७; एह्स० २२, २३) और शौर० मे इसका रूप 
णादिदूर हो जाता है ( माल्ती० ३०, ८ ), माग० में इसका रूप णादिदूल मिलता 
है (चड० ६६, १३ ); ये सब्र रूपप्न+अतिदृर ; शार० णारिह॒दिनन+ 
अहति (शबु० २४, १९ )। महा० णच्छइ + न+ इच्छति (हाल २०५ ). 
शौर० मे णेच्छदि रूप होता है ( शबु ० ७३, ४ ), माग० भे नश्यादि ( मृच्छ० 
११, १ )। शीर० णार्ंकिदानन + अलंझृता ( रूच्छ ० १८, १० ), णादरदि> 
न+अवतरित (मृच्छ० १०८, २१ )। ऐसे अवसरों मे मे उपसर्ग सा बन जाता 
है ओर इसका बही उपयोग होता है मानो यद्द सघि का पहला पद हा। ज्ञा धातु के 
विपय में भी यही नियम छाग होता हे जा न के बाद आने पर ज छोड देता 2, अ० 
माग८ और ज०्महा» मे यह ज्ञ एक शब्द के भीतर के अक्षर की भौतिय भे 
बदल जाता है : महा ० मे ण आणामि, ण आणासि, ण आणइ, ण आणिमा, 
ण आणह ओर ण आएंति रुप मिलत हे; अ० माग० और ज० महा० मे ण 
याणामि (नाया१० आब० ; एत्स० २९,१९), जे०्महा ० भे ण याणसि और 
ण याणइ# रूप देख जाते ह, अन्माग० मे ण याणामा भार शार० मे ण आणामि 
रूप मिलता हैं ( मच्छ ० ५२,१६ : ६५, ११; विक्रमों० ४२,१४८ ; ४६,१ ); माग० 
मेण आणामि पाया जाता है ( मृच्छ० १४०, १९ ) ,झोारण ओर दाक्षिग्मेण 
आणादि ; दाक्षि०ग्म ण भाणासि ; शोर० मेण आणीयांद-न ज्ञायते ; महा० 

आ०्जाग० आर चझार० म ण आणन्न जाने। इनक प्रमाण क लिए उद्धरण ९ ४५७ 

५१० आर ५४८ में दिये गये है | यह शब्द निमाण प्रत्रिया निःर्नलिखित सब प्रक्रिया 
के ब्रिलकुल समान है, जेसे शोर० मे अआणंतेण"अजानता ( मच्छ० १८, २२ 

६२, २४ ), अआणिअज्चज्ञात्वा ( शकु० ५०, १३ ), अ० माग० मे वियाणाइ, 


# हिन्दी में अयाना और सथाना इस नियम और अ० माग० तथा जै० मह|० के अवशेष 
हैं. । >अनु० 
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शौ० और माग० में विश्ञाणादि, अ० मा० में परियाणदइ और माग० में पशसि- 
आणादि (६३ ५१०) | बहुत अधिक अबसरों पर न उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त नहीं 
होता, इसलिए यह सब स्वरों से पहले अधिकांश में अपरिवर्तित रद जाता है, जैसा 
महा० रूप ण इढ्ढ' ८नेष्टम्‌ (हाल ५४०१), ण ईखान्ने्ष्या (दाल ८२९ ), 
ण उत्तरद ८ नोसरति ( हाल २७१ ), ण एइ » नेति ( रावण० १४, ४३ ), 
ण ओदसिया > नावहसिता (दाल ६० ), अ० माग० रूप न अम्बिले, 
न उण्हे, न इत्थी, मन अश्नहा ८ नामलः, नोष्णः, न छ्री, नास्यथा, इनके 
साथ-साथ नत्थि रूप चलता है ( आयार० १, ५, ६, ४ ) ; सब प्राकृत भाषाओं 
में यही नियम है ।' 

१. छास्सनकृत इन्स्टिब्यूत्सिओनेस प्राकृतकाए , पेज १९३ से तुझणा 
कोजिए ; विक्रमोव॑शी, पृष्ठ १९३ और ३०२ पर वॉल्लछे नसेन की टीका ; स्सा० 
डे० दो ० मौ० गे० ३२, १०४ में एस० गौरुद॒श्मित्त का छेख भी देखिए । 

१ १६३--जैसा संस्कृत में कभी-कभी होता है, वसा ही प्राकृत में भी संधि के 
प्रथम पद के रूप में अ और अन्‌ के स्थान पर न आता है। महा० णसहिआलोअऊ 
असोढालोक ( गउड० २६४ ), णसहिअपडिबोह  असोटप्रतियोध ( गउद० 
११६२ ), णप्रहुप्पंत + अप्रमघत्‌ ( गडड० १६ ओर ४६ ), णपहुक्त-अप्रभूस 
( गउड० ११४ ), रावणवहों ३, ५७ से इसके स्थान पर णयहुत्त रूप आया है, 
इसमे छन्‍्द मिलाने और अनुप्रास के लिए, जैसा प्राकृत में बहुधा द्वोता है, प, थ मे 
बदल गया है। नीचे दिये गये अ० मा० दृष्टतो में इसी न को मानने का बहत 
झुकाव दिखाई देता है, जैसे तंमग्गं णुक्तर >तं मार्ग म्‌ अनुस्तरस्‌ (सूय० ४१९); 
दिख णंतजिणेन >दिशं अनंतरजनिेन ( आयार० २, १६, ६) ; विद्वीहि 
णंतादि 5 द्टिभिर अनंताभिः, मुक्तिसुहं णंताहि पि[ पाठ से थि है ] 
चर्गवग्गूहिं 5 सुक्तिसुखम्‌ अनंतेर अपि वर्गवसनुसिः (पषण्णब० १३५ ); 
अग्गिवण्णाइ” णेगरसा ८ अग्निवर्णान्य अनेकशाः ( उत्तर० ५९८ ); प्गपप 
णेगाइ' पदाइ >पए्कपदे5नेकानि पदानि( पण्णब० ६३ ) ; एस्संति णंतसों « 
एप्यंत्थ अनंतदः ( सूय० ४५; ५०६; ७१ ); बंधर्णेहि णेगेहि - बंधनैर 
छनेकेः (मूय० २२५) ; गंडबच्छासु [ पाठ मे गंडबत्थासु है |] णंगचिक्तासु ८ 
गंडयक्ष/स्व अनेकचित्तासु ( उत्तर० २५२ ) , इत्तो णंतगुणिया-इसलो5#नंत- 
ग़ुणिकाः ( उत्तर० ५९९ ) ; विरायए णगगुण!ववेए-बिराजतेडनेक ग्रुणोपेतः 
(सूय० २०९); बुद्धेहि णाइण्णा -> चुद्धेर अनाचीणों ( दस० ६२७, १६ )। इस 
भाँति के सभी दृशन्तों में किन्तु आरगश्मिक अ की विच्युति हो जाती है (६ १५७ ) 
और पाठ में सदा ण, न कभी नहीं, लिखा मिलता है, यहाँ भी अ की विच्युति 
माननी पड़ेगी । फिर भी लेखनद्वेली कुछ बदल कर मग्गंडणुत्तर आदि-आदि 
हप हरिखने से अधिक सुविधा होगी । 

९ १६४- न को छोड़कर उस अवसर पर वाक्य में बहुधा संधि हो जाती है 


जब उसमें एक शब्द सर्वनाम, क्रियाविशेषण, विभक्ति-चिह्न अथवा किसी संश् का 
३४ 
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कोई कारक हो, जो विभक्ति के चिह के रूप में व्यवद्वत हुआ हो, उसे शब्द के 
अथवा पादपूरण का रूप मानना चाहिए । इस प्रकार की संधि सबसे अधिक अ०माग० 
और जै० महा ० मे होती है। इस तरह: अहावरा ८ अथापरा ( आयार० २,१, 
११,४ और उसके बाद ; २, २, ३, ६९ और उसके बाद ; ९, ५, १, ७ और उसके 
बाद ; आदि-आदि ), न थाहं#« न चाहं ( आयार० १, ७, ६, * ) जैणाहंन 
थेनाहँ ( उत्तर० २४१ ); जे० महा» में जेणाहं रुप होता है ( ए््स० १ ०, ६४ ) 
जेणाणीयाहं 5 येनानीताहं ( एव्यें० ८, २३ ); इद्ाडबीए £ इश्द्य्थ्याम्‌ 
( एल्सें० ३०, १३); महा० सहसागअस्सन्सहसागतस्य (हाल २९७ ); 
आ० माग० पुणासी-पुरासीत्‌ (सूयू० ८९८) ; जै० मद्दा० सहामच्चेण>सहामा- 
त्येन ( आब० ए्ड्से० ११, १८ ) ; अ० माग० दाएरिगेयंन्दारिकेयम्‌ ( दस० नि 
४४८,२); महा० ण हुजलानन खल्दृज्ज्वला (धल ९९३ की टीका) ; अ० माग० 
नो हृवणमंतिनने खल्ूपनमंति (सूय० १००), एत्थोचरएम्अन्नोपरतः (आयार० 
१, ६, २, ४ ) ; जै० महा० सिहरोवरिर्यशखरोपरि ( तीर्थ" ५, १० ) ; शौर० 
ममोबरिन्ममोपरि ( मच्छ० ४१, २२ ); जे० शीर० जस्सेथ [ पाठ में जस्सेह 
मिलता है |> यस्येह ( पच० ३८२, २४ )। अज्ञावि, केणाचि, तेणावि भादि के 
लिए ६ १४३ देखिए | अन्य अवसरों पर बहुत ही कम सचि होती है, जैसे अ० माग० 
समासज्ञावितहं-समासादावितथम्‌ ( आयार० १, ७, ८, १७ ), जञाणित्ता- 
यरियस्स-श्ञात्वाचायं स्य ( उत्तर० ४३ ), कम्माणाणफलान्कर्माण्यू अज्ञान- 
फलानि ( उत्तर० ११३ ), तहोसुयारोन्तथेषुकारः ( उत्तर० ४२२ ), 
इसिणाहार-म्‌ू-आईणि-ऋषिणाद६॥्वारादीनि ( दस० ६२६, ६ ) ; जै० महा० में 
माणुसेसूवरवन्ना, तिरिक्कोसूबवन्ना-प्रानुपेषुपपन्ना,*तिय क्षेघूपपश्ञा ( आव० 
एस्े० १७, २२ और २३ ), पड़िकप्पिएणागओं 5 प्रतिकस्पितेनागतः (एव्सें० 
१२, १८ » खुबुद्धिनामेणामच्चेण-सुबुद्धिनाम्नामात्येन ( ए्में० १७, १९)। 
अ० माग० पद्म से कभी-कभी उन स्वरों की संधि हो जाती है जो अमोलिक अर्थात्‌ 
गोण रूप में पास-पास चले आते है। इस नियम के अनुसार : एसोघरप्-एच 
जपरत+ ( आयार० १,१,५,१ ) ; डसग्गा सीमा 5 टपसगो सीमा आसन 
( आयार० १, ८, २, ७ ) ; तम्हाविज्ञोज्तस्माद्‌ अतिविद्य+ ( भायार० १, ४, 
३, ३ ) बुद्धानुसासंति 5 बुद्धा अनुशासंति ( उत्तर० १३ ) ; पराजियावस- 
प्यामो + पराजिता अपसपमिः ( सूय० १८६ ) ; अकयकरणाणभमिगया य < 
अकृतकरणा अनभिगताश्‌ चर (जीयकप्प० ७३)। मग्गं अनुसासंति से निकलें 
रूप भग्गाणुसासंति में मग्ग के अनुस्वार की ध्वनि अस्पष्ट होने से यहाँ सधि 
रह गयी है। यह बराबर है मार्ग म्‌ अनुशासति (सूथ० ४६५ और ५१७ ), 
अर्थ अशुगच्छइ, पंथं अणुगामिए्‌ से निकले रूप अद्धाणुगच्छइ और पंथाणु- 
शामिए-अध्यानम्‌ अलुगच्छति और पंथानम्‌ #अजुगामिकः ( सूय० ५९ )। 
९ १७३ और १७५ से भी तुलना कीजिए। 


$ १६५--महा० और शौर० में और विशेषतः जै० महा० और अ० माग० में संधि- 
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युक्त बब्द के प्रथम पद के अंतिम स्वर, दूसरे पद के आरम्मिक स्वर से पहले आने पर 
उड़ा दिये जाते हैं : महा० जेण! अदंन्‍्येनाहम्‌ ( हाल ४४१ ), तुज्यः अपरादे 
प्वयापराधे ( हाल २७७ ) ; जै० मद्ा० कुणालेण! इमं-कुणालेनेमम्‌ ( आच० 
एस्े० ८, १६ ), तायस्स! आएंन्तातस्याशाम्‌ ( आब० एञ्सें० ८, १८ ), 
जेण' एवं-येनेबम्‌ ( एव्सें० १४, ८ ), इच ! एवं + इद्देथ ( आव० एल्सें० २९, 
१४ ; एल्सें० १७, ३; २०, १४ ), जाव' एसान्याबदू एवा ( एव्सें० ५३, २८ ), 
तह! एय-तथैब ( आब० ए््सें० १२, २६ ; २७, १९ ), तस्स अण्णेसणत्थं< 
तस्यान्वेषणार्थम्‌ ( ए्े० १३, ८); जै० शौर० में तेण! इद्द पाया जाता है 
( पव० ३८७, २१ ), जत्थ्‌! अत्वथिन्यत्नास्ति ( कत्तिगे० ४०१, ३५३ ), तेण' 
उयश्ट्रोन्तेनोपद्ष्टि: (कत्तिगे० ३९८, २०४); अ० माग० मे अक्खाय” अनेलिषं: 
आख्यातानीदशम्‌ ( आयार० १, ८, १, १५), जत्थ! अत्थमिए, जत्थ! 
अचसप्पंति, जत्थ्‌” अगणी - यत्रास्तमितः, यत्नावसंपंति, यश्ञार्निः ( सूय० 
१२९ ; १८१ ; २७३ ) है ; शुडढण अणुसासिए ८ बृद्धेनानुशासितः ( सूय० 
५१५ ), डभयस्ख! अंतरेण 5 उभयस्यांतरेण (उत्तर० ३२), विश्नववण' इत्थीसु 
० विशापना सत्रीषु (सूय० २०८ ; २०१), जेण! डबहस्मईन्येनोपहन्यते (दस० 
६२७, १३ ), जह_ घत्थूज्यथात्र (आयार० १,८,२,२), विप्पडिवस्न! पएगे 
विप्रतिपष्ना एके ( सूय० १७० ), तस्सख' आइहरह < तस्याहरत रूप मिलते हैं 
( आयार०, २,१, ११, २)! निम्नलिखित अ० माग० ओर जै० महा० दब्दों में इ 
की विच्युति पाई जाती है, उदाहरणार्थ : णत्थ' ऐस्थ 5 नास्त्य अच्च ( आयार० 
१, ४, २, ५ ; एल्सें० १०, २१ ), इसके विपरीत शौर० में णत्थि ऐँत्थ मिलता है 
(शकु० १२१, ५); अ० माग० जंस! इमें-यस्मिन्षिमे (आयार० १,२,६,२), संत्‌' 
इये + संतीमे (आयार० १,१,६,१ ; सूय० ६५ ; उत्तर० २०० ; दस० ६२९५,२५ ; 
६२६, १६ ), चयंत्‌” एगे ० वर्दृत्य्‌ू एके ( सूय० ३७ ), चत्तार! इत्थियाओ 
चतस्त्रः स्थत्रियः ( ठाणंग २४७ ), चच्तार अंतरदीया > चत्थारों! तग्ड्डीपाः 
(ठाणंग० २६०) हैं। चक्तार रूप पद्म में मिलता है, इसके साथ गद्य में चसारि, त्तार 
रूप चलते है : ख्तारि अगणिओ  चतुरो” ग्नीन्‌ ( सयूय० २७४ ) यह भी पद्म में 
आया है, कीढ्ंत' अन्‍ने 5 फ्रीडंत्यू अन्ये, तरंत' एगे-तरंत्यू एके (उत्तर० ५०४; 
५६७), तिन्न! उदही, दोन्‍्न' उद्द्वीजत्रय उदध्यः, द्वाव्‌ उद्धी (उत्तर० ९९६; 
१०००), दलछाम्‌” अहं-दुलाम्य (ददाम्यू ) अहम (उत्तर० ६६३) हैं। निम्नछिखित 
शर्ब्दो में ए. की विच्युति है, उदाहरणार्थ : अ० माग० सख्त! परवं>स एवम्‌ ( आयार० 
१, ७, ३, ३; २, ३, १, १ ओर उसके बाद ), पढम” इत्थनप्रथमो? अ (नंदी० 
७४), तुष्भ पुत्थ + युप्मे अच, इम! एप + इस पते, मन्‍न्‌ एरिसमूल्मन्य 
ईरुशम ( उत्तर० ३५८ ; ४३९ ; ५७१ ), इम! प्यारुचे--अयम्‌ पतद्र पः 
( विवाग० ११६; विधाह० १५१; १७०; १७१ ; उवास० ) हैं| अ० साग० शुरुण! 
अंतिपण्गुणणो अंशिए-्गुरोर अंतिके में ओ की विच्युति है ( उत्तर० २९; 
दस० ६१२, २२ )। नीचे दिये शब्दों में नाक की ( नासिक ) ध्वनि बिगड़ने पर 
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अनुस्वार की विच्युति हो गयी है, उदाहरणार्थ : अ० माग० भें णिओयजीबाण” 
अर्णताणम्‌5नियोगजीवानामस्‌ अनंतानाम्‌ ( पण्णब० ४२ ), चारिस्स! अहं, 
थरिस्खं अद्द के लिए आया है - चरिष्यास्य्‌ अहम्‌ (सूय० २३९), पुस्छिस्स! 
भहं, पुच्छिस्सं अहं के लिए आया है अप्राक्षम अहम ( सूय० २५९ ), 
बेणइयाण! उ वायंनवैनयिकानाम्‌ उ बादम्‌ ( सूय० ३२२ ), थिष्परियास' 
डर्बेति-विपयासस्‌ उपयंति ( सूय० ४६८; ४९७ ) दुक्खाण' अंतकर रः 
डुःखानाम्‌ अंतकरः ( उत्तर० १००५ ), सिद्धाण' ओगाहना - सिद्धानाम्‌ 
अवगाहना ( ओच० $ १७१ ), पढम” इत्थ ८ ग्रथमम्‌ अन्न ( कप्प० ४ ९ ), 
इम' एयारूवं 5 इयम्‌ एतद्र ,पम्‌ ( आयार० २,१५, २४ ; कप्प० $ ९४ ), इसम्‌ 
परिसम्‌ अणायारं  इमम्‌ ईंडशम्‌ अनायारम्‌ (दस० ६२६, २७) है; जै० महा० 
में मोग्यिवंसाण्‌! अम्हं र मौर्यवंशानाम्‌ अस्माकम्‌ ( आव० एॉ्सें० ८, १७ ); 
इम्‌ एरिसम्‌- इमम्‌ इेडशम्‌ ( आब० एल्ध० २५, २६ ) है। इस प्रकार के प्रायः 
सभी उदाहरण पद्म में मिलते ह | अ० माग० के बार-बार दुदराये जानेवाले वाक्य नो- 
इण' अब समद् ( सय० ८५२; ९८६ ; ५९२ ; पण्णब० ३६६ ; नायाघ० ५७० ; 
बिचाह ० ३७ ; ४४ ; ४६ और उसके बाद ; ७९; १०६; ११२९ ओर उसके 
बाद ; ९०४ ; ओब० $ ६९ ३ ७४ ; उवास० [ इसमे समझ मिल्ता हैं ] ), इसके 
साथ-साथ नो इणम्‌ अद्ढे समद्ठ भी देखा जाता है (६ ओव० ५४ )» एसी बात 
नही है? मे इण' हेमचद्र २, ८५ के अनुसार नपुसक लिग का कर्ता एकबचन माना 
जाना चाहिए ओर यह वैसे आ० माग० में ( ९ ३१५७ ) पुलिग के साथ भी सबधित 
है !! अन्य प्राकृत भाषाओं। में अतिम स्वर की विच्युति बहुत कम देखने मे आती है, 
जेसे, शार० मे एत्थ्‌' अंतरे आया है (झच्छ० ४०, २३, जे० मह।० में भी एस्डगन 
१७, २० में यह रूप पाया जाता है ); माग० तब! एदेण 5 तवैतेन ( मृच्छ० 
१२, १९ ) पद में पाया गया है। 


१. वेबर द्वारा संपादित भगवती १, ४०५९ में जहाँ विवाह्टरपन्नक्ति से संधि- 
युक्त शब्दों का संग्रह किया गया है वहाँ यह अशुद्ध दिया गया है ; ए० म्युछर 
कृत बाइग्रेगे, पेज ५० : होएनंले द्वारा संपादित उवासगद्साओ, अनुवाद की 
नोटसंख्या १०७। थी० सा० कु० मौ० ३, ३४४ भौर उसके बाद में लौयमाम 
के निवंध से भी तुलना कीजिए । 

५ १६६--अ० माग० मे अपि और इति के अतिम स्वर कभी कभी उन स्थरों 
में, जहाँ सस्वृत से व्याकरण के नियमी से सच हो जाती हो, दूसरे पद के आरंभिक 
ओर असमान स्वर से सधि कर लेते है। अ्रष्पु - अप्प, यह एक के साथ घुल- 
मिलकर एक शब्द #पकत्य का रूप धारण कर लेता है, जैसा पारी में होता है : 
अप्पेगे 5 #अप्येकः ( आयार० १,१,२,५ और उसके बाद ) अप्पेगे - #भप्येके 
( आयार० १, १, ६, ५ ), ज॑सि, तंसि, प्पेगे > यस्मिन्‌, तस्मिन्न, #अप्पेके 
( आयार० १, ८, २, १३ ), इसके साथ-साथ शब्दके भीतर की इ के ध्यमिपरि- 
वर्तन के उदाहरण भी मिलते हैं: वि एगे ( आयार० १, ५, ४, १), थि ष्प्‌ 
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( उत्तर० १०१६) और ब्‌! एगे ( आयार० १, ५, ५५ २३ ९) ७ ४३ *; सू॒० 
२३४ ), थ! एए (वियाह० १०१ ; १८०), बा एग प्थम्‌ आहछु #अप्येक 
पयम्‌ आहुः ( यूय० २४० ), एवं प्‌ एगे ( आयार० १, $, ९, और २), 
वुष्यम्‌ प्‌' एवं पच्छा थ्‌! [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए, ] एयं > पूर्व अप्य 
दतत पह्चादू अप्य्‌ एतल्‌ ( आयार० १, ५,२,३ ), अ० मागण में अप्पेगहया 
« पाली भ्रष्पेकश्वे + #अप्येकत्या: (ओव०) है; जै० महा० में भी इओ पप' एव 5 
इसा 'प्यू एघ ( आव० एस्से० १९,२३) है। इसी प्रकार इति शब्द है : अ० माग९ 
में इल्काइ + इत्यादि ( कप्प० ६ १९६ और उसके बाद ); इच्चेव रूप भी मिलता 
है ( आपार० १, ५, ५, ३; यूय० ५५७ ), इच्चेव! एगे ( आयार० १, ३, २, 
२), इच्चस्थं ( आयार० १, २, १, १ ), इच्चेथं ( आयार० १, २, १, ३ ) 
इच्येए ( आयार० १, १, ३, ७; ४, ७; १, ५५ ४, ५) इच्चेदि ( आयार० 
१, २, १, ५), इच्चेयाओ, इच्चेयासि ( आयार० २, १, ११, १० और ११ ), 
इच्चेयावंति ( आयार० १, ५, ६, ४ ) रूप मिलते है | शौर० में एतदू से पहले 
सु आने पर इसका रूप म्ब्‌ हो जाता है और फिर यह नव एसद्‌ के साथ एक शब्द 
बन बर घुल-मिल जाता है: झौर० में एवं ( ऐंब्य ) णेद्म्‌ ८ एवम्‌ न्‍्च्‌ एतस्‌ 
( मच्छ० २२, १६; ५७, २० ; शकु ० २, ५ ; ४५, १३; ७१, ६; प्रबोध० ८, 
६ ; र्ना० २९२, ८ ), कि णेदम्‌ 5 कि न्व्‌ एतत्‌ ( मच्छ० ३, २; २७, १७; 
४०, १७ ; ५४, १५ ; ६०, ४ ; ९७, १४ ; ११७, १७; १६०, २० ; १७१, ४ ; 
१७२, २२ : विक्रमों० २५, १८ ; ३१,४ ; ख्ना० ३०१, २८ ), इसी प्रकार माग० 
में ( मृच्छ० ४०, ८ ; १३४, १७; १७१, ५ ) तथा इस प्राकृत के इस नियम के 
विपरीत शब्दों के लिए. $ ४२५ देखिए । त॑ णिदं 5 तन न्यू इदम ( ललिति० 
५६६, २० ) है। 

६ १६७--पद्म मे शब्द का आरम्मिक अ जब वह ए और ओ के बाद आया हो 
तब संस्कृत के समान ही कभी-कभी लुप्त कर दिया जाता है। मद्दा० में पिशझली 'ज्ञ ८ 
प्रियों 'द्व (हाल १३७) है; अ०्माग० में आखीणे 'णेलिषं ८ आसीनो 'नीडशम 
( आयार० १, ७, ८, १७ ), फासे 'हियासए ८ स्पशन्‌ अध्यासयेल्‌ ( आयार० 
१, ७, ८, १८ ), से 'भिन्नायदंसणे ८ सो 'भिन्नात्मद्शनः ( आयार० १, ८, 
१, १० ), सीस॑ से 'भितावयंसि - शीषम्‌ अस्याभितापयंति ( सूय० २८० ), 
से 'णुतप्पई > सो 'जुतप्यते ( सय० २२६ ), उबसंते 'णिद्दे # उपसांतो 
जीहः (सूय० ३२६५ ), तिप्पमाणो 'हियासए ८ दृष्यमाणो 'ध्यासयेत्‌ 
(आयार० १, ७, ८, १० ), इणयो 'ब्बवी ८ इृदम अब्नवीत्‌ ( सूब० २५९ ), 
आलोगझओो 'इबहुसो ८ आभमोगतो 'तिबहुशः ( जीयकप्प० ४४ ), बालो 'चर- 
ज़्मई + बालो 'पराध्यते ( दस० ६२४, ३२ ) ; मागधी में स्नादे 'हं ८ 
रनातो 'इम्‌ (मच्छ० १३६,१९१) हैं | गद्य में अ का छोप अ० माग० में अभिवादन 
के लिए. सदा चलनेवाले रूप णमो 'त्थु णं नमो स्तुनूनम्‌ (६४९८) 
और जै० मद्दा० में अहम्‌ के साथ पाया जाता है, जैसे तीए 'हं 5 तस्थाम्‌ 
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अहम्‌ ( एल्ें० १२,२२ ), तओ *'हं रततो हम्‌ , जाओ 'हं >जातो 'हम्‌ 
(एल्सें० ९, ३४; ५३, १४ ) हैं | अ० माग० में और जै० महा० तथा महा० में 
बहुत कम शब्दों का आरम्मिक अ, ए और ओ के अतिरिक्त अन्य रवरों के बाद भी 
बहुधा छोप हो जाता है। इसके अनुसार आ के बाद पज्िज्ञमाणा 'हतरं- 
पाय्यमाना आतंतरम्‌ मे भउड गया है ( सय० २८२ ), जाइजरामरणेट्टि 
'भिद्डुआ 5 जातिजरामरणैर अमझिद्गुताः मे ६ के बाद अ उडा दिया गया है 
( सूय० १५६ ), चिट्टुंति 'मितप्पमाणा - तिष्ठंत्य अभितप्यमानाः ( सूय० 
२७४), खुत्नाहि! भितावयंति - शुलाभिर अभितापयंति (सय० २८०; २८९), 
जावंति 'विज्ञापुरिसा ८ यायंतोी थविद्यापुरुषाः (उत्तर २१५), नोचलभामि 
'हु-नोपलभे 'हम ( उत्तर० ०७५ ), चत्तारि भोज्ञाईंचत्वार्य_ अभो- 
ज्यानि ( दस० ६२६, ६), जदइ 'हं ८ यद्य_ अहम्‌ ( दस० ६४१, २१ ) है। 
रावणवहों १५, ८८ में महा० में भी ऐसा रूप पाया जाता है, अग्ुणहि 'साह 
अगुणैर असाधून, (दस० ६२७, ३) है; नीचे दिये अ० माग० की सन्धियों मे ई के 
बाद अ का लोप हुआ है: बेयरणी 'भिदुग्गारवैतरण्यू अभिदुर्गा ( सूय० 
२७० ), ल्ठहे 'भमिदुग्गे ८ लभते 'भिदुगें ( सूम० २८७ ), जंखसी भिदुस्गे ८ 
यस्मिन्न अभिदुग ( सूय० २८७ : २९७ [ यहाँ 'भिद्दुग्गंति पाठ है ] ) है, नदी 
'मभिदुग्गा रूप भी मिल्ता है (यय० २९७); जै०महया ० मे निम्नलिखित उदाहरण में ड 
के बाद अ छोड़ दिया गया है : दोखु 'भिग्गही ८ द्वयोर अभिन्नहः (आच० एव्से० 
१९, ३६ ) ; नासिक भवनि वुछ बिगड़ने पर अनुस्वार के बाद : जैसे अ० माग० मे 
कह 'मितावान कर्थ अभितापाः ( सूच> २८९ ), थेयरणि 'मिद्धुर्गं ८ 
चैतरणीम्‌ अभिडुर्गाम्‌ ( स्य० २७० ), बयणं 'भिडंजे 5 वचनम्‌ अभियुच्जे 
(सूय० ५२९) है । गद्य में तेसि 'तिए ( आयार० १,६,४,१ ) अश्यद्ध रूप है, टीका- 
फार बताते हू कि इसके स्थान पर तेलि अंतिण, लिखा जाना चाहिए | इस सम्बन्ध 
मे ६ १७१ ; १७२ और १७३ की भी तुल्ना कीजिए | अ० माग० में ए, ओ के बाद 
कमी-कभी अ के सिवा अन्य स्वरों का भी ढोप हो जाता है ; इस प्रकार ये हमे के 
स्थान पर जे 'मे ( यूय० ४५४ ) आया है जो जे इमे का र्प है, जे इद्द क स्थान 
पर जे 'ह आया है ( सूय० ३०४ ) न्य इद्द ; अ० माग० अकारिणों त्थ- 
अकारिणो तर मे ए उड़ गया है ( उत्तर० २५० ), भज्नों त्थ> अन्यो'त्र ( उत्तर० 
७९१ ), महा ० में कोत्थ रूप मिलता है ( हाल २६४ ) और महा» तथा जै० 
महा० में नासा-ध्वनि बिगड़ने के कारण उसके बाद कि थर कि ऐल्थ- किम्‌ 
अन्न ( हाल ; आब० एस्सें० २६, ५ ) हो गया है | 


३ १६८--ध्वनिवर्ग ये मे ( १३४ ) ये की स्वर्भक्ति की अभिव्यक्ति, जो 
अशस्वर इ है, वह अपने से पहले पद के साथ जुढ जाती है और उसके अ या आ के 
साथ घुल मिव्कर ए बन जाती है ; महा० आर अ>» माग० अच्छेर, अ०माग० और 

» महा» अच्छेरय, अ० माग० अच्छेरग, इनके साथ साथ महा० और शौर० 
अच्छरिआ, जै०्मह्ा० अच्छरिय, शौर्‌० अच्छरीभ, माग० भग्थलिभ तथा अन्य 
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प्राकर्तों का भच्छरिज्ञ और अच्छुअर -आमद्यय (६ १३८ ) हैं। महा० फेर ७ 
कार्य (-नका [ तुर्सी रामचरितमानस का कैर, कैरा आदि--अनु० ]; माक० पन्ना 
४०; कंस० ५२,११), केरं (के लिए : काव्यप्रकाश २८, ७)भी है; शोर० अम्दकेर 
( हेमचन्द्र २, १४७ ; जीवा० १९, ९ ), लुम्दकेर ( हेमचन्द्र २, १४७ ; जीवा० 
१०४, ६ ), परकेर ( मालबि० २६, ५ ), उक्त रूपों के अतिरिक्त शोर० में केरक, 
केश ( मच्छ ० ४, ३े ; ३८, हे ; ५२, २०; ६३, १६९; ६४ १९; ६५, १९ ; 
११ ;७४, ८ ; १५३, ९; शकु० ९६, ६०; १५५, ९; माढती० २६७, २; 
मुद्रा० ३५, ८ ; प्रिय० ४३, १६; ४४, ६; जीवा० ९, १; कंस० ५०, ११ ), 
आव० में भी केरक रूप मिलता है ( मच्छ० १००, १८ ) ; स्रीलिंग मे ; शौर० से 
केरिका, केरिआा ( मच्छ० ८८, २४ [ यहाँ केरिकाक्ति पढ़ना चाहिए ]; ९०, 
१४ ; ९५, ६ ; विद्ध ० ८३, ४ )हैं, आब० मे भी केरिका ( मच्छ० १०४, ९ ) रूप 
पाया जाता है ; शोर० मे परकेरअक्तण » #परकार्य त्यन ( माल्ती० २१५, ३) ; 
माग० में कछक, फेलअआ ( मृच्छ० १३, ९; ३७, १३ ; ४०, ९ ; २१ और २२ ; 
९२७, ३ ; १००, २० ; ११२, १० ; ११८, १७; ११९, ५ ; १२२, १४ ओर १५ 
[ यहाँ केछकाई पढ़िए ]; १३०, १०; ६३१३, २; १४६, १६ ; १५२, ६ ; १७३, 
९ ; शकु० ११६, ११; १६१, ७ ), प्रबोधचद्रोदय २२, ८ में जहों दो, ३४ और 
११५ के अनुसार भ्र्टालककेलकेद्दि पढा जाना चाहिए, इसी रूप की प्रतिष्ठा करनी 
पड़ेगी ; स्ीलिंग के रुप केलिका, केलिआ ( मच्छ० २१, २१ ; २३२, १६ 
[ यहाँ केलिकाए पढ़िए ]; ११९, १६ [ यहाँ केलिका पढ़िए. ]; १६४, ३ और 
८; १६७, हे और २१ ) रूप देखे जाते हैं ; अप> में केर [ हेमचन्द्र ४, ४२२, २०) 
ओर केरअ रूप दे ( हेमचन्द्र ४, ३२५९ और ३७३ )। महा ०, अ० माग० और शौर० 
में पेरंतनपयन्त ( वर० ३, १८ ; भामह १, ५; हेमचन्द्र श, ५८; २, ६५ और 
९३ ; क्रम० ६, ४ ; २, ७९१ ; माक० पन्ना ५ और २२ ; पाइय० १७३ ; गउदडध० ; 
हाल ; ओब० ; लल्ति० ५५५, ११; ५६७, २३ ; विक्रमो० ३१, १७ ; मालती० 
७६, ५ ; १०३, ३ ; ११८, ६; २४८, ५; महावीर० ९७, १३ ; बाल० ४९, २; 
६७, १५; ७६, १६; २२६, ३२; २७८, २०; २८७, ९; अनर्ष० ५८, ९; 
मल्लिका० ५५,१०; ५७, १७) है, अ०्माग०में परिपेरंत रूप भी मिलता है (नायाध० 
५१३ ; १३८३ ओर उसके बाद ; विवाग० १०७ ) ; बम्हचेर ( हेमचन्द्र १, ५९ ; 
२, ६३ ; ७४ और १३ ), अ० माग० और अप० रूप बम्भचेर ( हेमचन्द्र २, ७४ ; 
आयार० १, ५, ९, ४ ; १, ६, २, १; ९, ६, ४, £* ; २, १५, २४ ; यूय० ८१ ; 
१७१ ; ११८ ; ६४३ ; ६५२; ७५९ ; ८६६; विवाह० १०; १३५; ७२२; 
७२६ ; दस० ६१८, २३१ ; दस० बि० ६४९, रेट ; उबास० ; ओव० ९६९; 
नायाध० ; निर्या० ; एरल्से० ३, २४ ) तथा इनके साथ साथ काममे आनेवाला 
बस्हच रिक्ष (हेमचन्द्र २.६२ और १०७) - ब्रह्मचये है । अ० माग० और जै० महा ० 
मेरा 5 मर्यो' ( मेड़ : हेमचर्द्र १, ८७ ; आयार० २, १, २, ५; २, ३, १, १३; 
२, ५, १, २; २, ६, १, १; आब० एट्सें० ४७, २३ और २५ ; कारूका० ) है; 
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अ० भाग० निम्मेर ८ निर्मये (ठाणंग० ११६; १४३ [पाठ में णिस्मेर है); विवाह० 
४८३ ; १०४८ ; ओब० ), समेर 5 समर्य ( ठाणंग० १३६ [ पाठ में सस्मेर रूप 
है ] है; १७३ ) ; अ० माग० और जै० महा» भे पाडिदेर न पाली पाटिदारिय ह्ः 
प्रातिद्ार्य ( विवाह० १०४७ ; ११८९ ; ओव० ; आवब० एल्सें० १४, १२ ), जै० 
महा» पाडिद्देस्सण (आव० एव्सें० १३, २५), अ० माग० परिहेरग ८ परिद्वार्यक 
(ओवब०); महा ० और शोौर० सुन्देर - सौन्दर्य ($ ८४ ) है। उक्केर के विषय में 
॥ १०७ और देर के विषय मे $ ११२ देखिए | #सणिअं से निकला माग० सेणं अपने 
ढंग का एक है (मृच्छ० १३४, २४) > महा ० और शोर० सणिअं, अ० माग० और 
जै०्महा० सणियं > पाठी सनिक॑ (३ ८४) है। उ का रूप-परिवर्तन अ०माग० पोर 
मे दिखाई देता है जो पौचे से निकल्य है - पर्वन! ( आयार० २, १, ८, ११ ) है। 
१, इण्डियन एंटिक्चेरी २, १२९ और उसके बाद पिशल का छेख ; ३६६ 
ओर उसके बाद लेख ;' हेमचन्द्र २, १७४ पर पिशक की दीका। जो० एु० 
सो० ब० ४१, १, १९४ और उसके बाद ; ह० ऐे० २, २१० और उसके 
बाद होएरनले के निब्न्‍न्ध ओर उसका कंपेरेटिव ्रेसर ६ ३७७; बीम्स का 
कंपेरेटिव ग्रेमर २, २०५ और उसके बाद । --२. लौयमान द्वारा सम्पादित 
ओऔौपपातिक सूत्र में निम्मेर देखिए। हेमचन्द्र और त्रिविक्रम इसे मिरा से 
निकला बताते हैं । ---३. छोयमान द्वारा सम्पादित ओपपातिक सूत्र देखिए । 
३ १६९--कई प्राकृत बोलियो मे कमी-कभी पास पास के वर्णो के स्वर एक 
दूसरे की नकली पर समान रूप ग्रहण कर छेते हैं। अ०माग० मिरीइ-मंरीची(जीवा० 
५४२; पण्हा० ९५४ [ पाठ में मीरिय दे ] : ओव० [९३८ ] ; ४८ [ यहां यही 
पाठ पढ़ा जाना चाहिए ]; नायाघ० ४ १२२ ), सलमिरीय 5 समरीक्षिक ( सम० 
२११ [ पाठ में समरीय है ]; ओव० )|, अ० माग० मिरिय > मरिच ( हेमचन्द्र 
१, ४६ ; आयार० २, १, ८, ३; पण्णव० ५३१ ) है : महा० अवॉरि - उर्परि है ; 
महा ० अवदोभास, अवहोवबास - #उबथःपाश्व (३ २१२), अवज्ञाभर- 
डपाध्याय ( $ १२३) है; भ्मया और उसके साथ साथ महा० भुमआ, अ० माग० 
भ्रुमया ८ #अ्रवका (११२ ४) है; महा ०, अण्माग० ओर जे ० महा ० डच्छु ८ डर: 
अ० माग० उस्ु ८ईषु; खुखु ८ शिध्रु (६ ११७) दे, अ०्माग० पुहु्त न पृथकत्व, 
साथ ही पुहत्त रूप भी मिलता है ( ९ ७८)। नीच दिय्रे अ० माग० झब्दों में सस्कृत 
क्रम के अनुसार ही स्वर पास पास में आते है: निडरम्व ८ निकुरस्व ( ओब० ) 
और निउरुम्ब > निकुरुम्ध (सम० २११; ओब० ) ; सरीसिय - सरीरूप 
के साथ-साथ सिरीसिच, सिरिसिच रूप भी चलते है (९ 2१)। महा० और शौर० 
सिविण 5 स्वप्त ( वर० १, ३ ; ३, ६२ ; चंड० ३, £५ अ; पेज ४९ ; हेमचनद्र १, 
४६ और २५९ ; २, १०८ ; क्रम० १, २; २, ५९ : मार्कण्डेय पन्‍ना ५ और २९ ; 
हाल ; रावण० ; प्रताप० २११२, ९ ; देपषभ० १४, ६; १७, १ और २ ), महा० 
और शौर० में सिविणअ « स्वप्तक ( हाल २,१८६; हाल ; कर्पूर० ७५,४; ललित० 
५५४, २१ और २२ ; ५५५, १; विक्रमो० २४, १७ ; माकवि० ६२, ५ ; मार्ती० 


स्वर (अः) अनुस्वार और अनुनासिक स्वर २७३ 


१७९, ९ ; बाल० २३८, १४; कर्पूर० ७०,३ ; ११, १२ ; ७१,१ ; ७३, ४ ; वेणी ० 
१८, १३ ; २० ; २१ ; नागा० १२, ११ ; १३, ४ ; २३, ३ ; कर्ण ० १६, ९ और 
१२ ) ; महा० में पडिसिधिणअ 5 प्रतिस्वप्नक ( कपूर० ७५, ५ ) है ; सिमिण 
( चंड० ३, १५ अ पेज ४९; हेमचन्द्र १, ४६ और २५९ ), इस रूप के साथ अ० 
माग० और जै० महा० खुधिण ( सूय० ८३८ और उसके बाद ; विवाह० ९४३ और 
उसके बाद ; १३१८ और उसके बाद; उत्तर० २४९ और ४५६ ; नायाध० ; 
कप्प० ; एर्स्े० ), अप» खुदण (हेमचन्द्र ४, ४३४, १) और आझअ० माग० 
तथा जै० महा ० खुमिण ( हेमचन्द्र १, ४६; ठाणंग० ५६७; नंदी० ३६५; सम० २६; 
विवाह० ९४७ ; १३१८ ; नायाध० ; कप्प० ; एल्सें० ) रूप मिलते हैं | जै० महा ० 
सुविणग, सुमिणग ( एल्सें० )> स्वप्नक ( $ १३३ ; १५२ ; २४८) है। किलि- 
स्मइ, किलिस्मिहिद, किलित और इनके साथ-साथ किलस्मइ, किल्ंत जैसे 
रूप एम० गौल्दश्मित्त! के मतानुसार शुद्ध न समझे जाने चाहिए, वरन्‌ ये रूप प्राकृत 
में बहुधा काम में आनेवाले किलिस्सइ' पर भूल से आधारित हैं। भविष्यकाल्वाचक 
रूप, जैसे भविस्सिदि के सम्बन्ध में ९ ५२० देखिए | 
१, स्सा० डे० डौ० मौ० गे० ३१, १०७ | -- २, गे० गो० भा० १८८० 
३२२८ जर उसके धाद के पेज में पिशलक का छेख । ६ १३६ की भी 
तुलना कीजिए । 


(अ)) अनुस्वार और अनुनासिक स्वर 


९ १७०--अनुस्वार के साथ-साथ प्राकृत में दो प्रकार के अनुनासिक स्वर है, 
जिनमे से एक अनुम्वार के चिद्द द्वारा ओर दूसरा अनुनासिक द्वारा व्यक्त किया जाता 
है| अनुस्वार ओर पहल अनुनासिक में जो भेद है वह सब अवसरों पर निश्चित रूप मे 
सामने नही आता, विशेष कर शब्द के अन्त में आने पर जहां इसका व्यवहार अधि- 
कतर झरब्दों में एक-सा रहता है ; कितु इसके मूल का पता नहीं मिल्ता | उदाहरणार्थ, 
इस प्रकार तृतीया (करण ) बहुबचन -हिि का जहाँ प्रयोग किया जाता है वहाँ द्वि. 
और छवि का भी व्यवह्दार किया जाता है। यदि हम शौर० देवेहि (शकु० २१, ५) ८ 
बेदिक देवेमिः मानें और में इस सभानता को ठीक समझता हूँ, तो मानना पढ़ेगा कि 
इसमे अनुनासिक है ; किन्तु जब हम यह मान छे कि देवेदि ८ ग्रीक देओफिन,, 
जैत्षा प्रायः सब मानते है, तो अनुस्वार होना समव है। इसी प्रकार दृशन्तों मे, जैसे 
अग्गि 5 अग्नि: और इसके साथ साथ अभ्गी और बाउं ८ चायुः तथा इसके साथ 
बाऊ (६ ७२) में अनुनासिक मानना पढ़ेगा' | इन रूपों के साथ-साथ ठीक देवेहि 
देबेद्दि और देवेदि के समान ही देधाणा ओर देवाण रूप पाये जाते हैं | क्रिया 
विशेषणों मे, जैसे उबारिं और इसके साथ चढनेवाले दूसरे रूप डबारि ८ उपरि मे अनु 
सवार और बाईहि < बह”िः में अनुना सिक का होना सभव है । जहाँ अनुस्वार ( “ ) का 
पता रूग जाता है कि यह न्‌ या भू से निकला है, उस दाब्द मे मैं अनुस्थार मानता 
हूँ अन्यथा नियमित रूप से अनुनासिक मानता हूँ | 
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१, यह समीकरण या सुऊना केवऊ अंतिम अक्षर तक सीमित है। -+- 
३२. अनुस्थार और अनुनासिक के विपय में बाकरनागर कृत आढ्ट इंडिशे 
प्रामाटीक के ३ २२३ भर २२४ की साहित्य-सूची देखिए । 

६ १७१--जैसा वेद! में मिल्ता दे बैसा ही प्ाकृत में भी हस्तलिखित प्रतियाँ 
अधिकांश में अनुनासिक का चिद्द नही ल्खतीं, इसलिए बहुत अधिक अवसरों पर 
उसका अस्तित्व केवल व्याकरणकारों का वर्णन देखकर ही जाना जा सकता है। इस 
कथन के अनुसार हाल ६०१ मे हस्तलिखित परतियो में जाइ बअणाइ मिलता है, 
बंबइया संस्करण मे जाणि बशञरणाणि मिलता है, किन्तु हेमचन्द्र ३, २६ में जाई 
घमणाई को प्रधानता दी गयी है [ पिशल द्वारा सपादित और पृना के मंडारकर 
रिसर्च इन्स्टिव्य ८ द्वाया प्रकाशित १५३२६ के रुम्करण भे जाईं चयणाईं छपा मिलता 
है | --अनु०] ओर यह वेबर ने' छन्द की मात्रा के विरुद्ध बताया है, कितु यह उसको 
भूल है क्योंकि अर्धचन्द्र' से मात्रा घटती बढ़ती नहीं है। शबुतद्य ११६, ३ में माग० 
मे शउलाणं मुहं + स्वकुछानां मुखम्‌, इसकी हन्तलिखित प्रति जेड (22 ) मे 
सअणाणं मुहं > स्वजनानां मुखम्‌ मिल्ता है, वि.न्तु हमचन्द्र ४८, २०० के अनुसार 
यह रूप स्पष्ट ही शअणाहँँ मुहं होगा चाहिए और यह रुप किसी दस्तलिखित प्रति मे 
नही मिलता | वररूचि २, ३ : प्रमदीश्वर २, ५ और मार्कण्डेय पन्ना १४ में ये व्याक- 
रणकार बताते है कि यमुना में म्‌ उड़ जाता हैं। इसके विपरीत हँसचरद्र १, १७८ 
में लिखता है ओर निस्सन्देह टीक ही ल्पिता है कि इस म्‌ के स्थान पर अनुनासिक 
आ जाता है: जडेणा रूप हो जाता है। हस्तलिखित प्रतियों और छप पाठ दोनों महा० 
और अ० माग० में केबल जडणा और झोर० मे जम्मुणा लिखते 6 (६ २५१ ) सत्तसई 
की हस्तलिखित प्रति में कभी-कभी अर्थचन्द्र मिलता है | इस स्थान पर शेप दृस्तलिखित 
प्रतियाँ बिंदु देती हैं, पर सदा उचित स्थान पर नहीं |" हेमचन्द्र ४, २३० में बताता 
है कि अप» में म्‌ के स्थान पर वें आता है, उदाहरणार्थ कब और उसके साथ- 
साथ काम में आनेवाला रूप कमछु + कमलम्‌ है। अप० की हस्तलिखित प्रतियों सदा 
म्वू लिखती है | इसलिए हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर इस स्थान पर अधंचन्द्र 
का प्रयोग उचित नही जँचता | 

3. ऋग्वेद प्रातिशाख्य ६४ पर मेंक्सम्युलर की टीका ; वाजसनेयिप्राति- 
शाख्य ४७, ९ और १३ पर वेबर की टीका | -- २, हाल ६०१ की टीका । -- 
३. हाल पेज ४ में इस चिह्न को मैं वेबर के मतानुसार अनुनासिक मानता ढ्ं। 
राम-तापर्नीय-ठपनिषद्‌ ( बिन १८३४ ), पेज ३३४ में बेबर के मता- 
लुसार बोएटलिंक ओर रोट ने अर्धचंद्र > अनुस्वार लिखा है जो अछुद्ध है । 
अनुस्वार हे चिह्न का नाम बिंदु है जैसा ऊपर कहा जा चुका है, और भागे के 
पाराओों में कहा जायेगा । -- ७. बेयर द्वारा संपादित हाक, पेज ४; हाल २७४ ढ़ 
२८९ ; २९२ ; ४८९ ; ७०७ ; ५४८ 5 ५७६ ; ५७२ ; ५९७ )। 


१ १७२--व्याकरणकार बताते है कि प्राकत और अप»में पद के अंत में आने- 
चाले “६, -हिं, -उं, “हुं और-ढं तथा सगीतरत्वाकर के अनुसार आप» मे पद के 
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मध्य में भी आनेवाले डुं और हूं का उच्चारण लघु हो जाता है अर्थात्‌ उसमें उच्चा- 
रण का हलकापन आ जाता है (आव० एव्सें० पेज ६, नोट ४; संगीतरत्नाकर ४, ५५ 
और ५६; पिंगल १, ४; हेमचन्द्र ४, ४११ ) | इनके अनुसार पुराने आचार्यों ने, जब 
उनको लूघु मात्रा की आवश्यकता पड़ती थी, स्वरों और व्यंजनों से पहले इन पादपूरक 
अक्षरों को जोड़कर उन्हें लघु बना दिया। वेबर' का मत है कि इन अवसर्रों पर सर्वश्र 
बिंदु छोड़ देना चाहिए और सभी प्राकृत पुस्तकों के यूरप के सम्पादर्कों ने उसका 
अनुकरण किया है। श० प० पडित ने अपने गठडवहो के संस्करण में छाघव का 
चिह बिंदु के ऊपर” दिया है, उदाहरणार्थ १, १६ में अड्भाईं  विण्हुणो भरिभाईं 
घ छापा है ओर इसी प्रयोजन के लिए दुर्गाप्रसाद, शिवदत्त और परब ने अपनी 
सत्तसई, रावणवहों, पिगल और कर्परमजरी के संस्करणों में अर्धचचंद्र (“ ) का प्रयोग किया 
है।' बो हले नसे न" पहले ही मात्राल्यघव का चिह्न अंचद्र को मानना चाहता था, 
इसका वेबर' ने ठीक ही खंडन किया | जब उच्चारण लाघव की आवश्यकता हो तब 
हेमचन्द्र ३२, ७ आर २६ में बताता है कि -हि, -हिं, -हिं. और हूँ तथा हूँ का 
प्रयोग करना चाहिए और रावणवहो की हम्तलिखित प्रति आरपच (रम ) में हूँ 
ओर हि ही ल्खि गया है'। समवायंगसुत्त के सस्करण में पद्म में (पेज २३२ ; 
२३३ ; २१९ ) इसी ढग से लिखा गया है, जैसे तिहि. तिहि सपहिं, छहि 
पुरिसलएहि निक्खंतो, सवेश्या तोरणेहि उबघेया > तृमिस ठमिः शते 
घड्मिः पुरुषशतेर निष्क्रान्तः, सवेदिकातोरणेर उपेताः है । निस्संदेह उक्त 
उडरखा अर्धचद्र के प्रयोग के लिए आवश्यक प्रमाण पेश करता है। यह वहाँ लिखा 
जाना चाहिए जब ल्वुगाता की आवश्यकता पे और उसके बाद आनेवाले शब्द के 
आरंभ में कोई स्वर हो या पहले अथवा बाद के शब्द की समाप्ति ' मे हो, जैसा 
समवायगसुत्त से उद्घ्वत ऊपर के उद्धाहरणो में से दो में हुआ है। इसके अनुसार हमें 
लिखना चाहिए : सालंकराणोँ गाहाणं ( हाल ३ ); सीलुम्मूलिआई कूलाईं 
( हाल १५५ ) ; तुम्देडि उचे किखओ (हाल ४२० ) ; -पसाहिआई अंगाईं 
(हाल ५७८ ) ; पंडूईं सलिछाईँ ( गठड० ५०७ ) ; वेषिरपभोहराणं 
विसाणाँ-तणुमज्ञाणं ...णिमीलिभाई मुहाईं ( रावण० ६, ८९ ); धूसराई 
मुहाईं (रावण० ८, ९); खणचुंबिआई भमरेईं उअदह खुडमारफेखर- 
सिद्दाईं ( शकु० २, १४ )! अर्धचद्र ऐसे अवसरों पर भी लिखा जाना चाहिए, 
जैसे : तणाईं सोक्त' दिण्णाईं जाई (हाल २७९), जाई बअणाई (द्वाल 
६५१ ), ऐसे अवसरो के लिए इराका प्रयोग स्पष्ट रूप से बताया गया है ( $ १७९ ) 
इसके अतिरिक्त ऐसे अवसरों पर, जैसे अप० सझझँ वि ( हेमचन्द्र ४, २४१, २ ) ; 
अस्थेदि सत्ये हि हत्थेंहि वि (स्मचन्द्र ४, २९८८, १); मुक्काहाँ थि 
(हेमचन्द्र ४, ३७०, १ ), इन स्थलों पर बिंदु अशुद्ध होता। बिंदु लगाने पर यहाँ 
वि के स्थान पर पि रहना चाहिए। * कभी * का स्थान अहण नहीं कर सकता 
(॥ ३४८ ; ३५० ) । 

4. देमचन्त्र ३ पर टीका । -- २. जेसा एस० गौएददिमत्त ने राषणवहो 
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की भूमिका के पेज १९ में लिखा है। इसके विपरीत क्छात्त ने त्सा० डे० डौ० 
मौ० गे ३३, ४७७१ और उसके बाद अपने निबंध में लिखा है। -- ३. 
हेमचन्द्र +, २ टीका पर नोट संख्या ३ देखिए। -- ४. पेज ५२१ में 
विक्रमोवंशी की टीका पर नोट देखिए ; पेज ७२५ और उसके बाद के भोट 
देखिए । -- ५. देमचन्द्र ४७८३ पर टीका देखिए्‌। -- ६. एस० गौल्दश्मित्त 
द्वारा संपादित रावणवद्दो की भूमिका के पेज १९ की नोट संख्या ३।--- ७. 
बिंदु द्वारा जो अचुनासिक व्यक्त किया जाता है घह निश्चय ही भधंचंद्र द्वारा 
चिहद्धित नासिक ध्वनि से अधिक घोर का होता है । इतने तक बौप ने कोई 
बड़ी भुल नहीं की जैसा बर्गेन्य का मत है ( मेग्वार द छा सोसिए्टे द 
लिंग्विस्टीक द पारी (5 पेरिस ) २, २०४, नोट संख्या ३१ )। 


९ १७३--मौ लिक अंतिम स्वरो या व्यजन के स्थान पर, और गब्द के अत मे 
आये हुए उदृत्त स्वरों के स्थान में ५७५ ओर ११४ में दिये गये दृशरतों को छोड़ 
कर, अन्यन्न क्रियाविशेषणों मे बहुधा अनुस्वार हो जाता है। महा० अज्जें ( हाल ; 
रावण० ) और उसके साथ चलनेवाल्य अज्भ # अद्य ; अ० माग० और जे महा० 
इह ओर उसका पर्याय इह८हृह है, इसका एक रूप इहय॑ भी मिल्ता हे (हमचम्द्र १, 
२४); अ० माग० ओर जै० महा० में ईसि और साथ द्वी महा० ओर श्ोर० भे इस 
रूप पाया जाता है (११०२); अ०» माग० आर जै० महा पर्िई ८ प्रश्नति 
( उवास० ; कप्प० | एल्े० ; कालका० ) ; अ० मांग० उप्यपि, महा ०, अ० माग० 
और जै० महा० उचरिं, महा० अचरि तथा इसके साथ-साथ महा ०, जै० महा ० ओर 
शौर० उबरि, माग० डबलि 5 उपरि ( ( ११३ और १४८ ); अ० भाग० सं 
सकृत्‌ ( आयार० २, १, १, ५ ; उत्तर० २०१ ओर २३० ) है, असईं ८ असकछत्‌! 
( आयार० १, २, रे, £* ; जीवा० १०८ ; उत्तर० २०१) है ; अ० माग० जुगवबं 
युगपत्‌ ( ठाणग० २२७ ; विवाह० १४४०; उत्तर० ८१०, ८७८; ८८१ ; १०१२; 
ओब०) ; अ० माग० ज्ञाबं, तावंनयावत्‌, तावत्‌ (विवाह० २६८ और २६५९) हैं। 
महा०, अ० माग० और जे० महा० मे बाहिनबहिः ( हेमचन्द्र २, १४० ; मार्कण्डेय 
पन्ना ४० ; पाइय० २२४ ; गउड० ; आयार० २, ७, २, १; २, १०, ६ ; सय० 
७५२; नायाघ० ६ १२२ [यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए] ; एल्सें० ) बाहिसरल 
में भी जो > बद्दिःशब्य है, अनुस्वार आया है ( ठाणंग० ३१४ ) ओर याहिद्वितो मे 
भी यही हुआ है (टाणग ४०८) और अ० माग०» में पाउं ८ प्रादुः ( ९ ३४१ ) तथा 
मुह > मुददः ( उत्तर० १९७ ) में भी अनुस्वार का आगमन मानना पड़ता है 
(१ १७८ )। ९ १५१ के अनुसार यह भी सभव है कि बाहिं> बाह्मम्‌ हो। चूँकि 
माकंण्डेय पन्ना ४० में बह्दि रूप भी बताया गया है, इसलिए यह प्रतिपादन भवश्य 
ही अधिक शुद्ध होगा | सबसे ठीक तो यह जँचता है कि बाहि और बहि अल्ण-अलग 


रूप समझे जाय । इसी सिलसिले में सरणिचर (६ ८४) और ६ ३४९ की भी 
तुलना कीजिए | ह 


स्वर (अः) अनुस्वार और अनुनासिक स्वर॒ २७७ 


३. होएमले हारा सम्पादित उवासगद्साओ के अनुवाद की नोट-संख्या 
२१७ से भी तुछना कीजिए । 


६ १७४--श्र में समाप्त होनेवाले संज्ञा शब्दों के पुलिग और नपुंसक लिग 
की तृतीया एकबचन मे शब्द के अन्तिम अ के स्थान पर कभी-कभी महा» में अनु- 
सवार आ जाता है ( हेमचन्द्र १, २७ ) : सब्भाधेणं - सद्भाधेन ( दल २८६) है ; 
परुण्णेणं मुद्दे णं - प्रशदितेन मुखेन ( हाल ३५४ ) है; समअवसेणं [ पिशल के 
व्याकरण मे समअअधसेणं छपा है जो स्पष्ट ही कंपोजिटर और प्रफरीडर की भूछ है । 
--अनु० ] ५ समयवशेन ( हल ३९८ ) है, -लोअणेणं, -सेएणं 5 -छोचनेन, 
स्थेदेन ( हाल ८२८ ) है ; कवाडंतरेणं - कपाटान्तरेण ( गठड० २१२ ) है ; 
पंजरेणं (गठड० ३०१) मी है; -विसअंसेणं ८ -विशदांसेन (रावण० ३, ५५) 
है। यह आगम अ० माग० और जैे० महय० मे अति अधिक है| अ० माग० में तेणं 
कालेणं तेणं समएणं > तेन कालेन तेन समयेन ( आयार० २, १५, १; ६; 
१७ और २२ ; उवास० ६ १ और उसके बाद के $ ; ९ ; ७५ और उसके बाद ; 
नायाघ० ३ १ ; ४; ६ ; ओव० १ १ ; १५ ; १६ ; २३ और उसके बाद ; कप्प० 
६१५२; १४ आदि-आदि ) है ; अ० माग० समणेणं भगघया महावीरेणं> 
श्रमणेण भगवता महाचीरेण ( नायाध० ६ ८ [ इस ६ में इसके अतिरिक्त तृतीया 
एकवचन के १२ और रुप है जो ण॑ मे समाप्त होते है ]: उदाहरणार्थ उबास० $ २ 
और ७८ तथा ११) है, कोद्देण माणेणं लोमेणं ५ क्रोधेन मानेन छोभेन (विवाह० 
८५ ) है, सक्केणं देविदेणं देवरण्णेणं > शक्रण देवेन्द्रेण देवराजेन ( नायाध० 
८५२ ), परवागरणेणं 5 परव्याकरणेन (आयार० १, १, *, ४, १, ७, २, ३ ), 
हिरण्णेणं >द्विरण्येन (आयार० १, २, ३, ३) है; जे० महा० मे वद्य॑तेणं>त्रजता, 
बड्डेणं, सदेणाम्‌ - बड़ ण, शब्देन, उप्पद्देणं>उत्पथेन, खुरेणं>सखुरेण ( आव० 
एसें० ११, १९; २३, १४; १६, ३२ और ३७), सर्णकुमारेणं नायामश्चधुत्तंतेणं 
कोव॑ उचगणणं-सनत्कुमारेण ज्ञातामात्यवृत्तान्ट न फोपम्‌ उपगतेन ( एव्से० 
३, २९ ) है। ऐसा ही उन अवसरों पर होता है जब तृतीया का उपयोग क्रियावि- 
शोषण रूप से किया जाता है, जेसे अ० माग० में आणुपुष्बेणं ८ आलुपूदव्येन 
( आयार० १, ६, ४, १; १, ७, ७, ५ [ यहों पाठ मे अणुपुव्घेणं है ]; निर- 
या० $ १३; नायाध० $ ११८ [ यहाँ भी पाठ में अणुपुच्षेणं मिल्ता है ] ) है ; 
पर॑ंपरेणं (कप्प० एस० $ २७) आया; अ० माग० और जै० मदद ०मे सुद्देणं > सुखेन 
( विवाग० ८१ ; ओव० ६ १६; निरया० ; नायाघ० ; एत्सें० ) है; अ० माग० 
मज्झेणं-मध्येन ( उवास० ; नायाघ० ; कपप० ; निर्या० ; विवाह० २३६ ; ओव० 
६ १७ )' है| नपुंसक लिंग के प्रथमा ओर द्वितीया बहुवचन में वररुचि ५, २६ के 
अनुसार शब्द के अन्त मे इ लगना चाहिए ; बणाइ, दृहीइ ओर महइ ८ बनानि, 
दधीनि तथा मधूनि ; पर मार्कण्डेय पन्ना ४३ के अनुसार अंत में इं आना चाहिए | 
बणाईं, दद्दीहई और महूईं, ऋरमदीश्वर ३, २८ में ल्खिता है कि इं के अतिरिक्त 
जैसे धणाईं, जसाईं और दृहीईं कई व्याकरणकारों की सम्मति में चणांईं, 
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बणांई आदि रूप भी होते है। देसचद्र ३२, २६ में इस अवसर पर हूँ और ईं का 
प्रयोग बताता है| गद्य मे सभी प्राकृतो में केवल इं का प्रयोग दिखाई देता है, जैसा 
अ० माग० मे से ज्ञाईं कुलाइं >स यानि कुलानि ( आयार० २, १, २, २) है, 
इसके सिवा कुछाणि' रूप मी पाया जाता है (६३६७ ) ; जै० महा० में पंच 
परगूणाईं अद्दागसयाइं ''पक्खित्ताई > पंचेकोनानय आदर्शशतानि'''प्रक्षि- 
छानि ( आव० एल्ें० १७, १५ ) है; शौर० में राअराक्खदाईं सवोवणाई ः-ः 
राजरक्षितानि तपोवनानि ( शकु० १६, १३ ) है ; माग० मे -शबलाई दुष्श- 
गंधिआई चीवलाई ८ -शबलानि दुष्य्गंधिकानि चौीयराणि ( मूच्छ० ११३, 
२२ ) है ; ढ० में भूदाईं सुबण्णाईं ८ भूतानि खुवर्णानि ( मचछ० ३६, २१) है । 
छंदो मे जब ल्घु मात्रा की आवश्यकता पडती हैं तब इस अवसर पर इ लिख दी 
जाती है। यह प्रयोग अधिकतर स्थानों पर ही नहीं बरन्‌ सर्वत्र ($ १७९ और १८०) 
पाया जाता है, कितु अशुद्ध हैं | हेमचद्र इस स्थान पर ई बताता है और वररुचि ५,२६ 
मे जो हू मिलता है वह बहुत सभव है कि इं का अशुद्ध पाठ हो | क्रमदीश्वर ३, २८ में 
जो बताया गया है कि कई व्याकरणकार ईं से पहले भी अनुस्वार लगाना ठीक मानते 
हैं उसका तात्पर्य अधिक शुद्ध यह जान पडता है कि वे व्याकरणाकार पाठ में दिये गये 
चणाईं, वर्णांई के स्थान पर धर्णदं, ब्णई रप्र सिखातें है जो अ० माग० महं- 
आस से मिलता-जुलता रूप है। यह महं भास, महंत + अहब से निकल है और 
८ महादृव ( ६ ७४ ) है। यहाँ अनुस्वार दीर्घमात्रा का ग्योतक है। सब संज्ञाओ के 
सप्तमी बहुवचन में-सखु के साथ-साथ -खुं भी चलता है आर शौर० तथा मांग» में 
इसका बडा जोर है ( ६ ३६७ ) | नपुसक ल्गि की प्रथमा और द्वितीया के एकव्चन 
मे-इ ओर ड के स्थान पर बहघा -| ओर उ॑ भी चढूता है, जेसे द्हि, महँ और दन 
रुपों के साथ द्हि, मद भी काम में लागे जाते ८ ( ९ ३७९ ), इस हु उ का आधार 
नपुसकलिंग का चिहम-अं है | हेमचन्द्र ३, २५ में बताया गया है कि कुछ व्याकरण- 
कार दृढिं, मद्दं रूप सिखाते है | मम के साथ महा०, अ० माग० और जै० महा ० 
में मर्म रूप भी पाया जाता है (५ ४१८ ; हाल ; विवाग० १११ और १२२ ; उवास०; 
भग० ; आब० ए्सें० १२, २८ )। आजाकारक रुप के चिह् -टद्वि के लिए कई छपे 
प्रंथ हस्तलिखित प्रतियों की नकठ करके -हहें देते ६ ( उदाहरणार्थ, आयार० २, १, 
५, ५ में परिभाएद्वि आया है और इसी अथ में -हि मी आया है ; पेज १२६, ७ में 
पब्षत्तेद्दि आया है ओर उसी में पचलेहि भी छपा है; नायाध० £ १४४ ; बिवाह० 
६१२ और ६१३ मे भुंजादिं मिलता है, साथ ही भुंजाहि भी छपा है; कप्प० ६£ 
११४ में जिणाद्िि है ओर वहीं जिणाहि, वसाहि छपा है, जिणाहि, निहणाईिं 
और निहणाद्दि भी छपा है; विवाह० ६१२ और ६१३ मे दलयाहिं और वहीं 
दलूयाद्वि भी पाया जाता हैं ) | कभी-कभी अनुस्वार छद में मात्रा ठीक करने के लिए 
भी जोड़ा जाता है, जैसे देघंणागसुबण्ण + देवनागसुपर्ण ( हेमचन्द्र १ , २६ ) है ; 
भ० भाग० मे छंदंनिरोहेण 5 छन्दोनिरोधेन ( उत्तर० १९५ ) है। संधियाँ, जैसे 
महा” उबरिधूमणियेस>उपरिधूमनिषेश ( गउड० १४० ), अ० माग० डवबारि- 
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पुंछणी भो 5 उपरिपुच्छिछन्यः ( राय० १०८ ; पाठ मे-पुच्छणीड है ) है, ये रूप 
8 १८१ के अनुसार सिद्ध होते हैं। अ० माग० तिरियंबाय ८ तियेग्वात, तिरिय॑- 
भागी"तियसम्ागिन्‌ ( सूय० ८२९ ) $ ७५ के अनुसार व्युलन्न होते हैं । 

१. एणम्‌ में समाप्त होनेवाले इस तृतीया या करण कारक से दोनों 
बेदिक तृतीया के रूप घर्नेन ओर ते जनेना की तुछना करनी चाहिए ( छेन- 
मैन, नोन-इन्फ्लेक्शन, पेज ३३१ ),-एना में समाप्त होनेवाले तृतीया की 
पुलना करना कठिन है ( छेनमेनका उपयुक्त मंथ, पेज ३३२ ) ।--२. छौयमान 
द्वारा संपादित ओपपातिक सूत्र, पेज ५८, नोटसंख्या ९। 

$ १७५- शब्द के अन्तिम नू ओर स्‌ नियमित रूप से अनुस्वार में परिणत 
हो जाते हैं, और यह अनुस्वार महा ०, अ० माग० ओर जै० महद्दा० में स्वर्रों और 
व्यंजनों से पहले बहुधा लत हो जाता है (६ ३४८ और उसके बाद )। रघु 
अनुनासिक और अनुस्वार बहुधा अननुनासिक दीर्घ स्वरो से बदल जाते है ($ ७२ ; 
७४ ; ७५ ; ८६; ११४ ) | र्‌ जर हू के ठीक बाद जब श, ष और स आते हैं तब 
ये रु और हू लघु अनुनासिक स्वर हो जाते हूँ और बहुधा अनुनासिक की ध्वनि के 
लुप्त हो जाने पर दीर्घ हो जाते है ( ६ ७६ ) | दीर्घ अनुनासिक स्वर और दीर्घ 
स्वर, जिनके बाद अनुम्बार आये, व्यजनों से पहले ओर शब्द के अन्त मे या तो 
हस्व कर दिये जाते हैं (६८३) अथवा उनकी अनुनासिक ध्वनि लुप्त हो 
जाती है (३८१ )। शब्द के अन्त में हस्च स्वर की भी यही दशा होती है ( ३ 
७२ ; १७३ ; १७५ ; ३५० )। 


ब. व्यंजन 
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१--साथारण ओर सब अथवा अधिकांश वर्गों से सम्बद्ध नियम 


३ १०६-न्‌ , यू , श और स्‌ को छोड़ शब्द के आरम्भ में आनेवाले अन्य 
व्यंजन नियमित रूप से अपरिवर्तित रहते है ] संधि के दूसरे पद के आरंभ मे आने पर 
ओऔर स्वरों के बीच में होने पर वे १८६ और १८८ के अनुसार शब्द के भीतरी व्यंजनों 
के नियमानुसार चलते है, हों धातु का रूप, भले ही उससे पहले स्वर में समाप्त होने 
वाल प्रय्यय' उसमें क्यों न जुड़े, बहुधा अपरिवतित रहता है; महा० में पआसेइ ८ 
प्रकाशयति ( गठड० ) ; भमरडउल - श्रमरकुल ( हाल ६६८ ) हैं; इसके साथ 
महुअरकुल + मधुकरकुल भी चलता है ( गठड० ४६८ ) ; आइण्ण + आकीणे 
( गठउड० ); पइण्ण - प्रकीर्ण ( गठड० ; हाल, रावण० ) है ; आअअ (हाल) ८ 
आगत, इसके साथ-साथ आगअ रूप मी पाया जाता है (गठड० ; हाल ; रावण०); 
वसहइंध > वृषभचिह्न ( गठ३० ) है, इसके साथ-साथ अणुमरण मंडणचिन्ध 
भी प्रचलित है (गडड० ४७९) | करतल + करतल ( हाल १७० ) है, इसके साथ 
साथ चलणतल ८ चरणतल ( रावण० ९, ३७) का भी प्रयोग मिलता है; 
उबदसइ-्डपदिशति ( हाल ) ; अवसारिअ 5 अप्रसारित; विहलवसारिअ ८ 
बिहलप्रसारित ( रावण० १, १ ; १३, २७) है और इस प्रकार ६ १८९ के विपरीत 
पत्टवचदानपत्र में भी अणुबद्वाचेति 5 अनुप्रस्थापयति ( ७, ४८ ) है; गहवबइ ८ 
गृहपति ( दाल ); बंसवत्त -वंशपत्न ( हाल ६७६ ) ६, इसके साथ-साथ 
अंकीस्लपत्त रूप भी देखे मे आता है (हाल ३१३ ) ; शोर० मे अज्ञउ्त र 
आयेपुत्र ( उदाहरणार्थ, मृच्छ० ५१, १८), इसके साथ-साथ माग० मे अय्य- 
पुलिश - आय॑ंपुरुष रूप भी है ( मुच्छ० १३२,२३ ) | ह-युक्त व्यजन ६ १८८ के 
अनुसार केवल ह रह जाते दे : जैसे महा० मे बालहिल्‍्छ-वारूखिल्य ( गउड० ), 
रइहर-रतिथर ( हाल ), जलहर - जलूघर ( गउड०; हाल ; रावण० ), 
मु्ताइल + मुक्ताफल ( गठउड० ), ठणहर ८ स्तनभर (हाल ), इसके साथ- 
साथ सरिसबखलरू - सर्पपखल ( देमचन्द्र १, १८७), पलछअघण - प्रलयधन 
( रावण० ५, २२ ), वम्मद्धणु > मन्मथधन्ुः ( रावण० १, २९ ), णिबफल 
आया है (हाल २४८), रक्‍्खाभुअंग - रक्षाभुजंग (गठड० १७८) है | इसी प्रकार 
आरम्म या अत में आनेवाले अधिकादश पादपुरक अव्यय स्वरो के बाद शब्द के भीतरी 
अक्षरों के अनुसार व्यवहार में आते हैं : शीर०, माग० और दाक्षि० मे अध ईं 
अथ कि ( उदाहरणार्थ, मृच्छ० १७, २४ ; ६०, ६ ; ६७, ११ ; माग० मे; सुच्छ० 


१४, ७०; ९२, १;११८, २:४; ६ :९५; दाक्षि० में; मृच्छ० १०१ । है ) ४ 
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भहा०, शौर०, माग०, दाक्षि०ग, आ०, अप० और चू० पै० में ( हेमचन्द्र ४, ३२६ ) 
अ० तथा अ० भाग०, जै० महा० और जै० शौर० में यनूख ; महा० में इर - किर> 
संस्कृत किलछ ( वररुचि ९, ५ ; हेमचन्द्र २, १८६ ; गउड० ; रावण० ) है ; सहा०, 
जै०्महा ०, शौर० और माग० में डण > घुनर्‌ है जिसका अर्थ फिर और अब होता है 
( हेमचन्द्र १, ६६५ और १७७ ; मार्क० पत्ना २९; गउड० ; हालक ; सावण० ; 
आव*० एल्सें० ८, ३३ ; एल्सें० ; काल्‍्का०; शोर० में ; उदाहरणार्थ मृच्छ० ९, ८ ; 
१३,२२ ; २५,१ ; २९, ६ ; आदि-आदि, माग० में : उदाइरणार्थ मूच्छ० १४,२२ ; 
३८, ८ ; ४२, ४; १२७, २४ आदि-आदि )। अनुस्वार के बाद भी यह परिवर्तन 
होता है, जैसे महा ० और शौर० में कि उण-किं पुनर ( हाल २५, ४१७ ; रावण० 
३,२८ ; ३२ ; ४,२६ ; ११,२६ ; मूच्छ ० ३,२० ; १८,३; प्रवोष ० १५,९ ; ३८,६; 
४२, ६ ) है; महा» में पृण्ट्चि डण ८ इदानीं पुनर्‌ (हाल ३०७ ), हिल्चअं 
उणन्हृदयं पुनर्‌ (हल ६६०) हैं ; झौर० में संपदं उण # साप्रतं पुनर्‌ ( मृच्छ० 
२८,२१२), अहं डण ( मच्छ ० २५,१४ ), तस्सि उण-तलस्मन पुनर्‌ ( विक्रमो० 
२५, ५ ), क्ध॑ उण>कर्थ पुनर ( विक्रमो० ७३, १४ ); शौर० और माश» में 
किणिमित्त उण ( मृच्छ० ८८, १६ ; १५१, २ हैँ ; माग० में; १९, ५ ) ; बिल 
अपि (६ १४३ ) ; मद्दा ० मे ण बहुक्तं-न प्रभूतं है (रावण० ३, ५७ ), यहां ध्वनि 
समान रखने के कारण, नहीं तो इसके साथ बिना अम॒स्वार का रुप अपहुत्त भी 
सलता है (हाल २७७ और ४३१६ ) | अप» में करके के अर्थ में इस प्रकार का 
त्थ से निकला गोौण प का व्यवहार द्योता है (१ ३००) ; जैसे पे क्खेबिणु, पे क्‍्खेवि 
और पेक्खिबि + ३प्रेक्षत्थी, भर्णिवज#नणित्वी, पिश्नथि+%पिवत्यी, रमेथि 
#र्मयित्वी ( $ ५८८ ) दे। महा ० और अप० णवयर, णबचरं, जे०्महा० नवरं 
( एस्म० ; ऋषभ० ) का अर्थ 'कैंचल' है (बर० ९, ७ ; हेमचन्द्र २,१८७ ; गउड०; 
हाल ; रागण० ; हेमचन्द्र ४, ३७७ और ४०१, ६ [ ग्रहा यही पाठ पढ़ा जाना 
चाहिए ] ) का अर्थ भी गौन्दब्मित्त न परम' बताता है, पर इसे शुद्ध समझने में 
कठिनाइयों आ पडती है क्योंकि इसका अनुस्वार गौण मादम पड़ता है | महा० 
और अप० णवारिे ( वर० ९, ८ ; हेमचन्द्र २, १८८ ; गडड० ; द्वार ; राबवण० ; 
हेमचन्द्र ४७, ४२३, २ ), जें० महा० रूधरि (पाश्य० १७; एत्स०; कालका० ) 
का अर्थ 'अनतर' और “किसी घटना के तुरत बाद! है, इसे न परे से व्युपन्न करना 
निश्चय ही अश्ुद्ध है क्योंकि इकार इसमे अड्चन ढालता है (६ ८५ )। सब 
प्राकृत भाषाओं में न के बाद ज्ञा का ज॑ निकल जाता है। अ० माग० और जै० 
महा में बहुधा इसका य हो जाता है, भले ही यह इब्द दुसरे शब्द के भीतर वयों 
न आये ( $ १७० )। 

१, हंस मियस के लिए जो सब प्राकृत भाषाओं सें समान रूप से छागू 
होता है, स्थान की कमी के फारण केवकछ मद्दाराष्ट्री के प्रमाण दिये गये हैं । 
“रे, भा० गे० धि० गो०. १८९०, पेज १११ में पिशल का शिबन्ध | “-३. 
जो घणाई को आरम्भिक व्यंजन की विच्युति और ओघणाई रूप हो जाने का 

१२६ 
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निर्णयरसक कारण घ्यनिसास्थ है ( राषण० ७, ६२ ); पेसे अन्य डदाइरणों 
में ये है: ण॒ दीं के स्थान पर ण ईपं ( राषण० ८, ५१ ), जणेद्दि के छिए 
अणेहि, दुरं के स्थान पर ऊरं ( राघण० ८, ६५ )। एस, ग्रेल्दश्मित्त द्वारा 
डल्लिस्वित स्थछ ( त्सा५ दे० डो० मौ० गे० ३२, १०७ ) “अधिक शुझू और 
कठिनतर” पाठ प्रस्तुत नहीं करते बल्कि उसके पाठान्तर अछुद्ध हैं ( गो० गेब 
आा० १८८०,३२७ में पिशल का निबन्ध | --४. ना० गे० दि० गो० १८७४, 
५७३ में नोट ; त्सा० डे० ढो० मौ० गे० ६९, १०५ में एस० गौव्दश्मित्त के 
छेख की तुलना कीजिए । 


8१ ७७--तावत , तु और ते में प्राकृत बोलियों की दृष्टि से और शब्द के 
भीतर आने पर त का द्‌ हो जाता है। हेमचन्द्र ने ४, २६२, ३०२ और ३२३ मे 
बताया है कि शौर०, माग० और पैशा० मे तावत्‌ का ताथ और दाब रूप चलते 
हैं। शौर० और माग० में नियम है कि सब खरों और अनुस्थार के बाद ताबत्‌ का 
दाय रूप हो जाता है, जैसे सिट्टु दाघ ( मच्छ० १३८, १६; १३ ९, २; शकु० 
१२५, १ ), माग० मे: खिच्ठ दाव ( मच्छ० ९, २४ ; ११४, १२ )-तिष्ठ तावत्‌; 
शौर०, माग० और दाक्षि० में या दाब न या ताबत्‌ ( मच्छ० १८, २;२९, ११; 
५५, १५ ; साग० मे: ११७, १४; १५१, २५ ; १७०, २४ ; दाक्षि० मे १००, 
१७ ); शौर० में उबणेड्टे दाव 5 उपनय तावत्‌ ( मूच्छ ० ६१, १० ) है ; माग० 
में याणाह दाब 5 जानीही ताचत्‌ ( मृच्छ ८०, २१); शौर० मे चिट्ठदु दाव, 
माग० में चिष्ठदु दाव - तिष्ठतु तावत्‌ (विक्रमो० ३४, ५ ; झच्छ ० १६७, २१) है; 
शोर० मे अज्जुआए दाव ८ आर्यायै ताबत्‌ ( मृच्छ० ९४,७ ); माग० मे: तुम्हे 
दाव 5 युष्मे ताथतू (मच्छ० १६, २०); शौर०, माग० और आ० मे : इदो 
दाव > इतस्‌ ताबद ( मच्छ० ३, ३; विक्रमो० ४५, १७ ; माग» में: सूच्छ० १६, 
१६ ; आ० में : मुच्छ० ९९,२० ) है; शौर० मे : अणंगं दाव (र्ना० २९८,१३) ; 
दश्श्श दाव - भद|यस्थामि तायत्‌ ( म58० ३५, ८ ) ; शौर० और माग० मे 
एव्वें थव ८ एवं ताबत्‌ ( मुच्छ० १२, २५ ४ रै४, २०; २९, १ ; माग० में : 
:९२,४ ; १२६,८) है । महा० में भी यह रूप मिलता है (दाल; रायण०) किन्तु ताब 
का प्राधान्य है, जैसे रावणवहो ३, २६ और २९ में, इसलिए महा ० और अ० माग० 
तथा जै० महा० में कैबल साथ रूप ही शुद्ध होगा और यही रूप शौर० और माग० 
में वाक्य के आरम्भ में रहता है (? महा ० दा के विषय में १५० देखिए | जै>-कौर ० 
में तु (“कितु ) स्वरों के बाद आने पर डु हो जाता है ( पव० ३८१, १८ और 
२० ; ३८४, ५८ ; ३८५, ६४ ; कत्तिगे० ४०४, रे८८ ), अनुस्वार के बाद तुरह 
जाता है ( प4० ३८२, २३ ), महा» में भी ऐसा ही होता है ( गडड० ९०७ ), आअ० 
माग० में भी ( सूय० १८८ ; ४१४ । ४२९ ; ४२७; ४२९ ; ४९७ ), जै० महा० 
| जा कु १९,३ रे ; २०,८ ), झौर० में ( बिक्रमो० ४०, २० 9 दाक्षि० में 
( मब्छ० ३२५, १९ ) | इसके अतिरिक्त जै० शौर० को छोड़ अन्य प्राकृत भाषाओं 

ठु बहुत ही कप्म दिखाई देता है, शौर० हें कुछ अधिक काम में आता है परन्तु 
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केवल कि तु में ( मृच्छ० ५३, २०; शकु० १७, ११; ५०, ११; ५१, १२; 
५४, ९ ; ७३, ८ ; ७८, ७; ९८, ७; ११९, २; १२६, ८ ; विक्रमो० ३३, ११; 
४०, ६ ) ; इसके स्थान पर शाकुन्तल्ा के द्वाबिड़ी और देवनागरी संस्करण तथा 
विक्रमोर्वशी काद्राविड़ी संस्करण अशुद्ध रूप कि दु देते है।' महा० में ( मठड० 
९६४ ), जै० महा० में ( आब० एव्सें० ७, ३८; ८, १ [ पाठ में थु है ]; १९, 
३० ; ३४; २०, १; ३; ७ ; एल्सें० ; कालका० ) और विशेष रूप से अ० माग० 
में ( उदाध्ण्णार्थ, यूय० ५० ; १७० ; २०४; २९७; ३१२; ३१६ ; ३३० ; 
४०३ ; ४०६ ; ४१० ; ४१५ ; ४१६ ; ४६५ आदि-आदि ; उत्तर० ४३ ; २१९; 
२९५ ; ३१२ और उसके बाद ; ३१२९ और उसकी बाद ; ३५३ ; दस० ६२२, ११ ; 
२७ ; निरया० $ २ ; पद्म में सवंत्र ) पाया जानेबाला डने तो श० प० पण्डित* 
और याकोबी* के अनुस/र तु से और न बारन के मतानुसार था" से व्युतपपन्न होता है 
बरन्‌ यह - उ है जो महा ० कि उ ( कपूर० ७८,९ ; १३ ; १४ ) में मिल्ता है |--- 
द्वितीय पुरुष का सर्वनाम ते शौर०, माग०, आ० ओर दाक्षि० में स्वरों और अनु- 
सवार के बाद दे रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार शोर० में ण दे>न ते ( शकु ० 
६५, १० ), अणुभ्नव दाव दे ( शकु० ६७, १२ ) ; मा दे ( विक्रमो० ६, १७ ), 
का थि दे ( मच्छ ० ५, २), परदहीभदि दे > परहीयते ते ( शकु० ९१, ५ ), 
खुट्ठु वे > सुष्ठ ते (मन्छ० २९, १४), अमदं खु द्‌- अम्गुतम्‌ खल्डु ते (विक्रमो० 
९, ११), एसो दे ( रूचछ० ७, ३), कुदो दे ( मच्छ० २६, ७), पिदुनो 
दे 5 पितुस्‌ ते ( मच्छ० ९५, १५ ; [ गौडबोले के सस्करण कै पेज २७१ में यही 
पाठ पदा जाना चाहिए] ), साअंद दे - स्वागत ते ( मच्छ० ३, ६ ), ज॑ दे - 
यत्‌ ते ( मच्छ ० ५५, ४; विक्रमो० ४८, १८ ), मंतिद॑ं दे रू मंजितं ते ( विक्रमी० 
४४, १); शोर० में मत्थअं दे>मस्तके ते ( मृच्छ० १८, ५; २१, २२ ) 
है, माग० रूप एदे लि दे-पतेडपे ते (मच्छ० १२८, १२), तदो 
दे रततस ते ( प्रबोध० ५७, १४ ), पण्हं दे > प्रइन॑ ते ( रूच्छ० ८०, १८ ), 
ऐंव्यं दू>एवं ते (मच्छ० १९८, १४); आ» में पिदा वि दे पितापि 
ते, जदि दे यदि ते ( मुच्छ० १०४,१७;१०५, ३ ) है; दाक्षि० में श्रद्धिण्णाणं 
दे £ अभिजान ते ( मृच्छ० १०५, ९) है। महा० में भी यह ध्बनिपरिबर्तन होता है, 
ऐसा आमास मिलता है। इसमे थि दे - अपि ते मिलता है ( हाल ७३७ ); ब्ध दे 
इच ते ( रावण० ४,३२१ ) हैं ; परिझ्रणेण दे + परिजनेन ते ( रावण० ४,३३ ) ; 
पि दे (रावण० ११, ८३ ) ; अ दे नख ते ( रावण० ११, १२६ ) रूप पाये जाते 
हैं | हाल के द्राविड़ी संस्करण को छोड़ अन्य स्थर्छों पर सदा ते रूप मिलता है अर्थात्‌ 
स्वय अनुस्वार के बाद भी ( हाछ के ऊपर के स्थल मे दे है; रावण० मे एक स्थान पर 
हु है ), इस दशा में पाठ का दल्ज संदिग्ध रह गया है। शौर० और माग० में ले 
(> थे ) भी अन्य सर्वनामों के बाद आने पर दे दो जाता है (६ ६२५ )। ऐसा ही 
उदाइरण महा० मे आछा वे न्न्याथ्‌ काछाल से ( ध्वन्यालोक ६२, ४म्ह्मल ९८९ ) 
है। महा» में दाघदई 5 तापयलि के विषय में ६ २७५ देखिए | 
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१, कारपेरकर का येनाएर छिटेराट्रत्साइटरेंग १८७०, पेज १९५ में लेख ; 
बोएटछिंक कृत संस्कृत खेध्टोमादी', पेज ३६९। ट्वेमचन्द्र ७, २६२ पर 
पिध्ाछ की टीका देखिए ; सालविकारिनिमिश्र, पेज १२२ पर वो छले नस न की 
टीका देखिए । -- २, ६ २७५ से तुरूता कीजिए । --- ३. गडडबहो देखिए । 
- ७, औसगेवैल्ले एल्सेंलृंगन इन महाराष्ट्री देखिए । “- ५, निरयाब- 
लियाभो देखिए ! 

“3 ६ १७८--अधिकतर प्राकृत भाषाओं मे क, ग, चं, ज, त ओर द्‌ शब्द के 
भीतर और साधारणत; स्वरो के बीच में आने पर ओर प, ब और व कभी कमी तथा 
कभी कभी य भी, निकाल दिये जाते दें ( वर० २, २; घंड० ३, २४ ; हेमचन्द्र 
१, १७७ ; क्रम० २, १; मार्क० पन्ना १४ )। पत्लवदानपत्न, विजयबुद्ध वर्मन्‌ दान- 
पत्र, ५० और चू० पै० में यह नियम देंखने मे नहीं आता। इस प्रकार महा० में 
उअ्भ ८ उदक ( गउड० ; हाल ; रावण० ) ; लोअन्लोक $ सअछ 5 सकल 
(हाल ; राबण० ); खुअन्शुक ( हाल ; रावण० ); अणुराअ ८ अनुराग ; 
जुआल + युगल ; णअर + नगर ( गठउड० ; हाल ) ; तुर्अन्तुरग ( गउड० ; 
रावण० ) ; णाराअ 5 नाराच ( रावण० ) : पउडर - प्रचुर (हाल ) ; वीइ-वीजि 
( गठड०; रावण० ); गण ८ राज़ ; णिअ्र > निज्ञ ; भोअण ८ भोजन ( हाल ); 
रअअज्रजत ( रावण० ) ; कअंत + कृतान्त ( गठड० ; रावण० ); णिशंबर 
नितम्ब; रसाअल"-"रसातल ( गठड० ; रावण० ) ; गआ - गदा ( रावण० ); 
पाभ 5 पाद $ मअणन्मदन ( हाल ; रावण० ) ; दिअअन्द्दय ; णिडण 5 
निपुण ( हाल ; रावण० ); रिडउरिपु ; रूअ>रूप ; आलाऊ, लाऊज्अलाबू 
(१ १४१ ); विडह 5 विधुध ( हेमचन्द्र ); छाआ 5 छाया ; पिअ- प्रिय ; 
विशोअ 5 वियोग (हाल; रावण० ); ज्ञीअ 5 जीव ; दिअह 5 दिवस ; 
लाभण्णल्लात्रण्य (गठ॒ड०) ; वद्धआणल-्बडवानल (हेमचन्द्र ) हैं । 3 १९९ 
से भी तुलना कीजिए । 

१, जिन शब्दों के लिए उन ग्रंथों का उल्लेख नहीं किया है जिमसे थे लिये 


गये हैं, वे भी इन्हीं ग्रन्थों से छिये गये हैं। ९ १८४ की नोट-संख्या $ से भी 
सुझूना कीजिए । 


३ १७९--जिन व्यजनो की विच्युति हो जाती है, उनके स्थान पर रूघु- 
प्रयल्चतर यकार अर्थात हल्की ध्वनि से उच्चारित य बोव्य जाता है ( $ ४५ ; चड० 
३, ३५ ; देमचन्द्र १, १८० ; क्रम० ३, २ )। जैनों के द्वारा लिखत हस्तलिपियां को 
छोड़ यह य लेख मे विशेष तोर पर नही लिखा जाता अर्थात्‌ साधारण य और इस य 
में भेद दिखाने के लिए यह लघुप्रय्चतर यकार भिन्न रुपमें व्यक्त नहीं किया 
जाता | हेमचन्द्र १, १८० में बताता है कि यह केबल श्र भौर आ के बीच में आता 
है किंतु उसने यह भी माना है कि पियइ>पिवति और सरियारः पाठी सरिता 
ज्सरित्‌ | मार्कण्डेय ने पत्ना १४ मे एक उद्धरण दिया है जिसके अभुसार _थ श्रति 
तब आती है जब एक स्वर अ या इकार हो : श्रनादाव्‌ अदितो बर्णो पढिसध्यों 
यकारवद्‌ इति पाठशिक्षा | क्रमरदीश्वर के अनुसार य अधिकाश में अकारों के 
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बीच में आता है, ऐसा बठाया गया है, जैसे (१) सयलाण, (९) पया, (१०) जाय, 
मणय॑ थि (१) , (११) सयलम्‌ थि (१ ); इसके विपरीत यह इहकार के बाद 
अधिकांश में देखने में नहीं आता | किंतु इस विषय पर लिपि में गड़बड़ है थाने अभिय- 
मितता है | णिय (९) के साथ साथ णित्र (१२) भी दिया गया है ; १७४ वाँ इय 
है और वहीं १३ वा णेय ८ नैव है। अ>्माग०, जमै०महा» और जै०शौर० की 
प्राचीनतम इस्तल्िपियाँ अ, आ से पहले ओर सभी स्वरों के बाद अर्थात्‌ इनके बीच में 
थे किखती है और इन्हों प्राकृर्तों की यह य खास पहचान है ।' इस दविसाब से ये लिपि- 
मेंद भी शुद्ध है, जैते इन्द्य + इन्द्रिय ; दिययनहृद्य ; गीय-गीत ; दीहियाः 
दीर्घिका ; रुयल्‍रुत ; दुयनदूत ; तेयल्तेजल्‌ और छोय-लोक | प्राइतों मे 
निम्नलिखित उदाहरण भी मिलते है :-- एसि के स्थान पर एइ बोला जाता है, छोके 
को छोए कहते है ; दूतः के लिए दुओ रूप है; उचित को डद्दय बोरूते हैं और 
#फऋतूनि के लिए उऊडं आता है। पहले के तथा बाद में आने बाले पाराओं में 
बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते है । जैन छोग ऐसी तथा अन्य छिपिभेदों का भूल से 
अण्माग०, जैग्महा० और जै०्शोर० से दूसरी प्राकृत भाषाओं में भी प्रयोग 
करते हे (६ ११ ओर १५ ) | 
३. ससा० बवि० स्प्रा० ३, ३६६ में होएफर का मिवंध ; वेबर द्वारा संपादित 
अगवती १, ३९७ और उसके बादु ; ए० म्युकर का बाइज्रेगे, पेज ७ और उसके 
बाद का लेख; पिशछ का द्देमचन्द्र १, भूमिका के पेज १० और उसके बाद ; 
देमचन्द्र १, १८० पर उसी की टीका ; त्सा० दे * ढो० मौ० गे० ३३, ७४७ 
में क्छाश्ष का मत ; उक्त पत्रिका के ३७, १८१ में याकोबी का मत ; कू० स्ला० 
२५, २५०७ में स्टाइनटाछ द्वारा संकलित नमूने पेज ३ | 
४१८०-छ, झ, ठ ओर ढ को छोड़ अन्य ह-युक्त वर्ण ( महाप्राण, जैसे 
ख, घ, थ, थ, फ ओर म | ---अनु० ) स्वरो के बीच मे आने पर ह में परिणत हो 
जाते हैं ( वर० २, २७ ; हेमचन्द्र १, १८७; क्रम० २, १४; मार्क ० पन्‍ना १६) | इस 
प्रकार महा० में; मुहच्मुख ( गठड० ; हाल ; रावण० )' ; मेदल्या + मेखला ; 
साद्दा + शाखा; जद्दण ८ जघन ; मेद्द > मेघ; रहुणाह ८ रघुनाथ (रावण०); 
लह्ुअ > लघुक ; अद्द + अथ; जुड़ न यूथ; महुमहण ८ मचुमथन ; रहन्रथ; 
अहर 5 अधर ; रुहिर > रुघिर ( गठउड० ; रावण० ) ; वह 5 वधू ; सीहु ८ 
सीधु ( गठड० ; हाल ) ; सद्दर + शफर (गउड०) ; सेद्दालिआ - शेफालिका 
( हू ); अद्िणव 5 अभिनव ; णद्द > नमलू्‌ ओर > नसत्र ; रहस + रमस ; 
सहद्दा ८ सभा ( रावण० ) ; सेरिद्द + सैरभ ( गठर० ; हवाक) है । फ के बिषय मे 
बिशेष बाते ६ २०० में देखए | दाब्द के आरम्मं मे होने पर इनका दो चार स्थान 
पर ही छह रूप होता है; हम्मइ ओर हसकी रसन्धियोँ णिहम्मह, णीहस्मइ, 
शआाहम्मइ, पहस्मइ ( देसचन्द्र ई, १६२ ), णीद्वस्मिआ ( बाहर निकरू गया 
या चका गया ; देशी० ४, ४३ ) हैं, मद्ा० मे पहुस्म॑लि ( गठड० 2८७१ ) पाली 
घम्मति । इस शब्द में संस्कृत मे भी द है ओर सुराष्ट्र' की भाषा में है ; इरिपार ने 
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गउठडघद्दो 2७१ की टीका में इसे कंबोज की भाषा का इब्द बताया है। कई प्राकृत 
भाषाओं में भू धातु का भ बहुधा ह बन जाता है। इसकी स्ियों मे भी ह के द्दी 
रहता है | यह ह रूप उन रूपों से निकला है जो पादपूरक रूप में व्यवह्त हुए हैं । 
इस प्रकार अ० माग० और जै०महा० में हथ्‌इ, जै०शोर० में हवदि, भद्य, 
जै० महा० और अप० में होह और जै० शोर० होदि्‌ - भवति है; महा० मे हुबंतिल 
भशन्सि, पत्लवद्नपन्र में होज़ रूप आयों है, प० में हुवेथ्य >भधेस्‌ मिलता 
है, मागण० में हुयीअधि ;* #भूयते, दोर० मे हॉवरसदि, माग० से ह,बद्ृशादिर 
भविष्यति, भ० माग० और जै०महा० दोयवब्य, शौर० और भाग० मे होदध्य, 
माग० में हुअिवच्य न भवितव्य ; महा० और जै०्महा० दोडं, जै०्शौर० 
होदुं - भवितुम्‌ ($ ४७०५ ; ४७६ ; ५२१ ओर ५७०) हैं | हाल के तेछुगू सस्करण मे 
भ के स्थान पर बहुधा ह आया है: हट्ठु> भ्रष्ट ; हण्दि 5 भणित ; भणिरी 
के लिए डइणिरी रूप मिलता है ; हंडण > भडन हैं; भमिर का हमर रूप लिखा 
है ; दाआर आता $ हुअग, हुअंगन्भुजग, भुजंग ; हुमआ > भुमआ 
हसण ८ भूषण ; देश ८ भेद और हृंअण ८ भेजन है ।' सधि के दूसरे पद के 
आरम्म में आनेवाले इन हृ-युक्त वर्णों के घिषय में १८४ देखिए । ५ 


१, ९ ६८६ नोट-संख्या ५ से तुलना कीजिए |--२. पातंज़लि व्याकरण 
सह्ाभाष्य के कौछट्दौन द्वारा संपादित संस्करण खंड १, पेज ९, २६ ; नेंघण्टुक 
२, १४ ( रोट के संस्करण के पेज १४ और १७८ सत्यत्त सामाश्री के 
संस्करण का खंड १, २३८ ) ; चेबर, ६० स्टु० ५३, ३६३ और उसके बाद ; 
ए० कून कृत बाइस्रेगे, पेज ४२ | -- ३. वेबर द्वारा संपादित हाल । 


३ १८१--पत्लव ओर विजयबुद्धवर्मन्‌ के दानपत्नी में सब व्यंजन ओर भर को 
छोड़ निसमे होज ( $ १८८ ) रूप मिलता है, ह युक्त वर्ण भी अपरिबर्तित रहते है : 
पल्लवदानपत्र मे आरखाधिकते शुमिके त्‌थक>आरक्षालिकृतान गुल्मिकान्‌ 
तीथिकान्‌ ( ५, ५ ) है; उदकादि ( ६, २९ ) ; जामातुकस - जामादकस्य 
( ६, १४ ); नागनंदिस - नागमंद्िनः "(( ६, २५ ) ; प/तभाग 5 प्रतिभाग 
(६, १२ ); मद्दाराजाधराजो ( ५, १ ) हैं; अप्पतिद्त ८ अप्रतिहत ( ६, 
१९ ); बरिसलसतसहस्सातिरेक - वर्षशतसहस््रातिरक ( ७, ४२ ) ; 
आपिटद्दि ( ६, ८ ओर रे७ ) है; अपि ( ६, २७ ) ; परिह्ापेतव्व > परिद्यापयि- 
तथ्य ( ६, २६ ); पमुक्रसार्ण ८ प्रमुखाणाम्‌ ( ६, २७ और ३८ ) ; उपरि- 
लिखितम्‌ ( ७, ४४ ) ; अथ (६, ४० ) ; तूथिके + तीर्थिकान्‌ ( ५, ५ ) ; 
अस्समेघ 5 अदबमेथ ( ५, १) ; नराघमों ( ७, ४७ ); चसुथाहधिपतये « 
घसुधाधिपतीन ( ७, ४४ ) ; -च्छोम॑ ८ -क्षोमम्‌ ( ६, २२ ); बल्छभममदेन 
(६, ४०) रूप आये हैं। अपवाद रूप हैं : कस्मव>काइयप (६, १८); कारवे ज्जा 
 पाछी कारापे य्य ( ६, ४० ) , अणुवद्भाघे.त - अलुप्रस्थापर्यात ( ६ १८४); 
वि>भअपि (५, ६; ६, २९); भड़ > भट (५, ७; ७, ४३) ; कोडी ८ 
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कोटी ( ६, १० ) और कड़ - कृत ( ७, ५१ ) है। एपिग्राफिका इंडिका १, ३ में 
ब्यूछऊर का मत और ६ १० से तुलना कीजिए । 

६ १८२--पै० में शब्द के आरम्म और भध्य में अधिकतर व्यंजन बने 
रहते हैं (हेमचन्द्र ४, ३२९४ ; रुद्रट के काव्यालंकार २, १२ की नमिसाधु कृत टीका) : 
अनेकप ; मकरकेतु ; सगरपृक्ततवयन ; विजयसेनेन रूपितं ; पाटलिपुक्त ; 
पताका ; घेतस ( हेमचन्द्र ४, २०७ ) ; पाप ; आयुध : खुख ; मेघ ; सता ; 
कमठ ; मठ पे० है ।--आरम्म तथा मध्य में दे आमे पर उसके स्थान में त आ 
जाता है ( हेमचन्द्र ४, ३०७ ) और नमिसाधु के मतानुसार द्‌ का त इच्छानुसार 
होता है: तामोतर ८ दामोद्र ; लिट्ठु > दष्ट (हेमचन्द्र ४, ३१४; ३२१; ३२३) ; 
सथठ्रृण, तत्थून ( शेमचन्द्र ४, ३१३ ; २५३ ) ; तातिसे » ताइश, यातिस ८ 
याहश ( हेमचन्द्र ४, ३२१७ ) ; तेति > #दर्यांत ( हेमचन्द्र ४, ३२१८ ) ; तेबर- 
देवर ( हेमचन्द्र ५, २२४ ); मतन र मदन, सतन-सदन, पतेस « प्रदेश, 
यतनक-न्श्वद्नक (हेमचन्द्र ४, ३२०७) है (--हेमचन्द्र के अनुसार थ, थ मे परिणत 
हो जाता है: अध 5 अथ ( हेमचन्द्र ४, १२३ ) ; कघित्‌ून-#कथित्वान ( हेम- 
चन्द्र ४, ३११२ ) ; पुधुम ८ प्रथम ( हेमचन्द्र ४, ३१६ ) ; कर्थ 5 कथम्‌ ( हेम- 
चन्द्र ४, ३२३ ) ; नमिसाधु का कथन है किथ बना रहता है: प्रथप्रच्ध्रथम ; 
पुथुवी ८ पृथ्ची है । 

९ १८३--चू० पै० में पे के ही समान बर्गों के पहले दो वर्ण बने रहते हैं, 
बल्कि तीसरे और चौथे वर्ण शब्द के आरम्म या मध्य में होने पर यथाक्रम वर्ग के 
पहले और दूसरे वर्णों मे बदल जाते है. ( हेमचन्द्र ४, ३२५ ; क्रम० ५, १०२ ) : 
ककन-रगगन ; किरितट-गिरितट ; खम्भ -घम्म ; खतन्घृत ( ६४७ 9); 
चातन्जञात ; चीमूत्‌ - जीमूत ; छच्छर-झझेर ; छंकालन्‍झंकार ; टमरुकर 
ड्मरुक ; टिम्पर.डम्ब ; टक्का >ढक्का ; तामोतरन्दामोदर ; थूब्ठी न धूली ; 
पाल्कन्यालक ; पिसर्जयस ; फकवरतीन्भगवती ; फूतल्‍्भूत ; नकर- 
नगर ; मेख + मघ; गाच राजन ; तटाक ८ तडाग; काट-गाढ़ ; मतन ८ 
मदन; मथुर-्मुचुर; साथुत्सा७ु; रफस-र भस होता है | हेमचन्द्र ८, ३१९५ और 
क्रमदीश्वर ५, १०३ के अनुसार गीण ध्यनियों [ उन ध्यनियों से तात्पर्य है जो अन्य 
प्राकर्तों मे मूल संस्कृत से बदल कर आयी हो।--अनु०] में भी ध्वनि-परिवर्तन का यह 
नियम छागू होता है, जैसे श्रचन > प्राकत जजण + संस्कृत यजन ; पटिमा ८ 
प्राकृत पडिमा + प्रतिमा; ताटा नप्राकृत दाढान्दं्ठा (६७६ ) हैं। देमचन्द् 
ओर क्रमदीश्वर के मतानुसार चू० पै० में संयुक्त वर्ण भी शब्दों मे डाले जाते है : 
तुक्काल्दुर्गा । मकनत्मागंण; वफखनप्यात्र ; चचश्चर-जर्जर ) निर्छर-निर्झर ; 
कंटन्गंड | मंटलनमंडल; संउन्‍्पषंट ; कंतप्पनकंदप ; पंधयनबंधय ; टिम्पर 
डिम्ब और रमस्फा 5 रा है। वररुाच १०, ३ मे बताता है कि शब्द के आरम्भ के 
वर्ण और सयुक्त व्यंजन चू० पै० में अपरिवर्तित रहते है। भामह ने इसके ये उदाहरण 
दिये है: क्रमदीश्वर के ककन के विपरीत भामह का मत है कि गकम रू गगन; गसन; 
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द्सबतन; गोपिस्त + शोविन्द; संगाम ८ संग्राम, वग्घन्व्याप्र होते है; इस शब्द 
का रूप हेमचन्द्र ने बकख दिया है। उपर्युक्त शब्दों मे गोपिन्त का न्‍त वररुचि के मत 
के बिरुद्ध है, किन्तु हेमचन्द्र और क्रमदीश्वर के मत के अनुसार है और शब्द के मध्य 
की ध्यनि के विषय में मामह द्वारा दिये उदाहरण भी इनके मत से मिलते है : जैसे 
मरव, राख-, णिच्छर, वटिसर्यडिश, माथव - माधव, सरफस, सल्फर 
शल्भ है। हेमचन्द्र ४, ३२७ में उल्लेख करता है कि अन्य आचार्यों के मत से आरम्भ 
के व्यंजनों और युज धातु में ध्वनि परिवर्तन नही होता : गति ; घम्म ; जीमूत ; 
हच्छर ; डमरुक ; ढक्का; दामोतर; बाव्ठक ; भकत्रती ; नियोजित ; 
४,३२५ में हेमचन्द्र ने नियो,चत रुप बताया है। व को प्रक्रिया सदिग्ध है। भामह के 
मत से गोपिन्तल्गोविन्द ; कसप - केशघ किन्तु चटिस > घडिश; दसवतन «८ 
दद्यवदन; माथवत्माधथब और बन्घ 5 व्याप्न है| हेमचन्द्र के उदाहरणों मे मौलिक 
व (८ संस्कृत थ |--अनु० ) सर्वत्र ज्यों का तो रह जाता है; बल > व्याप्र ; 
पम्थवन्यांघय ; फकवती- भगवती और घखुथानधरुधा हैं। क्रमदीश्वर ५, 
१०८ में है पलन्‍्चन, किन्तु ५, ११० मे है वच्जञ या अर वर्ण ; ५, १०७ मे भी व 
ज्यों का त्यों रहता है, ऐसा विचार प्रकट किया गया है और ये उदाहरण दिये गये हैं : 
थ्वलति<ध्यनति, थ्वल्टित-ध्थनित । | इन सब तथ्यो से आभास मिलता है कि 
(व के स्थान पर ।--अनु० ) प हो जाना चाहिए, यदि यहा नाना ग्राकृत भाषाएँ 
आपस में मिलकर गड़बडा न गयी हों। पे० मे य से निकला एक गोण व ( ६ २५४) 
प बन गया है : दितप-हृद्य ( सिह ० पन्ना ६४), दितपकल्हृदयक ( बर० 
१०, १४ ; हेमचन्द्र ४, २१० ;क्रम० ५, ११२ , रुद्रट २, १२ की टीका में नप्ि- 
साधु; बाग्मटाढकार २, ३ की टीका में सिददेवगणिन) है | पिध के विपय में ३ ३३६ 
देखिए | जिप्सियों की तथा दर्दु और काफिर भाषाओं में समान रूप के वर्णपरिवर्तन 
के विधषय मे भिक्ोजिध की पुस्तक बाइच्रेग त्युर केटनिस डेर त्सिगीयनरमुडआर्टन 
(विएना, १८७४ और १८७४) पहले भाग का दूरारा खड, पेज १५ और उसके बाद; 
खंड चार, पेज ५१ देखिए | $ २७ की नोट-सख्या ७ और ८ की भी तुलना कीजिए | 


१, ६ २७ में बसाया गया है कि व्याकरणकार पै० आर चू० पै० को स्पष्ट 
रूप से अछग अछग नहीं करते । वररुचि और क्रमदीइबर का पै० से चू- पे० 
का प्रयोजन है ओर हेमचन्द्र 8७, ३०४ में पेशाची राजन के विषय में दिया 
गया नियम स्पष्ट ही खू० पे० के विषय मे है क्‍योंकि हेमचन्द्र ७, ३०४ में 
राजा जोर राचा रूप दिये गये हैं ( जिनमें गाया चू० पै० है ), भामह १०, 
१२ में राखानं रूप आया है और (हेमचन्द्र । --अजु० ) ७, ३२३ 
( पैजञा्ची के छिए | --अनु० ) राज़, राज़ा रूप दिये हैं ओर इसके विपरीत 
४, शै२५ में चू० पै० का रूप राया बतायागया है। द्देमचन्द्र 9, ३२६ में 
यू. पै. में है: अग्गलग्गपतिबिम्बं ; लुद्ध समुद्दा जो 9, ३२७ के भनुकूछ 
हैं, किन्तु इसके विपरोत--पातुबख्ेवेन है जो पातुषखेपेन रूप में सुधारा 
आता चाहिए । --२. इन्स्टि० छि० ग्रा०, पेज ४४१ में रास्थन के कपणामुसार 
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पैरेस की इस्तकिखित प्रति में भी यही पाठ है |; इस विषय पर € २४१ की 
भी तुकना कीजिए | --- ३. बररुचि में जो जशुद्ध पाठ ट्विलअक है उसके और 
ऋक्रमदीश्वर के इस पाठ के स्थान पर द्वितपरक पदना चाहिए ( वररुच के उस 
स्थाम की शुछमा भी कीजिए जहाँ प्‌ के स्थान पर भृकछ से थ पढ़ा गया है ) । 

ह १८४--हेमचन्द्र ४, ३९६ के अनुमार अप» में जब क, त ओर प स्वर्रो के 
श्रीख में आते हैं तब लोप होने के बजाय क्रमशः ग, द ओर य में बदल जाते हैं तथा 
स, थ, फ और हर में बदलने के स्थान पर क्रमशः घ,घ और भर में परिवर्तित हो जाते 
हैं | इस नियम के उदाहरण अधिक नहीं मिलते : खअगालि 5 क्षयकाले ( हेमचन्द्र 
४, ३७७ ) ; णाअगु - नायकः (हेमचन्द्र ४, ४२७) ; विच्छोहगर ८ विशक्षोभ- 
कर्म ( हेमचन्द्र ४, २९६, १); खुघे >खुखे (देमचन्द्र ८, ३९६, २); 
आगदो 5 आगतः ( हेमचन्द्र ४, १५५ और ३७२ ) ; करदि. चिट्ठ॒दि - करोति, 
तिष्टति ( हेमचन्द्र ४, २६० ); कीव्ठदि्‌ 5 क्रीडलि ( हेमचन्द्र ४, ४४२, २); 
कृदन्‍तहेँ। + कृतान्तस्य ( हेमचन्द्र ४, २७०, ४ ); घड़दि, क्‍प्रभावदी - घटते, 
प्रजापति: ; थिदो-सख्यितः ( हेमचन्द्र ४, ४०५ ); मदि 5 मति ( हेमचन्द्र ४, 
३७२ ); विणिम्मबिदु, किदु, रदिएं, विहेदु-विनिर्मापितम्‌ , रूतम्‌ , 
श्स्याः, विहितम्‌ ( देमचन्द्र ४,४४६) ; ग.डजदु, मत्दिदु, हराथिदु, भामिदु और 
डिसिदु-थ्गध्जतम्‌ ( >पीडितस्‌ : देमचन्द्र ४, ४०९ ; इस सम्बन्ध में आर्या- 
सप्ततती ३८४, ६८५ की तुलना कीजिए ; गीतगोविन्द १, १९ ), मर्दितुम , 
हारितम्‌, आमितम्‌ , हिंसितम्‌ ( कालका० २६०, ४३ और उसके बाद ) ; 
सव्रचु - शपथम्‌ , कधिदु 5 कथितम्‌ , समल्ड 5 सफलकम्‌ ( हेमचन्द्र ४, 
२९६, ३ ) हैं। बहुत अधिक अवसर्रों पर अप०, महा० में चलनेवाले नियमों का ही 
अनुसरण करती है, पिंगल की अप» तो सदा उन नियर्मो का ही पालन करती है कैवल 
एक अपवाद है भर्थात्‌ उसमें मदशगल-मदकल आया है ( $ २०२ ), कालिदास भी 
अपनी अप» में महा० के नियमों को ही मानता है, इसलिए ध्वनि का यह नियम 
स्थान-विशेष की बोली से सम्बन्धित माना जाना चाहिए ( $ २८ )। 

६ १८५--व्यंजनों की विच्युति अथवा हु युक्त वर्णा के ह मे बदल जाने के 
स्थान पर बहुधा द्वित्व हो जाता है| ह-युक्त वर्ण अपने वर्ग के अपने से पहले अक्षर 
को अपने में मिला लेते हैं, इसलिए वे अपना दित्व रूप इस प्रकार का बना लेते हैं : 
कख, ग्घ, चछ, जय, टूर, डढ, त्थ, द्ध, प्फ और ब्भ ( वररुचि रे, ५१ ; चंड० ३, 
२६ ; हेमचन्द्र २, ९० ; क्रम० २, १०८ ; माकण्डेय पन्‍ना २६ )। पहले आये हुए 
तथा आगामी पाराओं मे इस नियम के अनगिनत उदाहरण आये है। पल्ल्वदान- 
पत्नों में हू युक्त द्वित्व व्यंजव अन्य शिटालेखों को भाँति ही दिये गये हैं और आंशिक 
रूप में एक ही ह-युक्त वर्ण देते हैं: आरखाधिकते ० आरक्षाघिकृतान्‌ (५, ५) ; 
बच निके 5 वर्घनकान्‌ ( ६, ९ ) ; द्खिण + दक्षिण ( ६, २८ ) और पुफर- 
पुष्ष ( ६, २४ ) हैं । शिव्यलेखों में बहुधा हस्तलिखित प्रतियों की नकल होती है : 
अग्गिद्होम [ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ]ल्‍्अप्नििशेम ( ५, १ ); सवत्यर 
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सथ्षेत्र (५, ३ ) ; रदिकनराष्ट्रिक ( ५, ४) ; ऐत्थन्द्त्था ( ५, ७ ); बत्थ- 
वाण # वास्त व्यानाम्‌ ( ६ ८ ); रटठे > गछ्टे ( ६, २७ ) ; भरद्र ८ अराष्ट्र 
(६, रै२ ) ; अट्‌टागस + अप्रादश (६, २४ ); बेट्ठल्विष्ट (६, रै९ ) ; 
“च्छोभन्झोभम, ( ६, ३२) ; कद > काप्ठ ( ५, ३३); अडिका > अधेकाः 
(६, २९ ) ; अणुश्रद्वाबेति 5 अज्ञुप्रस्थापयति ( ७, ४५); विश्धे८विश्लान्‌ 
(७,५४६) ; सदत्थ + स्वहस्त (७, ५१) और अभत्थेमि  अभ्यर्थयामि (६,४४) 
में दोनों प्रकार की लेंखनपद्ध तियाँ सम्मिल्ति है | उन हस्तलिपियों मे, जो द्राविडी लिपि 
में हैं और जो इनसे देवनागरी लिपि मे नकल को गयी है तथा जो दक्षिण 
भारत में छापी गयी है, ह-युक्त वर्णों को भी हिल्व से छापा गया है तथा अन्य व्यंजन 
भी द्वित्व में है अथवा अधिकाश मे ह युक्त वर्ण के आगे एक छोटा गोल बिन्दु उसी 
पक्ति में रखकर द्वित्व का सवेत किया गया हैं: यह रूप अध्घ अथवा अ०्घल्‍भरघर 
संस्कृत अच्ये; अभ्मथ्यथणा अथबा अ०्भन्थणा ८ अब्मत्थणान्सम्कृत अभ्य्थना; 
वखखथल अथवा व०ख०थलन्वक्खत्थलन्सं'कृत बक्षःस्थल और घ का द्वित्व 
बहुत कम देखने मे आता है ; ह युक्त अन्य वर्णो के लिए हम्तल्पियों भिन्न-भिक् रूप 
देती है, एकरूपता नहीं पायी जाती | बगढा हस्तल्पियों मे द्वित्व बहुत ही कम पाया 
जाता है, कभी-कभी पुराने सन्‍्करणोे को भी यही दशा हैं, जेस प्रबोधचन्द्रो दय, पना 
शाके १७७३ में ह युक्त कुछ वर्ण द्विल्व में पाये जाते है : ख का दिल, रखखसी< 
राक्षसी (पत्ना १३ अ) ; घका इ्ित्व, उच्चाडीअदिरउद्घाख्यते ( पन्ना १६ ब); 
ठ का दित्व, खुट्ठ न सु ढु ( पन्‍ना १९ ब ); फ का द्वित्व, विफ्फुरंत + विस्फुरल्‌ 
( पन्ना १६ व 2; भ का दिल्‍्व, एि अ्मन्‍्सद्‌ 5 (विचित्र रूप )) णिव्मच्छिद! के 
स्थान परननिर्भेत्सत ( पन्ना ६ अ ) है। इस सस्करण में एक स्थान पर संम्कृत रूप 
उश्वज्ञत भी आया है ( पन्‍ना १३ )। पूना का यह सम्करण स्पष्ट ही दक्षिण भारत 
के क्सी पाठ पर आधारित है क्योंकि यह तेड्गू सस्कण से बहुधा मिलता है | अपनी 
इस्तलिपियों के आधार पर श० प० पडित ने मान्टविकाग्निमित्र और विक्रमोर्दशी के 
अपने सस्करणों मे इनकी पूरी पूरी प्रतिलिपि छपा दी है और सभी ह युक्त वर्णो का 
द्वित्व हुबह दे दिया £ै, उदाह्णणार्थ ; पुछछिदुं, वि, #िह्झाअन्ती, सिणिश्ध॑ 
( मालूवि ० पेज ५ ), उ्मण्ण, पशथ्यदा ( पज ६ ) आदि-आईदद रूप छापे गये 
हैँ। यह द्वित्व हाल ' की हस्तलिखित प्रतियां मे भी देखा जाता है ओर एक आध 
हद युक्त वर्षों का, जास कर भ का, कलकततें से प्रकाशित कुछ जैन पुस्तकों में, जैसे 
दावागरणाइ मे दित्व मिलता है: खोखुभ्भमाण ( १६ ९, २१० ) ; पभ्मट्ठ 
(२१६ ) : लमभ्भा ( रै९२, ४६६ ) ; विभ्भमा (२२७ ; ४६८ 25 भभ्भुण्णय 
यह लि 2 कब 

र् ख (: ! पामा रुखाणं, पामोख्खहि, अभ्भुगद्‌ 
( २१६ ); जीवाभिगमसुत्त में : सत्तरुखुत्तो (६२१ ), दर्खाश्षाणब्ल ( ८४२ ) 
खद्वस्पनततरि ल्‍लछ ( ८७५८ और उसके बाद )9 “णरूखार्ण ( ८८१ ; ८८६ ;' 
८८७ ) मइससिया ( ९०५ और उसके बाद ), अवढ्ढा ( १०५५ और डसके 
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बाद ) आदि-आदि रूप पाये जाते हैं। इस लेखनपद्धति का महत्व भाषासम्बन्धी 
नहीं, शब्दसम्बन्धी है ( ६ २६) | 
१. यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ; एपि० इ'डिका० २, ४८४ में छौयमान॑ 
का लेख । --- २. पण्डित द्वारा सम्पदित सालूबिकारिनिमिश्र (बंबई १८८९), 
भूमिका का पेज ५ और उसके ब्राद की तुरूना कीजिए | ---३, वेबर द्वारा 
सम्पादित हाछ का पेज २६ और उसके बाद । 


6 १८६--एक व्यंजन, यदि दो स्वरों के बीच से हो तो ठ॒प्त हो जाने अथवा 
यदि ह युक्त वर्ण हो तो हव मे बदल जाने के स्थान पर, बहुधा उसका द्वित्व हो जाता 
है जब वह मृल में (>्सस्कृत में ।--अनु ०) किसी ध्वनिबल्युक्त स्वर से पहले आया हो | 
अर्धस्थर ओर अनुनासिक भी इस नियम के अनुसार द्वित्व प्राप्त करते हैं । इस प्रकार 
अ० माग० उकखा ऊ उखी ( आयार० २, १, २, १); अ० माग० और श्ोर० 
उज्जु> ऋजु (६ ५७ ) ; अप० के *धु > कथा (६ १०७) ; जै० महा० जिस ८ 
जित॑ ( एस्े० ३, ६); अण्माग० णिज्ञक्त >निजिर्त ( सूय० ७०४ ) ; महा० 
णक्ख, अ०्माग० नकख ओर इसके साथ-साथ णह और नह रूप नर्ख 
( भाम० ३, ५८ ; टरेमचन्द्र २, ९९ ; क्रम० २, ११२ ; मार्क० परना २७ ; पाइय० 
१०९ ; हाल ; रावण० ; उचास० ) ; अप० णिम्म ८ नियम (६ १४९ ) ; महा ०, 
अश्माग० णोइलईइ णुल्लइ - नुर्दीत (६ २६४ ) ; महा० पु. 5 स्फुटति है | 
( हमचन्द्र ४, १७७ और २३१ ; गउड० ; हाल ; राबण० ) ; अप० फुट ८ स्फुटे 
( हेमचन्द्र ४, २८७, ४ ) : फुट्टखु ८ स्फुटिष्यामि ( हेमचन्द्र ४, ४२२, १२); 
फिट्टर + + स्फिट/त ( देमचन्द्र ४, १७७ और ३७० ) है, इसके साथ साथ फुडइ, 
फिडइ रूप भी चलते है; सासलइ ८ सुदर्यात ( २४४ ) ; हन्तन्‍्हर्त, आहष्स 
> अवहत (८ नीचे को झुका हुआ : देशी ० १, १५६), पसुदृश्त, प* खुहत्त ८ 
पश्युंहत, परश.द्वत (>इक्ष : देशी० ६, २९ ); अप० दुरिक्त-दुरिर्त ( पिंगल 
२, १७; ३५; ४र३े [पाठ में दू'रक्षा रूप छपा है |); १८६ ); मालछत्ती ऊ 
माल्ती (प्रगल २, ११६ ); हच्त > घर्तम्‌ ( हेमचसे्र ४, १९४ ) है।-क 
उपसर्ग के सम्बन्ध में यही ध्वनिग्रल्व स्वीकार करना पह़गा: महा० रीसक् > शीपक 
( राबण० १५, ३०) ; लेइक्क , लेदुक्क + लेप्डुक (४ २०४ ) ; महा०, जै० महा ०, 
शौर० और अप० पाइक > पादातिक ( हँमचन्द्र २, १३८ ; राबण० ; ए््सें०; 
मालती० २८८, ६ ; बारलू० १९९, १०; प्रिय० ४४, १८ [ कलकतिया संस्करण 
४९, २ के साथ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए |] ; पिगल १, १०७; १२१; १४३ अ; 
१५२ अ [पहक्क ; पाठ मे पइ्क है]; २,१३८/$ माग० में ६डक्कत्हृदक (९ १५० ; 
बर० ११; ६; क्रम० ५, ८९ [ पाठ में हृदक्को आया है। लास्सन के इन्स्टि० रि० 
प्रा० पेज ३९३ में हुदक्का दिया गया है ]; मच्छ ० ७९, ११; ११४, १४ ; १६; 
१८ ; ११५, २३ ), पद्य में हक रूप भी मिलता है ( रच्छ० ९, २५ [ शकार ] 
और हृदक ३०, २१ में आया है ); माग० में हरगे > ४ दकः ( $ १४२ और 
४१७ ) ; अअक्कत और साथ-साथ एक ही अर्थ में चह्नेवाला अअ्ण ८ अजक 
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( «दानव : देशी० १, ६)"; अप» में कालिक्का+ कालिका ( पिगरू २, ४३); 
शौर० में खछषक्ता---अखधिक ( मच्छ० ७३, १५ ) ; अप० में णाअक्क > नायक 
( पिंगल १, ३४ ; ५७ ; ११६ ); दीपक्कन्दीपक ( पिंगल १, १२८ ); रूभक्क ८ 
रूपक ( पिगरू २, १३७ ); सारंशिका ८ सारंशिका ( पिगल २, ७१ ॥ पाठ 
में सरंणिका है]; १८७)। यही नियम प्रत्यय-त पर भी छामू होता है। 
अ० माग० में विडब्चस ८ विकुर्यित ( तूय० ७९२ और ८०६ ), इसके साथ साथ 
साधारण रूप चिड॒ध्यिय भी चलता है। इसी नियम के अनुसार ही रू का द्वित्बी- 
करण भी सिद्ध हो जाता है ; ->अल्ल, -“इल्ल, -उल्ल ० भर्ल, -इर्ल और -अर्ल 
(६५५९ )। इस नियम के विपरीत किन्तु इसकी देखादेखी निम्नलिखित शब्द बन 
गये है : अप० मे पठमावत्तीर-र्पदूमाचली और मेणक्कान्मेनका ( पिंगल १, ११६; 
२, २०९ ) है । दीर्ध स्वर के बाद भी बहुधा द्वित्वीकरण हो जाता है किन्तु दीर्घ स्वर 
द्ित्वीकरण के बाद हस्व बन जाता है: जैसे, ऐं:वं > एवम्‌ ; किड्डा ह क्रीडी ; 
अंब्य ८पर्व ; णेडु  नीर्ड ; तुण्टिक ८ तृष्णीर्क; ते ब्ल-्तेर्ल और दुशुल्ल 
# दुकूल है आदि-आदि (६ ९० )'। शब्द के आरम्म में पादपूरक अब्ययों के 
द्िस्वीकरण के सम्बन्ध मे ९ ९९ और उसके बाद देखिए ; णि्दक्त, वाहिष्त 
आदि पर ९ २८६ देखिए | 

१. कोपुनिगलछिशे आकाडेसी डेर बिस्सनशाफ्टन की सासिक रिपोर्ट (बलिन, 

१८७९, ९२२ ) में एस० गोल्द्श्मित्त ने भूछ से इस शब्द को फारसी से 
निकला बताया है । बेवर ने हारू' की मूसिका के पेश १७ से और याकोबी ने 
भ्पने अंथ मद्दाराष्ट्री एस्सेंलुंगन में गौल्द्श्मिस का अनुसरण किया है । यह भूछ 

इस कारण हुईं कि उसे क उपसरग्ग के द्वित्वीकरण के भ्रनगिनत रूप ज्ञास न थे। 

गो० गे० आ० १८८१, १३२३ में मेंने पाशकक शब्द को पादिक से निकछा 
बताया था; मेरी यह व्युप्पश्ि भी अछ्ुछ थी, भले ही भाषाशास्त्र की दृष्टि से 

इस पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की जा सकती ।--- २. अज़क के सम्बन्ध 

में बोएटलिक की तुलना कीजिए कौर पुरिबलद्थ ८ अखुर (देशी० ६, ज७) 

> दैत्य ( जिधि० १, 9७, १२१ ; बे० बाइ० १३, १२ से भी तुछना कौजिए । 

-- ३. ऋू० रसा० ३०,१४० और उसके बाद में पिशछ का निम्ंंध ; कू० स्था० 

३७, ५७० और उसके याद के पेशों में याकोबी ने भिन्न संत प्रकट किया है । 

९ १८७--यदि सयुक्त व्यंजन स्वस्मक्ति से अलग कर दिये जाय॑ तो वे इस 

स्थिति में सरल कर दिये जाते है अथवा ९ १८६ और १८८ के अनुसार रूप धारण 
कर लेते है। कभी-कभी इन स्थितियों मे कोई व्यजन, सयुक्त व्यजनों के लिए लागू 
नियमों के अनुसार द्वित्व रूप अहण कर लेता है (॥१३११)। अ्माग० का 
सस्सिरीय और शौर० का सस्सिरिअ > सश्चीक ; शौर० मे सस्सिरीअभदा, 
संस्थिरीअत्तण - सभीकता, #सश्रीकत्वन ( $ ९८ ; १३५) पुरुष्य > पूर्थ ; 
भुरुक्ख - सूख ; अ०्माग० में रिउब्येय - ऋग्वेद (११३९) ; शौर० मे सबक- 
णोदि, सककुणोद्‌ 5 शकनोति ( ६ १४० और ५०५ ); अ०्माग० में सक्कि- 
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रिय < सक्रेय (ओव ० ६ ३०, दो, ४ व ; इस हस्तकिपि का यही पाठ पढ़ा जाना 
चाहिए ); अ० माग० का खुकिकलू॥ + शुक्ल, जै०महा० में सुक्किल्िय ८ 
शुक्‍्लित (६ ११६) है। जै०महा० के नमो ककार, महा० और अप० अबरों प्पर, 
महा०, अ० माग०, जै० महा० और शौर० का परों प्पर-्मम्रस्का र, अपरस्पर, 
परस्पर में अस्‌ का भो रूप हो गया है। साथ ही स्क का रूप-परिवर्तन कक्क में 
और स्प का पप में हो गया है (६ ३०६; ३११ और ३४७ )। मदहा० और अ० 
माग० में पा सम  पदूम और पो समा  पदूमा. महा ० और शोर० में पोस्मराक्म 
>पधूमराश है; इसमें अ की सन्धि उद्द्धत्त स्वर से हो गयी है (१ १३९ और १६६), 
इसके विपरीत भी द्वित्वीकरण इसमे हो गया है |' य के स्थान पर -उत्र के सम्बन्ध मे 
$ ९१ देखिए | 
१. काव्यप्रकाश ७२, ११ में जभसिरी शुद्ध रूप है जेसा गठड़वहो 
२४३ में भी ज़असिरीप्‌ रूप मिलता है ; इसमें १० थीं पंक्ति में बलामो- 
डिंदृ पदना चाहिए (६ २३६८ और ७५८९ )। तात्पर्य यह है कि यह रूप 
बेबर द्वारा संपादित हाऊ' अ० २२ ; ९७७ में दिये झब्द जअअस्खिरी न 
छिखा जाना चादिए | -- २, कू० त्सा० ३५, १४३ ओर उसके बाद में पिशल 
का छेख । पाछी के सम्बन्ध में ना० गे० बि० गो० १८९७, ५३० में ऋषि 
का छेख देखिए । 

६ १८८--समास के दूसरे पद के आरम्भ में जो व्यंजन आते हैं, उनके 
साथ वैसा ही व्यवहार होता है मानो वे एक शब्द के आरम्भ में आये हों और तब बे 
सरझ कर दिये जाते है ( $ २६८ ; बर० ३, ५७ ; हेमचन्द्र २, ९७ ; क्रम० २, 
११५ ; मार्क पन्ना २८ ): भहा० मे घारणखन्ध > वारणरकन्थ ( गउड० 
१२०० ), इसके साथ चलनेवाला रूप मट्िसवखन्ध - महिषस्कम्ध (हाल ५६१); 
महा» में हत्थफंस - हस्तस्पर्शा ( हल ३३० ), इसके साथ ही दूसरा रूप हत्थ- 
"फंस भी देखने मे आता है ( द्वल ४६२ ); शौर० में अणुगद्विद्‌ 5 अनुगृद्दोत 
( मृच्छ० २५, ३ ); इसी के साथ-साथ परिअग्गहिद्‌ > परिशुष्टीत भी पाया जाता 
है ( मृच्छ० ४१, १०); णइगाम ओर इसके साथ ही णइग्गाम ८ नदीग्राम 
( भाभ० ; हेमचन्द्र ) है; कुछुमप भर और इसका दूसरा रूप कुखुमप्पअरः 
कुसुमप्रफर ( भाम० ; हेमचन्द्र ) ; देवधुदइ और साथ मे चलनेवाला 
दूसरा रूप वेवत्थुद > देबस्तुति ( भाम० ; हेमचन्द्र ० ; क्र० ) ; आणालखस्भ 
ओर इसका दूसरा प्राकृत रू आणालक्खस्भन्भालानस्तम्भ (भाम०; देमचन्द्र) है; 
हरक्तन्दा ओर साथ-साथ मे हरकक्‍्खन्दा-हरस्कन्दों ( देमचन्द्र ) है। नियम तो 
दिल्वीकरण का है अर्थात्‌ दूसरे पद के आरण्मिक अक्षर के साथ मध्य अक्षर के जैसा 
ब्यबहार होना चाहिए, इसलिए इस समानता पर समास के वुसरे पद का आरम्भिक 
सरक्त व्यजन अनेक स्थानों पर दिया जाता है: शौर० में अचख्राइब्‌ - अखादित 
( मृच्छ० ५५,१९५ ) ; अद्दसण ८ अद््शन (इमचन्द्र २९७) ; माग० में अश्ु* 

# इस प्राकृत शब्द के रूप झुकिको और झुकिक्त कुमाउनी भोो में प्रचछित है ।--जमु० 
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अरूछ ( गठड० ; हाल ; राचण० ) ; महा० में अद्वाआ, अ०्माग० और जै०्महा० 
में ऋद्दार और अद्वाय  #आदापक' (> आरसी: देशी० १, १४; पाइय० ११९ ; 
हाछ ; ठाणंग० २८४ ; पण्णब० ४३५ और उसके बाद; नन्‍्दी ० ४७१ ; आब०एज्ें ० 
१७, १० ; १४; १५; १६; एर्ल्प० ); महा० पब्चुद्ध न पबुद्ध ( रावण० १२, 
३४ ) ; अध्युद्धसिरी - अवुद्धशी ( देशी० १, ४२; त्रिवि० १, ४, १२१ ); 
महा० अचखे|डआअ - अखंडत ( हाल ६८९ ) ; महा० अल्छिआइ, जै०महा० 
अब्लछियड, अ०्माग० उचाल्लयइ, मद् ० समस्लिअइ, जै०महा० समस्लियइ 
(६४७४ ); महा० और जै०महा ० अहलीण' ( गउंड० ; हाल ; रावण० ; आव० 
एव्से० १४, २३ ; २४, १७ ; २६, २८ ; एव्से० ); महा ० अणब्लीण ( रावण० ), 
समद्लीण ( हाल ) जिसमे आ, उप, अया के साथ ली है; अल्लियइ ८ #आहि- 
पंति - आलिम्पति ( हेमचन्द्र ८, २९ ); अचहल्लाब ८ अपलाप (देशी० १, 
३८ ) ; अप० रूप उद्धब्भुअ > उच्वंभुज्ञ ( हेमचन्द्र ४, ४४४, ३); भोग्गाल 
ओर इसका दूसरा प्राकृत रू ओआल जो #ओशगाल के लिए आया है (> छोटी 
नदी : देशी० १, १५१ ) 5 क्ञ्रवंगाल जिसमे व क॑ साथ गल घांतु है; अ० 
माग० मे कार्याग्गरा - कायागरा (दस० ६३४, २४) ; महा ० और शोर० ते ला कक 
(भाम० में १,३१५; ३, ५८ ; देमचन्द्र २, ९१७ ; क्रम० २, ११४ ; माकण्डेय पन्‍ना 
२७ ; रावण० ; धूर्त० ४, २०; अनर्घ० ३१७, १६ ; कर्ण० १३, ९ और ११ ; 
महावीर० ११८, ३; उत्तर० ६४, ८ [ यहाँ ते हलाअ पाठ है ] ; मब्लिका० १३३, 
३ ), इसके साथ साथ महा० ओर आ० माग० रूप तेरी क्क॒ ( सब व्याकरणकार ; 
गउड० ; पण्णब० २ ओर १७८ और इसके बाद [ पाठ म॑ तेलुक्क रूप है ] ; दस० 
नि० ६५५, रं८ ; उवास» ; कप्प० )> त्रैलाक्य ; भाग० पश्चय्यण ८ पच जना। 
( मुच्छ० ११२, ६ ); पडिक्कु छठ और इसके साथ अधिक प्रचलित रूप पडिऊल ८ 
प्रतिकूल ; महा" पब्बल + प्रबल ( रावण० ); भ्रम्मुक् ( दमचन्द्र २, ९७) 
और इससे भी अधिक प्रचलित रूप पमुक्क ८ प्रमुक्त (९ ५६६ ); महा०, अ० 
भाग०, जै० महा ० और शोर० परव्बस्त ( हाल ; राबण० ; पण्हा० ३१६ ; तीर्थ० 
६, १४ ; एस्सें० ; छलित० ५५४, ५; विक्रमो० २९,१२ ; नागा० ५०,१३ ); माग० 
पलष्बश ( मब्लिका० १४३, ११ ; यहा यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए )> पर वश ; 
अ्माग० अणुब्बस 5 अनुवश (यूय० १९२) ; पब्बाअइ > #प्रवाय।तन्प्रवाति 
(हेमचन्द्र ४, १८ ), महा० पद्याअ > प्रधात ( हाल ; रावण० ) ; महा० आणा- 
मंत्तप्फल 5 आज्ञामात्रफल ( रावण० ३, ६ ), अहिणवदिण्णप्फल > अभिनव- 
दरसतफल ( रावण० ३, २७ ), पाअवष्फरूज पादपफ्ल (रावण० ९, ४; 
रावण? १२, १२ से भी तुलना कीजिए ; १३, ८९ ; हाल ५७६ ) ; बद्धप्फल 
तथा दूमरा रूप बद्धफल ( हेमचन्द्र २, ९७ ; मार्कण्डेय पन्‍ना २९ ) ; जै०महा० 
बहुपफल ( काका" २७१, २०), इसके साथ दूसरा रूप चहुहू 
( क्रम० २, ११६; $ २०० से भी तुलना कीजिए ) ; अन्‍्म्ाग० पुरिसकार डर 
पुरुषकार ( विबाह० ६७, ६८, १२५ ; नायाध० ३७४; उपास० ; ओब० )', 
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ठीक जैसे महा० सलाहकार 5 साचुऋर ( रावण० ) और अथ्माग० सहक्कार ८ 
लथाकार ( ठाणंग० ५६६ ); जै०्महा० भण्तिष्भर-भ/क्तमर ( कालका० २६९, 
१४ ) ; महा ० मणिक्खइओअ > मणिखलित ( मच्छ ० ४१, २); महा० भलअ- 
सिहरकखंड -; मल्यशिखरखंड ( देमचन्द्र २, ९७--रावणं० ८, ६९ ); महा० 
वण्णग्घअ > वर्णघृत (हल ५२०) ; अप० रूप विजजज्झर - विद्याघर (विक्रमो० 
५९, ५ ; ह २१६ भी देखए ) ; अप» विष्पफ्ख > बिपक्ष (पिंगल १, १३८ अ); 
अ० मार ० सकडब्ति, सगडब्धि - स्वक्ततमिद्‌ ( आयार० १, ३, ४, * और 
४ ) ; महा० सज्की भ ८: सजीव ( रावण० १, ४५ ) ; सत्तण्ह -- सतृष्ण (रावण० 
१, ४६ ); खांप्पबास - सपिपास ( हेमचन्द्र २, ९७; रावण० ३, २१); 
सेसप्फण 5 शेषफण ( रावण० ६, ६९ ; इसके साथ ६, ६३ ; ६४९ ; ७२ ; ७, 
५९ ; ९, १४; १४ ओर ४५ की भी तुलना कीजिए ) ; पंडरप्फेण ( रावण० ८, 
९ ; और इसके साथ ८, ४९; १३, २४ ; ५३ और ६६ की भी तुलना कोजिए ; 
अ०्माग० और जै०शोर० सच्चिक्त - स.च्तञ्ञ ( दस० ६२२,३९ ; कत्तिगे० ४०३, 
३७९ ) हैं | -क्कार ओर कसर से आरम्भ होनेवाले शब्दों से और -प्फल मे सम्मवतः 
आरम्भ में आनेवाले स के कारण ह्वित्व हो गया है, अन्य अनेक अवसगों पर यह 
द्वित्वीकरण छन्दों को माजाएँ भग न होने देने के लिए किया गया है, जैसा महा० 
सणुसछआ ( कर्पूर० २७,१२ ) में अवश्य ही किया गया है, क्पोकि इसका साधारण 
प्रचल्ति रूप तणुलआ > तनुलता है ; अ०्माग० शगदोस, ( उत्तर० ७०७ ; 
दस ० नि० ६५३, ६ जिसका साधारण प्रचलित रूप रागदास (६१२९ ) है, का 
दित्वीकशण छन्द ठीक बैठान के लिए किया गया है, इसी प्रकार जै० शोर ० कुटद्दद्टे 
# कुछहृष्टि ( कक्तिगे० ३९०९, ३१८, ४००, ३२३ ). इस पर इसके साथ-साथ 
चलनेवाले सांद ट्वुल साप्टि का ( कत्तिग० २९९, ३१७ और ३२० ) प्रभाव 
पडा है ; आदि आदि इस प्रकार के अन्य बहुत रूप है। 
१, कु ० त्सा० ३५, १४७ और उसके बाद के पेजों में पिधछ का लेख । 
२. बे० बाइ० ३, १४७ में दिये रूप से यह अधिक शुद्ध है जैसा ज्े० महा० 
रुप ७ हू ग॒ से सिद्ध होता है । सन्धि के विषय में ६ १६७५ की घुलना कीजिए 
और दायई रूप के लिए ६ ५५४ देखिए ; हाल! पेज २५ में हाछ ने भशुद्ध 
छिएा है ; हाछ' 9, २०४ पर टीका | “- ३. बे० बाइ० १३, पेज १० उसके 
बाद के पेज में दिये गये रूप से यह अधिक शुद्ध है ; कू० त्सा० ३५, १४९ से 
छहुछना कीजिए । --- ४. होएनले अपने रुपादित उबासमद्साो के अनुवाद के 
पेश १११, नोट २७४ में तथा छीयमान घी० त्सा० कु० मो० २, ३४५७ में इस 
रूप को यलाषकार - बलात्कार की नकछ पर बनाना डीक नहीं समझते ! 
उतने ही अधिकार के साथ हस इसे सपकार - सरकार के भजुसार बना 
सकते हैं । 


8 १८९--बहुत से उदाहरणों मे व्यंजन के द्वित्वीकरण का समाधान प्राकृत 
के दाब्द-निर्माण की प्रक्रि] या रूप बनने का दक्ल संस्कृत से भिन्‍न होने के कारण 
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होता है। इस प्रकार क्तो - कुतः है जो #क्तः + कद्‌ +तः से निकला होगा ; 
जक्तो > यद्‌ + त५ तक्लो 5 तद्‌ + तः ; अण्णशो - अन्यदू+तः हैं। इनकी नकल 
पर अज्ो - अंतः ; पेंकसों - एकतः; सब्यत्तो ८ सबंतः बनाये गये हैं, इसो 
इशिः भी इसी नियम के अनुसार बन सकता है, किन्तु यह रुप नियमानुसार ६ १९४ में 
धर्णित द्वित्वीकरण की प्रक्रिया से भी बन सकता है। पक्तो न #+पसशः जो एस 5: 
पशदू+ताः से निकल्य है, जैसे अण्णो, ६ २३३९ के अनुसार अन्य - अन्यद्‌+तः 
से निकत्य है और जिसमे से ९ १४८ के अनुसार अ उड़ा दिया गया है। शो के 
विषय में ६ १४२ देखिये! सस्कृत के चौथे और छठे वर्ग की (गण) घातुओं का प्राकृत 
ध्वनि-नियमों के अनुसार द्वित्वीकरण हो जाता है, जैसा अस्लिभराइ (६१९६); 
फुष्टट, फिट्टद (६१९४ ) ; कुछइ. को क्ा 5 #कुफ्यति ; चल्छइ एन 
#चब्यति 5 चलति ; उम्मिस्ल६ - #उन्मील्यति ८ उन्मीलति है ; शौर० में 
रुचदि + *रुच्यते ८ रोचते, रूग्गइ - लग्यति -- #लगते और बज्जदि ८ 
#धव्रज्यति + बजति (६ ४८७ और ४८८) है' | वतंमानकालिक क्रिया से कर्ताकारक 
संज्ञा बनने के कारण निम्नलिखित उदाइरणों का स्पष्टीकरण होता है; ओअरुल (प्रस्थान 
करना [ >ओअब्लोपर्हत्थ + देशी नाममाठा | --अनु ० ] ; कापना : देशी ० १, 
१६५; त्रिवि० १, ४, १२१च-बे० बाइ० १३, ८)5 *अपचटय; महा ० ओभढलंसि, 
ओअल्‍ल्लंत ( रावण० ) की तुलना कीजिए ; उज्जब्ल ( हेमचन्द्र २, १७४ 
[ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] ; अनुवाद का पेज ८९ भी देखिए ) ; त्रिवि० 
१, ४, १२१>बे० बाइ० १३, ७), ओज्ब्ल ( देशी० १, १५४ ) > शक्ति- 
शाली, उज्जरछा (८ हठ या बच्चत्कार : देशी० १, ९७ ) का सम्बन्ध #उज्ज्यल्य 
से है ; का पप (< अपराध ; देशी० २, ४५ ; त्रिवि० १, ४, १२१ - बे० बाइ० ३, 
२६० ) ; लिव्विणी ([ >सई ।--अनु० ] ; देशी० ८, २९ ) सख्रीव्य से 
निकला है? | 
१. इसके प्रमाण ६ ४२५ और उसके बाद दिये गये हैं ; कू० व्सा० ३५, 
१४९ में पशल के छेख की तुलना कीजिए। प्राकृतिका पेज २२ मे एस० 
गोब्दश्मित्त कुछ भिन्न मत रखता है; कू० त्सा० ३५, ७७८ में याकोबी का 
मत अशुद्ध दै; औौपपातिक सूत्र में तत्तो झब्द में लौयमान ने बताया है कि 
यहां हिस्वीकरण इसलिए हुआ है कि छंद की मात्राएँ पूरी हो ज्षार्य, पर यह 
भूछ है। --- २. बे० बाइ० ३३, ८ और उसके बाद के पशं में पिशछ का 
लेख | -- र. बे० बाह० ६, ८६ में पिशक का छेख। 

0 १९०--ट वर्ग में प्रथम वर्ण क्रशः तीसरे और द्वितीय वर्ण चौथे का 
रूप घारण कर लेता है जब वे शब्द के भीतर अस्युक्त दो खबरों के बीच में आते 
हैं, 2 ड॒ बन जाता ह. और 5 ढ में बदल जाता है ( बर० २, २० और २४ ; 
हेमचन्द्र १, १९५ और १९९ ; क्रम० २, १० और १८ ; मार्क० पन्ना १६ )। इस 
नियम के अनुसार महा० कड़अ + कटक ( ग़उ॒ड० ; हाल ; रावण० )५ कुदुम्य - 
कुद्ठम्व ( गठढ० ; हाल ) ; घड़िम > घटित ; चइुल > खदुछ ; तड़ मत ; 
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पड़क - पटल; विड़ब ८ विटप | “-कढिण ८ कठिन ( गउड० ; हाल ) ; 
कदिणसण -- #कठिमत्यन ( रावण० ); कमढ 5 कम्रठ ( गठड० ; हार ) ; 
अरद > जरठ ( गडड० ; रावण० ) ; पढइ 5 पठति ( हाल ); पीढ > पीठ 
( गठड० ) ; हृढ - हुठ ( गउड० ) है। पत्लवदानपत्नों में भी यह अदल-बदलछ 
दिखाई देता है, किंठ अपवादरूप से ; उनमे भडजन्‍भट और कोड़ी - कोटी 
(६ १८९) है। हेमचन्द्र १, १९५ के अनुसार कमी-कभी ट ज्यों का त्यो बना रह 
जाता है, जैसे अटइ 5 अटति का ८ ; यह अश्ुद्ध पाठान्तर होना चाहिए | 

१, ६ १८४ की नोटसंख्या १ से तुछना कीजिए ; ६ १८६, नोट १। 

$ १९१-लोप होने के बजाय ( $ १८६ ) प॑ अधिकांश में थका रूप 
धारण कर लेता है! । अप० बोली में इस थ का ब्व हो जाता है ($ १९२), जैसा 
सब लोगों ने पहले इस तथ्य को सामान्यतः स्वीकार कर लिया था ( बर० २, १५; 
हेच० १, २३१ ; क्रम० २, ८ ; माक० पन्ना १६ ) | इस नियम से महा ० आअथ ८ 
आतप ( गठड० ; हाल; रावण० ) ; उबलू ८ उपलछ ( गउड० ); कोध 
कोप ; चाव > चाप; णिव > न्प ( रावण० ) ; दीब ८ दीप ; पआव-” प्रताप ; 
विधिण 5 विपिन ( गठड० ); सबह > दापथ (हाल ); सावअ - श्यापद 
( गउड० ; रावण०) है। अपवादरूप से पत्लवदानपतन्नों मे भी अनुषट्टाघेति, कस्सथ 
और कारवेज्ञा में व आया है; वि के लिए ( $ १८९ ) देखिए. | आरम्मिक और 
गांण प के स्थान पर वे के लिए ६ १८४ देखिए । हेमचन्द्र ने *, २३१ में बताया है 
कि प का ब कर देंने या प उडा देने का एकमात्र कारण श्रुतिसुख है अर्थात्‌ यह 
हेरफेर ऐसा किया जाना चाहिए कि कानों को अच्छा छगे। वर० २, २ की टीका 
में भाम० और पन्ना १४ में मा्क० ने बताया है कि यह अदल-बदल मुख्यतः 
$ १८६ में उल्लिखित ध्वनियों की विच्युति के लिए निर्णायक है।' साधारण तौर 
पर अ और आ से पहलछे पका व हो जाता है और इसके विपरीत उ तथा ऊ से 
पहले यह छुप्त हो जाता है, अन्य स्वरों से पहले यह नियम स्थिर नहीं रहता | जैन 
हस्तलिखित प्रतियों में भूल से ये के स्थान पर बहुधा ब लिखा मिलता है। 

१. कौबेल द्वारा संपादित घर०' की भूमिका का पेज १४; गोण गे० 
आ० १८७३, पेज ५२ में पिशल का लेख ; आकाडेमी १८७३, पेज ३९८ ; 
ये० छि० ३८७५, पेश ३१७; ना० गे० वि० गो* १८७४, ५१२ में भी 
गौल्दृश्मित्त के छेख का नोट | --- २, $ १८४ का नोट $ और ६ १८६ का नोट 
१ की तुछना कीजिए । -- ३, हेव० १, ९३१ पर पिशरक की ठीका | 

६ १९२--वर० २, २६ के अनुसार शब्द के भीतर आने और स्वरों के बीच 
मे होने पर फ सदा भ बन जाता है। भाम० ने इस नियम के उदाहरण दिये हैं: 
सिभा - शिफा ; सेभालिभान्शेफालिका ; सभरी  शफरी और सभदरंर 
सफलम हैं। मार्क ० पन्ना १६ मे यह बताया गया है कि यद परिवर्तन शिफादि-गण के 
भीतर ही सीमित है, इस गण के भीतर उसने निम्नलिखित शब्द गिनाये हैं : खिभार 
शिफा ; सेम > शेफ ; सेभालिआ £ दरोफालिका ; उसने सभरी + शफरी भी 

श्८ 
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उद्धृत किया है और बताया है कि किसी ने इसका व्यवहार किया है! | क्रम० ने 
२, १६ में बताया है कि शिफा और शफर के फ, भ में बदल जाते है। हेच० 
१, २३६ में अनुमति देता है कि फ के स्थान पर प्राकृत में भ ओर ह दोनो रखे 
जा सकते हैं ; वह बताता है कि रेभ + रेफ और खिभा लशिफा में भ काम में 
जाया जाता है, मुत्ताइल-मुक्ताफल में ह हो गया है। सभल, सहल +- सफल ; 
सेभालिआ, सेहालिआ ः शेफालिका ; सभरी, सहरी 5 शफरी ; ग्रुभइ, 
गुदइ # गुफति में भ और हू दोनों चलते हैं। अभी तक जिन-जिन शब्दों के 
प्रमाण मिल पाये हैं, उनसे पता लगता है कि सर्वत्र ह का जोर है अथवा समास के दूसरे 
पद्‌ के आरम्म में आने पर फ मी मिलता है | इस नियम के अनुसार महा ०, जै०्महा० 
और शौर० मे मुक्ताइल न मुक्ताफल (गउड०; क्पूर० ७३, ९; एल्सें० ; कर्पूर० ७२, 
३; ७३, २ ), महा» में मुत्ताहलिब्ल रूप आया है ( कर्पूर० २, ५; १००, ५ 3 
सद्दर, सद्दरी रूप भी देखने में आते है ( गडड०); महा ० और शोर" मे सेद्दालिआ 
( हाल ; मृच्छ० ७३, ९ [ इस स्थान पर यद्दी पाठ पढ़ा जाना चाहिए | ; प्रिय० 
११, १; १२, ३; १३, १६ ) ; शौर० में च्ित्ततलअ-चित्रफलक ( उदाहरणार्थ 
मृच्छ० ५७, ३; ५९, ७;६९, १९; शकु० १२५, ७; १३३, ८ ; १३४, ४; 
१४२, ११; विक्रमो० २४, १८; रला० २९८, ४; ३०३, १९; माल्ता० १२७, १ १); 
बहुहल - ( क्र० २, ११६ ); शौर० में बहुफल (विव्रमा० ४८, १३ ), सफल 
( मालचि० ४४, £ ; ४६, ११ ); खसग्गफल + स्वर्गफल ८ प्रबोध० ४२, ५ ); 
माग० में पणसफल (मृच्छ० ११५, २०) और अन्य रूप मिल्त ऐ, अप» के विपय 
में $ १९२ देखिए | -- प्फल फे विषय में ६ १९६ देखिए | इस बारे मे कुछ नहीं 
कहा जा सकता कि फूमइ ओर भुमइ - भ्रमति का पररपर में क्या सम्बन्ध है 
( हेच० ४, १६१ ) । द्वाविडी हस्तलिपियों सस्कृत आर प्राकृत शब्द भण (+ बोलना, 
कहना ) के लिए बहुधा फण्‌ रूप लिखती है ( उदाहरणार्थ पिशलू द्वारा यपादित 
विक्रमों० ६९९, १० ; ६३२, १७ और १८; ६१९, ८ ; मल्लिका ० ८३, ४ ) | 
१२०८ की भी तुलना कोजिए | 

3. इसकी हस्तलिखित प्रति में पढ़ा जाता है सपरिर्‌ यासउर्‌ ( अथवा 

यासडर ) इत्याथ पि कश्मित्‌ । 

९ १९३--शब्द के मध्य मे दो स्वरो के बीच में व आने पर प्राकृत में उसका 
रूप व हो जाता है (हेच० १५,२२७); मद्ा ०, अन्माग०, जें०्महा०, आ०, शौर०, 
दाक्षिण और अप० में कलेबर ८ कलेबर ( गठड० ; रावग० ; विधाह० १३०३ 
[ कडेवर पाठ है |; १३१९० [ यहा भी कड़ेवर पाठ हैं]; एल्सें० ; मृच्छ० 
१४८, २२ ओर २३ ; पिगल १, ८६ अ ; हेच० ४, २६५, हे ); माग० मे फलेबरू 
( मृच्छ० १६८, २० ) ; महा०, अथ०्माग०, शोर०, भाग० और अप» मे कबरून 
कबलरू ( गउड० ; हाल ; शकु० ८५, २ ; नायाध०; ओबव ०; मृच्छ० ६९, ७ ; हेच० 
४, २८९ और ,१८७, १ ) ; महा०, जै०्महा० ओर अप» में कबन्ध 5 कबन्थ 
( रावण० ; ए्ें० [ पाठ मे कबर्थ है ]; पिंगल २, २३० ); अश्माग० में 
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किलीव 5 फलीव ( आयार० २, १, ३, २); छाथ रश्ाब (६२११) ; महा ० 
में थयअ ८ स्तबक ( रावण० ), अ०्माग० में थबइय ८ स्तयकित ( विबाह० 
४१ ; ओव० ) ; महा० में दाबइ > मराठी दायण ( शकु० ५५, १६ )! ; महा० 
ओर जै०मद्दा० भे सब ८ शाथ ( गठड० ; आवब० एतव्से० ३६, २४ ) ; महा ०, 
अ०्माग०, जै०महा० और शौर० में सवर > शबर ( गउड० [ पाठ में खबर 
है ]; विवाह० २४६ [ पाठ में सब्बर है ]; पण्हा० ४१ [ पाठ में खबर है ]; 
पण्णव० ५८ ; एस्सें० ; प्रसन्ष० १३४, ६ और ७ [ पाठ में खबर आया है ] ); 
महा० और अ०्माग० में सबरी रूप मिलता है ( गउड० [ पाठ में खबरी रुप हैं], 
विवाह० ७९२ [ यहा भी पाठ में खबरी है ); नायाघ० $ ११७ [ पाठ मे खबरी 
है ]; ओव० ६ ५५ [ पाठ में सबरी आया है ]); महा० में सब ८ शबल 
(द्वाल ); अ०्माग० और जै०्महा० में सिविया रः शिविका (६ १६५ ), 
जै०मह्ी ० में स्लिविर रूप पाया जाता है ( एल्सें० ; पाठ मे सिबिर मिलता है ] ); 
मांग० में इसका रूप शिविल हो गया है (ललित० ५६५, ६ और ८) > शिविर' है | 
व बहुत कम लोप होता है, जैसे अ०्माग० अलछाउ, अछाउय, छाऊ, छाड, 
छाउय और साथ-साथ शौर० रूप अछाबू ८ अलाबू , अलायु (६ १४१ ) हैं ; 
णिअन्धण < निबन्धन (- वस्त्र ; देशी० ४, २८; त्रिवि० १, ४, १२१) ; 
विड॒द्द ( हेच० १, १७७ ) और इसके साथ इस शब्द का जै०महा० रूप बिलुद्द 
(एस्में०) & बिय्ुध है। --व बहुत ही अधिक स्थलों मे बना रहता है, विशेषकर 
ध्वनियों के मध्य में, जैसा प्‌ के विषय में लिखा गया है, इस विषय पर भी श्रुति 
मधुरता अतिम निर्णय करती है। 


4. शकुन्तछा ५०, १६ पेज १८४ पर जो नोट है उसे इसके अनुसार बद- 
लगना चाहिए | -- २, जैसा उदाहरणों से पता लगता है, जैन दस्तलिपियों 
विशेषकर व्‌ के स्थान पर थ॒ लिखा मिलता है। इसे याकोथी अपने अन्य 
'औसगेवैस्से एस्सेंलुंगल हन महा० ९ २०, २ की भूमिका के पेज २८ में ध्वनि 
का नियम बताता है, पर यह कोई नियम नहीं है, यह तो हस्तलछिखित प्रतियाँ 
लिखनेवालों की भूल है। इसी प्रकार ये छेखक कभी-कभी शब्द के आरम्म में 
मो य के स्थान पर ब छिखते हैं ( ए० म्युछर, बाइग्रेगे, पे २९ )। अन्य 
हस्तछिखित प्रतियों की भाँति छलितथिग्रहराज नाटक में भी ( द्वाविढी प्रतियों 
को छोड ) जहां थ होना चाहिए वहाँ भी केषछ थ लिखा मिछता है। इस 
विषय में ९ ४५, नोट-संख्या ३ की भी तुलना कीजिए । --- ३, बे० घाइ० १३, 
< में पिशल का छेख । 

६१९४--३ १९२ और १९८ से २०० तक में बर्णित स्थलों को छोड़ 
अन्यत्र वर्णमाल्य के वर्गों के प्रथः और तृतीय वर्णों का द्वितीय और चतुर्थ बर्णों में 
यदरू जाने अथवा इसके विपरीत द्वितीय और चतुर्थ वर्णों का प्रथम ओर तृतीय में 
बदरू जाने के उदाहरण ( $ १९० और १९१ ) एक-आध ही मिलते हैं और बह भी 
एक-दो बोलियों में। अ०माग०, जै०्मह्० और शौर० में क झुस होने के. 


३०० साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


स्थान पर दो स्वर कै बीच में आने पर बहुत अधिक अवसरों पर ग में_बृदल जाता 
है विशेषकर प्रत्यय - क का ( देचे? १, १७७ ) ऐसा होता है: अ०्माग० ओर 
सै०्महा० में असोग ८ अशोक (९ उदाहरणार्थ, विवाह० ४१; उबास० ; 
नायाध० ; ओव० ; कप्प० [ इनमे शब्दसची में असखोश आया है ]; एस्सें० ); 
जै०महा० में असोग ( आव० एल्सैं० ८, २ और २२ ) ; अथ्माग० और जै० 
महा० में आगास+ + आकादा ( उवास० ; ओव० ; आव० ए्ें० २१५, १५); 
हा अन्माग० में परगमेंग -पए्केक (६१५३); अश्माग० ओर जै०्महा० में 
£) कुलगर-कुलकर ( कप्प० ; आव० एर्ल्से० ४६, २० और २२ ) ; अथ्माग०» और 
का :जैन्महा० में जमगसमग -< यमकसमक ( उवास० ६ १४८ और १५३; 
कप्प० ९ १०२; ओब० ६ ५२ ; आव*० एल्सें० १७, १५ ); अभ्माग०, जै०्मद्दा० 
और जै०शौर० में छोग # लोक है ( उदाहरणार्थ, आयार० १, १, १, ५ और ७ 
३, २ ; एल्सें० ; पव० ३८१, १६ ; ३८७, २५ ), जै०शौर० में छोगालोगं 
आया है ( पव० ३८२, २३ 3), इसके साथ द्दी छोयालोय॑ ( कत्तिगे० ३९८, ३०२ ) 
रूप भी काम में आता है; अण्माग० में सागपागाप 5 शाकंपाकाय ( सूथ० 
२४७ और २४९ ) ; सिलोगगामी 5 स्लोककामिन्‌ ( सूब० ४९७ ) ; अ०्माग० 
और जै० शोर० मे अप्पण ८ अल्पक (सूय० १८८ ; प० ३८५, ६६ और ६८ ) 
जै० शोर० में मंछुग ८ इमश्रक (पव० ३८६, ४); अण्माग० में फलग > फलक 
( सूय० २७४ ; उबास० ; ओव० ) ; जे०मद्ा० में तिह्मचोइसग - तिलक 
चतुदंशक ( आव० एव्से० १७, १; ३७, २९ ; ३८, २४ ) है | इन प्राकृत 
भाषाओं की एक विदेष पहचान यह है कि इनमे ग का छोप होने के बजाय वह 
बहुधा षना रहता है | इनको छोड अन्य प्राकृत मापाओं में भी ऐसे विरले उदाहरण 
मिलते हैं जिनमें क, ग में बदल जाता है। इस प्रकार माग० में सर्वत्र ही हगे, 
हस्गे ८ +अहकः (६ १४२; १९४; ४१७ ) है, इसके अतिरिक्त शावग 5 भ्रावक 
( मुद्रा० १७५, १ और ३; १७७, २ ; १७८, २; १८३, ५; १८५, १; १९०, 
१० ; १९३, १ [ यहा यही पाठ पढा जाना चाहिए ] ); प्रबोधचंद्रोदय ४६, १३ 
और ४७, ७ में शाबगा रुप मिलता है, ५८, १५ में शाघगी है ; पाठ मे आये हुए 
सावका, शावका, सावकी ओर शावकी के लिए ये ही शब्द पढ़े जाने चाहिए 
क्योंकि ये शब्द अ० साग० ओर जै० महा० सावग से मिलते हैं ( उदाहरणार्थ 
उवास० ; एट्सें० ) है| इस सबंध में ६ १७ की भी तुलना कीजिए | मद्दा० और 
अप० परगरअ, अ०माग० और जै०महा० मरगय, शौर० रूप मरगद्‌ - मरकतस 
( हेच० १, १८२ ; मार्क० पन्ना १४ ; गउड० हाल ; राबण० ; कर्पूर० ४६, 
६९, ८ ; ८०, १० ; सूय० ८३४ ; पण्णव० २६ ; उत्तर० १०४२ ; ओऔव० ; कप्प० 
) १  5$२, ११; मलिका० २०१, १३ [ पाठ में मरगद्‌ 
मिलता है ]; देच० ४, २४, ९ ) है ; जच्युतशतक ४३ में मरक्षआ और कम० 
# भगाल शब्द आज भी कुमाउनी तथा अन्य बोकियों में प्रचक्तित है --अनु ० 


ब्यंजन युक्त स्थलों पर व्यंजन ३०४१ 


२, २८ में मरकअ्रद्‌ रूप अशुद्ध हैं। देच० १, १८२ और मार्क० पत्ना १४ के 
अनुसार मदकल्ठ में भी क का ग हो जाता है, प्रमाण में कैेवड अप» रूप मद्गलू 
मिलता है ( पिंगल १, ६४ ; हेच० ४, ४०६, १), इन स्थरों पर यह $ १९२ 
के अनुसार भी सिद्ध होता है। महा० में पागलालण 5 पाकशासन पाया जाता 
है ( गठड० ३८० )। गेन्दुअ के विषय में $ १०७ देखिए | -- अ० माग० 
आधाधेइ - आख्यापयलि, आधवणा > आख्यापना ( $ ८८ और ५५१ ) और 
णिघसल “ निकष ( $ २०६ ) में ख का श्र हो गया है। अधिलंखइ, अधिएं- 
घइ मे ( 5 इच्छा करना : हेच० ४, १९२ ) मूल में ख्र अथवा घ है, इसका 
निर्णय करना टेढ़ी खीर है ।--पिसाजी ८ पिशायी में थद का ज्ञ बन गया 
है (हेच० १, १७७ )। इसके विपरीत ऐसा माल्म पड़ता है कि महा० और शौर० 
सकखद (८चखना, खाना: वबर० परिशिष्ट ए पेज ९९, सून्न २० )!, मद्दा० 
चक्खिआ ( चखा हुआ ; हेच० ४, २५८ ; त्रिवि० ३, १, ११२ ; हारू ६०५ ), 
अवचकिखअ (हाल ९१७ ), चफखन्त ( हाल १७१), शौर० शक्खिआ 
(< चखकर : नागा० ४९, ५), चविखज्ञन्त ( श॒द्ध रूप खलत्रीअन्त हैं, चंड० 
१६, १६ 9' ज्ञक्ष से निकले हैं, इनमे ज का थे द्वो गया है। मझाइ और साथ- 
साथ मज्जइ > माद्यति जो मद घात से निकला है (हेलच० ४, २२५ ) ; अप» 
में रह्चसि > रज्यसे जो रज धातु का रुप है ( देच० ४, ४२२, २३) ; महय० 
ओर जै०्महा० बच्चइ (वर० ८, ४७; हेच० ४, २२५; क्रम० ४, ४६; 
गउड० ; हाल ; रादण०; एल ०; कालका०; ऋषभ० ), आ० घच्चदि (मच्छ० ९९, 
१७ [ यहा यही पाठ पढा जाना चाहिए ]; १००, १९; १०१, ७ ; १४८, ८ ) ; 
दाक्षि० बच्चइ ( मन्छ० १००, ६५ [ यह्षा यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] ) ; बच्च, 
बच्चदि ( मृच्छ ० १०५, ४ और ९ ), ढ़० में धज्चादि रूप मिलता है, शोर० में 
वज्ञम्ह ओर माग० में वय्ये न्ति रूप पाये जाते है (३१८८ )'। अ०्माग० 
पहुच्च जो #पडि उच्च के स्थान पर आया है (६ १६३ और ५९० ) और जो संरकृत 
प्रतीत्य का ठीक प्रतिरुप है, दष्चइ से सबध रखता हैं | टीकाकार इसके द्वारा ही 
इसके रूप का स्पष्टीकरण करते दे ; इसका सबंध अप० चिहश्य (>पथ: हेच० ४, 
४२१ ) से भी है | 


१, बेबर द्वारा संपादित भगषती १, ३८७ ; ससा० डे० ढो० मौ० गे० 

२८, ६३९१ । -- २, हेख० ४७, २०८ की पिशल की टीका जहाँ पर भारतीय 

नयी भाषाओं का उल्लेख भी है। --- ३. धच्चइई संभवतः ब्रात्य ८ वात्यति 

का रूप है और वज्जइ, वज्या + +त्रज्यति का । इस स्थित्ति में ध्व धवन्ति-नियम 

के अनुसार दीक बेठ जता है । --- ४७. मगधती १, ३८१, में वेवर ने लत 
लिखा है ; ए० ग्युछर, बाहु० पेज २१। 

६ १९५--यह मानना कि अ०माग० और जै०मद्दा० में प्रत्येक त ज्यों का 

त्यों बना रह सकता है या छोप हो सकता है! अथवा दो स्वरों के बीच में, जिनमे से एक 

हू हो तो त रख दिया जाता है', भूल है | जैसा वेबर' पहले ही अनुमान ढगा चुका 


१०२ साधारण बाते और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकश्ण 


था, ऐसे सब्र उदाहरण ऐसे लेखकों (ः-हस्तलिपियाँ लिखनेवाल्लों ) के माथे पर भ़े 
जाने चाहिए, जिन्होंने बहुधा पाठ के भीतर संस्कृत रूप घुसा दिये हैं | इस विषय पर 
जैन लेखकों ने प्राकृत भाषाओं के विरुद्ध लिपि की महान भूल की हैं" | जै०शौर०, 
_झौर०, माग? और ढ० से बोली के रूप में तथा अप» में त का द्‌ और थका ध- 
रूप बन जाता है () १९२ )। इस प्रकार जै० शौर० बंदिद और धोद्‌ ८ 
“बाल्द्त जोर धौत ( पव० ३७९, १) ; संपञञदि 5 संपच्यते ; ममति > अ्मदि ; 
पेच्छदि - प्रेक्षते ( पच० ३८०, ६; ३८०, १२ ; २८४, ४८ ); भूदो और जादि 
मभूतः और याति ( पव० ३८१, १५); अजधा गहिदत्था एदे + अयथाशृद्दी- 
ताथ्था एते ( पच० ३८९, १ ) ; देंबद्जदि 5 दैवतयति ( पव० ३८३, ६९); 
तसघाद, करदि, कारयदि, इच्छदि और जायदे > असघात, करोति, कार- 
यति, इच्छति ओर जायते (कत्तिगे० ४००,३३२) है; शौर० मे अद्धि ८ अतिथि 
(शकु० १८, १ और ८ ; २०, ५ ; २३, ९; ७१, १२); शोर० में कथेद्धि, केस 
रूप 5 कथय, कथेु 5 कथयतु, माग० में कधेदि # कथयति (३ ४९०) ; शौर० 
में चूदरूविअं 5 चूसर्लातकाम्‌ ( शकु० ११९, ९); जै०शौर० ज्थ, शौर० 
जधा और माग० यघा # यथा, जे० शोर० तथ, शोर० ओर माग० तथा 
तथा (६ ११३) है ; शोर० मे पारिदोसखिअ और म[ग० पालिदोशिय 5 पारितोः 
षिक ( शकु० ११६, १ और ५) ; जे० शौर० हथदि, होदि ; शौर०, माग० और 
ढ० भोदि + भवति (६४०५ और ४७६ ) है ; शीर० रूप साथदं ( मृच्छ ० ३, 
६; ५९, १९; ८०, ७; ८६, २५; ९४, २२; शकु० ५६, ४ ; ८०, ३ ), 
माग० में शाअदं (मृन्छ० ११३, ७; १२९, १८ )  स्थागतम्‌ है; ढ० में 
जूदिअल > धूतकर (१२५); जूद > दूत (मच्छण ३०, *८; १४, २५ 
[ यहा यही पाठ पढ़ा जाना चूहिए ];.३५, ५, [ यहा भी यही पाठ पढ़ा जाना 
चाहिए | ; २९, १४” ; पलियेधिद ८ परिधेपित ( म८छ० २०, ७ ) ; वज्जदि, 
चालेदि, भमणादि और जिणादि >प्रजति, घारयति, भणति और जयति 
(मच्छ ० ३०, १०; ३४, ९; १२ और २२ ) है; शौर० और ढ० में सम्पर्द + 
साम्प्रतम ( मच्छ० ६, २२ ; १७, १८ ; १८, २३ ; शकु० २५, २ ; ३०, ४; 
६७, १२ आदि-आदि ; ढ०; मृच्छ० ३०, ४; ३१,९ ; ३२, ८ ); माग०: 
शम्पद॑ ( रच्छ० १६, २० ; ३२, २;४ और ५; ३८, १९ ; ९९, ११ आदि- 
आदि ) है | ढ० में माथुर - माथुरः के विपय में ६ २५ देखिए। बर० १२, ३ 
ओर मा ० पन्ना ६६ ओर उसके बाद के पन्ने में बताते हैं कि शौर० में और उसके 
साथ माग० मेर्भा त,.काद या चर हे जाता है; किन्तु हेच० ४, २६० और 
२६७ में तथा उसके बाद के सब व्याकरणकार कहते हैं कि त का कैवल द्‌ होता 
है। हेत० और उसके बाद के व्याकरणकार यह अनुमति देते हैं कि थकाच 
होता है जो ठोक है, किन्तु वे थ के स्थान पर ह की अनुमति भी देते है जो अश्ुद्ध 
है" | जे०चौर० टन जी, माग० और ढ० में मोल्कि द और घ बने रद जाते हैं, 
उनकी विच्युति नहीं होती और ने उनका रूप द्व भें बदलता है। सर्वत्र बहुधा 
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ऐसा नहीं होता है ( क्रम० ५, ७१ ; सार्क० पन्ना ६६ )। पल्वदानपन्न ७, ५१ में 

कद्स्ति 5 कृतेति नकल करने में छापे की भूल रह गयी है; कड़सि का कद्‌ 

सि लिखा गया है। पिच, पुथं और इनके साथ पिहं, पुहं पृथक के विषय 

में ६ ७८ देखिए । आ० ओर दाक्षि० के विषय में ६ २६ देखिए । 

3. औसगेवैल्ले एस्सेंलुंगन इन महाराष्ट्री ( याकोबी द्वारा संकलित ) 

२०, १, नोट-संख्या २। -- २. ए, म्थुछर कृत बाइग्रेगे, पेज ५; स्टाइनटाल 

कृत स्पेसीमेन, पेज २ की भी घुछना कीजिए ॥ -- ३. भगवती $, ४०० ; 

इस सम्बन्ध में ह० स्टु० १६, २३४ ओर उसके बाद की तुलना कीजिए । 

-- 9, होएन॑के द्वारा संपादित उवासगद्साओं की भूमिका के पेम १७ और 

उसके बाद । यह स्पष्ट है कि तवणिज्लमतीड, कणगमतीउ, पुलफामतीड, 

रिद्वामतीड और वश्रामतीड ( जीघा० ०६३ ) जैसे शब्दों में त का कोई 

अर्थ नहीं है। यह भी समझ्न में जाने की बात नहीं है कि एक ही भाषा में 

एक दूसरे के पास-पास कभी भचति और कभी भवइ लिखा जाय, कहीं भग- 

घता भौर कहीं भ्गवया का घब्यवहार हो; एक स्थान पर मातरं रूप और 

दूसरी जगह पियरं॑ लिखा जाय आदि आदि ( आयार० १, ६, ४, १ )। 

यह भी देखने में जाता है कि सब हस्तलिपियों में सर्घन्न एक-सा त नहीं 

मिलता । जब सविष्यकालघाचक रूप में पही कहा जाता है तथ इससे मालूम 

हो जाता है इसका रूप पहले पद्धिर रहा होगा न कि एहिति जेसा आया- 

रंशसुत्त २, ७, १, २ में पाया जाता है (६५२९ )। इसलिए घी० त्सा० 

कु० मौ० ३, ३४० में छौयमान ने जो मत प्रकट किया हैं वह पूर्ण रूप से 

झुद्ध नहीं माना जा सकता | उवासगद्साओो को छोड माग० और जै० महा० 

के अन्य ग्रन्थों का पाठ अनग्रिनत भूछों के कारण बिगड़ गया है। ९.३४९ 

की भी तुछना कीजिए | -- ५. शौर० के विषय में कू० धाहइ ८, १२५ और 

उसके बाद पिशलछ का लेख देखिए। अब तक के तथा आगे के पाराओों में 
बहुत-ले उदाइरण दिये गये हैं । ६ २२९ से २५ तक की भी तुलना कीजिए । 

$१९६--बर० २, ७; क्रम० २, २८ ओर मभार्क० पन्ना १५ में 

बताया गया है कि मद्दा० मे भी अनेक शब्दों में त का द हो जाता है। इन शब्दों 

को उक्त व्याकरणकार्ो ने ऋत्वादिगण मे एकत्र किया हैँ। भाम० इन दराब्दों मे 

डदु 5 ऋतु ; रकद्‌ 5 रजत ; आअद्‌ 5 आगत ; णिव्युद्ि  निन्वंति ; आाडदि 

+आधूति ; संबुदि - संवृति ; खुशदि > खुब्चुति ; आइदि > भाकृति ; दृद्‌ 

-द्वत ; संजद > संयत ; सम्पदि - सम्प्रात ; विडद्‌  विश्वत ; संजाद 

संयात ; पड़िवद्धि ८ प्रतिपक्ति और जोड़ता है | क्रम० ने इसमें ये शब्द 

शामिल किये हैं: ऋतु, रजत, भागत, निृत, सुरत, मरकत, खुकुत, संयत, 

चिछ्डूति, भवृति, आबूृति, आकृति, विश्वुति, संट्डति, निमृक्षि, निष्पत्ति, 

संपत्ति, प्रतिपक्ति; शुत, स्याति, तात और साम्मतम्‌ । सार्क० ने ऋत्वादि- 

गण में बताये हैं: ऋतु, रजत, तात, संयत, किरात ( चिछाद्‌ रूप में), 
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संहसति, सुसंगत, ऋतु, सम्प्रति, साम्प्तम्‌, कृति ओर कृति जब इनमें 
छपफ्शर्म लगाये जाते हैं तब भी, जैसे: आकृति, चिकति, प्रकृति, उपछूसि, 
आाश्ृति, प्रिष्ति, निम्नेति, संज्ति, विश्वति, आद्वुत, परिश्षत, संबूत, 
थिदूत, प्रश्ुति [ हस्तलिपि में पहुंद रुप है| और शत । इसके बाद के सूत्र में 
मार्क० ने बताया है कि झुरत, हत, आगत इत्यादि में लेखक के इच्छाजुसार 
ते या द्‌ रह सकता है | इस मत के विरुद्ध हेच० ने १, २०९ में कडी आलोचना 


की है। बात यह है कि यह ध्वनि-परिवर्तन शौर० और माग० में होता है, मह्या० मे 
में नहीं ; यदि महा ० में कहीं यह ध्वनि-परिवर्तन पाया जाता हो तो यह माना जायेगा 


कि यहा पर बोली में हेर-फेर हो गया है! | राबणवहो में सर्वत्र उद्दु काम में छाया गया 
है ( ९, १८; ३, २९; ६, ११; ९, ८५ ), उड़ कही भी नहीं। अभ्माग० में 
डड के स्थान पर उद्दु अद्द्ध पाठ है (आयार० २,२,२,६ और ७; ठाणग० ५२७) | 
इसके अतिरिक्त राबगवहों में मइलूदा और साथ-साथ पड़िशा रूप मिलते है 
( ३, ३१) ; एक ही छोक मे विबण्णदा और रामादो पाये जाते हैं. जिसमें इन 
रूपों के साथ ही अरई और सेडम्मसि रूप भी काम में छागे गये हैं (८, ८०); 
इसके समान ही समास मे मन्दोदरि रूप मिल्ता है। मन्दोदरिसुअदृमिअवाणर- 
परिओस में द तो बना रद गया है, पर इस पद में से ३ त उडा दिये गये हैं। 
नाय्कों की गाथाओं में भी ठीक यही बात देखने मे आती है, जैसा मालई के 
स्थान पर मारूदी ८ मालती (ल्ूलित० ५६३, २) है ; ओदंसन्ति > अवतंसयल्ति 
( बोएटलिंक द्वारा सम्पादित शकु० ४, १० ) ; लदाओ - लताः ( बोएटलिक द्वारा 
सम्पादित शक्कु० ५३, ७; पिशल द्वारा सम्पादित सस्करण ८५, ३ और बुकहार्ड द्वारा 
सम्पादित काश्मीरी पाठ ८४,१५ को भी तुलना कोजिए ) ; डवणइद्व्वो-डउपनतव्यः 
( मालवि० २३, २); उबणीदे ८ उपनीते ( हल० ८२७ ) . होढु और इसके 
साथ ही होइ रूप (हाल ८७८ ); कादुं > कतुम्‌ ( हाल ९२४) ; इणिदा- 
भणिता ( हाल ९६३ ) आदि-आदि हैं | इल से हमने जो उदाइरण दिये हे वे सब 
तेल॒गू पाठों से संकलित है| हेच० जब बताता है कि ऐसे रुप महा० मे अशुद्ध हैं 
तो एस. गौल्दश्मित्ता' के मतानुसार उसकी सूत्र मे 'शुद्धिकरणात्गक निर्पेध' न देखना 
चाहिए। असल बात यह है कि इन उदाहरणों से महा» भाषा पर चोट पड़ती है । 
इसके विपरीत शौर० हस्तलिखित प्रतियों मे से महा० के असंख्य रूप दिये जा सकते 
हैं। बर०, क्रम० और सार्क० के सूत्र भमहा० से किसी प्रकार से भी सम्बन्ध 
नहीं रखते | विशेष रूप से खथ्कनेवाले रूप पड़िबद्दी ( भाम० ) जिसके स्थान पर 
सम्भवतः पदिवत्ती पाठ टीक रहेगा और जिसमे ओर एक खटकनेबाल्ी बात हू के 
स्थान पर द्‌ का होना है तथा नियद्दी (!), निष्पद्दी (!), संपद्दी और पडिपद्दी 


( ऋ्रम० ) हैं ; ये रूप अवश्य ही नासमझी के फल है। अ०्माग० अदु और अड़॒वा 
के विषय में ६ १५५, नोट सख्या ५ देखिए | रे डे 


१. पिशछ द्वारा संपादित विक्रमोबंशीय, पेज ६१४ और उसके बादू। --२, 


राधणवहो की भूमिका का पेज १७ ; रावणवह्ो दे 
संख्या ४ की भी तुलना कौजिए्‌ हे $ हो १३, ९० पेज ६०५९ की नोट 
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९ १९७--संस्कृत ह-युक्त वर्णों से भिन्न रीति का अनुसरण करके प्राक्ृत में 
आरम्भिक और दब्द के मध्य का ह-युक्त वर्ण | १८८ के अनुसार हू रह जात्ता है। 
इस ह-करण का कारण सर्वत्र एक नहीं है। एक असयुक्त र अथवा स॒ या संयुक्त र्‌ 
का निकट में होना इसका कारण नहीं है, जैसा बहुधा समझा जाता है! । बर्ग के 
प्रथम दो वर्णों, अनुस्थार ओर ल में जो हू कार आता है उसका कारण मूल संस्कृत में 
इनसे पहले श्‌-, ष- और स-कार का आ जाना है, ये ध्वनियों संस्कृत में लुप्त हो 
गयी हैं | मूछ ध्वनिवग झुक, स्‍त, रुप, सन जोर सम शब्द के आरम्भ मे रहने पर, 
ह ३०६ से ३१३ तक के अनुसार ख, थ, फ, ण्ह ओर म्ह् बन जाते है' । 

१, छास्सनकृत इन्ह्टि. लि, प्रा,, पेज १९७ और उसके बाद और पेज 
२५१ ; याकोबी कृत ओसगेबेल्ते एस्लेंडृंगण ६ २१, २ भूमिका का पेश २८ । 
बे. बाइ. ३, २५३ में पिशल का छेख। -- २. वाकरनागककृत आदुट इंडिके 
ग्रामादीक $ २३० और २३१ । 

$ १९८--संस्कृत क, शब्द के आरम्म में ख बन जाता है और समास के दूसरे 
पद के आरम्म में तथा शब्द के मध्य मे, ह बन जाता है ; यह विशेषकर नीचे दिये 
गये झब्दो में : जैन्महा० में खंघरार कंथरा ( मार्क० पन्ना १७; एह्वें० १,१७ ), 
किन्तु मद्दा० और झोर० में कंघरा रूप मिल्ता है ( गठड० ; मब्लिका० १९२,२२ ; 
२०१, ७; २९०, २० ); खप्पर 5 कर्पर (द्ेच० १, १८१); अण्माग० 
खसिय 5 कसित ( देच० १, १८१ ); खाखिय 5 कासित ( हेच० १, १८१ ; 
नदी० ३८० ); अ०्माग० ओर जे०्मद्र० में खिंखिणि ८ किक्लिणि ( पण्हा० 
५१४ ; राय० १०९ ; १२९ ; १४२ ; जीवा० ३४९ [ पाठ मे खरकिणि रूप मिला 
है ] ; ४४३ ; नायाध० ९४८ [ पाठ में खंकिणि है ] ; उवास०; ओब० ; एस्वें० ), 
सर्खिखिणी ( जीवा० ४६८ ; आव० एल्सें० ३५, २५ ), ललिखिणिय-फिक्लिणीक 
( उवास० ), सर्खिखिणीय ( नायाध० ६ ९३; पेज ७६९ ; ८६१ [ पाठ में 
सखखिंणीय है ] ), किन्तु महा० और शझ्ौर० में किंकिणी ( पाइय० र७हे ; 
गठड० ; विद्व० ५६, १ ; कर्पर० ५५, ७; ५६, ४; १०२, १; वेणी० ६३, १० ; 
बाल० २०२, १४ ; शीर० मे : कपूर ० १७, ६ ; मालती० २०१, ६ ) है, शौर० में 
किकिणीआ - किड्लिणीका ( विद्ध० ११७, ३); अ०्माग० : खीौरू > कीछ, 
इंद्रल्सील ८ इन्द्रकीलू पाया जाता है ( जीवा० ४९३; ओव० $ १), साथ 
ही जै०्महा० में इंद्रकीरू रूप आया है (द्वार० ); खीलूअ ८ कीलक ( हेच० 
१, १८१ ) ; महा ०, अ०्माग०, जै०महा० और शोौर० मे; खुझा + कुछ ( बर० 
२, ३४ ; हेच० १, १८१ ; क्रम० २,४० ; मार्क० पन्ना १७ ; पाइय० १५५ ; हाल ; 
अंत्ग० २२ ; अगुओग० २५० ; जीबा० ८७ ; नायाध० ६ ११७ ; पेज ८३२ और 
८३७; पणाव० ४२८ ; पण्डा० ७८ और ५२२ पाट में कुजज है ]; विवाग० 
२२६ ; विवाह० ७९१ और ९६४ ; ओब० ; निर्या० ; आव« एवल्सें० २९, ५ और 
१३; एसें० ; शकु० ३१, १६ ; मालविं० ७०, ७; प्रसत्न० ४४, १ और उसके 
बाद ), अ०्माग० में अंबखुकाय + आप्लकुछाक ( विवाह० ११६), खुज्जक्त 
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कुल्लत्व ( आयार० १, २, ३२, २ ), खुज्िय 5 कुछ्लित ( आयार० १, ६, ९, 
हे )५ किन्तु पुष्प के अर्थ मे कुज्ज होता है ( हेच० १, १८१; मार्क० पन्ना १७ ), 
अण्साग० कोज्चव (कप्पण | ३७ ), कुज्ञय (पण्णब० ३२); खुड़िआ 
(स्सुरत : देशी० २, ७५ ), संखुड॒इ (८ रमना : देच० ४, १६८ ) जो कुदे_या 
कूद_धात॒ से है; इस संबंध में धातुपाठ २, २१ मं! खुब्द, खूर्द धातुओं की भी तुलना 
कीजिए । अ०्माग० ओर जै०्महा० खेंडु, अप» खेडुअ (६९० ), खेडुइ 
(न्खेलता है : हेच० ४, १६८ ) ; अप० खेहलन्ति (खेलते है: हेच० ४, ३८२), 
जै०महा० रुप खेल्लावेऊण ( एल्सें० ), खेल्ल ( एल्से० ), अ०माग० खेल्लाघण 
( आयार० २, १४, १३ ); शौर० खेलूदि ( मुद्रा० ७१, ४ ; विद्ध० २७, ५ ), 
खेलिदु' (मुद्रा० ७१, ३; ८१, २), खेलण ( चिद्ध० ५८, ६ ; मब्लिका० 
१३५, ५ ), अप० खेलन्त ( पिंगल १, १९३ अ ), खेल्लिअ (< खिलखित्यना : 
देशी० २, ७६ ) जो क्रीड' घातु से निकल्य है, अ०माग० खुक्तो, महा० दुष्त॑ ८ 
छृत्वः (६ ४५१ ) है ; खुल॒द्द 5 कुल्फ ( देशी० २, ७५ ; पाइय० २५० ; $ १३९ 
की भी तुलना कीजिए ) है; महा० णिहस>निकष ( वर० २, ४ ; हेच० १, १८६ ; 
२६० ; क्रम० २, २४; माक० पन्ना १४; गउठड० ; रावण० ) है ; अ०्माग० में 
$ २०२ के अनुसार चोथे वर्ण में बदल कर इसका रूप निघ्सा बन गया है ( विवाह० 
१० ; राय० ५४; उवास०; ओब० ), मद्ा० णिहसण ८ निकषण ( गउठ० ; 
हाल ; राबवण० ) ; घात॒ुपाठ १७, ३५ में खब्‌ और उसके साथ कप की तुलना 
कीजिए | अप० मे घिदहसब्ति-विफसल्ति (हवच० ४, ३६५, १ )। सस्कृत प्रत्यय 
>भ के समान ही व्हिटनी $ ११९९ प्राकृत मे एक प्रत्यय -ख है जो आप० रूप 
णवखीन्नवकी मे है ( हेच० ४, ४२०, ५)। मार्क पन्ना ३७ में बताया गया है 
कि अर्थ में बिना नाममात्र परिवर्तन किये ह वाक्य मे आ सकता है ( रवार्थ च हृश्‌ 
से): पुकशह-पुत्रक ; एकट्ट - एकक । इसमे फिर एक कः स्थार्थे लग कर ; 
पुश्रृदथ बन गया है | यह : -ख और -ह अण्माग० खहयर मे पाया जाता है ; 
इसका दूसरा रूप खह्थर भी मिटता है - #खकचर-“खचर (- पक्षी ; आयार० 
२, ३, ३, ३ ; सूय ० ८२५ ; अणुओग० २६५ और ४०८ तथा ४४९ ; जीवा० ७१; 
८३ ; ८६ ; ११७ और उसके बाद ; ३१७; ३१९; ३२३ ; नायाध० ११७९ ; 
पण्णच० ४७ ; ५४ ; ५५ ; ३०२ ओर ५९३ तथा उसके बाद ; सम० १३२; ठाणग० 
१२१ और उसके बाद ; विवा६० ४७२ ; ४७९ ; ५२२ और उसके बाद ; ५२६ । 
१२८५ ; १५३५ ; विवाग० ५० ; १०८ ; १८७ ; २०४ और उसके बाद ; उत्तर० 
१०७२ ; १०७८ और उसके बाद ; ओब० ६ ११८ ) खहचरी (पक्षी को स्त्री: 
ठाणंग० १२१ और उसके बाद )' ; माग० वचाहगंटी, शगुडाहशुं ठी > बयाका- 
प्रन्थिः, संगुड़कशुण्टी ( मूच्छ० ११६, २५ ; ६ ७० की भी तुलना कीजिए ) 5 
भहा० छाहा, छादही - छायाका ( $ २५५ ) है; अण्माग० फरूह ८ 

फलक ( विवाइ० १३५ ; ओव० ), और दो प्रत्यय लग कर यह फलहग बन जाता 
है ( आयार० २, १, ७, १; ओव० ), यह रूप फलदक बन कर संस्कृत में ले 
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लिया गया है, इसके साथ-साथ अ०्माग० फलूग चलता है ( आयार० २, २, १ 
६ ; २, ३, १, २ ; उबास० ; ओव० ) और फलय रूप भी मिलता है ( आयार० 
२, ७, १, ४ ) ; महा०, अ०्माग० और शोर० में फलिह्द >स्फटिक € बर० २, 
४ और २२ ; हेच० १८६ ; १९७ ; क्रम० २, २४ ; माक० पन्ना १४; गउड० ; 
हाल ; रावण० ; विवाह ० २५३ ; राय० ५३ ; नायाध० ; कप्प० ; मुच्छ० ६८, १८ ३ 
६९, १ ; विक्रमों० ३९,२ ; ६६,१३ ; मालवि० ६३, १ ; नागा० ५४, १२ ; कपूंर० 
५४, १ ; बिद्व० २४, ९, २८, ५ ; ७४, ७ ), जे०महा० मे फलिदमय (एव्सें०) 
तथा इसके साथ ही अण०्माग० में फालिय ( नायाघ० ९ १०२ ; ओव ० [ 6 श्े८ _, 
कप्प० है ४० ), फालियामय ( पण्णव० ११५; सम० ९७ ; ओव० ६ १६ पेज 
३१, १९ ), शौर० मे फड़िय रूप है ( र्ना० ३१८, ३० ; प्रसन्न० १०, २०; 
६ २३८ भे भछे ही फालिआ पढा जाना चाहिए) ; फलिदणशिरि > स्फटिकरणिरि - 
कैलास ( पाहय० ९७); अश्माग० भमुहा ८ पाली भमुक ८ #श्रवुका (£ 
१२४), जै०मद्ा० सखिरिहा > श्रीका ( ए्सें० ८६, १९ ), महा०, अ०माग०, 
जै०्मद् ० ओर दाक्षि० खुणद्द पाली खुनख संस्कृत शुनक ( हाल ; पण्हा० 
२० ; नायाघ० २१४५ ; पण्णब० १३६ ; आब० एव्सें० ३२४, २० और २४ ; एल्सैं० ; 
मृच्छ० १०५, ४ ), इसके साथ महा० में खुणअ ( हेच० १, ५२ ; हाल ; सरस्वती० 
८, १३ ), अ०्माग० और जै०्महा० में खुणग रूप मिलता है ( जीवा० ३५६ 
[ २५५ की तुलना कीजिए जहा पर पाठ में खुणमडे रूप है ] ; नायाध० ४५० ; 
पण्णव० ४९ ; उत्तर० ९८५ ; आव*० ए्ल्सें० ३५, ६ और १० ), खुणय भी आया 
है ( आयार० १, ८, ३, ४ और ६ ; पण्हा० २०१ ; पण्णब० ३६७ और ३६९ ; 
आव० एव्रें० ३५, ९ ; ३६, २८ और इसके बाद; द्वार ० ४९७, १८ ), फोल्सुणय 
(सूय० ५९१; पण्णब० ३६७ ), ज्जीलिंग मे खुणिया रूप है ( पण्णव० ३६८ ), माग० 
शुणह्॒क (मृच्छ० ११३, २०) और अप० खुणहउ ( हेच० ४, ४४३ ) मे खुणह में 
एक -क और जोड़ दिया गया है। सम्भवतः लेखकों ने अनुमान लगाया होगा कि 
सुणद्द ८ खुनख - सु+नस्त्र' ; ढ० तुहं ओर अप० तुहँ - त्वक॑ (६ ४८१) जिसमें 
$ १५२ के अनुसार उ हुआ और ३५२ के अनुसार डे रूगा । अप० सहेूँ > साकम्‌ 
( देच० ४, २५६ और ४१९ ), इसमे ६ ८१ के अनुसार आ का अ हो गया और 
$ ३५२ के अनुसार डे लगा | अ०्माग० फणिट्ट (! ; कधी० ; यूय० २५० ) और 
फणग (! ; उत्तर० ६७२ ) की तुलना कीजिए | महा० चिहुर ( वर० २, 
हेच० १, १८६ ; क्रम० २, २४ ; माक ० पन्ना १४ ; पाइय० १०९ ; गठड० ; हाल 
प्रचंड ० ४३, १५ ; कर्पूर० ४८, १० अच्युत० ३५) ; माग० चिहुल (मृच्छ० १७१, 
२ [यहां यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए] ), महा० में चिडर (साहित्य० ७३, ४ ; विद्ध ० 
२५, १ ), यह रूप शौर० में शुद्ध ही है इस बात का कोई निश्चय नहीं ( प्रबोध० ४५, 
११ ), यह रुप न चिकुर नहीं हो सकता । इसका अर्थ 'रंगने का मसालय है और 
इसका रूप अ०्साग० में चिडर होगा ( नायाघ० ६ ६१ ), प्रत्युत यह ८ #चिद्लुर है 
जो छ्ुर्‌ धातु से (८ काटना) निकला रूप है और दित्व होकर बना है ; यह प्राइृत में 
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#खिकखुर अथवा चिखुर, चिटुर होना चाहिए जिटहुर का चिकुर से वही 
सम्बन्ध है जो स्कुर धातु का कुर धातु से। अ०्माग० ख्िक्‍्खल्ल में (८ मैला ; 
चिकट ; दल्दल ; हेच० २, १४२ ; देशी० ३, ११; पण्डा ० ४७ [ पाठ में चिफखछ 
है]; अणुओग० ३६७ ), महा० और अ०्माग० चिक्खिलल्‍्क ( हाल ; रावण० ; 
प्रष्णय० ८९ और उसके बाद [ ९१ मे चिष्रखल्‍ल रुप आया है ]; विवाह० ६५८ 
और उसके बाद [ टीका मे चिक्खढ्ल रूप दिया है ]; पण्हा० १६४ और २१२ 
[ ठीका में यहा भी चिक्खलल्‍ल रुप है] ) ओर अण्माग० रूप चिखिल्क 
( ओव० ६ ३२; पाठ में चिखल्‍ल दिया गया है) +>चिघ्षाल्य जो क्षरू 
घातु से बना है जिसका अथ है 'घोकर साफ किया जानेवात्म, धोया जाने योग्य | 
--भहा ० णिहाअ (>समृह : देशी० ४, ४९ ; पाइय० १९ ; गठड० ; हाल ; 
राखण० ) 5 मिफाय नहीं है वरन्‌& निघात हैं'। “>णिद्देलण (लगद; 
मिवासस्थान : देच० २, १७४ ; क्रम० २, १२०; देशी० ४, ५१; ५, २७; 
पाइय० ४९ [ पाठ से निद्देलण है ]; त्रिबि० १, ३, १०५) - निर्वे.गन 
नहीं है प्रत्युत अ०्माग० निमेलण है ( कप्प० ६ ४१ ) और इसका सम्बन्ध घातुपाठ 
३२, ६६ के मिल धातु से है जिसका अर्थ भेदना है और अण्माग० मेलइसा 
( ठाणंग० ४२१ ) में मिलता है! ; बिल ओर वबिल्ठ धातुओं से भी ठुलना कोजिए | 
--चिदल ८ विफल नहीं है बल्कि विहुल है (९ ३३२) | - महा ० सिहर ( पाश्य० 
२५९ ; रावण ० ) > शीकर नही है ( हेच० १, १८४ )7, वरन्‌ महा० खीभर 
से निकव्य है ( रावण० ) जिसे व्याकरणकार ( बर० २, ५; हेच० १, श्ट४ ; 
क्रम० २, २६ ; माक० पन्ना १४ ) इसी भाति शीकर से निवत्प बताते है, किन्तु 
जो वैदिक शीभमम्‌ , शीभ (5 शीघ्र ) से सम्बन्ध रखता है” । 

१. बे० बाइ० ३, २०४ में पिशल फा छेख | -- २. बे० बाइ० ३, २५४ 
और उसके बाद में पिशल का लेख। खेलूदि और स्वेह्लइ, खेल धातु के रूप 
में संस्कृत में मिला लिया गया है । बे० बाइ० ६, ९२ से सतसेद रखते हुए 
मैं इस समय अधिकांश दूसरे छब्दों में भी स की विच्युति मानता हूं। -- 
३, टीकाकार अधिकांश में बताते हैं कि णिह्स ८ निधर्ष और णिहसण - 
निधषेण, किन्तु यह भाषाशास्त्र की दृष्टि से असंभव है क्योंकि इन शब्दों का 
सम्बन्ध णिहंस और णिहंसण से होगा। -- ४. टाणंगसुत्त १२१ की टीका 
में जमयदेव ने बताया है: खहँ ति प्राकृतत्घेन खम्‌ आकाशम्‌ इति । --७. 
छोवयमान औपपातिक सूत्र में ह को पादप्रक बताता है, जो अशुद्ध है। --- ६. 
हनकार मुख्यतया इस अछाद्ध व्युत्पत्ति पर आधारित है जैसा पाछी भाषा में 
माना गया है ( पाली मिसेलानी, पेज ५८, नोट ६ ), पर यह श्षमपूर्ण है। एक 
खायथ दो-दो प्रध्यय छगाने के सम्बन्ध में अण्माग० फलहग भरूमियागा ( 
२०८ ) जीर माक्र ० पशञ्ना ३४७ देखिए | --- ७. खिक्खल फी एक सुंदर 
ब्युपपत्ति उदाहरणा्थ ओर यह समझाने के लिए कि श्दों की ध्युप्पत्ति केसे 
निकाछी जानी चाहिए, अशुओगदारसुत्त ३७ में दी गयी है: जिच्च करोति 
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खल्लूूंय भपति थिफ्सस्लम्‌ । इसका विशेषण लिफ्खिलि है ( स्रीलिंस ; 
[१]; भ्र्बध० ७६९, ६ )। ये दोनों शब्द, जचिहुर (द्वेच० १, १८६ 
घर पिशाकऊ की टीका ) और सिक्‍्खदल ( स्साखारिआए कृत बाइसेगे व्यूर 
हंडिशन छेक्सिकोग्राफी, पेज ५६ ) संस्कृत में भी छे छिये गये हैं। -- ८. 
पाइयरूच्छी पेज १२ पर ब्यूछर का मत | --- ९. बे० बाइ० ३, ९१ में पिशल 
का छेख | -- १०. पाइयछच्छी पेज १२ पर ब्यूलर । --- ११. बे० थाइ० ३, 
२०२ भौर ६, ९१ में पिशक का लेख; ए० स्युऊरक्ृत बाइयश्रेगे, पेज ३७। 
-- १२, ना० गे० वि० गो० १4७४, पेज ४७० में गोल्दृश्मिस का लेख। 
“- १३. ये० बाहइु० ६, ९१ में पिशरू का छेख। 

९ १९९--अ०्माग० चिमिढ 5 चिपिट में ( $ २४८ ) ८ पहले ड बना 
और फिर ढ हो गया ; चढ़ 5 वट (हेच० २, १७४ ; त्रिबि० १, ३, १०५९) ; 
सभ्द्ध - शक़ट ( वर० २, २१ ; हेच० १, १९६ ; क्र० २, ११ ; मार्क० पन्ना 
१६ ), किन्तु अ०माग० में इसका रूप खगड़ पाया जाता है ( आयार० २, ३, २, 
१६ ; २, ११, १७ ; सूय० ३५० ), झोर० में खअड़िआ ८ शकटिका आया है 
( मृच्छ ० १४, १५ और उसके बाद ), माग० रूप शअछ्ठ है ( मृच्छ० १२२, १०; 
१२३८ ); सढा >सटा (बर० २, २१; हेच० १, १९६ ; क्रम० २, ११; 
मार्क? पन्ना १६ ), किन्तु महा० मे इसका रूप सड़ा है ( रावण० )। अप» के 
खल्लिहडड रूप ( $ ११० ) को भी वुढना कीजिए । थिम्पइ ८ तुम्पति में त, थ 
के रूप मे दिखाई दे रहा है ( वर० ८, २२ ), थिप्पइ ( हेमचन्द्र ४, १३८ ; 
क्रम० ४, ४६ ) और थे प्पइ ( क्रम० ४,४६ ) ८ तृप्यते 5 #स्तृम्पति, स्तृप्यते । 
थिप्पदइ (८ बृद बूंद टपकना : हेच० ४, १७५ ) इसका समानार्थी नहीं है, इसका 
सम्बन्ध थेष (बूंद : ९ १३० ) से है जो धातुपाठ १०, ३ और ४ के धातु स्तिप्‌ 
ओर स्तेषू से निकला है। महा०, अण्माग० और जैन०्महा० रूप भरहर- 
भरत में ( वर० २, ९ ; चड० ३,१२ पेज ४९ ; हेच० १, २१४ ; क्रम० २, ३० ; 
मार्क ० पन्ना १५ ; गउड० ; रावण० ; अन्त० ३ ; उत्तर० ५१५ और ५१७; ओव०; 
सगर० २, ६ ; द्वार० ; एटल्सें० ; काल्का० )। -त प्रतय के स्थान मे-थ रहा होगा ; 
अथ्माग० दादिणइभरदे ८ दक्षिणाथेमरते ( आयार० २,१,५,२ ; नायाध० 
१३ और ९३ ) ; मद्दा ०, अ०माग०, जै०मद्दा ० ओर अप० रूप भारद्> भारत 
( गउड० ; आयार० २,१५,२ ; ठाणंग० ७० और ७३ ; विवाह० ४२७ और ४७९; 
डत्तर० ५१५, ५१७ ; ५३२; ५४१ ; नायाघ० ; उवास० ; निरया० ; कप्प० ; 
एल्े० ; हेच० ४, ३९९ ), महा० में भारही रूप भी मिलता है ( गठड० )। भरथ 
रूप जिससे भरद्द रूप निकला है, जैसे #भारथ' से सारह बना, उणादि सूत्र ३, 
११५ कै अनुसार बना है और शौर० रूप भरध भी (मार्क ०; बाल० १५५, ३; 
३१०, ९ [ हसमें ५५, १७ और १५०, २१ में भरद्‌ पाठ अशुद्ध है ]; अनर्ध० 
३१३६, १५ [ पाठ में भरद है |; डिन्तु कलकत्ते से शक १७८२ में प्रकाशित 
संस्करण के पेज २३७, ४ में शुद्ध रूप भरध ही है; प्रसन्र० ९१, १२ [ पाठ में 
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भरद है ] ) | माग० भालूथ भी ( मच्छ० १२८, १३ | स्टेन्ससलर के संस्करण में 
भारिच पाठ है; गौडबोले के संस्करण ३५३, १२ भी देखिए ]; १२९, ३ [ पाठ में 
भालदे मिलता है])।' सस्कृत शब्द आवसथ का -थ प्रत्यय के स्थान पर मिलता-जुलूता 
प्राकृत रूप आायसह है (उदाहरणार्थ, आयार० १,७,२,१ और उसके बाद; ओव०); 
संस्कृत उपधलथ, निवखथ ओर प्रवसथ आदि-आदि के लिए मद्दा०, अ०्माग० 
और जै०्महा० में चसद्दि - #वसधि ८ धसति रूप हैं ( वर० २, ९; चंड० ३ , 
१२ पेज ४९ ; हेच० १, २१४; क्रम० २, ३० $ मार्क० पन्ना १५ ; पाइय० ४९ ; 
गउड० ; हाल ; रावण० ; पण्हा० १३६, १७८ ; २१५ ; विवाह० १५२ ; ११२३ ; 
११९३ ; नायाघ० ५८१ ; उत्तर० ४४९ ; ९१८ | इसमे साथ में आवसह रूप भी 
आया है ] ; दस० नि० ६४७, ४९ ; ओव० ; आव० एस्सें० २७, २५ ; कालका० ); 
अभ्मांग० कुबसहि-कुबसति (पण्हा० १४०)" है। आजश्ावाचक का द्वितीय बहुबचन 
में जुडनेवाला -द और उसका शीर० तथा माग० रूप -थ भो -थ से निकल्य है, यहां 
द्वितीय पुरुष बहुबचन आज्ञावाचक के रूप मे काम में छाया जाता है ( ६ ४७१ )। 
--फाहल (+> कायर ; डरपोक : चड० ३,१२ पेज ४९ ; हेच० १,२१४ ; 5 कायर 
आदमी ; देशी ० २,५८ ) जिसे सब व्याकरणकार और पी० गरीव्दश्मित्त > कातर 
बताते है; काहछ (> सुकुमार ; कोमल : देशी ० २,५८ ) और काइली (- तरुणी; 
देशी० २, २६ ) से अलग नद्दी किया जा सकता । काहछरू और कफाहलछी सस्कृत में 
भी काम में लाये जाते है किन्तु उसमे ये प्राकृत से घुसे है और ऐसा अनुमान होता है 
कि इनका सम्बन्ध महा० थरथरेइ और शौर० थरथरेदि से है (८ थरथराना ; 
कॉपना, दृदय का घडकना ; $ ५५८ ) ८ का+ थर के, इसमे का वैसा ही है जैसा 
संस्कृत कापुरुष, काभते आदि में ; कातर का मह० और अप० रुप काअर 
होता है ( गठड० ; रावण० ; देच० ४, ३७६, १ ), अ०्माग० रूप कायर 
( नायाध० ), शीर० में कादर ( शक्ुु० १७, १२ ; ८४, १६ ; विक्रमो« २७, ६ ; 
मालबि० ४०, १३ ), माग० में कादछ ( मच्छ० १२०, ९ ) होता है। कातर 
और #काथर मूल रूप #कास्तर से सम्बन्ध रखते हैं ।-दहेव० १,२१४ के अनुसार 
मातुलिह्ज का प्राकृत रूप माहुलिज्ञ होता है और मातुलुक का माउलुड़ जैसा 
कि अभ्माग० ओर शौर० में पाया जाता है ( आयार० २, १, ८, १; पण्णव० 
४८२ ; अद्भधुत० ६८, ६ [ इसमे मातु- का मादु- रूप मिलता है ] )। माहुलिक्ष 
(चंइ० ३,१२, पेन ४९ में भी ), मधुककंटिका, मधुकुषकुटिका, मधुजम्बीर, 
मधुजम्भ, मधुवीजपूर, मधुरजम्बीर, मधुरबीजपूर, मघुरचब्ली, मचुवरली, 
मधूल आर मधूलक से सम्बन्ध रखता है, जो नाना प्रकार के नींबुओं के नाम हैं| 
इसलिए माहुलिह्-+माघुलिज् हुआ ; पष्णवणा ५११ में अग्माग० मे माउलिक 
छापा गया है । अश्माग० बिदत्यि ( सूब० २८० ; विवाह० ४२५ ; नदी० १६८ ; 
अगुओग० २३८४ और ४१२) - वितस्ति नही है ( चंद० ३,१२, पेज ४९ ; हेच० १, 
२१४ ) प्र्युत तस धातु से स्‌ की विच्युति हो गयी है, इस प्रकार विद्स्थि, 
#विथत्थि + #भविस्तस्ति के स्थान पर है ।* 
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3. अन्थप्रदर्दिनी के संस्करण में इसके स्थान पर छपा है ( पेज ९३ ) 
पोडो । दोडः। आअणो | डोलछा | ? ; बे० बाइ० ६, <८ और उसके ब्राद 
देखिप्‌ । --- २. वारनकृत ओघर डे गोडसदीन्स्टिगे एन घाइजगेरिगे बेप्रिप्पन 
डेर जैनाज (त्स्वीब्छे १८५७), पेज १०६ का नोट | --- ३. ना० गे० वि० गो» 
१८७७, पेज ४७४ में गौट्दृश्मित्त ने अशुद्धू मत दिया है । --- ४. बे० बाह० 
६, ९२ और उसके बाद में पिशल का छेख ; ना० गे० घि० गो० १८७४, पेज 
४७३ में गौददश्मित्त ने अशुद्ध मत व्यक्त किया है।-- ७. ना० गे० बि० 
गो० पेज ४७३ में पी० गोलदश्मितत का मत | -- ६. ना० गे० धि० गो० 
१८७४७, पेज ४७३ में गोद्दुश्मित्त का मत । --- ७, #खिहस्ती रूप स्पीकार 
करने से यह रूप अधिक सम्भव मारूस देता है ( बे० बाइ० ६, ९३ )। 


९ २००--अ०माग० और शीर० फणस > पणस में सस्कृत के प के स्थान 
पर आकृत में फ हो गया है (बर० २, ३७ ; हेच० १, २३२ ; जीबा० ४६ ; पण्णव० 
४८२ ; ५३१; बिवाह० १५३० ; ओव० ; बाल० २०९, ७; ८ [ पाठ में पणस 
है] ; विद्ध७ ६३, २), इसका रुप महा० मे पणस॒ हो जाता है (कर्पूर० ११५,२), 
माग० में पणश पाया जाता है ( मच्छ० ११५, २०); महा०, अश्माग० और 
जै०महा० फरुस 5 परुष ( बर० २, २६ ; चढ० ३, ११ ; हेच० १, २३२ ; क्रम० 
२, ४३ ; भार्क० पन्ना १८ ; गउड० ; हाल [ ३४४ में यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए; 
इसकी शब्दसूची भी देखिए और इस विपय में इडि० स्डुडि० १६, १०४ भी देखिए ]; 
रावण० ; आयार० १, ६, ४, १ और २; १, ८, १, ८; १, ८, ३, ५ और १३; 
२, १, ६, ३ ; २, ४, १, १ और ६ ; सूय० १२२[ पाठ में परुस आया है ] ; 
१७२ ; ४८५ ; ०१७; ५२७; ७२९; जीवा० २७३ ; नायाध० ६ १३५ पेज 
७५७ ; पण्ठहा० ३९३ ; २९४; ३२९६; ५१६; विवाह० २५४ ; ४८१ ; उत्तर० 
९२ ; उवास० ; ओब० ; एल्सें० ) ; जै०्महा ० अद्फरख > अतिपरुष (कालका ०) 
महा० फरुसस्तण 5 #परुषत्वन ( रावण० ) ; अ०्माग० फरुसियन्परुषित हैं 
( आयार० १, ३, १, २; १, 5६, ४, १ ) ; महा०, अ०्माग० और जे०्महा० 
फलिह-परिघ ( वर० २, ३० और २६ ; हेच० १, २३१ और २५४ ; क्रम० २, 
४३ ; मार्क० पन्ना १७ और १८; पाइय० २६७ ; रावण० $ आयार० २, १, ५, २; 
२, ३, २, १४ ; २, ४. २, ११ ; २, ११, ५ ; सूय० ७७१ ; विवाह० ४१६ ; दस० 
६२८, २२ ; द्वार० ५००, ३० ) ; महा० से फलिहा 5 परिखा (वर० २, ३० ओर 
३६; हेच० १, १३२ और २५४; क्रम० २, ४३; मार्क ० पन्ना १७ और १८ ; पाइय० 
श४० ; राबण०) है; अ०माग० में इसका रूप फरिह्ा हो जाता है (नायाघ० ९९४ | 
१००१ और उसके बाद ; १००६ ; १००८ ; १०१२ ; १०१४ ; १०२३ ; ये सब 
फलिट्दा पढ़े जाने चाहिए ); फालिदहृद ८ पारिभद्र (हेच० १, २३९ ओर 
२५४ ); अ्माग० फरखु ८ पाली फरखु 5 परशु ( विबाग० २३९) है ; 
किन्तु महा०, अन्माग०, जै०्महा० और शौर० में परसखु रुप पाया जाता है 
( गउढ० ; नायाध० ६ १३४ ; पेज ४३८ [ पाठ में परिसखु आया हैं | ; १४३८ ; 
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पण्या० १९८ [पाठ में परिखु है |; निरया० ; एव्सें० ; कालका० ; महाबीर० 
२९, १९ ), माग० में पलश्णचु चलता है (मृच्छण १५७, १३ ), शौर*० में 
परखुराम रूप देखने में आता है ( महावीर० ५५, १२ ; ६४, २० ; बारू० ३६, ५ 
और ६) ; अ०माग० रूप फुसियन्पाटी फुसियन्पृश्त (६ १०१ ) है; अण्माग० 
और जै»महा ० मे फाखुयथ रूप है ( आयार० २, १, १, ४ और ६; २, १, २, १ 
और उसके बाद ; पण्हा० ४९७ ; उवास० ; त्सा० डे० डो० मौ० गे० ३४, २९१; 
कारूका० ) पाली फासुक ओर ध्वनि के अनुसार > प्राखुक, जो अवश्य ही 
प्राकृत शब्द का अशुद्ध ससकृतीकरण दे! ; अफाछुय (आयार० २, १, १, १; ३ ; 
६ ; ११ और उसके बाद ); बहुफासुय ( आयार० २, २, ३) २४ और उसके 
बाद ) और फाखुय का सम्बन्ध स्पृश धात से होना चाहिए - #स्पशुक' ($ ६२); 
हेच० १, १९८ में फाडेइ को 5 पाटयति बताता है, पर यह वास्तव मेंब्स्फाटयति 
है ।--मार्क ० पन्‍ना १८ में एक दब्द के विषय में और बताया गया है कि फलिद्दि ८ 
परिधि है और साथ ही लिखा गया हैं कि फलम - पछम है जो वास्तव मे फूणख - 
पणसर होना चाहिए | पन्‍ना १८ का ऊपर दिया गया पहला शब्द भी विक्ृत रूप में 
होना चाहिए | रमभ्पद और रम्फर मे (5 लकड़ी तराशना; तोड़ना : हेच० ४, १९४) 
मेपया फ मीलिक है या नही, यह कट्दा नही जा सकता; इस सम्बन्ध मे रम्प 5 छोटी 
कुल्हाड़ी ( हाल ११९ और १२० और साथ ही साथ, रुम्प रूप भी देखिए ' ) ।-- 
अ्माग० में और कभी-कभी जै०महा० में शब्द की मध्य में स्थित प, फ बनकर 
भर में बदल गया है | इस प्रकार अ०्समाग० रूप कच्छभ 5 कचछ्छप ( जीवा० ७१; 
२९० ; ४७८ ; नायाघ० ५१० ; पण्हा० १८, ११९ और १७० ; पण्णवृ० ४७ ; 
विवाग८६ ४९ ओर १८६ ; विवाह० २४८ ; ४८३ ; १०३३ और १२८५ ; उत्तर० 
१०७२ ), कच्छमी 5 कच्छपी ( “वीणा : पण्हा० ५१२ ; नायाध० १२७५ और 
१३७८ ; राय० ८८ ); अ०्माग० मे ऋभस्ल - कपाल ( ६ ९१; उवास० $ ९४; 
अंत० २७ ; अणुत्तर० १० [ पाठ में कबल्‍्छ है और टीका मे कमब्ल ] ), इसके 
साथ द्वी फबलल्‍्छ रूप भी पाया जाता है ( सूय० २७५; विवाह० २७० और ३८३ ), 
कवब्ली भी देखने म आता है ( विवाग० १४१ ), कवाल का प्रचलन भी है 
( आयार० २, १, रे, ४ ) ; इनके साथ कफाड़ रूप भी है (गुफा : देशी० २, 
७); अश्माग० में थूम ल स्तूप ( आयार० २, १, २, ३ ; ९, हे हे, ६ ; सूथ० 
२६ ; पण्हा० ३१ ; २३४ ; २८६ ; अणुओग ० ३८७ ; जीवा० ५४६ ओर उसके 
बाद ; पण्णच० ३६९ ; राय० १५३ और उसके बाद ओर १९५ तथा उसके बाद ; 
विवाह० ५६० ; ६५९ और १२४९ ; ठाणग० २६६ ), जै०्महा० मे भी यह रूप 
चर्तमान है ( सगर० २, ७ ; तीर्थ० ५, ११, १३ और १६ ; ६, १३ ; १५ ; ७, ८; 
त्सा० डे० डौ० मौ० गे० ३४, २९१, ४७ और ४९ ) ; अ्माग० में धूमिया ८ 
स्तूपिका ( आयार० २, १०, १७; जीवा० ४९२ ; ४९५ और ५०६ ; नायाश०; 
ओव ० ), और दूने अथवा दो प्रत्ययों के साथ थधूबियागा - #२ तूपिकाका ( सम० 
२१३ ; पण्णब० ११६ ; राय” ११६ ; नायाध० £ १२२) ; अण्माग० में गोथूध ८ 
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ओोस्तृप (ठाणंग० २६२ और २६८ ; जीबा० ७१५ और उसके बाद ; ७१८ और 
उसके बाद ; सम० १०६ ; १०८ ; ११३, ११६ और उसके बाद ; १२७; १४३ 
और उसके बाद; २३२ में [ छन्‍द की माज्ायें मिलाने के लिए सोशुभ रूप आया है ] 
विवाह० १९८) है | इसका बाद का रूप थूह (5८ प्रासादशिखर ; ध्वीटियों का ढेर : 
देशी० ५, ३२ ) है। लेण बोली के शुब रूप की भी तुलना कीजिए ( आर्कियोलोजिकल 
सर्वे ऑफ वेस्टन इंडिया ५, ७८, १० )। क्र०माग० में विभासा- विपाशा 
(ठाणंग० ५४४ ) है । 

१, याकोबी द्वारा संपादित काछकाचार्यक्थानकम्‌ में फासुथ शब्द देखिए 
इसमें इसके मूर संस्कृत रूप के ये खंड किये गये हैं प्र +असु+ क। जहां 
तक मेरा ज्ञान हे प्राखुक शब्द केवल जैनियों के ब्यबहार में आता है । --- 
२, होएनंले द्वारा संपादित उवासगद्साभो में इसका स्पष्टीकरण भशुद्ध है ; 
चाहल्डर्सने अपने पाछी-कोश में फासुरपाह को ठीक माना है । -- 8, 
स्सा० डे ० डो० मौ० गे० २८, ३७८ में बेबर का छेख । 


९ २०१--वर्गों का तीसरा वर्ण शायद ही कभी चतुर्थ वर्ण में बदरूता हो 
पर यह भी देखा जाता है, किन्तु बहुत कम: घाअण ८ गायन (गायक : हेच० २, 
१७४ ; देशी ० २, १०८ ; त्रिबि० १, ३, १०५८बे० बाइ० ३, २५५० ) में गका 
घ हो गया है; अ०्माग० सिघाडग 5 श्ट'गाटक (उबास० ; नायाघ० ; ओब०; 
कप्प० ) है। घिसइ - भ्रसति नहीं है प्रत्युत #घर्सति है ( ३ १०३ और ४८२ ) -- 
झडिल ओर इसका दूसरा रूप जडिलू - जटिल मे ( हेच० १, १९४) ज, झ्ञ के रूप 
में दिखाई देता है : झत्य ( गत या नष्ट : देशी० २, ६१ ) जस्‌ धातु का रूप है ; 
इसकी तुलना झष्‌ धातु से भी कीजिए. । अ०्माग० झूसिसा (क्षा - हा; विवाग० 
२७० और उसके बाद, अत० ६९ [ पाठ में झुखिक्ता है ]; नायाध० ३८३ ; ३८८; 
उवास० ; ओव० ), झूखिय (ठाणंग० ५६ [ टीका में ), १८७ और २७४; नायाघ० 
३८२ ; अत० ६९ [ पाठ में झ्ुस्तिय है ]; जीचा० २८९ [ पाठ मे झुसिय है | ; 
विवाह० १६९ ;$ १७३ ; ३२१ ; उवास० ; ओव० ), ये रूप अधिकाश में छ्लीण या 
क्षपित द्वारा स्पष्ट किये जाते है', झूसणा ( नायाघ० ३७६ ; विवाइ० १६९ और 
१७३ ठाणग ० ५६, १८७ और २७४ ; उवास० ; ओव० ), परिझूखिय ( ठाणग० 
२०२) का झूष (झस्‌--अनु ०) धातु से सम्बन्ध है जो घातुपाठ १७, २९ में' जुध और 
युष धातुओं के साथ उल्लिखित है| घिप्पद और इसके साथ का रूप दिप्पइ 5 दीप्यते 
( देच० १, २२३ ) में द्‌ का रूप थ हो गया है; कड॒द्ध' ( हेच० १, २२५ ) जो किसी 
प्राकृत बोली मे ककुच रूप में देखा जाता है (त्रिवि० १, ३, १०५) पाली 
ककुध जो ककुम का एक समानांतर रूप है।--अ०्माग० भिम्बिसार 
विम्बिसार में ( ठाणंग० ५२३ ; ओब० [ के पाठ भग्बसार के स्थान पर यही पाठ 
पढ़ा जाना चाहिए ] ) व के स्थान पर भ हो गया है; महा० मिसिजीग्विखिनी 
( बर० २, ३८ ; देच० १, २३८ ; क्रम० २, ४४ $ पाइय० १४९ ; हार ; साहित्य ० 


७९, १ ) है। शौर० में इसका रूप बिसिणी ( शृषभ० ३९, हे ; मालवि० ७५, ८ ) 
है । 
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है। वर० २, ३८ पर भाम० की टीका और हेच० १, २२३८ के अनुसार बिस के थ में 
हु कार नहीं लगाया जाता और इस कारण महा० में इसका रूप बिस ही है ( पाइय० 
२५६ $ गउड० ; हाल ; कर्पूर० ९५, १२ ) | मार्क० पन्‍ना १८ में बताया गया दे कि 
मिस + जिस, किन्तु उदाहरण रूप में हाल ८ दिया गया है जहां मिसिणिसंड्ड 
आया है। मिस पाली की भांति अव्माग० में भी आया है ( आयार० २, १, ८, 
१० ; सूय० ८१३ ; जीवा० २९० और ३५३ ; पष्णव० ३५, ४० ; राय० ५५ ) | 
भाम० १, २८ और हेच० १,१२८ में बताते है कि बूसी के स्थान पर प्राकृत रूप 
विखी होता है, पाश्य० २१५ में भिसखी रूप है। घूसीका में ह-कार आ गया 
है ; प्रात मे भिखिआ रूप है ( देशी० ६, १०५ ), अण्माग० मे भिसिगा रूप 
है ( सूय० ७२६ ), भिसखिया भी पाया जाता है ( आयार० २, २, ३, २ ; नायाध० 
१२७९ और १२८३ ; ओव० )। भुक्कई (- भीकना : हेच० ४, १८६ ), भुक्किय 
(< भोंकना : पाइय० १८२), भुक्कण (८ कुत्ता : देशी ० ६, ११०) और इसके साथ 
ही घुक्कइ > गर्जत ( हेच० ४, ९८ ), उद्युक्कइ (>कहता है ; बोलता है : हेच० 
४, २ ), बुकण (5 कोवा ; देशी ० ६, ९४; पाइय० ४४ ) रुप भी है। भस्खइ, 
भप्पइ, भप्फद आदि के सबंध में ६ २१२ देखिए |--भिव्मझ, सिम्नक ( हेच० 
२, ५८ ), मदह्० ओर शौर० भेंभरू ( रावण० ६, ३७; चैतन्य० ३८, ९ 
[ पाठ में भेम्द्णो है ] ), शोर० में सेभछदा रूप ( चैतन्य" ४४, ९ ) है, और 
मेंभलिद भी है ( चैतन्य० ९५, १३ [ पाठ मे भ्रेम्हलिद आया है ] ), ये सब रूप 
टेमचंद्र के कथनानुसार विब्यल 5 थे ब्सछ ८ घिहल ( ६ ३३२ ) से सम्बन्धित नहीं 
किये जा सकते क्योकि घ के साथ ह जुड़ने से ( दि) छल का (वि) हर होना 
चाहिए, जैसा विहलरू रूप प्रमाणित करता है। भेंभल आदि रुप भभरू 
(> जड़ ; मूर्ख ; अप्रिय : देशी० ६, ११० ) से सम्बन्ध रखते है जो धातुपाठ १५, 
७१ के भव इिंसायाम्‌ धातु से बने है। इसलिए इसमें अनुस्वार ढिखा जाना 
चाहिए जैसा देच० २, ५८ की टीका में दिया गया है और इसका स्पष्टीकरण 
$ ७४ के अनुसार होता है। 

१. इसके अर्थ के सम्बन्ध में लौयमान द्वारा सम्पादित ओपपातिक सूत्र में 
झूसिय शब्द देखिए ; होएन ले द्वारा सम्पादित उचासगद्साओं के अनुवाद 
का नोट, संख्या १६० । -- २. होएन॑छे का उक्त उघासगद्साक्ों ; छोयमान 
द्वारा संपादित भौपपातिक सूत्र में इनका उल्लेख नहीं है, इस ग्रंथ में झूस 
शब्द देखिएं। अन्माग० झुखसिर के साथ इसका सम्बन्ध बताना णजुद्ध है 
( वी० त्सा० कु० भौ० ३, ३४३ में लोयमान का सत ) । ६२११ से भी 
तुछना कीजिए । -- ३. कड॒ह स्वभावतः ककुभ से भी च्युत्पन्न ही सकता 
है । बे० बाइ० ३, २५७ में पिशक के छेख की तुछना कीजिए ; ससा० छे७ छौ० 
मौ० गे० ४०, ६६० में फॉन ब्राढके का छेख 3 च/करनागरुकृत भास्ट इज्डिशो 
ग्रामादीक ९ १०६ बी । ना० गे० थि० गो० १८७ ४, पेज ४७३ में पी० गौदद- 
श्सित्त का सत अश्ुद्ध है | 


व्यंजन हैं | युक्त स्थलों पर व्यंजन ३१५ 


६ २०२--ण्हाविय-नापित ( हेच० १, २३० ; पाइय० ६१ ) बास्तव में 
व्ग्कस्मापिंता में अनुस्वार और अर्धस्बर्रों मे ह-कार आ गया है; अभ्माग० 
णहाधिया ८ सनापिका ( विवाह० ९६४ ), सना धातु से व्युत्पन्न अन्य शब्दों में 
भी यद्द नियम लागू होता है (६ ३११३ )। शौर० और माग० में णाविद्‌ - नापित 
( हास्या० २८, १९ ; मच्छ० ११३, १० )* है। --महा ० पम्हुसइ > 4प्रस्सुषति'- 
प्रसृष्यति ( हेच० ४, ७५ और १८४ ; गउड० ), महा० पम्दसिज्ञास-प्रसष्येः 
( हाल ३४८ ), महा० पम्हुसिश्र ( गउढ० ), शौर० मे पम्दसिद्‌ ( महाबीर० 
६५, १ ; बम्बइ्या संस्करण १८९२, पेज १६१, ८ [पाठ में -प्पम्नुसिद है] ), महा० 
और जैण्महा० में यह रूप परहुट्ु आया है ( देच० ३, १०५८ रावण० ६, १२; 
हेच० ४, २५८ ; आचब० ए््सें० ७, २१ ) ; अप» में सुम्ह्रण्डीजभूमि (हेच० ४, 
३९५, ६ ), इसमें अड और स््रीलिंग में-- अडी गत्यय लगाया गया है ( हेच० ४, 
४२९ और ४३१ ) | --अभ्माग० रदसछुन 5 छलशझ्ुन ( आयार० २, ७, २, ६; 
विवाइ० ६०९; पण्णव० ४० ; जीयक० ५४ ), इसके साथ ही अ०माग० और 
जै०्महा? मे लखुण रूप चलता है ( आयार ० २, १, ८, १३ ; सूय० ३३७ [ पाठ 
में छलसण है ]; आव० एस्सें० ४०, १८ ); व्टिक्द और इसके साथ लिक्इ 
(> छुकना ; छिपना : हेच० ४, ५५) है, महा० स्हिक्क ८ ऋश्छिक्त ( हेच० ४, २५८ ; 
गउड० ) से सम्बन्धित है, इस सम्बन्ध में शिछ कु 'अवलम्बित' ओर $ ५६६ देखिए | 

१, कू० बाहु० १, ५०५ में वेबर का छेख | --- २. अपने ग्रन्थ प्राकृतिका 
के पेज ७, नोट संख्या ३ भें एस० गौत्दश्मित्त ने बताया है कि संस्कृत एाब्द 
नापित प्राकृत रूप णाविञ् से निकला है, यह कथन भशुद्ध है। आरंसिक 
अक्षर स्‌ का छोप ध्वनिबल पर बिभेर करता है नापित, ठीक जैसा वेदिक 
पद्धिः स्पद् घातु से निकछा है ( पिशलकृत वैदिशेस्ट्डिएन १, २३९ )। -- 
३. दाल १३५८ पर वेबर की टीका, दवा ३४८ ; त्सा० डे० डो० मौ० गे० 
२८, ४२५ में वेबर का लेख । 

९ २०३--संस्कृत शब्दों के आरम्भ में आनेवाले श-, ष- ओर स-कार में 
प्राकृत भाषाओं में कभी-कभी ह-कार जोड़ दिया जाता है। ये हद, ष्ह और सद्द 
तब समान रूप से छ बन जाते हैं। इस छ की घ्युत्पत्ति ध्वनि-समृह क्ष या स्क से 
निकालने के लिए कोई निश्चित प्रमाण नहीं प्रास है। छमी 5 शमी ( हेच० १, 
२६५ ) ; अथ्माग० में छाव- पाली छाप 5 शाय (हेच० १, २६५ ; क्रम० 
२, ४६ ; सूय० ५११ )' , छावअ 5 शायक (वर० २, ४१; मार्क ० पन्‍ना १८ ), 
किन्तु माग० में शाथक रूप मिलता है ( मृच्छ० १०, ६ ) ; अ०्माग० छिवाडी ८ 
शिवाटी ( आयार० २, १, १, ३२ और ४ )$ महा ० और अ्माग० छेंप्प, 
छिप्प + शेप ( देशी० ३; ३६ ; पाइय० १२८ ; गठढ० ; हाल ; विवाग० ६० )५ 
इसके साथ-साथ छिप्पालुअ (> पूंछ : देशी० ३, २९ ) रूप भी मिलता है ; किंतु 
शौर० में शुणस्सेद्द > शुनश्शेफ ( अनर्थन ५८, ५; ५९, १२) है ; छिप्पीर 
(5 पुआरू का तिनका | --अनु० ) ; देशी० ३, २८ ; पाइय० १४२ ) इसके साथ 


३१६ साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकस्ण 


दूसश रूप सिप्पीर (८ पुआलर : हाल रे३० ) और सिप्प (८ पुआल : देशी० 
८, २८ ) भी आये हैं ; इनके साथ कछिप्पिण्डी (आटा: देशी० हे, ३७ ) और 
किप्पाल (- अनाज खानेवाला बैल : देशी० २, २८) भी सम्मिलित करने चाहिए; 
छुईटं (“वलाका ; बंगली ; बगले की स्त्री देशी ० ३, ३० ) हक शुद्थिः है के च्घ 
चट्‌ ; छट्ु >यछ तथा छ- और छतद्ध-बहुतसे समासों में जुड़ते हैं ($ २४० 
और ४४१ )' ; अ०्माग० छुट्दा 5 छुघा ( हेच० १, २६५; देशी० २, ४२; 
विबाह० ६५८ और उसके बाद ) है, इनके साथ छुट्टिअ (+ लिप्त ; लीपा-पोता ; चूने 
से पोता हुआ ; देशी ० ३, ३० ) भी सम्मिल्ति है; अ०्माग० छिरा + सिरातऋ 
( हेच० १, २६६ ; ठाणंग ५५ ; जीवा० २७१ ; सम० २२७; विबाह ० ८९ और 
८१० ), छिरक्त ( अणुओग० १२ ), इनके साथ खरा रूप भी है ( हेच० १, 
२६६ ) | महा ० और अश्माग० में पिडच्छा, मद्दा० रूप माउच्छा और शौर० 
रूप माहुच्छआ, मादुच्छिआ 5 पितृश्वसा, माठश्वसा, मात्श्वख्का के 
सम्बन्ध में ९ १४८ देखिए, ; छत्तयण्ण और छतकियण + तथाकथ्त सप्तएर्ण के 
विप्रय में | १०३ देखिए | --अ०माग० झुसिर ( 5 छेदवाढला ; खोखला : आयार० 
२, ११, ४; २, १५, २२ [ पेज १२९, १ ]; पण्हा० १३७ ; नायाघ० ७५२ ; 
दस० ६२०, ३० ; उवास०), अज्लुसिर (जीयक० ५५ ), अन्‍्तोज्झुसिर (नायाध० 
३९७ ) ८ अ्जुषिर ८ खुघिर अथवा झुषिर ८ शुविर* मे आरम्मिक ध्वनित श-, 
घ-, स-कार रहने का पता लगता है| सम्भवतः झला (< मगतृष्णा : देशी० ३, 
५३ ; पाइय० २३२ ) का सभ्बन्ध शल्त्‌ धात से है जिसका अर्थ जल्दी सरकना है ८ 
झा तथा इनके भीतर झरूुअ रूप भी आता है (“मच्छड़ : देशी० ३, ५४ ) और 
झारुआ (- शिल्ली : देशी० ३, ५७ ) का सम्बन्ध शर्ब_ हिंसायाम्‌ धातु से है 
जो धातुपाठ १५, ७६ मे दिया गया है ओर जिससे शारू (८ धनुष )" बना है | 
१. पौटकृत डी त्सिगौयनर इन औयरोपा उण्ट श्राजयन, २, १२१ और 
उसके बाद ; गो० गे० आ० १८७०, पेज ६२७ में पिशल का लेख ; हेच० 
3, रेद७ पर पिशछ की टीका। सिक्‍्क्ोज़िश ने अपने अंथ बाइजेगे प्सूर 
केण्टनिस ढेर त्सिगौयनर मुण्टआर्टन खंड ॥ और २ ( घिएना १८७४ ), पेज 
२६ में भशुद्ध छिखा है । --- २. योहान्त्खोन ने (ह० फौ ३, २१३ ), जिसकी 
पुष्टि घाकरनागछ ने अपने ग्रम्थ अास्ट इण्डिशे झ्रामाटीक ६ २३० बी, पेज २६६ 
में की है, इस शब्द की सुना लेटिन किप्पुस्‌ और प्रीक रूप स्लोइपोस्‌ से 
की है। -- ३. षध्‌ के मूछ रूप के विषय में झुब्शमान ने जो नाना अनुमान 
छयाये हैं, उनके छिए कू० स्सा० २०, १०६ देखिए ; कू० स्स० २९, ५७६ में 
बार्टोलोमाए का छेख | --- ७. घी० स्खा० कु० मऔौ० ३ , रै४३ में छौयमान का 


# यहां शिरा होना चाहिए क्योंकि यहां तथा इसके नीचे दीनों स्थानों पर एक ही रूप सिरा 
कोई अर्थ नहीं रखता | ददेच० के प्राकृत व्याकरण में १, १६६ सूत हैं : शिरायाँ या भौर्‌ 


श्सके नीचे टीका है: शिराशब्दे आदेशछो था भवति। 'छिरा सिरा' इसलिए छिराख 
सिरा में सिश के स्थान पर दिरा होना चाहिए | --जनु० 


- ब्यंजन '. युक्त स्थलों पर व्यंजन ३११७ 


केख | खुणिर अथवा द्ुपिर में कौन झुद्ध रूप है, यह नहीं कहा जा सकता। 
अआीडहर्थशचित ट्विस्पकोश १५० में खुणि और ध्ुजि रूप मिछते हैं। त्साखरिक्ाए 
द्वारा संपादित शाइववकोघ १८७ में उक्तम-उत्तम हस्तलिप्रियों के विपरीत 
खुषिर रूप दिया गया है किंतु हेच० के भनेकार्थसंग्रह ३, ३६०७ में शुषिर 
रूप है और यही रूप डगादिसूत्र ४६६ में दुध्‌ से निकाछा गया दे। इज 
शाढदों का अ०माग० झूस्‌ ($ २०९ ) से किसी प्रकार नहीं हो सकता ; शुषघ्‌ 
से इसे ब्युत्पक्ष करना अनिश्चित है। होएन॑ले द्वारा संपादित उवासगवसाओं 
के अनुवाद के नोट, संख्या १७२ में भश्ुद्धू मत है। जीवानंदुन २७३ में सुस्तिर 
पाठ है। “--- ५. इस शब्द का सम्बन्ध क्षारक से भी जोड़ा जा सकता दे । 


$ २०४--कुछ उदाहरणों मे प्राकृत भाषाओं में शब्द के उस वर्ण में है कार 
दिखाई देता है जिसमे सरकृत में ह-कारद्दीन वर्ण हैं। किसी-क्सी शब्द में इसका 
कारण यह बताया जा सकता है कि संस्कृत श्व्द में आरम्मिक और अंतिम वर्ण ह-कार- 
युक्त थे और प्राकृत बोलियों की दृष्टि से यह सम्राधान दिया जा सकता है कि ध्वनि 
का ह-कार नाना प्रकार से उड़ गया। किन्तु अधिकांश वर्णों में यह मानना पड़ता 
है कि, और एक यही स्पष्टीकरण शेप रह जाता है कि, 'वर्णों का हू-कार एक से दूसरे 
वर्ण में चला गया। महा० शब्द इहरा निकला ॥#इथरता, #इहरआ से 
इतरथा ( $ ३८४ ); उबह, महा० में अवद्द, निकला #डबथ से जो स्वयं #डमल 
से आया, और इस तथ्य का पता चलता है मद्दा० शब्द अधड्टोबासं ओर अचह्ो- 
आस से > अ०्माग० उभओोपासं ८ उभतः्पाध्यम्‌ (६ १२३) है ; केढव निकला 
है कैटम के ददके कभी और कहीं बोले जानेबाले रूप #कैढब से ( वर० २, २१ 
और २९ ; हेच० १, १९६ ओर २१४० ; क्रम० २, ११ और २७ ; मार्क ० पन्‍मा १६ 
और १७ ) ; गढ़इ निकला #गठति से>घटते ( हेच० ४, ११२); इसका 
अधिक प्रचलित रूप घडई काम में आता ही है ; महा ०, अ०्माग०, जै०महा० ओर 
अप० मे थे प्पद रूप निकल्म है #घृष्यलि से ८ ग्रहाते (६ ५४८ ), इसका 
सामान्य रूप महा» घें स्तु 5 #चुप्तुं > ग्रहीतुम (६ ५७४ ) है, इसका करके! 
अथवा सवा यूचक' रुप घेसआणं और घेसभार्ण हैं ( ६ ५८४ ), महा० 
अ०्माग० ओर जै०्महा० रूप घेस्ण ८ #घृत्वानम्‌ - गद्दीत्था (| ५८६ ) है 
कर्तंव्य-सूयक रूप घेक्तव्व 5 #घुप्तव्य 5 अदह्ीतव्य ( $ ५७० ) है, जै०्महा० 
भविष्यकाल-वाचक घेच्छायो ($ ५३४ ) #घुप्‌ धातु से सम्बन्ध रखता है, जो 
शस्‌ धातु का समानार्थवाची धातु है (६ १०७ )' ; ढंकुण, ढेकुण तथा अ०्माग० 
रूप ढिकुण (5 खटमल ) डंखुण से निकले हैं जिसका सम्बन्ध मराठी शब्द 
डंखणे (डंसना, डंक मारना), डंख ( जडंक ) से है - दश्‌ ( $ १०७ और २६७) है; 
महा० ढल्मइ (जीवा० ९७, ९), शौर० रूप ढल्मदि ( मारूवि० २८, ८ ; मल्लिका० 
९० २३ [ पाठ में दस्इ हैं] ), माग० हण्यद्कि (मृच्छ० ९, २५) रूप #डज्शदि्‌ 
+ हिन्दी शब्द दहला ८ मकान का गिरना, नष्ट होना, मिट जाना, इस प्राकृत रूप से निकछा 

है। जकने पर स्वभागतः मकान गिर कर नष्ट हो जाता है | --अनु० 
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के स्थान पर आये हैं, इनके साथ महा०, अ०्माग० ओर जै०्मद्रा० रूप अज्पइ भी 
प्रचलित है, ये सब रूप + द्यते से निकले है, शौर० घिढज्िभ 5 विदह्य ३2 
९६,११) है, ढज्लम्त-(मालती० ७९,२ [इस ग्रन्थ मे यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए और 
मद्रास के संस्करण में भी ; रक्मिणी० २०, ७ ; ३२५, ९ ; मल्लिका० ५७, ७ ; १३३, 
१३) तथा हार ३७३ के ढज्जइ की भी तुलना कीजिए ; मद्दा० में दिहि शब्द निकला 
#हथि से 5 घृति ( हेच० २, १३१; साहित्य" २१९, १४ ) है ; महा० धूआ, 
अ०माग० और जै०्महा० घूया और शौर० तथा माग० धूदान्‍कधघुक्ता-दुद्दिता 
(३६५ और २९२) है; जै०्शोर०, शौर०, माग० भोर अप० रूप बहिणी जो बघिणी 
से निकत्य है ८ भगिनी (हेच० २, १२६; पाइय० २, ५२; क्षत्तिगे० ४०१, 
३३८ ; माल्ती० ३१, ५ ; माग० : मच्छ० ११, ९; ११३, १९; १ ३८, २५; 
१४०, १ और ७ ; अप० : हेच० ४, २५१ ) है, अधिकाश में कः स्थार्थें के साथ, 
शौर० मे बद्धिणिआन्भ्रगनिफा ( मुच्छ० ९४, ४; ३२८, ५; शकु० १५, ४; 
८५, ४ और ६ ; माव्ती० १३०, ३ ; महाबीर० ११८, १८; ११९, ३; रुना० 
१२४, २३ ; ३२७, ७ ओर ९ तथा १३ ; ३२८, २० ; प्रबोधष० ६८, ७ ; चैतन्य० 
<८, १२; ९२, १५ ; कर्पूर० ३३, ४ और ७; २४, ३; ३५, २ आदि-भआादि ), 
अप० में बहिणुए रूप भी मिलता है ( हेच० ४, ४२२, १४ ) | बृहस्पति के रूप 
अथ्माग० में बदस्सइ, बिहस्सइ और शौर० मे बहप्पइ तथा बिहप्पदि पाये 
जाते हैं (६ ५३ )। सब व्याकरणकार ऊपर दिये गये तथा बहुत-से अन्य रुप देते 
हैं: बदस्सइ, विहस्सइ और बुदर्सइ ( चंड० २, ५ पेज ४३ ; हेच० २, ६९ 
ओर १३७ ; सिंह० पत्ना ३६ ), बहप्पइ, विहप्पए और चुहप्पर ( चड० २, ५ 
पेज २३ ; देच० २, ५३ और १३७ ; सिंह पत्ना ३४ ), बहप्फर, विहृप्फद और 
बुहप्फइ ( चंड० २, ५ पेज ४३ ; हेच० १, १३८ ; १, ५३; ६१ ; १२७); माग० 
में बुदवस्पदि (हेच० ४, २८९), और बिहस्पदि ( रुद्रट के काव्यालुंकार २, 
१२ पर नमिसाधु की टीका ) हैं; इनके अतिरिक्त कई रूप हैं जिनके आरम्म के अक्षर 
में थ, ह-कारयुक्त अर्थात्‌ भ बन गया है: भअस्सह ( चड० २, ५ पेज ४३ ; 
हेच० २, ६९ और १३७ ; सिंह० पन्ना ३६ ), मिभस्स्‌इ और भुअस्सइ ( चंड० 
२, ५ पेज ४२); भअप्पह ( चढ० २, ५ पेज ४३; हेच० २, १३७; मार्क० पन्ना ३८; 
धाइतमंजरी की यह इस्तलिखित प्रति जो पिशल काम में लाया ; डे० ग्रामा० प्राकृ० 
पेज १५ ; सिंह० पन्ना ३६ ), भिअप्पह और भुअप्पद ( चड० २, ५ पेज ४३ हे 
भभण्फइ ( बर० ४, रे० ; चंड० २, ५ पेज ४३ ; हेच० २, ६९ और ११७ ; 
क्रेम० २, ११७ ; सिद० प्रा श्६्‌ ), भिअप्फर ओर भुभप्फर ( चढ० २, 
५ पेज ४३ )' भी मिलते हैं । 

१. कू० बाह० ८, १४८ और उसके बाद पिशल का छेख | ना० गे० बि० 

गो० ३८७४, पेज ५१३ में पी० गौर्दश्मित्त का मत भशद है; ६० स्टुडि० 

१०, ५३ में बेबर के लेख का नोट, संख्या २; कू० तस्सा० २८, २५३ और 
उसके बाद याकोबी का लेख कू० त्सा० १२, ४४७ में थोहान्स्सोन का छेश्। 


व्येजन युक्त स्थर्लों पर व्यंजन ३१९ 


स्ला० दे० डोौ० मौ० पे० २९, ४९३६ सें एस« गौसदुद्िस के लेख को भी 
तुझना कीजिए । दाल २८६ पर बेबर की टीका देखिए । --- २. देव० १, १३८ 
पर पिशछ की टीका । त्रिविक्रम, सिंहराज भौर प्राकृतसंजरी में श्र के स्थान पर 
हू से भारम्म होनेवाले जो रूप दिये गये हैं बे प्रंथ की नकरऊ करनेधाले की 
भूके हैं और ये भतियां व्राविडी इस्तछिपियों की नकफेंहैं। ज्िधिक्रम के संस्क- 
श्ण में भ है। 


६ २०५--नीचे दिये झब्दों में ह-कार उड़ गया है : अ०्मा०, जै०्मह ० और 
शौर० में संकला ८ शशक्लुला (पण्डहा० १८३ ; जीवा० ५०३ ; ऋषभ० ३३ ; लटक० 
१८, ४ ), अ०माग० ओर जै०महा० में संकलिया-शटखलिका ( यूय० २९६ ; 
आव० ए₹४० १४, १७ ) है, जै०्महा० मे संकलिय ८ श्ट्डुछित ( आब० एव्से० 
१३, २८ ) और अ०्माग० संकल-»रह्ुल ( देच० १, १८९; पण्दा० ५१६ ) हैं। 
मारत की नवीन आर्यमाषाओं में ये रूप आ गये हैं', किन्तु महा० और शौर० में 
संखला रूप मिलता है ( गठड० ; मृच्छ० ४१, १० ); शोर० में उस्संखल 
(मृच्छ० १५१, १७ ) रूप देखा जाता है; महा० और शोौर० में विसंखल 
( रावण० ; मालती० २९१, २) है, माग० में शंखलछा रूप आया है ( मृच्छ० 
१६७, ६ ) ; महा० और शौर० में सिखला ( रावण० ; अच्युत० ४१ ; माल्ती० 
१२९, १ ; प्रिय० ४, ५; मल्लिका? १८१, ७; अनर्घ० २६५, २ ; ३०८, ९; 
बृषभ० ३८, १० ; विद्ध० ८४, ९ [ पाठ में संखल है ]; ८५, ३२ और ८ )' है। 
अण्माग० ढंकरूपाली घंक ८ संस्कृत ध्वाॉक्ष ; इसका ख्य कभी किसी स्थान 
विदयेप में ऋढंख रहा होगा (5 कोवा ; हस ; गिद्ध : देशी० ४, १३ ; पाहय० ४४ ; 
सूय० ४३२७ और ५०८ ; उत्तर० ५९३ ), ढिंक रूप भी पाया जाता है ( पण्हा० 
२४ ), यह रूप तथा ढेंकी (5हंसिनी ; बल्यका : देशी० ४, १५ ), #ढिकी के 
स्थान पर आये हैं, ध्वांद्ध के ध्वनिबल की सूचना देते हैं । भ्रमरों का प्रिय एक पौधा- 
विशेष महा० में ढंख (+ दाक |--अनु०) रूप में आया है और बोएटलिंक ने इसका 
संस्कृत रूप ध्वांक्ष दिया है ( हाल ७५५ )'| अ०्माग० बीद्ण * भीषण ( पण्डा० 
७८ ), बिद्वणग 5 सीषणक ( पण्हा० ४८ ; ४९ ; १६७ और १७७ ) हैं किन्तु 
महा० और शौर० में स्वयं भीषण रूप भी चलता है ( गउड०; रावण० ; विक्रमो० 
२८, ८; महाबीर० १२, १; बाल० ५४, ७; अनर्घ० ५८, ५ ; मल्किका० ८२, १८; 
१४१, ९ ), शोर० मे अद्सीषण रूप भी आया है ( मल्लिका० १८३, ३ )। भीष 
धातु से सम्बन्ध रखनेवाले थीहद और बीडेइ रूप भी हैं ($ ५०१)। ६ २६३ से 
भी तुूना कीजिए | पंगुरण (७ प्रावरण ; ओढ़नी : हेच० १, १७५ ; त्रिवि० १, 
३, १०५ ) के मराठी रूपों : पांघछू, पांघरण और पांछुणे में ह-कार' आ गया 
है । --अ०माग० सण्डेय + #पाष्ठेय ( ओव० ९ १) जो वास्तव में सण्ढेय 
लिखने का अशुद्ध ढंग है, जेसा स्वयं संस्कृत की दस्तलिखित प्रतियों में घण्ड और 
चण्ढ बहुधां एक दूसरे से स्थान बदलते रहते हैं। गोण कक, शा, से, प्प के लिए जो 
कश्चन, उछ, त्य और पफ के स्थान में आते हैं, $ ३२०६ और उसके बाद देखिए | 
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१, देच० १, १८९ पर पिशल छी टीका | -- २. $ ५४ से तुछना कीजिए । 
-- ३, जिस पद को बेबर ने नहीं समझा है उसमें ढंकरसेसो - ध्वांक्षरसैषः 
भौर मुक्को के बाद का कौसा हटा देना चाहिए | --- ७. बे० थाइ० ३, २४७ 
और उसके बाद में पिशरक का छेख । 

ह २०६-- वेबर! ने अधिकार के साथ कहा है कि प्राकृत में पहले आनेचाले 
ह-का रयुक्त वर्ण के ग्रभाव से गोण ह-कार या प्रत्यक्ष ह आ जाता है |! उसने इस 
सिलसिले अर्थात्‌ प्रसग में जो उदाहरण दिये हैं : भारह, घधरणिखील का खील 
रूप और फलद्द, उनका टीक-ठीक स्पष्टीकरण और समाधान ६ २०६ और २०७ मैं 
किया गया है | दूसरी ओर वाकरनागल' ने लिखा है कि प्राइृत मे 'दो ह-कारयुक्त बर्ण 
एक दूसरे के बाद साथ साथ रखने को अप्रवृत्तिः देखी जाती है । उसने अपनी पुष्टि में 
एकमात्र उदाहरण मज्झ्मण्ण प्रस्तुत किया है जिसे वह भूल से मध्याह्ष से निकत्य 
बताता है, किन्तु मज्मञण्ण - मध्यंदिन ( $ १४८) है। अन्य एक कारण से भी यह 
उदाहरण प्रमाणित नहीं किया जा सकता क्योंकि प्राकृत में मज्ञण्ड रूप भी चलने 
योग्य सर्वथा ठीक है (६ ३३० ) | बाइज्ैंगे पेज ४१ में ए० कून ने इस विषय पर 
जो कुछ लिखा है उसका कुछ भी अर्थ नहीं होता | पाली रूप मज्ञक्त 5 मध्यस्थ 
के लिए सभी प्राकृत भाषाओं में, जिनमें इसके प्रचलित होने के प्रमाण मिलते है 
अर्थात्‌ महा ०, अ०्माग०, जै०्महा०, जैज्शार० और शझोार० में मज्व्तत्थ काम में 
छाया गया है ( हाल ; राबण० ; आयार० १, ७, ८, ५ ; सूथ० ९७ ; नायाघ० 
१२७४ ; तीर्थ० ५, १६ ; ऋषभ० ४९ ; कालका० २७५, ४५; पव० ३८९, ३; 
ग्ब््छ० ६८, २१ ; बाल० २३८, ८ ; कर्ण ० ३ १, १०; मल्लिका ० २५०, २ ओर 
३ ), पाली रूप मज्ञत्तता के लिए शौर० में मज्ञात्थदा रुप देखने में आता है 
( शकु० २७, ५ ; मालवि० ३९, ९ ; अद्भुत० ४, १० ) | पाली मे शब्दों में से ह- 
कार उड़ जाने का कारण बाकरनागल द्वारा निधारित “अप्रवृत्ति! नही है, इसका 
प्रमाण पाली रूप : इन्दपत्त - इन्द्रप्रस्थ, मद्ट और उसके साथ चलनेवाला रूप 
मद्ठु न मृष्ठ, चहुबृष्ट, अत्त-अस्त, भद्दमुत्त 5 भद्रसुस्त आदि-आदि हैं 
( ए० कून-झत बाइजैगे पज ४१ और ५३ ), प्राकृत रूप समत्त और इसके साथ- 
साथ सम्रत्थ - समस्त ( ३ ३०७ ) है। इन उदाहरणों से जैसे महा ० तक्खणुषस्र- 
अहरिहत्थुक्खित्तमं॑भला ( रावण० ६, २७ ), सन्धुक्खेब (गउड़० १०४९ ), 
अश्माग० रूप मज्ञभागत्थ ( नायाघ० $ ९२ ), जे०महा० में हत्थिक्खंघ 
( आव० एल्लें० २५, ३९ ), जैश्शीर० में मोहफ्खोद्दविहणों ( पव० ३८०, ७ ), 
शोर० में फलिहत्थंभ मिलता है ( मार्लाव० ६३, १ ), शब्दों जैसे श्रम 
जज्झर, झंखइ, झुज्यय, भिष्फ और सिब्भल तथा असख्य अन्य उदाहरणों से 
बता: अद: पेट हाय: उदाहरणों 

! थे. भट्ट, दत्थ द्वित्थ, डज्व्िहिइ, दुहिहिइ, बुज्धिहिइ आदि-आदि से 
यह निदान निकलता है कि प्राकृत में वह श्काव नहीं है जो इसके माथे मा गया 
है और न इसके ध्वनिपरिवर्तन के नियमों के अनुसार यह प्रवृत्ति इसमे हो ही सकती 
है | इसके विपरीत कुछ प्राकृत भाषाओं में और विद्ोप कर अ० माय में बढ़े चाब से 


अं जन युक्त स्थलों पर व्यंजन ३२१ 


दो ह-कारयुक्त वर्ण एक के बाद एक आते हैं, उदाहरणार्थ : खिह्छिणी, खद्दखर, 
थूभ, कच्छम ($ २०६ और २०८) | ६ ३१२ और उसके बाद के कई $ प्रमाणित 
करते हैं कि याकोबी" द्वारा उपस्थित किये गये उदाहरण एक दूसरे के बाद आनेबाले 
इन-कारयुक्त दो वर्णों की इस प्रद्नत्ति के विरुद्ध प्रस्तुत नहीं किये जा सकते | 


१. भगवती $, ४७११ | --- २. कू० पसा० ३३, ५७७ और उसके बाद; 
आदट इंडिशे ग्रासादीक ६ १०७ का नोट | -- ३. वाकरनागल के साथ में भी 
यहाँ पर संक्षेप करने के लिए छू को ही द-कारयुक्त चर्णो में सम्मिकित कर 
श्ठा हुं । --- ४. औसगेवेत्ते एस्सेंलुंगन की भूमिका के पेज संख्या ३२ की 
नोट संख्या ३ और भ्रूमिका के पेज सख्या 8३ की नोट संख्या २। 


ह२०७--कई बोलियों में कवर्ग, पवर्ग और ब-कार में परिणत हो जाता 
है (६२३० ; २३१ ; २६६ और २८६ )। ताल्व्य वर्णों के रथान पर कई प्राक्नर्तो 
में दन्‍्य आ जाते हैं ; त के स्थान पर च ओर द्‌ के €ूए जञ॒ वर्ण आ जाता है | 
अभ्मांग० तेइचुछा-*चेकित्सा + चिकित्सा ( आयार० १, ९, ५, ६; १, ८; ४, 
१; २, १३, २९; कप्प०ण एस० ६ ४९ ), तिगिरुछा ( ठाणग० ३१३ ; पण्हा० 
३५६ ; नायाधघ० ६०३ और ६०५ ; उत्तर० १०६ ), तिगिच्छय और तिशिच्छग 
रूप भी मिलते है + चिकित्सक के ( ठाणंग० २११ ; नायाघ० ६०३ और ६०५ ; 
उत्तर० ६२०) हैं, तिगिर्छई, तिगिस्छिय (१ ५५५), वितिगिच्छानविश्िकित्सा 
रूप भी देखने में आते है ( ठाण्ग० १९१ ; आयार० २, १, ३, ५; यूय० १८९; 
४०१ ; ४४५ ; ५१४ और ५३३ ; उत्तर० ४६८ और उसके बाद ), बितिगिंछा, 
वितिगिछइ, वितिगिछिय (६ ७४ और ५५५ ), घितिगिच्छामि ( ठाणंग० 
२४५ ), निश्चिसिशिच्छ ( सय० ७७१ ; उत्तर० ८११; विवाह० १८३ ; औब० 
३१२४ ) रूप भी चल्ते है। अ०्माग० में दिगिच्छष्त-और दिरगिछा - जिघत्सत््‌ 
ओर जिघत्सा हैं, अन्माग० और जै०्महा० में दुगंछा ओर दुशुंछा रूप पाये 
जाते हैं, अ०्माग० में दुगुंछ॒ण, दुगुंडणिज्ञ, दोगंछि-, दोगुंछि-, पडिदुगंछि-, 
दुशुंछर , दुगुं छमाण तथा अदुगुच्छियं रूप मिलते है (६ ७४ और ५५५ ), 
इनके साथ-साथ जुशुच्छा ( भाम० ३, ४० ), जुडच्छइ , जुमुच्छड आदि-आदि 
रुप चलते ही हैं (६ ५५५ ) | --- अ०्माग० दोखिणा 5 ज्योत्स्ना ( त्रिवि० १, 
३, १०५ स-ये० बाइ० २३, २५० ; ठाणंग० ९५ ; पण्हा० ५३३ ), दोखिणाभा रूप 
भी आया है ( नायाघ० १५२३ ) ; दोसिणी-ज्यौत्स्नी ( देशी० ५, ५१ ), शौर० 
में बणदोलिणी ८ घनज्यौत्स्नी ( शकु० १२, १३ ) है; दोसाणिभ (> उजाला ; 
साफ : देशी ० ५, ५१ [ देशीनाममाला में दिया हुआ है; दोसाणिअं च विमली. 
कयस्मि और रीका में है:--दोसाणिअं निर्मेलीकृतम्‌ | -अनु०] ) | -- $ २५२ 
के अनुसार य से निकले हुए गौण ज के द्वारा दोंग्ग में ध्वनि परिवर्तन आ गया 
है (८ युगल; युग्म ; देशी ० ५, ४९ ; त्रिवि० १, ३, १०५८ बे० बाइ० ३, २४१), 
इस स्थिति में इसे युग्म का प्राकृत रूप मानना पड़ेगा ( यह दाब्द-प्रक्रिया यों माननी 
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पढ़ेगी : शुग्म ८जुस्ग रदों ग्ग | “अनु० )। इसका सावन्‍्प अथ्माग० और 
जैन्महा० हुग ८द्विक से भी (६४५१) जोड़ा जा सकता है । 

३. से०्माग० पादीणएं-प्राचीन (्‌ आयार० २, १, १; १ ) अश्जड पाठ 
था छापे की भूछ है, इसका झुद्ध रूप पाईएं होना चाहिए जैसा आयारंगशुत्त 
$, १, ७, २ और ३ ; २, २, रे, ८ में ठीक ही दिया गया है। कहकर के 
संस्करण में पाइणं रूप भाया है। बेबर द्वारा सम्पादित भगवती १, ४१३ ; 
हूँ ० स्टुडि० १४, २५७७ और उसके बाद , ०० म्थुलरकृत बाइश्रंगे पेज शै७ ; 
बै० धाइ० ३, २४४७ और २५० तथा ६, १०० और उसके बाद में पिशल 
ह ३४२७ ८-मैसे तारूब्य वर्णों के लिए दन्त्य वर्ण आ जाते है ( $ २१५ ) वेसे 

ही कुछ प्राकृत बोल्यो में इसका ठीक विपरीत क्रम मिलता है अर्थात्‌ दन्त्य वर्णों के 
स्थान पर तालव्य चर्ण आं बैठते हर । इस प्रकार का रूप चच्छ है जो अत्यक्षति 
से निकला है, इसके साथ साथ तच्छइ > तक्षति रूप भी काम में आता है ( हेच० 
४, १९४ ) [--महा ०, अ०्माग० और जें०मद्टा० में च्िट्टठ३्े रूप मिलता है, शौर० 
और अप० मे चिटद्द॒दि है तथा माग० रूप चिष्टदि > तिष्ठति है जो स्था धाठु से 
निकला है (९४८३ ) | चुच्छ ओर इसके साथ-साथ ठ॒ुच्छ रूप ( हैच० १, 
२०४ ) तथा हेच० के अनुसार इसका ह-कारयुक्त आरभिक वर्णमात्य स्प छुच्छ 
भी पाया जाता है |--अप० विज्ञज्ञररविद्याघर (वित्रमो० ५९,५) हैं| अ०्माग० 
चियक्त - त्यक्त, चिह्या और चरश्या- त्यक्त॒बा के विपय में $ २८० देखिए | 
२०९--स्टेन्सलर के मृच्छकटिक के संस्करण के ९, २९ ( एज २४० ) जीरू 
गोडबोले के संस्करण के २६, ८ (पेंज ५०० ) को टीका में एथ्वीघर के मतानुसार 
शकार प्राकृत में व्व से पहले एक हुघुप्रयलतर य बोढा जाता हैं जिसकी मात्रा गिनी 
नही जाती ;: यूचिष्ट-तिष्ठ है। मार्क “पन्ना ५५ और ८५ के अनुसार यह य्‌ माग० 
और ब्राचड० अप० में ज्ञ के पहले आता है : माग० यूचिलंल्चिरम ; यज्ञायार 
जाया; यचलआ > चरक है; अप० में : यूचलइ + चलति ; यजलइ 5 ज्यकति 
($ २४ और २८ ) हैं। बर० ११, ५ में दिये गये माण० मापासबंधी नियम 
सम्भवतः इसी स्थान पर लागू होते है, ऋमदीश्वर ५, ८८ भी इसी बारें में है। हमारे 
पास तक जो पाठ आये हैं उनमें बहुत अशुद्धियाँ रह जाने के कारण इसका निदिचत 
तात्पर्य नहीं समझा जा सकता | इस सम्बन्ध में कोबेल द्वारा सम्पादित बर० पेज १७९ 
की नोट-संख्या १ तथा लास्सन-कृत इन्स्टिटयूत्सिओनेस, पज २९३ और ३९६ और 
९ १४६, १ भी देखिए । 
$ २१०-सस्कृत के दत्य वर्ण प्रात में बहुधा मूर्धन्य बन जाते हँ। इसकी 
.उल्टी ध्यनिःप्रक्रि। जिसमें मूर्घन्य वर्ण प्राकृत बोल्यों में दत्य बन जाते हैं, 
($ २२५ ) प्रमाण देती है कि इसका सम्बन्ध नाना प्राकृत बीलियी के भिन्न-भिन्न, 


उच्चारणों से है, इसके अतिरिक्त अन्य अनुमान अमात्मक है। टंगर>तगर में झब्द 
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के आरम्म में ही त के स्थान पर ठ आया है (हेच० १, २०५ ) ; रिभ्यरुव्तुश्युरु 


(देशी० ४, ३), टिम्बरुय - लुम्बुरुक (पाइय० २५८) हैं, इनके साथ में ही टिझ्शु 
रिणी रूप भी शामिरू किया जाना चाहिए ; टूबर 5 शूबर ( हेच० १, २०५) है। 
इस सम्बन्ध में ३ १२९४ की भी तुलना कीजिए | चू०पै० पठिमाज्प्रतिसा में शब्द 
के भीतर आनेवाले त के स्थान पर द आया है (हेच० ४, ३२५ ), इस रूप के 
स्थान पर अन्य प्राकृत योलियों में | १२९ के अनुसार पड़िमा रूप चल्तता है | ढेच० 
१, २०६ ; क्रम० २, २९ और माक० पत्ना १५ में वे शब्द दिये गये हैं. जिनमें त के , 
स्थान पर ड़ आता है और ये सब शब्द प्रत्यादिगण में एकत्र कर दिये गये हैं। हेच० 
के अनुसार यह आकृतिगण है, क्रम० ने इसमें केवल प्रतिबद्ध थे श- बेतस 
पताका और गत रब्द दिये हैं ; मार्क० एक इलोक में कैवल सात शब्दों के नाम 
देता है: प्रति, बेतस, पताका, दर्रतकी, व्यापृत, मृतक ओर धप्राकृत | इस 
अन्तिम शब्द के स्थान पर प्रात पढ़ा जाना चाहिए। पै० और चू०“पै० को छोड़ 
सभी प्राकृत भाषाओं में प्रति शब्द का त बहुत ही अधिक बार हु रूप ग्रहण कर 
लेता है | इस प्रकार महा ०, अथ्माग०, जै०महा० और ढक्की में पड़िमा > प्रतिमा 
( चड० ३,१२ पेज ४९; हेव ० १, २०६ ; पाइय० २१७ ; गठुड० ; हाक ; रावण० 

ठाणग० २६६; आयार० २, २, ३, १८ और उसके बाद ; २, ६, १, ४ और उसके 
बाद ; २, ७, २, ८ और उसके बाद ; २, ८, २ और उसके बाद ; उबास० ; 
ओब० ; ए्सें०; मृच्छ० ३०, ११; १६ और १७ ); अश्माग० , जै०मद्य ९ 
ओर जै०्शौर० पडिपुण्ण- प्रतिपूर्ण ( नायाघ० ४४९ ; ९०० ; उवास०; कप्प० 

एल्सें० ; पव० ३८७,१३ ) है; महा ०, शोर० और माग० में पडियअण > प्रतिबयन 
(हाल ; रावण० ; मृच्छ० ३७, ८ ; विक्रमी० १८, ११ ; मांग० में: मृच्छ० ३२, 
१९ ) है; महा०, जै०्महा० और शोर० में पडिघचक्ख ८ प्रतिपक्ष ( पाइय० ३५; 
गउड० ; हाल ; रावण० ; एल्से० ; विक्रमो० २३, ७ ; प्रवोध० ७,९ ; १२,५ ) है ; 
महा ०, अ०माग० और झोर० में पड़िबद्ध ८ प्रतिबद्ध ( गठड० ; हाल ; रावण० | 
मृच्छ० ४१,३ ; उवास० ; मच्छ० ६८,२० और २५ ) है; जै०शोर० में अप्पडिबद्ध 
( पव० ३८७, २५ ) रूप मिलता है, शौर० में पडिबन्धेध आया है ( शकु० ११३, 
१२ ), अ०्माग० में पडिबन्धण पाया जाता है ( दस० ६४३, १६ ) ; महा ० और 
अप० मे पडिहाइ देखने में आता है, इनके साथ शौर० रूप पडिद्दादि और 
पडिहाभदिन्प्रतिभाति ( $ ४८० ) है, इस प्रकार के रुर्पो की गिनती नहीं की जा 
सकती | इस सम्बन्ध मे १६३ और २२० की भी तुलना कीजिए । ते का ड में यह 
ध्यनि-परिवर्तन हेच० ४, ३०७ और रुद्रट के काव्यालुंकार २, १२ पर नमिसाधु की 
टीका के अनुसार, पे० और चू०पै० भाषाओं में नहीं होता, ( इसमें प्रतिब्रिस्थ का 
--अनु० ) पतिबिस्ब होता है ( हेच० ४, ३२२६ ), इस नियम का एक अपवाद है 
पटिमा ( हेच० ४, ३२५ )। अन्य उदाहरण हैं--महा०, अभ्माग०, जै०्मदा० 
ओर अप० रूप पडइ ८ पततलि ( बर० ८, ५१ ; हेच ० ४, २१९ ; गठड० ; हाल 

रावण» है। निरया० $ ११ ; नायाघ० १३९४ ; समर० ३, १० ; देच० ४, ४२२, ४ 
और १८ ) है; माग० में पददि रूप पाया जाता है ( मच्छ० २१, १०; १५८, ७ 
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और ९ ; १६९, ५ ) ; महा० और अ्रण्माग० में पड॒उ 5 पततु ( झुल ; आगार० 
२, ४, १, १९ ) है, जै०्मझा० में पडामो 5 पतामः ( आव० एल्सें० ८, ५० ) है; 
माग० हैं पद्धेमि मिलता है ( मृच्छ० १२७, १२ ); महा० और अप» में पद्िझ ू 
पतित ( गउड० ; हाल ; रावण० ; हेच० ४, ३३७ / है ; जै०महा० में पड्चिय रूप 
है ( एल्सें० ), शौरण और माग० में यह रूप पड़िद्‌ बन जाता है ( झुच्छ० ९४, रे; 
८१, ९; ९५, ११; १२०, ७३ मंद्रा० १०४, ८; सला० ३१४, २७; खच्छ० 
१०, १; १३३, १० ; १६९, ५; १७०, १६ ), शौर० से निवडित - निपतित 
(शकु० ३५, १० ; ७७, ११) है; अ०्माग० में पवर्ड ज्ञ + प्रपतेत्‌ , पवडेमाण ८ 
प्रपतमान ( आयार० २, २, १, ७; २, २, ३, २ और २३; २, ३, २, १५) है 
और पत्‌ धातु तथा उसके माना रूपी का सर्वत्र यही ध्वनिपरिवर्तन द्ोता है, जैसे 
महा०, जै०्महा« और माग० से पडण > पतन ( गउड० ; हाल ; रावण०; एव्सें०; 
मृच्छ० ३०,२३ ) है, किन्तु चू०१० में निपतक्लि रुप आया है ( देच० ४, ३२६ )। 
महा० और झोर० मे पडाआन्पताका (सत्र व्यावरणकार ; गउड० ; रायण० है ; 
मूच्छ० ६८, १७ ) ; अ०्माग० ओर जै०्मद्ा० में पड़ाणा सप चलता है ( ठाणग० 
२८४ ; जीवा० ४८३ ; नायाघ० ९ १६२; पेज १३१८ ; पष्हा० १६० ; राय० ५१; 
६८ ; ७०; विवाहण० २७६ ; ८३३; निरया ; आब० ; एल्से० ; कप्प० ) ; 
जैन्महा० में पडाया रुप भी चलता है (पाइय० ६८ ; एर्में० ); अन्माग० में 
सपडाग थाया है (राय० १२८) कितु ५० में पत्ताका रूप है (शैन० ४, ३०७) |-- 
पहुडिन्प्रभ्नति ( हेच० १, २०६ ), किंतु शौर० और माग० मे इसका रुप पहुदि 
गिल्ता है (पृच्छ० २३, १५ भर २३; ७३, १० ; धकु० ६२, ५ , ८५, ७; विक्रमो० 
१५, ८ और ९; ४५, २०: म॒द्रा० २५३, ८ ; प्रयोध० ९, ५; २८, १७ ; माय» में 
सुच्छ ० १ ३, २५ 5 स्श् ह््‌ $ रे३, २९१ हुँ वेगी ० ३५, छ्‌ ) न्‍ शीर० मे पहुदिय टन 
प्रभतिक ( मृच्छ० ७१, १ )॥।+-- आज्माग० ओर जैन्महा० में पाहड़ ८८ 
प्राभृत ( सब व्याफरणकार ; पाइय० २३६; आयार« २, २, २, १० और 
उसके बाद ; विवाग० १२८ ओऔए १३२; नायाघ० ४३९; ५१९; ५४० ; 
४७४ और उसके बाद; ११४३ आर उसके बाद ; १२७५ और उसके बाद ; 
(४३९; राय० ९२६; अणुओग० ५५८; एल्सें० ) ; पाहुडिय ू प्राश्वतिक 
६ आवोर० <्‌, ; ३, ६ ; अणुओग० ५५८ ) नि [>महा ०, अ०्माग० हे जै०महा०, 
शीर०, माग० आर दाक्षि० मे बाबड - व्यापृत ( हेच० ; मार्क० ; हार ; रावण ० ; 
४5६ ; एव्में० ; पक मच्छ० ४, २४; २९, २१ ; १०४, ८ ) है, 
*महा० में बाउतठ्ध रुप भी आया है ( कालका० ) ; अ०माग० में घाउय रूप भी 
मिलता है (ओव०), शोर" में वाबुड भी चलता है ( माढवि० ७२, २), बाशु- 
पर 300 सा मेल ३: बेल 
 कड 08 :) +“दरडइ 5 हरीतकी (६ १२०) है। 
अ०माग० ( जिसे जैन आर्पभाषा भी कहते हैं | अनु० ) में और 

किसी अंश तक जैश्महा० में भो मुर्षन्य वर्णों का जोर है ( हेच० १, २०६ ) | इन 
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भाषाओं में इसका प्राघान्य बिदेषकर उन रुप्रों में है जिनमें कृत लगता है, इनमें छु 
का ऋ, उर्म परिणत हो जाता है, इस प्रकार अ०माग० में कडन्‍कृत, अकडन 
अहृत, दुकडन्शुच्छेत, छुकडनलसुकृत, विगड, वियडनविकृत,प्गड-प्रहृत, 
पुरेकड्ट + पुरुस्कत, आदाकड # यथाकृत हैं, इनके साथ-साथ महा० और अप० 
में (कृत का ।--अनु० ) कअ रुप भी चलता है, अ०्मा० और जै०महा० में कय, 
पत्लबदानपन्नों और पै० में कत हैं; जै"शौर०, शौर० और माग० के कद ; शौर०, 
माग० भोर अप» में किदू, अप» में अकिअ (६४९; इस सम्बन्ध में ६ ३०६ 
से भी तुलना कीजिए ) रूप देखने में आते हैं |--अ०्माग० में पत्थड़ 5 प्रस्तत 
( ठाणग० १९७ ), बित्थड़ 5 विस्तृत (जीवा० २५३ ; ओव० ६ ५६), संथड 
संस्तृत ( आयार० २, १, ३, ९; २, १, ६, १ ) है, असंथड़ रूप भी पाया जाता 
है ( आयार० २, ४, २, १४ ), अहासंथड भी मिल्ता है जो ८यथासंस्तृत के 
( आयार० २, ७, २, १४ ) है |--अ० माग० में मड# « मस्त ( विवाह० १३ ; 
उत्तर० ९८५ ; जीवा० २५५ ; कपपर० ), अ०्मा० और जै०्महा० में मडय ८ 
सुतक ( देच० १, २०६ ; पाइय० १५८ ; भायार० २, १०, १७ ; आव० एस्से० 
२४, ४ ), इसके साथ-साथ अ०्माग० ओर जे०्महा० में मय ( >स्तत या सलक | 
-अनु० ) रूप भी चलता है ( विवाह० १६ ; १०४१ ; १०४२ ; द्वार० ५०३ , ५ 
ओऔर ७ ; ५०४, ४ और १७ ), जैण्महा० में मुथ रूप है ( आब० ए्सें० २८, 
८ ), मद्गा० मे मअ चलता हैं ( गडड० ), मुआ रूप भो पाया जाता है ( हाल ; 
राबण० ), जै०शोर० में मद्ध देखा जाता है ( पच० ३८७, १८ ), श्ौर० मे मुद 
रूप हो गया है ( रच्छ ० ७२, २० ; कर्पर० २२, ९ ) |--छूत का रूप अ०्माग० 
में घुड है, अभिनिव्धुड + अभिनिश्वृंत ( सूय० ११० ; ११७ [ यहा अभिणिव्युद 
पाठ है ] और ३७१ ), निब्चुड ८ निदृंत ( आयार० १, ४, ३, ३; सूथ० ५५०), 
पाउड > प्राबृत (आयार० १, २, २, १; सूय० १३४ और १७०), परिनिव्युडर 
परिनिसृत ( कप्प० ) हैं, इसके साथ ही परिनिष्युय रूप भी चल्ता है ( ओव० ; 
कप्प० ), परिवुड 5 परिद्षत ( ओव० ), खंपरिवुड >संपरिषुतत ( विवाह० 
१८६ ; ८३० ; नायाध० ६४ आर १३० ; पेंज ४३१; ५७४; ७रड ; ७८४; 
१०६८ ; ९०७४ ; १२७३ ; १२९०; १३२७; उवास०; ओब० ; कप्प० ), 
संचुड ८ संचूत ( आयार० १, ८, ३, १३ ; २, १, ९, १; सूब० ८१; ११७; 
१४४ ; बिवाह० ९४२ ; कप्प० ) हैं, असंघुड़ रूप भी मिलता है ( सूय० १०८ और 
११५ ), खुसंघुड रूप भी आया है (सूथ० १४१ ), इनके साथ साथ महा० में 
णिव्युआ, जै०महा० में णिष्युय, शोर० में णिव्धुद्‌ रुप पाये जाते है (६५१); 
महा० में पाउआ ( दाल ) तथा दक्की और शोर० में पाथुद्‌ रूप मिलते हैं ( मृच्छ० 


# थह शाबद और इसके रूप कुमाठनी तथा हिंदी भाष।भाी राज्यों के कई गांवों में अब भी 
प्रचक्तित हैं । “अनु ५ 

| हूं का साहित्यिक मूझछ रूप दक्षिण से आते के कारण उसमें भरे मनुष्य के लिए या गाली 
में झुआ रूप बहुत मिकता है । --अनु० | 
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३४, १२ ; ७२, २ और ९ ); शौर० में अवायुद्‌ ८ अपायुत ( मच्छ० १६, है ; 
५ और ९ ) ; शौर० और दाक्षि० परिघुद्‌ 5 परियुत ( मृच्छ० ६, ६ और १०६, 
१ ), शौर० में संघुद्‌ ( रूचछ० १५, ७) तथा अ्माग० में संबुय रुप पाये जाते 
हैं ( ओब० ) |--अ०्माग० और जै०्महा ० में हडन्हृत (आयार० २, २, २, ४; 
आवब० एस्सें० ४४, ७); अन्माग० में अवहड़ + अपडृत ( हेच० १, २०६ ), 
अभिद्दड रूप भी मिलता है ( आयार० १, ७, १, १ और २; २, १, १, ११; 
२, २, १, २ ), अहड भी देखने में आता है ( आयार० १, ७, ५, ४; २, १, ९, 
२ ;यूय ३८२ ) , असमाहड मी काम में आता था ( आयार० २, १, ३, ५); 
नीहड-निहंत ( आयार० २, १, १, ११; २, १, ९, ०; २, १०, २, ४) है, 
इनके साथ-साथ महा० मे हिआ८हत रूप काम में आता है (हाल ; रावण० ); 
शौर० मे अवहदत्अपहत ( मृच्छ० ५२, १३१ और २१ ; ५३, २ और २१ ; ५५, 
१६ ; ७४, १२ , ७८, २; ८१, ८; १४७, १७; १०४, १३; विक्रमों० ४१, 
१२ )है। बर० ११, १५० के अनुसार माग० में भी निम्नलिखित शब्दों मे त के 
स्थान पर ड़ आ बेठा है : कड-छृत, मड ८5म्त ओर गड़> गत | इस प्रकार 
माग० में कड़ रूप पाया जाता है (मरूच्छ० १७, ८; ३२, ५; १२७, १३ 
और २४; १३२, १० ; ११ ओर १२ ; १४९, २४ ; १५४, २०; १६४, १०) ; 
मड भी देखन में जाता है (मृच्छ० ११९,१५), मडअ रूप भी आया है. ( चड० 
६३, ११ ), गड भी मिल्ता हैं ( म्च्छ० १०,६ ; १३, ८ ; २०, १६ ; ३६,११३ ), 
इनके साथ साथ कद, किद्‌ ( $ ४९ ) और शद रूप भी काम में आते हैं ( सृच्छ० 
२९, २०; ११६, ७; १९८, २; १७१, ११; प्रयोध० ५०, ६; चढ़० ७०, 
१४ ; बेणी० ३२४, ५ आदि-आदि )। पल्लवदानपत्र ७, ५१ में भी कड् रूप पाया 
जाता है ( एपिग्राफिका इण्डिका २, ४८५ की भी तुल्ना कीजिए ), इसके साथ-साथ 
उसमे अधिकते5अधिकृतान्‌ भी आया है ( ५, ५ ) | देशीनाममाला ६, १४१ में 
मड रुप देशी अर्थात्‌ किसी देश विशेष की बोली का शब्द बताया गया है ( सस्क्ृत से 
निकला नहीं बताया गया है | --अनु० ) | कछ और मद् के विषय भे ६ २४४ 
देखिए | त के ड़ बन जाने के अण०्माग० के अन्य उदाहरण यहा दिये जाते हैं : 
डुक्कडि-- 5 दुप्कृतिन्‌ ( सूय० २९५ ) ; उचक्खडेद 5 ३६उपस्कतथति हैं और 
उवकक्‍्खडाबेइ रप भी पाया जाता है (| ५५९) ; पुरेक्खड + पुरस्कृत ( पष्णब० 
७९६ और उसके बाद ) ; नियडि-निकृतिन ( दस० ६१५ , ७ ), नियडि्ल ८ 
निकृतिमत्‌ ( उत्तर० ९१९० ), नियडिस्लया - निकृतिमत्ता ( ठागंग० ३३८ ; 
विवाह ० ६८७ + ओंब० ); संखडिज्संर कृति ( आयार० १ ८, १,१८ ग पगड़ि८ 
बल विवाह० ७४) हैँ, जै०्शीर० मे इसका रुप पयड़ि (कत्तिगे० 
कट श्र शत जा हर रा पाया जाता है ( ओव० ; कष्प० ), 
लग की शक है शोर्‌० है पइददि रुप मिलता है ( शकु० 
पबाॉडिस वडिसग अर बाॉडस व ०2323 व ठ कम ७३, १२ ड ५७५, डे ) - 

) यज्भवतस और अबतंसक (६ १०३ ) हैं; बेया- 
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बड़िय और साथ-साथ येयाबश्च-्वैयापृत्य (लोयमान द्वारा सम्पादित ओववाइयसुत्त 
में वेयावच्य शब्द देखए )। माग० रूप घिडस, प्पडवर्दि ( मृच्छ० १६०, ११ ) 
का तात्पर्य संदिग्ध है। गौड्बोले द्वारा सपादित मृच्छकटिक पेज ४४८ में इन शब्दों 
का स्पष्टीकरण कि इनके संस्कृत रूप बितप्त और प्रतपति हैं, बहुत तोड़े-मरोड़े रूप 
हैं। अनुमान से यह पाठ पढ़ा जाना चाहिए: विछक्ते चेदें कि ण प्पलधदि ८ 
विदग्घश जेतः कि न प्रलूपति है | विधन्त की तुलना मह्दा० रूप ढज्जह, शोर० 
दजल्जदि और घिढज्लिअ तथा माग० रूप ढय्यदि से कीजिए (६ २१२ ) और 
प्पलबदि की गौडबोले के ऊपर दिये गये ग्रन्थ मे प्पतबादि से | 

१ २१२--कई अवसरो में यह मूर्धन्यीकरण नियमानुसार छिपा सा रहता है : 
भद्दा ०, अ०माग०, जै०महा० और शोर० मे पहण्णा 5 प्रतिज्वा ( हेख० १ + १०६; 
गउड० ; रावण० ; ओव० ; कप्प० ; एस्े० ; कालका० ; मालवि० ६६, १८ ; 
६९,५) है, इसके साथ-साथ अ०्माग० में अपडिन्न 5 अप्रतिज्ञ ( आयार० १, ८, 
१, १९ और २२ ; १, ८, २, ५ ; ११; १६; १, ८, ३, ९; १९ और १४; १, 
८, ४, ६ ; ७ और १४ ) है; अ०माग० और जै०्महा० में पहइट्ठान 5 प्रतिष्टान 
( ठाणग० ५१३ ; नायाघ० ६१३ ; विवाह० ४१८ और ४४७ ; ओव० ; कप्प० ; 
एल्सैं० ) है; नगर के नामों मे भी जे०मद्ा० और शौर० में यही होता है : पहइट्टाण 
( आब० एरस० २१, १; कालका० २६५, ४४ [ पाठ के पयद्टाण के स्थान पर 
यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ]; विक्रमो० २३,१४ ; ७३२,११ [ इसको सब हस्तलिखित 
प्रतियों के साथ ( पेज २५५ ) भारतीय तथा द्वाबिड़ी सस्करणों मे यही पाठ पढ़ा जाना 
चाहिए ] ), लेण बोली में इससे पहले ही पदुठाण ओर उसके साथ-साथ पतिठाण 
रूप मिलते है ( आर्किऔलोजिकल सर्वे ओफ वेस्टर्न इण्डिया ५, ७६, ८); 
अथ्माग० में पइट्ठा ८ प्रतिष्ठा ( हेच० १, २०६ ) ; अ०्माग ० ओर जै०महा० में 
पइट्टिय + प्रतिष्ठित ( उवास० ; ओव० ; कप्प० ; एल्सें० ; कालका० ) हैं, इसके 
साथ-साथ महा० पडिटद्टिअ रूप भी चलता है ( गउड० ; रावण० ) और अश्माग० 
में पडिट्टिय ( ओब० ), पइद्ठावय८"#प्रतिष्टापषफ ( ओव० ) ; जै०्महा० पहद्ढा- 
घिय-प्रतिष्ठापित (तीर्थ० ७,२ ; एरग्से ०) है, इसके साथ साथ मद्टा० में पडिट्भनुंबिय 
रूप मिलता है ( रावण० ), शौर० में पडिद्दाबेद्ि ८ प्रतिष्ठापय ( र्ना० २९५, 
२६ ) है; जै०मद्दा० मे पडिद्णं-प्रतिदिनिम्‌ ( एल्से० ; काल्का० ), पडदियहं- 
प्रतिदिवसम्‌ ( काल्का० ) पड़खसमयं - प्रतिसमयस्‌ ( हेच० १, २०६ ), 
पड़चरिसंण्प्रतिवर्ष म्‌ हैं ( तीर्थ० ७, १ ) ; स्वतन्त्र और अकैले प्रति का रूप जै० 
महा० में पह ( कालका० ) और झौर० में पदि होता है ( चैतन्य० ८८, १२ ; ९०, 
४ और ५ ); पईब-"प्रतीप ( हेच० १, २०६; पाइय० १५४ ), इसके साथ-साथ 
माग० में विप्पडीब>विप्रतीप (मच्छ० २९, २३) है, ढक्की में इसका रूप विष्पदीच 
हो जाता है ( मृच्छ० ३०, ११ और १२; इस विषय पर गौडबोले द्वारा सम्पादित 
मच्छकटिक के पेज ८६, १ और २ देखिए ); महा० और जै०महा० में संपहर 
संप्रति ( हेच० १, २०६ ; पाइयर० ६७ ; गठड० ; राबण० ; ए्सें० ; कारुका० ; 


३२८ साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 
ऋषम० ) है; जै०्महा० में संपयं + सास्प्रतम्‌ (पाइय० ६७ ; एव्सें० ; काका ०), 
इसके साथ-साथ शौर० और ढक्की रूप सम्पद है ( उदाहरणार्थ, शौर०; मृच्छ० 
६, २१२; १७, १९; १८, २३; २६, ५; ४२, ९; शक्कु० २५, २; २३०, ४; 
६७, १२; विक्रमो० २६, १२९; २७, २१; ४६, १५ ; ढकी : मच्छ० ३०, ४; 
३१, ९; ३२, ८ ), माग० में इसका रूप शस्पदं चलता है ( उदाहरणार्थ, मच्छ० 
१६, २० ; ३२, २; ४ और ५ ; ३८, १९ ; ९९, ११; ११९, ११; १९५३, २२; 
प्रयोध० ५८, १७ ) | 

६ २१३-मह्वा० रूप ढक्कइ और ढकेइ ( उठकना ; छाना ; बन्द करना ; 
हेच० ४, २१; हाल ), जै०्महा० ढक्कमि (तीर्थ० ७, ९) ओर ढकेऊण 
( एल्ॉें० ; द्वार० ४९९, ८ ), शोर० ढक्केद्दि ( मच्छ० ३६, ३ ); माग० ढक्षिद्‌ 
ओऔर ढक्केध ( रच्छ० ७९, १७; १६४, १४) तथा अनुस्वार छगे हुए रूप 
ढंकिरंश ( प्रयोध० ५८, १०; यहा यही पाठ पढा जाना चाहिए ; ओकहौस 
के सस्करण मे टंकिस्ख पाठ है आर बबइया तथा पना के सस्करणों में ढंकिस्सं 
पाठ दिया गया है, मद्रास में छुपे सस्करण में थगइस्सं पाठ आया है पाली 
थकेति'), ढंकणी (5 ढकना ; पिधानिका : देशी० ४, १४) भी मिलता है, 
ढक्क (लठग ; लालची : एश्से० ) मे थे का ठ रुप वनकर ढ हो गषा है। इस 
सबंध में ६ ३०९ भी देखिए | यह ध्वनिपरिदर्तन गब्द के भीतर भी हैं; मदा« रूप 
कढइ + क्ेथति ( वर० ८, ३९ ; देच० ४, ६१९ और २२० : क्रम० ४, ४६ ) है, 
कढ़माण ( गउड० ), कट्टसि ओर कट्ठसु (हाल ८४०१ [ यहा यही पाठ पढ़ा 
जाना चाहिए ] ), कढिअ ( कएर० ४०, २), शौर० रूप कर्दीअमाण ( अनर्घ० 
२७०, १ [ पाठ में कढिज्जमाण रूप आया है ] ) और कढिंद ( कर० ८२, ७ ), 
अ्माग० रूप सुकढिय ( जीवा० ८२३ ओर ८६० तथा उसके बाद ) में और 
अण्माग० रूप गढियअ्धित ( आथार० १, ६, ३, ५; १, २, ४ २ और 
१, ९, 5, ४ ४ पाठ से गड्डिय हे , : $, ४, ४, २, *, 525 05० 20.0, 77 है. 58५ 
है ९, ८, २; यूथ० ८४; ६०१; ६९१६ ; ७५१ ; ठाणग० १५६ ; वियाह० ४५० 
ओर ११२८ ; नायाघ० ४३२ और ६०६ ; विद्यागल ८७ [ यहा पाठ में गड्लिय 
है $ ९२ है )। अश्माग०? में अगढिय रुप भी मिल्ता है ( आयार० २,१, ५, ५ ; 
पण्हा ० ३५९ ; ३७० ) | इसी प्राकृत मे निसीढ़ और इसके साथ-साथ चल्नेवात्य 
रूप निसीह - निशीध (हेच० १, २१६) है। शौर० में मी यही रूप न का ण होकर 
णिसीढ रुप मे आया है ( मल्लिका ० २०१, ६ और २०९, १८ ), णिसीह रूप में 
भी यह काम मे आता है ( काडेयक० २६, २ ), वास्तव मे यह रूप अशुद्ध है और 
जिलीड़ के खान में आगरा है। अन्‍्माग० में निज्जूह» नियूथ (+ निचोड़ा 
हुआ ; अलग किया हुआ ; बाहर निकाला हुआ : नायाघ० ३२३ ; बिवाइ० १३४ 
5 ४४) 7९११९; २१; २९ और २४) रुप पाया जाता है, 
अनिज्जूद ूूप भी मिलता है ( विवाह० १३४ )। इन रूपी के साथ-साथ महा ०, 
मापाण, उन्मदार और अपर मे जूह > यूथ ( गउढ० ; हाल ; राबण० ; 
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नायाध० ; आब० एल्सें० ४२, ७; एल्सें० ; विक्रमोी० ५६, २१ ), शोर० में यूथ का 
लुध रूप मिलता है ( चंड० १७, १२ ), महा० में जूहिया 5 यूथिका (गउड०), 
अ०्माग० में इसका जूहिया रूप चलता है (कप्प०), शौर० में जूघिया देखा जाता 
है ( वृषभ० १४, ९ ; १६, २; १७, २; २१, १४ [ पाठ में सर्वत्र जूडदिया रूप 
दिया गया है ] ), अथ्माग० में निज्ञझूहण #निरयुंथक और निज्यूदिय 
थित ( दय० ६४४, १६ और १७ ) हैं, जै०मद्दा ० रूप निज्जूदिस्जइ मिलता है 
(आब० एव्सें० ४२,१५) ; पढम, पदुम, पुढडम ओर पुदुम तथा इसके साथ-साथ 
दै० पुच्ुम रूप 5 प्रथम (६ १०४) हैं; पुढबी और इसके साथ-साथ पुहबी और 
पुद्दई 5 पृथ्वी (१ ५१)' है; अश्माग० में पुढ़ो > पृथक्‌ है, इसके साथ-साथ 
पुदु्श और पुदक्त ८ पृथत्तव (३ ७८ ) हैं ; अ०्माग० में मेढि > मेथि ( हेच० 
१, २१५ ; नायाध० ६३०; उवास० ) है; साढिल, पसढिल, सिढिल और 
पसिढ़िल - शिथिल ओर प्रशिथिल ( $ ११५ ) है। 
$, एस० गौरुदश्मित्त ने अपने प्राकृतिका प्रंथ के पेज २ और उसके बाद 
में भछ्ठुद लिखा है। हस शब्द के रूप से स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि इसका मूल 
रूप कभी #रुूथक्‌ रहा होगा । हस संबंध में $ ३०९ की भी तुछना कीजिए | 
थे० बाह० १५, १२५ में पिशल ने जो मध दिया है वह पूर्ण शुरू नहीं है | -- 
२, बार्टोलोमापु नेहं ० फौ० ३, १६७ और उसके बाद में इस विपय पर 
कृत्रिम और अशुद्धू लिखा है। 

६ २११४--नीचे दिये गये रूपों मे झब्द के आरम में दृका ड़ हों गया है: 
महा ०, अण्माग० ओर जै०महा० में द्श्‌ ओर दह् धातुओ तथा इनसे निकले सब 
रूपों मे यह ध्वनि-परिवर्तन हुआ है ( देच० १, २१७ और २१८ ; माक० पत्ना 
१७ ) | वरद॑चि २, ३५ में केवल दशान का उल्लेख करता है ओर ऋ्रमदीश्वर २, 
४२ में इसके अतिरिक्त वहन भी जोड़ता है, जिसके लिए वह और भाक॑ ० यह ध्वनि- 
परिवर्तन आवश्यक मानते हैं, जब कि हेच० १, २१७ में बताता है कि दशन, दए्ट, 
दुग्ध और दाह में यह परिवर्तन इच्छानुसार किया जा सकता है, कितु साथ ही यह 
भी कहता है कि धातुओं में नित्य द्‌ का ड कर दिया जाना चाहिए । जै०महा० में 
डसदइ रूप मिलता है ( आव० एव्सें० ४२, १३ ) कितु अ०्माग० में द्समाण रूप 
पाया जाता है ( ऊपर के ग्रन्थ में इसकी तुलना कीजिए ), दसनन्‍तु भी देखा जाता 
है ( आयार० १, ८, ३, ४ ) ; महा० मे डट्ढू ( द्वाल ) रूप है ओर महा० और जै० 
महद्दा० में दृ्ठु भी आया है ( राबण० ; कारूका० ) ; महा, अण्माग० तथा जै० 
महा० में डक्क रूप भी चलता है (६५६६ ); अश्मा० में संडास 5 संदंश 
(उत्तर० ५९३ ) है; उश्डस रूप भी मिलता है ( > खबमल : देशी० १, ९६ ), 
उड्ास्त भी है (८ संताप : देशी ० १, ९९ ) ; किंतु अण्माग० और जै०्शोर० में 
बस ८ दशा ( आयार० २, २, ३, २८ ; ओब०; कत्तिगे० ४०१,२५३ ) है; ढकी में 
बटुु रूप आया है (मच्छ० ३९, ८) ; महा» में दसण रूप भी प्रचलित है ( गठड० ) 
और वररुचि १२, ३१ के अनुसार शौर० में सर्वत्र यही रूप होना चाहिए और स्वय 

हर 
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मूल धातु भी आरंभिक वर्ण में दत्य ध्वनि ज्यों का त्यों बनाये रहता है: शौर* में 
दृसणाद्सणि रूप आया है ( ढलूटक० ७, ६ ), दसदि मिलता है ( शक्कु० १६०, 
१ ), दड्ु और दंसिद्‌ रूप पाये जाते हैं ( मालबि० ५३, १७ ; ५४, ६ ) इसी 
प्रकार का रूप दाढा > दंष्टा है (६ ७६ ) |-दह से महा० रूप डद्दइ बनता है 
( दारू ), जै०महा० में डट्टे पाया जाता है (एल्सें० ३८, १८ ), अथ्माग० में 
डददअआ रूप चलता है (सूय० ५९६ ), डह्देज्ला भी आया है ( दस० ६३४, ५ ), 
डह्दिज्जा रूप भी चलता है (सूय० ७८३ ); महा० मे डहिऊण रूप है ( हाल; 
रावण० ) ; महा०, अ०्साग० और जै०मद्ा० मे डज्झाइ चलता है (हेच० ४, २४६ ; 
गउड० ; हाल ; रावण० ; आयार० १, २, ३, ५; १, २, ४, २ और १; ३, ३, 
२ ; सूय० २७३ ; उत्तर० २८२ और २८४ ), महा० में डज्ञसि ओर डज्ञसु भी 
काम में आये हैं (हाल), महा ०, अ०्माग० और जै०महा» मे डज्यन्ति भी देखने 
में आता है ( गठड० ; पण्डा० ३८१ ; द्वार० ४८५, २६ ), महा० मे डज्हिदिसि 
भविष्यकाल्वाचक मिलता है (हाल ); इसी के लिए जै०्महा० में डज्िहिद रूप 
है ( आब० एस्सें० ३२, ३५ ) ; जैण्महा० में डज्झए रूप भी देखा जाता है (द्वार० 
४९८, २२); अभ्माग० में डज्झतु (पण्हा० १२७) है ; महा० और अ्माग० 
डज्धंत आया है ( गउड० ; रावण० ; कर्पूर० ८७, ९; जीवा० ५९१ ; पण्हा० 
६३ ; पण्णब० ९९ ; नायाध० ; कप्प० ), जै० महा० में डज्झिन्ती रूप है ( &२० 
४९९, २३ ); अ०माग० ओर जै०्महा० में डज्झमाण है ( सूय० २७० ; २८६ ; 
पण्हा० ५९९ और २१७; उत्तर० ४४६ ; द्वार० ४९८, २५ ), डज्झमाणी रुप भी 
मिल्ता है ( उत्तर० २८४ ; द्वार० ४९८, २८; ४९९, ७) ; अ्माग> में बिड- 
ज्ञभाण रूप भी आया है (आयार० १,६,४,१ ) ; अडज्झ मी है (ठागंग० १४६); 
महा» में डुड्ड पाया जाता है ( हाल ; रावण० ) क्रिन्तु कैबचल रावणवहों ३, ४८ में 
लग, झ रूप आया है। इस ग्रन्थ में स्वय अन्यत्र यह रूप नहीं है और अन्ध भर मे सर्वत्र 
ही दृद्ड मिलता है जो अथ्माग० और जै०्महा० में भी पाया जाता है ( चंड० ३, 
१६ ; सूय० २८८ और ७८३ ; पण्हा० १७६ ; पण्णब० ८४८ ; विवाह० १३ ; १६; 
६१७ ; आव० एसें० ९, १६ और २० ; १९, १३ और १५; द्वार० ४९ ९, २१ और 
९२; ५००, १६ ; ५०१, ३४ ), महा» मे उक्त ग्रन्थों को छोड़ रावणबहो में कैवल 
७, ९२ मे यह रूप है| इस सम्बन्ध में क्ष्मदीश्वर २ , १७ की भी तुलना कीजिए | 
महा० में मूर्धन्यीकरण का प्रावल्य इतना अधिक है कि ऊपर दिये गये उद्धरणों के 
साथ-साथ राग्णवहो न्‍ १९, ६८ में मी डहिंईं पढ़ा जाना चाहिए! यद्यपि जैन्महा० 
में वृहिजं रूप भी मिलता है ( एस्ें० २४, २५ )। समातों मे दल बर्णों का बोल- 
भव्य दिखाई देता है : चिद्‌द (क्रम० २,१७ ) ; महा० विभडवनविदृग्ध (गउड०; 
होल ६ अन9९ २०३) है; ०महा» में निहहृ्‌इ रूप भी मिलता (एस्सें० ३,१७) है, 
अथ्साग० में निहृह ज्ञा रूप देखने मे आता हैं ( उत्तर० ३६३ ), जे०्महा« ग्रे 
बाग लग से 9] न 8५ 2 आएए: अलता: 
! 5 ५ १४ / ३; दृह को छोड़ अन्यत्र इसका प्रमाण 
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अनिश्चित है, जैसे दद्िस्वइ रूप ( हेच० ४,२४६ ), अ०्मांग० दज्यमाण (विवाह० 
१२ ; १६ ; ६१७ ) है, एस रूप पर इसके पास ही आनेयाले रूप दुइ का ययेष्ट प्रभाव 
पड़ा है, जैसे जै०मद्दा० में द्दइ ( एल्सें० ३,१८ ) पर इससे पहले आनेवाले निदृद्ठइ 
( एलसे० ३, १७ ) का प्रभाव पड़ा है। शौर० में दंत्य घर्ण सदा ज्यों के त्यों बने 
रहते हैं, इंं कभी-कर्ी उनमें ह-कार जुड़ जाता है (६ २१२ ): दहिदुं ( शक्क० ७२, 
१२); दब ८ दस ( अनर्घ० १५०, ४; पाठ में दर्धू# रूप है; किन्तु इसके 
कककतिया संस्करण १९,२ से भी ठुलना कीजिए ) है; बिअड्ड ८ विदग्घ ( मालछ्ती० 
७६, ६; २५०, ३; हास्या० २५, ८ और २२; ३१, १७ )। दष्टू घातु से जो 
रूप निकलते है उनमें मृर्धन्यीकरण हो जाता है, उदाहरणार्थ, महा० और शअ०्माग० 
में डाह ( पाइय० ४६ ; हाल; आयार० २, १०, १७ ), भमहा० और जै०महा० 
में डहवण रूप पाया जाता है ( पाइय० ६; मउड० ; ए्सें० ), इसके साथ-साथ 
जै०्मह्ा० में दृद्दण ( ए्सें० ; कालका० ) भी मिल्ता है। इस प्रकार का एक रूप 
डड्डाडी (न्वनआग; दावानछ; दवमार्ग : देशी ० ४,८) है जो दग्ध + बाटी (न्मार्ग) 
( क्‍या यह रूप दग्धावली और दग्घावलि से व्युत्पन्न नहीं हो सकता १ --- अनु० ) 
से निकला है, इसमें ( १६७ के अनुसार संधि हो गयी है। नीचे दिये गये शब्दों में 
द्‌ के स्थान पर ड़ आ गया है; जै०्मद्ा० में डंडा ८ दंड ( वर० २, ३५ ; घंढ० 
३, १६; हेच० है, २१७; क्रम० २, ४२; मार्क» पन्ना १८; आव०“एस्से० 
४७, २६ ओर उसके बाद ) है, इसके साथ-साथ सभी प्राकृत भाषाओं में दंड भी 
चलता है ( उदाहरणार्थ, महा० में : गठड० ; हाल ; राबण० ; अ्माग० में: 
आयार० १, ८, १, ७ [ इसमे डंड पाठ है ]; १, ८, १, ८; १, ८, ३, ७ और 
१० ; उवास० ; ओव० ; नायाध० ; जै०्महा० में : एल्सें० ; कारूका० ; जै०्शौर० 
में ; कत्तिगे० ४०१, ३४५ और उसके बाद ; शौर० में : वर० १२, ११ ; मृच्छ० 
४१, ६; १५५, ५ ; शकु० १९५, १; १३०, ४; मारूचि० ७१, ६; ७८, ७; 
प्रबोध० ४, ३ ; माग० में ; मृच्छ० १५४, १० ; १५५, ५ ); डब्म ८ दसे ( हेच० 
१, २१७ ) है, इसके साथ-साथ मदह्ा ० और अथ्माय० में दृब्भ रूप भी है ( गठड० ; 
शक्कर॒ु० ८५, २ ; उवास० ), डम्भ और इसके साथ-साथ दुम्म ८ दम्म ( हेच० १, 
२१७ ) है, डंशिम्रन्दास्मिक (- जुआरी ; कितव : देशी ० ४,८), इसी दंभन्‍्डस्भ 
से सम्बन्ध रखता है; अ०माग० ओर जै०्महा० में डद्दर 5 दृददर (5शिक्षु 
देशी० ४, ८; पाइय० ५८ ; आयार० २, ११, १८ ; सूय० १०० ; ११३ ; ४७२; 
५१५ ; अत० ५५ ; दस० ६२३, २० ; ६३३, २८; ३२ और ३५ ; ६३६, १४; 
६१७, ७ ; आव० एस्सें० ४२, १६ ) ; डोछा ८ दोला (सब व्याफरणकार; देशी ० 
४, ११ ; पाइय० २३२) है, इसके साथ भमहा० और शौर० में दोछा (वर० १२, ३१; 
हेच० ; मार्क ० ; गठड० ; कर्पूर० २३, ५ ; ५४, १० ; ५५, ४; ५७, २; ५ और 
७ ; मालबि० ३२, १२ ; ३२४, १२ ; २९. ७ और १५ ; ४०, ५ ; कर्पूर० ५७, ५; 
५८, १ ; विद्ध० ११७, १), महा० में डोकछाइअ झ दोरायित ( हाल ९६६ की 
# हिन्दी में दग्धाक्षर + युदच्छार इसी प्रक्रिया का फक है । --भनु ० 
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टीका ) हैं, इसके साथ-साथ झौर० में दोलाअमाण रूप मिलता है (मच्छ० ६८,१४); 
डोछ ( आँख [ यह शब्द आंख के लिए मराठी में चलता है | --अनु० ] : देशी० 
४, ९ ; त्रिबि० १, ३, १०५ ), डोलिआ (+ कृष्णसार मृग : देशी० ४,१२ )' भी 
इन्हीं शब्दों से सम्बन्ध रखते है; अ०्माग० और जे०महा८ डोहल-दोद्वद्‌ ( हेच० 
१,२१७; मार्क ० पन्ना १८; नायाध०; एट्से० ), इसके साथ साथ महा०, अ०्माग०, 
जै०महा० और शौर० में साधारणतया प्रचलित रुप दोहत्ठ है (बर० २,१२; हेच० १, 
२१७; मार्क ० पन्ना १८; हाल; रावण०; विवाग० ११६; नायाघ०; कप्प०; निरया०; 
एल्सैं० ; मालवि० ३०, १३; ३४, १३१; २१६, २; ४०, ६; ४८, १४; कर्पूरे० 
२०, २ और ६; ६४, ९ ; ६६, १; र्ना० २९७, ३२ ), मद्दा० और झोर० 
दोहब्ठभ > दोहलक ( हाल ; कर्पर० ६९, ९; विद्ध० १२१, ५ ; र्ना० ३००, 
१७ ) है। इस सबंध में ६ २४४ और ४२६ की भी तुलना कीजिए | अन्माग> मे 
नीचे दिये गये घातुओं के प्वि-कार का आरमिक वर्ण द्‌ के स्थान पर ड हो जाता है : 
आड॒हृइ 5 भाद्धाति ( ओब० ६४४ ), आडहन्ति > आदुधति ( सूय० 
२८६ )। इस सबंध में ४ २२३ और ५०० की तुलना कीजिए | 'भय' के अर्थ मे 
द्र शब्द का रूप डर हो जाता है (7च० १, २१७ ), जैसा डरने! या भय से 
कांपने! के अर्थ में दरति का डरइ रूप बन जाता है ( हेच० ४, १९८ )'; इसके 
विपरीत 'थोडा), नाममात्र' ओर आधा! के थर्थ में वर प्राकृत में भी दर ही रह जाता 
है ( महा०, जै०मद्दा० और शौर० के लिए--हेच० १, २१७; २ , २१५ ; देशी० 
५, रेरे ; पाइय० २१२ ; गठड० ; हाल ; राबण० ; कर्पूर० ४६, १४ ; ५६, ७ ; 
६६, ११; एकॉ० ; मालती १ १८, ५; उत्तर० १२५, ४; चड० १६, १६ ; 
विद्ध० ११ ७, ४ ; १९६, ३ ) । राबणवहों ६, ५६ में भय के लिए जो दर रूप आया 
है, उसका कारण दर और कन्दर का तुक मिलाकर छंद की सुंदरता बढ़ाना है। 
शब्द के भीतर के द का नीचे दिये गये शब्दों मे ड हो गया है: कदन का प्राकृत 
रूप कडण आर इसके साथ-साथ कअण हो गया है (हेच० १, २१७ [ मेरे पास 
पूना के, भडारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूट द्वारा सन्‌ १९३६० में प्रकाशित भोर स्व० शंकर 
पाडुरग पडित एम० ए० तथा पी० एल० वैश्य एम० ए०, डी० बट ० द्वारा संपादित 
जो सस्करण इस ग्रथ का है उसमे कअण रूप नहीं है, अपित कयण मिलता है। 
-“अनु०]) ; महा० मे खुडि और शौर० रूप खुडिद-+छुदित - छ्लुण्ण, मदद ० 
जप उकड्ाइअ 5 #डत्छुदित (५६८ ); अन्माग० तुडिय + अतुदित ( [ 
२५८ ) ढ़ 308 हदडक्क - हृद्क ( ६ १९४७ ) है | सड़द रूप हेच० ४, २१९ कक 
हक सदू से बना है और बर० ८, ५१ तथा क्रम० ४, ४६ के अगशार 
बाग जलाया पा. शत करना चाहिए जिसकी पुष्टि भ० 
डॉक्त और पडिसाडि्ता ( आयार० २, १५,१८ ) हैं तथा जै० 
महा * पडिसडण ( कालका० २६८, २२ ) हैं | 


१. गो० गे० आ० १८८०, पेज ३८७ | रावणवहों पेश 
हे ३६२२, नोट्ंख्या 
५ में एस० गौल्दृश्सित्त ने भजुद्ध मत दिया है क्योंकि उसने यह विचार नहीं 
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किया कि प्राकृत बोछियों में क्या-क्या सिम्तता मिलती है | -- २. बे» बाहु० 
६, ८९ में पिशंछ का मत | --- ६. से० छु० ईं० ४५, २८६३ में याकोवत्री ने 
टीकाकारों के साथ एकमत इोकर जो बसाया है कि यह रूप बहू (5 जरना ) 
चातु से निकछा है, वह अशुद्ध है । --- ४, हेव० १, २९७ और ७, १९८ पर 
पिशल की टीका | “--- ५, देच० ०, २१९ से यह मत अधिक छुद्ध कगता है । 
१२१५-- महा० ढंख और अश्माग० ढंक तथा ढिफ पाली ढंकर 
संस्कृत ध्यांक्ष है एवं ढें की - च्यांक्षी में शब्द का पहला वर्ण थ, ढ़ में बदल गया 
है| अ०माग० निसदढ् ओर णिसढ ८ निषध (हेव० १, २२६; मार्क० पन्ना 
१७ ; ठार्णणग० ७२ ; ७५८५; १७६ ; सम० १९ ; १६१ ; १६२ ; जीवा० ५८३ ; 
नायाघ० ६६८ ; निर्या० ७९ और उसके बाद ; पण्दा० २४३ ; राय० १७७ ) हैं, 
किंठु साथ ही निसह स्पभी काममें आया है (सूय० ३१३); ओसढ रूप 
मिलता है ( हेच० १, २२७ ; क्रम० २, १; माक० पन्ना १७ ), इसके साथ-साथ 
महा», अ०्माग० ; जैन्महा०, जै०शौर० और शौर० में ओसद्द रूप भी चब्ता 
है ( चड० २, ८ ; हेच० १, २२७ ; हाल ; विवाह० ५१६ ; उत्तर० ६०२ और 
९१८ ; सूय० ७७१ ; उबास० ; ओब० ; एव्से० ; कत्तिगे० ४०२, ३६२ ; मालवि० 
२६, १५ ) ओर झौर० मे ओसथ रूप भी पाया जाता है जो लद्धोसच में वर्तमान 
है ( बकु० ५६, १६ )-ओपच है। प्रेरणार्थक रूप आढवइ, विढ्ववइ, आढप्पइ, 
आढदबीअ ह, विढप्पद ओर विदषिज्ञइ' (६ २८६) और भूतकाल्यूचक धातु के रूप 
जैसे, महा ०, अण्माग ० ओर जै०महा० रूप आदष्स, महा० रूप समाढप्त, मद्दा०, 
जै०महा० और गौर० में विद तथा अप० मे चिढक्डें में दाब्द के भीतर मूर्धन्यी- 
करण हो गया है | हेमचन्द्र २, १३८ के अनुसार आदक्त रूप जो आरब्ध' से निकला 
बताया गया है, भाषाशास्त्र की दृष्टि से असभव है । आडिय (+ इष्ट ; धनी ; आढ्य; 
सावधान ; दृढ ; हेच० १, १४३ ; देशी० १,७४ ), जै०महा० रूप आठिय (आाव० 
एल्से० ४३, २५ ) 5 ल्‍आधित -< आहित, र धातु से नहीं कितु था धाठसे 
निकले है। मूर्धन्यीकरण के विषय में अ०ण्माग० खद्दा ल श्रद्धा, खड़े > आाझ्धू और 
खसह्डि + भद्धिन ( ६ ३११३ ) और अ्माग० रूप आडइडइ और आड॒इंति की भी 
तुलना कीजिए (६ २२२ )। 
$. अपने ग्रंथ बाइत्रेगे पेज ५७ में एृ० म्युछर भूक से आराधति से 
आढाइ रूप की व्युस्पत्ति बताता है और डवासगद्साओ के अनुवाद की नोट- 
संख्या ३०६ में होएनंले उक्त प्राहृत रूप को अधेयति अथवा आध्थेयति से 
ध्युत्पन्न करता है, यह भी ऊछुदझ दे। --- २. ए० स्थुछर-कृत बाइश्रेगे, पेज 
५७ ; घेबर द्वारा संपादित हाछ प्रंथ में आदष्त हद देखिए ; मा० गे० घि० 
गो० १८७४, पेज ५१२ नोट देखिए ; एस ० गौंस्दश्सित्त द्वारा संपादित राषण- 
धट्दो में रस शरद देखिए और प्सा० दे० ढो० मौ० गे० २९, ४९४ में 
भी पही शब्द पेखिए। कू० रखा० ३८, २७५३ में धाकोबी द्वारा प्रतिपा- 
दित मत णथुद हे । 
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8 २१६--पछूब और विजयबुद्धबर्मन्‌ के दानपन्रों, अ०्माग०, जै०गहा०, 
जै०शौर०, पै० और चू०पै० को छोड़ अन्य सब प्राकृत भाषाओं में न, शब्दों के 
आरम्भिक और मध्यस्थ ( भीतर आये हुए ) वर्णों मे ण रूप ग्रहण कर लेता है ( बर० 
२, ४२ ; हेच० १, २२८ ; क्रम० २, १०६ ; मार्क० पन्ना १८ ) : महा में नरण ; 
णअ्रण 5 नयन ( गउड० ; हाल ; रावण० )! ; णलिणी 5 नलिनी ; णासन ८ 
साशन ( रावण” ) ; णिहण - निधन ( गउड०; राचण० ); णिहाण-निधान; 
णिहुअण-निधुबन ( हाल ) ओर णूर्ण ( द्वाढ ), णूण ( गउढ० ; रावण० )5८ 
नूनम्‌ हैं | यही नियम शौर०, माग०, ढक्की, आव०, दाक्षि०ण और अप० के लिए भी 
लागू है । अ०्माग०, जैग्महा० और जै०्झौर० में विद्युद्ध न शब्दों के आरम्भ मे 
और द्वित्त न (>ज्न | --अनु० ) शब्दों के मध्य मे ज्यों के त्यो बने रहते है| ऋम० 
२, १०७ में शब्द के आरम्म में मुख्यतया न लिखने की आज्ञा देता है: णई अथवा 
नई - नदी है। ताड़पत्र में लिखी हस्तलिपियों में स्वयं अ०माग० और जै०मद्दा० में 
साधारणतया ण लिखा पाया जाता है और कक्‍्कुक शिल्लेखों में सर्वन्न ही ण का 
प्रयोग पाया जाता है, जब कि कागज में लिखी हस्तलिपिया शब्द के आरम्म में और 
बहुधा दत्य न के ट्विकार (> श्ष ।-- अनु०) को भी बनाये रखती है' । अव्यय णें ८ 
चूनम्‌ में सदा ण टिखा जाता है, इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार होता है कि न मूल में 
शब्द के भीतर था और ण॑ पादपूरणार्थ है (६ १५० )। जैन लोग इस डिपिपद्धति 
को अन्य प्राकृत बोल्या के काम में भी लाते हैं जिससे वे कभी-कभी भूल से महा० 
में भी काम मे लाते हैं, उदाहरणार्थ गउडवहों में हस्तलिखित प्रतियों की नकल पर 
प्रकाशकों ने यही रूप ज्यों का त्वों रहने दिया है। अशुद्ध पा्ठों के आधार पर दी 
हेमचन्द्र ने १, १२८ में बताया है कि अण्माग्र० में भी अब्द के मध्य मे आया हुआ 
विश्युद्ध न कभी कभी वेंसा ही बना रह गया है, जैसा आरनाछ, अनिल और अनल 
में। शिलालेखों मे शोर० रूप नामालिए- नवमालिके ( ललित० ५६०, ९ और 
१७ ; इसमें २१ में उक्त रूप के साथ साथ णोमालिप रूप भी पाया जाता है ) और 
अ>०साग० निज्झल - निझर ( ५६६, ९ ) है, जब कि ५६१, २ में निरंतर रूप 
आया है और ५६७, १ में निअ मिलता है, वास्तव में थे न वाले रूप छापे की भूलें 
है पल्डवदानपत्रो में केवल एक भदेन रूप को छोड़ कर (६, ४०) न का 
विभक्ति के रूप में सर्वत्र मूर्धन्यीकरण हो! गया है : पल्‍्छबाण मिलता है (५, २ ), 
व गणज्वासतव्यानाम्‌ (६, ८ ), वम्द्रणाणं > ब्राह्मणानाम्‌ ( ६, ८ ; २७ ; 
३० और ८ ) कातूणं-+कत्वानम्‌ ( ६, १० और २६९ ), नातूण॑-ज्ञात्थानम्‌ 
(5३) है, लिखितेण (७,५१) भी है, इसके अतिरिक्त शब्द के भीतर का विद्वुद न 
आशिक रुप में बना रहता है, जैसे सेनापति ( ५, ३ » वंधनिर्क>#वर्धनिकान 
। मी हे हक कर ला + प्रदायिनः ( ६, ११ ), साताहनि 
? (0 विनेसि ( !६, २१), आशिक रुपमे नका णहो जाता 

-3 7 मनुष्याणाम्‌ ( ५, ७, दाणिर इदानीम्‌ (५, ७), अपभोहज 


# यह अप्पण हिंदी अपना का ;ं 
वर्तमान है। “लुक आदि प्राकृत रूप है। इसका रूप आपणों कुमाणनी में 
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आत्मानः ( ६, ८ ), सासणस्सख - शासनस्थ (६, १०), निवतर्ण + नियर्तेनम्‌ 
(६, ३१८ ), अणु 5 अनु ( ७, ४५ ) हैं। इसके विपरीत, शब्द के आरम्भ में और 
शब्द के मीतर फा द्वित्व न सदा बना रहता है: नेयिके-नैयिकान्‌ ( ५, ६ ), 
कुमारनंदि ( ६, १७ ), नंविजस-नंदिजस्य ( ६, २१ ), नागनंदिसज८मागन- 
न्विनः ( ६, २५ ), नियत्ण-नियर्तलम्‌ ( ६, ३८ ), संखिनायिक ( ६, ३२ ), 
मिगह-मिश्रह ( ७, ४१ ), नराधमो ( ७, ४७ ), अन्ने 5 अन्यान्‌ (५, ७; ७, 
४३) हैं | इस प्रकार शिव्ालेख में ज्ञ से व्युत्नन्न तथा सरलीकृत गौण अनुनासिक में भी 
भेद किया गया है ; आणतं + आश्षत्तम्‌ (७,४९) है, क्योंकि यहा श्ञ॒ शब्द के भीतर 
माना गया है, इसके साथ-साथ नालूर्ण - #जझ्ात्थानम्‌ आया है ( ६, २९ ), तात्पर्य 
यह है कि शिलालेख अतिम दो बातों में साधारणतः बाद की जैन हस्तलिखित प्रतियों 
की लिपिपद्धति से मिरूते जुलते है' | यही परिपाटी विजयबुद्धवर्मन के दानपत्नों में देखी 
जाती है: पल्‍लवाणं ( १०१, २ ), नारायणस्स ( १०१, ८ ), बद्धनीयं (१०१, 
८), कालूण ( १०१, ९ ), नातृूण ( १०१, १० ; एपिग्राफिका इण्डिका १, २ नोट 
संख्या २ की भी तुलना कीजिए ) आये हैं। पै० और चृ०पै० में सर्वत्र न ही रह 
जाता है | पै० में: घन ओर मतन 5 घन और मदन, खतन - सदन,घतनक ८ 
वदनक, खिन्तयमानी-वचिन्तयमाना, गन्तून-#गन्त्थान, नत्थून-नष्ट्वान 
आदि-आदि हैं, इनके अतिरिक्त सिनान + स्नान, सखिनात ८ स्नात, खुनुखा ८ 
स्न॒पा हैं ; चू०पै० से : मतन 5 मदन, तलु तनु दी रह गया है, नकर + नगर 
है आदि-आदि ( बवर० ४, ७ ओर १३ ; देच० ४, ३०४ ; ३०७ ; ३१०; ३१२; 
३१३ ; ३१४ ; ३२५ ; ३२८ ; रुद्रठ के काव्यालुंकार २, १२ की टीका में नमि- 
साधु का मत | 
3. ६ १८६ की नोट संक्या $ की सुछना कीजिए । --२. छौयसान द्वारा 
संपादित आवश्यक एत्सेलुंगन, पेज ६, नोंटसंख्या ४७ । इस्तलिपियों के छिपिसेद्‌ 
के घिषय में वेबर द्वारा संपादित भगधती १, ४७०२ और उसके थाद देखिपु ; 
ए्‌. म्थुलर कृत बाइग्रेगेी, पेज २९५ भौर उसके बाद ; रखा. ढे. ढौ, मो, गे. १४, 
१८१ में याकोबी का कथन जिसके अनुसार ठीक सबसे पुरानी हस्सलिपियों में 
ण कम नहीं पाया ज्लाता ; स्टाइनटाऊ कृत स्पेसिमेन का पेज ३। --३, ना, 
गे. थि. गो, १८९४, ४८० में स्टेन कोनो का छेख। ---४. एपिग्राफिका 
इण्डिका १, दे में ब्यूछर ने अद्युस विचार प्रकट किये हैं । 

६ २१७--सस्कृत के मूर्धेन्य वर्ण बहुत ही कम ओर केवल कुछ बोलियों में 
दंत्य वर्णों मे परिणत होते हैं | पे० में हु का तु होता है ( हेच० ४, २११ ); इसमें 
कुशुम्यक ओर कुटुम्बक दो रूप पाये जाते है । पै० ओर चू०पै० मेण का न बन 
जाता है। पे० मे गुनगनयुफ्त  गुणमणयुक्त ; ग़ुनेन > गुणन ; तलुनी 5 
सदणी; घिसान ८ विषाण और गहन ग्रह्मण ( वर० १०, ५ ; चड० ३, ३८ ; 
देच० ४, २०६ ; ३०९ और ३३३ ; रुद्वट के काव्यारंकार २, १२ पर नमिसाधु की 
टीका ) है; चू०पै० में : मक्कन + सा्गंण,. पनय रू अणय, नखतप्पनेरुं ू 


३३१६ साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


नछदर्पणेषु और पातुक्खेपेन - पादोस्क्षेपेण ( देच० ४, ३१२५ और ३२६ ) हैं। 


बाग्भयारूंकार २, १२ पर सिंददेवगणिन्‌ की टीका में बताया गया है कि माग० में भी 
ण का न हो जाता है: तलुन - तरुण है। सिहदेवगणिन ने गे को पै० के साथ 
बदरू दिया है। पै० और चू०पै० को छोड़ अन्य प्राकृत भाषाओं की हस्तकिखित 
प्रतियों कै एण के स्थान पर अण्माग०, जै०महा० और जै०शोर० इस्तलिखित प्रतियां 
मानो ञ्ञ के स्थान पर ($ २२४ ) बहुधा सत्र ही लिखती है: निसच्त * निषण्ण, 
पड़िपुश्न - प्रतिपूर्ण, और बन्न > वर्ण ; गौण ण्ण में भी यह परिवर्तन होता है 
जेसे, अन्न ८ मद्द ० और शौर० अण्ण ८ संस्कृत अन्य आदि-आदि | 
६ २१८--यदि व्याकरणकार ठीक बताते हो, ओर उत्तर भारत की हस्त- 
लिपिया उनके साथ बिल्कुल मिलती जुलती हैं, तो मूर्भन्य वर्ण बहुत विस्तार के साथ 
दत्य वर्ण में परिवर्तित हो जाने चाहिए क्योकि उनके बताये हुए नियम के अनुसार 
ट, ड और ण का परिवर्तन छ मे हो जाता है ( वर० २, २९ और २३; चडढ० ३, 
२१ ; हेच० १, १९७ ; १९८ ; २०१; २०३ ; क्रम० २, १९ और १३ ; मार्क ० 
पन्ना १६ ) | कितु ल के स्थान पर सर्वत्र, जैसा ऐस अवसरों पर पाली' में भी होता 
है, व्ठ लिखा जाता है | उत्तरी भारत की इस्तलिपिया इस व्ू और अनुनासिक ( ह 
१७९ ) को इतना कम जानती हैं कि वे ऐसे खरों में भी जैसे हेमचन्द्र ४,१०८, जिसमें 
बताया गया है कि पै० में छ के स्थान पर उठ हो जाता है, वहा मी इस छठ का प्रयोग 
नहीं करते | त्रिविक्रम की ग्रथ-हस्तलिपिया ऐसे स्थलों पर ३, २, ४८ ( हसतलिपि बी 
२९ ) सर्वत्र द लिखती हैं परत हेमचन्द्र १, १९७ और २०२ में, जो त्रिबिक्रम से 
मिलते-जुलते सूत्र है, उनके उदाहरणों में भी कुछ अपवाद छोड़कर, जो लेखक की भूले 
हैं, छ लिखा गया है | इसका कारण है लेखकों का एक नियम का पालन न करना और 
इस विषय पर निश्चित नीति का अनुसरण न करना' | उक्त उदाहरणों में अपवाद छोड 
कर सर्वत्र ८ लिखा गया है | अन्थ-प्रदर्शनी के सस्करण में सर्वत्र ल का ही प्रयोग है। 
त्रिविक्रम के अपने ही सूत्र १, ३२, २४ को यही दशा है: उसमे आया है टोर्‌ 
बडिशादों छः | हस्तलिखित प्रतियों का पाठ और छपे सस्करणों में मे नहीं है, 
मिन्नता पायी जाती है; उदाइरणार्थ, हेमचन्द्र ?, २०२ में है, कौलूई - क्रीडति किंतु 
त्रिविक्रम १, ३, ३० में ह्लल्खित प्रति ए में कीलइ है और बी में कीव्ठर | 
शइन्‍्ता १५५, १ में (बंगला और नागरी हस्तलिखित प्रतियों में ) है, कीलणअं ८ 
क्रीडनकम्‌ और १९५, १२ में आया है, कीलिद॒श अथवा अगुद्ध रूप कीलिस्सं - 
क्रीडिष्यामि | दक्षिणी मारत की हस्तलिपियों में से प्रथहरालिपि एल" मे कीढ- 
णिज्ज > क्रीडनीयम्‌ है, किंतु साथ ही इसमें कौलिस्लं रुप भी मिलता है| सेरूगू 
इस्तल्िपि एफ० में किलनिल्ल॑ और कीलिस्स॑ रूप पाये जाते हैं। पूना के संस्करण में 
कीदणं रूप आया है कितु साथ ही कीलिस्स॑ भी है। मल्याल्म हरतलिपि बी में 
दी गिरिल मे जाता है, कितु इसके साथ ही कौलिस्स रूप है। मद्रास में 
किलर “7 संस्करण के पेज ३०४ में कीकृणीअअ रुप ७छपा है और पेज 
३०५ में कीलइस्सं रूप है | विक्रमोव॑शी 4 99; ५ २, ९ के कीडिस्सं, कीलमाणा 
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के खान पर दक्षिण भारतीय संस्करण के ६४३, १ ; ६५०, १७ में कीह्टिस्स, 
कीव्यमाणा रूप आये हैं; और २१, १७ के कीौलापव्चदपेरन्ते - कफ्रीडापर्तपर्यग्ते 
के स्थान पर ६३६, १७ में कीव्ठापण्यते > क्रीडापयते मिलता है। लंदन के इंडिया 
ओफिस की तेलूगू हस्तलिपि में मालविकाग्निमित्र ६०, ११ में कीलिस्ल रूप मिल्ता 
है। माल्तीमाषव १४२, १ के कीलणादों के स्थान पर तेलूगू संस्करण १२३, ८ 
में कीव्ठणादों रूप छपा है शादि-आदि | अन्य शब्दों की भी यही दशा है। दक्षिण 
भारतीय पार्ठो में अधिकांश में व्ठ है निसे बे उन शब्दों में काम में छाते हैं जहां पर 
संस्कृत में ण आता है अर्थात्‌ वे उदादरणार्थ तरत्ठ, मरात्ठ, सरब्ठ आदि रूप रिखते 
हैं। महिप्रोड शिलालेख एक ०" में फाछिग रूप आया है जो ८ स्फाटिक है, जब कि 
पल्कवदानपत्र में पिछा-पीडा (६, ४०) है; इस स्थान पर पीव्ठा अपेक्षित है'। पाली 
के समान ही प्राकृत में मी ठ और ड के लिए उठ का व्यवहार किया जाना चाहिए । 
इसका अर्थ यह हुआ कि यहां वर्ण-बर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ | जम देमचन्द्र के 
अमिधानचिन्तामणि २५८ (बोएटलिक द्वारा संपादित संस्करण का पेज ३२२ ) की 
टीका, सरस्वतीकंठाभरण पे ९८, वाग्मट, अलंकारतिलक पेज १४, साहित्यदर्पण 
२६१, ११ में बताया गया है कि ड़ और लहू एक समान हैं, इनमें भेद नहीं है ओर 
काल्दिास ने रघुवंश ९, ३६ में भ्ुजलताम और जड़ताम्‌ का त॒क या मेल 
टीक समझा है ( इस संबंध में मल्किनाथ डलयोर्‌ अमेदः कहता है ), तो इसका 
स्पष्टीकरण इसी तथ्य द्वारा होता है कि उत्तरभारत की पूर्वमध्यकालीन संस्कृत की लिपि 
ओऔर उच्चारण से व्ठ छप्त हो छुका था | इससे नवीन भारतीय भाषाओं के विरूद्ध 
कुछ प्रमाणित नहीं होता कैबल प्राकृत” के रूप पर प्रकाश पड़ता है । इस संबंध में $ 
२३८ और २४० की तुलना कीजिए | 
$. ए्‌० कून कृत बाइस्रेगे पेज ३६ और उसके बाद ए० स्युझर कृत सिस्प- 
लिफाइड प्रेमर पेज २७।-- २. इस नियम पर लिंहराजग णिन्‌ की टीका में 
उसकी आकछोचनास्मक टिप्पणियां । --- ३. इस प्रकार, उदाहरणाथ, १, ३, ३० 
में ए इस्सलिपि में चलद्वामुहं है, बी में वत्ठद्ामुद्द रूप दे ; ए में गलुलो है; 
थी में गरुत्ठो > गरुडः ; ए में तलाअं, वी में तत्टाअं 5 तडाक॑ है ; १, ३, 
२४ में ए में घलिस॑ तथा वी में बत्टिसं 5 बडिशम्‌ है भादि-आदि | -- ४. 
इस्तछिपियों की पहचान के छिए उनके माम-विसाग के विषय में भा० गे० वि 
शो० १८७३, १९० और उसके बाद का पैज देखिए | -- ५, एपिग्राफिका 
इंडिका २, ३९७ | -- ६, शिकास्ेखों में दूर के प्रयोग के संबंध में एपि- 
प्राफिका इंडिका २, ३६८ में ब्यूलर का छेख; फ्छीढ ([] (१ ) ३,४,२६९। 
“- ७, शो० गे० आा० १८७३ पेज में पिशल का मत; देमचरद ३, २०२ 
और ७, ३२६ पर पिशछ की टीका। 

६ २१९--दक्की और प्राग० को छोड़ अन्य प्राकृत माषाओं में श भोर थ, स 
में परिणव हो जाते हैं, इसका परिणाम यह हुआ है कि अधिकांश प्राकृत भाषाओं में 
दा, ष ओर स॒ में से केवल शत ध्वनि रह गयी है ( बवर० २, ३; हेच० १, २६०; 

डरे 
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क्रम० २, १०३ ; मार्क» पत्ना १८ )। पदलवदानपत्रों में सिघर्संधयमो + शित्त- 
झुकृन्॒धर्मो ( ५, २), विसये >विषये (५, ३) पेसण >प्रेषण ( ५) ६ ) 
यसतो ८ यद्ाः ( ६, ९ ), सासणस्स - शासनस्थ (६, १० ), सत 5 शत ( ६, 
११ ), कोसिक - कौशिक ( ६, १६ ), साक ८ शाक ( ६, रे४ ), खिसय ८ 
विषय (६,२३५) हैं, इत्यादि | महा० में असेख < भशेष (गउड० | हाल), आसी- 
विस - आशीविष ( रावण० ), केस - केश ( गउड०; हाल; रावण० » घोख + 
घोष ( गउढ० ; हाल ), पसु 5 पशु ( गउड० ), मस्ती मषी (दाल ; रावण०), 
महिस > महिष ( गठड० ; द्वाल; रावण० ), रोख ८ रोष ( गठड० ; दारू ; 
रावण० ), सिखिर ८ शिशिर (गउड०; हाल; रावण०), सिखुत्शिशु (गउड०)। 
शौर० मे: किव्विसेसआ ...सोहद् -- छतविशेषका ..- शोमते (मच्छ० २,२१), 
परिसीलिदासेस देसंतरब्बवहारोज्परिशीलिताशेष देशांत रव्यचहा र: (लल्ति० 
५६०, १९), ससिसेहरवब्लद्दा - शशिशेखरघल्लभा ( ललित० ५६१, ९) और 
खुस्खूसिदपुरुब्चो खुस्खूसिद्व्यो-सुश्रूषितपूवेः श॒ुभ्रृषितव्यः ( सब्छ० ३९, 
२३ ) हैं। यही नियम अ०माग०, जे०्मह्गा०, जैःशौर०, पै०, चू०पै०, आ०, दाक्षि० 
और अप० मे भी लागू है। 
६२२०-ढक्की मे घषका सतोहो गया है किन्तु शब्योंका त्पों बना 
रह गया है : एस, एसु ओर एसो"८पप ( मच्छ० ३०, १० ; ३१, ८ ; ३४, 
१७ ; २५, १५; ३६, २३ ); पुलिस ८ पुरुष (मच्छ ० ३२४,१२); मूखिदों 
मूषितः ( मचछ० २८, १८ ; ३९, १ ); समविसम ओर सकलुसभं [ यहां यही 
एठ पढ़ा जाना चाहिए | ]> समविषमम्‌ ओर सकलुषकम, ( इसी ग्रंथ में 
अइकसणं ८ अतिकृष्णम्‌ है; मुच्छ ० २०,८ और ९) है; किठ आदंशओआमि [ यहां 
यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए। ]>आवशंयामि (मृच्छ० ३२४, २५ ); जछां 
[ यहा यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ]ल्‍> यद्ञः ( मृच्छ० २०, ९ ) ; दशखुबण्ण +८ 
दशखुवर्ण ( मृष्छ० २९, १५ ; ३०, १ ; ३१, ४ आदि-आदि ) ; शलूणं > शर- 
णम्‌ ( रूच्छ० ३०, ४ ); शुण्णु > शूण्यः ( मच्छ० २०, ११ ) और शेल ८ 
शैल ( मृच्छ० ३०, १७ ) है | इस सबंध मे ६ २५ भी देखिए | 
५ २२१--जब वे असयुक्त रहते हो तो माग० में घ-और स-कार शब्द के 
आरंभ या मध्य में शञ का रूप धारण कर लेते है; और सस्कृत का श्षार्ज्यों का त्यों 
बना रहता है ( वर० ११, ३ ; चड० ३, ३९ ; हेच० ४, २८८ ; क्रम० ५, ८६; 
मा्क० पन्ना ७४; रुद्रट के क्ाव्यालंकार २, १२ पर नमिसाधु की टीका )। यह 
नियम उस अवस्था में भी छागू होता है जब उक्त ध्वनिया य, र, छल और व के साथ 
संयुक्त होती है अथवा व्यजन-समूह अश स्वर द्वारा अलग-अढूग हो गया हो या ऐसा 
हो गया हो कि प्राकृत के ध्वनि-नियमों के अनुसार शब्द के संयुक्त अक्षर सरल बन 
गये हों : इंविशइश अकय्यइश - ईदशस्याकार्यस्य ( शकु० १११,५ ) अबश- 
कोघशणप्पणीअ 5 अवसरोपसर्पणीय ( शकु० १६ ५, १० ), केशेशु - केषेशु 
(मृच्छ० १२२,२२ ; वेगी० ३५,१९ ) ; इुद्शाशणदश - दुःशासनस्य ( मृन्छ० 
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१२, १५; वेणी० ३५, १२ ); पुकिह्ा 5 पुरुष (६ १२४); भूशणदाइहफः 

भूषणदाब्द्‌ ( मूच्छ० १४, २३ ); मदिदामद्ाशुल ८ महिषमदास्तुर ( चंडको० 
६८, १६ ) ; मालुशमंश ८ मानुष्मांस ( वेणी० ३३, ३); माशलाशि - भाष- 
रा्षि ( मृच्छ० १४, १० ) ; छापशि 5 राजर्षि ( वेणी० १४,१ ) ; छोश्ग्सि ८ 

रोषाधि ( मच्छ० १२३,२ ); लोशामलिपलष्यश - रोषामशंपरवश (मलिका० 
१४३, ११) ; बलिशशदलन्वर्षशत ( वेणी० २३,४ ) ; विशकण्णआू्विषकन्या 
( मुद्रा० १९३, ३; १९४, ६); विशेश > विशेष ( मच्छ० रेट, १३); 
विश्शायशुद॒श 5 #विश्वावसुष्य 5 विश्वाचसोः ( मच्छ० ११, ९ ); इलिछ ८ 

सलिल ( मृच्छ० १३६, ११; १५८, १३); शलील + शरीर ( सूब्छ० ११४, 
२१३ १२७, ५ ; १४०, १० ; १५४, १० ; वेणी० ३४, १); खसदद॒श - सइस्क 
(६ ४४८ ); शमद्शदादु - समाश्यसितु ( मूचछ० २३०, १७ ) ; शमाशाशी- 
अदि 5 समोभ्वास्यते ( बेणी० ३४, १३ ) ; शिलूशि ८ शिरखि ( मृच्छ० ११६, 
१५ ); शिलिशोमेशलएव - भीसोमेश्वरदेव ( लब्ति० ५६६, ६) ; शिवि- 
लणिवेश - शिपिरनिषेश (लल्ति० ५६५, ६) ; शोणिद्बशाशमुद्द दु््शचक् -- 

शोणितवशाससुद्रदुःसंचर ( वेणी० ३४, ५ ) ओर शोशाबेदुम्‌ - शोष यितुम्‌ 
( मृच्छ० १४०, ९ ) हैं। 
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९ २२२--किरात शब्द के क का ख हो जाता है: महा० में खिलाअ रूप 
है ( बर० २, ३३ [ भाम० ने इस स्थान पर और २, ३० में चिष्ठाद्‌ दिया है ) ; 
हेच० १, १८३; २५४ ; क्रम० २, १५ और ४१ ; मार्क० पन्ना १७ [चिलाद] ; 
रावण ० ), अ०माग० में खिलछाय रूप मिलता है ( पण्शा० ४२ ; पण्णब० ५८ ), 
स्त्रीढिंग में चिलाई रूप देखा जाता है ( ओब० ) ; खिलाइया भी काम में छाया 
जाता है ( विवाह० ७९१ ; राय० २८८; नायाघ० ; ओव० ) ; इस संबंध में 
ऋषभपंचाशिका २८ की टीका में आये हुए चिलातीपुच्च को भी तुलना कीजिए | 
(हब! के अर्थ में हेमचन्द्र और माकण्डेय के अनुसार क का थ नहीं होता, क ही बना 
रहता है ( इस विषय पर हेमचन्द्र १, १३५ में दिया गया है: किराते थः ॥१८१॥ 
किराते कस्य थो मवति ॥ चिलाओ ॥ पुलिन्द्‌ एवायं विधिः। कामरूपिणि 
तु नेष्यते । नमिसो दर-किरायं--अनु० ) । इस प्रकार महा० में किशअ का 
व्यवहार है ( गठड* ३५ ), माक० के अनुसार जाति के नाम मे भी क बना रहता 
है : किराद जाति के नाम के लिए आया है ( बालू० १६८, २ ; कर्पूर० ९०, ८ )। 
पाशयरूच्छी २७३ मे किसथ रूप दिया गया है। महा ० ओथास मे क के स्थान में 
थ बैठ गया है। यह ओबास > अधकाश (पाइय०२६१ ; गठउढ०; दारू ; राबण०), 
इसके साथ-साथ ओशास रूप भी चलता है (हेच० १, १७२ ; गउड० ; हाल ; 
रावण० ); महा० भोर शौर० में अधआखत रूप पाया जाता है ( हेच० १, १७२; 
गड़ढ़० ; मृच्छ० ४४, १९ ; विक्रमो० ४१, ८ ; प्रबोध० ४६, २)। जै०्महा० में 
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अन्लगास आया है (एल्े०), अ>०्मा० में अधशधासिय रूप देखने में आता है। यह मन 
#अयकदिक ( उवास० ); ओवासइ ८ अवकादाते ( वर० ८, ४ २५, हेच० 
४, १७९ ) ; महा० अभम्तोधास-अन्तरवकाश ( गउड० ८४८ ; $ रेड३ )। 
इसके अतिरिक्त अ०्माग० में जूबन्यूक ( जीवा० ३५६ ), इसके साथ-साथ जुआ 
और ऊझ्ा रूप भी प्चलते हैं, अ०माग० मे जूया रूप भी पाया जाता है ( $ ३१५ ) | 
महा ०, अ०माग०, जै०महा०, जै"शौर० और अप* में थोध स्तोक ( हेच० २, 
१२५ ; गठड० ; आयार० १, २, ४, ४; छूय० ९५० ; ठाणंग० २३८ ; जीवा० 
७९८ $ विवाह० २६ और ४२३ ; उत्तर० ३११ और ९५९ ; दस० ६२१, १३ ; 
जीयक० ९२ ; ओव० ; कप्प० ; आव०“ए्लें० ४१, ९ ; ४३, रे और ५; द्वार० 
५०४, ८ ; एस्ॉे० ; कत्तिगे० ४००, ३३५ [ पाठ में थूष रूप आया है ]; हेच० 
४, २७६, १), अ०्माग० और जै०महा० में थोवय-स्तोकक (नायाध० ; एल्सें०), 
अभ्माग० में थोबयरं (जीयक० ९२), जै०महा० में थोचाथोय॑ (आवब० एह्सें० ४३, 
७ ), इनके साथ-साथ महा०, शौर० और माग० में थोअ रूप भी देखने मे आता है 
( हेच० २, ४५ और १२५ ; गउड० ; हार ; रावण० ; कर्पर० १०, ६; ३७, ५; 
झौर० में ; कर्पूर० ४५, ९ ; माग० में : मच्छ ० १५७, ६ ), थोक्क रूप भी मिलता 
है (६९० )' ; अ०माग० दि्विडढ-्द्धिकार्थ (६ ४५० ) है। ६ १९९ के अनुसार 
पसेथका निकलना बताया गया है, इसका प्रयोजन यह हुआ कि ओध्य और 
कंठ्य की अदलाबदली होती है | इस सम्बन्ध में ६ २३१, २६६ और १८३ की द॒लना 
कीजिए | पवट्ठु 5 तथाकथित प्रकोष्ठ के विषय में ६ १२९ देखिए; चंदिमा रू तथा- 
कथित चंद्रिका के विषय में ६ १०३ देखिए; अन्माग०, जे०महा ०, जैश्शौर ०, माग० 
और अपन में संस्कृत क के स्थान पर जो भ आता है, उसके विषय में ६ १९२ और 
२०२ देखिए, क के स्थान पर जो ख और ह्व आते हैं उसके लिए ६ २०६ देखिए | 
३. आस्कोली कृत क्रिटिशे स्टुडिएन पेज २१६ नोटसंख्या ६५ जशुद्ध है । 
“३, अन्य अपसरों की भाँति इस अवसर पर भी गो० गे० आ० १८८१, पेज 
१३२२ में पिशल के मत के बछ पर यह बताना कि इस उदाहरण में हछक़ से 
उच्चारित किये जानेवारे ( जेसे, अरबी क़ाफ, ग़ेन भादि--भनु० ) क़से थ 
निकला है, कटिन मालछूम पढ़ता है। कू० त्सा० २६, ११२, नोटसंख्या $ में 
एस० गौल्दृश्मित्त भूल से यह मत देता है कि यह शब्द में छूट या विच्छेद की 
पूर्लि के झिए डा दिया गया है । 

३ २२३--आोषाहइ मे ग, थ के रूप मे प्रकट होता है, इसके साथ-साथ 
इसका एक रूप ओगाहइ- अवगादते मिलता है (द्ेच० ४, २०५ )१; झ० 
माग० भे जुबल > युगल (विवाह० ९६२), जुबलयन्युगलक ( विबाह० ८२ ), 
जुबलियन्युगलित ( विवाह० ४१; ओव० ) हैं ; $ २८६ में जुप्पइ रूप की भी 
इस संबंध मे तुलना कीजिए ; अण्माग० में तत्यब-न्तडाग ( विवाह ६१० ; 
उबास० ), इसके साथ साथ अ०्माग० और जै०्महा० में तब्ठाग रूप भी चख्ता 
है ( आयार० २, ३, ३, २; पष्शा० ३१; २४६; ४३७ और ५२० ; पण्णव० 


व्यंजन सरल व्यंजनों के सम्बन्ध में. ३४६ 


८४ ; उत्तर० ८८४ ; ओब० ; आव० एक्‍्से० ११, ४४ और ४५; एल्सें० ), ० 
भाग» में सब्यय रूप भी पाया जाता है ( ओव० ), सड़ाग भी पाया जाता है 
( झायार० २, १, २, ३ ) ; महा० में तब्ठाअ रूप है (वर० २, २३ ; चंड० ३, 
२१ पेज ५० ; हेच० १, २०२ ; क्रम० २, १३ ; मार्क ० पक्ना १६ ; गठड० ; हाल ); 
शौर० में लड़ाग आया है ( मच्छ० ३७, २३ ; १५१, १५ ) ; महा० दुृष्दबनूदुंग 
(हैच० १, ११५ ; १९२ ; कपूंर० ८६, २) और इस रूप की नकरू पर ड स्वर को 
दीर्घ करके सूहब- खुमभग रूप भी चलता है (हेच० १, ११३ और १९२ )। अ० 
माग ० और जै०्महा० रूप अशड़ु «अबट में थके स्थान पर गआ बैठा है 
( आयार० २, १, २, ३ ; ओव० ; एल्से० ), इसके साथ साथ अयड़ रूप मी पाया 
जाता है ( देशी० १, १८ ; पाश्य० १३० ) और इसका साधारण प्रचलित रूप अथड 
चढता ही है; अ०्माग० णिण्द्ग - #नैम्दथ' (-नारितिक: ओब० ६ १२२ ), 
इसके साथ-साथ अ० माग० में निण्दथे ज्ल मी देखने में आता है ( आयार० १, ५, 
३, १ ), निण्डथे भी है ( दस० ६३१, ३१ ), अभिण्दथमाण भी चल्ता है (नायाघ० 
६८३); इस संबंध में $ ४७३ भी देखिए; अण्माग० अण्डग> आर्य 
( पण्हा ० ३२४ ), इसके साथ-साथ अण्दय रूप भी काम में आता है ( आयार० 
२, ४, १, ६ ; पष्हा ० ७ ; ओव० )', पण्डय - प्रस्नथ ( विवाह० ७९४ ) है; अ० 
माग० में मद्दाणुमाग »० महानुभाव ( भग०; ओव० )' है। $ २५४ में अ०माग० 
रूप परियाग और नियाग की भी तुलना कीजिए |--महा० में पुण्णाम » पुंनाग 
( देच० १, १९० ; रावण० ) इसके साथ-साथ अ्माग» में पुकन्नाग का भी प्रच- 
हन है ( आयार० २, १०, २१ ; नायाघ० ६९९ [ यहा पृण्णाग पाठ आया है ]), 
शौर० में चुण्णाअ रूप है ( मस्लिका० ११६, ९ ) और भामिणी 5 भागिनी (हेच० 
१, १९० ), इसके साथ-साथ महा० और शोर० में मम्द्साइणी रूप भी मिलता है 
(हाल ; मच्छ ० २२,२५ ; १२०,६ ; १७०,३ और २५ ; विक्रमो० ८४, २१ तथा अन्य 
अनेक स्थलों पर ), ये उस रूप-विकास फी गति की सूचना देते हैं जो पुण्णाग, 
#पुण्णाध और पुण्णाम के क्रम से चला ($ २६१ )'* । संस्कृत में जो पुंनामन्‌ 
शब्द आया है वह प्राकृत से रिया गया है |-- यह माना जाता है कि छाल - छाग 
और छाली>छाशी ( देच० १, १९१ ) ; ये रूप $ १६५ के अनुसार छागरू और 
छागली से व्युप्न्न हुए हैं । माग० रूप छेलिआ के स्थान पर ( ढूटक० १२, १४) 
छाछिआ पढ़ा जाना चाहिए । शोर० में छागछा रूप है ( मृच्छ० १७, १५ )। ग 
के स्थान पर घ आने के सम्बन्ध में ६ २०९ देखिए | ह २३० की तुरूना कीजिए | 
4, भास्कोझछी कृत क्रिरिदों स्टुछिएन पेज १२६ की नोट्संख्या ३५ भशुद्ध 
है।---२. ऐसा नहीं, बडइ -- निहम्ध (छौसमान द्वारा संपादित औपपातिक सूत्र 
में यह पाठद देखिए ), धहां यह हब्द रखा जाना चाहिप्‌। $ ८४ के अनुसार 
ऐ के स्थान पर ६ भा गया है । --३. छोौयमान के ओपपातिक सूत्र में अझुझ 
है। --७, कौयमश्य के भपपातिक सूत्र में यह रूप शुद्ध है, इस पुस्तक से 
अजझुसारा शब्द देखिए । भगवती २,२९० में वेधर का ध्यान संस्कृत अनुभाग 
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की भर गया है। सें यह नहीं समझ पाया कि छोयमान के जौपपातिक सूत्र में 
पूसमाणग-पुष्यमानव की समानता क्ष्यों बतायी गयी है। भोवधाइयसुत्त $ 
५ में पूसमाणग से पहछे जो बेमाणग रूप आया है उससे यह संभव- 
सा छगता है कि यह शब्द पुष्यमाण + क होगा । छौयमान के सत के अघुसार 
इससे थ की विष्युति किसी प्रकार नहीं मानी जा सकती | --५, एस० गौदद- 
शि्मित्त कृत प्राकृतिका के पेज १५ की तुछना कीजिए; रावणवहो की शब्द-सूची, 
पेज १७२ अ, नोटसंख्या १, किन्तु इसमें भूछ से यह बताया गया है किये 
का शब्द में जागमन बीच में छूट का स्थान भरने के लिए हुआ है| इस संयंध 
में ( २३० की नोटसंख्या २ की तुलना कीजिए । 

६ २२४--अश्माग० रूप आडण्टन हेमचन्द्र १, १७७ के अनुसार म्स 
आकुष्चन नहीं माना जाना चाहिए परन्तु यह८#आकुण्टन है, जो धातुपाठ 
२८, ७३ के कुट कौटिल्ये धातु से बना है और जो धातुपाठ ९, ३७ के कुदि 
वैकल्ये के समान है | तात्पय यह कि उक्त रूप वर्तमानवाचक आकुण्ट से बनाया 
गया है जो अ०माग० रूप आउण्टिय और आउप्टेज्ञा मे पाया जाता है (विवाह० 
११५१ और ११५२) इसी धाठमे संस्कृत शब्द कुटिल, प्राकृत रूप कुडिल्ल और 
कुडिल्लअ (+ कुटिलः देशी० २,४० ; पाइय० १५५ ) है, कोडिल्ल (+ पिशुन : 
देशी० २, ४० ) और कुण्टी (5 पोटली : देशी० २, ३४ ) निकले हैं |--हेमचन्द् 
१, १९३ के अनुसार खस्तिअरखचित है, किन्तु अधिक सम्भव है कि यह रूप हेमचन्द्र 
१, १८१ के अनुसार > कसित हो ; इस सम्बन्ध मे $ २०६ की तुलना कीजिए |-- 
अ०्माग० मे पिसबल ( पण्हा० ७९ ), सपिसब्लग ( पष्हा० ५२५ ) जिन रूप 
को देमचन्द्र १ » १९३ में ८ पिशाच मानता हे ये ह १५०, १६५ ओर १ ९७ 
के अनुसार > पिशाचालय के होने चाहिए। नियम के अनुसार पिशाच महा ० 
और शौर० रूप पिसाअ का का मूल रूप होना चाहिए ( हाल ; प्रवोध० ४६, २ ; 
मुद्रा ० १८६, ४ [ यहा पिशाच् रूप मिलता है ]; १९१, ५ [ यहां भी पिसाथ 
आया है |), अ०्माग० और जै०्मद्रा० रूप पिखाय (ठाणग० ९०; १३८ ; 
३२६ ; पण्हा ० १७२ ; २३० ; ३१२; उवास० ; ओव० ; एव्सें ० )है। 

3. आउंड्रावेमि ( ! ; नाथाध० ६०३, टीका में आउंटावेमि रूप है ), 
आउइंटेद ओर आउडंटेहि (१; नायाघ० ६०५ ) अशुद्ध रूप हैं, इनके स्थान 
पर क्रमश. आउट्टाचेमि, आउद्टेह और आउट्टेम्ति रूप भाने चाहिए, जैसा कि 
आउट्टए रूप ( ढाणंग० १५२ ; सूव० ४०३ ), आउद्टामो ( भायार० २, $, 
३, २) भर आउटिफ्तरए (कप्प० एस० ६ ४९) में आये हैं, इसके दूसरे 
इसी भ्रकार के रूप विउद्ठामि ( विधाह० ६१४ ), विज्ट्टण ( खूथ० ४७३ ) 
मिछते हैं। ये रूप छल घासु से सम्बन्ध रखते हैं । 

$ २९५-शब्द के आरम्भ में छ अपरिबर्दित बना रहता है। शब्द के मध्य 
में यह संस्कृत के समान ही प्राकृत में भी उ॥छ रूप प्रहण कर छेता है। अनुनाशसिक 
स्व॒रों और अनुनातिक के बाद यह ज्यों का त्यों बना रहता है, भछे ही यह मौलिक हो 


व्वंध्न सरल व्यंजनों के सम्बन्ध में. ३४३ 


अथया गौण ! इस रीति से महा० छछ (गउड०; हाल) ; छथि (गठड० ; राबण०); 
छामानछाया ( गडड०; दाल ; राषण० ) ; छेम ८ छेद्‌ ( गाउड० ; हाल ; 
राषण ० ); इच्छइ -- इच्छति ( हाल ; रावण० ) ; उच्छेंग > उत्लंरा ( गउढ० ; 
हाक ; रावण» ); गरछ॥इ - गरूछलति (हाल) ; पुच्छइ - पृ८छति ( रावण० ) ; 
झुच्छा 5 भूछों (रावण०) ; पिंछ-पिच्छ, चुंछ ८ पुछछ (६ ७४ ) और पुष्छइ- 
प्रोब्छति ( हेच० ४, १०५ ) हैं। माग० को छोड़ अम्य प्राकृत भाषाओं में भी यही 
नियम छागू होता है; अ०माग० में मिलकर्तु ओर इसके साथ-साथ मिलिख्छ रूप 
पाया जाता है, अ०्माग०, जै०महा ०, शौर० ओर अप» में में चछ और अ०माग० रूप 
समिंच्छ - स्लेच्छ ( ( ८४; १०५ और १३६ ) है, इन सब की व्युत्पत्ति इन सब के 
मूछ रूप फ्सश्क' से स्पष्ट दो जाती है। माग० मे मौलिक ओर गोण चछ का का 
" रूप हो जाता है ( हेच० ४, २९५; रुद्गवट के काव्यालंकार २, १२ पर नमिसाधु की 
टीका ): इश्लीअदि 5: #इच्छ ते र इष्यते ( शकु० १०८, ६ ) ; गश्धन्शच्छ 
( हैच० ; लबख्ति० ५६६, १८; शकु० ११५, ४ ); गश्चम्द ८ गच्छाम ( शकु० 
११८, ७ ) ; पुश्चन्दे - पृ८छन्‌ (लल्ति० ५६५,२०) हैं; मछ्लच रूप साधारण प्राकृत 
इन्द मच्छ से निकका है - मत्स्य ( मृच्छ० ११, ११ और १२ [ यहां यह्दी पाठ 
पढ़ा जाना चाहिए ]; शक्ु० ११४, २ और ९ ) है, मच्यली (- मछली : राकु० 
११८, २ ) गुजराती भाछली, हिंदी मछली ओर सिन्धि मछड़ि' ; आवशण्ण- 
चश्धल -- आपतधत्सल, पिश्चिल् - पिचिछ ल ( हेच० ; नमिसाघधु ) ; उम्धलूद््‌> 
डच्छलछति, तिलिशि पे स्कादि - मद्दा० लिरिछिछ पेच्छह - सिर्यक्‌ प्रेक्षते, 
पुश्चद्‌ + पृच्छति ( देच० ४, २९५ ) हैं; यीवन्तथश्वथ ८ जीबद्धत्सा ( हेच० ४, 
३०२ ) है | छपे ग्रथों के पार्ठों में अधिकाश में छछ छपा है किंतु हस्तलिपियों में इस 
मियम के चिद्ड स्पष्ट पाये जाते हैं | इस प्रकार गचछशि, गच्छ ( मृच्छ ० २०, १४ ) 
के लिए, कुछ इस्तलिपियों में गम्धस्तरि रूप लिखा हुआ पाया जाता है, गइछसि, गश्न 
रूप भी रिखे मिलते हैं; मच्छाशिका के स्थान पर ( सृचछ ० १०, २३ ) स्टेन्स्सकर 
द्वारा संपादित मृच्छकटिक पेज २४१ में पृथ्वी घर ने मश्थाशिका रूप दिया है ; गउछ 
( मृच्छ० १३२, १६ ) के खान पर गश्व और गदश रूप मिलते हैं ; आभच्छामि 
( सच्छ० १३२, १७ ) के लिए आशअश्थामि ओर अअश्वामि रूप आये हैं, आग- 
चछदि ( मच्छ० १३३, ८ ) के लिए आगश्चयादे, आगइछदि रूप लिखे है आदि- 
आदि' | निम्नख्िखित शर्ब्दों में आरंभ का वर्ण ज्यों का त््यों बना रह जाता है : छः 
छाल ( हेच० ४,२९५ ), छाआ 5 छाया (मुद्रा० २६७,२)। छेद्अ शब्द का छ 
जो गंटिछेदअ > प्रंथिछेद्क में आया है, शब्द का आरंभिक वर्ण माना जाना चाहिए 
( शकु० ११५, ४ और १२ )। रावणवहो का इछेद्आ आभास देता है कि इस 
छेद्अ का रूप भी संभवत्तः श्येद्अ रहा हो | इस संबंध में $ ३२७ भी देखिए । 
३, पु» कून का कु० स्खा० २५, ३२७ में खछेख | “-“२, श्कृंतका पेज १९९ 
में पिशक की सोटसंस्या १ | --हे. गो० गे० आ० १८८१, पेज १३१९ में 
विशक का मत । 
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६ २२६--अच्ज़ घातु और उससे निकले उपसर्गवाले भाना रूपों में नाना 
प्राकृत बोलियों में ज॒ के स्थान पर इस ज का प्राचीन और मूल वर्ण ग बना रद गया 
अ०्माग० अम्संगेदइ ( आयार० २, २, ३, ८; २, १५, २० ), अध्भंगे झ्व८ 
अभ्यश्ज्यात्‌ , टीका में लिखा गया है अभ्यंग्यासत्‌ ( आयार० २, २, १, ८ » 
अव्संगेशा ८ #अभ्यब्जित्या ( आयार० २, ६, १, ९ ; ठाणंग० १२६ ), अब्सं- 
गाबेइ ८ अभ्यक्जयति (विवाग० २३५ ; पाठ में अ्मिगाये६ है) ; जे०मद्द ० में 
अम्संगिज्ञद  अंस्‍्यज्यध्वे ( एस्सें० ५९, ३० ) हैं, अब्भंगिड रूप भी मिलता है 
( एल्सें० ५७, १० ) ; अ०्माग० और जै०महा० में अब्भ॑गिय रूप पाया जाता 
है ( ओव० [ यहा अब्मिगिय पाठ है ]; कप्प० ; नायाध० [ यहाँ भी पाठ में 
अध्मिगिय है ] ; एल्से० ) ; उक्त दोनो प्राकृर्ता मे अब्संगण 5 अमभ्यक्जन रूप भी 
देखा जाता है ( उवास०; ओव० ; कप्प०, एव्सें० ) ; माग० में अब्भंगिद्‌ 5 अभ्यक्त * 
( मृच्छ० ६९, ७ ) है; अ०भाग० में निरंगण रूप आया है ( ओव० ), इसके विप- 
रीत महा० में निरंजन रूप व्यवहार में आता है (गउड० ; हाल) स्वयं संस्कृत शब्द 
अम्यज्ञ 5 अण्माग० हप अब्भंग मे कठ्य वर्ण आया है ( ओव० ) | सूय० २४८ 
में मुद॒भिजाए छापा गया है | इस साधारण धाठु और उससे निकले सब प्राइतों के 
नाना*रूुपों में केवल ज आता है |--अ०्माग० रूप ओशुग्गनिम्तुग्णिय जिसका 
संस्कृत रूप टीकाकार ने मझ्ननोन्मज्जन देकर इस शब्द की व्याख्या की है - #अब- 
मग्ननिमग्नित ठीक जैसे उम्मग्गा और उस्मुग्गार#उम्मर्ना (६ १०४) हैं। 

$ २२७--हेमचन्द्र ४, २२९ में बताता है कि खज धातु के ज का र हो 
जाता है। उसने अपने प्रमाण मे उदाहरण दिये हैं : निसिरइ, घोसिरइ और बो- 
सिरामि 5 व्यवखजति ओर ध्यवसजामि, ये रूप अ०माग० और जै०्महा० में 
बार-बार पाये जाते हैं । इस प्रकार अ०माग० रूप निखिरामि ( आयार० २,१,१०, 
७ ) मिलता है, निसिरद देखा जाता है ( पण्णव० ३८४ और उसके बाद; विवाह० 
१२० और उसके बाद ; २१२ ; २५४ ; १२१७ और १२७१ ; नायाध० ), निसि- 
रामो आया है ( आयार० २, १, ९, १; २, २, २, १० ), निलिरिति काम में 
आया है ( सूय० ६८० ), निसिरे ज्ञा ( आयार० २, १, १०, १; २, ५, २, ३; 
२, ६, १, ११ ; सूय० ६८२ ; ठाणग० ५९० [ यहां पाठ में निसिरिज्ञा रूप आया 
है ] ) भी देखा जाता है, निसिराहि ( आयार० २, १, १०, १) भी चलता है, 
निसिर देखने मे आता है (दस० ६३२, २८ ), निसिरंत का प्रयोग भी है 
( सूय० ६८० ), निसिरिक्ता# (निकल करके : विवाह० १२५१ ), निसिरिज्- 
माण (विवाह० १२२), निसिराधे न्ति (सूय० ६८०) रूप हैं, संशा-रूप मिसिरण# 
( दस० नि० ६५८, ३३ ) मिलते है। अ०्माग० में बोसिराम रूप पाया जाता है 
( आप्रार० पेज १३२, २; १३३, ६; १३४, ३; १३६, ५ ; नायाध० ११६५ ; 
विवाह० १७३ ; दस० ६१४, १९ ; ६१६, २० ; जोव० ) ; जै०्महा० में घोसिरइ 


# यह रूप कुमाउनी बोली में आज भी निकझूना और हटने के अथ मे काम में 
पिशल की पुष्टि होती दे कि यद रू थातु से व्युपप्न है। --अनु० आता है। इससे 
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रूप है ( एल्सें० ५०, २७ ) ; अ्माग० में बोखिरें ज्ञ। भी है ( आयार० २, १०, 
१ और उसके बाद 3), घोखिरे ( आयार० १, ७, ८, २२ ; सूयथ० २१४ ; उत्तर० 
७३७ और ९२३॥ दस० ६१९, १४ ) ; जै०्महा० में थोखिरिय रूप आया है 
( आव० एल्सें० ११, १९; एल्सें० ५०, ३६ ); अ»माग० में विभोसिरे भी 
चरूता है ( आयार० २, १६, १ ) | इन सब रूपों की व्युयत्ति खूज' धातु से बताना 
असंभव है। अ>्माग० और जै०्महा० रूप समोसरिथ ८ समथर्त ( विवाग० 
१५९१ ; उबास० $ २; ९, ७५ और १८९; निरया० $ ३; आब० एट्सें० ३१, 
२२ ; इस सबंध में ६ ५६५ की भी तुलना कीजिए ) और इसके साथ साथ बार बार 
आनेवाला रूप समोखढ - समवसछ् (६६७ ), इसके अतिरिक्त अ०्माग० 
लमोसरे सवा, समोसरिडकाम ( ओव० ) तथा समोसरण ( भग० ; ओव० ) 
यह प्रमाणित करते हैं कि अ०मांग० और जै०महा० में सखुज़ और स्त धातु आपस 
में मिलकर एक हो गये है। रू से सरइ - सरति रूप बना जिसका अर्थ जाना! 
ओर “चलना” होता है किन्तु सिरइसरति का अर्थ है “किसी को बल्यना', 
'छोड़ देना! आदि | इन धातुओं के आपस में मिल जाने का प्रमाण अ०्माग० 
रूप मिसिरिध्ञमाण ओर इसके पास में ही मिसिट्ठु ( विवाह० १२२ ) और 
निसिरइ ( विबाह० २५४ ) के पास ही निर्िद्रुरूप (विवाह० २५७) आने से 
भी मिल्ता है। 

१, ए० भ्युछर कृत बाहश्रेगे पेज ६७५ ५ क्ौयमान द्वारा सम्पादित औप- 
पा१तिक सूत्र में बोसिर और विमोसग्ग रूप देखिये ; याकोबी हारा सम्पादित 
ओसगेवल्से एस्सेंलुंगन में खोसिरइ दाब्द देखिए । 

( २३६--माग० में ज का य हो जाता है ( वर० ११, ४ ; हेच० ४, २९२; 
क्रम० ५, ९० ; रुद्रट के काव्यालंकार २, १२ पर नमिसाधु की टीका) : याणिद्ब्यं 
सशातव्यम, याणिश्शस्द्द > श्ास्यामः, या [ णे ]> जाने, थाणिय्यदि्‌ ८ 
शायते, याणिद॑ > शातम्‌, यम्पिदेन > जस्पितिन ( ललिति० ५६५, ७; ९; १३; 
५६६, १ ; ८ ; १२ ) रूप मिलते हैं; याणादि ८ जानाति ( हेच० ; नमिसाधु ); 
यणधद्‌ <- जनपद (हेच०; नमिसाधु) ; यलद्दल > ज़लूघर ( देच० ४,२९६ ) हैं ; 
यायदे + जायते, याआ+ जाआ रुप देखने में आते हैं ( हेच० )। नाटकों की 
इस्तलिपिया, नाममात्र के अपवाद छोड़कर माग० में केवल अ लिखती हैं क्योंकि नवीन 
भारतीय भाषाओं में बहुधा थ और ज्ञ आपसे घुलूमिल कर एक हों गये है! । यह 
बास्तवसे प्रतिलिपि लिखिनेवालों की भूल है,' क्योंकि व्याकरणकारों के मतानुसार सर्वन्न 
ये बैठाया जाना चाहिए, जैसा कि हमने हस व्याकरण में किया है। इस नियम के 
अनुसार हमें, उदाहरणार्थ जार ( शकु० ११४, २ ) के स्थान पर हस्तलिपि आर के 
साथ याल लिखना भाहिए, अम्दृग्गि ( मच्छ० १२, १२) के लिए थमदृग्गि, 
जीमअदि ( मच्छ १२, २० ) के स्थान पर यीअदि, जास्णामाशि की जगह ( वेणी० 
३४, १८ ) याजाशि, ओइस के लिए ( मुद्रा० १७७, ४ ) थोइश - ज्योतिष, 
जिण के बदले ( प्रबोष० ४६, १२ ) थिण, जणेदि जश्मम्सकू-( घंड० ४२, ११) 

डे 
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के स्थान पर यणेद्दि यम्मन्‍्तलू ८ जनेर जम्मान्तर-- आदि-आदि रूप छिखे जाने 
चाहिए | शब्द के भीतर यदि ज स्वरों के बीच में आये तो $ १८६ के अनुसार उसकी 
विच्युति हो जाती है अर्थात्‌ वह उड़ जाता है। नीचे दिये गये उदाइरणों में ठीक वैसे 
ही जैसे ज्ञ के स्थान पर य लिखा जाना चाहिए उच्च (झा) के स्थान पर य्ह लिखा 
जाना चाहिए : झण्णज्यणम्त ( मच्छ० ११, ६) के स्थान पर यहण्णय्य्हणंत, 
झत्ति > झटिति ( मच्छ ० २९, २९; ११४, २१ ; १६८, १९) के लिए य्दक्ति 
रूप आना चाहिए और संयुक्त व्यजनों में जैसे कि निज्ञझल र निशेर ( ललित० 
५६६, ९ ) के स्थान पर णिय्य्हरू रूप रखा जाना चाहिए, उज्श्चिअ ८ उज्द्मित्मा 
( मुद्रा ० १७८, ६ ; हेच० ४, २०२ में भी इस जगह पर ज्ञ है ) का उयस्ह्िच्च 
रूप लिखा जाना चाहिए | इस सम्बन्ध में ५ २१७ और २८० की तुलना कीजिए ।--- 
पबछव और विजयबुद्धवर्मा के दानपन्नी मे जहा नियम से ज़् रहना चाहिए (४ १८९ ) 
बहा भी य लिखा गया है, पत्लवदानपत्रो मे : भारदायो, भारदाय" और भारदा- 
यश्व न भारद्ाजः, भारद्ाज़ जोर भारह्ठाजस्थ ( ५, २; ६, १६ और १९ ) 
रूप हैं ; विजयबुद्धवर्मा के दानपत्रों मं: भारद्यायरख मिलता है (१०१, २; इस 
सम्बन्ध मे एपिग्राफिका इडिका १, २ को नोट्सख्या २ की तुलना कीजिए ) | 
६ २५३ की भी तुलना कीजिए [--बर० ८, ४३; हेच० ४, २२७ ; क्रम० ५, ४६ 
के अनुसार उव्विधइ - उद्विजते है; अधिक सभावना यह है कि यह ८ #उ द्धिपते रू 
उद्धेपते है तथा इसी प्रकार उच्बेब > उद्धग ( देच० ४, २२७ ) नहीं है अपितु 
८ #उद्घेप जो थिप वेपते से निकला है | अ०माग० मुरव ८ मुरज के विषय में 

२५४ देखिए | 
१, बीस कृत कस्पेरेटिव ग्रेमर १, ६ २३; होएनले : कम्पेरेटिव पग्रेमर 
३१७।--२, यह तथ्य लरास्सन ने अपने ग्रंथ इन्स्टिब्यत्सिभोनेस प्राकृतिकाए 
में के ; १५४, रे में पहले ही शुद्ध रूप से छिख दिया था। € २३ की सुरूना 

, कीजिए | 

$ २२७- चू“पै० में राजन्‌ शब्द की रूपावलि में जब कि $ १३३ के अनु- 
सार ध्वनिसमूह ज्ञ स्वरभक्ति द्वारा अपने भागों मे बट जाता हैं और ६ १९१ के अनुसार 
( नोटसख्या १ की तुलना कोजिए ) चित््‌ रूप अहण कर लेता है तो स्वतन्त्र ञ 
पाया जाता है: राचिज्ा ओर राचिआआ> राज्षा तथा राज्ष: ( हेच० ४, ३०४ ; 
$ ३९९ ) है। भाम० १०,१२ में दत्य न के साथ राचिना, राखिनों और राखिनि 
रूप दिये गये है। झ॒ अप० मे भी मिलता है ; घुअइ + ५म्रश्माति + बजति $ करके- 
सूचक रूप बुअेप्पि और बुओप्पिणु ( हेच० ४, ३९२ )>माग० बब्ञदि 
( $ ४८८ ) हैं। 

४ २३८--महा०, अ०्माग०, जै०महा० और शौर० मे टू का ड बन जाता 
है, 55 ट फा छठ हो जाता है; फल्िद > रस्फटिक है, अ०्माग० में इसका रूप 
१( रावण ० आज हम हे 5 कक २० हे पेय िाण 

ए, इसके अधिक झुद्ध पाठ सी में फलिह जाया 
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है ), शौर० में फडिआ रूप (६ २०६ ) संभवतः अश्ुद्ध है।--फालेद (८ फाड़ना ; 
सीर-फाड़ करना ) हेमचंद्र १, १९८ के अनुसार पट्‌ धातु से व्युत्पन्न है, किंतु बह 
व्युत्पत्ति अशुद्ध है, यह रूप फल , सफर धातु से निकला है। --चपेटा से गहा ० 
और अ०माग*० में चधेडा रूप बनने के अतिरिक्त ( हेच० १, १४६ ; हाल ; उत्तर० 
५९६ ) खबिडा ओर खथधिव्ठा रूप भी निकलते हैं ( हेच० १, १४६ और १९८ )। 
इम संबंध में ९ ८० की तुलना कीजिए | बोली के हिसाब से भी ट का उठ मे परिवर्तन 
हो जाता है, इस छ के स्थान पर उत्तर भारतीय हस्तलिपियाँ छ लिखती हैं ($ २२६)। 
इस नियम से महा० और अ०माग० में कक्कोत्ठ न कोट (गउछ० ; पण्दा ० ५२७); 
अ०्माग० में कव्ठिस > कटिश्न ( ओव० ६ १० ) ; अ०माग० मे खेब्ठ ( >कीचड़; 
कर्दस ) > खेट ( आयार० २,१,५,२,२,१,७ ; ठाणंग० ४८३ ; पण्हा० ३४३ और 
५०५ ; अंत० २३ ; विवाह० १६४ ; उत्तर० ७३४ ; कप्प० ), खेल्ठेइ - खेटयलि 
( विवाह० ११२ ) है; अण्माग० में पिाग 5 पिटक ( सूच० २०८ ) ; यूब्क ८ 
जूटक ( मच्छ० १३६, १५ ) हैं; माग० में शअब्ठल्‍्शकरट ( मृच्छ ० १२२, १० ), 
इसके साथ-साथ शोर० में सभडिआरदकटिका हैं, अ०माग० में सराड्ध# रूप मिलता 
है, बोली के हिसाब से खद् रूप भी है (६ २०७ )। पिंगरू के अप» में यह ध्वनि- 
परिवर्तन विशेष रूप से अति अधिक पाया जाता हैं : णिअव्दन्निकट ( १,१२७ ज; 
१२९ अ ; २, ८४ ) ; पञल्ठन्प्रकट ( १,७२; २,९७ और २७२ ) ; पभक्ठिअल्‍ 
प्रकटित ( २, २६४ ) ; फुब्ठस्फुट ( २, ४८ ); फुल्ठ रसफुटति, इस स्थान पर 
इसका आशय स्फुटन्ति से है ( २, २३२० ); मक्कछ ८ मर्कट (१,९१ और ९९); 
वहुत्दिआ - वधूटिका ( २, ८४ )। बलमोव्ठिअन्बलमोटित ( १, १४० अ ) 
के साथ साथ भोव्विभ 5 मोटितः ( २, ११२ ) भी मिलता है जो मोडिआ पढा 
जाना चाहिए अथवा उससे तुक मित्यने के लिए. आये हुए छोडिआ ( एस० 
गोल्दश्मित्त छोडिआ के स्थान पर यद्द रूप दता है ) के लिए छोव्ठिआ - छोटितः 
होना चाहिए। रावणवद्दों० १०, ६४ में मद्दा० भे बलामोली रुप आया है; किंतु 
इस अन्थ में ही बलामोडी रूप भी पाया जाता है और यही रूप यहा पर पढ़ा जाना 
चाहिए क्योंकि मुट धातु में सदा ड॒ लगता है। इस नियम से महद्दा० में बलमोर्डि 
( दाल ) रूप पाया जाता है ; मद्दा०, जै०मद्ा ० और शोर० मे बलामोडी है (देशी० 
६, ९२ ; पाइय० १७४ ; त्रिवि० २, १, ३० ; काव्यप्रकाश ७२, १० ($ ५८९ की 
भी तुलना कीजिए ) ; काल्का० २६०, ३१५; मल्लिका० १२२, ८ ); शौर० में 
यलामोडिय रूप है जिसका अर्थ है बाराजोरी करके ( माल्ती० ७६, ४ ; १२८, ८; 
२५३, ७ ; २३५, २; रुक्मिणीप० १५, १३; २१, ६ )*, पच्छामोडिआ ( शक्कु० 
१४४, ११ ) रूप काम में आया है ; महा० में आमोडन है ( गठड० ) ; साग० में 
मोडइइइं ओर भोडइद्शामि रूप मिलते हैं ( मच्छ० ११३, १; १२८, १४); 
# पहियेदार छोटी श्रंगीठी को कुमाउनी बोडी में सगड कहते हैं। बक्कामोडी का प्रचकन 
कम होने पर अजभाष्र में फारसी-मिझ्ित बाराजोरी उसी भर्य में अक! यहां धारा 
बक्का | +अनु० 
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मोडेमि और मोडिआ ( रूछ० १२८, २;१२७, १) भी चलते हैं। आमोड 
और भोड़ ( » जूट ; बालों की लूट : देशी० १, ६२; ६, ११७ ) भी इससे ही 
' संबंधित हैं और शौर० मो ट्विम भी इनमें ही है (अनर्घ० १५२, ९; रुचिपति ने दिया है 
भोधिम बलारकारे देशी ), मोह्ञाअह८रमते भी इन्हीं में है (हेच ० ४, १६८) |--- 
कडसी (+ इमशान : देशी० २, ६ )--#*कटशी जो कट ( 5शव : उदाहरणाथ्थ 
विष्णुपुराण ३,१३,१० ) प्राकृत कड॒ ( क्षीण ; मृत ; उपरत : देशी० २,५१ ) है 
शी (शयन करना ; लेटना); हेमचन्द्र २,१७४ की हस्तलिपियों में इसका रूप करसी 
लिखा मिल्ता है, इस प्रकार ट का ड बनकर र वर्ण में परिवर्तित दो गया है। 
अ्माग० रुप पुरप्ेयणी (नगर : उत्तर० ६१८ ) पाली पुट्मेदन' में यही 
परिवर्तन है, 2 का रहो गया है। ट के स्थान पर ढ़ आ जाने के विषय में 
१ २०७ देखिए | 
१. गो० गे० आ० १८८०, पेज ३५१ ओर उसके बाद में पिशछ के भता- 
चुसार ; बेघर हाऊ' पेज २१० ; तथा ब्यूछर के मतानुसार जो अपने संपादित 
प्रंथ पाइयरूच्छी में बलासोडी के प्रथम पद को पंचमी रूप बछात्‌ से निका- 
छमा चाहता है, यला के रूप की ध्युप्पत्ति न हूँढी जानी चाहिए । इससे भधिक 
शुद्ध इसमें आ उपसग मानना होगा, जेसे आमोड़ और आमोडन से प्रमाण 
मिलता है। ---२. याकोबी ने सेक्रेड बुक्स औफ द ईस्ट” भाग ४५, १०२ की 
भोटर्सख्या २ में बहुत अशुद्ध लिखा हे। पुट शब्द भूल से पुत्र बन गया है 
( वर० १२, ५ से तुझना कीजिए ) और संस्कृत रूप पाटलिपुश्न में आया 
है। ६ २९३ की तुलना कीजिए । 

$ २३९-शब्द के भीतर स्वरों के बीच में ठ का ढ शो जाता है (६ १ ९८)। 
यह बोली कै हिसाव से ह रूप बहुत ही कम ग्रहण करता है : अ०्माग० और जै० 
महा० में कुहाड-कुटार ( सूय० २७४ ; उत्तर० ५९६ | तीर्थ० ६, १६ ; १७ और 
१८ ), जै०्महा० में कुद्दाइय रूप भी मिलता है ( तीर्थ० ७, १ ) ; पिडड़ ८ पिठर 
( हेच० १, २०१ ), अ०्माग० में पिहडग आया है ( जीबा० २५१ ), पिहडय मी 
है ( उवास० ६ १८४ ), इसके साथ-साथ पिढ़र रूप भी काम में आता है ( हेच० 
$3 (०१; पराहय० १७२ ), अ०्माग० में पिढरग भी है (आयार० २,१,११,५) | 
ड और र के परस्पर परिवर्तन के विषय में ६ २४१ और २५८ देखिए । 

४ २४०--ड जब अस्युक्त और दो स्वरों के बीच मे आया हो तो चह 
नियमानुसार तू हो जाता है। उत्तर मारतीय इस्तल्िपियाँ और छपी पुस्तक उठ के 
स्थान पर ल टिखती हैं ( ६ २२६; बर० २, २३; चंड ३, २१ ; हेच० १, २०२; 
आम» १, १३; मार्क पन्ना १९)। वरझुचि, चंड और मार्कडेष्य यह आवश्यक बताते 
हैं कि इत अवसर पर ड के स्थान पर रू लिखा जाना चाहिए, भामह का मत है कि 
इछातुतार ड़ था छू रखा जा सकता है ओर वह दाडिम, बडिश और निविड में 
हे गने रहने देने की अतुमति देता है: बड़वामुख, गदड़, तडाग, क्रीडति में ्ू 
होना चाहिए करके बताता है, किंतु मत देता है कि वडिश, दाड़िम, गुड, काडी, 
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नझ् और आपीड] में इच्छानुसार उ्ठ या ड रखा जा सकता है तथा लिजिड, भोड़, 
पीडित, नीड, उडू ओर संडिल्‌ में ड॒ का रहना आवश्यक मानता है। त्रिवि- 
क्रम हेमचंद्र से पूरा सहमत है और उसने इस नियम को दो मार्गों में बाँटा है, १, ३, 
२४ ( बडिशादो) और १, ३, ३० | क्रमदीश्यर ने भी त्रिविक्रम के साथ बडिशावि 
गण का उल्लेख किया है किन्तु इसको बडिश, निथिड ओर जड् शब्दों में ही सीमित 
रखा है ओर बताया है कि उक्त गण में ड़ बना रहना चाहिए । प्राकृत बोल्यों को 
देखने पर इस प्रकार का कोई पका विभाग अर्थात्‌ बैंधी सीमा नहीं है। उदादरणार्थ 
आदमी अण्माग० आदि में बोलते थे आमेत्टिय ू आश्रेडित ( अणुओग० ३७ ) ; 
अ०मांग० में गवेच्ठम 5 गधेडक ( ओब० ); अ०्माग० और जै०महा० में गुत्ठ ० 
गुड ( आयार० २,१,४,५; ओब० ; एल्सें० ) है ; माग० में गुव्होद्ण रूप मिलता है 
(मृच्छ ० १६३, २०); गुड़ भी पाया जाता है (हेच० १, २०२); माग० मे गुड़ाइर 
गुडक ( रू6० ११६, २५ ) ; मद्ा ० और माग० में णिअब्ठरनिगड़ ( गउढ० ; 
हाल ; रावण० ; मच्छ० १०९, १६; १३२, २०; १६२, १७ ) ; अ०्माग» में 
निगड आया है ( जीवा० २४९ ; ओवष० ) ; महा० रूप णिअव्ठिअ > निगड्धित 
(गउड० ; रावण ०) है ; जे०महा० में नियव्ठिय देखने में आता है (पाइय० १९७) ; 
महा» में णिअव्ाविय रूप भी भिल्‍ल्ता है ( हाल ) ; शौर० में णिगव्ठवदी पाया 
जाता है ( मालबवि० ५१, २१ ) | अण्माग० में पत्ठय ८ एडक ( उत्तर० ३२,६ है; 
पण्णब० ३६६ और उसके बाद ; ओव० ) ; महा०, अ०माग० और जै०्मद्दा० में 
गरुत्ठ > गरुड़ ( हेच० १,२०२ ; पाइय० २५ ; गडड०; ठाणंग० ७१ और ८५ है; 
सूय० ३१७ और ७७१ ; आयार० २, १५, १२, १३; पणष्ला० २३५ और ३११; 
विवाह० १८३ और ९६४ [ यहां गरुद्ध पाठ है ]; पण्णब० ९७ ; जीवा० ४८५ 
और ४८८ ; निरया० ; ओव० ; द्वार० ५०७, ३७ ) ; इसके साथ-साथ मह्दा० में 
गरुड़ भी चलता है ( रावण० ) ; जै०महा० में गरुडयूद और साथ ही गरुव्ठसत्थ 
रूप मिलते हैं ( एत्से ० ); शौर० मे गरुड़ है ( नागा० ६६,१० ; ७१, १२ ; ९९, 
१ ), माग० में गलुड आया है (पाठ में गरड मिलता है; नागा० ६८, ४ और 
१३ ), अव्युतशतक २; २९ और ३४ में महा० में शल्लुड॒ पाया जाता है | अन्माग० 
में छल्दंस ० षड़छा ( ठाणंग० ४९३ ) है, छत्हंसिय (सूय० ५९०), छव्डाययण ८ 
धडायतन ( सूय० ४५६ ) , छत्ठसीइ 5 पड्शीति ( विवाह० १९९ ; समव० 
१४३ ) हैं ६ २११ और ४४१ की तुलना कीजिए; अ०्माग० ओर जै०्मद्ा ० सोछख 
ओर अप० रूप सोत्टहच्षोडश ( ६ ४४२ ) है। घड़या ( पाइय० २२६ ) ; महा० 
यडवासुद्द ( राषण० ), अप० रूप चड़बाणल ( देव० ४, ३२६५, २ और ४१९, 
६ ), इसके साथ-साथ महा० बल्ठवामुद्ध और बच्ठआमुद्द ( रावण० ), बड़आणल 
(राबण० २, २४ ; ५, ७७) ओर जै०महा० बत्यासुद्द हैं। शोर० दांडिम ( भाम० 
२, २३ ; हेच० १, २०२; विद्ध० १५, २ ), महा० दाडिमी ( गठद० ) और इनके 
साथ-साथ अ०माग० में दाव्धिम का प्रचतम था ( हेच० १, २०२ ; आयार० २, १, 
८, १ ; विधाह० १५३० ; पण्णच० ४८३ और ५३१ ; ओव० ) | महा०, अ>्माग० 
जोर जै०मशा० रूप आमेद्ट, महा० अधभेष्ठिअभ, अ०माग० आमेच्ठम और शामे- 
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व्यल#भापीड्य ( $ १२२ ) हैं, इनके साथ-साथ आधेड रूप भी मिलता है ( हेच० 
१, २०२ ) और झौर० में इसका रूप आपीड़ है (मारुती० २०७, ४ ) | अ०्माग० 
में सब्झाग और तत्ठाव तथा इसके साथ-साथ तड़ाग:तड़ाक (६ २३१) हैं। महा ० 
कीव्ठेइ ( गउड० ), अ०्माग० कीछन्ति ( राय० १३८ ; उत्तर० ५०४ ), फीलप 
( उत्तर० ५७० ), कीघ्ठिय ( आयार० पेज १३५, १७ $ समब० २३ ), जैन्महा० 
कीव्ठे ६, कीव्टस्त-, कीव्ठग्ती और कीव्ठिऋण ( एस्सें० ), शौर० रूप कीव्ठसि 
( मच्छ० ५४, ३; ९५, ११), कील ( मृच्छ० ९५, २३ ), फीलम्द ( रत्ना० 
२९३, २५ ), शौर०, दक्की और माग० रूप कील्ठेम्द्र ( मुच्छ० ९४, १५ ; ३०, 
१८ ; १३१, १८ ), शौर० कील्ठिस्स ( विक्रमो० ४१, ७; ४७, ११ [ इन दोनों 
ध्यारनों पर द्राविडी पाठ के साथ और उक्त ग्रन्थ के ४७, ११ के साथ कीडिस्खं के 
ध्यान पर यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ]; मालवि० ६०, ११ ), फील्टिस्ससि 
( मृच्छ० ९४, १९ ; ९५, १० ), माग० कीव्ठिस्शम्‌ ( मृच्छ० ३०, २३ ; शकु ० 
१५५, १२ ), माग० और आव० कीछिदुं ( मच्छ० १००, २१ ; १४०,७ ; १४८, 
१३ ), शौर० रूप कीठिद्‌ ( मुच्छ० ९५,७ ; रना० २९३,२९ ) ओर कीव्ठमाण 
(विक्रमो० ५२,९), अप० फीछदइ ( विक्रमो० ६४,५ ), फीव्ठदि ( देच० ४, ४४२, 
२ ), कीठ्ठन्ति (विक्रमो० ६२,५) क्रीड्‌ धातु से सम्बन्ध रखते है ; महा० और शौर० 
कीला < क्रीडा ; शोर० में कीवडणअ और अ०्माग० कीव्ठण तथा कीव्ठावण, 
इनके साथ-साथ अण्माग० और जै०्महा० कीडा तथा (कड़ा (९ ९० ), उसी 
प्रकार शोर० रूप खेब्ठदि, अप० खेव्ठन्त, अ०माग० ख ब्व्यावण, जे०मह्दा० खे- 
व्वाबेऊण और खेछव्ठ तथा अप० खेंत्टन्ति, इनके साथसाथ अ०्माग० और 
जे०मह्दा० ख्रेड़ु, अप० खे डुअ, खेडुइ, बोलियो में इस विपय पर अनियमितता का प्रमाण 
देते हैं (६९० और २०६)। अण्माग० मे तात्टेइम्ताडयति ( नायाध० १२३६ ; 
१३०५ ) ताल्ठेन्ति रूप आया है ( विवाह० २३६ ), ताव्ठयन्ति मिलता है (उत्तर० 
३६० ओर ३६५ ), ताछेज्ञा ( उवास० $ २०० ), ताल्देह् ( नायाघ० १३०५ ), 
ताव्देमाण ( विवाग० १०२ ), ताबव्डिछ्ममाण (पण्हा० १९६), ताव्ठिय ( नायाध० 
१२३६ ), ताव्ठण (पण्दा ० ५३० ; उत्तर० ५८२; ओव ०) शकारी मांग० में ताब्दिअ 
रूप पाया जाता है (मृच्छ० १६७, ६) ; किन्तु अन्यथा महा ० और माग० में ताइण 
आया है ( गउढ० ; हाल ; रावण० ; कपू २० १, ७; ६५,९ ; सृच्छ ० १२२, २०); 
महा» में ताड़िउमणा ( कर्पूर० ७०,७ ), ताड़िभ मिलते हैं (रावण० ) ; जै०्महा० 
मे ताडिय ओर ताडिज्लमाण आये है (एल्सें०); शौर० ताड़ेदि ( मच्छ० 
७९, २२ ), ताडिश (मूच्छ० १५५, ४), ताड़िद ( रूच्छ० ६९, २३), 
ताड़ियिदुं और ताडइस्सख ( मारूबि० ४४, १६; ६५, २०), ताडीअदि 
( माल्वी० २६७, ६ ), ताड़ीअंत-, ताड़ीमाण ( मुद्रा० २११, ५; २१२, 
२;२०३, १ ) है 5 माग० रूप ताडेध (्‌ मृच्छ० १६६, २४; १ ६९, २२ ), 
ताडद॒इशं (मनछ० ८०, ५) हैं. तथा माग० और आब० में ताडिद रूप पाया जाता 
है ( मृच्छ० २९, १९; १०५, २; १४८, १० )]। महा« ओर अभ्माग्र० में 
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हेमचन्द्र से सर्वथा मिलता हुआ रूप झद्ड आया है ( पाइय० ९६ ; कर्पूर० ३६, ३ 
जीवा० १५१ ) ; महा० में गडड़ है ( गठड० ); अनण्माग० और अप*» में इसके 
स्थान पर गो रूप चलता है ( पण्डा ० ४१ ; पिंगेल २, १११ ; १३८; ६ ६१ झा की 
तु्ना कीजिए. ) ; महा० में णिथिड मिलता है ( गउड० ; हाल ९९६ की टीका ; 
कर्पूर० ४९, ११ ), णिविडिय ( गउढ० ) है ; जै०महा० में निश्चिडध है ( एल्सें० )। 
महा० में णीड और णेडु रूप मिलते हैं (३९० )। महा ० और जै०्महा० में तडि 
( पाइय० ९८ ; गउड० ; एव्ल्सें० १४, २२ ; ७१, २३ ) है, अ०माग० में तड़िया है 
( बिवाह० ९४३ ), किंतु अप» में तद्ठि है ( विक्रमो० ५५, २ )। महा० में पीडिअ 
( गठउड० ; राबण० ), अण०्माग० और जै०्मद्ा० में पीडिय ( पाइय० १९० ; 
उत्तर० ५७७ ; (एव्सें० ), शोर० पीडिद्‌ ( मृच्छ० २२, १३ ; शकु० ११, १ ), 
इनके अतिरिक्त मह्दा० में णिप्पीड़िअ ( रावण० ), संपीडिभ ( गउड० ), पीडि- 
ज्वन्त-- ( दाल ॥ रावण० ) और पीडण रूप मिलते है ( हल ), महा०, जै०महा० 
और शौर० में पीड़ा आया है ( पाइय० १६१ ; गठढ०; ए््सं० ; मच्छ० २२,१३ ; 
शकु० २९, ९ ; विक्रमो० १८, ५ ) और शौर० में पीडीअदि ( मच्छ० ७२, १५ ) 
तथा पीडेदि मिलते हैं (विक्रमों० १६, १७) | अ०माग० में किंतु व्ठ का प्राधान्य है ; 
पीड्टिय ( उत्तर० ५९० ) ; पीडियश ( ओव० ) ; पीछेंद्र ( दस० ६३१,३७ ; 
उत्तर० ९२७ ; ९३५ ; ९४० ; ९४५ और ९५० ) ; आधोव्ठप, पवीव्ठणः और 
नि८्पील॒ए है (आयार० १,४,४,१) ; डप्पीव्ठधे झह्चा रूप पाया जाता है ( आयार० 
२,३,१,१३ ) ; परिपीछे ज्ञ (सूय० २०८) ; ओवबील्ेमाण (विवाग० १०२ ; पाठ 
में डवीडेमाण रूप है ) ; भावीव्ठियाण ओर परिपीडल्ठियाण ( आयार० २, १, 
८, १ ) ; पीछा# ( पण्दा० ३२९४ ; ४०२ और ४२६ ; उत्तर० ६७५ ) ; खंपीछा 
( उत्तर० ९२६; ९३४ ; ९४०, ९४५ और ९५० ) ; पीढठण ( पण्दा ० ५३७ ; 
विवाह० ६१० ; उवास० ) रूप देखने में आते हैं। उत्तरज्ञयणसुत्त ६२० में पीड़ई 
रूप आया है किंतु इसके साथ ही आदिव्ठिज्ज भी है। पिंगल १, १४५ » में एस० 
गौल्दश्मित्त के कथनानुसार पीछ्डिम पढ़ना दी ठीक है, इसकी आवश्यकता यहा पर 
इसलिए भी है कि मौव्ठिअ के साथ इसका तुक ठीक बैठता है। अ०माग० पड़ेइ 
पडयति में सदा ड आता है ( विवाह० २४८ ), इसके ये रूप भी मिलते हैं : 
एडन्ति ( विवाह० २३६ ), एडे म्ति ( ओव० ), एडिक्ता ( विवाह० २३६ और 
२४८ ) | अण्माग० चिड्ा >ब्ीडा (६९०) के साथ-साथ इस प्राकृत में एक 
विशेषण बिड् भी है ( विवाह० १२५८ ) ; पर टीकाकार इसे थेड पढ़ता है जो ठीक 
भी होगा ओर बेत्ठण्य ( अणुओग० ३३३ ) से संबंध रखता है ; यह रूप देशीनाम- 
माला ७, ६५ में संश रूप मे आया है ( केचित्‌ घेव्ठणयं लज्जेत्याहुः | टीका में 
आया है | --अनु० ) और बोली में बेक्धणा हो गया है (देशी० ७, ६५) | इसका ए्‌ 
(+), अनु० ) $ १२२ के अनुसार स्पष्ट हो जाता है। महा० में विडिभ और साथ- 


ल््नी+ 


# यह पीछा, पीछा रूप से कुमाउनो में फोडे के किए भाता है । बिर्खी के लिए कुमाउनी में 
बिराखु भौर खौकिंग का रूप विशली बकता हे । “-अनु० 
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साथ विव्ठिअ ८ नीडित रूप हैं, अ०माग० मे खबित्ठिय मिल्ता है (८१ )। 
देशीनाममावा ७, ६५ में बिदृदूण और थेदूण रूप भी दिये गये हैं । 

६ २४१--महा० और शौर० घेरलिअ में ड का र हो गया है, इसका अ० 
माग० और जै०महा० रूप घेरालिय > वैडूये ( ६ ८० ) है। भामह ४, ३३ में बेलु- 
रित्र रूप है जिसका बेल्भुरिअ से तात्य है जैसा कि बेलुलिअ ( देशी० ७, ७७ ) 
और घेल्लुलिअ रूप सूचित करते हैं । हेमचन्द्र २,१२३ के अनुसार थेइुज्ज भी है। इसके 
अतिरिक्त अ०माग० ओर जै०्महा० मे बिराल > बिडाल' ( आयार० २, १, ५, 
ह ; पण्णव० ३६७ और ३६९ ; नायाध० २४५ ; उत्तर० ९१८ ; आव० एव्सें० ४२, 
२० ), अप» में बिराहूअ रूप है ( पिगल १, ६७ ; बंबइया संस्करण में बिड़ालभ 
पाठ है ), इसका ख्लीलिंग बिराली है ( नंदौ० ९२ ; पण्णब० ३६८ ; आप० ए्सें० 
४२, ४२ ), अ्माग० से बिरालिया ( सूय० ८२४ ) है। और एक पौधे का नाम 
भी छीरबिराली - क्षीरबिडाली ( विवाह० १५३२ ) है, विरालिय रूप भी 
(आयार० २, १, ८, २ ) है । बिडाल (जीवा० ३५६) के लिए बिराल पढ़ा जाना 
चाहिए | शौर० में बिडाल है ( मालवि० ५०, १६ ; इस अंथ में घिड़ाल पाठ है; 
शकु० बोएटलिंग का संस्करण ९४, ७, जहां दक्षिण भारतीय हस्तलिपियां और छपे 
ग्रथ बिडाल, बिडाव्ठ, बिव्ठाव्ठ ओर बिलात्ट के बीच लटकते हैं ), इसका स््रीढिंग 
बिडाल्ठी है ( हास्या० २५, ७), बिडालिया (मारुूवि० ६७, ९; इसी ग्रथ में 
बिआरिया, बिलालिआ, ओर घुड़ालिया भी हैं) ; पाली मे घिठाल और विद्धार 
स्य हें। 

१. नंंदीसुत्त २२ और सूथगर्ंगसुत्त ८९४ के अतिरिक्त पाठों में सबंध घिडाल 
मिलता है । संस्कृत के लिए एकमात्र विश्वसनीय रूप विडाल है और प्राकृत 
के लिए भी यही मानने योग्य है। 

५ २३४-सब प्राकृत बोलियों मे ढ़ अपरिवर्तित रहता है: अ०माग० और 
जै०मह्ा ० आढय + आढक ( ओव०, एस्सें० 2; अ०्माग० आखाद-भाषाद 
( आयार० २, १५, २; कप्प० ); महा०, जैन्महा० और शौर० गादव्गाद 
( पाश्य० ९० ; गउड०; हाल; कर्पर० ६४,७ ; एल्सें० ; शौर० में : कपूर० १५,५) ; 
महा०, अ०्माग०, जै०्महा० दर शोर० और माग« द्ढ़ ( पाइथ० ९० ; आयार० 
१, ६, २, २ ; सूय० १६१ और ५४४ $ झच्छ० ६९,११ ; शकु० ११,१ ; विक्ममो० 
१६, १६ और ३०, ३ ; माग० में; मृच्छ० ११६, ८ ), जै०शौर०, शौर० और 
अप ० दिढि ( $तिगेक ४००, ३२९ ; ३३० और २३६ ; ४०३, २३७० ; मृच्छ० 
४४, ५ ; विक्रमों० १९, २०; २२, १४ ; मल्लिका ० २२५, ११ ; प्रिय० ४२, ४ ; 
४रे, ६ ; प्रदोधन १८, १; पिंगल १, ८६ झ )+ रढ़ है । मह्दा० और जै०महा० 
बाढ़ > बाढ़ ( पाइय० ९०; गरुढ० ; एस्सें० ) है | अप« सल्लिहड्ड के विषय में ६ 
११० और २०७ देखिए | गौण ढ जो छ से निकलता है ( $ ६६, ६७ और ३०४ ) 
व्ठद्द में परिणत हो गया है ( लिखित रूप छह पाया जाता है )। यह ध्यनि- 
केवल नीचे दिये रूपों में ही दि 5 ति 

हे दिलाई देता है: कोल हु ( «सियार ; [ और 
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कोल्टू । --अनु० ]: देशी० २, ६५; पाइय० १५२ )७०कोदछुअ से निकला है 
* क्ोष्टुक' ; कुव्ठद रूप भी को त्ठूड् से निकवा है जो ८ #फ्रोष्ट » कोष्टट 
और इसीसे संबंध रखता है। कोव्ठ द्ाइल (> बिंबफल : देशी० २,३९) 5 #क्रोष्टा- 
फल ; इसकी तुलना क्रोप्डुफल रूप से भी कीजिए,। इसी प्रकार गोत्ठ हा ८ 
शूढा (-बिंबीफल : देशी० २, ९५) ; गोल हाफछ ८ गूढडफल (पाइय० २५५)' है। 
१, गे० एस० आ० ३, ६, ११७ में लोयमान के लेख का नोट) --२. 
प्राकृत भाषा से प्रमाणित होता है कि बोएटलिंक की भाँसि इस शब्द पर संदेह 
करने का कारण नहीं है, यह भी ध्यान देने योग्य है कि ढ्ध का स्थान व्ठह छे 
छेता है। 


३ २३५-घेणु का ण व्ठ बन सकता है: अ०्माग० में बेछु रूप है (हेच० 
१, २०३ ; पाइय० १४४ ; सूय० १९७ और २४८ ; पण्णब० ३३ ; राय० ३३; ८९ 
और १८४ ), इसके साथ-साथ थेणु भी चलता है ( आयार० २,११,४ ; यूय० १९७ 
और २४८ ; विवाह० १०२६ ; पण्णब ० ४० ), बेणुदेव मिलता है ( सूय० ३१७) ; 
इसी प्रकाए अ०्माग० में बेछुग और बेछुय 5 बेणुक ( आयार० २, १, ८, १४; 
विवाह० १५२६ ; दस० ६२३, ४ ; पण्णब० ४३ ) है। क्योंकि पाली में बेछु रूप है 
इसलिए प्राकृत में भी व्ठ होना चाहिए । समव यह है कि बेणु और बेछु दोनों का 
मृल रूप #चेढल्ठु हो जो प्राकृत में व्यवहार में बहुत आनेवाके और शाखा-प्रशाखायुक्त 
धातु घेल , वेल्छ से निकला हो (६ १०७; [ इस ६ में बिल धातु का उछेख 
है। --अनु० ] ) | इसी धातु से इस दब्द के अन्य अर्थ भी निकले हैं; वेछु 5 चोर 
और 'मुसल& ( देशी० ७, ९४ ) का अर्थ भी उक्त धातुओं से स्पष्ट होता है; इस 
संबंध मे ६ १२९ में थूण 5 चोर की तुलना कीजिए |--पै० और चू०पै० में णका 
न हो जाता है (९ २२५ )। क्रमदीश्वर ५, १०७ और १०८ में बताता है किण के 
स्थान पर रू बैठ जाता है; फलतिनभणति ; थ्वलूति [१] - धवनति; फलितं +- 
भणितम्‌ ; थ्वयलितं > ध्यनितम्‌ ; पर  प्राइत वर्णण्बनम्‌ ; फल [?]- 
भणत (५, ११३) और फलामो 5 भणामः (५,११४) हैं। क्रमदीश्वर ने उदाहरणों 
में दिए है: ककण -- गगण ( ५, १०२ ) ; जञ्वण, चचण - यजन (५,१०३) ; 
चलण 5 बरण; उसण - उष्ण; पसण - प्रश्न तथा सिनाण-स्नान (५, १०९) 
है, इस प्रकार छपा संस्करण ण देता है और चूँकि बंगला लिपि की इस्तलिपियों मे ण, 
न ओर ल में बहुत ही अधिक अदल्य बदली हुई है, इस कारण यह मानना प्रायः ठीक 
ही है कि जहां-जहां छ आया है, वहां अन्य व्याकरणकारों के साथ न पढ़ा जाना 
चाहिए | अ्रमदीख्वरर ५, ११० के अनुसार पै० में ण और न, ञझ भी हो जाते हैं: 
कअक > कनक ओर घच्भ - वणे | 

$ २३६--कभी-कभी त और दू, छ बन जाते हैं। मध्य प्रक्रिया में ठ और ड 
का रूप घारण करके (६ २१४ और २१९ ) फिर छ बन जाते हैं (६ २२६ ; २३८ 
# देशीनाममाहा में बेह-मुसक बनाया गया है, पर इसी बेर धातु से बेछन भी निकरा है। 


इस नियस के अनुसार कुमाएनी में मे मछे हो गया दे । ““अनु० 
है. 304 
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पिया छ बिखती हैं, इसलिए निश्चित 
लिखना है अथवा उठ : शोर० में 
१५) ; किंतु माग० में अयसी 


और २४० ) ; इस छ को उत्तर भारतीय हस्तलि 
रूपसे नहीं कहा जा सकता कि अमुक अवसर पर छल 
अरूसी  अतसी (हेच० १, २११ ; मलिका० ८७, 
रूप है ( विवाह० ४१ और १५२६ ; पण्णव० रेड और ५२६; उत्तर० ५९२; 
ओब० ) ; अ०माग० में आखिल असित ( यूय० २०३); पलिल ( हेच० १, 
२१२) और इसके साथ-साथ महा” रूप पलिअ ₹ पलित (हेच० १,२१२; गउड० ; 
हाल ) ; मह्ा० बिज्जुला पाली विद्युतार विद्युत ( हंच० २, १७३; मार्क ० 
पन्ना ३७ ; रावण० ), विज्जुली ८ विद्युती ( वर० ४, २६; माक० पन्ना ३७ ), 
महा ०, शौर० और अप० विज्जुलिआ #विद्युतिवा! (हाल ५८४ ; विक्रमो० २७, 
१३ ; पिंगल १, १४२ अ)। वररुचि ४,९ ; हेमचन्द्र १,१५; क्रमदीश्वर २,१९९ ओर 
मार्कण्डेय पन्‍ना ३३ में बताया गया है कि विउजुआ रूप महाराष्ट्री मे निपिद्ध है, परत 
यह रुप ह्वाल ५८४ में आया है और शायद शुद्ध नही है क्योकि अन्यथा महा० में केवल 
बिज्जुला और बिज्ज्ु रूप चलते हैं (गउड० ; दाल ; राबण०); शौर० में बिज्जुदा 
( मृच्छ० ९१,१९ ; वेणी० ६०,१७ ) है ; महा" मे सालबाहण ओर सालाहण ८ 
सातवाहन ( देच० १, ८ और २११; हाल ; ६ १६७ की भी तुलना कीजिए ), 
परतु जै०्महा० मे सालिबाहण के साथ साथ सायवाद्ण रूप भी है ( कालका० ); 
माग० में शूल> खूत ( मच्छ० ९७, ३ ) | “अश्माग० रूप सलिल (८ नदी $ 
सूय० ३१७ और ४६० ; उत्तर० ३४२ ; सभवतः विवाह० ८७९ में भी यही रूप है) 
या कोश्ी के मतानुसार # पाली खरिता<सस्कृत सरित्‌ है जो टीक नहीं है क्योकि 
इनमें सदा र रहता है, परतु यह सज्ञा-विशेषण रूप सलिल (आयार० २,१६,१० ४ 
सूय० ४६८ ) का स्रीढिंग है और सस्कृत सलिल से सबध रखता है |-- माग० कव्ठ 
(मुच्छ० ११,१, ४०४), मठ (मृस्छ० ११८,१८ १५ ओर २४; १३२,२१) में छठ 
लगाया जाना चाहिए, साथ-साथ कड ओर मड रूप भी चलते है - कृत ओर मत 
(3४२१९); जै०महा ० में बाउड 5 व्यापूृत ( कालका० ; $ २१८ ); अपर में 
पव्ठइ जो पडइ के लिए आया है (६ २१८ )> पतति ( पिगल० १, ७८ ; ११६ ; 
१२० अ; १२३; १२५, १९५; १३३ और १३५; २,६०; १३९; २०२; २३१ और 
२६ १)।--मद्दा ० और अण्माग० कलंब>कर्दंब मे द्‌ का रू हो गया है (वर२० २, 
१२; हेच० १,२२२; क्रम० २.२०; मार्क ० पन्ना १५, पाइय० २५५; गठड०; हाल०; 
रावण ०; पण्टा ० ६ ०; ठाण॑ग० ३२१), इसके साथ-साथ कश्रम्ब भी चलता है (हेच० १, 
२२२), अ०माग० में कर्य बग मिलता है ( नायाध० ३५४ और १०४५ ), कयंबय 
भी है (कप्प० ; पाठ में अद्ुद्ध रूप कयंदुय आया है ; इसी ग्रंथ मे कलंबय आया 
है; इसी ग्रंथ में कलंबय, कलंब ओर कयंब रूप भी हैं); अ०्माग० कार्लंब 
बजा । जार कारअंब (गउड० ; रावण०) कादम्ब है |--महा' में 
२, १७४ ; भाक० पन्ना० ३९; देशी ० २, १०४ ; पाइय० 
१३२; त्रिवि० १ / २३ १०५ ; हाल ), यह रूप स्वयं सस्कृत में ले लिया गया हैः । 
त्रिविक्रम की हस्तलिपियां कू व्खिती हैं लिसे हाल का गोडा रूप पुष्ट करता है। महा० 
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और अश्माग० णोह्लइ और णुल्लइ ८ नुदति, इसमें रू का जो द्वित्व हुआ है 
वह ६ १९४ के अनुसार है ( चर० ८, ७ ; हेच० ४, १४३ ; क्रम० ४, ४६ ; [ पाठ 
में णोष्ण रूप है ]; मार्क० पन्ना ५३ ); महा० में णोलेइ (हार; रावण० ), 
णो रलेन्ति ( गठड० ), णाहिलआ ( रावण० ) और पणोद्लिअ ( गउड० ; 
शावण० ) रूप भिलते हैं; अ०्माग० में णो बलाईिति, णोश्लाबिय ( विवाह० 
१२८० ), पर्णोबल ( यूय० ३६० ), विपणों छलए ( आयार० १,५,२,२ ) और 
पणुब्लेमाण रूप देखे जाते है ( नंदौ० १४६ ; टीका में पणोल्लेमाण रूप है ) |-- 
जै०महा० में पलीबेइ ८ प्रदीपयलि (हेच० १, २२१; आब०एव्व० ९, १३ ), 
पलीबेसि और पल्लीघेह्वी मी मिलते हैं ( आव० एर्स्सै० ९, १९ ; ३२, २१ ) ; इस 
प्रात में प्लीधद रूप भी है (हेच० ४, १५२; भाक॑» पन्ना १५; एस्सें० ) ; 
महा० में पलीबेसि, पलीबि् और पलिप्पमाण ( हाल ), पलिबेइ ( रावण० ५९, 
६७ )" ; महा० और अण्माग० में पलिस्त ( बर० २, १२ ; हेच० १, २२१ ; क्रम० 
२, २० ; दाल ; रावण० ; नायाघ० १११७ ) ; महा० में पछीबिभ ( हाल ) ; जै० 
महा» में पलीब्षिय ( पाइय० १६ ; आव० ए्सें० ९, १५ ; ३२,२२ और २६ ) रूप 
पाये जाते है | अण्माग० में आलीविय (विवाग० २२५) ; आलीवण - आदीपन 
( देशी० १, ७१ ) है; जैन्महा ० पल्लीयणग ( आन० एन्सें० १९, ९ ) ; किंतु बिना 
उपसर्ग के महा० दिप्पन्त-( रावण० ), व्प्पम्ति और दिप्पमाण (गउड० ), 
अप० दीबिअ ० दीपित (निक्रमो० ६०,१९) और उपसर्ग के साथ शौर० में डड्डी- 
बन्ति ( मुचछ० २, २२ ) और पशिवेसी रूप हैं ( उत्तर० ८३, २; कलकतिया 
संस्करण १८३१ पेज ५५, १९ में पलिवेसी पाठ है) |--अ०्माग० और० जे०मह्दा० 
में दुवालस + द्वादश ( पण्दा० ३४७ ; विवाह० १६८ ; १७३; २४९ और ६०८ ; 
लवास० ; कप्प०; एत्सें०), दुघालूसंग ( हेच० १,२५४ ; सम० ३ ; ठाणंग० ५६९ ; 
सूथ० ६१६ ; नंदी० ३८८ ऑर ३९४), दुचालसविद्ध मी मिलता है (विवाह० १५९ 
ओऔर ५२४ ; पण्णब० ३० और ३७४ ; जीवा० ४४ ), वुबवालसम भी आया है 
( आयार० १, ८, ४, ७ ; सूय० ६९९ ) |--अ०माग० और जै०मह्दा० में डोहव्ड 
रूप है, महा ०, अण्साग०, जै०मह् » और शौर० में दोहत्ठ 5 दोदद है, महा ० और 
शौर० में दोहत्ठभ रूप है ( ६ २२२ ) जो पाली के प्रमाण के अनुतार छठ लिखा जाना 
चाहिए, जैसा कि माग० दृव्दक ( मृच्छ० ९,२५ ), हृत्ठभ ( सृज्छ० १६३, २४ ) 
और इनके साथ-साथ चलनेवाढा साधारण रूप इडक्क ( $ १९४ ) सिद्ध करता है। 
इस सम्बन्ध मे ६ ४३६ की तुलना कीजिए |--महा० मत्दइ - ख़दते ( बर० ८, 
५० ; हेच० ४, १२६ ; रावण० ), मत्ठेखि ( हाल ), म्ठेइ ( रावण० ), भव्दिथ 
( गउड०, हाल, रावण० ), परिमव्ठसति ( हल ), परिमत्ठिआ ( हाल, रावण० ), 
बविमव्ठरइ ( गउ॒ड० ), घिमत्ठिआ ( गउड० ; रावण० ), ओमतव्ठिश्र ( राबण० ), 
मत्ठण ( गठड० ) तथा परिमत्ठण रूप मिलते हैं ( हाल ); इन सब में व्व है जैसा 
मराठी और गुजराती में होता है" |--अ०माग० में एलिस ८ ईरुदा, अनेलिसर- 
अमीश॒श, एलिफ्ल ओर पलिक्सखथय ८ईरक्ष और ईशक्षक (६१२१) ।-- 
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सो बलइ ( >वह पकाता हैं : हेच० ४, ९० )> खूर्दयति, इसमें छू का द्वित्व $ 
१९७ के अनुसार हुआ है | अ०माग० खो ल्‍ल (पकाया हुआ; भूना हुआ : उवास०; 
निरया० ), सोब्लय ( उवास० ) ८ खूद+न, सूद+न+क (६ ५६६ )' और 
वर्तमान रूप से निकला हुआ सोछिय 5 सूद्ति ( ओव० ) +-चेह्धणा रूप मिलता 
है जिसके साथ-साथ बेदुणा और विद्दूणा रूप भी हैं ( $ २४० ); अश्मराग० में 
बिभेलय 5 विभेदक (६ १२१ ) है। 

१, बौत्ल'नसेन द्वारा सम्पादित पिक्रमोर्ब॑शी २७, १३ पेज २७१ में 
यह शुद्ध है। हार ७८४ की टीका में वेबर के विचार अशुद्ध हैं, वह इस 
स्थान पर विद्यलता रूप की बात सोचता है।--२, 'सेक्रेड बुक्स ऑफ द्‌ 
ईस्ट” ४५, ६ मर , नोटखंख्या ६ । याकोबी ने छुछल का स्पष्टीकरण भी अशुद्ध 
किया है (६८० देखिपु) | --३. बे० बाइ० ३, २३७ और उसके बाद में 
पिशल का मत | “--४. एक ही पाद में पडियेइ के साथ-साथ पलिप्त भी 
जाया है, १, ५ देखिए ; ५, ८७ में पडिप्त रूप है, १५, ७३ में केवल पहुस 
है | -- अन्यथा ड वाछे रूपों के उदाहरण कहीं दिखाई नहीं देते। --५. हेच० 
४, १२६ पर पिशरू की टीका | --९. होएनंले डघासगदुसाओ में इन शब्दों 
को 5 शूल्य औौर शूल्यक बताता है, यह भर्थ ऐसे स्थलों से जेंसा ओवबाइय- 
सुत्त | ७४ का इंगाल्सोलिय से भसत्य सिद्ध हो जाता है । 

६ २३७--खक्तरि - सप्तति में ( हेच० १, २१० ) त, ड होकर (३ २१८) 

र बन जाता है ; अ०माग० और जै०्महा० सत्तरिं ओर सत्तरि है, जे०्महा० मे 
सयारि भी है ( 5७० ); अभ्माग० में एगूणसत्तारिं (5६९ ) आया है, 
पएकसत्तारिं ( ८ ७१ ), बावत्तारि (5७२ ), जे०महा० में इसके लिए बिलत्तरि 
(>७२ ) मिलता है, अ०्माग० तेवततरिं ( ७३ ), चवत्तरि आर जें०महा ० 
चउद्दत्तरि (८७४ ), आदि-आदि | अप» में एद््तरिं (८७१ ) ओर छाह्तरि 
(७६ ) ३ ४४६ भी देखिए | माग० में द्‌ बहुत ही अधिक स्थर् पर डु के द्वारा 
र बन कर ल हो गया है ; अ०माग० मे डाल 5 उदार ( आयार० १, ८, १, ९; 
२, १५, १४ ओर १५[ पाठ मे >आराल' है ] ; सूय० ९५ ; ३९२ ; ४०८ और 
६३९ ; ठाणग० १७७ ; नायाघध० ४ ४ ; पेज ३६९ और ५५६; अत० ५७; विवाहइ० 
१० ; १५५ ; १६८ ; १७० ; २३१ ; २४८; ९४२; १०३९ और १२२८ तथा 
उसके बाद ; उत्तर० १०५२ और १०५८ ; उबास० ; निरया० ; कप्प० ; इसमें 
ओराछ शब्द देखिए ); ओरालिअन्औदारिक ( पण्णव० ३९६ ; [ पाठ में 
डराल्य है | ; ४६१ और उसके बाद ; उत्तर० ८८१ ; विबाह० १११ ; १४६ ; 
५२८ और उसके बाद तथा ६२० ; ठाणग० ५४ और ५५ ; ओव० ) |--करकी- 
कद्ली जब कि इसका अर्थ 'हाथी की अबारी पर लगायी गयी पताका' होता है; किन्तु 
हा के अर्थ में कअछी रूप चल्ता है ( देच० १, २२० [ इस सूत्र में दूसरा रूप 
कैली! भी है जो ट्िन्दी 'केड़े! का आरम्मिक प्राकृत रूप है | --अनु० ] )। शौर*० 
कणअकेरिआ ( बाल० १३१, १४ )० कनककव्लिका अश॒द्ध है क्योंकि महा० 





व्यंजन सरल व्यंजनी के सम्बस्ध में. ३५७ 


और शोर० मे कक्नल्ली रूप (कर्पूर० ४६, १४ ; १२०, ६) है, शौर० में कद्लिआ है 
( प्रबोध० ६६, २ ), अ०माग० और जैन्महा० में कयली है ( पाइय० २५४ ; 
आवार० २, १, ८, १२[ यहां यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ; इस ग्रन्थ में उक्त शब्द 
की तुरूना कीजिए. ] ) |--शग्गर - गद्गद्‌ू ( बर० २, १३ ; देच० १; २१९ ; 
क्रम० २,२१ ; मार्क० पन्ना १५) है |--संख्यावाचक शब्दों में दृश्ा के रूप रस और 
रद्द सो जाते हैं, ये संख्याएं हैं : ग्यारह से तेरह तक, पन्‍न्द्रह और सत्रद् तथा 
अठारदह ( वर० २, १४; देच० १, २१९; क्रम० २, २१; माक॑» पन्ना १५ )। 
इस नियम से ; अ०माग० में ऐक्कारस होता है, अप० में पआरद, एस्गारह% और 
गारह रुप हैं, किन्तु अप० में पक्कदह भी आया है, चू०पै० में एकातस (5 ११); 
अ०माग० और जे०महा० में बारस, अप० में बारह और इसके साथ-साथ अ०साग० 
ओऔर जै०मह्दा० में दुवालल भी है (६ २४४ ) (5१२); अ्माग० में तेरस, 
अप० में तेरह (- १३) है; अ०माग० और जै०महा० पण्णरस ओर अप० पण्णरद्ट 
(१५ ) है; अ०माग० ओर जे०महा० सशरस (८5१७ ) ; अण्माग०, जैन्मददा० 
और पललवदानपत्रों का अद्वारस; अप० अद्गवारह (०१८ ) है। $ ४४३ भी 
देस्विए | क्रम संख्या में भी यही नियम चलता है (६ ४४९ ) |- इसके अतिरिक्त- 
दशा ,-दश ओर-दक्ष से मिलकर जो विशेषण अथवा सर्वनाम बनते हैं उनमें भी द, 
र॒ का रूप धारण कर लेता है ; महा ०, अ०माग०, जै०्महा० और शोर० प्रिख, 
अ०्माग० और जै०मद्ा ० प्रिसय, अप० प्रिखिआ, इनके साथ-साथ अ्माग० 
पएलिस, अनेलिस, पे” एतिस, शोर० ईदिश ८ईरश (६ १२१ ) हैं ; महा०, 
अ्माग०, जै०मद्य ० और शोर० केरिस, जैण्मद्० केरिसय, माग० कैलिश और 
इनके साथ साथ शौर० कीदिस # कीदश (६९१२१ ) ईं ; जै०मद्दा ० अक्षारिसल८ 
अन्याहृश (देच० १,१४२ ; एस ०)है, शोर० रूप अण्णारिस है (विक्रमो० ५२, १९; 
माल्ती० ८९, ७ ; १३८, १० ; २१७, ४; महावीर० १२८, ७ ; भतृहरिनिर्वेद ४, 
१ ), किन्तु पै० मे अध्ञातिस ( हेच० ४, ३१७ ), अप० में अण्णाइस ( देच० 
४, ४१३) रूप मिलते हैं ; महा०, जै० महा ० और शौर० में अम्हारिस + अस्मारश 
( हेच० १, १४२ ; द्वाल ; एल्सें०; मच्छ० ४, १६; १७ और २१; १८, ३; 
मुद्रा० ३६, ४ ; २४१, ८; २५९, १; कर्पूर० ९२, ८ ; विद्ध ० २५, ८ ) है; स्जीलिंग 
में शोर० में अम्हारिसी है ( विद्धू० ७१, ९; ११६, ५ ), किन्तु पै० में अम्हातिस 
है (हेच० ४, २१७ ); महदा०, जै०महा० और शोर० में तुम्दारिसन्युष्माइश 
( हेच० १,१४२ ; गठड़० ; रावण० ; ए््े० ; विद्व० ५१, १२; १२१,९; कर्पूर० 
९३१, ९), किन्तु पै० में युम्हातिस (द्वेच० ४, २१७) है; एआरिख 
पएसाडस ( देच० १, १४२ ) है, शोर० में एदारिल ( विद्ध० १०२, २ ; यद्दा यही 
पाठ पढ़ा जाना चाहिए ) है, स्लीलिंग में धुदारिसी है ( प्रबोधण ४४,१२ ; यही पाठ 
पढ़ना चाहिए.) ; अण्माग० और जै०मद्दा० जारिस - याश॒शा ( देच० १, १४२ ; 


# पिसकर इस रूप का हिन्दी में स्यारह हो गया हे किन्तु हिल्‍्दी को कई बोशियों में 
इग्यारह और इस प्रकार के अन्य रूप देखे जाते है । --अनु ० 
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क्रम० १, २९; उत्तर० ७९४; एल्सें० ), अ०माग० में जारिसय ( नायाघ० १ २८४), 
किन्तु पै० में यातिस ( देच० ४,३१७ ) और शौर० जादिस (विद्ध ० २९,३ ; ३२, 
१ और २) हैं, स्लील्ग जादिसी ( शकु० ५१, ११ और १२ ; प्रयोष० १६, १० ) 
और अप० मे जइस है (हेच० ४,४०३ और ४०४ ) ; महा ०, अ०्माग०, जै०महा० 
और शौर० मे तारिख ८ताहश (भाम० १, ३१, हेच० १, र४२; क्रम० ९, 
२९ ; रावण० ; कर्पुर० ११५, ४; सूय० ३६५ और ४२९ ; उत्तर० ७९४; दह० 
६३३, १९ ८ हेच० ४,२८७ ; आवब० ए्सें० २७,२ ; ६ और २५ ; एस्सें०; विक्रम? 
५२, १९; महावीर० १२९६, ७; प्रयोध० ४४, १२ [ यहा तारिसीए है ]) है 
अण्माग० में अतारिस ( आयार० १, ६, १, ६ ), तारिसग ( नायाध०, कप्प०), 
माग० तालिश ( मृचछ० २७, ११ ), किन्तु शौर० में लतादिस है ( शकु० ३२, 
५ ; विक्रमो० ५२, ७ ; ५३५११; प्रबोध० १६,१० ), स््रीलिंग तादिसी ( शकु० 
५१, १२ ; विद्धू० ३२, १ और २ ), माग० तादिशी ( रच्छ० ४०) ६९; प्रबोध० 
६२, ७ ), पै० में तातिस ( देच० ४, ३१७ ) आर अप० में तइस रूप मिव्व्ता है 
( हेच० ४, ४०३ ); अश्माग० और अप० खरि > सडक ( ट्ैच० १, १४२; 
नायाध० ; पिगल १,४२) ; मह्या०, अ०्माग०, जे०मह्या०, जै०शौर०, शोर०, दाक्षि० 
और अप» में सरिस ८ सटद॒द्या ( भाम० १, ३९; हेच० १, १४२; माकं० पत्ना 
११ ; गठड० ; हाल ; रावण० ; उबास० ; निरया? ; नायाघ० ; काप्प० ; कक्‍्कुक 
शिलालेख १२ ; एर्से० ; कत्तिगे० ३९९, ३१६; मच्छ० १७, १८; ६४, १६; 
५५, ४ ; ९५, ११ ; १३४, १८ ; १५२, २१; शक्रु० १३२,१ ; १२१४,८ ; विक्रमो ० 
६, १ ; ८, १३ [ यहा यही पाठ पढ़ना चाहिए |; ३९, १२; मार्लव० ६, २० 
आदि-आदि ; दाक्षि० मे ; मृच्छ० १०२, २३; १०५, ४; अप» में : पिगल १, 
१० ), अ०्माग० में सरिसय ओर स्रील्ग सरिखया है ( नायाघ० ) माग० में 
शलिश (रुच्छ० १५४, १४: १६४, २० ; १७६, ५ ) है, अप० भे सरिखिय + 
#सदशिमन्‌जसाइदय (देच० ४,३५५,१ ) है; महा ० और शोर० मे सरिच्छ-्सरक्ष 
( हेच० १,४४ और १४२; हाल; विद्ध० २३, ४), महा ०, जै०मद्ा ० और जै०शौर० 
मे सारिच्छ भी है ( ७८ ) और शौर० में सारिक्ख ( कर्पूर० १०८,२ ), सारि- 
सछ-३साइइय (हेच० २,१७; गठड० ८५२ ; इसमे यह शब्द देखिए) है, अ०्माग० 
ओर अप० में सारिक्ख ( हेच० २, १७ ; ४, ४०४ ) है ; शोर० में सारिक्खदा 
( कर्पर० १०१९, ७ और १० ) रूप भी मिलता है। भवारिस ( हेच० १, १४२ ) 
की भी तुलना कीजिए और इसके साथ अप० अवराइसन्अपराश्द् ( दहेच० 
४,४१३ को मिलाइए। 


१. आराल उसी प्रकार अशुद्ध दे जेसा उरालिय । दोनों रूपों के आर- 
स्मिक वर्ण हस्तलिपियों भौर उपे संस्करणों में भनमाने रूप से इधर-ठघर 
डाक विये हैं । 

$ १३८--कभी कभी ते ओर द्‌ के स्थान में व भासमान-सा होता है। 

आबज्ञ - आतोद्य नही है ( हेच० १, १५६ ), परन्तु * #आवाद्य (६ १३० )। 
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अ०माग० उज्लोचेमाण ( पण्णच० १००३ १०२; ११२; उवात० ; ओोब० ), 
उज्जोबिय ( नायाब० ; कप्प० ) और डल्जोयेत ( नायाघ० )० भीतर बिठाये 
हुए व! के साथ उद्योतयमान, उद्योसित और डद्योतयन्त नहीं है, परन्तु 
थूथातुसेसंबंध रखते है जो संस्कृत में था (+दिन), दिद्य (ज्वन्न ; बिजली 
की चमक ) में है, संमवतः यद्द अप० जोणदि (>जोहना ; देखना है: देच० 
४, ४२२, ६ और उसकी दाब्दानुक्रम-सूची में है ) और यह इाब्द निश्चय ही नवीन 
भारतीय आर्य भाषाओं में है' | महा> रुचइ और महा० तथा जै०महा० रोबइ 
रुदू धातु से नहीं निकले हैं, परन्तु इनकी व्युतत्ति रू धातु से है ($ ४७३ )। 
कवष्टिअनकदर्थित नहीं है ( हेच” १, २२४; २, २९), परतु कद अर्थ मे 
कथ ८ कु+#आरतित 5 आते ( ६ २८९ और ४२८ ) है। प्राकृत के सभी व्याकरण- 
कारों द्वारा सान्य ध्वनि-परिवर्तन के कई अन्य उदाहरण भी ब्युत्पक्ति की दृष्टि से गिर 
जाते हैं। एराबण-पेरायत नहीं है (बर० २,१३१; भाम० १,३५ ; क्रम० २, ३१; 
साक० पन्षना १५ ); किंतु यह >प्रेरावण ( देच? १, १४८ ; २०८ ; ६ ६०) है । 
गब्भमिण>गर्मित नहीं है ( वर० २, १० ; हेच० १, २०८ ; क्र० २, ३१ ; मार्क ० 
पन्‍ना १५ ), किन्तु यह 5 गर्भिन्‌ है जिसका हलन्त प्राकृत मे अ रुप में परिवर्तित हो 
गया है (६ ४०६) । हेमचन्द्र १.२६ ; १७८ और २०८ के अनुसार अतिमुक्तक का 
आर्णिउंतअ और इसके साथ-साथ अइमुंतअ द्वो जाता है ( मेरे पास हेमचन्द्र का जो 
व्याकरण है उसमें अणिडतय और अइमुंतय रूप हैं न कि पिशल द्वारा दिये गये अंतिम 
स्वर-भ वाले रूप ।--अनु० ), अ०माम० में यह नियमानुसार अइमुत्तय (हैच० १, 
२६ ; और ओव ० ३ ८ ; [हस पर अनु० की ऊपर दी हुई टिप्पणी देखिए । -अनु०] », 
शौर० में अद्मो स्तभ ( मृच्छ० ७३, १० ), जै०्महा० में अतिमुक्त के समान 
अइमुक्त ( पाश्य० २५६ ) ओर शोर० मे अदिमुक्त रूप है ( विक्रमो० २१,९ ; 
बृधभ० १५,१७ ; ४७, १५ ; मल्लिका» ९७,६ ; ११८, १५) । माक॑ण्डेय पन्‍ना ३४ 
में हस्तलिप में अदमुत्त है, इसके स्थान पर अइमुंत पढ़ा जाना चाहिए ; भाभह ४, 
१५ में अद्सुंक मिलता है, यह अद्िसुंक के लिए. आया है ओर अभिमुक्त से इसका 
अर्थ प्पष्ठ हो जाता है । अणिउंतअ कहां से आया यह अस्पष्ट है |--अ्माग० मे त 
के अशुद्ध प्रयोग के लिए ९ २०३ देखिए ; त के स्थान पर द्‌ के लिए ६ १९२, २०३ 
भोर २०४ देखिए ; त के स्थान पर ठ ओर ड के लिए. $ २१८ और २१९ ;द्‌ के 
स्थान पर तके लिए $ १९० और १९१ तथा द्‌ के स्थान पर ड के लिए ६ 
२२२ देखिए । 

9. छोयमान द्वारा संपादित औपपातिक सुन्त में उज्ञोय्‌ शब्द देखिए। 

हेमचन्द्र 9७, १३२ पर पिशलर की टीका । 


8 २३९--थ का ढ ($ २२१ ), धकाढ़ (६२२३) और चूशपै० में 
थाका थ बन जाता है ($ १९१) | अ०माग० में समिला (उत्तर० ५९२ और ७८८) 
रूप का स्पष्टीकरण याकोबी' इसे समिज से निकला बताकर करते हैं| यह ध्वनि के 
नियमों के अनुसार असंभव है और जर्थ के विपरीत भी है। ठीकाफार ने इसका स्पष्टी- 


३६०. साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


करण कौलिका, युगकी लिका से किया है, यह साफ संकेत करता है कि यह #समिता 
का रूप है ; समित्‌ और समिति की तुलना कीजिए |-+न अधिकांश में ण दो 
जाता है ( ६ २२४ ) । निम्ब में यह छू बन जाता है: लिस्ब ( देच० १,२३० )८ 
मराठी लिंय, अप० लिम्बडअ रुप है ( हेच० ४, ३८७, २ ) 5 गुजराती लिबड, 
इसके साथ साथ महा ० में णिम्य भी है (हेच० १, २३० ; हार ), अ०्माग० 
निम्योलिया 5 निम्बगुलिका (नायाध०११५२ ; ११७३ ; ४ १६७ की तुलना 
कीजिए ) | - ण्हाबिय > नापित के विषय में ६ २१० देखिए । 
१, सिक्रेड घुक्स भॉफ द्‌ इंस्ट” ४५ पेज ९४, नोटखंख्या ४। 

९ २४०--प के स्थान पर नियम के अनुसार ब (६ १९९ ) हो जाता है 
और बोली के हिसाब से यह ब (३ १९२) तथा भर (१ २०९) रुप ले लेता है तथा कमी- 
कभी म बन जाता है: मद्दा०, अ०माग० ओर जै०महा० आमेव्ठ 5 आपीड्च, 
महा० में आमेव्ठिअअ भी है, अ्माग० में आमेच्ठग और आमेठ्य भी है (६£ 

१२२ ) ; णिमेव्ठ>्+र्णणपीड्य (३ १२२) है; महा० मे णुमझाइ ८ निफप्यते, णुमप्न 
०निपन्न ( $ ११८ ) हैं; अ०माग० आणमणी 5 आज्ञापनी ( पण्णव० ३६३ और 
उसके बाद ; २६५९) है, इसके साथ साथ आणवबणी भी है (पण्णय० ३६४ और उसके 
बाद ); अण्साग० में चिमिढ ८चिपिट (नायाघ० ७५१ ; टीका में चिमिद्ठ 
रूप है ) है, इसके विपरीत चिबिढ भी है ( नायाघ० ७४८; पाठ मे चिविद्ठु है, टौका 
में चिमिट्दु, पाठ में ७५१ की भोंति चिमिद्व पढ़ना चाहिए ; ६ २०७ की तुलना 
कीजिए ) ; अण्माग० मे कुणिम 5 कुणप ( सूय० २९५ ; २८२ ; ८८३ ; ८११; 
ठाणग० ३३८ ; पण्डहा० १७१; जीवा० २५० ; ओव०) है; अ०्माग० नलिम ८ तल्प 
( देशी ० ५, २० ; पाइय० १७७ और १२२ ; नायाघ ११९२ और उसके बाद ) है ; 
अन्माग० मे नीम और णीम - नौप ( हेच० १, २३४३ ; दस० ६२३, ५ ; पण्णब॒० 
३१; ओबव० ; ओव० ९ ६ नोथ्संख्या १२ की तुलना कीजिए ) है, इसके साथ-साथ 
अण्माग० नीबव जोर अप० णीव चलता है ( देच० १, २३४ ; ओव० ; पिगरू १, 
६० ; २, ८२ )$ अथ्माग० पसिण्डमाल> भिण्डिपाल ( जीवा० २५७ और 
२७९ ; पष्डा० ६१ और १५८ $ ओव० ), इसके साथ साथ भिण्डिवाल भी है 
( बर० ३, ४६ ; हेच० २, ३८ [ इस पर पिशल्ू की टीका देखिए ] ; ८९; ऋम० 
२, ६५ ; मार्क० पन्ना २६ ); अ०्माग० मणाम पाली मनाप ( ठाणग० ६५ ; 
६६ ; ५२७ ; सम० ९४ ; विवाह० १६२ और ४८० ; नायाध० ; निरया ० ; औव ०; 
कप्प5 ) है, ख्लीलिंग मणामी है ( विवाह० १९६ ), अमणाम भी मिलता है ( सूय० 
६३० ; विवाग० ४० और उसके बाद ; सम० २२७ ; जीवा० २५६ ; बिवाह० ८९ ; 
११७ और २५४ ); अभ्माग० में बणीमग और घणीमय ८ वनीपऋ (आयार हट 
९, १, १, १३; ९, ९;५ १; २, २, २, ८ और उसके बाद ; २, ३, १, २; 
२, ५, १, ९ और उसके बाद ; २, ६, १, ७ ; २, १०, २ और ३ ; २, १५, ११ ; 
मद कप ठाग० के ७; नायाघ० १०८६; दस० ६२२, ३१ और ३५; 
५२६, ९१ ; कैंप्प० ) वणीमययाए ह्व्द वनीपकतया ( फण्हा० ३५८ ; पाठ रे" 
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यणीययाए है ) ; अ्माग० में विडिय + विटय (७ शाखा: आयार० २, ४, 
२, १२; पण्दा० ४३७ ; जीवा० ५४८ और उसके बाद ; दस० ; ६२८, २८ ; 
ओव० ॥ ४; ःपेढ ; इृक्ष : दस० नि० ६४५, ५॥ र>गेंडा : देशी० ७, ८९ ; 
ओब० ६ ३७ | [३७] ; सबालमृग ; शिशुमग : देशी० ७, ८९ ), किंतु महा ० और 
शोर० में बिड़ब है ( भाम० २, २० ; क्रम० २, १० ; गठडइ० ; हाूरू; रावण ०; 
शकु० ६७, २; १३७, ५ ; विक्रमो० १२, १७ ; २२; १२ ; ३१, १ ) ; विडलिं ८ 
घिटपिन ( पाध्य० ५४ ); अभ्माग० ओर जै०्मदहा० में खुमिण आंर उसके 
साथ-साथ खुबिण ; जै०महा ० में छुमिणण और इसके साथ-साथ छुबिणग ;सिमिण 
और इस्के साथ साथ महा० सिथिण, शौर० और माग० सिविणअन्पाली सुपिन> 
सस्कृत स्वप्न ($ १७७ )। यह प्यनि-परिवर्तन प्रायः पूर्ण रूप से अ०्माग० तक ही 
सीमित हैं और इसका स्पष्टीकरण म तथा थ के परस्पर स्थानपरिवतंन से हो जाता है 
(२५१ और २६१ )। 

$ २४९--शौर० पारद्धि (>आखंट : विद्ध० २३, ९ ) जिसे हेमचन्द्र १ 
२३५ में ओर नारायणदीक्षित विद्धझालम॑जिका २३, ९ की टीका में < पापश्चि बताते 
हैं 5 प्रारध्चि ; इसका समानार्थक पारद्ध (देशी ० ६,७०७), जो 'पृर्वक्वृतकर्मपरिणाम 
और 'पीडित' अर्थ का द्योतक है - प्राग्ब्ध । 

६ २५०--जिस प्रकार ५ (६ २४८ ) वेंसे ही कभी-कभी थे भी म रूप घारण 
कर लेता है; कमन्ध + कबन्ध ( वर० २, १९; हेच० १, २३९ ; मार्क पन्ना 
१६ )। हेच० १, २३९, सार्क० पत्ना १६, पिशल्ट द्वारा सपादित प्राकृतमंजरी, डे 
ग्रामाटिकिस प्राकृतिकिस, पेज १४ में बताया गया है कि इसका एक रूप कयथ भी 
होता है, जो अ०्साग०, जैश्मह।० और जै०शौर० से निकला है, इसलिए यह मानना 
होगा कि कयंध का य ल्घुप्रवत्ततर यकार है। म्ह्य ०, जै०मद्दा० और अप० कब्रन्घ 
के उदाहरण मिलते है (६ २०१ ), जो रूप मार्क० पन्ना ६७ के अनुसार शोर» में भी 
सदा पाया जाता है | --समर -- शबर ( हेच० १,२५८ ), किंतु महा ०, अ०्माग०, 
जैन्महा० ओर शीर० में सबर है; महा० और अण्माग० मे ज्जीलिंग सघरी है 
(६२०१ )। जै०्महा० माहण जिसे वेबर', ए. म्युलर, याकोबी', लौयमान' ; 
एस, गौव्दश्मित्त', आस्कोला' और होएन्‌ल" - ब्राह्मण बताते है, भाषाशास्त्र की दृष्टि 
से यह समता असभव है। अ०्माग० ओर जै०महा० में बम्भ  प्रहझ्मन्‌, बम्भयारिं- 
प्रह्मचारिन्‌ , बम्भ्षण्णय + ब्राह्मण्यक, बम्भलोय > ब्रह्मडोक आदि आदि 
(६ २६७ ) के रुपों के अनुसार ब्राक्षण शब्द का प्रांत शम्भण होना चाहिए था 
क्योंकि ऊपर इसी प्रकार का ध्वनिपरिवर्तन का क्रम है। और ऐसे उदाइरण भी मिलते 
हैं, अण्माग० और जै०्मड्वा० में बंभण ( उत्तर० ७४८ ; ७५५३ और उसके बाद ; 
झाव०एव्सें० १८, १५; ए्सें० ; कालका० ), अ०्माग० मे खुबम्भण जाया है 
( पण्हा० ४४८ ) | कभी कभी ये दोनों शब्द एक साथ मिलते हैं, जैसा औसगेवैल्ते 
एल्ेलुंगन १, ७ में माहणस्स रूप है और १, ८ में बम्मणेण लिखा है; कारूका० 
२७६, २५ में अम्मणरूब है किंतु दो, ५०८,१९ में माइणरूबग है | अशमाग० प्रायः 
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सर्बत्र माहण का व्यवहार करती है4 ( उदाइरणार्थ, आयार० २,१,१,१२ ; २, १ ; 
३५:११, ९; २, २, १, ९२; २, ८ और ९ $ २१९)१)१; २, ७) २ १ ; २) १५, 
२३४ और ११ ; सूय० १७ ; ५६ ; ७४ ; १०५ ; १०६ ; ११३ ; ११८ ; ३७३ ; 
४१९ ; ४६५ ; ४९५ ; ५५३ ; ६२० ; ६४२ और उसके बाद ; विबाह० ११५ ; 
११९ ; ३४३ ; विवाग० १५२ और उसके बाद; ओव० ; कप्प० ), महामाहण 
है ( उचास० ), अण्माग० और जैश्महा० में स्लनीलिग माहणी है ( आयार० २, 
१५, २; नायाध० ११५१ ; विवाह० ७८८; कप्प०; आव०एस्सें ० १२, १), 
माहणक्त 5 व्राह्मणत्व ( उत्तर० ७५६ ) है। मै इस सम्बन्ध मे संस्कृत शब्द मख 
जयश) को अधिक उपयुक्त मानता हूँ, माख का अर्थ होता है यज्ञ सम्बन्धी, इसलिए 
मेरे विचार से #माखन ८ “यज्ञ करानेंवाला पुरोहित । 

१, भगवती १, ४१०, नोट-संख्या ५॥ “३, बाइय्रेगे पेछ २९। --३. 
कल्पसुत्त और औसगेबैल्ते एस्सेलुंगन में यह शब्द देखिए । --४. ओऔपपातिक 
सूत्र में यह शब्द देखिए । --७, प्राकृतिका ० पेज १७ | ---६. क्रिटिशे स्टुडिएन 
पेज २२१, नोटसंख्या ८ के साथ | “-७, उवास्तरादुसाओ, अनुवाद पेज १२०, 
नोट्संखया २७३ | --८, इस संबंध में उत्तरज्ञ्यणसुत्त ७४८ की सुरूना करें 
जिसमें आया है 'जे छोए बस्मणों बुत्तो...तं वर्य बूस साहणं।! 

६ २५१--शब्द के भीतर का मे अप में यें हो जाता है (देच० ४, ३९७) : 
कर्षेल और उसके साथ-साथ कमल है ( हेच० ४, २९७ ) ; भर्बेंर और उसके 
साथ-साथ भमर है (हेच० ४,३९७); नोसावँण्ण 5 निः्सामान्य (हेच० ४,३४१, १); 
पर्षाँणन्प्रमाण ( हेच० ४, ४१९, ३), इसके साथ-साथ पम्माण (हँच० ४,३९९, 
१) चलता है ; भँवइ - भ्रमति (इेच० ४,४०१, २) ; बजावेँ > वज्ञमय (हच० ४, 
३९५, ५ ) ; सर्वे>सम ( देच० ४, २८८, २) ; सुर्चेरराह और इसके साथ-साथ 
सुमरिन्स्मर ( हेच० ४, २८७ )। यह ध्वनिपरिवर्तन अन्य प्राकृत भाषाओं और 
कुछ अश में खय अप» मे घुंघद्य हो गया है, क्योंकि या तो अनुनासिक के बाद का 
व या इससे भी अधिक स्थरूो पर व से पहले का अनुनासिक छम हो गया है। 
परिणाम यह हुआ है कि इसका कैंवल या व शेप रह गया हैं। इस प्रकार देमचन्द्र 
१; १७८ के अनुसार मूक स्थान पर अर्णिंतअ-अतिमुक्तक में अनुनासिंक आ 
गया है ( ६ २४६ ) ; कॉँउअ>कामुक ; चाँउण्डान्चानुण्डा ; जेंडणा-यमुना | 
वर० २, २; क्रम० २, ५ और मार्क ० पन्ना १४ के अनुसार यमुना के मे की 
विच्युति हो जाती है और इस प्रकार भहा०, अ०्माग० और जै०्महा० में अप है 
( गउड० ; हाल ६७१ की टीका में यह शब्द देखिए ; कस० ५ ५, ५ ; प्रबन्ध 
१७) ९३ टाणग० ५४४; विवाग० २०८; द्वार० ४०५, २० ; तीय० ४, ८ ) | 
अधिकाश हस्तलिपियों में हल ६७१ में जमुणा पाया जाता है तथा शौर० में भी यही 
रा ६ विज्रमो० २३, १३ ; ४१, ३ )। महा०, अ०्माग० और जैन्महा» में श्रुद्ध 
लिपि जेंउणा होना चाहिए ( ६ १७९ ) | काँड के स्थान पर मह ० और शौर० में 
कामुअ है ( हाल ; मूच्छ० २५, २१; ७१, ६ ; विक्रमो० २१, १८ ; १, १४ ), 


ध्यंजने सरल व्यंजनों के सम्बन्ध में. ६१३ 


जै०्महा० में कांमुय भी मिलता है ( एल्सें० ); चॉँडण्डा के स्थान पर शौर० में 
खामुण्डा है ( माछ्ती० ३०,५ ; कर्पूर० १०५; २; १०६, २ ; १०७, १ )। महा० 
में कुमरी के लिए कुअरी रूप जो कुमारी है, अशुद्ध है ( दल २९८ ) और वेबर 
के दारू! भूमिका के पेज ६१ छोक २९८ की टीका में अन्य शब्दों पर जो लिखा गया 
है बह भी देखिए । अप में थाउँ > स्थामन्‌ में यही ध्वनि-परिवर्तन माना जाना 
चाहिए ( हेच० ४, २५८, १; पाठ मे थाउ है ), टीकाकारों के अनुसार इसका अर्थ 
खान! है। क्रम० ५, ९९ में थाम स्थनि है ! इसके अतिरिक्त भमुद्दा से जो भो दा 
निकत्य है ( पिंगल २, ९८ ; पाठ में भोहा है ; एस० गौल्दश्मित्त अमुद्दा ; $ १२९४ 
ओर १६६ की तुलना कीजिए ) और हणुँआ > हलुमान ( पिगछ १,६३ भ; पाठ में 
हणुआ है) में भी यही ध्वनि परिवर्तन है | --अ०्माग० अणवद्ग्ग, अ०माग० और 
जै०्महा० अणवयर्ग 5 पाली अनमतग्ग ८ अनमदभझा' ( सूय० ४५६ (पाठ में 
अणोवद्र्ग है] ; ७८७; ७८९; ८६७; ठाणग० ४१ और १२९ ; पण्दा० २१४ और 
३०२ ; नायाघ० ४६४ ओर ४७१ ; विवाह० ३८ ; ३९ ; १६० ; ८४८ ; ११२८; 
१२९० ; १३२४ ; उत्तर० ८४२ ; एट्में० ) में भ के स्थान पर व बैठ गया है ; 
इसका सबंध नम्‌ धातु से है, इसके महा ०, जै०महा० और अप० रुप में भी कभी-कभी 
थे मिलता है; णवइ ( हेच० ४, २९६ ) ; महा० ओणवबिअ > #अवनमभित < 
अयनत ( हाल ६२७ ) ; जे०्महा० में नवकार 5 नमस्कार ( एत्सैं० ३५, २३ ; 
२५ ; २७ और २९ ) ; अ०माग० विप्पणबन्ति - विप्रणमन्ति ( यूय० ४७२ ) ; 
अप० णच॒द्ठि ८ नर्मान्‍त ( देच० ४, २६७, ४ ), णवन्ताहँ - नमनन्‍्ताम्‌ ( हेच० 
४, २९९ )। अधिकाश में नम सभी प्राकृत भाषाओं में मे बनाये रहता है। 
अटिवण्णु ( देच० १, २४३ ) और इसके साथ साथ अद्दिमण्णु ( द्ेव० १, २४३ ; 
३४, १२ ; ६४, १६ ) रूप मिलते दे ; अप> मैं रचण्ण - रमण्य ( हेच० ४,२२२, 
११); अ०्माग० में वाणवन्तर' ओर इसके साथ साथ साधारण प्रचलित वाणमम्तर 
पाये जाते हैं (नायाघ० ११२४ ; ठाणंग० २२२ ; भग० ; ओव०; कप्प०) | --शब्द 
के आरम में भी कभी कभी म का व हो जाता है : अ०्माग० में वीमंसा + मीमांसा 
(सूय० ५९; ठाणंग० ३१२ और उसके बाद; नदी० ३५१; ३८१; ३८३ और ५०५), 
वीमंसय 5 मीमांसक ( पण्डा० १७९ )' ; चंजर ( हेच० २, १३२ ) और इसके 
साथ साथ मंजर (३ ८१; ८६) रूप मिलते हैं [>मार्जार | -अनु०]; महा ०, जै०मद्दा० 
ओऔर अप० वम्मह 5 मम्मथ ( बर० २,३९ ; चंड० ३,२१ ; हेच>० १,२४२ ; क्रम० 
२, ४५ ; माकं० पन्ना १८ ; गठंड० ; हाल ; रावण० ; कर्पूर० २८,११ ; ४७,१६ ; 
५७, ६ ; विद्ध० २४, १२; धूर्त० ३, १३; उन्‍्मत्त० २, १९; एव्सें० ; पिगल 
२, ८८ ), पद्म में माग० में भी यही रूप आया है ( मच्छ० १०, १३; पाठ में 
बस्मद है ; गोडवोले के संस्करण में २८, ४ की नोट सहित तुलना करें ), किंतु शौर० 
में मस्मज" रूप है ( शकु० ५३, २ ; दास्या० २९, १५ ; २५, हे और १४ ; कर्पूर० 
९२, ८ ; माल्ती० ८१, २; १२५, २; २६६, हे ; नागा० १२, २ ; पसन्न० ३२, 
११ ; ३६, १८ ; ८४; ३ ; वृषम० २९, १९; ३८, ११; ४२, ११ ; ४९, ९; 
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५१, १० ; पाबंती० २४,१५ ; २६, २३ ; २८, ५; ३०,१७ ; बाल० ४३९७ ६०; 
कर्ण ० ३०, ५ ; अनर्ध० २७०, ८ आदि आदि ) | व्यजन समृह के भीतर म का थ 
हो जाने के विषय में ह २७७ और ३१२ देखिए । आस्कोली कृत क्रिटिशे स्डुडिएन, 
पेज २०० और उसके बाद की तुलना कीजिए । महा» और अप० भसल ( ह्मेंबर ; 
हाल ; कर्पूर० १०, ७ ; ८; ६४, ५ ; हेच० ४, ४४४, ५ ); हेच० १, २४, ४ और 
२५४ ; देशी० ६, १०१ के अनुसार “भ्मर! से नहीं निकला है और नही वेबर' के 
अनुसार अ्रंशा धातु से कोई सबंध रखता है परतु भस्मन्‌ (-राख), भसद्‌ ( # गुदा- 
द्वार ) ओर भस्त्रा के साथ-साथ (- घींकनी ) भस्‌ धातु जिसका अर्थ ध्वनि के साथ 
धोकना है, उससे निकला है अर्थात्‌ “अस्पष्ट ध्वनि करनेवाले के रूप मे भारे का 
नाम है | यह रूप सस्कृत में भी छे लिया गया है” | 
३, इस शब्द का ठीक अर्थ जो विवाहपन्नत्ति ९१९१ को छोड़कर अन्यत्र 
संसार! शब्द का पर्याय है, इसका शब्दार्थ है 'जिसका आरंभ अपने पथ से 
मुड़ता नहीं? - जिसका आरंभ अपने पथ से बदलता नही! ८ अनंत । याकोबी 
ने नम्‌ का टीक अर्थ पकड़ा हे, आंसगेवेल्ते एरस्सेलुंगन में यह शब्द देखिए, 
इसका ओर अथ अशुद्ध है। बे. बाइ. ३, २४५ मे पिशल का मत भी जअझुद 
है। टीकाकार इस शब्द का अर्थ अनंत, अपयंत और अपयेयसान करने हैं 
और अवदग्ग तथा अवभग्ग को देशी शब्द बतते हैं जिसका अर्थ “अंतः है, 
इस प्रकार वे इस शब्द को दो भागों में विभक्त करते हैं: अण्‌ + अवदग्ग । 
-- २. लोयमान द्वारा संपादित जीपपातिक सूत्र भं चाणमन्तर चाब्द वेखिए । 
-- ३. टीकाकार इस शब्द का अर्थ विमशे और विमशेक करते हैं । -- ४, 
भारतीय संस्करणों में सदा मस्मद रूप लिखा मिलता है । उनमें शौर० में 
कभी-कभी अश्युद्धि के कारण बम्मह भी मिलता है ( बारऊ० २४, ११ ; २४२, 
४; विछुू० २३, ९; ९५, ८ ; रुक्मिणी० १९, १० ; २०, ७; २८, ६ ; 
३०, १४ ; महिका० १२२, १८ ; १२४, ३ ; १५८, १५ आदि-भादि ), इसके 
ठीक विपरीत महा० में मम्मह आता है ( अच्युत० ५८; हाल ३२७ और ५७६ 
में अछुद्वि के कारण यह रूप आया हैं [ इस ग्रंथ में इस शब्द की तुलना 
कीजिए ] )। पी. गं।ददश्सित्त अपने ग्र'थ स्पेसिमेन, पेज १० में भूल से बम्मह 
रूप लिखना चाहता था। -- ५. हाल ४४४ की टीका । --- ६. पिशलू कृत 
वेदिशे स्टुडिएुन २, ६६३ । -- ७. हेच० १, २४४ पर पिशलर की टीका । 

५ २५२--माग०, १० और चू०पै० को छोड़ अन्य प्राकृत भाषाओं में शब्द 
के आरभ में आनेवाढ्ा य ज बन जाता है ( बर० २, २१; चढ० २, १५ ; हेख्च० 
१, २४५ ; क्रम० २, ३े८ ; माक० पन्ना १७ ); महा०, अण्माग०, जै०्मह।०, जै० 
शोर० ओर दाक्षि० में ! ( मृच्छ ० १०१,९ ; १ ०२, २१ ; १०३, १५; १०५,७ )। 
दक्की और अप मे जद रूप हे; शोर० और आव* मे भी (मृच्छ० १०५, ३) जदि ड़ 
यदि, किंतु माग० में यह, यदि रूप हैं; मद्ा ०, अ०्माग०, जै०महा० और आब* में 
( मच्छ० १००, १२ )। अप» जद, जैन्शोर० जथ, शीर० ओर दाक्षि० ( मृच्छ० 
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२०५, २१ ) जधा > यथा, किंतु माग० में यथा रूप है (६११३); महा०, 
अ०्माग० और जै०्मद्ा० में अक्ख # यक्ष ( गठड० ; द्वाल ; कर्पूर० २६, १; 
आवार० २,१,२, २; यूय० ६७४; पण्णब० ७५ ; ठाणग० ९० और २२९; नायाध० ; 
ओव० ; आय०एत्वें० ११, २५ और इसके बाद ; एत्सें०) ; जै०शौर० जदि 
यति ( पव० ३८३, ६९ ) ; महा०, अण्माग० ; जै०महा० और अप० जूह, शौर० 
जूध > यूथ ( ६ २२१); मद्दा०, अन्माग०, जै०्महा०, शौर० और अप» 
हो ब्यण ८ योवन (६९०); अण्माग० ओर जै०मद्ा० जञारिख और पै० 
यातिस ज यार, शोर० में जादिसी ल्‍याहशी (६ २४५ )। शब्द के 
भीतर यद्दी परिवर्तन द्ोता है, जब्र यह $ ९१ के अनुसार मदहा०, अन्‍्माग*०, जै० 
महा०, जै०्दौर०, दाक्षि० और अप» मे द्वित्व रूप ग्रहण कर लेता है ( बर० २, 
१७ ; चंड० ३, २५ ; हेच० १, २४८; क्रम० २, ३६ और ३७ ; मार्क० पन्ना १६ ) 
जैसा कि अ०्माग०, जै०महा० और अप०» में विज्जह, जै०शौर० में दिल्लादि 5 दीयते 
किन्तु पै० में तिख्यते रूप है, शोर० और माग० में दीअदि है ( ६ ५४५); अण्माग० 
और जै०्महा० में होंज्ञा- भूयास्‌, अ०्माग० मे दे ज्ञा 5 देयात्‌, अहिड्ठे ल्वार 
अधिष्ठेयास्‌ ओर पहे ज्ञा - प्रदेयात्‌ (६४६६ ); मद ०ण, अ०्माग० और 
जै०्महा० मे करणिल्ल-करणीय, किन्तु शौर० में करणीअ रूप है। अण्माग० 
में बन्‍्दृणिज्ञ किन्तु शोर० में बन्दणीअ रूप मिलता है (६ ५७१ ); अ०्माग० मे 
अंग्रुलिब्धक 5 अज्व लीयक ( नायाध० ; पाठ में अंगुरे क्लक रूप है; ओब० ; 
कप्प० ) ; अ०्माग० और जै०्महा० में कच्चुद्ल - कबव््युकीय ( कमरे की देख- 
माल करनेबाला ; बिवाह० ७९२ ; ८००; ९६३ ; ९६६ ; राय० २८९ ; नायाघ० 
६ १९८ ; ओव० ; आब० एव्सें० ८, ८); अ०माग० कोसे जह्यं - कौशोय (ओव०); 
अथ्माग० गवेज्ज ल ग्रेचेय ( उत्तर० १०८६ ; नायाध० ; झोव०; कप्प० [ पाठ मे 
गबिज्ञ है ] ) ; अ०्माग० और जे०महा० मामधेज्ञ ८ नामधेय ( आयार० २, 
१५, ११, १५; नायाघ० $ ९१२; ११६; पेज १९९८ और १३५१ ; पाठ में 
नामधिज़ है ; पण्दहा० २०३ और ३२७ $ ओव० ह १६ ; १०५ और १६५ ; निर- 
या० ; कप्प० ; आव» एल्सें० १०, २ )। शब्द के भीतर आने पर ६ १८६ के अनु- 
सार य की बिच्युति हो जाती है। माग०, पै० ओर चू०पै० में शब्द के आरम्भ ओर 
मध्य मे थ बना रहता है, अ०्माग० में शब्द के आदि मे केवल तब बना रहता है 
इसका द्वित्त हो जाता है ( हेच० ४, २९२) ; माग० मे युगन्युग (हेच० ४, २८८); 
यादि 5 यातलि, यथाशल्बव-यथास्वरूप, याणवत्त # यानपत्र (हेच० ४, २९२); 
युत> युक्त ( हेच० ४, ३०२ ); यहक - यक्ष ( रुद्रट के काव्यालुंकार २, १२ 
की टीका में नमिसाधु ) ; यधा - यथा, यंयंन्‍्यदू-यदू, यघस्तं [ पाठ मे यघस्ख 
है ] ५ यथाथ्थेम्‌ ( रल्िति० ५६६, ५; ८ भौर ९ शब्द के भीतर ; अलदिकिय्यमाण 
5 अलक्ष्यमाण, पेद्िकय्यम्दि ओर पेशिकयण्यसि [ पाठ मे पेश्किय्यशि है |5- 
प्रेश््यम्ते और प्रेष्यले, याणिय्यादिल्‍्शायते ( लल्त० ५६५, ७ ; १३ और १५; 
४६६, १ )। जैसे ज के विषय में वैसे ही ( $ २३६ ) यहाँ भी हस्तलिपियाँ इस नियम 
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की अशुद्ध पुष्टि नहीं करतीं । पै० मे युश्ष 5 युक्त, यातिस, युम्दातिस और यदू ८ 
याहश,युपष्मादश और यद्‌ ( हेच० ४, ३०६ ; २१७ और ३२३२) शब्द के भीतर ; 
शिय्यते + गीयते, तिय्यते 5 दीयते, रमिय्यते ० रम्यते, पढिय्यते-पख्यते, 
हुवेय्य-भवेत्‌ ( हेच० ४, ३१५; ३२० और ३२३); चू०यै० में नियोचितर 
नियोजित ( हेच० ४, २२५ ; ३२७ की भी दुलना कोजिए )। दो ग्गन्युग्म के 
विषय मे ६ २१५ और येब-एवं के विषय में ६ ३३६ देखिए । 

६ २५३--जैसा न के व्यवहार में ($ २२४), वैसे ही य के प्रयोग 
में भी पत्लवदानपन्नों मे मा्के का भेद दिखाई देता है। नीचे दिये शब्दों मे यह 
शब्द के आदि में बना रह गया है :-- याजी ( ५, १ );- प्पयुन्ते + प्रयुक्तान्‌ 
(५, ६ ); +यसो + यशस्‌ (६, ९); योललक (१६, ३१); योर 
यः ( ७, ४६ ); इसके विपरीत ७, ४४ में जो रूप आया है और-संज्जुसो ८ 
संयुक्त : ( ७, ४७ )। विजयबुद्धवर्मन के दानपत्नो में युब- आया है (१०१, 
२)। शब्द के मय में सरल य पललब और विजयबुद्धवर्मन के दानपक्नो में 
अपरिवर्तित रह गया है: पब्लवदानपन्र म--वाजपेय--( ५, १ ); विसये 
बिषये ( ५, ३); नेयिके > नेयिकान्‌ ( ५, ६); “आयु 5 आयुस्‌--, 
विजयबेजयीके>विजयवबेजयिकान्‌ ( ६, ९ ) ;--प्पदांयिनो-प्रदायिनः ( ६, 
११ ); आक्तेय--आन्रेय-( ६, १३); संविनयिकम्‌ ( ६, २९२ ) विसय-८ 
विषय-( ६, २५ ) ; आपिट्टीयं ० आपिस्यास्‌ ( ६, २७ ) ; भूयोन्भूयः ( ७; 
४१ ); वखुधाधिपतये < वखुघाधिपतीन्‌ ( ७, ४४ ); अजाताये 5 अन्माग० 
अज्ञत्ताए ( कप्प० ; ठाणग० २ ; एस [ 5. ] ६, ७ ) 5 अद्यत्वाय ( ७, ४५); 
सहस्सलाय>सद्द स्लाय ( ७, ४८ ); विजयबुद्धवर्मन के दानपन्ों मे ; विजय ( १०१, 
१ ओर ३); नारायणस्स, आयु, वद्धनीयं (१०१, ८) ; गामेयिका (१०१, १०; 
एपिग्राफिका इण्डिका १, २ नोटसख्या २ की तुलना कीजिए ); परिहरयं ( १०१, 
११ ; एपिग्राफिका इण्डिका १, २ नोटसंख्या २ की तुलना कीजिए ) | ढदित्व य के 
विषय में पल्लवदानपत्रो के विषय में धही भेद दिखाई देता है जो शब्द के आरम्म में 
य के विपय में देखा जाता है: ६, ४० में कार य्य और कारवबेज्ञार- कुर्याल्‌ 
और कारयेस्‌ साथ साथ आये है ; ७, ! मे कारेय्याम + कुर्याम, किन्तु ७, ४६ 
हन्जा >ब्तयेत्‌ और ७, ४८ में होज-भूयात्‌'। अजाताये में दया का जैसा 
कि ५ २८० मे साधारण नियम बताया गया हैं ज्ञहों जाता है ; गोलसमंजस, 
अगिसय जस्त, दक्तजस, दामजस, साल्समजस और अगिसमजस ( ६, 
१९; १३, २१; २३; २७ और ३७), ये नियमानुसार ज् हो गया है, यदि ब्यूलर ने 
अज़- > आय की समता ठीक बैठायी हो तो * किन्तु नंदिजल और सामिजस 
(६, २१ कर २६) ध्वनि के अनुसार व्यूलर के मत से  नंद्यायस्थ और स्थास्या- 
येस्य नहीं हो सकते अपितु - नंदिजस्थ और स्वामिजस्य है। इस प्रकार के अन्य 
शब्दों कै लिए भी ज्ञ माना जाना चाहिए | 

4. लछौयमसान का यह स्पष्टीकरण ठीक है; ना० गें० वि० भौ० १८ ९७५, २११ 
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में पिशक का मसल अश्ुछ है | --+ २. एपिप्राफिका हंडिका १, २ और उसके 
बाद वयूछर के मत की तुछना कीजिए । --- दे. एपिप्राफिका इण्डिका १, २ | 
ह २५४--अश्माग ० परियागरूपयाय में भासमान होता है कि य के स्थान 
पर ग हो गया है ( आयार० २, १५, १६; विवाग० २७०; विवाह० १३५ ; १७३; 
२२० ; २२३ ; २३२५; २४९; ७९६ ; ८४५; ९६८ ; ९६९ ; नायाधघ० १२२५; 
जबास ०; ओब ०), इसके साथ परियाय भी चढता है ( उबास०; भोब० )। होएन॑ले 
के अनुसार ( उबास० में यह शब्द देखिए ) परियाग> पर्यौयक, इसमे $ १६५ 
क अनुसार सन्धि हुई है ओर इसका पद्म भे प्रयोग सर्वथा असम्मव है| मेरा अनुमान 
है कि परियाग-#परियाव और इसमे $ २३१ के अनुसार थ के स्थान पर ग बैठ 
सया ड्टै । इसका प्रमाण अ०्माग० ओर जैन्महा० पञ्ञव॒नपर्याय से मिलता है | 
इसी प्रकार अण०्माग० नियाग ( आयार० १, १, ३, १ ; सूथ० ६६५ [ पाठ में 
णियाग है ] )८न्‍्याव जो न्याय के लिए आया है; टीका में इसका अर्थ८ 
मोक्ष-मारगं, संयम ओर मोक्ष । -- कश्अवं 5 कतिप्यम्‌ में ( हेच० १, २५० ) 
संस्कृत! और पार्ल' में होता है, य और व में स्थानपरिवर्तन हो गया है ; 
अण्माग० और जै०्मह्ा० पद्णाव 5 पर्याय (६ ८१ ); अ०्माग० तावत्तीसो < 
अयरस््रिशत्‌ , इन प्राकृतो मे तावत्तीसगा और तावक्तीसयान्त्रय्ख्रिशकाः 
($ ४३८ ); अप० आयइ 5 आयाति ( हँच० ४, ३६७, १, ४१९, ३ ), 
आवह्ि ( देच० ४, ४९२, १) और आघब | गोल्दब्मित्त ने आउ रूप दिया है] 
न आयाति ( पिगल २, ८८ 2) अप» से गाघ [गोौल्दश्मित्त ने गाउ रूप दिया है] 
+ गायन्ति ( पिगल २, ८८ ) गावन्त रूप भी मिलता है ( पिंगल २,२३० ); 
इनके अतिरिक्त अवश्य कर्त्तव्य सूत्र के क्रिया के रूप मे अप० प्र -पवा, 
-पँडबडँ, -इफबबउ, जैसे -साएवा ० #स्वपय्य (६ ४९७ ), जगोघार- 
#जाप्रेय्य में भी य के स्थान पर थ पाया जाता है, ऐसा ही करिफेव्वर्ें-कर्ये- 
य्यकम्‌ कर्मवाचक रूप है ($ ५४७ ), सहदेद्वउे 5 सहेय्यकम्‌ भी ऐसा ही है 
(६ ५७० ) । नीचे दिये गये शब्दों मे गौण य के स्थान पर व आ गया है: अ० 
माग० मुरब असुरय के स्थान पर आया है और «मुरज ( पण्दा० ५१२; 
विवाह० ११०२ ; ओव० ; कप्प० [यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए] ), मुरघी ८ 
झुरजी ( ओब० ), इसका महा० और शोर० में मुरअ रूप हो जाता है ( पाइय० 
२६६ ; हाल ; मच्छ० ६९, २२ )। मुरब जनता के व्युपत्तिशास्त्र म मु+रच 
पर आधारित भी हो सकता है। य के स्थान पर गौण व्‌ का प भी हो जाता है : 
पै० में द्वितय + हृदय ओर ह्वितपक-हृद्यक (६ १९१ ), इस रूपमे धकाय 
हो गया है जैसा कि गोविन्तन्गोविन्द और केसब-केशव ( ६ १९१ ) | 
4. धाकरनागछ कृत आल्टइ डिशे आमाटीक ६ १८८ सी. । ---२, ए, क्रून 
कृत वाइब्रेगे पेज ४९ और उसके बाद ; ए. म्युलर कृत सिम्प्लोफाइड प्रैमर 
पेज ३० ओर उसके बादू । ---३. हेमचंद्र ९, ३६७, ९ पर पिछार की टीका ; 
अब्‌ घातु (जाना) ओर बेदिशे स्टुडिएन + भूमिका पेज ६ की सुरूनो कीजिए । 
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६ २५५--पाडी में नद्वारु, ग्रीक नेडरौन और लैटिन नेबबुल्‌ मिल्ता-जुरूता 
है। अ०्माग़० और जै०महा० मे ण्डारू ८ स्नायु (ठाणग० ५५; पण्डा ० ४५; माह ४ 
८९ ; ३४९ ; ८१७; जीवा० ६६ ; २७१ ; एस्सें० ), अथ्माग० मे ण्द्वारुणी 
#स्नायुनी ( आयार० १, १, ६, ५; सूथ० ६७६ )। समवायगसुत्त २२७ में दो 
बार ण्हाउ रूप आया है। +यष्टि मे य का ल दो गया है ( बर० २; ३२ ; चढ० 
३, १७अ पेज ४९ ; देच० १,२४७ ; २, ३४; क्रम० २,३९ ; मार्क० पन्‍ना १७ ) ; 
महा०, जै०्महा० ओर अभ्मागर० में लट्टी और लट्टि रूप मिलते है (हाल ; 
रावण० ; कर्पर० ४४, ३; ४९, १२; ५८, ५ ; ६९, ८ ; ७३, १०; <०, १०॥ 
विद्ध० ६४, ४ ; आयार० १, ८, ३, ५; २, ४, २, ११; सूथ० ७२, ६; पण्डा० 
२८२ ; नायाध० ६ १३५ ; १३६ ; पेज १४२०; विवाह० ८३१ ; उवास० ; ओब०; 
कप्प० ; एल्सें० ) | मार्क ० पन्‍ना ६७ के अनुसार शौर० में केवल जट्टि रूप होता है 
और यह रुप वृषभ ३७, २ मे है ओर मलिकामारुतम्‌ १२९, १९ मे, जहाँ पाठ में 
तणुयट्टी है तथा १९२, २२ मे जो ग्रथ में हारयद्टी है इसी रूप से ताल है, किंतु 
राजशेखर झौर० में लट्ठे का प्रयोग करता है ( कर्पूर० ११०, ६ ; विद्ध० ४२, ७ ; 
९७, ११; १२२, ३ [हों हारलट्टी है]; बाल० ३०५, १० ) और लट्टिआ रूप 
भी आया है ( विड० १०८, हे ) जो महा० लद्ठिआ से मिल्ता-जुल्ता है ( चंड० ३, 
१७ पेज ४९ ), अथ्माग० में लट्टिया है ( आयार० २, २, हे; २)। साहित्य- 
दर्पण ७२; ५ जट्डि अग्ुद्ध है। पाली में इस शब्द के रूट्टिक ओर यद्टि# रूप मिलते 
हैं । --हदेच० १, २०० के अनुमार कइवाहँ + कतिपयम्‌ है और पाली कति- 
पाहम्‌ ८ ससकृत कातिपयाहम्‌ ( $ १६७ ) | -- महा ० छाहा (> छाया ; छाह : 
वर० २, १८ ; हाल ), शौर० रूप सच्छाह ( देच० १, २४९ ; मृच्छ० ६८, २४ ) 
और महा० में छाही ( + छाया; स्वर्ग ; हेच० १, २४९ ; मार्क० पन्‍ना १९ ; देशी ० 
३, २६ ; पाइय० २३६ ; दाल ; राबण० ) 5 छाया नहीं ऐ परंतु - «छायारबा < 
#छायाका अर्थात्‌ ये छाखा और #छाखत्री के लिए आये है जिनमे $ १६५ के 
अनुसार संधि हुई है और ६ २०६ के अनुसार ह-कार आ ब्रैठा है। 'कान्ति! के अर्थ 
में हच० १, २४९ के अनसार केवल छाआ रूप काम में लाया जाना चाहिए, जैसा 
कि महा ०, शौर० और माग० में छाया का मुख्यतः छाआ रूप हो जाता है 
(गउड० ; दाल; रावण०; कर्पूर० ६९, ५; मृच्छ० ९, ९ ; शकु० २९, ४; ५१, ६ ; 
विक्रमों० ५१, ११ ; कर्पूर० ४९, २; माग० मे :; मुद्रा ० २६७; २ ), अण्माग० भौर 
जै०्महा० में छाया रूप है (पाइय० ११३ और २३६ ; कप्प० ; ए्सें०) | 
.. $ १५६--माग० मे र सदा छू का रूप ग्रहण कर छेता है (चढ० ३, ३९ ; 
हेच० ४, २८८ ; क्रम० ५, ८७; माक० पन्ना ७४, रुद्रट के काव्यालंकार २, १२ 
पर नभिसाधु की टीका ; बाग्भटालकार २, २ पर सिंहदेवगणिन्‌ की टीका) और ढक्की 


# छड्ठि रूप हिंदी में आया है और थद्ठि जट्ठि बनकर जोटी रूप से कुमाउनी में और जैठ। रूप 


से गुजराती मे चलता हे। कुछ विद्वानों के मत से थष्टि का भादि रूप व्यष्टि रहा 
होगा | -भनु ० 


ध्यंजन सरल व्यंजनों के सम्पन्ध में ३६९ 


में भी यही नियम है (६ २५) | इस प्रकार माग० में : छदृद्वश्मणमिलशुलू शिलवि- 
अलिदमन्दालऊाधिद्दियुगे वीलूयिणे- रप्सवदानप्रसुरशिरोविय्वलितमन्दा- 
राजितांहियुगी वीराजिनः (हेच० ४, २८८); शापंभलीशलशिविलशाकम्भ- 
रीध्वरशिविर, बिग्गंदहलाअणलेशलशिलीणं ८ विभद्दराजनरेश्वरश्नीणाम्‌ । 
(छब्ति० ५६५, ६ और ११); णगलन्तरू ८ नगरान्तर, दलिदचालुदशाह 
अणुलरत्ता ८ दरिद्रचारुदत्तस्थानुरका, अन्धआलपूलिदः ८ अन्धकारपूरित, 
ओवालिबवृशलील  भपवारितशरीर (मृच्छ० १३, ८ और २५ ; १४, २२ ; 
१२७, २५) ; महालदनभाशुल ८ महारन्तभाखुर, उद्रूब्भन्तलू-उद्राभ्यन्तर 
(शकु० ११३, ३; ११४, १०) ; रामले पिजमसालंलुडिलधिआं 5 समरे प्रिय- 
भर्तारम्रुधिरप्रियम्‌ (वेणी” ३२, ८); बहुणलकदुक्खदालुणपलिणाये दुक्कले- 
यहुनरकदुःखदारुणपरिणायो दुष्करः (चड० ४२, ६) में सर्वत्र र का छ हो गया 
है | --ढक्की मे : अले ले > अरे र ; लुदूघु - रुद्ध:; पलिवेबिद + परिवेषित ; 
कुर + कुल + धालेदि + घारयति और पुलिस - पुरुष (६ २५) | --चड० ३, 
३८ ; क्रमदीश्वर ५, १०९ आर वाग्भटालंकार २, ३ पर सिहदेवगणिन की टीका के 
अनुभार बै० में भी र, छ में बदल जाता है  अले अछे दुट्डुलक्खसा-भरे अरे दुष्ट- 
राक्षसाः (चड०) ; चछण > चरण (क्रम० ५, १०९) ; छंकाल 5 झंकार ( क्रम० 
५, १०२ ; हलि हर (क्रम० ५, १११); लुद्द>रुद्र ( एस० )। इसमे 
नाममात्र सन्देह नहीं कि चढ०, क्रमदीश्वर और एस० ने पे० और चू० पै० में अदल्य- 
बदली कर दी है ($ १९१ नोटसख्या १) | हेच० ४, ३०४ ; ३०७ ; ३१४ ; ३१६; 
३२१९ ; ३२०, ३२१ ; ३२३ और ३२४ में जो उदाहरण दिये गये है उनमें सर्वत्र र 
ही आया हैं; क्रमदीश्वर ५, १०९ में भी ऐसा ही है: उसर - उष्ट ओर कारिआ ८ 
कार्य । हेमचन्द्र ४, ३२२६ में इसके विपरीत यह सिखाता है कि चू“पै० में र के 
स्थान पर छ आ सकता है: गोलीचलन > गोरीचरण, एकातसतनुथलं 
लुदम-एकादशतनुघरम रुद्रमू, हल हर ( हेच० ४, ३२६ ); नल ८ नर, 
सल “८ सरस्‌ ( त्रिवि० ३, २, ६४ ) | सिहराज ने भी पन्ना ६५ में यही बात कही 
है। किन्तु चू०्पै० के अधिकाश उदादहरणों में र॒ मिलता है, जैसे नगर, किरितट, 
राच-, चश्वर, निच्छर, छच्छर, तमरुक, तामोतर, मधुर आदि ( हेच० ४, 
३२५ ) ; इसलिए हेच० ४, ३२६ के उदाहरण निश्चय द्वी एक तीसरी पैशाची बोली 
से निकले है जिसे मार्कडेय पांचाल नाम देता है ($ २७ )। ऐसा अनुमान है कि 
इसमें भी र का छ में ध्वनिपरिबर्तन उतना ही आवश्यक था जितना माग० और 
ढ्की में | 


ह २५७--साय० , ढकी और पांचाल को छोड़कर अन्य प्राकृत भाषाओं में 
(६ २५६ ) र का ल में परिवर्तन एक-दो स्थानों पर दी मिलता है ओर वह अनिश्चित 
है। बर० २, ३०; हेच० १, २५४; क्रम० २, रे५; मार्कडेय पसना १७ और 
प्राकृतकल्पछत्तिका पेज ५२ मे वे शब्द दिये गये हैं. जिनमें यह ल आता है, ये आइृति- 
गण हरिद्वादि में एकत्र किये गये हैं। इनके उदाहरण सत्र प्राकृत बोलियों के किए 


४७ 
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समान रूप से रागू नहीं होते । किसी में हलद्दा ओर किसी मे हलद्गी बोला जाता 
है ( सब व्याकरणकार ), महा०, अ०्माग० और जै०महा० में हलिद्दा, महा० में 
इछिददी, अण्माग० में हलिद (६११५८ ) चलता है। महा०, जै"शौर० और 
शौर० में बलिद-्दरिद््‌+ (सब्र व्याकरणकार ; गठड० ८५९ [ यहाँ यही पाठ 
पढ़ा जाना चाहिए ; शब्दसूची में यह शब्द देखिए ]; द्वाल ; कत्तिगें० ४०४, ३८७; 
मुच्छ० १८, ९ ; २९, १ ऑर ३; ५४, हे ; ५५, २५ ; ७०, ७ ), दलिदृदा रूप 
पाया जाता है (मच्छ ० ६, ८; १७, १८ ; ५४, १), किन्तु महा में दरि्शण रूप 
भी है ( कर्पुर० १६, २ ), शौर० में द्रिद्रदा भी आया है ( मालवि० २६, १५ ), 
अ०्माग० और जै०्महा० में दरिद्द है ( कप्प० ; एस्सें० ), जे०महा० में दरिद्दी- 
दरिद्रिन्‌ है, दरिद्दिय भी मिलता है ( एस्सें० )। जहिद्विल ( सब व्याकरणकार ), 
जहुट्टिल ( हेच० ) और अभ्माग में जुहिट्वेल है किन्तु शौर० और अप» में 
जुदिद्विर > युधिप्ठिर है (६ ११८ )। महा०, जैग्महा० और शौर० में मुहछू 
मुखर ( सब व्याकरणकार ; गउड० ; हाल ; रावण० ; एस्सें० ; प्रबोध० ३ र्‌, 
८ )। अण्माग० और जै०्महा० में कछुण > करुण ( सब व्याकरणकार ; आयार० 
3, ६) १, २ ; सूय० २२५ ; २७० ; २७३; २८२; २८६ ; २८८ ; २८९ और 
२९१ ; नायाध० ; ओब० ; सगर ५, १५ ; एस ०; इसमे सर्वत्र क्रियाविशेषण रूप 
कलुर्ण है ), इसके साथ-साथ जै०्मद्ा०, शौर० और अप० में करुण है ( एस्टें० डे 
दाकु० १०९, ९ ; विक्रमो० ६७, ११) तथा मद्दा ०, अ०्माग० ओर जै०्महा« में सदा 
करुण रूप है (८ दया : गउड० ; आयार० २, २, १, ८ ; २, ३, ३, १५ [ यहाँ 
पाठ में अशुद्ध रूप कलछुण- है |; सगर ५, १८ ; कालका०), महा० में करुणअ - 
करुणक (> दया ; गउड० ) | महा ० मे चिलाअ, अ०माग० चिलाय + किरात, 
अ०्माग० से चिलाई + किराती, विलाइयानकिर तिका, इन रुपों के साथ-साथ 
शौर० में किराद, जै०महा० मे किराय और महा० रूप किराअ शिव! के जि 
आते हूं (१२३० )। महा ०, अण्माग० और ज॑०महा० में फलिह < परिघ, महा ० 
और अण्माग० में फलिहा - परिखा ( ७ २०८ ) ; फालिहद गम पारिभद्र 
(३१०८ ) | चलुण- वरुण ( हेच० १, २५४) किन्तु महा० में बरण चलता 
है ( हाल ), शौर० मे बारूणी रूप मिलता है ( बाल० १ २४, १३ ) | अन्माग» में 
अन्तालिक्ख > अन्तरिक्ष (आयार० २, १, ७, १; २, २, १, ७; 0७३ 
१३; २, ५, १, २० और २१; २, ७, १, ७; सूथ० २९४ और ७०८ ; उत्तर० 
४५६ और ६५१ $ दस० ६२९, ३३ ; नायाघ० ६ ९३ ; उवास० ), कितु शौर० में 
अन्तरिषख पाया जाता है ( पाइय० २७ ; मूच्छ० ४४,१९ ; मारूवि० २५,१४)। 
अ०मार० में रूइल ८ रुचिर  सूथ० ५६५ ; सम० २५ [पाठ में र्ड्ल्ल है] ; ५९; 
प'्टा० २६९ और २८५ ; पण्णब० ११६; नायाघ० ; ओव> ; कष्प० ) | अ०माग० 
_+ खुद ( आयार० १,२,६)३ ; १,५,३५ ; १,३५९; १,८,४,४; सूय० १६५ ; 


# हिंदी की वोलचाल में इक्षिहर रूप सल्ता है। दछ्षिद्व भोर दृछिद्री कुमाउनों ओोडो में 
भऔ चकते है | --अनु० 
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१८५ ; ५७८ ; ६६५ ; पण्हा ० ३४८ और उसके बाद ; विवाह० २७९ और ८३८ ; 
ठाणंग० १९८ ; उत्तर० ५६ और १०६ ; ओव० ), खुल्धुद्ध ( सूथ० ४९७ ) और 
लुकल (आयार० १,५,६,४ ; १,८,३,३ ; २११,५,५ ; सुय० ५९० ; ठाणंग० १९८; 
ब्रिवाह० १४७० और उसके बाद ; नायाघ० १४७० और उसके बाद ; पण्णब० ८ ; 
११ ; १२९; १३; ३८० ; अणुओग० २६८ ; जीवा० २८ और २२४; उक्तर० 
१०२२ ; कप्प०) + रझुक्ष ; लुकज्षय ( उत्तर० १०२८ ); लुक्खल ( ठाणंग० १८८; 
बियाइ० १५३१ ), लुद्देश ओर ल्युद्धिशा ( जीधा० ६१० ; नायाघ० २६७ ; शाय० 
१८५ ); लूद्दिय ( नायाध० ; ओव० ; कप्प० ), रूफ्ख रूप अशुद्ध है (यूय० २३९) 
और अभ्माग० में भी सदा जरुछ्ष (सूब्रृक्ष ९ ३२० ) ; किंतु अप० में रुकक्ष आया 
है ( पिगल २, ९८ ) और यह रूप जै०मद्दा० में भी जब शब्दों का चमत्कार दिखाना 
होता है तो रुक ( >रुखे, के साथ ) रुक्‍ख - वृक्ष ( ऋषभ० ३९ ) का मेरू किया 
जाता है। नीचे दिये शब्दों में अ०्माग० में छ देखा जाता है; छाथा - शदढा 
( आयार० १, ८, ३, २) और + राढा ( आयार० १, ८३, १) और « राढाः 
( आयार० १, ८, ३े, ३; ६ और ८ ; पण्णव० ६१ ; विवाह० १२५४ ) ८ शौर० 
राढा ( कपूर० ९, ४ )८ मस्कृत राढा ; इसके अतिरिक्त परियाल 5 परिघार 
सें ( नायाघ० ११३०; पेज ७२४ ; ७८४ ; १२७३; १२९० ; १३२७ ; १४६० 
[पाठ में परियार है ]; १४६५; निरया० ), इसके साथ साथ परिवार 
भी चलता है (ओव० ; कप्प० ) रू आया है; खूमाल, सुकुमाल तथा 
इनके साथ साथ मद्या० सोमार और सोमाल तथा खुठमार, शोर० खुडमार, 
खुकुमार और जै०्मद्ा० सुकुमारया में ल अ्माग० में आता है (६ १२३ ); 
सख्या शब्दों मे अ०माग० और जै०मद्दा० में चसालौसं, अ०माग० चक्तालीसा, 
जै०्मह्० चायालीसं, चजालीला--, अप० चालीस-चत्थारिंशत्‌ और इस 
रूप कै साथ अन्य संख्या शब्द जुड़ने पर भी रू आता है, जैसे अ०माग० भौर जै०- 
महा० बायालीस (5४२ ), चडयालीसं ओर चोयालीख (-४४ ) आदि- 
आदि (३ ४४५) दें | अ०्माग० में बहुधा परि का पलि द्वो जाता है, यह विशेष कर 
अलमन्‍्त प्राचीन बोली मे &$ उदाहरणा रथ पलिउशब्ययन्ति 5 परिकुआयम्ति ( यूग० 
४८९), पलिउब्चियन्परिकुरूय ( आयार० २, १, ११, १), पलिउश्यय- 
परिकुष्यन ( यूय० २८१ ) और अपलिउश्वमाणजअपरिकुश्यमान में (आयार० 
१, ७, ४; १ ; २, ५, २, ! ) ; पलियन्त + पर्यन्‍्त ( आयार० १, २, ४, १ और 
४ ; सूय० १०८ और १७२ ) ; पलेइन्पपर्यंसि ( सूय० ४९५ ), पलिन्ति - 
परियल्सि ( यू० ९५ और ११४ ); पलियंक 5 पर्य क ( आयार० २, ३, १९ 
और २० ; बुय० ३८६; ओव० ), पलिक्खीणन्परिक्षीण (सूच० ९७८ ); 
पलिब्छिश्न--परिस्छिक्ष ( आयार० १, ४, ४, २ ; सूय० ५६०), पक्िच्छिन्दिय - 
परिश्ेछिय ( भायार० १, ४, ४, ३२; २, ५, २, ३२ ओर ५ ), पछिओं स्क्षिक्ष -+ 
प्रयेचष्छिक्ष ( भायार० १, ५, १, ३); प्रलिभिम्वियाणंण्परित्रिद्य ( यूय० 
२४३ ); पलिच्छाएइ ० परिच्छादयति ( भायार० २, १, १०, ६ ) ; पलिम- 
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देख्ा>परिमदयेत्‌ (आयार० २, १३, २); पलिउच्छूढ 5 पयु रप्ुब्ध ($ ६६ ); 
संपलिमज्माण रूप मी है ( आयार० १, ५, ४, ३ ) | इससे यह निदान निकलता 
है कि अन्माग० में अन्य प्राकृत भाषाओं से अधिक बार र के स्थान पर छ का प्रयोग 
पाया जाता है। इस बात में यह भागधी के समीप है ओर महा० से दूर है (६ १८ )। 
हेच० १, २५४ के अनुसार ज़ढर - ज़ठर, वढर-वठर और णिट्‌ठुरणनिष्ठुर के 
साथ साथ ज़ढल, वढल ओर (णठल भी बोल जाता है। अभी तक निम्नलिखित रूपों 
के उदाइरण मिलते हैं, महा ० ओर शौर० में जढर ( पाश्य० १०२; गठद०; मच्छ० 
७२, १९ ) ; मद्दा० में णिट्ठुर ( गउड०, हाल ; रावण० ), अभ्माग०, जै०्मद्दा० 
ओर जै०्शोर० में निट्ठुर ( पाइय० ७४; ओब०; एव्से० ; कत्तिगे० ४००, ३३३ 
[यहों पाठ में णिट्ठुर है ] )। देच० १, २५४ और त्रिविक्र० १, ३, ७८ में बताते 
है कि चरण का जब पॉब अर्थ होता है तब उसका रूप चलण हो जाता है अन्यथा 
चरण ही बना रह जाता है। भामह, माक॑० और प्राकृतकल्पछता में बिना अपवाद 
के चलण ही है | इस प्रकार महा ०, अण०्माग०, जै०महा०, शोर० और अप० मे पा॑ 
के लिए चलण ही है ( पाइय० १०९; गउड० ; हाल ; रावण०' ; कर्पूर० ४६, ८ ; 
५६, १ ; ५०, १; ६२, ८ ; उवास० ; ओव० ; कप्प० ; ऋपभ' ; सृच्छ० ४१, 
४ ओर १२ ; शकु० २७, ९ ; ६२, ६ ; ८४, १४; माछ॒वि० २४, १२; कर्पूर० २२, 
१; हेच० ४, २९९) | अ०्माग० में चरण का अथ 'जीवनयात्रा' भी है (नायाघ०), 
अप» में इसका अर्थ 'इलोक या कर्विता! का पाद भी (पिगल १, २; १३ ; ७९ ; 
८० आदि आदि ), साथ ही इसका अर्थ पार्बा भी होता है ( पिंगल १, ४ अ ; २२; 
८५ अ ; ११६ ; ९, १८६ )। सक्काल 5 सत्कार ( ६ैच० १, २५४ ) के स्थान 
पर महा ०, अथ्माग०, जे०मद्ा० ओर शौर० में केवल सक्कार के प्रमाष मिलने हैं 
( गउड० ; रावण०; नायाघ० ; निरया० ; कप्प० ; एस्सें० ; काल्का०; शकु० २३, 
८ ; २७३ ६ ; मालूवि० ४४, ४ ; ७०, २ ; ७२, २ ) | -इंगाढ और इसके साथ 
साथ अंगार रूपों के लिए ३ १०२ देखिए, काहरहू और इसके साथ-साथ चलनेवाले 
रूप काअर के विपय में $ २०७ देखिए और मसल के लिए ६ २५१ देखिए । 


१. रूप के हिसाब से परियालूनपरियार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए 
किन्तु अथे के हिसाय से यह>परिवार | --- २. रावणवहो ६, ७ ; ८, २८ में 
चलण पढ़ा जाना चाहिए और ६, ८ ; १३, ४९ में चलुण झुद्ध किया जाना 
चाहिए । -- ३. कष्पसुत्त ६ ३६ में पहली पंक्ति के चलछूण के बाद दूसरी पंक्ति 
में चरण रूप छपा हे। यहाँ चलण सुधारा जाना चाहिए। --- ४. ऋषभ- 
पंचाशिका २८ में बंबहया संस्करण के साथ चऋलणा पढ़ा जाना चाहिए | --- 
५, विक्रमोधशी ५३, ९ और ७२, १९ में बॉस्लेंनसेन ने चरण रूप दिया है । 
द्वाविडी संस्करण में पहले स्थान पर यह शब्द नहीं आया है, पण्डित अपनी 
हस्तछिपियों! के अनुसार दूसरे स्थक पर चरण पढ़ता है (१२७, १)। 
पिशक यहाँ चलण पढ़ता है ( ६०८, ५८ ) । यह रूप सुधार कर खलूण पढ़ा 
ज्ञाना चाहिये ! 
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६ २५८--अ०माग० सुडिय (आयार० २, ११, १४; पष्हा० ५१३; 
नायाध० ८७० ; राय० २० ; २१; ६०; ८०; निरया० ; ओव० ; कप्प० ) 
टीकाकारों, याकोदी', ए० भ्युलर', यारन' और लछौयमान' के अनुसार 5 सूथे है, किन्तु 
यह > लुये नहीं + #लुद्ति 5 लुन्न है जो तुडई से निकला है ( हेच० ४, ११६ ) ७ 
खुदसि है जिसके द्‌ का $ २२२ के अनुसार मूर्धन्यीकरण हो गया है। संस्कृत तुड्‌, 
तोड़ी ओर तोडिका ( भारतीय संगीत के एक राग या रागिनी का नाम ) तथा 
तोद्य ओर आतोद्य (८ मजीरा) | --यह माना जाता है किडि और भेड ८ किरि 
ओऔर भेर ( देच० १, २५१) किन्तु ये ८ संस्कृत किटि और सेड" के | --अश्माग० 
पडायाण (5 पलछान; जीन : देच० १, २५२)। हेच० के अनुसार - प्यौण है, किन्तु 
यह ६ १६१ के अनुसार८+६प्रत्यादान है ; इस विपय में संस्कृत आदान (जीन की 
शुहून या अलंकार ) की ठुलना कीजिए | --अ०्माग० और जै०महा० कुहाड़ ८ 
कुठार में र के स्थान पर उ आ गया है, यही ध्वनिपरिवर्तन पिडड - पिठर में हुआ 
है (६२३९ ) | --अ०माग० कणवीर#% ८ करवीर ( हेच० १, २५३ ; पाइय० 
१४६ ; पण्णव० ५२६ ; राय० ५२ और उसके बाद ; पण्हा० १९४ ), कणवीरय 
रूप भी पाया जाता है ( पणाव० ५२७ और उसके बाद ), ६ २६० के अनुसार 
#कलवचीर अथवा कलबीर से सम्मवतः यह्ट भी सभव है कि इसका पर्यायवाची 
शब्द #कणवीर भी किसी ग्रंथ में मिल जाय। महा» में इसका रूप करवीर है 
( गठड० ), भाग० कलूवील ( मच्छ ० १५७, ५) है। ६ १६६ और १६७ के 
अनुसार कणचलीर से फकणर निकला है ( हेच० १, १६८ ), [यहाँ भडारकर रिसर्च 
इन्स्टिस्यट के १९२६ के ससकरण में, जो मेरे पास है, कण्णेर रूप है। --अनु०]। 
देमचंद्र बताता है: कणर - कर्णिकार और ९०, बी०, सी०, ई० दृस्तलिपियों तथा 
जिविक्रम १, ३, से में कण्णंरों है ( मेरी प्रति में देमचद्र भी कण्णरो रूप देता है ; 
उममे १, १६२ में कण्णरो ओर कश्णिआरो दो रूप हैं। --अनु० ) | इसके 
अनुसार मेरे सस्करण में भी यद्दी दिया गया है। कितु एफ० हस्तलिवि और बन्बइया 
सस्करण कणेरों पाठ है ओर मराठी, गुजराती, हिन्दी तथा उर्दू में कणर का अर्थ 
जो दिया जाता है, किसी प्रकार ठीक नहीं है, क्योंकि कर्णिकार ३ २८७ के 
अनुसार साधारण ण॒ के साथ कणिआर रूप ग्रहण कर सकता है इसलिए मादूम 
होता है कि हेमचद्र ने स्पष्ट ही दो प्रकार के पौधों को एक में मिल्य दिया है। 
जै०्महा० कणेरदश ( एत्सें० )> करघीरद्तस होगा । करवीर, फरवीरक 
और करखीये मनुष्यों के नामों के लिए प्रसिद्ध हैं । कर्णिकार नामों में 
नहीं भाता। कणेर को कर्णिकार से व्युत्पन्न करना' भाषाशासत्र की दृष्टि से 
असंभत्र है । 

१. यह झब्द कल्पसूत्र में देखिपु |-- २. बाइब्रेगे पेज २८। -- ३, 
निरयाधक्तिआओं में मह शब्द देखिए। --- 9. औपपातिक सूत्र में यह शब्द 
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इसका नाम पुकमवीर है । यह वैदिक शब्द दे भौर ऋण्वेद में जाया है। “अनु ० 
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देखिए । -- ५. हेमचंद्र ५, २५१ पर पिशल को टीका । “” $- सा. डे. डो. 
सी. गे. ४७, ५७८ में याकोबी का मत । 

६ २५९--सस्कृत किल के लिए बोली के दविसाब से किर रह गया है : महा ०, 
जै०्मद्द ० और अप० में किर है ( वर० ९, ५; देच० २, १८६; कैंम० ४, ८३; 
गउढ० ; हाल ; रावण० ; एव्सें० ; पिंगल १, ६० ; देच० ४, रे४ड५ )। श्सके 
साथ साथ जै०्महा० में कि भी आया है ( आब० एस्सें० ८, ४५ ; एल्सें० ), शोर० 
में सदा यही रूप काम में आता है ( मृच्छ० २, २४; शकु० २१, ४; ३०, १; 
११६, ७; १५९, १२ ; विक्रमो० ५९, ४; ७२, १८; ८० २० आदि-आदि )। 
भारतीय संस्करणों मे जहाँ कद्दी शौर० में किर रूप मिलता है जैसे कि प्रसन्नराघव ४६, 
७ ; ४८, १२; १०१, ३; ११९, १२ वहाँ या तो पाठ अबुद्ध है या बोली मे कुछ 
हेरफेर हो गया है। मद्दा० इर जिसके साथ-साथ किर रूप भी काम में आता है 
( बर० ९, ५; हेच० २, १८६ ; क्रम० ४, ८३ ; गउड० ; रावण० )$ १८४ से 
स्पष्ट हो जाते हैं। हिर ( हेच० २, १८६ ) का स्पष्टीकरण ६ ३३८ में है। अन्यथा 
ल के स्थान पर र का प्रयोग बहुत ही कम द्वोता है ओर कद्दी-कह्दी बोली मे द्वोता 
है: शौर० मे फरअ > फलक (देशी० ६, ८२ ; कर्पूर० ८७, ६) है | अथ्माग० मे 
सरडइुय ८ सलाटुक होता है ( आयार० २, १, ८, $ ) ; सामरी 5 शाब्मली, 
इसके साथ साथ अ०माग० में सामली रूप भी चलता है ($ ८८ और १०९)। 

६ २६०--शब्द के आदि में नीचे दिये रुपों में छ का ण और न हो गया 
है; णाहल न लाहल ( ब२० २, ४० ; हेच० १, २५६ ), इसके साथ साथ छाहल 
भी है ( हेच० १, २५६ )। णंगल और अन्माग० नंगल + लांगल ( हेच० १, 
२५६ ; क्रम० २, ४७; मार्क० पन्ना १८; पाइय० १२१ [ पाठ में नंगल हैं ] ; 
आयार० २, ४, २, ११ ; पण्हा ० २३४ ; दस० नि० ६४६, १० ), इसके साथ साथ 
लंगल रूप भी है ( हेच० ; मार्क० ), मंगलिय + लांगलिक ( ओव० ; कप्प० ) | 
अन्माग० में णंगुलू न छांगरुल ( मार्क पत्ना १८; जीवा० ८८३ ; ८८६ और 
८८७ ) गोणंगुल रूप आया है ( विवाह० १०४८ ), णंगूल - लांगूल ( हेच० 
१, २५६ ), नंगूली 5 लांगुलिन ( अणुओग० ३४९ ), णंगोल मी पाया जाता है 
(नायाध० ५०२), णंगोलली (जीवा० २४५), णंगोलिय ( टाणग० २५१ ; जीवा० 
३९२ [यहा नंगोलिय है] ), इनके साथ-साथ महा० मे लुंगूल चलता है ( हेच० १, 
२५६ ; गठड० ) | णोहलू 5 छोहल (क्रम० २, ४७ ; मार्क० पन्ना १८ ), इसके 
साथ साथ लोहल भी है ( मार्क० 3 | यह बात ध्यान देने योग्य है कि अ०्माग० के 
पार्ठों में शब्दों कै आदि में अधिकाश में ण लिखा गया है। मार्क॑ण्डेय पत्ना ६७ के 
अनुसार यद्द ध्वनिपरिवर्तन शौर० मे कभी नहीं होता | पाली नल्वाट और इसके साथ- 
साथ छलाट के समान ही प्राइृत में गछाड रूप है (हेच० २, १२३ ), $ १०३ के 
अनुसार महा ० और अ्माग० में इसमें इ आ जाता है इसलिए णिलाड़ रुप होता 
है ( रावण० ; आयार० १, १, २, ५ [ पाठ में निलाड़ है ]; नायाष० १३१० ; 
१३१२ ; पष्हा० २७३ [पाठ में मिला ओर टीका में निडाल है] ; विवाग० ९० 
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टिका में निडाल है] ; १२१; १४४ ; १५७ ; १६९ ), महा० में बदुधा अंतिम 
थर्णों के परत्पर स्थान विनिमय के कारण और $ ३५४ के अनुसार णड़ाक ( देच० 
१, २५७ ; २, १२३ ; क्रम० २, ११७ ; मार्क० पन्ना ३८ ; गउड० ), महा ०, अ० 
सारा०, जै०महा० और शौर० में णिड़ालू ( अ०माग० और जै०महद्दा० में कभी कभी 
मिडालहू रूप मिलता है; माम० ४, ३३; देच० १, २५७; हाल; रावण० ; 
कर्पूर० ४८, ६ ; नायाघ० ७५४ $ ७९० ; ८२३ ; विवाइ० २२७ ; राय० ११३; 
जीवा० १५१ ; ३५३ ; पण्दा० १६२ ; २८५; उबास० ; निरया० ; ओब० ; 
आंब० एल्सें० १२,२७ ; एव्सें० ; बाल० १०१,६ ; २५९, ८ [पाठ में णिडोल है] ; 
चंडकौ० ८७,८; मछ्लिका० १९५,५ ) | अप» में णिडला आया है ( पिंगल २,९८ ; 
पाठ मैं णिअला है )। ऐसी संभावना है कि शौर० रुप अशुद्ध हो । शोर० के लिए 
ललाड़ रूप निश्वित है क्योंकि इसका ध्वनिसाम्य छलाड़े 5 लछाडेसर से है ( बाल० 
७४, २१); यह रूप बालरामायण २७०, ५; वेणीसंहार ६०, ५ [पाठ में छलाट है; इस 
अंथ में णिडाल, णिडल और णिडिल शब्द मी देखिए] में भी देखिए | अ०माग* में 
लिलाड ( राय० १६५ ) रूप अशुद्ध है। मार्क डेय पन्ना ३८ में बताया गया है शौर० 
में लड़ाल और णिडिरू रूप भी चलते हैं, (पार्वतीपरिणय ४२, १२ मे ग्ल्जर के 
ससकरण के २३, ३१ में णिडरू रूप आया है; वेणीसंदार ६०, ५ में यह शब्द 
देलिए]) | यद्द रूप निटलछ, निटार और निर्टिल रूप में संस्कृत मे ले लिया गया है? | 
महा ० णाड़ाल (5 ललाट में रहनेवाला : गठ॒ड० २९ ), णड्ाल से संबंध रखता 
है ; णिडाल का लोगों के मुँह मे णेडाली ( रूदिरोभूषणमेदः ; पहवासिता : देशी० 
४, ४३ ) बन गया | जम्पदइ 5 जल्पति ओर हमसे निकले अन्य रूपों में लका मे 
हो गया है (९ २९६ ) | --पै० और चू्पै० में शब्द के भीतर का लू छ्ठ में बदल 
जाता है: धूद्ठि > धूलि ; पाठक ओर बाव्टक + घालक ; मण्टव्ठ > मण्डल ; 
लीव्ठा > लीला ; सइत्ठ - शौंल ( हेच० ४,३९५-३२७ ) | उच्छछछन्ति भी 
(हेच ० ४, ३२६) इसी प्रकार छिख्ा जाना चाहिए। ६ २२६ की तुलना कीजिए | 

३, कू. स्सा० ३५, ७७३ में याकोबी ने मत दिया है कि णिडालरू रूप 

ललारटं से सीधा बिन। किसी फेरफार के मिलाने में कटिनाई पैदा होती है। 

६ २६१--अप० मे कभी-कभी य येँ में परिणत हो जाता है : पर्व - एच 
और इसका अर्थ है 'एचम! ( हेच० ४, ३७६, १ और ४१८,१ ) ; पवेंद - एक्+ 
अपि, इसका अर्थ है "एवम्‌ एवं ( हेच० ४, ३३२,२ ३ ४२३,२ ; ४४१,१ ; [ मेरी 
प्रति में हैच० में एम्बइ रूप है । --अनु० ] ) | एरवेंहि, इदानीम्‌ के अर्थ मे वैदिक 
पर्व: है (हेच० ४, ३१८७, ३ ; ४२०, ४ ) ; केबे ( हेच० ४, २४२, १ और ४०१, 
१), किये ( ४, ४०१, २ और ४२२, १४ ), कथम्‌ अर्थ में ७ #केव ( ६ १४९ 
और ४३४ की तुलना कीजिए ), केवँद (हेंच० ४, ३२९० ; ३९६, ४ )» कथम्‌ 
अपि ; तेवें ( हेच० ४, ३१४३, १; २९७ और ४०१, ४ ), तिवेँ ( हेच० ४,३४४; 
३६७, ४ ; ३७६, २; ३९५,१ ; १९७ और ४२२; २ [ ३६७, ४ मे लिखें रूप नहीं 
आवा है, मेरी प्रति में बह रूप ३६७,३ में है। ---अमु०] ; तथा के अर्थ में ८ *तेथ, 
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तेबेंइ रूप भी है ( देच० ४, ४२९, ४); जेचे ( देच० ४, रे३७ ; ४०१, ४) कम 
५, ६ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ]), जियें ( हेच० ४, ३३०, ३ ; रे३६ ; 
१४४ ; ३४७ ; ३५४६ २६७, ४; रे७०६, २; २९७ आदि-आदि; कारूका ० २७२, 
३७ [ पाठ में जिब है ); [जिवेँ रूप अनुवादक की प्रति मे ३६७, ३ में है, जे जियें 
और तलिखें लिये इस एक ही दोहे में है, इनके वर्तमान हिन्दी मे ज्यों ज्यों और त्यों 
त्यों रूप मिलते हैं । -- अनु०]) | यथा के अर्थ मे-#येंव और #यिब (३ ३३६) ; 
जायें - यावत्‌ ( देच० ४, २९५, २); तावँ5तावस्‌ (देच० ४, ३९५, रे ) 
है। अप» भे हस वे का विकास पूर्ण म में हो गया है: जाम + यावत्‌ ( देच० ४, 

३८७, २; ४०६, १ ; वेताल० पेज २१७, संख्या १३ ); ताम + ताबत्‌ ( हेच० 
४,४०६, १ वेताल पेज २१७, सख्या १३ ) ; जामूँदि और मामहि + यावर्धेः और 
तावर्धिः किन्तु इनका अर्थ न यावत्‌ और तावल्‌ ( हेच० ४,४०६, ३ ; एर्ल्से० ८६, 
१७ ओर उसके बाद [ पाठ में जाबहि तावहि है ))। जिन-जिन प्राकृत माषाओं में 
मे, व का प्रतिनिधित्व करता है उन-उन में थ के विकास का यही क्रम माना जाना 
चाहिए : अज्ञम > आजंब ( त्रिबि० १, ३, १०५ )' ; ओहामइ ( किसी से बढ़ 
जाना ; तुलइ ; हेच० ४, २५ ) ; ओहामिय ( अधिक तोछा गया ; पाइय० १८७), 
इनके साथ-साथ ओहाइब (हेच० ४,१६०; इसका अर्थ ८ आक्रमण करना | --अनु ०) 
और ओहाइय रूप देखने मे आते है; यह ओहाइय ० *+ओहाविअ (> झ॒का हुआ 
मुख ; अपोसुख : देशी ० १, १५८ ) # #अपभावति और अपभावित | गमंसर 
ओर इसकी साथ-साथ गवेसइ ८ गवेषति ( हेच० ४, १८९ )। णीमी ओर इसके 
साथ ताथ णीबी 5 नीबी ( हेच० १, २५९ )। णुमइ और णिमइ थी धातु के 
रुप है (९ ११८) | शोर० में दुर्मिद्ठ (मल्लिका० २९६, १४) 5 द्बिड, अ०्माग० मे 
दम्रिव्ठा ( विवाह० ७९२ ; राथ० २८८ ) और दमिद्शी ( नायाघ० ; ओव० )« 
पाली दमिव्ठी संस्कृत द्वविडी, इनके साथ-साथ अन्माग० में दविद्ठ भी है 
(पण्दा ० ४१), शोर० का दृविड ( मृच्छ ० १०३, ६ ; विद्धू० १७५, २ ) ० द्वविड, 
महा » दविडी 5 द्रचिडी (विद्व० २४, १२ )। अन्माग० ओर जे०मह्ा० का 
बेसमण - वैश्रवण ( $ ६० ) | कर्मवाच्य में गीण व का मे मे ध्वनिपरिवर्तन इसी 
क्रम से हुआ है : चिस्मइ और इसके साथ साथ चित्वर चीठ धातु के रूप है और 
जै०महा० खुम्मठ तथा इसके साथ खुब्वइ, स्वप्‌ घातु से निकले है (६ ५१६ ) ; 
इसके अतिरिक्त अण्माग० में भूमा ८ #*च्ुबा 5 सर, महा० भुमआ, अण्माग० 
भुभया, भुभगा ओर भुमहा 5 *श्रुवका ($ १२४ और २०६) | --प और ब के 
ध्यनिपरिवर्तन पहले व होकर म हो जाने क विषय में ६ २४८ और २५० देखिए ; 
म के स्थान पर ब आ जाने के विषय में $ २५१ और २७७ देखिए ; व के लिए ग 
ञ जाने के विषय मे ह २३१; ब के स्थान पर प के विषय में ६ १९१ तथा २५४ 
ओर य के लिए थ्‌ ध्वनिपरिवर्तन पर ६ २५४ देखिए | 


$. हस्तलिपियाँ दूँ के स्थान पर सदा म्थ लछिखती हैं, कहीं-कहीं थ भी 
मिलता है जो वे के साथ-साथ सस्भवतः ठीक ही छगता है । ---२, बे० बाइ० 


स्य॑जन सरल व्यंजनों के सम्बन्ध में. ३७७ 


६, ९४ में पिशल का मत । --३. पूस० सोददश्मित्त कृत प्राकृसिका पेज ३४७ 
आर उसके बाद, इसमें यह भूल से अबभू मानता है । $ २८६ की सुछता 
कीजिए । ४ 
६ २६२--श, ष और ख-कार कभी जनता के मुँह से ह- रूप में बाहर निकलते 
हैं, विशेष करके दी्घ स्वर और स्वर्ों के छ्वित्व के बाद | चररचि २,४४ ओर ४५; चंड० 
३, १४ ; क्रम० २, १०४ और १०५ ; मार्क० पत्ना १९ के अनुसार मदह्दा० में दशन 
का हा दशन्‌ और उन संख्या शब्दों में, जिनके साथ यह दशन्‌ जुड़ता है, निश्चय 
ही ह में परिणत होता है ओर व्यक्तियों के नाम में इच्छानुसार हू बन जाता है ; हेच० 
१, २६२ के अनुसार ह की यह परिणतति स्वयं संख्या-शब्दों में इच्छानुसार या विकल्य 
से है, इस मत की सभी पाठ पुष्टि करते हैं। मद्ा ० दस ( रावण० [ इस ग्रन्थ में 
बहुथा दृद् मिलता है ]; कर्पूर० ७३, ९; ८७,१ ), दृह (कर्पूरं० १२,७ ) ; दख- 
कन्धर ( गठड० ; रावण० ) ; द्सकण्ठ, दहकण्ठ (रावण० ) ; दहमुह, दृहरदह, 
दासरहि, दृद्आअण और दस्ताणण ( रावण० ) में इच्छानुसार सत या द है। अप० 
में भी ह है ( पिंगल १, ८३ [ एस० गौल्दश्मित्त ने यही दिया है ]; १२३ ; १२५ ; 
१५६ ; २ १९६ ) ; दस (विक्रमो० ६७,२०) मो है। अ०्माग० और जैे०्महा> में 
केवल द्स रूप है ($ ४४२ ) । माकण्डेय पन्ना ६७ के अनुसार शोर० मे दशन्‌ और 
चतुददैशन्‌ का शा, स॒ या ह रूप अ्दण कर लेता है। इसके विपरीत नामों मे स ही 
आता है तथा दशा संख्यायुक्त शब्दों में स्वयं दशन्‌ और चतुर्देशन्‌ को छोड़ सब मे 
ह आता है। दस मिलता है ( कर्पूर० ७२, ३ ; प्रसन्न० १९,५ ) और दृह ( र्ना० 
२९२, १२ ) में ; द्सकन्धर रूप भी आया है ( महावीर० ११८, ३ ), वासरध 
भी है ( उत्तर० २७, ४ [ पाठ में दासरह है ]; बाल० १५२, १० [ पाठ में 
दासरह है ] ; अनर्थ० १५०,१२ [ पाठ में दासरह है | ) ; दासरश्ि ( अनर्थ० 
१५७, १० [ पाठ दासरहि है |), द्समुह (महावीर० २२,२० ; प्रसन्न० १४३,६; 
बालू० २०, ९५ ); द्साणण ( बाल० ५७, २; १२३, १७; १२५, १० ; १३९, 
१३ ), दसकण्ठ ( बाल० १२२, १५; १४३, १७ ) रूप मिलते हैं। माग० और 
दक्की में केवल दश रूप है ( मुच्छ० ११, १; ३२, १८; ३८, १७ ; १२१, २५; 
१२२, १९; १३३, २०; १३४, १३; ढकी में : झच्छ० २९, १५; ३०, १; ३१; 
४; ३२, ३े ; ३४, % ; १२; १७ ; २५, ७ ; २९, १३ ), माग० मे दृदाकन्घरू 
मिलता है ( मच्छ० १२, १३ ), माग० में दह ( ललित० ५६६, ११ ) अशुद्ध है। 
दस संख्यायुक्त अन्य दन्दों में मह्ा० और अप» में ह लगता है | अन्य प्राकृतों में ख 
है (६४४१३ )। मद्दा० और शोर० एेंद्रह्रमेस-द्ेड्शमातर, महा" ते दृह & तादश, 
जेइद + याद (६ १२२); अप० पह, केह, जेह और तेह तथा इनके साथ चलने 
घाले अइस, कइस, जइस और तइस - इंहदा, कीहशा, याद॒श और शारदा 
($ १२१ और १६६ ); अप० खाह व शाइबल (६६४ ) में भी श ने ह रूप 
ग्रहण कर लिया है। क्रमदीष्यर २, १०४ के अनुसार पलछाश का पछाह हो गया है। 
उदाइरण रूप से महा०, अण्माग० और शौर० में फ्लास ( ग़उड० ; द्वाल; 
४४८ 


३७८ साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


कृप्प० ; मच्छ० १२७, २१) तथा माग० रूप पछाश ( मच्छ० १२७, र४ ) 
देखने में आते हैं। 

६ २६३--नीचे दिये गये उदाहरणों में घ ने द्व रूप धारण कर लिया हैः 
महा० में घणुह् + +घल्कप + घलुस्‌ ( हेच० १, २२; कर्पूर० रे८, १६ ; प्रसन्ष० 
६५, ५ ), घणुद्दो  घलुषः ( बाल० ११३, १७ )। - महाः पर्चूह - प्रत्यूष, 
इसका अर्थ है 'प्रातःकाल का सूर्य! (द्वेच० २, १४; देशी० ६, ५; पाश्य० ४; 
हाल ६०६ [इस रूप के अन्य शब्दों के तथा टीकाकार्रों के अनुसार यह रूप पढ़ा 
जाना चाहिए ] ), किन्ठु मह्ा०, अ०्माग०, जै०्मद्दा०, जै०शौर० और शौर० में 

पच्चूस रूप 'प्रातःकाल का सूर्य! के अर्थ में आया है ( हेच० २, १४ ; पाइय० ४६, 
गउड० ; हाल ; रावण० ; नावाघ० ;काप० ; एस्सें० ; कत्तिगे० ४०२, ३७३ ; २७५; 
शकु० २९, ७; मब्लिका० ५७, १६; विद्ध० ११५, ४ ) | --महा०, अ०माग० 
और जै०मद्दा ० पाहाण - पाषाण ( चड० रे, १४; हेच० १ » २६२ ॥$ क्रम० २, 
१०४ ; मार्क० पन्ना १९; गठड० ; दाल; उवास०; एव्सें०), जै०महा» में 
पाहाणग ( एल्सें० ) और इसके साथ-साथ पास्राण रूप है ( हेच० ; मार्क० ), जो 
मार्ब० पन्ना ६७ के अनुसार शौर० में सदा ही होता है | --अश्माग० विट्रण ८ 
भीषण और बीदणय - सीषणक ; महा? और जै०महा० में बीहइन (5 भय करता 
है; थिम्रेति का रूप है ।--अनु०), इनके साथ-साथ महा ० और शौर० मे भीसण रूप 
है जोल्मीषण ($ २११ और ५०१ | --अप० में एहो, एड और एहु-पघ, एवा 
और #पषम्‌- एतद्‌ ( हेच* ४, १६२ ओर शब्द सूची ; पिंगल १, ४ [ बॉल्लेनसेन 
विक्रमो० की टीका भें पेज ५२७ ]; ६१, ८१ ; २, ६४ ; विक्रमो ० ५५, १६ )। --- 
अप० अफ्खिद्दि जो #अफ्खिंसि से निकत्य है #अक्षिस्मिन : अक्णि 
(३ ३१२ और ३७९ ) -- अ० छट्ट 5 +घष - षष्‌ जिसर्क रूपो के अन्त मे अ आ 
गया है ( पिगल १, ९५; ९६ और ९७ ) | महा ०, अ०्माग० ) जे०मद्टा ० और शौर० 
रूप सुण्हा, महा० सो ण्टा जो पे” छुनुसा जो वास्तव में खुणुद्दा (६ १४८ ) के 
स्थान पर आया है, इनका ह भी इसी प्रकार व्युत्प्न या सिद्ध किया जा सकता है। 
काहाबण ( वर० ३, ३१ ; हेच० २, ७१ ; क्रम० २, ७१ ; मार्क ० पन्ना २५ जो 
#कासावण से निकला है ($ ८७ )> काषपिण, आदि-अक्षर के आ के हस्वी- 
करण के साथ भी ( (८२ ) कहावण रूप में मिलता है ( हेच० २, ७१ ), अ०्माग० 
में कूडकद्दावण रूप आया है ( उत्तर० ६२९ )। भविष्य काल्वाचक रूप काहिमि, 
होडिमि, काहामि, काहं और होहामि ८ #फर्प्यामि, +#सोप्यामि ( ६ ५२० 
और उसके बाद ), भूतकाल में जैसे, काही और इसके साथ साथ कासी ( ६ ५१६) 
में भीष का है हो जाता है। -- टीकाकारो के मत से बहक कर याकोबी' ने अ०माग० 
में बिह ( आयार० १, ७, ४, २ )> विष लिखा है जो भूल है। यह शब्द 
आवारांगसुक्त २, ३, १, ११; २, ३, २, १४; २, ५, २, ७ में बार-बार आया है और 
टीकाकारों ने अधिकांश स्थलों पर इसका अर्थ - अटयथी रखा है जो ज॑गल का पर्याय 
है, इसक्िए स्पष्ट ही > बिख है जिसका शााब्दिक अर्थ 'बिना भाकाद के! ८ 'ऐसा 


व्यंजन सरझ् व्यंजनी कै सम्बन्ध में. ३७९ 


स्थान जहाँ मनुष्य आकाश नहीं देखता! ( “ घना जंगल | --अनु० ) है। आयारंगसुत्त 
१, ७, ४, रे का अनुवाद इस व्युत्पत्ति के अनुसार यों किया जाना चाहिए : “तपस्वी 
के लिए यह अधिक अच्छा है कि वह अकैल्य जंगल जाय | महा०, अ»्माग०, जै०- 
मदद ० और शोर० में यिष का रूप बिख होता है ( गठड० ; हारू ; रावण० ; 
उवास० ; निरया० ; ओब० ; ए्सें० ; ऋषम० ; प्रिय० ५१ »$  ;८ ६:१५; १६: 
३१३, १४; मुंद्रा० ४०, ६; मालबि० ५६, ८; ६५, १० ) $ माग० में विश है 
( मच्छ० १३६, १७; १६४, १; मुद्रा० १९३, ३; १९४, ६ ); जै०्महा० 
निव्विस > मिर्चिस ( सगर० ६, २ )। 
१. सेक्रेड बुबस ऑफ द ईस्ट २२, पेज ६८ । 

$ २६४--नीचे दिये गये शब्दों मे स, द्व में परिणत हो गया है : णीहरइ 
और इसके साथ-साथ णीसरइ + निःखारित ( हेच० ४, ७९ )। वररुखि २, ४६ 
के अनुसार दिवस में स का बना रहना आवश्यक है, किंतु हेमचंद्र १, २६ ; ऋम- 
दीश्वर २, १०५; मार्कडेय पन्ना १९ ; पिशल द्वारा संपादित प्राकृतमंजरी ; डे 
ग्रामाटिकिस प्राकृतिकिस पेज १४ में बताया गया है कि इस शब्द में विकल्प से हू भी 
रखा जा सकता है। महा० में दिश्स, दिवख ( गउड० ; रावण० ) और विअद्द 
( गउड० ; द्वाल ; कर्प्र० १२, ७ ; २३, ७ ; ४३, ११ आदि-आदि ) ; अ०्माग० 
में केवल दिवस रूप है ( नायाध० ; निर्या० ; उबास० ; कप्प० ) ; जै०्मद्दा० में 
भी दिवस है ( एरस्से० ; कालका० ), दियस भी मिलता है (प्राकृतमंजरी), दियसयर 
भी आया है ( पाइय० ४ ), साथ ही दियह भी है ( पाइय० १५७; एस्सें०), 
अणुदियहं है ( कालका० ), जै०मदह्ा० मे दिवह है ( कत्तिगे० ४०२, ३६४ ) ; 
शौर० में केवल दिवस ओर दिअस है ( मच्छ० ६८, ४ ; शकु० ४४, ५ ; ५३,९; 
६७, १० ;१२१,६ ; १६२,१३; विक्रमो ० ५२,१ ; मुद्रा ० १८४, ५ ; कर्पूर० ३३,७ ; 
१०३, ३; ११०, ६ ), अणुद्बिस ( शकु० ५१, ५ ), इसके विपरीत मह्दा» में 
अणुद्अहं है ( हाल; कर्पूर० ११६, १६ पाठ में अणुदिअहँ है ] ) ; माग* में 
दिअश है ( शकु० ११४, ९ ), दिभ्रद्द ( वेणी० ३३, ५ ) भ्र्ुद्ध है; अप» में 
दि्अद्द ( देच० ४, २८८ ; ४१८, ४ ), दिअद्दड़ ( देच० ४, ३३३ और ३८७, ५ ) 
आये हैं | --दु्ल (< दुर्भग ; अभाग्य ; देशी ० ५, ४३ ) तथा इसके साथ-साथ 
दुसल ( देशी ० ५, ४३ ; तिवि० १, ३, १०५० बे. बाइ. ६, ८७ )८ दुःखर ।-- 
मदहा० और जै० महा० खसाहइ ल अ#दासलसि' (देच० ४, २; हाल ; रावण० ; 
एस्सें० ) | --अभ्माग०, जै०्महा० और अप० --दृक्षरि, अश्माग० -इ्तरि- 
#सप्तति, जैसे जै०महा ० चउद्दत्तरि (७४), अ०माग० पश्चद्तत्तरि (७५), सत्तद्स्तारि 
(७७ ), अद्दुद्डसारिं ( ७८ ), अप० में पहक्तरि (७१ ), छाइकशतरि ( ७६ ) 
(६ २४५ और ४४६ )। --भविष्यकालवाचक जैसे दाद्विमि, दाह्ममि ओर दाई 
दास्यामि ( $ ५२० और उसके बाद ) तथा भूतकारू के रूप जैसे ठाह्दी ओर इसके 
साथ-साथ ठाखी ( $ ५१५ ) रूप पाये जाते हैं। स॒ का द्व सर्चनाम के ससमी एक- 
बचन में भी पाया जाता है, त-, य- और क- के रूप तहिं, जद और कि होते 
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हैं, इनके साथ-साथ तस्सि, जस्सि और कर्ल मी चलते हैं (| ४२५; ४२७ और 
४२८ ) और माग० में इनकी नकल पर बने संज्ञा की ससमी के रूप में ह भाता है 
जैसे, कुछाई ८ कुले ; पचहणाहिं ८ प्रचहणे तथा अप० में जैसे अंतद्दि # अंते, 
चिक्तहि + चित्ते, घरहि 5 घरे ; सीसद्दि 5 शीर्ष ( २६६ ); इसी प्रकार 
सर्वनाम के रूपी की नकल पर बने माग० और अप० पष्ठी बहुबचन के रूपों मे जिनके 
अंत में संस्कृत में--साम्‌ छगता है, जैसे माग० शअणाहँ + खगणनानाम्‌ ; अप० 
तणहूँ - दणानाम्‌ , मुक्काहँ #> मुक्तानाम्‌ , लोअणहँ + छोचनयोः, सउणाहँ< 
शकुनानाम्‌ (६ ३७० )मभी सकाह रूप हो जाता है। उन षष्ठी रूर्पो मे जो 
हेमचद्र ४, ३०० के अनुसार महा० में भी पाये जाते है जैसे सरिआहेँ ८ सरिताम्‌ , 
कम्माहेँ > कमेणाम्‌ , ताहँ > तेषाम्‌ , तुम्हाहँँ - युष्माकम्‌ , अम्दाहूँ 
अस्माकम्‌ ( ६ ३९५ ; ४०४ ; ४१९ और ४२२ ); माग० मे पष्ठी एकवचन मे--जो 
आह में समाप्त होते हैं और -क#आस से निकले हैं --आस्य, जैसे कामाहरः 
कामस्य ; चलित्ताह 5 चरित्रस्य ; पुत्ताह 5 पुञ्रस्य ओर उन अप» रूपों मे जो 
-आह, -आहों में समास्त होते है, जैसे कणअद्द > कनकस्य, चण्डालह < 
चण्डालस्य, कामहो + कामस्य, सेसहो 5 शेषस्य ( ६ १६६ ) और अप० मैं 
द्वितीयपुरुष एकवचन कर्तृवाच्य मे जो -छ्वि “सि में समास होते दे, जैसे नीसरषहि 5 
निःसरससि ; रुअद्दि  वेदिक रूवसि ; लहसस- रूमसे ( ६ ४८५ )। विद्येष 
व्यजनों के अभाव से.ह 5 स के विधय में ६ ३१२ और उसके बाद देखिए | 
१. पी. गौल्दश्मित्त कृत स्पेसिमेन पेज ७२; स्सा, डे. डॉ. सौ. गे. २८, 
३६५९ में वेबर का मत | 
ह २६५-परष्ठि के प (६०) और सत्तक्त ( २७० ) के स के स्थान पर, 
छ, स और ह के (६ २११ ओर २६४ ) साथ साथ अ०्माग० और जैन्‍्महा०» में 
इकाइयों से जुड़ने पर थ भी आता है: बायद्ट (७६२ ), तेबद्ि (5६३ ), 
चउबट्टि (5६४ ) ; छावटे (८ ६६ ), बावत्तारिं (5७२ ), तेवत्तारि (-७३), 
चोवक्तारि (७७४ ), छावत्तारिं (“७६ ); (६ ४४६ )। अभ्माग० मे लिश्रि 
तेबड्डाईं पावादुयसयाईं (-- ३६३ शत्रु ); जै०्महा० में तिण्हं नेबद्ीणं नयर- 
सयाणं (5२६१ नगर ) ; ($ ४४७ ) है। यह ब्‌ संख्याशब्द ५० की नकल पर 
है, जैसे परगावण्णं (०५१ ) बावण्णं ( “५२ ), तेबण्णं (5५१), चडयण्णं 
(+ ५४ ), पणवर्ण्ण (5५५ ), सत्ताव्ण्णं ( ५७ ), अद्ञावण्णं (5५८ )। 
अआप० रूप है * बावण्ण (८५ २), सत्तावण्णाईं (८५७); (६ २७३ ), इस 
बोली मे बा यह नियमानुसार ( ६ रे ९ ) #पण्चतू फेप के स्थान पर आता है। 
गम 
अ्सारि #अगुणात्तरि #पण्णवर्टि बज कक हक अ 
अनुसार इन चिह्नित ख्पों कै फल 20005 ९ फपरले अप कर 
बडा व ली के स्थान पर आये हैं। लिपिप्रकार जैसे, खड़ंगवीः- 
दू ( पेंभर द्वारा सपादित भगवती १, ४२५ ), खोडसम ८ घोडश ( सूथ० 
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५६२ ), हों कलह ७मोष्यति ( $ ५२१ ) प्राकृत रूपों का संस्कृतीकरण है जिनका 
लिपिप्रकार श्रमपूर्ण है क्योंकि यहां प्स धऋ के लिए आया है । आज भी उत्तर भारत 
में ये प्यनियां एक दो.गयी हैं! | इसी आधार पर अन०्माग० में अशुद्ध पाठभेद ( पढ़ने 
का ढंग ) पाखण्ड वाया जाता है ( ठाणंग० ५८३ ), यह शब्द पाहण्ड ८ पाषण्ड 
है ( प्रयोध० ४८,१ ) । मद्रास से प्रकाशित संस्करण (५९, १४) और बंबइया संस्करण 
( १०३, ३ ) में शुद्ध रूप पासण्ड दिया गया है, अण्माग० में भी झुद्ध रू आया 
है ( अणुओग० ३५६ ; उवास० ; भग० )' ओर जै०मद्दा० में पासण्डिय ८ पाष- 
जिड़क है ( कालका० ) | 
१, बीम्स कृत कंपेरेटिव ग्रेमर औफ सीडने हूंडियन छेंग्वेजज १, २६१ और 
उसके बाद ; इडोएनलछे, कंपेरेटिव ग्रेमर १९ पेज २४ ; धाकरनागछ, आरूट- 
इंडिशे ग्रामाटीक $ ११८ । ---२. बेबर, सगघती २,२१३, नोटसंख्या ६ ; कर्न॑, 
यारटेलिंग पेज ६७ का नोट ; ए. स्युरूर, बाइग्रेगे पेज ३२ और उसके याद । 

६ २६६--छ की न तो विच्युति होती है और नहीं यह कोई रिक्त स्थान भरने 
के लिए शब्द के भीतर इसका आगमन होता है। सभी अवसर जहों उक्त बातें मानी 
गयी ६, थे आशिक रूप में अशुद्ध पाठमेदों पर और कुछ अंश में अशुद्ध ब्युत्तत्तियो' 
पर आधारित हैं । जहाँ सस्कृत शब्दों में दो स्वर्रों के बीच में ह कार के स्थान पर 
ह युक्त व्यजन आता हैं, उसमे है का कठिनीकरण' न देखना चाहिए, अपितु यह 
प्राचीन प्वनि-सर्पात्ति है' । इस प्रकार शोर०, माग ० और आव० इध ८ इं्ड ( शोर० : 
मुच्छ ० ९, २५ ; ४, *४ ; ६, ९; ९, १० और २४, २० ; ५१,२४ ; ५७, १७; 
६९, ६ और १५ आदि-आदि ; शकु० १२, ४; २०, ३; ६७, ५; ११५, ५; 
१६८, ६५ ; विक्रमो० ३०, १७ ; ४८, ४ ; माग० में; मृच्छ० ३७,१० ; १००, २० ; 
११३, १७ ; ११४, २१; १२३ ; २१ ; १३३, १५ और १६; १६४, १० ; शकु० 
११४, ११; आव» में : मच्छ० १००, १८ ) है। शोर० और माग० में कभी-कमी 
अशुद्ध रूप इद्द दिखाई देता है, जेसे शोर० में ( मृच्छ ० ७०, १२ ;७२, १३ ; विक्रमो० 
२१, १२ ), इदछोइओ ( रूच्छ० ४, १ ), माग० में ( सच्छ० ३७, १० [इसके पास 
में ही इध भी ६); १२२, १२ ), ये सब स्थल शुद्ध किये जाने चाहिए" | शेप प्राकृत 
बोलियों में इद्द हैं, स्वय दाक्षि० मे भी यही रुप है ( मच्छ० १०१, १३ ) ऑर जै० 
शौर० में भी इह मिलता है ( पव० ३८९,२ ), इदलोग भी आया है ( पव० ३८७, 
२५ ), इंहपरलोय भी देखा जाता है ( कत्तिगें० ४०२, ३६५ ) | इन उदाहरणों से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि देमचंद्र ४, २६८ मे शोर० में इछ ओर इछ दोनों रूपों की 
क्यों अनुमति देता है ($ २१ )। ढक्की मे आशा की जाती है कि इध रूप रहना 
घाहिए कितु इसमें इसके प्रयोग के उदाइरण नहीं सिल्ते | --दाघ ० दाह ( देच० 
१, २६४ ) ; संस्कृत शब्द निदाघ की ठुछना कीजिए । अश्माग० में निभेलण के 
साथ साथ णिद्देलण रूप मिल्ता है और महा० में सीभर और इसके साथ साथ 
खसीदर है ( $ २०६ ) | --अ०माग० के मधमधन्त और मघमघें नस के साथ साथ 


हि अल मना मना ााा७७एाण 
# द्वुकसोदाध ते घन्ख के आधार पर भाषा आदि शब्दों का प्रयोग किया है । “अजु* 


१८२ साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


महा० में महमहइ और जै०्महा० में महमहिय रूप मिलते हैं ( ६ ५५८ )।--अ० 
माग० में बेभार ( विवाद० १९४; १९५ ; उत्तर० १९४ ) और उसके बाद थे ब्भार 
( नायाध० ) और विब्भार ( नायाध० १०३२ ) « चैद्वार जिसे जैनी संस्कृत में मी 
वैमार लिखते हैं। कर्मबाच्य रूप खुब्भइ ८ उहाते, दुष्भइ + दुह्मते ओर लिष्सइ- 
लिशहाते ( £ ५४१ और ५४४ ) जोडी के धातु #धम्‌ , #दुम और अलिभू से निकले 
हैं। भू का वैदिक और सस्कृत ह्वु और घ के साथ वही संबंध है जो व का क ओर ग 
के साथ ( | २३० और २२१ ), इसका प्रयोजन यह है कि यहा क॑ठ्य वर्णो का ओश्ख्य 
में परिवर्तित होने का नियम प्रस्तुत है। रुघ्‌ धातु से रुष्मइ निकव्य है और परस्मैपद 
में भी इसका रुम्भइ हो जाता है, ये रूप महा ० और अ्माग० में चलते हैं ($ ५०७) 
तथा यह कख्य बर्णों के धातुओं की नकल हैं । --हम्प्द ८ पाली घम्मति के विपय 
में ६ १८८ देखिए | ->भिमोर + डिमोर अस्पष्ट है ( हेच० २, १७४ ; त्रिवि० १; 
३, १०५ > बे, बाई, ३, २५, ९ ) क्योंकि सस्कृत में हिमोर शब्द कही देखने मे नहीं 
आता और नहीं मिमोर का अर्थ हम तक पहुँचा है। 
५. बेबर, हाल' पेज २९ में विच्युति बताता है, यह सत्तसई के छोक 
४; ४१० और ५८४ के विषय में है ; रिक्तस्थान की पूर्ति बताते हैं वेबर, हाल 
पेज २९ ; भगवती १, ४११ ; पी, गौल्दाश्मित्त, ना. गे, वि. गो, १८७४ 
पेज ४७३ में ; एस. गौल्दश्मिक्त, रावणवहो थाद्द शब्द में; लौयमान, औप- 
पालिक सूच्र अमुददा शब्द में | --२. गो. गे. जा. १८८० पेज ३३३ भोर उसके 
बाद ; बे. बाइ, ३, २७६ और उसके बाद ; ६, ९२ और उसके बाद ; ६ २०६ 
की तुलना कीजिए। ---३. ना. गे, वि. गो, १८७४ पेज ४६९५ और उसके बाद 
में पी. गौल्दुश्मित्त का मत । ---४०, बे. बाह. ६, ९३ ओर उसके बाद में पिशल 
का मत । --५. कू. बाहू, ८, १३७ में पिशल का मत । 


$ २६७--अनुनासिक खर के बाद ह, घ रूप ग्रहण कर सकता है, अनु- 
नासिक के बाद अनुनासिक वर्ण के वर्ग का ह कारयुक्त वर्ण आ जाता है। यहां भी 
बहुत-से अबसरो पर ह-कारयुक्त वर्ण उस समय का होना चाहिए जब कि शब्द में बाद 
को इसके स्थान पर हद का आगमन हुआ हो जैसा कि खंघअण में निश्चय ही हुआ 
है (शरीर : देशी० ८, १४ ; पाइय० ५९; त्िवि० १, ३, १०५-बे० बाइ० 
३, २५५ ), अथ्माग० में संघयण है ( जीवा० ६६ ; विवाह० ८३ और ८९; 
उबास० ; ओव० )> #संघतन + संहनन, अ०माग० में संघधयणी रूप भी है 
( जीवा? ६६ और ८७ 25 *संघतनी | शोर० में संघड़े- संहति ( अनर्घ० 
२९०,२ ) | इस नियम के अन्य उदाहरण ये है : संघार 5 संहार (देच० १,२६४), 
सिंघ  सिद्द ( हेच० १, २६४ ), इसके साथ-साथ महा ०, अ०साग०, जै०्महा० और 
अप०» में सीह है, शीर० में सिंह, माग० में शिद्द रूप है (६७६ )५ शौर० में सिंघ ( शकु० 
१०२, २ [बोएटलिंक के संस्करण में कई हस्तलिपियों के आधार पर यह रूप दिया गया 
है] ) अशुद्ध है, बीरखिंघ भी है( कर्ण ० ५३, २० ); सिंघल ( मलिका० ८८, २१ ) 
भी है। महा5 मे सिंघली > खिंदली ( विद्ध० २४, ११) है। अ्माग० में हम्पो 
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( आयार० १,४,२,६ ; सूय० ५७९ ; विवाह० २५४ ; दू8० ६४०, २७ ; नायाघ० 
७४० ; ७६१; ७६७ ; ७६९; १३३७ ; डबास० ;$ निरया० ) £ शौर० और 
साग० इंडहो% ( विद्व० ९७, १० ; मारा० में: मच्छ० ६४०, १२; १४१, १; 
१४९, १७; १६३, २३ १६५, ८ ; १६७, २ ) ८ संस्कृत इंहो॥ | +-अनुनासिक 
के बाद हु के स्थान पर ह-कारयुक्त वर्ण आ जाता है, मद्दा०, अ०माग० और जै० 
महा० (चन्‍्घ रूप मे जो #सखिन्द्र से निकला है (६ ३३० ) ० खिक्क ( बर० ३,३४ ; 
हेच० २, ५० ; केम० २, ११७ [पाठ में सिण्णं है| ; मार्क० पन्ना २५; पाइय० 
६८ ; ११४ ; गठड० ; आयार० २, १५; १८; नायाघ० ३ ६४; पेज १३१८ ; 
पण्णव० १०१ ; ११७ ; विवाह० ४९८ ; पण्हा० १५५ ; १६७ ; ओव० ; उबास० ; 
निरया० ; आव० एट्से० १३, ५; द्वार० ५०७, ३े८ ), जैशमह्दा० में चिन्धिय 
चिक्कित ( आव० ए्सें० २७, १ ) बोली में खिन्धाल शब्द भी चल्ता था (- रम्य; 
उत्तम ; देशी ० २,२२), महा० मे समासों में -इन्घ है ( गठड० ), इसके साथ-साथ 
महा ०, शोर०, माग० और अप० में चिण्द् है ( हेच० २, ५० ; रावण० ; नागा० 
८७, ११; माग० में : मुच्छ ० १५९, २३ ; नागा० ६७, ६ ; अप» में : विक्रमो० 
५८, ११ ) | मार्क डेय पन्ना ६८ के अनुसार शौर० में केवल च्िण्ड रूप है। भामह 
१, १२ में चिन्ध के साथ-साथ चेन्ध रूप भी बताता है (६ ११९ )। इन रूपों के 
अतिरिक्त अ०माग०, जै०्महा० और अप० में बम्म + ब्रह्मनन्‌ ( जीवा० ९१२ 
सूय० ७४ ; ओव० ; कप्प० ; एत्स० ; तीर्थन ५,१५ ; हेच० ४,४१२ ); अण्माग्र० 
में बम्भ 5 ब्रह्मन ( उत्ततर० ९०४ ; ९०६ ; दस० नि० ६५४, ३९ ), बम्भ « ब्राह्म 
( आयार० पेज १२५, रे४ ), स्त्रीलिग में बम्भी है ( विवाह० ३ ; पणावब० ६२, 
६३ ); मद्दा० अम्मण्ड #ब्राक्माण्ड ( गउड़० ); अ०्माय० मे बस्भलछोय+-ः 
ब्रह्मलाक ( उत्तर० १०९० ; विवाह० २९४; ४१८ ; ओव० ) » अश्माग० में 
बम्भचारि- ( आयार० २,१,९,१ ; उत्तर० १६४; उवास० ), अ०्माग० और 
जै०्महा० में अम्भयारि + ब्रह्मचारिन्‌ ( दस० ६१८, २४ ; ६३२, ३८ ; उत्तर० 
३५३ ; ४८७ ; ९१७ और उसके बाद ; नायाध० ; ओव० ; कषप्प० ; एत्सें० ) ; 
अ०्माग० और अप० मे बम्भचेर > ब्रह्मचये ($ १७६ ); अश्माग० और जै० 
महा» में बम्भण >ब्लाह्मण (६ २५० ); अथ्माग० में ब्म्भण्णय 5 ब्रह्मण्यक 
(ओब० कप्प० ) इत्यादि । और बोलियों में कैबल बम्ह- ओर अम्दण रूप है 
(६ २८७ ; ३३० )। यही ध्वनिपरिवर्तन गौण अर्थात्‌ श-, ष- और ख-कार से 
निकले ह में हुआ है: आखसंघा ८ #आखंहा ८ आश्यंखा ( देशी० १,६३ [>ूच्छा; 
आस्था | “-अनु०]), इसमें लिग का बहुत फेरफार है (६ १५७)", महा० और शोर० 
में आखंघ रूप है ( तिवि० १,३,१०५७बे० बाइ० ३, २५० ; गउड० ; रावण० ; 
शकु० १६०, १४ ; विक्रमो० ११, २: चिद्ध० ४२, ७ ; कंस० ७, २० ), झौर० मे 
अणासंघ है ( मप्लिका० ९३,९ ) ; महा ० आसंघद ८ आशंसति ( हेच० ४,३५ ; 
+ बह इंडो रूप में कुमाउनी में वर्तमान है ! कुमाउनी में 'किसी प्राणी था स्थान की विशेष 
पहिचान के चिह्र! के किए किघाकी दे। “अनु ० 
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गउड० ; रावण० ) ; संघइ 5 शंसति ( हेच? ४, २ )। अ्माग० ्िक्ुषण जो 
बोली में ढंकुण और ढेंकुण हो गया है #दंखुण जो दंश धातु को एक रूप है 
(३ १०७ और २१२ )'। अ्माग०, जै>महा० और अप० सिम्म- के साथ.साथ 
( हेच० २, ७४ ; पण्हा० ४९८ ; एस्सें० ; हेच० ४, ४१२ ), अ०माग» में से म्भ- 
( बेबर, भग० १, ४२९ ), इसका स्ीलिग रूप से उमा भी मिलता है ( मार्क ० पन्ना 
२५) - इलेच्मन्‌ | यह से समा ऋसेस्ट- ओर #सिस्ह- से निवला है | अ०्माग० 
से म्मिय रूप है ( वेबर, भग० १, ४१५ ; २, २७४ ; २७६ ), सिस्सिय भी है 
( ओब० )> इलैप्मिक ; अ०्माग० में गोण अनुनासिक स्वर के साथ सिघाण- 
रूप भी है जो #प्ट्रेप्याण- से निकला है (४०३), इसका यह क्रम है; 
*सेम्हाण-, #सिम्ह्राण- और अंत में #खिंहाण- ( आयार० २,२,१,७ [यहां 
भी यह पाठ होना चाद्विए] ; ठाणग० ४८३ ; पष्हा ० ५०५ ; विवाह० १६४ ; दस० 
६२१, ३; उत्तर० ७३४ ; सूय० ७०४ ; ओव० ; कप्प० ; भग० )। यह शब्द 
शिधाण ओर »ंघाणिका रुप मे ससकृत मे ले ल्या गया है। इसबा एक रूप अ० 
माग० में सिंघाणेइ है ( विवाह० ११२ )। अप» मे भी मिम्भ् 5 ग्रीप्म है ( हेच० 
४, ४१२ )। कम्भार र काइमीर के विषय में ६ १२० देखिए । सेफ + इलेप्मन्‌ 
पर $ ११२ और भरद ८ स्मरति के लिए. ६ ११३ देलिए | 
$. विक्रमो० ११, २ पेज १९६ पर बो ह्ले नसेन की टीका ; पिशल, डे 

प्राम/दिकिस प्राकृतिकिस पेज और उसके बाद में पिशल के मत की तुलना- 

कीजिए ; हेसचंद्र ५, ३५ पर पिशल की टीका ; बे, बाद. ३, २०० । ---२. बे. 

बाइ. ३, २५५ ; ६, ८५ और उसके बाद में पिशल के मत की मुझना कीजिए |” 


दो--संयुक्त व्यंजन 

५ २६८--मिज्न-मिन्न वर्मो के संयुक्त व्यजन या तो अंश-स्वर द्वारा अलग 
अलग कर दिये जाते है ( ६ १३१-१४० ) या मिला छिये जाते है। शब्द के आरम्म में 
णह, मदद ओर बह और बोली की दृष्टि से व्यजन र को छोड़कर कैवल सरल व्यंजन ही 
रहते हैं; शब्द के भीतर उसमें मिला लिये जाने वाले संयुक्त व्यंजन में से आरम्भ में केवल 
दूसरा व्यंजन रहता है। समास या सन्धि के दूसरे शब्द का आरम्भिक वर्ण साधारणतया 
ध्वनि-नियमो के व्यवहार के लिए शब्द के भीतर का वर्ण माना जाता है(0१९६ ): 
मद्दा० में कढ॒इ > क्ृथति; कीव्टइ 5 क्रीडति; खन्ध - स्कन्ध $ ग्ण्टि  ग्रन्थि; 
जलदइ ० ज्यरूति ; थरू + स्थल ; थामत्थाम- स्थामस्थाम-( गउड० ); 
दि 5 द्विज ; भमइ > भ्रमति ; ण्हाण > स्नान ; ण्हाविय - नापित और 
र्दसइ 5 हसति | --म्हि > अस्मि ; सह और कहो - स्मः हो सकते ईं, क्योंकि ये 
अव्यय रूप से पादपूरणार्थ काम में आते है और इनके साथ ऐसा व्यवहार होता है 
मानो ये शब्द के भीतर के वर्ण हो! | व्यजन +र प्राइंत व्याकरणकारों के अनुसार शब्द 
के आदि या मध्य में आ सकता है ( वर० ३, ४; हेच० २, ८०; माक॑० पन्ना २०); 
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दोद और द्ोह्दोह (भामह २, ४), व और द्वद-्हद (९ ३५४ ; भामह; हेच० 
२, ८० ; देशी० ८, १४ ); चन्द और खन्‍्द दोनों रूप हैं (सब व्याकरणकार) ; रद्द 
और रुद् साथ-साथ चलते हैं (भाम० ; देव०) ; इन्द और इन्द्र (मार्क०; मदद और 
भद्र (हेच०; मार्क ०); समुद्द ओर समुद्र (हेच०) दोनों रूप साथ-साथ एक ही अर्थ 
में काम में आते हैं। महा० में बोद्द आया है (पाइय० ६२; देशी० ७,2८० की तुरूना 
कीजिए) अथवा धोद्ह रूप आया है (- तरुण पुरुष ; तरुण : डेच० २, ८०; 
देशी ० ७, ८० ; हारू ३९२)' (इस बोदू॒ह या योदडड का एक ही रूप है ।--झनु ०); 
जै०्महा० में बन्द्र (८ इन्द; झुंड : हेच० १, ५२; २, ५३ ; २, ७९; देशी ० ७, १२ 
एरस्से० २६, ३), इसके रूप बन्द्र और बुन्द्र भी होते हैं! | अप» में व्यंजन+र बहुधा 
आता है और कभी-कभी यह गोण भी रहता है। इस प्रकार हेच० में : जं > सद्‌ तथा 
इससे भी छ॒द्ध त्यव्‌ है (४, २६०) ; द्वम्म +ओक द्रा्॑ये (४, ४२२, ४); द्रवक्क 
(भय ; दब॒क ( ना) ; (४, ४२२, ४) ; द्रह 5 हद (४, ४२३, १) ; द्रेद्दि + #देखि 
न्दृष्टि (४, ४२२, ६; $ ६६ की तुलना कौजिए) ; भ' यद्‌ और यरमात के 
अर्थ में (४, ३६० ; ४३८, १), क्रमदीश्वर ५, ४९ मे द्व ८ सद्‌ , ज़ 5 यद्‌ और 
६९ के अनुसार ये रूप आचड अपश्रंश मे काम में आते है ; ध्रुव > प्रवम्‌ (४, 
४१८ ; क्रम० ५, ५ की तु्मा कीनिए जहाँ घाव ओर प्र रूप छपे हैं) ; प्रकरण > 
प्राज्ञण (४, २६० ; ४२०, ४) ; प्रमाणिअ 5 प्रमाणित (४, ४२२, १) ; प्रभा 
वदि - प्रजापति (४, ४०४) ; प्रस्लदि + पश्यति (४, १९३) ; प्राइय, प्राहर्थें 
और प्राउन्प्रायः (४, ४१४) ; प्रिभर ८ प्रिय (४, ३७०, २; ३७७ ; ३७९, २ ; 
३९८ ; ४०१, ६ ; ४१७) ; अुबह > बत ; ब्रो थि और शो घिणु - #त्॒त्वा (४, 
३९१; क्रम० ५, ५८ भी) ; अन्च्रि 5 आान्ति (४, २६०) ; अत्तज्मत (४, ३९४) 
शास - व्यास (४, २९९ ; क्रम० ५, ५) । क्रमदीश्वर में उपर्युक्त रूर्पों के अतिरिक्त 
श्रास 5 भाष्य मिलता है (५, ५)। शब्द के भीतर अ्न्श्रद्धी ० अन्त्र (हेच० ४, 
४४५, ३) ; अआन्ति + आन्ति (४, २६०) ; पुज्न (क्रम० ५, २); सभवतः जन्नु, 
तत्रु > यज्ञ, ततञ्ञ (देच० ४, ४०४) में भी यही नियम है ओर पश्रुल, फेश्रुल, जेश्रुु 
तथा लेब्रुल में भी “इयत्‌ , कियत्‌ , यावत्‌ भोर तावत्‌ (हेच० ४, ४२५) जिनके 
विषय में हस्तलिपियों श्र और ञ्र के बीच अदल्य-बदली करती रहती है| #मदीश्षयर के 
सस्करण में ५, ५० में यद्र ओर तद्द रूप आये है जो «यत्न तथा तत्र | --माग० 
और अप" में बोली में शब्द के आरभ में य्य ओर यज्ञ (-यल ओर यज्ञ) आये है 
(४ २१७) | 
१. इनके उदाहरण उन पाराओं में हैं जिनमें इनके विषय में किला गया है । 
>- २, देमचंद्र २, ८० के अनुसार यह है। बेबर की हाझ ३९२ की टोका 
और इंडिशे स्टुडेएम १६, १४० और उसके बाद के अनुसार हरतक्षिपियों 
में र नहीं है । ---. ३, हेमचंड् १, ५३ पर पिशलर की टीका । 

६ २६९--शब्द के भीतर संयुक्त व्यंजनों में से कैंबछ नीचे दिए गए रहते 

है; (१) दित्तीकृत व्यंजन और वह संयुक्त व्यंजन जिसमें एक व्यंजन के वर्ग 

४९ 
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का ह-कार थुक्त व्येभन भी मिला हो; (२) संयुक्त ध्वनिर्यां ण्ह, मद और वह ; 
(३) किसी बोली में व्यंजन+र्‌, ($ २६८ ); (४) अनुनासिक + व्यंजन जो 
अनुनासिक के वर्ग का हो | हस्तलिपियों में अनुनासिक के स्थान बहुधा अनुस्वार 
लिखा पाया जाता है ओर व्याकरणकार इस विषय पर स्थिर मत नहीं रखते। 
क्रदीध्वर २, १२१ ओर मार्कडेय पन्ना ३४ में चत्ताया गया है किन और हू 
के स्थान पर वररुचि ४, १४ के अनुसार न ओर जअ् के स्थान पर व्यजन से 
पहले - आ जाता है! : चंचणीअन्वश्वनोय ; वि + विन्ध्य ; पंति ८ पडरक्तः 
ओर मंति ८ मन्त्रिन्‌ | हेच० १, १ के अनुसार अपने वर्ग के व्यंजनों से पहले 
के कु और ञअ बने रह जाते है तथा १, २५ के अनुसार व्यंजनों से पहले के हु, 
ञझ, ण और न - हो जाते है तथा १, ३० के अनुधार वे ज्यों के त्यों बने रह सकते 
हैं, तोमी देच० से अनुसार कई व्याकरणकार इनका ज्यों का त्यों बना रहना आवश्यक 
समझते हैं । देशीनामम्ाला १, २६ से यह निदान निकलता है कि अइरिस्प न कि 
अइरिप लिखा जाता था । देशीनाममाला १, १८ मे यह संभावना छिपी है कि 
अन्धन्धघु न कि अंधंधु पढ़ा जाना चाहिए । व्याकरणफार्रों के उदाहरण आंशिक 
रूप मे ऐसे शब्दों के हैं जिनमे प्राकृत के ध्वनि-नियमों के अनुसार अनुनासिक अपने 
वर्ग से निकल जाता है ओर तब उस स्थान पर + लिखा जाता है*। इस प्रकार 
शौर० में अवरंमुद्ठ > अपराडुमुख ( विक्रमो० ४४, ९ ); अ०माग० में छंम्रासियर 
बण्मासिक ( आयार० २, १, २, १); मद्दा० और अप» में छंमुह 5 षण्मुख 
(६ ४४१ ) ; मद्ा० और शौर० में दिमुद्द > दिछमुख ( कर्पूर० ३९, ३ ; विद्ध० 
३४, ११ ; लटक० ४, ३ ); महा० मे दमोह दिलों ( दाल ८६६ ) ; जै०- 
महा० और शौर० में परंमुद्द > पराड्युल ( गठढ० ; दवाल ; रावण० ; एव्सें ; 
शकु० ७५, १५ ; महाबीर० ३४, १२ ; भर्तृंदरिनि० २२, १३ ) ; महा ०, अ०्माग०, 
जै०महा ०, शौर० और अप* में पंति 5 पड्॒पक्त (रावण० ; कपूर० ४७, १२, १०१, 
१ ; जीवा० ४४६ और ५१२ ) फट्टा० ५२० ; राय० १७४३९ ; विवाह० १ ३२२५ ; 
औओव० ; कप्प० ; आव० एूर्सें० ३६, २६ ; बाल० ४९, २ ; कर्पूर० ३७, ९ ; पिंगल 
१, १० ) ; मद ० और शोर» मे--बंति मिल्टता है (द्वाल; मृच्छ० ६९, १); 
अ०्माग० में पंतिया 5 पडगक्तका ( आयार० २, ३, ३, २; २, ११, ५ ; अणु- 
ओग० ३८६ ; ठाणग० ९४ ; विवाह० ३, ६, १ ; पण्णब० ८० ; ८४ और ८५); 
अ०्माग० वंझ > बंध्य ( सूय० ४६० [ पाठ मे सं है | ), अबंझ रूप भी मिलता 
है ( सूय० ६०६ [ पाठ में अवंझ है ] ) ; मद्या ०, अ०्माग०, जै०महा० और शौर० 
में चिंझा 5 विश्य ( गउड० ; .हाल ; रावण० ; मुच्छ० ४१, १६; विवाह० 
११८९ ; १२७४ ; १२८७ ; एल्सें० ; रुक्मिणी० ४८, ३); शौर० में बिझकेदु 
मिलता है ( प्रिय० १४, ६; ५२, ६ ); मद्दा०, जैग्महा ० और शौर» में संझा ८ 
सन्ध्या ( गउड० ; हाल ; रावण० ; एल्सें०; कर्पूर० ६७, ४ )। इसकी पुष्टि में 
सूत्र भी हैं, जैसे बररुचि ३, ४३८ हेमचन्द्र २, ६१ ; क्रमदीश्षर २, ९८ ; भाक्॑डेय 
पन्ना २९, जट्टों विशेष रूप से यह नियम्र बताया गया है कि ज्म के स्थान पर उम्र में 


व्यंजन दो--संयुक्त व्यंघन॒ १८७ 
ध्यनिपरियर्तन हो जाता है। अनुनासिक + अनुनासिक में किसी प्रकार का अपवाद 
करना है था नहीं अर्थात्‌ परम्सुद्द और छम्मासिय लिखना चाहिए या नहीं, यहद्द 
अनिश्चित ही रह गया है। (५) माग० में शब्द के भीतर मज्य, व्य्ह, छ, इक, 
इस, स्क, स्‍्ल, रत, रट, स्त, सप, स्फ ओर हक पाये जाते हैं (६ २३३; 
२३६ ; २७१ ; २९० ; ३०१ और उसके बाद और ३३१ ) | 
१. भामह हारा इस नियम की अन्तिपूर्ण घारणा के विषय में वररुसचि 
पेज १३४ में नोटसंख्या पर कौवेछ की टीका देखिए | --- २, पिशर, वेशी- 
नाममाऊा की भूमिका का पेज ८ और उसके बादु | --- ६. देमचन्ज १, २५ 
पर पिशल की टीका । 

६ २७०--नाना वर्मों के संयुक्त व्यंजनों की शेष ध्वनि में संयुक्त व्यंजनों में से 
पहला व्यंजन लुप्त दो जाता है ओर दूसरे व्यंजन का रूप घारण कर उससे मिल जाता 
है ( वर० ३, १ और ५० ; चंड० ३, ३ और २४ ; देच० २, ७७ और ८९ ; क्रम० 
२, ४९ और १०८, माक॑० पन्ना १९ और २६)। (१) क्‌+ तर क्त दो जाता 
है; महा» मे आखत्त - आसक्त (गउड० ; हाल) ; जुक्त न युक्त (हाल ; रावण०) ; 
अक्ति > भक्ति ( गठ॒ड०; हाल ) ; मो सिय + मोक्तिक (गउड०; हाल ; राबण०) | 
यही नियम अन्य प्राकृत मापाओं में भी ६! । मुक्क और उसके साथ-साथ कभी-कभी 
व्यवह्वार में आनेबाला रुप मुक्त ८ मुक्त, #मुक्त से निकला है, जैसे रग्ग और उसके 
साथ-साथ चलनेवाला रक्त # रक्त , +रग्ण से निकला है (६ ५६६ )। सक्क जो 
हेमचंद्र २,९ के अनुसार ८ शक्त बताया गया है, सर्वत्र ही->शकथय ( क्रम० २,१ )' | 
नक्ंचर ( हेच० १, १७७ ) 5 नक्तंचर, कितु यह समानता यदि ठीक होती तो 
इसंका रूप शक्तंचर होना चाहिए था किंतु यह #नकी से निकले रूप #नाक्का से संबधित 
है (६ १९४ और ३, ५५ ) वैदिक नक तक पहुँचता है' |--(२) क्‌ + थ, त्थ 
हो जाता है : जै०महा० में रित्थ 5 रिक्‍थ ( पाइय० ४९ ; एव्से० ; कालका० ) 
अ०्माग० में खित्थ ८ सिफ्थ ( हेच० २, ७७ ; ओव० ; कप्प० ) ; सित्थअ ८ 
सखिक्थक (भाम० ३, १; पाइय०२२८) | --(३) क+पन८्प ; महा० में बण्परराअ८ 
वाफ्पतिराज (गउढ०)। --(४) गू+घन्द्धः मद्दा० में दुद्ध&दुग्ध (गउड०; दाल); 

मद्दा० में मुद्ध 5 मुग्ध ( गठड० ; दाल ; रावण०); मद्दा ० णिद्ध (हाल ; गवण०); 
सखिणिद्ध > स्िग्ध (गउड०) |--(५) ग्‌+ भन्ज्म हो जाता है: महा० में पष्मार- 
प्राग्भार(गउड०; रावण ०)१ --(६) <+क>क्क बन जाता है : अ०माग० छक्न्धट्क 
(६४५१) ; अ०्माग० छक्कद्गगषद्काप्टक (नायाघ०) | --(७) दू+चन्श्च ; अ० 
माग० छव॒+च - षट्‌ू थे ; छश्यरण 5८ पदट्चरण (६ ४४१) | --(८) <+ सन्त 
हो जाता है; अ०माग० छत्तल + पद्तल ; छत्तीस॑ और छत्तीसा 5 पद चिंशत्‌ 
(६ ४४१)।--(९) द+प ८प हो जाता है: मद्दा० छप्पअ ओर जैन्महा० छष्पय८ 
'चदपद्‌। अन्‍्माभ० छप्पण्णं और अप०' छप्पण-#घट्पश्वत्‌ (+५६; $ ४४१ और 
इ४५) । --(१७) द+फनप्फ बन जाता है; कप्फछ * कटफल (हेच०' २, ७७)। 
हर (११) +गण्यग हो जाता है; महा० रूप खग्ग - खड्ग (गउढ०; दारू ; 
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रावण ०); महा० छम्मुण रू घड्शुण और शोर* छम्गुणअ 5 पड्गुणक (६४४१)। 
--(१२) हू +जण्ज्य हो जाता है: अ०्माग० छज्लीव-पड्जीय (आयार० १, १, 
७,७) ; सका ८ पड्ज (हेच ० २,७०७) । -- (१३) हू +दल्द्द रूप साधारण कर लेता 
है।अण्माग० छद्सिन्बडदिशम्‌ ($ ४४१) | --(१४) कु +भन्‍ष्भ बन जाता है। 
अन्माग० में छब्भाय और छष्माग ८ पड़भाग (६ ४४१); शीर० छष्भुअ 5 पडू- 
भुज (चैतन्य० ४२,७) | --(१५) का + बर्थ हो जाता है : अन्माग०, जै०्महा० 
ओर अप० मे छब्बीसं 5 षड़्विशति (६ ४४, १)। -- (१६) त+कन्कक हो जाता 
है : महा ० जक्क ण्ढाय्उस्कण्ठा (गउड० ' दवाल); अ०्माग० उक्कलिया - उत्कलिका 
(ओबव०) ; शोर० बलक्कार-बलात्कार (मच्छ० १३, २२ ; १७, २३; २३, २३ 
और २५ ; शकु० १३७, ३), माग० में इसका रूप बलक्काल देखा जाता है (मृच्छ० 
१४०, १५ ; १४६, १७ ; १५८, २२; १६२, २० और १७३, १२) ।-- (१७) 
त्‌+ खन्‍्क्ख बन जाता है: महा० उक्खअ ओर जै०मदा० उक्खय + उत्सात 
(६ ८०)। -- (१८) हू + पूपप हो जाता है : महा० उप्पल 5 उत्पक्त (गउड०; 
हाल ; रावण०) ; अ०्माग० तप्पढमया 5 सत्पमथमता (ओव० ; कप्प०) ; महा ० 
सप्पुरिस - सत्पुरुष (गउड० ; द्वल)। -- (१ ९) सू +फण्प्फ बन जाता है : 
महा ० उप्फुल्ल-उत्फुस्ल (हाल ; रावण ०); मद्दा ० ओर माग० में उप्फाल-"उत्फाल 
(राबण० ; मच्छ ९९, १०)। -- (२०) द्‌ + गन्म्ग हो जाता है ; महा ० उग्गम 55 
उद्गम (गउड० ; हाल ; रावण०) ; महा० और शौर० यो रगर # मुद्गर ; अ० 
माग० और जै०्शोर० पो ग्गल 5 पुद्गछ ( १३५) | -- (२१) दू+घ  ग्घ हो 
जाता है: महा ० उम्घाअ > उद्घात (गठड० ; दाल ; रावण०) ; महा ० उस्घुड् ८ 
उद्घुष्ट (रावण०) | -- (२२) दू+ब >वब्ब होता है: महा" बब्बुअ  बुद्थुद्‌ 
(गउड०) ; शोर० उब्बंधिअ ८ उद्बध्य (६ ५१३)। -- (२२) दृ+ भू ब्स हो 
जाता है; महा ० उब्भड + उद्भट (गठ़ड० ; रावण०) ; महा ० उब्मेय 5 उद्भेद 
(गउड०; हाल ; रावण ०); मद्ा ० सब्भाव-्सद्भाव (गउदढ०; हाल; रावण ०) | “- 
(२५) पू+त > त्त हो जाता है: महा० में उक्खित्त  उत्थिप्त (गठड० ; हाल ; 
रावण०) ; महा ० पत्ञक्त 5 पर्याप्त (मउड० ; हाल ; रावण०) ; महा० खुत्त + खुछ 
(हाल) । --(२५) बू+जन्ज्ज हो जाता है : महा ०, अण्माग०, जै०महा० और शौर० 
खुच्च + कुब्ज (१२०६) | --- (२६) बू+द्‌  द हो जाता है : अद्द - अब्य्‌ (हेच० 
२, ७९) ; महा० खद्द 5 शाब्द (गठड० ; हाल ; रावण०) | -- (२७) ब्‌+घ॑न्द्ध 
'हो जाता है : आरद्ध 5 आरब्घ (रावण ०) ; महा० रूद्ध + रूब्ध (गउड० ; हार ; 
'शबण०) और लो द्धअ - लेब्धक ($ १६५) । 
रे ' ६, ६ १८४ सोटसंख्या $ की तुछना कौजिए | -- २. चिक्रमोव॑शी १२, 
३० पर बॉल्ले नेंसेन की टीका; हेमंत २, २ पर पिशल की टीका । ६ २७९ की 
तुछना कौजिपु । -- ३, संस्कृत लक्षतर “सितारा” 'शारों का समूह” 5 नकक्षत्र 
रात के ऊपर राज. करनेबाले' रूप में रखा आना चाहिए | इसका साधारण अर्थ 
यह कि #नकतजत्र से निकला हे (औफरेष्ट, कू० स्सा० ८, ७१ ; हंस विफ्य पर 
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चेजर, नक्षत्र २, २६८ की सुना कीजिए) अथवा नक्ष से (पहुँचना | ---अनु ०)। 
इसकी स्युत्पक्ति बताना ( म्ाससान के जैदिफ कोश में यह शब्द देखिए ) सब 
भाँति इसके अर्थ को तोड़ना मरोढना है । --- ४. हसकी जो साधारण व्युस्पत्ति 
दी जाती है उसके अनुसार यह रूप दिया गया है | त्साखारिआए (बाइजरैगेल्सूर 
इं ढिशन केक्शिकोप्राफी, पेज ६० और उसके बाद में) प्राग्भार में ठीक ही पाता 
है कि संस्कृत में यह शब्द प्यार का संस्कृत रूप बनाकर फिर भरती कर 
किया गया हट । वह पष्मार को जो अण्माग० में बहुत आता ह्ढै (डदाह- 
णार्थ : उत्तर० १०३४; अणुओग० ४१६ ; विवाह० २४८ और ५९२० ; राण॑ंध० 
१३६५ छोर २५७ ; छओोघ० ; निरया०) भर जेण्मह० में भी पाया जाता है 
(काछका ०) तथा शौर० में भी मिलता है (अनघं० १४९, १०) #प्रज्लार से 
व्युत्पक्ष करना चाहता है । इसका साधारण अर्थ 'ढेर ; राशि! दिशा दिखाता है 
कि इससे जच्छा #प्रभर शब्द है (याकोबी, कालकाचार्यक्थानक में यह शब्द 
देखिए) । इसमें ( १९६ के अनुसार हित्व हो जाना चाहिए । 


९ २७१--एक ही बर्ग के संयुक्त व्यंजनों की शेष ध्यनियाँ $ ३३३ में बताये 
गये नियम को छोड़ अन्यत्र छोगों की बोली में ही बदल्थ जाता है। माग० मे ट्ट स्ट 
का रूप धारण कर लेता है (द्ेच० ४, २९०) : पसट ८ पद्द ; भस्टालिका र भट्टा 
रिका ; भर्टिणी 5 भट्टिनी । स्टेन्सलर ने मृच्छकटिक में ट्व के लिए ज्झ रूप दिया 
है ; भन्‍्टक न मटक (१०, ५ ; १६, १८ ; २२, ३ और ५; ११४, १६ ; ११८, 
८; १२; २२ ; १११, ९; १२२, १९; १२४, १२ और उसके बाद ; १९५, १; ३; 
८; २४; १३२, ११; १५ और १८ ); भरश्टालअ ओर भदटालक - भद्दारक 
( २२, ५; ६२, ४ ; ११२, १८; ११९, १३; १२१, १२; १५४, ९ ; १६४ 
१२; १६५, १ ओर ५ ; १७६, ४ ) ; पिश्टदु 5 #पिट्ठतु - पिद्यतु (१२५,८) । 
जैसा कि अन्यत् बहुधा किया है, इस संबंध में भी गोडबोले ने उसका साथ दिया है। 
यद्यपि इस्तल्टिपियों में सबंत्र भ्टक, भ्रष्टक, भष्ठक, भद्दुलक और भष्टालक 
(मष्ठटालआ) रूप आये हैं, केवल एक दो इस्तलिपिया १०, ५ ; २२, ३ और ५ ; ३२, 

११९, १३ ; १२४, २४ ; १३२, ११ में -इट- छिखती हैं | सब हस्तलिपियों में 
पिश्टदु के स्थान पर पिद्ददु' रूप है, कहीं बिद्ददु भी है, इसी प्रकार अद्ृद्मशइश 
आया है ( १६८, २१), इस रुप के स्थान पर हेमचद्र के अनुसार अस्टहाधाइश 
लिखा जाना चाहिए। कलकत्त के संस्करणों में सर्वत्र दव आया है। इस प्रकार सभो 
सस्करणों में शकुन्तत्ा ११४, १२३ ११६, ११; ११८, ४; प्रवोधचन्द्रोदय ३२, ८ ; 
१०, ११ ओर १२ ; चडकोशिक ६०, १२ आदि-आदि। मृच्छकटिक में # स्ट के 

स्थान पर बोली का एक भेद माना जाना चाहिए जैसा इक और उसके साथ- 
साथ इक-ण्क्ष | किंतु अन्यत्र देच० के अनुसार ह्व के स्थान पर स्ट दिला जाना 
खाहिए' | ६ २९० को तुलना कीजिए | हेच० २, १२ के अनुसार कृशि ( + घमड़ा; 
खाऊ ) का रूप किल्यि होना चाहिए। इसके उदाइरण केवल मश्टा० में कि 
( पाइय० ११०; ११० ; गउड़० ; हाऊ ) और किक्ति ( हाल ) मिलते हैं। हाल 
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९५६१ में हस्तलिपि ढब्लू -- ककिओ के स्थान पर कश्ची अ हिखा गया है, ध्वन्यालोक 
के छये संस्करण में १२८, ६ में कश्ती अ मिलता है और काव्यप्रकाश के छपे 
संस्करण में ३२९, १० में भी यद्दी रूप है तथा उत्तम इस्तलिपियों में यही देखने में 
आता है। क्यि और किच्चि यह सूचना देते हैं कि इनका संस्कृत मूल #कुत्या 
८ कृत्या# रहा होगा, (त्वचा ) 'जानवर्य का काट कर उतारा गया चमड़ा । 
अ>्माग० विणिश्वरइ 5८ *विहून्त्यति (६ ४८५) की ठुल्मा कीजिए | छछ के स्थान 
पर माग० में ख्थ आने के विषय मे $ २३३ देखिए । 

*.. ३, गोडबोले पेज ३४७ नोटसंख्या ९ में पिद्ददु छापे की भूछ है। ---२. 
सटस्ट के विषय में निम्नलिखित बिद्वानों का मत अश्जुद्ध है: आस्कोछी, क्रिटिशे 
स्टुडिएन पेज २३३ का नोट ; सेन्तर, पियद्सी १, २९५ और उसके बाद ; २, 
४१८ और उसके बाद ; योहान्ससोन, शाइबाजगढ़ी २, १८ नोटसंख्या १ । 
सो० गे० सा० १८८१, १३१८ ओर उसके बाद में पिशल का मत देखिए । 

ह २७२--दो संयुक्त व्यंजनों में से पहला यदि अनुनासिक हो तो नियम 
के अनुसार ध्वनिसमूह मे अपरिवर्तित रहता है, जब कि अनुनासिक पहले आता 
है; महा० अंक (गठड० ; हाल ; रावण०) रूप है; महा ० और शोर० मे संखला ८ 
श्ंखला (६ २१३); महा० में खिंग ८श्टंग ( गउड०; द्वाल ); मह्दा० 
मे जंघा. है ( गउड० ); महा० मे फोआरफोओ ( गउंड० ); भद्दा मे 
लब्छण 5 लाघछन ( गउड० ; हाल; रावण० ), महा० में मश्री रूप 
आया है ( गउड० ; हाल ) ; महा० मे कण्ठ का कण्ठ ही है ( गठड०; हाल ; 
रावण ०) और खण्ड, खण्ड रूप मे ही बना रह गया है ( गउड०; हाल ; राबण०) 
तथा अन्त जैसे का तैसा बना हुआ है ( गउड० ; हारू; रावण० ) | मन्थर मन्थर 
रूप से चलता है ( गठउड० ; दाल ; रावण०); महा० में मअरन्द - मकरन्द (हाल 
रावण० ); बन्ध बन्ध रूप में बधा है ( गठड०; हाल ; रावण० ) तथा जम्खू 
अपने मूल रूप में स्थित है ( गठड० ; हाक ) | याद अनुनासिक अपने वर्ग से बाहर 
का आता हैं तो इसका रूप + हो जाता है (६ २६९ )। 
| ९ २७३--परश्चददशन, ओर पश्चाशत्‌ में श्ञ का ण्ण हो जाता है ( बर० ३, 
४४; हेच० २, ४३; क्रम० २, ६६ ; माक॑० पन्ना २५ ) इस प्रकार; फ्ण्णारह 
( 5१५ : सब व्याकरणकार ; अप० में पिंगल १, ११५९ ओर ११४ ) ; अब्माग० 
'ओर जै०महा० में पण्णरस रूप है और'कहीं कहीं पत्चरस भो पाया जाता है 
( हेच० रहे; १२३ ; कप्प० ; भग० ; एल्सं० पेज भूमिका का ४१ ), पण्णरसी 
( कप्प5 )5 प्णणासा (७५० : बर० ३१, ४४; देक० २, ५३ ;' मार्क ० पत्ना 
२६ ; कप्प० ) ; अ०म्राम० और जै>०्महा० में पण्णास्ं रूप भी आँता हैं ( क्रम० 
२, ६६ ; ठाणग० २६६ ; भग० ; एैें० ) पन्ना रूप भी है ( चंड० ३, ३२ ), 
पचास के अन्य रुख्यायुक्त शब्दों मे पचोस का पण्णं हो जाता है भौर कण्णं 


* इस #कर्त्या का एक रूप कर्ता और कर्सों इसी अर्थ में कुमाउनी बोलो में है, ढूँदने पर 
अन्यत्र भी मिलने को सम्भापना दे | --अनु ० 
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भी ; पक्कायन्मं ( इसका संपादन एकायन्न भी हुआ है ;: ५१: सम० ११२); 
बायण्णं ( ८५२ ) ; तेचण्ण॑ ( 5५३ ); चड़वण्णं ( रू ९५४); पणवण्णं 
(5९५ ); छप्पण्ण (5७५६ ); ससावण्ण (+ ५७ ); अद्वावर्ण्ण (5५८ ; 
बेगर ; भगवती १, ४२६ ; सम० ११३-११७ ; एञ्से० भूमिका का पेज ४१); 
अडणायण्णं (८४९: ओव० $ १६३); पणवण्णइम (5५५ वा कप्प० ) ; 
अप» में धावण्ण ( मू५२ ), सक्तावण्णईं (& ५७ ; पिगल १, ८७ और ५१ )। 
इसी प्रकार अण्माग० में भो पण्णद्वि (< ६५ : कप्प० ) और पदन्नत्तरि (5७५: 
सम० १३३ ) | २०-६० तक संख्या डब्दों से पहले अ०्मागर० और जै०पस्‍ह्ठा० मे 
पश्च का पण्ण और अधिकांश स्थ॒छों में इसका छोटा रूप पण हो जाता है : 
पणयीसं (२५ ) ; पणतीसं (5२५ ); पणयालीसं (5४५ ) ; पणवण्णं 
(+ ५५ ), इसका रूप पणबण्णा भी मिलता है ( चढ० ३ ३३ [यहाँ यही पाठ 
पढ़ा जाना चाहिए] ; हेच० २, १७४; देशी० ६, २७; त्रिवि० १, ३, १०५ 
> बे० बाह० ३, २४५; इस ग्रंथ मे इस रूप के साथ-साथ पड्चाबण्णा भी है) ; 
पणस्टि (बेबर, भगवती १, ४२५; सम० ७२--१२३ ; एस्सें० भूमिका का 
पेज ४१) | इसी प्रकार अश्माग० में भी पणपण्णशइम (०५५व३: कप्प०) 
और अप में छप्पण मिलता हैं (५६ : पिगल १, ९६) | पाली रूप पण्णुवीसति 
और पण्णुचीसं (८ २५) के समान ही अश्माग० में पणुवीसाद्दि रूप है (इसमे हि 
ठृतीया की विभक्ति है; आयार० पेज १२७, २५), पणुवीसं भी देखा जाता है (राय० 
११४ और उसके बाद ; जीवा० ६७३ ; जीयक० १९, २०) ; जै०्महा० में पणुबीसा 
मिलता है जिसका उ ६ १०४ के नियम से सिद्ध किया जाना चाहिए । पाछी में भी 
पष्तरस, पन्चरसी, पण्णरस, पण्णास और इनक साथ साथ पञ्ञास रूप है | ए० 
कून का अनुमान है (कृ० ला० ३३, ४७८) कि डच, चल और शा के बीच भेद की 
गड़बड़ी से स्पष्ट होता है और उसके अनुसार यद्ट उस काल तक पीछे पहुँचता है जब 
दा का दत्य स-कार नहीं हुआ था परंतु जब लोगो के मुंह मे (उच्चारण में) स्पष्ट दी 
ख से संबरधित था ।! यह तथ्य ण्ण के लिए सभव नहीं है। पंजाबी ओर सिंधी पंजाहू, 
पं-बंजा, सिंघी-बंजाद (होएनंले, कपेरैटिव ग्रैमर २५९) सर्कत करते हैकि ये रूप 
इस से ज, आय और मय बनकर आये दैं। पाली आणा->शाक्षा और आणापेति ८ 
आ्यापयति और $ २७४; २७६ ; २८२ तथा २८३ को तुढना कौजिए | अप» में 
पीस (+ २५); पचआलीसहिं (5४५८; ठेतीया) में अनुनासिक छुप्त हो 
गया है। ६ ४४५ देखिए। अभ्माग० आउण्दण जो -आकुश्चन माना जाता है। 
8 २१२ देखिए | 

६ २७४--हेमसंद्र ४, २९३ ; सिंधराज पन्‍ना ६२ ; रुद्धक के काव्यालुंकार 
२, १२ पर नमिसाधु की टीका के अनुसार अश्माग० में ज्न्‍रका रूप इशञ्च में परि- 
बित हो जाता है: अध्भलि 5 अअजलि; घणध्ञअन्धनंजय; पथ्मलन्प्राम्जल । 
इसके अनुसार ज मानो इच्द के आदि में य हो गया हो। रूच्छकटिक १९, ६ में 
अद्जलि सप है | 
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६ २७५--हेमचंद्र ४ और ३०२ ; रुद्रट के काव्यारुंकार २, १२ पर नमिसाधु 
की टीका और अमरचंद्र की काव्यकस्पत्ताडत्ति पेज ९ के अनुसार शौर० और माग० 
में बस, रद में परिवर्तित हो जाता है। व्याकरणकारों ने नीचे दिये उदाहरण प्रम्तुत 
किये हैं : शोर० में अस्देउर 5 अन्तःपुर ; णिश्चिन्द्‌  निश्चिन्त ; महत्द्‌ < महस्‌ ; 
माग० में भी महन्द्‌ मिलता है ; इसके साथ शौर० में तथाकथित रन्दूणश् रत्वा 
(हेच० ४, २७१) और त्रिविक्रम ३, २, ! मे सउन्दले न शकुन्तले हैं। लल्ति- 
विग्रहराज नाटक में माग० में सर्वत्र नत के स्थान पर सर्वत्र न्‍द्‌ आया है: पयन्दे- 
पर्यन्ते (५६५, ७) ; अवय्यन्द्दान्अपयेन्तता (५६५, १२) ; पे दिकय्यन्दि > 
प्रेश्यन्ते (५६५, १२) ; पुश्चन्दे और णि [ लिम्क ] दे - पृच्छन और मिरीक्ष- 
माणश (५६५; २०) ; घज्ञन्दस्स ८“ बजतः (५६६, ७) ; जब कि शौर० में बिना 
अपवाद के न्‍्त बना रहता है : बिलोजति - विलोक्यन्ते (५५४, २१) ; पेकिख- 
ज्जंति > प्रेक्यन्ते (५५४, २२); चुत्तता'''खुणीयन्ति + वृत्तान्ताः “''श्रयन्ते 
(५५५, २); हुवं,ते ल्‍ भवन्ति (५५५, ५); पेरंतेखुूपर्यन्तेषु (५५५, १ १); 
देखंतर > देशन्तर (५६०,१९) आदि आदि | होएफर! और व्यस्सन' ने प्रायीन पाठों 
से पहले ही बहुत से ऐसे उदाहरण एकत्र कर रखे हैं जो नये संस्करणो से आशिक रूप 
में नये संस्करणों से उड गये हैं, जैसे मकखन्दि जिसके स्थान पर स्टेन्सलर मृच्छकटिक 
६९, रे में अपनी हस्तलिपियों के अनुधार भकखन्ति>भक्षयन्ति रूप देता है ; संदाव 
रूप है जिसके स्थान पर मच्छकटिक ७८, ८ ; शकुंतला ५५, १ ; ६८, १ ; रक्ताबली 
२९८, १० ; २९९; १० में संताव रूप मिलता है | प्रबोधचंद्रोदय के पूना, बबई और 
मद्रास के छो सस्करण साथ ही ओकह्ौंस के सस्करण में बहुधा न्द्‌ मिलता है | ब्रौकहौस 
के सस्करण में आये रूपों के अतिरिक्त अन्य सस्करणों में हद वाल नये शब्द भी देखने 
में आते हैं, जैसे बबइया सस्करण ३९, २ में रमन्दी आया है, मद्रास तथा पूना के 
संस्करण में रमंदी छपा %, ब्रोकह्ौस ९ में संभावअन्दी है ओर मद्रास तथा पूमावाले 
में संहावअंदी छपा है, बबशया में संभावयंदी आया है; किंतु औकहौस ४ में चिट्ठुन्लि, 
मद्रास में चिट्टुन्दि, पूना मे चिह्न्दि रूप आये है ; बंबइया में तुस्सम्ति है ; औक- 
होस में पडीछ नेत है, बबश्या और मद्रासी में पड़िच्छन्ति और पूनावाले में पड्ि- 
चछन्ति छपा है, इन सब में न्ति आया है। यहाँ भी यही अस्थिरता बहुत मिलती है 
और भारतीयों द्वारा प्रकाशित कई सस्करणों में भी पायी जाती है। इस प्रकार शकर 
पाइरंग पडित मारूविकास्निमित्र ७, २ मे ओलोआली १, १ में अन्तरे किंतु ५ में 
उवआराणन्दर रूप देता है (बल्ले नसेन ने ६, ९ मे शुद्ध ूप उबआराणन्तरं दिया 
है; ६६, १ में पश्चरसब्य॑न्द्रे दिया है (बल्ले नतेन ने ३४, १३ में पश्चरसय्भन्तरे 
दिया है) किंतु ६६, ५ मे आअन्तब्ब॑ छापा है, आदि भादि ; ता राकुमार लक्रवर्ती ने 
उत्तरगमचरित्त ५९, ५ ; ६९, १०; ७७, ४; ८९, ११ में बासन्दी - बासन्ती 
छापा है ; तेलंग ने मुद्राराक्षस ३६, ४ में जञाणन्दि किंतु ३८, २ में जाणन्त॑ छापा 
है; ३९, ४ में सहन्दि परंतु ३९, ७ में निषेव्अन्ति है; दुर्गाग्रसाद और 
'रत ने उन्मत्तराघव ३, २ ओर ५ तथा ७, ४ में दीसलदर दिया है किन्तु ५, ४ में 


व्यंजन दो--संयुक्त व्येशन ३९३ 


दीसन्ति - दश्यस्ते छापा है ; ७, ४ में अण्णेसन्दीप दिया है - अन्येचन्त्या किन्तु 
५, ४ में संभमरता रूप आया हैर-संम्रमन्तः ; मुदुन्दातन्द माण १३, २ में कि 
दिफिम्‌ इसि है, परन्तु १३, १८ में अन्दरेण- अन्तरेण है; १७, १४ में 
सब्दि > शाम्ति है किन्तु २१, १२ में अक्कन्दो 5 आाक्रान्तः पाया जाता है । लिखने 
का यह ढग॒ पार्चतीपरिणय के दोनों सस्करणों में बहुत प्रयुक्त हुआ है, जैसे निरब्द्रं 
बिन्दाउल ( २, १५ ओर १६ ), घासान्दिए (९, २ ); बासन्दिआ ( ९, १५ ), 
अहिलसन्दी (२४, १६; २८, ४) आदि | लास्सन का ह्॒ुकाव कुछ ऐसा था कि वह 
इसमें शौर० की विशेषता देखता था' । किन्तु रह माग० में मिलता है और महा० में 
भी उदाइरणार्थ ज्ञाणन्ता के स्थान पर ज्ञाणन्दा मिलता है (हाल ८२१ ); कि 
देण ( हाल ९०५ ); भणन्द ( पर्बती० २८, २); मन्दि > रमन्ति ; उज्यन्दो< 
उज्हन्तः ; रझान्दिनरज्यन्ते ( मुकुन्द० ५, २; २३, २ )। हेच० २, १८० में 
बताया गया है कि हन्दि का प्रयोग विपाद, विकल्प, पहचात्ताप, निश्चय और सत्य को 
व्यक्त करने के लिए किया जाता है और २, १८१ में कहता है कि हन्द 'ले! और 
ध्यान दे! के अर्थ में काम में लाया जाता है। हंद 5 हन्द-संस्कृत हम्त के | हेच० 
द्वारा दिया गया उदाहरण हाल २०० है जहाँ हस्तलिपि मे गेण्हह, गिण्डह और 
मंद है, जेन दस्तलिपि आर० मे यहाँ हानिद है, मुवनपाल ( इण्डिदो स्टुडिएन १०, ७० 
इलोक ११५ को टीका ) इस स्थान पर हंत पाठ पढ़ता है। अ०्माग” में हंद ह 
हँद हं रूप देखे जाते है ( आयार० २, १, १०, ६ ; ११, १ और २ ; ठाणग० 
३५४ ) ; अन्यथा महा०, अश्माग०, जै०्मह् ० और शौर० मे हन्त मिलता है, 
अ०्माग० में एक रूप हन्ता भी हैं ( गठड० ; आयार० २, ५, ०, ४ ; नायाधघ० 
१३३२; विवाग० १६ ; उवास० ; भग० ; ओव० ; कालका० ; विक्रमो ० ३१, ७) | 
अन्माग० हांंदि ( खू३० १५१ ; दम० ६२४, २६ [ पाठ मे हन्दि है |; दस०नि० 
६४७, ४१ [ पाठ में हन्दि है | ; ६५३१, १३ [ पाठ में हन्दि है] ; ठाणग० ४८८ ; 
अणुओग० ३२३ ; नायाघ० ११३४) | जै०महा० रूप हंति से निकल्य है ओर दम्‌ 
इति हैं। ५ १८५ और ९ २६७ में अ०्माग० हंभो की तुलना कीजिए | द्वाल के उदा- 
हरण हन्द को छोड़कर शेष सब तेलगू संस्करण से आये है और जैसा कि ह-कार युक्त 
बर्णों का द्वित्व होता है ( $ १९३ ), वैते ही न्‍त के स्थान पर न्द्‌ लेखनशैली द्रविड से 
आयी है जहां न्‍त का उच्चारण न्यू किया जाता है। इसलिए #$ द्वाविड़ी और द्वाविड़ी 
इस्तलिपियों के आधार पर बनायी गयी प्रतिलिपियों मे अधिकतर पाया जाता है। 
द्वाविड़ी हस्तलिपिया कभी-कभी नस के स्थान पर न्‍त लिखती हैं। उदाहरणार्थ, शकु- 
न्तला' ताकि नत का उद्यारण सुरक्षित रे भौर दक्षिण-भारतीय पलवदानपत्र ७,४३ 
की प्राकृत में यही लेखनशैली व्यवद्वत हुई है। उसमे महं से, महंते 5 महतः के स्थान 
पर आया है ( द्वितीया बहुबचन )"। यह ठीक वैसा ही है जैसे प्राकृत की प्राचीन 
हस्तलिपियां + के बाद $ ते का दित्त करना पसंद करती थीं । महा० मे संदाव रूप 
बहुत अधिक पाया जाता है ( हाल ८१७ ; परिशिष्ट १९४ ), और शोर० में (मालती० 
७९, ६ ; ८१, २; २१९, १; उत्तर० ६, १; ९६२, ९; १६३, ५; नागा९ 
५० 
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८७, १२ ; विद्ध० ८१,४ ; प्रिय० ४, ७ ; २२,१२; २४, ७ ; ९५, १३ ; महिका० 
२१८, १० ; २२३, १६ ; ३३०, १७ ; रुक्मिणी० २७, ६ और ११; ३३, १३ ), 
संदाबेदि ( प्रिय" २०७ ; मुदुन्दा० ७३ ३ [यहां यही पाठ पढा जाना चाहिए] ), 
संदादिद ( मालती० ०९, १) रूप मिलते ६। शकुतला ५५, १ में भी अधिकांश 
हस्तलिपिया सन्दाव लिलती हैं, दो हस्तलिपियां ६८, १ में यही रूप देती है, १२७,७ 
में अधिकाश ने सन्दावेदि रूप दिया है। मद्ा० में एक क्रिया दावइ ताप्यति है 
( झकु० ५५, १६, नोट के साथ, पेज १८४ ; कितु ९ २०१ नोट सख्या १ को 
तुख्मा कीजिए ), इसलिए संदाव उससे सबधित किया जा सकता है। कितु मह्दा० मेँ 
भी संताव रूप है जो सबसे अधिक प्रमाणित है ( गड्‌इ० ; हाल ; रावण० ) और 
यही शौर० में भी एकमान्न शुद्ध रूप है। ओशअन्दइ - अपकृसल्‍्त ( | ४८५ ) और 
बिहुंडुअ > विधुतुद ( देशी ० ७, ६५ ; त्रिवि० १,३,१०५ ८ बे० बाइ० रे, २५२ ) 
में भी बोली की दृष्टि से बही भ्वनिपरिदर्तन आ गया है। 
५, दे० प्राकृत डियालेक्टो पेज ७४ | -- २. हन्स्टिव्यूत्सिओनेस प्राकृतिकाए 
पेज २६३ ; नोटसंख्या ३७८ । -- हद. ऊपर उद्छत ग्रंथ पेज २६८ | -- ४. 
ना, मे. वि, गो, १८७३, २११ और उसके बाद तथा कू, बाइ, ८, १३० ओर 
उसके बाद में पिशक का मत ; विक्रमोवंशीय पेज ६१७ | -- ७. ना. गे. थि. 
गो, १८९७, २६० में पिशल । -- ६. एस. गोल्दरिमत्त, त्सा, ढे. डा. मां. गे, 
२९, ४९४, नोटसंख्या १; रावणवहों की भूमिका का पेज ११ । 
£ २७६---यदि अनुनासिक संयुक्त व्यजनों का दूसरा वर्ण हो तो. यह अतिम 
ण ओर न पहले आये हुए वर्ण में जुड जाते है : महा० में आग्गि 5 अग्नि ( गउड०; 
दाल ; राबण० ) ; महा०, अन्‍्माग०, जे्महा० और शार० में उब्यिग्ग > उद्विग्न 
( गठड० ; द्वाल ; राबण० , उवास० ; एर्सस० ; मच्छ० १५०, १६; १५१, २ )। 
उब्विण्ण जिसे हमचद्र २,७८ मे 5 उद्धिग्न के बताता 2 वह बहुत करक + अउद्‌वृण्ण 
जो वैदिक धातु ब्रदू और #बलुद्‌ धातु का रूपह जिसमे उदू उपसर्ग लगाया गया 
है। मौलिक ऋ बुण्ण ( >भीत ; उद्विम्म ; देशी० ७, ९४; पाहय० ७६ ) 
और उद्घुण्ण ( +उद्धिग्न ; उद्धट: देशी० १, १२३ ) रूप ठीक है। जै० 
महा० में नग्न + नग्न (एर्से०)। महा» में रूग्ग ८रूगन (गठ़ड़०) ; महा» में 
विम्घर जे विध्न (राबण०) ; अभ्माग० में सयम्धी ८ शलघ्नी (उक्तर० २, 
८५ ; ओंव०) ; खुरुरघ 5 खुरुबन (टेच० २, ११३) ; अथ्माग० में पत्ती 5 पत्नी 
(उत्तर० २६२ , ४२२) ; महा० में सबत्त -सपत्र (गउ॒ड० ; रावण०) ; महा», 
जै “मदद ० और शोर ० में सबसी - सपत्ती (हाल; आब०एस्सं० २८, ९; अनर्घ० 
२८७, हि 3 वेणी० १२, ६) ; झोर० मे णीसवत्त - निःसपत्न (मृच्छ ० ५, १), 
भद्ा” में पञअत्त 5 प्रयत्न गा क ; अश्माग० में पष्पंश ओर जे०शौर० फपष्पोदि 
हम के पा रा | “वनितमृद झ्ञ निश्रम के अनुसार घण बन 
5 गज दो ते इसका रुप ण॒ हो जाता है (बर० ३, ४४ ; 
इच० २, ५२ ; क्रम० २, ६०२ ४ मार्क० पन्ना २५ ) ; महा» मरे भ्रद्दिष्णाण दा 
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अभिन्ञान ( रावण ० ) ; महा» में अण्ण » यज्ञ (हारू ) ; पण्णा » प्रज्ञा (हेल० 
२,४२ ); मद्दा० में सक्णा# - संज्ञा ( रावण० ); महा०, अ०माग० और जै०मह्दा ० 
में आणा > आज्ञा; अ०छाय० ओर जै०्मद्ा० में मद़्ाइ 5 शायते ( ६ ५४८ ), 
अ०माग० जाए ८ ज्ञान ( आयार० १, ६, १, ६ )। देच० २, ८३ में आशा देता 
है कि अज्जा न आशा भीहो सकता है; ओर पत्ञा - प्रज्ञा; संजा- संशा; 
जञाण ८ ज्ञान और इसके स।थ-साथ ण्ण ओर ण्णु भी होता है (९ १०५ ), झब भी 
होता है जय ज्ञ एक सम्तास का दूसरा पद होता है: अप्यण्णु ओर अप्पक्न ८ 
आत्मश् ; अद्िण्णु ओर अदिसझ्म + अभिज्ञ ; इंशिअण्तु और इंगिसज्न ८ 
इंगितक्ष ; दृदघण्णु भर दश्यज्ञ - देवज्ञ ; मणांण्ण ओर मणोज्य -मनरोश ; 
सय्वण्णु ओर सब्यञ्ञ-सर्येज्ञ किन्‍्त एकमांत्र विण्णाण 5 विज्ञान | घररुचि ३, 
५ ; क्रम० २, ५२ और मार्क ० पत्ना २० के अनुसार स्वेन्न के रुप के शब्दों में 
केबल ज्थ को ही काम मे छाया जाता है: सब्यज्ञ, अधहि्म, इंगिभजा, सुझ्य ८ 
सुझ् | इसके विपरीत शौर०में वरमचि १२,८ के अनुसार केचलू सब्चण भर इंगिद्ण्ण 
का व्यवह्ार है और १२,७ के अनुसार चिन्न ओर यज्ञ में इच्छानुसार ज्य भी होता है, 
क्रम० ४, ७६ के अनुसार इच्छानुसार अद्विज्लों ओर अहिश्यो रूप दोते हैं, ५, ७७ 
के अनुसार पलिश्वा 5 प्रतिज्ञा है। घुद्ध लिपि प्रकार क्‍या है इसका वरमचि और 
अमदीश्यर भे पता नहीं चलता | वह सरबिग्ध है। अनुमान यह है कि ज्य ओर जय 
अनुमत माने जाये | शीर० अणहिण्ण>अनभिक्ष ( शकु० १०६,६ ; मुद्रा० ५९, 
१) ; जण्ण > यज्ञ ( शकु० १४२, रे; मालमि० ७०, १५ ) ; फरण्णा ($ २२०) 
के सप्रमाण उदाहरण मिलते दे | अण्माग० में ण्णु और न्यु के साथसाथ ण्ण 
तथा न्न भी चलते ई : समगुष्ण + समजुझ्न ( आयार० १, १, १,५ ); खेयश्ष ८ 
खेदझ्ल ( आयार० १, १, ४, २; १, २, ३, ६; १, २, ५, ३; १, २, ६, ५३ 
१, ३, १, ३ और ४; १, ४, १, २; १, ५, ६, है; सूय ० २३४ [ यहाँ पाठ मे 
खेदश्ष है]; ३२०४ ओर ५६५ ); मायह्न - माश्चन्न ( आयार० १, २, ५, ३; 
१, ७, ३, २; ३, ८, १, १९; दस० ६२३, १५; उत्तर० ५१); फालच;ः 
बलक्न ; खणयदश्न ; खणन्न; विणयज्न; समयतन्न और भावशज्न ( आयार० १, २, 
५, ३ ; १, ७, ३ ,२ ); मेयश्न ( उत्तर० ५०८ ) ; पतश्न > प्रश्न (उत्तर० ३३); 
आखसुपन्न ८ आशुप्रक्ष ( उत्तर० १८१ ); महापतन्न (उत्तर० २००); 
मणुन्न ओर अमणुन्न > मनोजश्न ओर अमनोश् (आयार० २, १, १०,२; 
११, २; २, ४, २, ६; पेज १३६, ७ भोर उसके बाद ; सूय० ३९० ; ओब० 
६ ५३ और ८७ ), किन्तु शौर० में मणोज्ञ रूप दे ( मब्लिका० १०५, ५ )। 
इसी प्रकार अण्माग० में भी जन्नन्यज्ञ ( उत्तर० ७४२ ), जण्णइ-यश्वकृत्‌ 
(भोब०) | -माग० में ञ्लञ का व्ञ हो जात है ( हेच० ४, २९३ ) ; अवच्चा 
मअषज्ञा; पष्ञाविशाक्त न प्रशास्रिशाल ; शाब्यप्ञ 5 सर्वेश । वरदचि, 
करमदौश्वर और मार्कण्डेय में यह नियम नहीं मिलता और हस्तलिपियों केवल एण 
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व्खिती हैं | इस प्रकार : जण्ण + यश ( मच्छ ० १७१, ११); जण्णसेनी ८ 
यहासेनी ( वेणी० ३४, १३); द्वेच० के अनुसार इनके स्थान पर यश्धछ और 
यध्ञसेणी रखा जाना चाहिए; पडिण्णादनप्रतिशात ( वेणी० २५,१३ ) ; 
विष्णाद्‌ > विज्ञत ( मुच्छ ० ३७, २१); विण्णविअ ८ विज्ञाप्य ( मच्छ० 
१३८, २५ ; १३९, १ आदि-आदि )। बच्ञदि ८ #म्शाति (६ ४८८ ) के नियम 
से पुष्टि होती है। इसे प्रतिलिपियों के लेखकों ने नहीं बदल्य है, क्योंकि बे हसे जानते 
ही न थे ।--पै० में भी ज्षका उञ् हो जाता है ( हेच० ४, ३०३ ; रुद्रट के काव्या- 
रूकार २, १२ पर नमिसाधु की टीका ) ; पञ्ञा 5 प्रा; सच्ञानसंशा ; सब्यध्श 
८ सर्वश ; आन-श्ञान ; विष्ञानस्विक्ञान ; यध्ञन्यज्ञ ; रघ्आा और रघ्जो८ 
राशा और राक्षः (हेच० ४, २०४) । इनके साथ-साथ राचिज्ञा और राचिओ रूप 
भी चलते है (१ २२७ और १९९ )। वररुचि १०, ९ और १२ में हस्तलिपियों मे 
इज और जय लिखा गया है जो उञ्ञ के स्थान पर केबल अशुद्धियों है। 

६ २७७--अंतिम ध्वनि के बाद अनुनासिक म आये तो *वनिसमृद्द के साथ 
भिन्न व्यवहार किया जाता है। ग्म नियमानुसार ग्ग हो जाता है: मसहा० 
और अश्माग० में जुग्ग ल्युग्म (भाम० ३, ३; हेच० २, ६२; क्रम० 
२, ५१; मा्क० पन्ना १९; विवाह० २५५ और ३६२ ); तिग्ग-तिग्म 
( देच० २, ६२ ) ; वम्गि + वाग्मिन्‌ ( भाम० ३, २); दो ग्गन्युग्म भी है 
(१२१५) किन्तु छोगों की जब्रान पर चढ़ कर इसका रूप उप्र मी हो जाता 
है : अण०्माग० में जुमम ल युग्म (हेच० २, ६२ ) ; ( विवाह० १३९१ और 
उसके बाद; १६६६ और उसके बाद ; ठाणग० २७५ ; सम० १३८); 
तिम्म > तिग्म ( देच० २, ६२) | कम का प्प बन जाता है ( बर० ३, 
४९ ; हेच ० २,५२ ; क्रम० २,६३ ; मार्क ० पन्ना २६ ) : रुप्प - रुफ्म ( भाम० 
३, ४९ ; क्रम० २, ६३ ); अ०माग० में रुप्पि- 5 राक्मिन्‌ , हेच० २, ५२ में 
इसका रूप रूच्मिन्‌ दिया गया है (सम० ११४ ; ११७ ; ९१३० ; १४४; १५७ ; 
१६० ; ठाणग० ०५ ; नावाध० ७८१ आर उसके बाद ; राय० १७७) ; अ०्माग०, 
जै०्महा ० और शौर० में रुप्पिणी > रुक्मिणी (अत० ३,५४३; नाथाघ० ५२९; निर- 
या० ७९ ; पण्दा० २९२ ; द्वार० ४९७, २१ और उसके बाद ; ५०२, १४ ; ५०५, 
३४ ; प्रचड० १८, १५ ; मालती० २६६, ४[ यहा यही पाठ पदा जाना चाहिए ); 
नागा० ५१, ८ [ इस स्थान का यह झब्द >जीवानद विद्यासागर का सस्करण ४९,७ 
कितु यहां रक्षिणी पाठ है ] )। हेच० २,५२ के अनुसार कुटूमल का प्राकृत रूप 
कुम्पल हो जाता है जो रूप पाइयलच्छी ५४ में भी है। इसके साथ साथ कुअल भी 
पाया जाता है ( देशी ० २, १६ ; पाइय० ५४ ) जो न तो कुदमल और न कुडमल 
से निकल सकता है, इसलिए कुम्पल और कुट्मल के साथ इसे बोलो का एक मेद 
समझना चाहिए 3 माकडेय पत्ना २६ मे हस्तिपि में कुप्पलल रूप लिखा मिछता है । 
आत्मन्‌ मह्दा० में प्रायः सदा और अप» में नित्य डी अप्प हो जाता है ( वर० 
३,४८ ; क्रम० २,६३ ; गउड० ; हाल ; गवण०)! | बहुत ही कम स्परल्लों पर अक्षणों 
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में (गडड० ६३ ; ९६ ; कर्पूर० ८२,२); भद्दा० में अछ- मिरता है । अन्य बोलियां 
डांवाडोल रहती हैं ( हेच० २,५१ ; मार्क० पन्ना २६ ) | अ०माग० और जै०महा० में 
पास-पास कअष्प और अजय रूप मिलते हैं , खय सप्ासों में मी पाये जाते हैं, जैसे झ० 
मास» में अज्यप्प- > अध्यात्मन्‌ ( आयार० १,५,४,५; पण्डा० ४३७); अ० 
माग० भोर जै०्मद्दा० में अ्तय 5 आत्मज़ ( विवाह० ७९५ ; एल्से० ), अन्माग० 
अक्षया + आत्मजा ( नायाष० ७२७ ; १२२८ ; १२३२ ) ; अ०माग० में #&आस- 
के स्थान पर आय रूप भो है ; जै०महा० में इसका पर्याय आद- है ( $ ८८ ), इनके 
साथ जै०शौर० में अप्प- रूप है; शौर० और माग० में कर्ता एकवचन अप्प बहुत 
आता है, अन्य कारका में सदा बेंवल अप्त पाया जाता है। कर्मकारक में असाणअं 
रूप है ; ढकी में अप्प- है ( $ ४०१ और ४०३ )। गिरनार के शिव्यलेखों मे पाया 
जानेवाल्य रूप आध्- जिसे आस्कोली' और सेनार' बताते हैं कि आत्प पढ़ा जाना 
चाहिए', इस दिशा की ओर संकेत करता है कि अप्प- जब अपने क्रमबविकास में आगे 
बढ़ रहा था तो आत्म-, #आत्व ( ६ २५१ और ३१२ ), #आत्प हो गया | यह 
आत्प- अंतिम ध्वनि के स्थान-परिवर्तन से बना और अश्श- आत्मन का नियम- 
पूर्वक क्रमविकास है'। क्रम 5 प्प के बीच में एक रूप त्म भी रहा होगा : रुक्‍्म, 
#रुत्म- रुप्प ।--झ यम का सम हो जाता है: छण्म + छटझ्ा (हेच० २,११२) । इसके 
साथ-साथ साधारण प्रचलित रूप छवम भी है (३ १३९ ) ; पा सम रू पद्म ($ १६६ 
और १९५ ) | इसके साथ साथ पडठम रूप भी चल्ता है (६ १३९ )। 
$. हाल २०१ में अप्तणों के स्थान पर, जसा बंबहया संस्करण में भी है, 
हस्तलिपि एस. के अनुसार अप्यणों पढ़ा जाना चाहिए ; इसी प्रकार गडडवहों 
५० में सर्वोत्तम हम्तलिपि जे, के अनुसार यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए। संभव 
तो यही है कि मद्रा० में सवंत्र असण। के स्थान पर अप्पणों पढ़ा जाना 
चाहिए । --- रे. क्रिटिशे स्टुडिएन पेज १९७, नोट-संख्या १० । --- ३ पियद्सी 
१, २६ ओर उसके बाद । --- ४. भगवानलाल इंद्रजी, हंडियन एण्टिक्चेरी ५०, 
१०७ ; पिशर, गो. गे. आ. १८८१, पेज १३१७ और उसके बाद ; ब्यूलर, 
सा. दे. ढं।.. भो. गे, ३७, <4९१-- ७. पिशल, गो, से, आ, १८८१, 
पेज १३१८ । 

६ २७८--यदि भिन्न बगों के अनुनासिक आपस में मिल बाते हैं तो ण्म और 
खा + म मे परिवर्तित दो जाते है (६ २६९), न्‍म सम बन जाता है ( बवर० ३, ४३ ; 
हेच० २, ६१; क्रम० २, ९८; मार्क० पन्ना २५) ओर स्त्त॒ का ण्ण हो जाता है, 
अन्माग०, जै०्महा० ओर जे०शोर० में यह रुप ऋ भी हो जाता है ( बर० ३, ४४; 
हेख० २, ४२ ; माक ० पन्ना २५ ): महा० में उम्मुदृन्उन्मुख (गठड़० ; रावण०); 
उच्छूल ८ उन्छूछ ( हक ) ; उम्मूलण ८ उन्मूलन ( रावण० ); जम्म-जन्मन्‌ 
( झरू ; राषण० ); मस्यण ८ मन्मन्‌ ( हेच० २, ४२ ); महा ०, जै०महा० ओर 
अप> में धम्मह र मस्मथ (९ २५१ ); महा० णिए्णरूनिम्त ( देच० २, ४२ ; 
गउड़० ) ; णिएणआम्निस्मभा ( गउड० ); अण्माम० में निण्णा है ( विवाह० 
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१२४४ ) ; देसिणिण्णयरईषश्षिस्नतर ( विवाह० २३९ ) ; निश्षणा ( पण्डा० 


४४०) ; महा० और शौर० में पज्जुण > प्रद्युम्न (माम० ३, ४४ ; देच० २, ४२ ; 
सला० २९५, २६ ; २९६, ५ और १७) । हेमचंद्र २, ९४ के अनुसार ध्रृष्टशुसुत का 
इन, ण में पतिवर्तित हो जाता है : धट्ठुज्जुण ! शौर० में चद्ुज्जुण्ण रूप है ( प्रचंड» 
८, १९), माग० में घिद्वज्जुण (वेणी० २५, १९), इस स्थान पर धिट्ग्युण्ण पढ़ा 
जाना चाहिए | बदि धद्व॑ज्जुण केवल मात्र छद को मात्राएं टीक करने के लिए न॑ 
आया हो तो समवत्तः यह #घृष्ठाओन रूप में ठीक किया जाना चाहिए क्योंकि चुम्म 
के स्थान पर उसका प्र्यायवाची अजुन है। 

९ २७९--जब अन्तिम ध्वनि या शोष वर्ण अथवा अनुनासिक, अर्ध स्वर से 
टकराते है तो, जब तक उनके बीच में अश-स्वर न आये (६ १३०-१४० ) नियम 
यह है कि अर्ध॑स्वर शब्द में मिला लिया जाता है । (१ ) जहाँ एक ध्वनि य है ( बर० 
. ७ * 3 चढ़० ३, २; हेच० २, ७८ : क्रम० २, ५१ ; माक० पन्ना १९) का न के : 
शोर० में चाणक्क 5 चाणक्य ( मुद्रा० ५१२, ८ और उसके बाद ) ; पारक्षन्‍्पारक्‍्य 
( हेच० १, ४४ ; २, १४८ ) ; अन्माग० में वक्षन्याफय ( दैेच० २, १७४; 
पूथ० ८रे८ ; ८४१; ८४२; ८४४; उत्तर० ६७४ ; ७५२ ; दस० ६३६, १० 
ओर १६ ; दप० नि० ६४४, २१ ; ६४९, २६ ; ६५८, २९ और ३१ ; ६५९, २२ 
ओर २३ ); शीर० मे शक्कर शक्‍्घ ( शकु० ७३, ११; १ ५५,८ ; विक्रमो० १०, 
९३; १२, २०; १८, १६; २२, १४ ; ४०, ७) |->ख्य ८ कख : महा> मे 
अफ्शाणअ + अख्यानक (हाल) ; अ०्माग० अपलाइ छ अख्यानि ( ६ ४९१); 
शोर: चक्‍खाणइस्सं-कव्या ख्यानयिप्यामिन्व्याख्यास्थे ( विदध० ६ ३, ३; 
रुक्मिणी० १९, ३ ) ; महा ०, अ्माग०, जै०्महा०, जैन्शौर०, शौर० और अप० मे 
सो कल + सोख्य (६ ६१ अ)। अ>्माग० रूप आधाबेइ के विपय में ६ ८८ ओर 
५५१ देखिए। ग्य>ग्ग : जो ग्ग 5 योग्य (गउड० ; हाल ; रावण० ) , अ० 
माग० और जै०मह्म० बेरग्ग +बैराग्य (ओव० ; एस्सें०) ; महा० से दवग्ग » 
सॉभाग्य (गउढ> ; हाल ; रावण०)। -- चयत्छा ; अण्माग० मे चुय - च्युत 
(आयार० 5) ९) ९) रै३ काप०); मह्दा० मैं मुशइ सुच्यते (गउढ़०); अ० 
माग० मे बुचआइ और शीर० में घुशदि-उच्यते (६ ५४८)। -- ज्य >ज्ज : 
महा? शुज्जइ + युज्यते (दाठ) ; सुज्जन्त + मुज्यमान (ग उढ०), रज्य 5 राज्य 
(दल ; राबण०) -- ख्य 5 हू: झौर० णट्ठअ + नाख्यक् (मूच्छ० ७०, ३) ; महा» 
_ लुद३ आता है (हेच० ४,११६), महा० और अप० में हुदूइ (६ २९२) > च्ुख्यति । 
महा ० लोटडइ चः छुल्याति (हेच० ४, १४६ ; कृपूर० ३९, ३) | +ड्य - हूं; महा० 
ऊुइ + कुडय (डेच० २, ७८; हाल); अन्माग० पिडुद > पीड्यते (आयार० 
९, २, ५, ४) --छ्यह 5 हु : महा» और अन्माग० अद्वु> आशय (गउड़० ; 
अर कप रे : ओव० ; निरया०) ; अ०्माग० और बैआाहं>केयई $ 

ढ्य (९६०) | --प्य > प्प : अ०माग० मद 
#अप्पेकत्या 5 पाली अप्येकच्चे (६ के हा *अप्पेके, लध्येगइया 
!७४) ; मह्ा० कुप्पद ८ कुष्यति (हाछ, 
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गऊड०) ; सुप्पष्ध ८ खुप्यताम्‌ (हाक) | --श्य ८ ब्म : महा० अव्यन्तर ८ 
अभ्यश्तर (मउड० ; हाल ; रावण०) ; शौर० और माग० अब्मुवबण्ण 5 अभ्यु- 
पफ्ज (९ १६३); अण्माग० और जैण्महा० में इब्स ८ इभ्य (ठाणंग० ४१४ और 
५२६ ; पण्हा ० ३१९ ; नायाध० ५४७ ; १२३१ ; विवाग ० ८२ ; ओव० ; एरससे०)। 
जय के स्थान पर द्‌ आने के विषय में ६ २१५ देखिए । 
६ २८०-दंस्प बर्णों के साथ थ्‌ तब मिलता है जब यह पहले अपने से 
पहले आनेवाले दंत्य वर्ण को ताल्ब्य बना देता है। इस प्रकार त्य 5 छा (वर० ३, 
२७ ; देख० २, १३ ; क्रम० २, ३२; मा्क० पन्ना २३), थ्य ८5झछछ (धर० ३, 
२७ ; हेच० २, २१ ; क्रम० २, ९२ ; मार्क० पन्ना २३), छा 5 हल (बर० ३, २७ ; 
हेच० २, २४ ; ऋक्म० २, २२; मार्क० पन्ना २३), ध्य रु ज्म (बर० ३, २८ ; 
हेच० २, २६ ; क्रम० २, ८७ ; मार्क० पन्ना २२) | >त्य न बा: महा ०, अ०्माग०, 
जै०महा०, जैणशोर० और शौर० मे अश्वन्त- अत्यन्त (६ १६३२) ; णशञ्नद्द - 
नृत्यलि (बर० ८, ४७ ; हेच० ४, २२५ ; हाल) ; मद्दा० दो अर दोस्‍्य (हाल) ; 
अ्माग० वेयावश + वैयापृत्य (ओंव०) ; महा० सश्य ८ सत्य (गउ० ; हल) | 
- थ्य ८ सछ : महा० और झौर० णेथरछ तथा अ०्माग० और जैं०महा० 
नेबच्छ + नेपथ्य' गउड० ; राबण० ; विक्रमो ७५, १४; रला० ३०९,१६ [पार्ट में 
णेवत्थ है] ; माल्ती० २०६,७ ; २२४१३ [दोनों स्थानों में णेबत्थ है ; प्रसतन्ष० ४१, 
७ ; मालबि० ३३, १८ ; ३६, रे ; रे८, ३े ; ७३, १७ ; ७४, १७ [सर्वत्र णेवत्थ 
है] ; प्रिय० २७, १८; रेट, १ और ४]; बि5० ३०, ८; १२०, ११ [दोनों 
स्थानों में णंब्रत्थ है) ; रक्ितणी ० ३२७, १५ ; ४१, ११ [णेवच्च रूप है] ; ४२, ५ ; 
४२, ५ और ९ ; आयार० २, १५, १८ [पाठ में नचत्थ हैं|; नायाघ० ११७ 
(वाठ में मेबत्थ है]; भोब० ; आव*ए्ल्से० २७, १७ ; एके०, अण्माग० और 
जै>महा० नेबज्छिय में रूप भी मिलता है (बिवाग० १११; पण्दा० १९६ [दोनों 
पाठों में नेचत्थिय £] ; आवपएलस्स० २८, ५) ८ अनेपरथ्यत ; जैश्महा० में नेघ- 
शा (- नेपथ्य में करके: आब० एवस्से० २६, २७) रूप भी मिलता है ; अन्माग० 
पच्छ ८ पथ्य ( सब्र व्याकरणकार ; कप्प० ); महा० और शोर० रच्छा - रथ्या 
(गठड०; हाल ; मुच्छ० २, २० ; कर्प्‌र० २०, ४ ; ३०, ७) | “-ध न हम ; पल्‍लव- 
दानपत्न में अजाताप > आशद्यत्याय (१ २५२) ; महा० में अज्ञ > अद्य (गउबण ५ 
हाल ; रावण ०) ; महा» में उद्खाण- उद्यान (गडड० ; रावण०) ; छिल्लर + 
कछिद्यते ( राबण० ); घिज्जुज्ञोअ ८ विद्यय्योत (गउड० ९०७); महा० 
 जै० महा० और शौर० में श्रेज्ज 5 बेच ( ६६० ) | -ध्य ८ ज्ञझ ; महा ० और 
घौर० में उब्रज्झाथ, अण्माय>० ओर जे०्मह्ा० में उयज्ञाय न उपाध्याय 
(६ १५५ ) ; महा० मज्झ ८ मध्य ( गउठ8० ; हा ; रावण० ); महा० 
अश्माग०, जै०्मह्ा० और शौर० में विश्च 5 विन्ध्य (६ २६९); महा०, जै० 
महा० और शौर० में संझा  सम्ध्या ($ २६९ )। ६५३६ में बताये ढंग 
सेआग० में च का व्य हो जाता है ( हेच? ४, २९२; कम० ५९, ९० ; रद्रट 
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के काव्यालंकार २, १२ पर नमिसाधु की टीका ) : अय्यन्अथय ; अवय्यभवद्य ; 
सथ्य ८ #मदय ; विय्याहल 5 विद्याथर । इसको समानता पर ध्य का स्य्दव हो 
जाता है ; मध्प॑दिन का मय्य्हण्ण रूप मिलता है ( ६ १४८ ; २१४; ९३६ )। 
माय ० की हस्तलिपिया अन्य प्राकृत भाषाओं को भाति ज्ञ और जम ल्खिती हैं; इस 
प्रकार छलितविग्रहराजनाटक ५६६, ११ में युज्झ > युद्ध > युद्ध > मद्ा ०, अ० 
माग०, जै०्महा०, शौर० और अप० जुज्झ ( गउड० ; हाल; बाल० १८०, ५; 
नायाघ० १३११ और १३१६ ; एल्सें०; ललित० ५६८,४ ; बाल० २४६,५ ; जीवा० 
८६, १० ; हेच० ४, ३८६ ) | अंशस्वर इ तालव्याकरण में कोई बाघा नहीं डालता ! 
अ०्माग० चियचस जो तियक्त से निकला है 5 न्‍्यक्त (टाणग० ५२८ [पाठ में वियत्त 
है] ; कप्प० £ ११७ ; इस सबंध में $ १३४ देलिए ), चिश्वा, चे आवा, चिस्याण 
ओऔर चेह्यरण ८ #तियकत्वा, *तिकित्वा, अतिकतवा - त्यकर्वा ( ६ ५८७ ), 
ये रूप ठीक वैसे दी हे जसे चयइ 5 स्यज़त ( हेच० ४,८८६ ; उत्तर० ९०२ ; दस० 
६३८,१८ ), चर्यान्‍्त 5 त्यज्ञन्ति ( आयार० १,४,३,१ ; १,६,१,२ ; सूय० १०० 
(पाठ मे चय[न्त है] ; १७४ ), चए  त्यज्ञत्‌ (आयार० १,५,४,५), क्याहि- 
त्यज ( आयार० १,६,१,५ ), चदरस्सान्त - त्यक्ष्यान्त ( सूय० २६१ ), ब्त ८ 
त्यक्त (आयार० २,१५,२३ और २४), जै०्महा० में चाईं> त्यागी (के० जे० ५)। 
अ०्माग० मे झियाइ - ध्याति वैसा ही है जैने महा० रूप झाई (६ ४७९) | 
१, जैसा कि पाठ से देखा जाता हैं इन शब्दों को केवल जन हम्तलिपियांँ 
जो निरंतर ८छ और न्थ को आपस में बदरूती रहती हैं, बहुत अधिक बार त्थ 
से लिखती हैं अपितु नाटकों की हम्तलिपियां भी ऐसा ही करनी हैं। इनमें केवल 
णंबच्छ रूप सर्वन्न छुद्ध लिखा गया है। 
९ २८१--४ २८० के नियम का एक अपवाद दाक्षि० दुक्रिखणक्ता-दाक्षि- 
णात्या; है ( मृच्छ० १०३, ५ )। ९२६ देखिए। इसके अतिरिक्त अन्मागन मे 
घक्त ( सूय ० ९६४ ), अघस ( सूय० ९६९ ; ९८३ ), याँद टीकाकारों के अनुतार 
ये ज्घात्य और आधात्य के | (६ ९० के अनुसार घत्त -घात भी हो सकता है, 
इसमें ९ २५७ के अनुभार लिंग का परिवर्तन हुआ है, यह बात अधिक संभव दौखती 
है। अन्य उदाहरण का अपवाद केवड आभास देते है। इस ( हेच० १, १५१ ; 
२, १३ ; भार्क० पत्ता २३ )- चेत्य! नहीं है, परतु 5 खेत्र जिसका भर्थ झौत्य है 
(बोएटलिंक और राट क॑ सम्कृत शब्दकोश मे चैत्र शब्द देखिए)। -- भहा० पक्षिअइ, 
अश्माग० ओर जे०्मह्म० पतियद, शौर०ण ओर माग० पत्ििआआद (६ ४८७ 
प्रतियाति ओर अथ्माग० पत्तिय 5 प्रत्येक ( हंच० २,२२० ; आवार० १,१,६,२; 
१,३,१,५ ; यूत्र० २८; ७८३ ; जीवा० ४४; ४७ ; ४३६ ; ४७८ और उसकी बाद ; 
पण्णब० ३० ; ३२ ; ३५, ४० ; राय० ६८ ; १२४; ६२६ ; १६४ ; ६१३९ ; १५२ 
और उसके बाद ; नायाध० ३ ४२ ; पेज १२६८ ; कोष ०; कण० ) ; #पशेयबुरूर 
प्रत्येकबुद्ध ( नदी" २४५ ; पण्णव० १९ ) ; पश्ि 5 #परति, #पर्लि जिसमें प्रति 
का अशखर भी है ($ १२२ )। शभ्ति और #पर्ति प्रीक रूप प्रोति और पोर्लि' क 
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समान है। अ०्माग० -बच्चियं ( ओब० ) को छोयमान' + प्रत्ययम्‌ बताता है, 
परंतु यह » वृश्तिकम्‌ है। अ०्माग० पहुछझ और पडुपतनन आदि-आदि के विषय में 
६ १६४ देखिए | ---अ०माग० और जै०्मद्ा० तश्व (हेच० २,२१; उवास०; कप्प०; 
कत्तिगे० ४००, ३१२४) होएन॑ले के विचार से >तत्त्व, देमचंद्र और टीकाकारों के अनु- 
सार सथ्य है, परंतु बेबर' और होएनले' के अनुसार तत्त्व है, किंतु इसका इससे 
भी अधिक शुद्ध रूप #तास्थ है जिसकी बीच की कड़ी #वतास्‍्यथ है (६ २९९ )। 
अ्माग० में सथ्य का रूप अंशख्र के साथ ताहिय है + #तथिय, कभी-कभी यह्द 
तथ्य के पास पास आता है, जैसे तश्याणं तहियाणं ( नायाघ० १००६ ; उदास» 
६ ८५ ), तब्चेहिं तद्दिएहि (उवास० ६ २२० और २५९)। --खसामत्थ और इसके 
साथ-साथ चरूनेवाला रूप सामप्छ ( हेच० २, २२ )- सामथ्य नहीं है, परंतु इससे 
पता लगता है इसका मूल रूप #सामर्थ रह्दा होगा | --महा० कुत्थसि और 
कुत्थसु + क्ष्पसे और क्ृथ्यस्व (हाल ४०१) अशुद्ध पाठ है ( हाल में यह 
शब्द देखिए ) और कड्सि तथा कहुखु के स्थान पर आया है ओर कढइ 5 कथति 
का कर्मबाच्य है (६ २२१ ) | 
३, चेबर समा, डे. डो. मो, गे. २८, ४०५९ में हेमचंद्र के अनुसार मत देता 
हैं; बेबर की हाल २१६ पर टीका । --२. हेमचंद्र २, २१० पर पिशरू की 
टीका ; होएनले, उबासरद्साओं में पत्तिय शब्द देखिए और उसकी तुलना 
कीजिए । था ह्ले नसेन विक्रमोर्चशीय पेज ३३१ और उसके बाद में हससे भिश्न 
मसल रखता है ; हाऊझ ३१६ पर वेबर की टीका ; ए. म्युलूर, बाहत्रेगे पेज ६४ । 
--ह. ओपपातिक सूत्र में यह शब्द देखिए। --४. भगबती १, ३९८, भोट- 
संख्या २। --५., उवासगद्साओ, अनुवाद पेज १२७, नोटसंरुूपा २८१ । 


१ २८२- एक अनुनासिक के साथ य मिल जाता है; ण्य और न्‍्य, ण्ण 
बन जाते हैं, अ०्माग०, जै०महा ० और जै०्शौर० में इसका रूप ज्न भी हो जाता है, 
मारा० में ( हेच० ४, २९३ ; रुद्रट के काव्यालंकार २, १२ पर नमिसाधु की टीका ), 
पै० और चू०पै० ( हेच० ६,३०५ में इञ्म रूप मिलता है। इस प्रकार महा *दुक्घिण्ण 
मे दाक्षिण्य ( गउड० ; हाल ; रावण० ) ; पुण्ण-पुण्य (हाल ; रावण०) ; अ०- 
माग० ओऔर जै०महा० में हिरफ्ण - द्विरण्य ( आयार० १; ३, रे, हे ; २, १५, 
१० ; १२ ; १७ ; १८; उबांस० ; कप्प० ; नायाध०; एल्सें० ); माग० शादिलण्ण 

८ संहिरण्य ( मृच्छ० ३१, ९ ) ; अन्माग० में पिज्नाग-पिण्याक ( आयार० २, 
१, ८, ८ ; यूय० ९२६ ; ९९८; ९३१ ; दस० ६२२, ७ ) ; पतश्न ८ पण्य ( सूय० 
९२१ ); महा ०, झीर० और माग० अण्ण-अन्य ; महा ० णास > न्यास (हार ) ; 
विण्णास>विन्यास ( गउढ० ); महा» और झौर० मण्णेल्मस्ये ( $ ४५७ ); 
महा ० और शौर० सें ए्ण < सैस्य (गउड० ; रावण» ; अद्भुत० ५६,६ और १९) | 
--भाग० में अवस्हष्ञन्अग्राह्मण्य; पुष्ञ-पुण्य; अदिमब्भु-अभिमसन्यु (६ २८३ 
की तुलना कीजिए ); अष्ञदियदांल्‍्अन्यवि्शिस ; कब्का 5 कन्यका ; शामफअआ ४ 
सामान्य ( हेच० ; नप्िसाधु )। नाटकों को इस्तलिपियों में कैयल चण आता है | +- 
५१ 
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वै० में पुड्भ « पुण्य ; अभिमष्ञु £ अभिमन्यु ; कषप्ञका ८ कन्यका (हेच०)। 
बररुचि १०, १० के अनुसार पै० में कन्या का कध्ञा हो जाता है, १२, ७ के अनु- 
सार शौर० में ब्राह्मण्य का बस्दझ्आ ओर कन्यका का कश्मका रूय होता है। 
क्रम० ५, ७६ के अनुसार शोर० में ब्राह्मण्ण का बस्‍्द्ृण्ण अथवा बम्दड्ञ हो 
जाता है, कन्या के रूप कण्णा अथवा कश्चा होता है। वररुचि और क्रमदीश्वर का 
पाठ-रूप अति सन्देहास्पद है| सप्रमाण उदाइरण शौर० में बम्हण्ण ( मृच्छ० ८९, 
१२ ), अव्यम्हण्ण 5 अन्नाह्मण्ण ( शकु० १४२, ८ और १४; विक्रमो० ८४, 
१३ ; कर्ण० १०, ३ ; ३३, १० ); कण्णआ (शकु० ३०, ३; ७१, ३ [ यहाँ 
यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ]; १३४, ८ ; माछ्ती० ७३, ८; ८०, १ [ यहाँ 
यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] ; २२३, १; २४३, १ [ यहां यही पाठ पढ़ा जाना 
चाहिए ]; मुद्रा० २०, ६ [यहां यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ]; रत्ना० 
२९९, ६ ; नागा० १०, १४ [ पाठ में कण्णका है ]; ११, १ और १० ; आदि 
आदि ) ; माम० में भी कण्णआ रूप मिलता है ( मुद्रा० १९९, ३; १९४, ६ [यहाँ 
यही पाठ पढ़ा जाना खाहिए] ) | -भ्य का मम हो जाता है और दीर्घ स्वर के बाद 
म: महा० किलम्मइ, शोर० किलम्मदि 5 क्लाम्यति ( $ १३६ ); मदह्दा० सामइ 
में ताम्यति ( हाल ) ; झौर० उत्तम्म - उत्ताम्य ( शकु० १९, ८ ) ; उत्तम्मिअ 
ल्‍ उत्तम्य ( शकु० ५६, ९ ) ; महा ० और शौर० सो सम, अण्माग० और जै०- 
महा ० सोमच्सोम्य ( $ ६१ ) ; शोर० कामाए 5 काम्यया (मृच्छ० ४९, १४)। 
8 २८३--बर० ३, १७ ; क्रम० २, ७० और मार्क० पन्ना २१ के अनुसार 
अभिमन्यु का अहिमज्जु भी हो जाता है और हेच० २, २५ में बताया गया 
है कि इस शब्द के रूप अहिमब्ञ, अदिमज्जु और अहिमण्णु दोते है । धोर० में 
अहिमण्णु रूप है ( मार्क० पन्ना ६८ ; वेंणी० ६४, ६६ ), यही रूप माग० में भी 
है ( बेणी० ३४,१२ ), इसके स्थान पर | २८२ के अनुसार अहिमच्ञु होना चाहिए 
था | महा ० और शोर० मण्णु के साथ साथ (द्वाल ; रादण० ; वेणी० ९, १९; 
११, १५; १९, १; ६१, २२ ) हेच० २, ४४ के अनुसार म्नन्‍्यु के लिए मन्तु भी 
काम में लाया जाता था | द्वाल के तेलगू सस्करण में इस मन्तु रूप का मण्णु' के 
स्थान पर बार-बार प्रयोग हुआ है। पाइय० १६५ के अनुसार 'रूजाः और 
“अप्रिय' है, देशी० ६, १४१ में मन्तक्‍्द के ये ही अर्थ दिये गये हैं (८ छूमा 
और दुःख | --अनु० ) | मन्तु रूप सस्कृत' में भी है। रूप की दृष्टि से यह कन्सु 

से मिलता है (प्रेम ; काम : देशी० २, १ )। 
१. हाल ६८३ पर हाल की टीका । २,--ब्यूछर द्वारा संपादित पाइय- 

रूच्छी में यह शब्द देखिए । 

$ २८४-य्य का ज्ज़ हो जाता है ( बर० ३, १७ ; देच० २, २४ ; क्रम० 
२, ७० ; मार्क ० पन्‍ना २१ ) | मद्दा ०, अ०माग० और जै०महा० में से जला + दय्या 
(६ १०१ ), माग०, पै० और चू०पै० में स्य ही रहता है (६ २५२ )। माग० 
छोड़ अन्य सब प्राकृत भाषाओं में ये का जा हो जाता है ( ब२० ३, १७ ; अंढ० ३, 
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१५ ; हेच० २, १४ ; क्रम० २, ८९ ; सार्क० पन्‍ना २१ ) $ महा» में अज्थ ८ जाये 
( गंठड़० ) ; आज्या >आयो (हाल ), कझा क काये (गठडढ० ; हारू ), 
मजा » मयोदा (हाल ; राजण० )। देव० ४, २६६ और ३७२ के अनुसार 
शौर० और माग» में थे का ज्ञ और थ्प हो जाता है; शौर० में अय्यडुस पय्या- 
कुलीकद्मिह - आर्यपुत्र पर्योकुलीकृतास्मि खुय्य - सूर्य और इसके साथ-साथ 
पदह्ञाइलव्पर्योकुल, कहझपरवस + कार्यपरवश ; माग० में अय्यण्ञाये | य्य 
दिपरिमेद कभी-करममी दक्षिण भारतीय हस्तलिपियों में पाया जाता है, किन्तु अधिकाश 
दत्तक्िपियोँ य्य या ह्ा के स्थान पर एक विंदु ० दे देती हैं; अ० अ> जार्य ; 
चप० अयद्दावदि 5 पर्येधस्थापय ; खु० अन्छूर्य ; इस लेखनशैली से यह पता नहीं 
चरता कि इस विंदु (८० ) से य्य का तातरय है या जे का और यहाँ कौनसा 
उचारण होना चाहिये! ! अथवा इससे इनके बीच की किसी ध्यनिसमूह 
का प्रतीक है ! यह गोलाकार विंदु जैसा ए, म्युलर ने ठीक ही कहा है' वही 
अर्थ रखता है जेसा जैन हृस्तलिपियों का विचित्र ध्यनिचिह्द जिसे वेबर' य्य 
पढ़ने के पक्ष में था किंतु जिसे अब याकोबी' और ए, म्युल' के अनुसार हवा 
पढ़ा जाता है। संभवतः मोर्यकार विंदु दोनों के बीच की ध्वनिविशेष है। इस 
कारण देच० का नियम जेनों के उच्चारण का स्पष्टीकरण करता है। नाटकों की 
हत्तलिपियां उक्त दोनों प्राकृत भाषाओं में ह्ल का प्रयोग करती हैं। शौर० के 
लिए ज्ञ। माग० के लिए य्य शुद्ध रूप है जिन्हे बर० ११,७ में बताता है; 
कणय्य 5 काये ओर ललितविग्रदराज नाटक मे नीचे दिये उदाहरण पाये जाते 
हैं : पय्यन्दे ८ परयेन्ते ( ५६५, ७ ), अवय्यन्ददां > अपयेन्तता ( ५६५,१२ ) | 
ज्ञ के स्थान पर अंशरवर द्वारा उत्पन्न रूप रिआ और रिय के अतिरिक्त ($ १३४ ) 
र॒ भी आ जाता है अर्थात्‌ $ ८७ के अनुसार य का छोप हो जाता है ( बर० ३, १८ ; 
१९ ; हेच० २,६३ ; क्म० २,७९; मार्क० पन्ना २२ ) : मद्दा० गम्भीर 5 गाम्भीय 
( रावण० ) ; मद्दा० ; अ०्माग० ; जै०्महा० ; शौर० और अप० 'में हूर - तूर्ये 
(सब व्याकरणकार ; गउड० ; हार ; रावण ० ; आयार० पेज १२८, २३२ ; एल्से० ; 
पिक्रमो ० ५६, ५ ; मदहा० १२१,७ ; वेणी० २३, ११ ; ६४, २ ; ७३, १६ ; बाल» 
१४७, १८ ; २००,१० ; पिंगल १,१५ ) ; महा» में सोडीर > शौततीये ( मार्क ०; 
राधण० ), शौर० में सोडीरशण रूप भी मिलता है ( कर्पूर० ३०, ७ ), सोण्डीरक 
शौण्डीये ( देच० ; मल्विका० १४६, ६ ), सोण्डीरदा रूप भी आया है ( मुच्छ० 
५४, ४; ७४, १२ ) | यह र विशेष कर कर्मवाच्य में पाया जाता है, जैसे जीरडइ ८ 
जीयेते, मद्दा ० ओर जै०्महा० में तीरइ, तीर तीर्थतें, मह् ० और जै०्महा० 
हीरहइ ८ हियते ( ६ ५३७ ), महा०, अ०माग० और जै०महा० में कीरइ-क्रियते 
(३ ५४७ )' | सब प्राकृत भाषाओं में बारबार आमनेवारा रूप शूर, माग० शुर्ट, 
हेच० २,६४ के अनुसार खूर से व्युपन्न हुआ है ( देच० ने लिखा है: सूरो खुज्जो 
इसि तु ध्रसर्य प्रकतिभेदात्‌। --भनु० )। बर० १०, ८ के अनुसार पै० में 
आवश्यक रूप से तथा देख» ४, ६१४ के अमुसार कमी केभी शब्द में अंशस्वर आ 
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जाता है: सारिआ ८ सायी। हेच० खुज्ज ८ सूर्य बताया है| यह छुय्य की अपेक्षा 
की जानी चाहिए थी ; उसने #कीर्यते + क्रियते के स्थान पर किरते - कीर्य॑ते 
लिखा है ( ४, ३१६ ) | --कच्च ( >पेशा + देशी० २, २; यहां पिशल ने कश्य का 
अर्थ पेशा किया है, किंतु हेच० ने कष्य॑..-कझ्ले की टीका कथश्य॑...कार्यम की है 
जिसका अर्थ पेशा करमा उचित नहीं जचता वयोंकि कार्य अथवा हत्य का पेदे से 
कोई विशेष संबंध नहीं है, का का अर्थ काम है और हृत्य का धार्मिक काम । 


--अनु० ) « कार्य नहीं है, अपितु +कृत्य । 
१. पिशलू ना. गे. वि, गो. १८७३, पेज २०८ ; मोनासबेरिष्टे डेर कोए- 


निगछिशे आकादेमी डेर विस्सनशाफ्टन स्सु बलोन, १८७५ पेज ६१७५ और उसके 
थाव । ---२, बाइच्रैगे पेज १९। --३. भगवती १, १८८ ओर उसके बाद । 
---४, कह्पसूत्र पेज १८ नोटसंख्या १। ---७. बाइग्रेसे पेज १२ और उसके 

बाद | --६. याकोबी ने कू. त्सा. २८,२५० में अछुछ लिखा है। 
ह २८५-जिस प्रकार ये का कभी कभी केवल साधारण र रद जाता है 
(६ २५६ और २५७ ), उसी भाति कभी कमी य से संयुक्त रकी ध्वनि छू में 
परिवर्तित हो जाती है, इस अवसर परय शब्द में समा जाता है; जै०्महा० में 
पत्लाण + पर्याण ( हेच० २, ६८ ; ऋरम० २, ८० ; माक० पन्ना २२ ; एचस्वै० ), 
जब कि अथ्माग० में पडायाण-प्रत्यादान ( $ २५८ ); सोअमब्लन्‍्सॉकुमार्य 
( बर० ३, २१ ; देच० २, ६८ ; क्रम० २, ८० ; मार्क० पन्ना २२; ६ १२३ की 
तुलना कीजिए) | मद्ा ० पल्‍लेंक ( वर० ३, २१; चंइ ३, २२ ; क्रम० २, ८०; 
मार्क० पन्ना २, २; गउड० ; कर्पूर० ३६, ३), अ०्माग० पलियंक के समान ही 
(६ २५७) देच० के अनुसार मुल में सस्कृत पल्यंक तक पहुँचाये जा सकते हैं, यदि 
स्वयं पल्‍यंक सस्कृत पर्यक से निकला रूप न हो | पल्‍लह (हेच० २, ६८), शौर० 
पहलत्थ (वर० ३, २१ ; हेच० २, ६८ ; क्रम० २, ८० ; मार्क० पन्ना २२ ; बारू० 
२४३, ११ ; वेणी० ६०, १० ; ६५, १३ ; मब्लिका० २६, १८; ९७, ९ ; १२५, 
६; १३५, १६ ; १९५, ३े ; रुक्मिणी० २९, ८), मद्दा०, अ०माग० और झौर० 
पल्दत्थ (हेच० ४, २५८ ; त्रिवि० ३, १, १३२ ; गउ४० ; राबए० ; इसमें अस 
शब्द देखिए ; कप्प० ; मच्छ० ४१, २०; माल्ती० ११८, ३; २६०, ५), महा» 
विवल्दत्थ, शौर० विपल्हत्थ (उत्तर० ६२,१३ [पाठ में विपम्हत्थ है] ; ९२,१० 
[पाठ में बिपण्हस्थ है] ) और उसके क्रिया-रूप पल्लट्टर और पल्दवत्थइ (हेख० ४, 
२१६ और २०० ; गउड० ; रावण० ; इस ग्रंथ में अस! शब्द देखिए), अ०्माग० 
पल्दत्थिय (पाइय० २०१ ; विधाह० २८२ और २८४ ; नायाध० १३२६ ; उत्त२० 
२९) रूपों में जिन्हें व्याकरणकारों और टीकाकार्रोे तथा नवीन युग के धूरोपियन 
विद्वानों ने अस ( > पेंकना) और परि उपसर्ग से च्युत्पन्न किया है, वास्तव में दो 
भिन्न-भिन्न धातुओं से बनाये गये हैं | पल्‍लट्ट और पल्लत्थ >पर्यस्त हैं (६ १०८), 
इसके विपरीत पल्हत्थ + #प्रद्हस्त जो हस्‌ ० हस्‌ से प्र उपसर्ग जुड़कर बना हैं; 
इस संबंध में निहस्त और निईसित की बुकना कीजिए । महा» पशहस्थरण (रावण 
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११५, १०८) पश्चत्थरण के स्थान पर है जोर पाठ में अशुद्ध रूप है, जैसा कि 
सीके में है +- #प्रत्यास्तरण ; प्रत्यास्तार (< गलीचा ) से तुछूना कीजिए, । 

१. बेबर, भगवती १, ४०९, मोटसंख्या २; पी० गौह्द्श्मिक्त, ना० गे० 
बवि० गो० १4७४ पेज ०२१ ; ए० स्युकर, बाइजत्रेगे पेज ७५ और ६४ ; एस० 
गौल्दृश्मिस, रावणवड्ो से दूसरा अस्त देखिए । राँ० प० पंढित :गउड़वहों में 
अख्‌ शब्द देखिए ; याकोबी के कल्पसूत्र में पल्हत्थ शब्द देखिए ; योहान्ससोन, 
कु० स्सा० ३२, १०७ और उसके बाद ; होएनंले, कम्पेरेटियव प्रेमर ६ ६३७ 
और १४३ । 

९ २८६--लल्‍्य का छू हो जाता है: महा ० कल्ल 5 कल्य (गठड़० ; हाल), 
मद्ा० कुल्लादि तुला - कु स्याभिस्‌ तुस्याः (कर्पूर० ४४, ६) ; महा ०, अ०्माग०, 
जै०शोर० और शोर० में मुल्ल, अन्माग० और जै०्महा० मोल मुल्य (६८३ 
और १२७ )। >- ब्य का व्य हो जाता है; बबसाय > व्यवसाय ( गउड० ; 
राबण० ); बाहनब्याथ ( गठड० ; हाल ); ऋष्य ८ काव्य ( गठउड०; हाल; 
रावण० ) ; अवश्य कर्तव्ययूचक तब्य का भी अ०्माग० ओर जै०महा० में एक रूप 
दोयच्च ; शीर० और माग० में होद्‌व्य, जे०शौर० और श्ीर० में भविदब्ब, माग० 
दुविदव्यन्भवितव्य ( $ ५७० )। अ०माग० पाक्तिज् ( कप्प० ) पिलृव्य' नहीं 
है, किन्तु  पिशज्विय | अ०्माग० में पूद्द ( नायाघ० ६ १८; पेज ३३१ ; ३५३ ; 
८४५ ; ओब० )* ब्यूद नही है किन्तु ० #अप्पूह्द के स्थान पर #धप्यूह रूप है 
जो उहूू धातु में अपि उपसर्ग जुड़ कर बना है ($ १४२ )। कुछ कर्मवाच्य रूपों में 
जो प्प आता है, जिते पी० गौल्दश्मित्त' ओर एस० गोौल्दश्मित्त' दय से स्पष्ट करना 
पाहते है, जिसे इन विद्वानों से भी पहले वेब॒र" ने बताया था, यह य्य की अशुद्ध 
प्रतिलिपि है तथा जिसे याकोब्ी' ओर उतके बाद योहान्ससोन* अ्रमपूर्ण मिलान से 
इसकी व्युथत्ति देंना चाहते थे, वास्तव में नियमानुसार प्य से उत्पन्न हुआ है| मद्दा ०, 
जै०्महा ०, अण्माग० ओर अप० घेंप्पदइ 5 #चुप्यते जो अशुभ्यते ८ शुद्ाते के 
स्थान पर आया है (६ २११२ ओर ५४८ )। जै०महा ० आदप्पइ ( हेच० ४, २५४; 
आब०पएरत्से० १२, २९ ) ओर इसके साथ-साथ आद्यीअद ( देच० ४, २५४ ) 
और मद्दा ० विद्धप्पद ( देव० ४, २५१; रावण० ) और इसके साथ-साथ विढ- 
चिझाइ ( देच० ४, २५१ ) आढ्यइ के नियमानुसार कर्मवाच्य रूप हैं ( हेच० ४, 
१५५ ; क्रम० ४, ४६ ) ओर बिढयइ ( हेच० ४, १०८ था धात का प्रेरणार्थक 
रूप है ( $ ५५३ ), इनमें $ २२३ के अनुसार मूर्धन्यीकरण हो गया है। महा०, 
अ०्माग० और जै०मह्ा ० आढ्ष, महा० समादत्त, मह्ा०, जै०महा० और शौर० 
चिढस तथा अप० खिढसडें (६ ५६०५ प्रेर्णार्थक रूप बताये जा सकते हैं मानो 
आदश ० #आध्त हों, ठीक जैसे आणक्ष ८ आश्षप्त हैं; इससे भी अच्छा यह है 
कि इन्हें वर्तमान रूप से व्युत्प्ञ किया जाय ( $ ५६५ )*। --सिप्पद « स्निहाते 
और सिख्यते ( देच० ४, २५५ ), महा० रूप सिप्पन्त ( हा १८५ में यह शब्द 
देखिए ) का सम्बन्ध सिप्पए (द्ेच० ४, ९६ ) से है, जिससे मराठी रूप दिपूणे 
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और गुजराती दिपूर्षु निकले हैं' और सूचना देता है कि फभी एक भातु ऋखिप 
वर्तमान था जो #्सिक्‌ से निकले सिच््‌ धातु का समानाथी था । अर्थात्‌ यहाँ कष्ठ्य 
और ओष्ख्य बर्णों का परस्पर में परिवर्तन हुआ है (९ २१५ )| महा ० , अ०्मारा० 
और शौर० सिप्पी (८सीप : हेच० २, १३८ ; माक० पन्ना ४०; हार ; रावण० ; 
कपूंर० २, ४; विद्ध० ६३, ८; उवास० ; बाछ० १९५, ५; २६४, है ; विद्ध० 
१०८, २) - पाली सिप्पी, मराठी में इसडे रूप शीप और शिप हैं, गुजराती में 
सीप है, हिन्दी मे सीपी और सीप है और सिन्धी में सिप” चलता है। बाहिप्पद 
( हेच० ४, २५३ ) और जै०्महाथ्वाहिप्पन्तु ( आब० एल्सें० १८, ६ ), जिसे 
विद्वान हेच० के अनुसार हू भातु निकाय तथा र ब्याहयते मानते हैं, उसकी अधिक 
सम्भावना व्याक्षिप्यते की है जिसका अर्थ सस्कृत से कुछ भिन्न और विशेष है जैसा 
कि स्वय सस्कृत में सयोगवश संज्षिप्‌ का अर्थ है ।इम नियम का प्रमाण मद्दा ० णिह्टि- 
प्यन्त ( राबण० ८, ९७ ) से मिलता है जोननिक्षिप्यमाण और बिसे भूलछ से एस० 
गौल्दश्मित्त था धातु का एक रूप बताता है। इसी से सम्बन्धित मद्ा० णिहिक्त, 
अ०्माग० और जै०्मह् ० निहिश (भागम० ३, ५८ ; देच० २, ९९ ; क्रम० २. 
११२ ; मार्क० पन्ना २७; गड़ड० ; रावण० ; कर्पूरं० २, ५; विवाह० ११६ ; 
एस्सें० ), अप० णिह्विक्तड ( हेच० ४, ३९५, २) और मह्दा०, अ०्माग० और 
जै०मद्दा० वादिक्त ( हेच १, १२८ ; २, ९९ ; पाइय० २४७ ; द्वाल ; उत्तर० २९ ; 
आव*“एर्स० ३८, ६ ) शब्दों मे ये शब्द दिये जा सकते द/ और ये निश्चिप्त 
ओर व्याक्षिप्त । ६ १९४ के अनुसार यह भी संभावना है कि उक्त रूपों का स्पष्टीकरण 
निद्चिस ओर व्याहत से हो । -- अब तक प्प वाले कई रूप भूल से कर्मवाच्य समझे 
जाते रहे है क्योंकि न तो इनके रूप के अनुसार और न ही इनके अर्थ के अनुसार ये 
कर्मवाच्य हैं | खुप्पए (>गोता भारना ; ड्रब जाना [वास्तव में खुप्प का अर्थ 
शरीर में किसी हथियार का घुसना है, इस अर्थ मे ही इसका ताल ह्बना हैं, कुमा- 
उनी में खोपणों इसी प्रयोजन में आता है, हिन्दी में इसका रूप खुभना है जिसके 
अर्थ कोश में चुभना, घुसना और घैंसना है | --अनु ०] ; बर० ८, ६८ है ; हेच० ४, 
१०१ ; क्रम० ४, ५१ ) | मद्ग ० रूप खुप्पन्त ( रावण० ), महा० और अन्माग० 
खुत्त (रावण० ; पण्टा० २०१) जिसे एस० गौल्दश्मित्त ने#खुब्यइ द्वारा स्पष्ट और 
ब्युथन्न किया है और खु 5 खतू से सम्बन्धित किया है, वास्तव में > #प्लुप्यसि बो 
छुप अवसादने, सादे से निकला है (वेस्टरगार्ज, शडिचेस पेज ३३३) | --जझुप्पर 
(स्योग करना ; बॉधना : हेच० ४, १०९ )5- युप्यति जो युप्‌ एकीकरणे, समी- 
करणे से बना है ( बोएटलिंक-रोट के कोश में यह शब्द देखिए ), इसके साथ अ०- 
माग० जुबल, जुबलय और जुबलिय की तुलना कीजिए | मद्ा० पहुप्पइ ( हेच० 
रै; १४२; ४, ६२ ; मार्क” पन्ना ५३; गउड० ; हाक ; रावण० ) जो वेगरा के 
बाग आह जज वजन ही विश, 
कई मिता है। 38 हु काम के योग्य होना! । इसका प्रमाण अप० पहु- 

५ / २९० ; ४१९ ) जो बताता है कि इसका रूप संस्कृत में 
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प्रभुस्यलति और इसमें ६ २९९ में बताया गया ध्वनिपरिवतेनभ्मी हो गया। इसी 
प्रकार का रूप महा ० ओहुष्पन्त है ( रावण० ३, १८ )- #अपभुत्वस्त-] टीका: 
कार इसके अर्थ का स्पष्टीकरण आकश्यमाण ओर अभिभुशमान लिख कर करते ' 
हैं । इसका सम्बन्ध ओद्वाचर 5 #अपमभावति ८ अपनावयति जिसका तातर्य 
आकफ्रामति है ( हेच० ४, १६० ), इसी रूप से ओदाइअ, ओहामइ, ओहामिय 
(६ २६१ ) ओर ओहुअ - #अपभूत निकले हैं । --महा० अप्पाहद (+-सन्देशा 
देता है; हेच० ४, १८० ), अप्पादेइ, अप्पादें न्‍त, अप्दाहेज, अप्यादिझलइ और 
अप्पादिश ( हाल ; राबण० ) रूप जिन्हें एस० गौल्दश्मित्त” कृत्रिम ढंग से भाषा- 
शास्त्र की दृष्टि ते एफ असम्मव रूप कअव्याहृत से व्युत्तन्न करता है और वेबर!" 
संदिग्ध मन से + हर्‌ अभ्या से निकलछा बताता है नियमानुसार ८ %आप्राथयति जो 
प्रथ प्रख्याने से बना है ( घातुपाठ ३२, १९ ); विधप्रथयति भीर संप्रथित की 
बुलना कीजिए | 
९, याकोबी, कण्पसूत्र में यह शब्द देखिए ; ए० म्युलर, बाइजेगे पेज १७ 
ओर ३५ | -- २. छोयमान, ओपपातिक सूत्र में टीकाकारों के अर्थ सहित यह 
शब्द देखिए । --- ३. न/० गे० घि० सो० १८७४ पेज ५१२ और उसके बाद | 
«- ४, स्सा० ढे० ढौ० मौ० गे० १९, ४९१ भर उसके बाद, प्राकृतिका पेज ई 
ओर १३ नोटसंरुप्रा $ और १७ तथा उसके बाद | --- ५, स्सथा० डे० डो० मौ० 
गे० २८, ६५० ; हाछ पेज ६४ ; हंडिशे स्टुडिएन १७, ९२ और उसके बाद। 
«+ ६. कू० स्सा० २८, २७९ और उसके बाद । --- ७. कू० त्सा० ३२, ४४६ 
ओर उसके बाद, यदाँ इस विषय पर विस्तार के साथ साहित्य-सूची भी दी गयी 
है । -- 4. इस रूप को रभ्‌ से च्युसप्पक्न करना भाषाशार्र की दृष्टि से असंभव 
है। --९. देव० ४७, ९६ पर पिशछ की टीका । “० १०, हेच० २,१३८ पर पिशझलू 
की दीका | -- ११. पी० गंल्दृशिसतत, ना० गें० वि० गो० १८७७, पेज ५९३ 
के नोट की तुझना कीजिए ; यकोबी, ऑसगेवेस्से एस्सेंडुंगन में निष्चिस शब्द 
देखिए । “+« १२. माकृतिका पेज १७ और उसके बाद; इसके विपरीत योहान्स- 
सोन, कू० त्खा० ३२, ४४८, नोटसंख्या ३ । --- १३. हाल, ७ की टीका | -- 
१४. रावयणपहो में यह शब्द देखिए | --- १५. हाख में यह शड्द देखिए । 

६ २८७--(दो) र, एक ध्वनि है [जिसका भले ही वह वर्ण के ऊपर या नीचे 
हो २९१ |छोप हो जाता है । --अनु० ) (चर० रे; ३; चड० ३, ९; हेच० २, ७९ ; 
क्रम० ९, ८० ; मार्क ० पन्ना १९ ); के > कल: मद्द० में अक्क ८ अके (गउद०) ; 
अ०्माग० में कक्केयण-ः कर्केंशन ( ओब० ; कप्प० ); शोर० में सक्केमि« 
लकंयाप्रि (६ ४९० )। महा» में कंकोड, कंकोत्ठ और इनके साथ-साथ ही 
महा० और अ०माग० रूप कक्कोड़ मे ककोट ; ६ ७४ देखिए | --क्र » क् ; अप० 
में किआइ “ फ्रियते ( ६ ५४७ ) ; महा० थक्ष > चक्र ( गउड़० ) ; विक्षम ८ 
जविक्म ( गठढ० )। मद्ा०, अ०्माग०, जै०्मह्ा० और अप० में धंक « घक्क ; 
६ ७४ देखिए । “से 5 कर ; शौर० और माग?० में सुष्दध ू सूखे ($ १९३९) । “- 
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शैट मा: शौर० में णिम्गममग्ग न निर्गेमसार्ग ( छलित० ५६७, २४ ) ; महा० 
शुम्गम-दुर्गस ( गउढ० ; रावण० ) ; वम्ग रू बर्ग ( गठढ० ; दारू ; रावण० )। 
_ पथ 5 ग्ग ; पत्लवदानपत्र में गामागामभोजके 5 ग्रामप्राममो जकान्‌ (५५ ४); 
शामे > भ्रामे (६, २८): गहणं> ग्रहणम्‌ (६, रे१; रेरे और ३४); 
निगह + निम्रह् ( ७, ४१ ) ; महा ० में शहद ू झद्द ( गडड० ; दाल ; रावण० )5 
अश्माग० और जै०महा० में नग्गोदद और णग्गोह्द 5 न्‍्यप्रोध (चड० ३,९, आयार० 
२, १, ८, ५ और ७ ; जीवा० ४६ ; पण्णव० ३१; विवाह० ४१ [६ पाठ मे निग्गोदद 
है]; १५३० ; कष० ६ २१२ [ पाठ में निग्गोद्द है; इस ग्रन्थ में यह शब्द देखिए); 
आव० ए्सें० ४८, २५ ; एव्सें० ); अभ्माग० और जै०शौर० में निग्गन्थ 5 निर्गेन्‍्ध 
( उदाहरणार्थ, आयार० ३, १५, २९; पेज १३९, ४; ६; ६५ ओर उसके बाद ; 
उबास०, ओव० ; कप्प० ; कत्तिगे० ४०४, ३८६ ) | “:घे5 धध : महा० णिग्घरिण 
< निश्वेण ( हाल ); णिग्घोस + निर्धोाष ( रावण० ); शौर० और माग० में 
दिग्धिआ > दीर्धिका (६ ८७) | घर 5 रघ। आइस्घइ रू अजिशति, जिग्घिम 
म #जिन्रित ; महा ० और अ०्माग० अम्घद ८ आपध्राति, अग्घाइअ ० *#आज्ना- 
यित (६ ४०८ ; | ४०८ में सज्ञा का विषय है, वहाँ अम्घाइ पर कुछ नहीं है। 
--अनु० ) | -चे शव: मद्दा० में अश्या 5 अचो (गउड०) ; जैश्मद्वा०, शौर* 
और दाक्षि० में कुछ >कूचे ( एस्सें०); शकु० १३४, ४; कर्पुर० २२, ८; 
दाक्षि० ; मृच्छ० १०४, ७ ); शौर० चच्वरी > चर्चरी ( रा» २९३, १७ और 
१८ ) | - हे ब्छ : महा० मुब्छा मूरछां (रावण०) | -छू £ ज्छ : शौर० 
समुण्छिद + समुस्छ्धित ( रच्छ० ६८, १५ ) | --जे + ज्ञ ; महा अज्जञुण 
अज्जुन ( गठड० ) ; गज्िअच्गर्जित ( गउड० ; हाल ; राबण० ); जजञर ८ 
जजर (गउड० ; दाल) | भुअ (>भूर्ज: देशी० ६, १०६ ) 5 भूजे नही है, परन्तु 
+ भुज# (वेजयन्ती ४८, ८९), महा० भुअवक्त मी (गठड़० ६४१) > #मुजपन्न | 
माग० में जे का यय रुप हो जाता है ( बर० ११,७ ; हेच० ४, २९२ ) : अय्युण 
>अजुन ; कय्यन्कार्य ; गय्यदि > गजते ; गुणवस्यिद £ गुणव्जित ; 
दुष्यण + दु्जन । नाटकों की इस्तलिपियों में केवल ज्य पाया जाता है जैसे कज्ा 
(मुच्छ० १२६, ६; १३९,२३ ); वुहल्लण (मच्छ० ११५, २३)।>-अन्‍्ज : 
महा० में वल्लरूवद्ध (गठ३इ० ; हाल; रावण० ) | -झनन्‍्ज्य : महा» में 
णिज्ञझर ८ निमश्चेर (गउड०; हाल) | --णै > ण्ण : महा» में कण्ण ८ कण (गउड०; 
हार ; रावण ), चुण्ण र चूर्ण (गउड०; हाल ; राबण०) ; चण्ण  बण्णे (गडढ०; 
हाल ) | कर्णिकार का कण्णिआर के साथ-साथ कणिआर रूप भी बन सकता है 
( भाम० ३,५८ ; हेच०; क्रम० २, ११४; मार्क० पन्ना २७ ) | इस प्रकार अ०्माग० 
में कणियार रूप होता है ( आयार० पेज १२८, २८ ), अप० में कणिआर है 
( हेच० ४, २१६, ५ )। इन रूपों से प्रमाणित होता है कि प्यनियरू अन्तिम वर्ण पर 
है 5 +कर्णिकार । कणेर के विषय में $ २५८ देखिए । अप० रूप झूर ( देख० 


# कुमाउनी में भुजपन्न वर्तमान है; हिन्दी में इसका भोअपन्र हो गया है | --अमु० 
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४, रै७७ ) » व्यूणे नहीं है, इसका अप» में झुण्ज भी होता है ( हेच० ४, २९५, २) 
परन्तु 5 #खूर्य |--र्प >प्प। साम० कुप्पर, अथ्साग० कोप्पर और महा० 
कुप्पास ८ कूर्पास ( गउड०; हाल ) ; दष्प > दपे ( गठढण ; हाऊ ; रावण० ) । 
-प्र +प्प: पतलवदानपत्र मे, अम्ह पेसणप्पयुसे - अस्मत्पेषणप्रयुक्तान्‌ (५,६), 
अप्यतिददस 5 अप्रशिहत ( ६, १० ), सतसहस्सप्पदायिनों -- शतसहस्म- 
अवायिनः ( ६, ११ ), पतलिभागों > प्रतिआरशः ( ६, १२ आदि ) आदि-आदि ; 
महा० में पिअ र प्रिय ( गठड़० ; दाल ; रावण० ), अध्यित्र# ० अश्निय (हाल) । 
श्रें>व्य ; अ०माग० में कष्बड - कबैंट ( आयार० १, ७, ६, ४॥ २, १, २, ६; 
सूय० ६८४ ; ठाणंग० ३४७ ; पण्हा० १७५ ; २४६ ; ४०६ ; ४८६ ; नायाध० 
१२७८ ; उत्तर० ८९१; विवाह० ४० $ २९५ ; ओव० ; कप्प० ) ; शौर० में णिव्ब- 
स्थ न निर्वन्ध ( मच्छ० ५, ४; शकु० ५१,१४ ) ; महा» में दर ब्यस्छ ८ दौर्बल्य 
( गउढ़० ; दाल ; रावण ०) | --बू 5 ब्य : पल्लवदानपत्र में बम्द्रणाणं ८ प्राह्मणा- 
नाम ( ६, ८; २७; ३०; २८ ), भ०्माग० और जै०्महा» में बम्भण है (६ २५०), 
शौर० और माग० में बम्हण है ( उदाहरणार्थ, मच्छ" ४, १६; १८ ; २१ ; 
२४; ५, ५; 5, २; भमाग० में; मुच्छ० ४५, १७; १९१, १०; १२७, ४; 
शकु० ११३, ७ ); शौर० में अब्यस्हण्ण- अग्राक्षण्य (६ २८२ ) | --भैज-ब्ल 
+ महा» में गढभ > गले ( गठड० ; हाल ; रावण०) ; णिव्मर + निभेर ( गउड०; 
हाल ; रावण० ); शौर० दुब्मे हा + दुर्भेध ( मच्छ० ६८, ९) | --श्र >व्भ 
+ पललयदानपत्र में, भातुकाण 5 भावकाणाम्‌ ( ६,१९८ ) ; महा० में परिव्भमइर८ 
परिश्ञमति ( गउड० ; हाल ) ; भसमरण्क्रमर ( गउ४० ; हाल ; रावण० ) | -- 
मे + मम  अ०्माग० में उमि्मि८ःउर्मि ( ओव० ; कप्प० ); पर्टवदानपत्र और 
महा० में घम्म > धममे [ घम्म रूप पाली से चछा आ रहा है | --अनु० ] (५,१ ; 
गउह० ; हारू ; रावण० ), पल्लवदानपन्न में घमायुबल ८ धर्मायुबेल-( ६, ९), 
सिवरवंदबमो < शिवस्कन्द्वयमो ( ५, २ ); शौर० से दुम्मणुस्ख +- दुमेज्जुष्य 
( मृच्छ ० १८, ८ ; ४०, १४ ) है । >ज्र 5 मम : भद्दा० में चुुम्मफ्ज - पृम्राक्ष 
( रावण० ) ; अ०्माग० मक्खेइ > प्रक्षयति ( आयार० २,२,२,८ ); मक्खेज्ञ 
+ ऋ्क्षयेत्‌ (आयार० २, १३, ४) है। --ले ८ छू + महा ० मे णिल्लल्म - निलेस् 
(हाल ; राषण० ) ; दुलह + दुर्लभ ( हाल ) | --बे व्यू + पत्लवदानपन्न में, 
सब्वत्थ > सर्वत्र ( ५, ३ ); पुच्चदक्त > पूर्वद्शम्‌ (६, १९२ और २८); 
महा» में पुष्च 5 पूरे और सध्य रे सधे ( गउढ० ; दाल; रावण० ) है। -जर * 
ब्य ; शौर० में परिष्याजभ 5 परिवाजक (मच्छ ० ४१, ५; ७; १०; १७); 
महा» में चअ-क्रञ ( हाल ); अब्माग० में चीहिन्चीदी ( आयार० २, १०, १०; 
सय० ६८२ ; ठाणंग० १३४ ; विवाइ० ४२१ और ११८५; जीवा० १५६) है। ये के 
बिषय में ६ २८४ और २८५ देखिए । 

५ जप्पिज ल्‍अपित भी होता वा, इसका रूप शुजराती में आपना रू देना प्रचलित हैं! इस 

रूप की तुकला फारणी आये रूप छुइशव से कीमिए। “अनु? न्‍े 
५२ ' 
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६ २८८--दत्य वर्णों के साथ संयुक्त होने पर र उनसे एकाकार हो जाता है। 
ते - ज् ; पल्लावदानपत्र में, निवतणं-निवर्तनम्‌ ( ६, ३२८ ); महा» में भावक्ष + 
आवते ( गउठड० ; रावण० ), किक्ति 5 कीति ( गउड० ; रावण० ; ६८३ की 
तुरूना कीजिए ) ; दकी में चुक्त न धूर्त ( मच्छ० ३०, १२; २२, ७; ३४, २५; 
३५, १ ; ३६, २३ ) ; महा० में मुह्तत्मुह्दते (दाल ; राबण॥) है ।--अ क्त ; 
पत्लवदानपत्र में, गोंसस ८ गोजस्थ (६, ९ आदि है, ; महा? मे कलूस 
स्कलत्र (दाल ; रावण०), चिश्त - चित्र, पक्त न पत्र ओर सत्त 5 हात्रु (गउड०; 
हाऊ) है । --थै>त्थ : मद्ा ० मे अत्थ 5 अर्थ (गउड०; हाऊू ; रावण ०); पत्थिवल 
पार्थिव ( गउड० ; रावण० ); सत्थन्सार्थ ( गउड०; हाल; रावण० ) ; 

हैक पह्ल 

समत्थ 5 समर्थ (हाल ; रावण०) है | --ई + हद: बलिवद 5 बलीबद ( पल्लव- 
दानपत्र ६, ३३ ) ; महा० में कदम > कर्दस (गठड०; हाल ; रावण०) ; दृदूदुर* 
दूर्दुर (गडड०) ; दुद्दिण 5 दुर्दिन ( गउड० ; रावण० ) है । --द्र 5 दू : पल्लव- 
दानपत्र में, आचंद + आचन्द्र ( ६, २९ ); महा० में इन्दरइज्द्र ; णिद्दारनिद्रा 
( गठड० ; हाल ; रावण० ); भद्द > भद्र ( गउढ० ; हाल ); समुदर्खमुद्र 
(गठड०; हाल ; रावण०) है। --धैरूुद्ध : पल्लवदानपत्र मे, घद्धनिकेन्वधैनिकाम्‌ 
(६, ९); महा० अद्भन्ञछे ( गठढ० ; हाल ; राबण० ) ; णिद्धूमरनिर्धूम 
( हाल ; रावण० ) ; अभ्माग० में मुदधः>मूर्थनू (६४०२ ) है । धर >द्ध: 
अ०्माग० में सर्दि > सप्नीम्‌ ($ १०३) है । 

ह २८९--जिस वर्णसमूह मे र रेफ रूप मे व्यजन से पहले आता हो उसमें 
दंत्य वर्णों के स्थान पर बहुधा मूर्थन्य वर्ण आ जाते है। यह ध्वनिपरिचर्तन विशेषतः 
अ्माग० में होता है | व्याकरणकारों के अनुसार ( वर० है, २२ ; हेच० २, ३० ; 
क्रम० २, ३४ ; मार्क ० पन्ना २२ ) ते में मूर्धन्यीकरण का नियम निश्चित है | वे शब्द 
जिनमे दंत्य बने रहते है उन्हें वररचि ३,२४; देमचन्द्र; ऋमदीश्वर और मार्केडेय आझ- 
तिगण धूतादि में एकत्र करते है। नाना प्राकृत बोलियों में इस विपय पर बहुत 
अस्थिरता है । कभी-कभी एक ही शब्द के नाना रूप दिखाई देते है : अन्माग० 
ओर जै०्मह्ा ० मे अटन्आर्स ( आयार० १,१, २, १; १,२,५, ५; १, ४, २, २; 
९, ६, ३, ४ ; सूब० ४०१; नायवाघ० ; निरय।[० $ उबास० ; ओब्‌० ; फैंप्प० ; 
एल्स ० ) 3 अ०्माग० में अद्वतरं आया है ( चूय० २८२९ ) ; अण्माग० अट्विय८ 
#आतित ( ओव० ) ; इससे सम्बन्धित कब्चिआ मी है ( ६ २४६ ) ; किन्तु शौर० 
में अक्तिज्आति (शकु० ५७, ४) है | --अ० माग ० फिट्ट-फौर्सयति ( आयार० 
१२, ५, ४, ३ ; १, है १, १ ); किट ( सूय० ६६१ ) किट्टमाण ( सूथ० ६६१ ), 
क्षिट्टिसा ( आयार० पेज २२७, २७; कप्पर०) और किट्टिय रूप मिलते हैं (आयार० 
पेज १३२, ३३ ; १३७, २३ ; यूय० ५७८ और ६६१ ), किन्तु अन्य सभी प्राकृत 
बोलियों मे किशि-कीति (६ ८१ और २८८) है | --केबट-कैयर्स (हेच ५ मार्क ०) 
ओर केबट्ठुअ भी मिलता है ( भाम० ) | --महा०, अन्माग० और जै०्महा» में 
तकवट्टिन्चक्रवर्तिन्‌ ( कर्पूर० ०, ३; ७९, ४५; ११५, १० ; ठामंग० ८० और 
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१८७ ; सम० ४२ ; विवाह० ७ और १०४९; नायाध० ; ओव० ;,कप्प० ; एस्सें ०), 
किन्तु शौर० में चक्ततलि रूप है ( चंढइ० ८७, १५; ९४, १० ; दास्या० २१, 
७ ), जैसा कर्पूरमंजरी १०४, २ और ४ में इसी रूप के भनुसार पढ़ना चाहिए | 
--- अ>माग० नहगन्नतेक ( ओव० ; कप्प० ) ; णड़्डअ ( भाम० ३,२२ ; मार्क ० 
पन्‍ना २२); णद्दई  नतेकी ( भाम० ३, २२ ; हेच० २, ३० ) है । --- शौर० 
और ढकी में भद्टाभर्ता जिसका अर्थ पति? या स्वामी” होता है, किन्तु सब प्राकृत 
भाषाओं में 'दूल्हा', 'बर' के अर्थ में भरद्टा आता है (६२९० ); अभ्माग० में 
भष्टिदारय और शौर० में भट्टिदारम तथा भर्टिदारिआा रूप पाये जाते हैं 
(६५५ ) | -- बूत्‌ धातु से महा» में बद्दस्ि (हाल ), बहुइ ( रावण० ); 
अ०्माग० और जै०्महा० में बद्दर ( विवाइ० २६८ और १४०८ ; एत्सें० ६, ३ ); 
अ्माग० रूप चद्चन्ति है (आयार० २, २, २११ और १२, कष्प० एस० ह ३५ ), 
मद्द ०, अ०माग० और जै०्मद्दा० बदचन्च--( रावण० ; उत्तर० ७१२ ; एञ्सें० २२, 
९ ), अण्माग० और जै०मद्या० बद्दमाण ( आयार० २, २, २, १ ; विबाह० २६८; 
डबास० ; ओव $ नायाघ० ; कप्प० ; एल्से० ), जै०शीर० और शौर० में बद्धदे रूप 
मिलता है ( पव० ३८२, २७ ; छलित० ५६०, १५ ; मृच्छ० २, २० ; ३, १ और 
२० ; १६९, २१; शकु० २७, ७; ५९, १२; विक्रमो० २१, १०; ५२, १; 
चड० ८६, ४ ; हास्या० २१, ८; २५, ३; २८, २० आदि-आदि ), जै०्शोर० 
में बट्ददु ( पथ० ३८७, २१ ) और माग० मे चट्टामि रूप हैं ( मृच्ठ० ३२, २२)। 
उपसरगों के साथ भी यही नियम लागू द्ोता है; उदाहरणार्थ, मद्दा० में आअट्टन्स 
और शआआयद्यमाण ( रावण० ) ; अभ्माग० में अणुपरिवद्ठुमाण ( सूय० ३२८ ), 
अणुपरियद्इ (आयार० १, २, ३, ६; १, २, ६, ५), नियद्इ ( उत्तर० ११६ %, 
नियट्टम्ति ( आयार० १, २, २, १; १, ६, ४, १ ), नियट्टरमाण ( आयार० 
१, ६, ४, १ ), निवद्वएत्ञा ( यूय० ४१५ ), उद्यदटे लव ( आयार० २, २, 
१, ८ ), उच्चद्ट नति ( आयार० २, २, ३, ९ ), जै०महा० उच्यट्टिय ( एल्सें० ), 
शौर० में पश्रट्टदि्‌ - प्रवतते ( मच्छ० ७१, ७ ), अप० पशञ्नद्टइ ( देच० ४, ३४७) 
और इससे निकले नाना रुप जैसे परियद्वणा .( आयार० १, २, १, १ ; २, १, ४, 
२ ; ओव ०») और परियद्धय (कप्प०) किन्धु मदह्ा० और शौर० में परिअश्वण और 
परियसण रूप मिलते हैं ( गडडढ० ; रावण० ; मृच्छ० २, २०; विक्रमो० ३१, 
६ ), अथ्माग० में परियक् ८परिवते ( ओब० ); अ०्मराग० में संबद्बग 
रूप भी है (उत्तर० १४५६) जैसा कि पव्याकरणकारों के उदाहरणों से पता 
रूगता है उपशर्गमों से संयुक्त होने पर दंत्य वर्णों की प्रधानता रहती है। इस 
प्रकार उदाहरणार्थ, महा० में उदवतइ ( गठढ० ), णिअक्तइ ( गठढ०; इाछ ; 
रावण० ), परिअस्तइ ( गउड० ), परियशस्तु (हाल ), परिशअष्तन्त- ओर 
परिवसशिड ( राबण० ); अ्माग० में पंबशइ ( पण्णब० ६२ ); शोर* में 
जिअक्तीअदि ( विक्रमो० ४६, १९ 2, णिअशीअदु ( मृच्छ० ७४,२५; ७८, १० 
णिठ में णिक्सीअजु है] ), णिवजिस्लदि ( विकमों० १७०,२ ), णिअफ्तइस्सति 
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( शकु० ९१, ६), जिअक्तावेहि और णिअसडु ( शकु६ ९१, ५ और ६) 
णिअष्लछु ( शकु० ८७, १ और २ [यहां यही पाठ पढ़ा नाना चाहिए] ) णिवतस- 
मराण (विक्रमो० ५,११), णिव्यक्तेद्दि और णिव्वत्तेडु ( म8० २७,१२ और १५), 
णिव्यक्तस्ह ( इकु० ७४, ३े ) आदि-आदि रूप पाये जाते हैं। इनसे निकले रूपों 
के लिए भी यही नियम छागू होता है। --अन्‍्माग० बंदय ८ वर्तेक (5 बतक + 
आयार० २, १०, १२ ; सूथ० १०० ; उवास० ), बद्दग रूप भी है ( सूय० ६८१ ; 
७०८ ; ७२२ ; ७४७ ), यद्टिया ( मा्क० ) के विपरीत किंतु बच्तिआ # यर्तिका 
भी रुप है (भाम० ; हेच०) | --अ०माग० में बद्धि- वति ( देच० २, ३० ), यह 
रूप गन्धवष्धि में भी आया है ( ओव० ; कप्प० ; नायाघ० ), इसके विपरीत महा ० 
में बस्ति रूप है ( हाल ) | --करके अर्थवाले रूपो में सर्वत्र मूर्धन्य वर्ण आते हैं: 
कट्ट + कतुं-, आहट्डु & आहतु-, समाहद्;ु > साहटूड आदि-आदि ($ ५७७) हैं। 
--काउं ओर कादुं 5 कतुंम्‌ आदि-आदि के विपय में ६ ६२ देखिए | “-अश्माग० 
गडु > गते में ते का डु हो गया है ( बर० ३, २५; देच० २, २५; माक० पन्ना 
२३ ; विवराह० २४६ और ४७९ ) ; गद्म न गत्तो ( हेच० २, ३५ ) है। 
६२९०--अथ्माग० और जै०्महा० में थे काट्ट हो जाता है: कारण, 
मूल-कारण', 'पदार्थी और इतिहास! के अर्थ में अद्डु  अथ, किंतु 'संपत्ति' और 
धन के अर्थ में इसका रूप अस्थ मिलता है ( हेच० २, ३३ )। इस प्रकार विशेषतः 
अथ्माग० पाठ्शैली मे ज्ञो इण' अट्टे समझे ( ६ १७३ ) और क्रियाविशेषण रूप से 
काम में आये हुए शब्द में जेसे, से तेण' अट्टे्ण ( विवाह० ३४ और उसके बाद ; 
४५ और उसके बाद ; उवास० १ २१८ और २१९ ), से केण अट्टेणं ( उवास० ६ 
२१८ ओर २१९ ) ; अ०्माग० और जैं०महा० में अट्टाप ( उत्तर० ३६३; उबास०; 
ओव० ; नायाध० ; निरया० ; एव्सें० ) है ; अट्ड॒याण भी मिल्ता है ( नायाघ० ; 
ओव० ; एव्सें० ); जै०्मह्० में अद्जा रुप है ( एर्स० )। तो भी पदार्थ! और 
इतिहास के अर्थ में दत्य वर्णवाला रूप मिलता है ( ओव० ) और साथ ही. क्िया- 
विशेषणके तोर पर काम में आये हुए रूप में भी दत्व वर्ण ही रहता है, जैसे इच्चत्थं 
( आयार० १,२,१,१ ), तथा जै०्मह्ा० में यद अधिक बार आता है ( एल्सें० ) | 
इनको छोड अन्य ग्राकृत भाषाओं में इस शब्द के समी अर्थों में दत्य वर्णों का जोर 
है | अ०्माग० में अणट्टठ रूप भी है जिसका अर्थ है विमतलब', “निरर्थक! ( उबास०; 
ओब० ), एक दूसरा रूप निरट्ठग है ( उत्तर० ११३ ), समट्ठ भी है (६ ११३ )। 
मद्ा०, अ०्साग०, जै०्मद्ा ० ओर अप» में चडत्थ-चतुर्थ, किंतु देमचंद्र २, ३३ में 
बताता है कि इसका चउद्ढ भी होता है ओर शोर० से चदुस्थ रूप है जिसके साथ-साथ 
चदुट्टु रूप भी काम में आता है (६ ४४९ )। अश्माग० अदूधुदल ू अणे + कषतुर्थ 
( $ ४५० )। कथट्टिअ जिसका तथाकथित अर्थ कद्थित है, इसके विषय में 
६ २४६ और २८९ देखिए | -- माग० मे थे का स्त हो जाता है ( देख० ४,२९१ ; 
इद्रट के काव्यालुकार २, १२ पर नमिसाधु की टीका ): पश्े अस्ले » बचो' थे 
( नमिसाथु ) ; अस्तवदी 5 अर्थबती, शस्तवादे  सार्थवाहः ( हेच० ४,२९१ ); 


ग्रम॑जन दो--हंयुक्त व्यंजन 3९३ 


सिस्‍स ८ तीर्थ (हेच० ४, ३०१) है। इसके अनुसार छल्तिविप्रदराजनाटक ५६६, ९ 
में यहस्त॑ रूप आया है ( इसे यथस्त पदिए ) न यथार्थम्‌ , किंतु ५६६, ७ में 
दाइतचुटा रूप है: सार्थस्थ और ५६६, ८ में पद्चितदुं है प्रार्थयितुम्‌ जिसमें इस . 
है। मृच्छक्टिक १३११,९; १३३, १; १४०, १३; १४६, १६; १५२, ६; 
१६८, २ में सब हस्तलिपियों में अत्थ रूप है, यही रूप चंडकौशिक ६०, ११ और 
प्रयोधंद्रोदय २८, १४ में भी है; बटिक मद्रास के संस्करण में पलमश्ो पाट है। 
सृच्छकटिक १४५,१७ में गौडबोले के संस्करण में अच्छ है, और एक उत्तम हस्तलिपि 
ई (77 ) में इसके स्थान पर अच्ृत है। मृच्छकटिक १३८, १७ में हस्तलिपियों में 
फण्यस्ती के स्थान पर कजरथी पाठ मिलता है ; शकुंतबल्ा ११४,११ मे विक्रअरथ॑-> 
विकयाथेम्‌ आया है और ११५, ७ में शामिप्पशादत्थं 5 खामिप्रसादार्थम्‌ है ; 
प्रभोषचितामणि २८, १५ में लित्थिएडि 5 तीथिकेः है और २९, ७ में तित्थिआऊ 
तीर्थिकाः है | मृच्छकटिक १२२, १४ ; १९८, ३ और १५८, १९ में स्टेन्सलर ने 
सत्थयवाह 5 साथ्थवाह् दिया है, १३२, १ मे दाहुबाह आया है | इस्तलिपियां बहुत 
अखिर हैं, नाना रूप बदलूती रहती हैं और १२८,३ में गौडबोले की हस्तलिपि ई (३) 
ने शुद्ध रूप शस्सयाद दिया है, जिसकी ओर हस्तकिपि बी (5) का शस्यस्लवादइ 
ओर इस्तल्पि एच. ( | ) का शत्छवाह भी संकेत करते हैं' । हस्तलितियाँ सर्वत्र 
दी व्याकरणकारों के नियमों के अनुसार सुधारी जानी चाहिए । 

3. देमचंद्र २, ३३ की पिशरू्छूत टीका। छीयमान, औपपातिक सूत्र में 

अत्थ शब्द देखिए, इसमें इस शब्द की ज्याख्या पूर्ण रूप से छुद् नहीं है । 

-- २. गो० गे० आ० १८८१, पेज १३१९ और उसके बाद में पिशक का मत | 

ह २९१--कथडु 5 कपदे में दे का डु हो गया है ( हेच० २, ३६ ; माक० 

पन्‍ना २३ ) | -- गड़ुह ८ गदेभ ( वर० ३, २६ ; हेच० २, ३७ ; क्रम० २, २३; 
मार्क० पन्‍ना २३ ), इसके साथ-साथ गदहह रूप भी चलता है (हेच० २, ३७; 
पाइय० १५० ), केवछू यही एक रूप अण्माग०, जै०्महा०, शौर०, माग० और ढकी 
से प्रमाणित किया जा सकता है और मार्क ० परना ६७ में स्पष्ट बताया गया है कि 
शोर० में यही रूप है ( सूय० २०४ ; ७२४ और उसके बाद, ७२७ [ यहाँ गदम 
पाठ है ]; सम० ८३ ; उत्तर० ७९४ $ कालका० ; शीर० में + मृच्छ० ४५, १६ ; 
मांगर० में : मृच्छ ० ७९ ; १३; १७५, १४ ), जै०्महा० में गहभी < ग्दभी और 
भार्दभी ( कालका० ), गदमिल्ल रूप भी आया ह ( कारूका० ), गदब्भ८ 
*शारदेम्य ( कफटुध्यनि ; बेसुरी ध्वनि : देशी० २, ८२ ; पाइय० २०४ ); गदर 
( » कुमुद | --अनु० ; देशी० २, ८२३ ), सहृह्दय ( पाइय० ३९ ; श्वेत कमर ; 
कुमुद ) ओर ढकी में गदहडी रूप पाये जाते हैं। कालेयकुतूहल॑ २५, १५ में शौर० 
रूप गजूइद्दो (?) छापा गया है। -- छड्इ  छदेति ( देच० २, ३६ ); अ०- 
आग० में छड़ें ज्जा ( आयार० २, १, ३; १), छड़सि ( उवास० ६ ९५ ) 
.जैन्महा० में छश्विज्जइ ( आव० एस्सें० ४१, ८ ), छड़ेइ, छड़िज्जड़ ओर छड्डिय 
( पल्ले० ) रूप मिलते हैं। अप० में छड्टेबिष्यु रूप पाया जाता है ( देच० ४, ४२२, 
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३); जैणशौर० में छड्डिद रूप भी आया है ( पव० ३८७, १८ ; [पाठ में छड्िय 
३); छड्डि 5 छर्दू ( देच० २, ३६ ); जै्महा० में छड्टी -छविस्‌ (रस्में) ; 
अ०्माग० में छड़ियल्लिया रूप मी है ( ओव० )। महा०, जै०्महा० और शौर० 
में बिच्छडू > विच्छद्‌ ( देच० २, ३६ ; मार्क० पत्ना २३; पाइय० ६२ ; देशी० 
७, ३२ ; गउढ० ; हाल ; रावण० ; कालका० ; ए््सें० ; अनर्थ> २७७, ३े [ करू 
कतिया संस्करण के अनुसार यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] ) ; बिच्छड्डि 5 विच्छादि 
( बर० रे, २६ ; क्रम० २, २३ ) ; अ०्माग० में बिच्छडृइत्ता ( ओब० ; कप्प० ); 
महा० में विच्छड़िआ ( राचण० ); अण्माग० और जै०्महा० में विच्छड़िय 
( ओव० ; पाइय० ७९ ) और शौर० में विष्छड़ित्‌ रूप मिख्ते हैं ( उत्तर० २०, 
११; मालती० २४१, ५; २५४, ४; २७६, ६; अनघं० १४९, १० [ इस पंथ 
में सर्वत्र यही पाठ पठा जाना चाहिए ] )। --महुइ ८ मर्दते ( हेच० ४,१२६ ), 
किन्तु शौर० में मड़ीअदि > मर्चते ( मुच्छ० ६९, ९ ); मड्डिअ £ मर्दित ( हेच० 
२, ३६ ) ; संमड़ 5 संमद ( वर० ३, २६ ; हेच० २, ३६ ; क्रम० २, २३; मार्क० 
पन्‍ना २३ ) रूप हैं, किन्तु महा०, जै०्मह्० ओर शौर० में संमइ रूप मिलता है 
( गउड० ;एस्सें० ; मृच्छ० ३२९५, १७); संमड़िआ हट संमर्दित ( हेच० २, ३६ ) 
है। इसके विपरीत शौर० में उबमद 5 उपमर्द्‌ ( मूच्छ० १८, ११) ; अश्माग० मे 
पमदण रूप आया है-प्रमदेन ( ओव० ; कप्प० ), पमद्दि > प्रमर्द्िन ( नायाध०; 
ओव० ) ; पामद्दा 5 +पादमर्दा (८ पादाभ्या घानमर्दनम्‌ ; धान को पाँव से कुच- 
लना : देशी० ६, ४० ) ; अ०्माग० में परिमदृण » परिमदेन ( नायाध० ; ओब०; 
केप्प० ) पीढमद्द 5 पीठमदे ( ओव० ; काप० ), शौर० में पीढमद्दिआ रूप 
मिलता है ( माल्वि० १४, ९; अदूभुत> ७२, १३; ९१, ९ ); अ०्माग में 
चामद्रण + व्यामदन ( ओव० ; कप्प० ) है। -- विअड्डि 5 वितर्दि ( वर० ३, 
१६ ; हेच० २, ३६ ; क्रम० २, २३ ) | -- खुड्डिअ> कूर्दित, संखुदृइ > संकू- 
देति ($ २०६), इसके साथ-साथ अ०्माग० में डक्कुद्दइ रूप है (उत्तर० ७८८ )। 
मार्क० पन्‍ना २३ के अनुसार कुछ व्याकरणकार तड्डू- तू भी सिखाते थे | -- 
निम्नलिखित बब्दों में घै-हु हो गया है: अ०्माग० और जैन्मदा० में अदु + अचे, 
इसके साथ-साथ अद्ध रूप भी चलता है और यह रूप अन्य सभी प्राकृत बोल्यों में एक 
मात्र काम में आता है (हेच० २,४१ ; ६४५०) ; अछ्ु अन्माग० में अन्य शब्दों से 
सयुक्त रुप में भी चलता है, जैसे अब ८ अपार्ध ( जीवा० १०५५ और उसके बाद ; 
विवाह० १०५७ और १३०६ ), सभह, अणहु ( विवाह० ३५४ ) ; दिवह 
(| ४५० ) ; जैग्मह्ा० मे अहमास रूप (एल्सें० ) रूप है, इसके साथ-साथ अद्ध- 
मास भी चलता है ( कालका० ) और अ्माग० में मासद्ध भी है € विवाह० 
१६८ ); जै०्मह्वा० में अह्ुरक्-अधैरात्र (एत्सें०) आदि-भादि; महा ०, 
अ०्म्राग०, जै०्मद्ा०ण, शौर०, माग०, आव० और अप० में अद्ध रूप चलता है 
( गड़ड० ; हाक ; रावण० ; सम० १५६ ; १५८ ; ठाणग० २६५ ; जीबा० २११ 
और ६३२ तथा उसके बाद ; विवाह०_ २०९ ; ११७८ ; $४५० ; एल्ें० ; 
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कासका० ; ऋषम० ; मृच्छ० ६९, १६; घंड० ५१, ११; कर्पूर० ६०, ११; 
माग> में ४ मुच्छ० ३१, १७; २०; २३; २५ ; ३२२, ५; १३३, १० ; १६८, 
२० और २१ ; शकु० ११८, ४ ; आव० मैं; मृच्छ० १००, १२ ; अप» में : देच० 
४, ३५२ ; पिंगल ९, ६ और ६१ तथा उसके बाद )। -- मद्दा ०, अ०माग० और 
जै०मद्दा ० बचुइ 5 बर्चते ( वर० ८, ४४ ; देच० ४, २२० ; क्रम० ४, ४६ ; मार्क ० 
पन्‍ना २३ ; हार ; राबण०; आयार० २, १६ ; ५ [ पाठ में खब्ुई रूप है ] ; सूय० 
४६० ; विवाह० १६०; कालका०) ; शौर० में बहुद्धि का प्रचलन है (बिक्रमो० १०, 
२० ; १९, ७ ; ४९, ४ ; ७८, १५; <८, १४ ; मालबि० २५, ४ )। उपसर्ग के 
साथ प्रेरणा थक में और इससे निकले अन्य रूपों में भी यही नियम चलूता है | व्यक्ति- 
वाचक नाम वर्धमान अ०्मा०, जै०्शौर० और शौर० में बहुमाण हो जाता है 
(आयार० २, १५, ११; पव०३७९, १; मृच्छे० २५, १८ ; ४४, २९४ ; ४५, 
५ आदि आदि), किंतु अ०्माग० में धद्धमाण रूप भी मिलता है (चंड० ३, 
२६; आयार० २, ६५, १५; आब० ; कप्प०), जैसे अ०माग० में नंदिवद्धण 
रूप मी है (आयार० २, १५, १५ ; कप्प०) और बद्धायेइ भी चलता है (ओव० ; 
कप्प० ; निरया०)। मार्कडेय पन्ना २४ में बताया गया है कि गोवर्धन के स्थान 
पर प्रात में गोवद्गण होना चाहिए। शौर० में गोचहृुण मिलता है (वृषभ० 
१९, ५)। 

६ २९२-नीचे दिये गये उदादरणों में श्र का द्व .ै गया है: महा० और 
अप में दुष्टर 5 भुट्यति (रावण० ; पिंगल १, ६५ और ६८) है । इसके साथ-साथ 
अभ्माग० में लुद्दर (यूय० १०० ; १०५ ; १४८) भी चलता है, लुद्दन्ति (सूय० 
५३१९) और तुद्दद (हेच० ४, २३०) रूप भी मिलते हैं ; अप० में तुद्दड देखा जाता 
है (हेव० ४, २०६ ) | वरदखचि १२, ५ के अनुमार शोर० में कभी-कभी 
(क्चित्‌ ) पुञ का रूप पुड़ भी होता है। संभवत: यह पाटलिपुन्र के नाम के 
प्राचीन रूप के विषय में कहा गया है जो कभी #पालंटिपुट कहा जाता होगा ( $ 
२१८, नोट संख्या २ ) और प्राकृत के नियर्मो के अनुसार #पाडलिउड हो जाना 
चाहिए था | इसका संस्कृत रूप महा० और माग० पाडलिडस से मिलता है (हेच० 
२, १५० ; मुच्छ० ३७, ३ ); जैण्महा० में पाडलिपुत्त रूप है ( आव० एर्सें० 
८, १; १२, १ और ४०, एल्सें० ), शौर० में पाडल्िपुत्तअ है (मुद्रा० १४९, 
३ ) | स्टेन्सलर मुच्छकटिक ११८, १; ११९, ११५ और २१; १२४, ५; १२९, 
१८; १३२, ९; १६४, १६ ; १६५, ३ में चुश्थक ८पुत्रक लिखता है। इस 
रूप के ब्रिषत्र में दस्तलिपियाँ बहुत अस्थिर हैं, कभी कोई रूप छिखती हैं कभी कोई, 
किन्तु वे दो रूप! को विशेष महत्व देती है, पुस्तक अथवा चुइतक। प्रायः सर्वश्न यह 
रूप पुस्तक पाया जाता है, और यह माग० में सुच्छकटिक में पुश छिखा गया है 
(१९, १९ ; ११६, ८ ; १२९, ७; ११३, ६; १६०, ११: १६६, १ ; १६७, 
२४ ; १६८, है ) पुक्तक भी आया है ( मच्छ० ११४, १६; १२२, १५; १५८, 
२० 2; रापुशक भी है ( मुन्छ० १६६, १८ और २१०)। स्टेन्सलर चाहता है कि 
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मृच्छकटिक पेज २९४ में ११४, १६ में पुसक के स्थान पर सुधार कर पुश्थक रूप 
रखा जाय, किग्तु कैबल १५८, २० में इनी-गिनी इस्तलिपियों में पुस्सके, पुद्तके 
और पुत्थके रूप आये हैं अन्यथा सब में पुल्तक आया है जो शुद्ध होना चाहिए। 
१५८, १९ में णत्तिके ८ नप्तृकः और भिन्न भिन्‍व हस्तलिपियों मे पाठभेद से 
जत्थिके ( स्टेन्सलर और गौडबोलेके तथा कछूकतिया संस्करण में यही पाठ है), 
णस्लिके और णद्वितके रूप दिये गये है। इनसे ऐसा लगता है कि थे (६ २९० ) 
के क्रमविकास में ध्वनिपरिवर्तन हुआ द्वोगा । अज्माग० में दीर्घ स्वर के बाद श्र का 
ले बनकर बहुधा य हो गया है जैसे, गाय > गात्न ; गोय 5 गोत्र ; धाई  धाती ; 
पाई>पात्री (६ ८७ ) | राज्री के विषय में मद्दा० और शोर० में भी यह नियम 
लगाया जाता है (६८७ )। घारी (-धाई : हेच० २, ८१ )- धाज्री नहीं है 
अपितु थै (८ छाती से दूध चूसना ) धातु मे र प्रत्यथ छगाकर बना है 5 'स्तन का 
दूध पिलानेवाली' है । इस सम्बन्ध मे घारू की तुलना कोजिए | 

8२९३ -- ६ २८८ के विपरीत--थ्र में समाम होनेवाले क्रियाविशेषणों में 
श्र देखने मे त्थ का रूप धारण कर लेता है जैमे, अण्णत्थ ८ अन्यञ्न (देच० २, 
१६१ ; २, ५९ ) ; शोर० अत्यभवं में अत्थ >अन्र ( शकु० ३३, ३; ३५, ७; 
विक्रमो० ३२०, ९ ), अत्थमयदो ( मांलवि० २७, ११ ) ओर अत्थभ्ोदि रुप भी 
मिलते हैं ( विक्रो० ३८, १७ ; ८३, १३ ; मालबि० २६, १ ) | महा० ; अण्माग० 
और जै०महा० कत्थ - कुत्र ( माम० ६, ७ ; हेच० २, १६१ ; गठढ० ; हार ; 
रावण० $ कप्प० ; ओव० ; एस्े०, कालका० ); महा०, अण्माग०, जै०्मदा०, 
जैशौर०, शौर० और दाक्षि० में ज़त्थ > यत्र ( भाम० ६, ७ ; हेच० २, १६१ ; 
हाल ; रावण० ; कप्प० ; एरल्स ०; कालका० ; कत्तिगं० ४० १, ३५३ ; उत्तर० 
२०, ११ ; २१, १० ; दाक्षि० मे ; मृच्छ० १००, हे ); मदह्द०, अण्माग०, जै० 
महा०, शोर० और माग० में तत्थ >तत्न ( भाम० ६, ७ ; देच० २, १६१ ; क्रम० 
३, ४२ ; गउड० ; हाल ; रावण ० ; आयार० १, १, १ ७; १, १, २, १ और २ 
आदि-भादि ; नायांघ० ; उबास०> ; कप्प० ; कालका० ; विक्रमों० ४८, १४; माग० 
में : प्रयोध० ३२, ६ ), शोर० में तत्थभर्व॑ ( विक्रो० ४६, ६ ; ४७, २; ७५, ३ 
और १५ ), तत्थमभबदा ( शक्कु० ३०, २ ; बिक्रमो० १६, ११ ; ८०, १४; ८४, 
१९ ; माल्वि० १०, १३ ); तत्थभवदो ( मच्छ० ६, ४; २२, १२ ; विक्रमो० 
३८, १८; ५१, १३; ७५, १६ ) ओर तत्थभादी (मूच8० ८८, १३ ; शकु० ९५, 
१२; १२५, ७ ; १३२, ७ १३४, १३ ; विक्रमो० १६, ४ ; ७ और १३ ; १८, ५ 
आादि आदि ) रूप पाये जाते है ; इअरत्थ + इतरन्न ( भाम० ६, २) और मह्दा० 
तथा जैन्महा० मे सब्ब॒त्थ >सर्वश्न रूप मिलता है ( भाम० ६, २ ; देच० ३, ५९ 
और ६०; गउड०; हाल ; रावण० हे ए््सें०) । इनमें पत्लवदानपत्र, महा ०, अन्माग०, 
जै०मद्ा ०, शौर०, माग०, दाक्षि०ग और आब० में एँलथ तथा अप» में एस्थु (६ १०७) 
ए के कारण>अन्न नहीं हो सकते अपितु ये रूप वैदिक है और-इत्था हैं । शेष किया- 
विशेषण वैदिक शब्दों से अल्ग नहीं किये जा सकते क्योंकि ये कल्थ #कत्था और 
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जत्थ अयत्था तक पहुँचाये जाने चाहिए!। अप० में यज्ञ, तञ्ञ के ऋ्मविकसित 
नियमानुसार रूप जन्तु ओर सन्तु होते हैं. ( हेच० ४, ४०४ ; $ २६८ की तुरुना 
कीलिए ) ; अन्यशत्र का ढकी में अण्णश्त रूप होता है ( सृच्छ ० ३६, २३ ; ३९, 
१० ) | मृच्छकटिक १६१, १७; १६७, १७ में अश > अश्च आया है जो अशुद्ध 
है। डी. ( [0 ) इस्तक्लिपि में पहले के स्थान पर ऐ्य है, दूसरे के स्थान पर अधिकाश 
हस्तलिपियों में यह है ही नहीं | असमवयं और तक्तमर्य लिपिप्रकार जो शकुंतला और 
मालविकारिनिमित्र के द्राविडी और देवनागरी संस्करणों में पाया जाता है' तथा जो 
कभी-कभी अन्यन्न भी संयोग से पाया जाता है, अशुद्ध है! | अप० रूप केस्थु, जेस्थु 
और लेत्थु के विषय में | १०७ देखिए | शौर० रूप मद्दामे त्थ > मदहामात्र ( मच्छ० 
४०, २२ ) महामें स का अशुद्ध पाठ है, जैसा कि गौडबोले के संस्करण के पेज १, 
२० में डी. ( 7) ) और एच. ( 7 ) हस्तलिपियों का पाठ बताता है, और में त्थ- 
पुरिल + #प्राजपुरुष ( मच्छ० ६९, १२ ) यह रूप + महामेक्षपुरिख ( गौडबोले 
के संस्करण में पेज १९६ में हस्तलिपि डी. ( /) ) की ठुलूना कीजिए ) क्योंकि मात्र 
के प्राकृत रूप कैबल में शत और मिक्त होते हैं (६ १०९ )। में ण्ठ और जै०महा० 
मिण्ठ ( 5 महावत : देशी० ६, १३८ ; एस्सें० ), पाडी मे में ण्ड है। -- महा० 
पस्थी ( हाल २४०), जिसे वेबर ८ पात्री मानना चाहता है, पचछी का अश्ुद्ध रूप 
है। -- (5 पिटिका --अनु० । देशी० ६, १ ), पाली में भी यह शब्द पच्छि है ; 
त्साइटशिपट डेर डोयत्शन मौगेनलैडिशन गेजेलशाफ्ट २८, ४०८ और इंडिशो स्टुडिएन 
१६, ७८ में इलोक १८५ की टीका में इस शब्द की तुलना कीजिए । 

१, एस, गौल्दश्सित्त प्राकृतिका पेज २२ में म्रिज्ञ मत देता है ; राषणयहो 
में कृत्थ शब्द देखिए ; हा २४० पर बेबर की टीका । थे. बाह, ३, २५३ में 
पिशल । --- २. शकंतछा २०, १९ पेज १७७ पर योएटलिंक को दीका | “है . 
पिशछकृत दे० कालिदासाए शर्कुतलछि रेसेन्सिओनिदुस, पेज ३४ और 
उसके बाद । 

$ २९४--नीचे दिये शब्दों में द्र का डु हो गया है; अ०माग० और जै० 
मद्दा० ख़ुबु ८ छुद्र ( देशी ० २, ७४ ; आयार० २,२,३,२ ; यूय० ४१४ ), ठाणंग० 
५४६ ; उत्तर० १३ ; जीवा० ४७६ और उसके बाद $ ५५९, ६२२; ६६३ ; १०१३ 
और उसके बाद ; कप्प० ; एर्सें० ), खुड़अ रूप भी मिलता है ( हेच० २, १७४ ; 
त्रिवि० १,३,१०५ ), अण्माग० ओर जे०महा० में खुड़य तथा ज्ीलिंग में खुड़िया 
रूप मिल्ते हैं ( आयार० १,३,३,२ ; २,२,१,४ ; २,२,३,२ ; ठाणंग० ६७ ; पण्हा० 
५२० ; विवाह० ११०० ; कप्प० ; आव० एल्सं० '२३, ६ ), भ०समाग० में खुड़ग 
भी पाया जाता है (सूब> ८७२; ठाणंग० ५४५; विवाह० ११०१ ; ओव० ), खुड़ाग 
भी है (६ ७० ), बहुत ही कम पर माग० में खुद ( सूय० ५०४) और खुद्दाय 
( कप्प० ) रूप भी देखने में आते हैं | -- जैसे साधारण दू, ल में परिवर्तित हो जाता 
है (६ २४४ ), वैंसे ही द्र के रूपपरिवर्तन से च्युतपन्न ह भी हल में परिबर्तित हो 
जाता है; महा? और झ०मांग० में भल्छ और इसके साथ-साथ सहा०, अश्साग०, 

५ 
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जै०महा ० और शौर० का अद्द 5 आदे ( ६ १११) और छिएल (+ छिद्र; कुटिया ; 
देशी ० ३, ३५ ), डच्छिल्ल (८ छिद्र : देशी० १, ९५ ) तथा इसके साथ-साथ 
महा ०, अ०्माग० और जै०्महा० छिद्दू ( ह्वल ; उवास० ; एल्सें० ) और अ०्माग० 
तथा जैल्महा० छिडि ( निरया ० ; आव० एस्सें० ४१ ढ़ ह और ट एर्स्म ० (हिसमें यह 
शब्द देखिए] ) और महद्दा० में छिद्दिअ ू छिद्वित है ( गउड० )। चझुढलछ के विषय 
में ६ ३९५ देखिए । महा० रूप मलइ - म्दंति नहीं है, किंत प्दते है ( $ २४४ )। 
इसका समानार्थी मढइ ( हेच० ४, १२६ ) > मठति जो मठ मर्देनियासयों से 
निकला है ( घातुपठ ९, ४७ पर वोपदेव की टीका ) तथा जो मथ और मंथ से 
संबंधित है। द्र ओर इसके साथ साथ द के विषय में $ २६८ देखिए । 

६ २९५--आज्र और ताम्न रूपो मेय ओर र के बीच में ब जोड़ दिया 
जाता है | इस प्रकार उत्पन्न उत्र मे या तो अश-स्वर द्वारा वर्ण अलग-अलग कर दिये 
जाते है जैसे, अम्बिर और तम्बिर ( $ १३७ ) या र इझब्द मे घुल-मिल जाता है। 
इस प्रकार महा ०, अ०्माग० और जें०मद्दा० मे अम्य रूप होता है ( बर० ३, ५३ ; 
चंड० ३, ९ ; हेच० २, ५६ ; क्रम० २,६४ ; मार्क पन्ना २७; पाइय० १४५ ; हाल ; 
आयार० २,१,८,१ ; ४ और ६ ; २,७,२,२ और उसके बाद ; २,१०,२१ ; ठाणग० 
२०५ ; पण्णव० ४८२ और ५३१ ; विवाह० ११६ और १२५६ ; एव्सैं० ) ; अ० 
माग० में अम्बग मिल्ता है ( अणुत्तर० ११; उत्तर० २३१ और ९८३ तथा उसके 
बाद ); अथ्माग० में अम्बाडग भी है > आज्नातक ( आयार० २, १, ८, १ 
और ४; पण्णब० ४८२) | -- मद्दा ० और अ०माग० में तस्ब ८ तास्र (सब व्याकरण- 
कार ; पाइय० ९३ ; गउछ० ; हाल ; रावण० ; सूप> २८२ और ८३४ ; उत्तर० 
५९७ ; विवाह० १३२६; ओंब० ; कंप्प० ); अथ्माग० में तम्बग ( उत्तर० 
१०६५ ), तम्बिय ( ओव० ) भी देखने में आते हू ; मह्य ० और झोर० में तम्ब- 
वण्णी > ताम्नपर्णी ( कपूर० १२, ४ ; ७१, ८ ; बाल० २६४, ३ और ४ ; अनर्घ० 
२९७, १५ [ यहां यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] ); महा० मे आअरब ओर अ० 
भाग० में आयम्व 5 आतामप्र ( गउड० ; हाल; शक्ु० ११९, ६; ओब० ) ; 
तम्बकिमि > ताम्रकृमि (८ इन्द्रगोप : देशी० ५, ६); तम्बरक्ती ८ #ताज्न- 
रक्ती ( 5 गेंहूँ को ढाढी ; गेहुँवा रंग : देशी ० ५, ५ ) ; तम्बसिह > ताप्नशिसा 
(> अरुणशिखा ; मुर्गा : पाधय० १२५ ) ; महा० में तम्बा > ताम्ना (८ ताँबे के 
रंग की गाय ; यह शब्द गाय के लिए उसी प्रकार प्रयुक्त होता होगा जैसे, धौली, 
क्राली आदि नाम -- अनु० ; देशी ० ५, १; पाइय० ४५ ; हाल )।-- मार्कडेय पन्‍ना 
२७ के अनुसार कन्न का कम्य रूप हो जाता है। इसी प्रकार कौ प्रक्रिया मल की 
भी है | अम्ल का रूप या तो अम्विल होता है ( $ १३७ या अम्ब) ; अ०्माग» में 
सेहम्वदालियम्बेहिं < सेघाम्लदालिकाम्नः ( उबास० है. ४०) ; अप» में 
अस्यणु ८ आसम्लत्वम्‌ है ( हेच० ४, २७६, २)। 


$ २९६--( तीन ) लोप होनेवाल्य एक वर्ण लू है ( वर० ३, ३ ; चंह० ३, 
है ; हेच० २, ७९ ; क्रम० २, ५० ; मार्क० पन्‍ना १९ ): छक + कक : महा में 
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डक्का # उसका ( गउ॒ढ० ; रावण० ) ; फक्क * कल्क ( विवाह? १०२५ ) ; महा० 
और शीर० बकल ८ यरकऊ (६ ६२)। -- फल छू : अ०माय० में कीसन्ति ८ 
७ क्किदयम्ति ( उत्त० ५७६ ), केख 5 क्लेश ( उत्तर २०२ और ५९७५ ), 
फीय + कलीय ( ठाणंग० १८१ ), विक्रष 5 विकलव ( भाम० ३, ३ ; हेच० २, 
७९ ) | शुक्ल अ०्माग० रूप खुक्क ( यूय० ३१३ ; ठाणंग० २५ और उसके बाद ), 
कै साथ-साथ छुदइल रूप भी ग्रहण करता है, अ०म्ाग० में सुक्किल भी है ( $ ११६ ) 
और हेमचंद्र २, ११ के अनुसार इसका एक रूप झुड़ भी है। यदि यह रूप शुल्क 
से निकछा हो तो इसका रुप खुंग होना चाहिए, जो खुंक - झुल्क से ($ ७४) से 
मिंल्ता-जुछता है । -- ढ्ग  ग्ग : महा० में फग्गु ८ फल्शु , अ०्माग० और झौर० 
में फम्शुण 5 फरगुन ( $ ६२ ) ; अ०माग० में बस्गइ और यग्गित्ता  वस्गति 
और यल्यगित्था ( विवाह० २५३ ), यग्गण 5 वल्गन (ओव०) और बग्णु 5 बल्सु 
(सूय० २४५) | -- दप 5 प्प : अ०्माग०, जै०्मद्ा० और शौर० में अप्प - अल्प 
( सूय>० ३७१ ; उबास० ; नायाघ० ; निरया०; ओब० ; कप्प०; एव्सें० ; 
कालका ०; मृच्छ० १५०, १८) ; महा ०, अ०्माग०, जै०मद्ा ० और शोर० में कष्प- 
कल्प ( गठउड० ; हार ; रावण० ; उबास० ; नायाध० ; ओव० ; कप्प० ; एस्सै० ; 
कालका ०; विक्रमो ० ११, ४); महा ०, अ०माग० और॑ जै०मद्दा० में सिप्प 5 शिल्प 
( हाल ; नायाध० ; उसास० ; कप्प०; एट्से० ; ऋषम० ), अ०्माप० और शौर० में 
सिप्पि + शिल्पिन्‌ ( उवास० ; ओब० ; मृच्छ० १५२, २९५; १५२, ३२ ) | जल्‍्प 
ओर इससे निकले रूपोम छू का म्‌ में परिवर्तन हो जाता है : महा० और जै०्मद्दा० 
में ज्म्पद 5८ जस्पसि ( बर० ८, २४; हेच० ४, २ ; क्रम० ४, ४६; गउड० ; 
दाल ; राबण० ; एव्स० ; कालका० ) ; जै०्महा० में जम्पिअ (१) और जम्प- 
स्तेण रूप मिलते है (कक्कुक शिल्लेख ८ और १५) ; अ०्माग० में जन्पन्ता आया 
है (सूय० ५०) ; जै०मह्दा० में पयम्पए > प्रजल्पते (एस्सें० ) है, ढकी में ज़म्मिदु 
और जस्यस्ति मिलते हैं (रमुच्छ० ३४, २४ ; २९; ९) ; शीर० में भी जस्परति आया 
है (विक्रमो० ४१, ११ ), जंपिज्जद्‌ ( लूलिति० ५६८, ६ ), जम्पिस्सं ( माल्ठी० 
२४७, २ ) रूप पाये जाते हैं । जम्पण (> अकीर्सि ; बक्‍त्र ; मुख : देशी० ३, ५१); 
जैन्महा० में अज़म्पण ( + विश्वास की बात बाहर न कहना : एव्सें० १०, ३४ ) ; 
महा ० और अप» में ज़म्पिर रूप देखा जाता है ( हेच० २, १४५ ; हाल ; हेच० 
४, १५०, ?१ ) ; अ०्माग० में अवस्पिर का प्रयोग है ( दस० ६१९, २९; ६११, 
१३ ; ६१२, २८ ); अ०माग० में पजम्पावण ८ #प्रजल्पापन ( बोलना सिखाना: 
ओबव० ) ; माग*» में यम्पिदेण ( ललित० ५६६, १२ ) चलता है ; अप० में पञ- 
इपद् आया है ( हेच० ४, ४२२, १० ; यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए )। रूप 
के स्थान पर बहुचा प्प हो जाता है: अ०माग० में जप्पक्ि ( सूय० २६ ); शौर० 


अबक+>>ननननानतन-कनाकनी न बनतनन- कलर न 


# यद रूप कुमाउनी में इसी रूप में चलता है ; हिंदी प्रान्तों में शुक्र का शुकिल, झुकुल रूप 
बोली में चलते हैं। --अलु० 
| सिच्प पारो से आया है और कुमाउनी में वर्तमान है । --- अनु ० 
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अष्पेमि ( हास्या० ३३, २१ ), जप्पसि ( कंस० ४९, ७ ), जप्पेलि ( हास्या० 
२५, १० और १२ ; ३४, ३ और ७ ), जप्पिस्सदि (प्रसन्‍न० १४४, २ ), जप्पिदुं 
( द्वास्पा० ३३, १३ ), जप्पहंती ( प्रयोध० ४४, १; बंबई, पूना और मद्रास के 
संस्करणों में यही पाठ है ),--जञप्पिणि ( प्रसन्‍्न ० ३७, १६ ; वृपभ० २६, ७ ) और 
जप्पिद आदि-आदि रूप मिलते हैं ( प्रसन० १२०, १) आदि-आदि। इन स्थत्यें 
पर अबध्य ही सर्वत्र स्प पढ़ा जाना चाहिए जैसा कि:रत्नावली ३२२, ४ के जै०्महा० 
रूप जप्पिएण के स्थान पर निश्चय ही अम्पिएण होना चाहिए ; कर्पूरमंजरी ३८, 
४ में इसका टीक रूप जम्पिय आया है और अप० मे शुद्ध रूप ज़म्पिअं मिलता है 
(पिंगल १, ६० ) | - छु₹प्प : महा ० में पंग ८ छुवंग, पवंगम - प्रबंगम 
( रावण० ), परिष्पवत्त 5 परिप्लबंत ---( गउड० ; रावण० ), पपष्पुअ ८ 
प्रप्डुत ( गउड० ); अण्माग० मे पविडड >प्लवितुम्‌ (सूब० ५०८ ); 
विष्पचनचिप्लब ( हेच० २, १०६ ) | -- ल्फन्‍प्फ : अभ्माग० में ग्रुप्फल 
शुल्फ ( आयार० १, १, २, ५ ; ओव० )।-- ल्ब >ब्य : मद्दा० में उब्बण ८ 
उल्बण ( गउड० ७३४ ; पाठ में उच्धण है ) ; अ०माग० में किव्यिस - किल्यिष 
( उत्तर० १५६ [ पाठ मे किव्विस है ] ; दस० ६२४, ११ और १२ ), किब्बि- 
सिय » #किल्विषिक ( ओव० ), झुब्ब 5 शुल्ब ( हेच० २, ७९ ) | -- सम 
ब्भ: अ०्माग० में पगब्भद-प्रगस्मते ( आयार० १, ५, ३ २ [ पाठ में पगब्भई 
है ); सूय० १३४ ओर १५० ), पगब्सिय ( सूथ० ३१; १४६ और ६९८ ), 
पागब्मिय ( सूथ> ५९६ ), पगब्मिस्ता ( सूय० ३५८ ), विप्पगब्मिय ( सूय० 
५० ), पगब्मि -- ( सूय० ३३२ ), पागब्मिय ( सूय० २६८ और २९६ ) रूप 
प्रयुक्त हुए है । इसलिए पगम्भई ( उत्तर० २०२ ) छापे की भूल है जो पगम्भर॒ 5 
पगब्भई के लिए भूल से आयी है | -- ल्म 5 सम : कम्मसज"कल्मष ( हेच० २, 
७९ ; पाइय० ५३ ); अथ्माग० में कुम्मास 5 कुल्माष पाया जाता है ( आयार० 
१, ८, ४, ४ ओर १३); अथ्माग०, शौर० और माग० में गुम्म ८ गुब्म 
( आयार० २, ३, २, १५; नायाध० ; मृच्छ० ९७, २२; मुद्रा० १८५, ८; 
१९७, ५; प्रिय० १२९, ३; १३, ३; १९, १७; २३, १४ ; कर्णण २८, ७; 
सुमद्रा० १२, ५; माग० में : चड० ६१, ११), पल्लवदानपत्र में गुमिके ८ गुटिम- 
कान है (५, ५) | मह्दा० में वस्मिथ, अ०्माग० में वम्मिय 5 वल्मीक (६८० ); 
शोर० में वम्मौइ- वाल्मीकि (बाल० ६, १५)। -- मल स्‍्म्‌ूः अण्माग०, 
जै०्महा०, शोर० ओर अप» में मेच्छ - स्लेचछ (६८४ और १०५ )।-- लय 
के विषय में ६ २८६ देखिए ओर हे के सम्बन्ध में $ २८७ | -- लय ८ दल : शौर० 
में गल्‍्लक्क + गल्वर्क ( मृ58० ६, ६ ) ; महा० में पल्‍्छल + पल्चल ( गठड० ) ; 
अ०माग० में बिल्‍्ल > बिल्व ( हेच० १, ८५ ; मार्क पन्‍ना ७ ; पाइय० १४८ ; 
पण्णव० ५११ ; विवाह १५३० [ पाठमें बिद्ल है ]॥ दस० ६२१, ५ ), यह रूप 
हेमचंद्र भोर मार्क डेय के अनुसार थे हल भी होता है (६११९ ) | 


$ २९७--एक ध्वनि व है जिसका लोप हो जाता है (बर० ३, ३ ; चंढ० 
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३, २ ; देख० २, ७९ ; क्र० २, ५० ; माक० पन्‍ना २५ )$ केक; महा० में 
कढह ८ क्थति, शौर० कढ़िद और अ०माग० में खुकदिया रूप मिलता है ( $ 
२२१ )। महा» में कणक्णिअन्क्रणकृणित ( कपूंर० ५५, ७ ) महा० , अण्माग० ' 
और शौर० में पिक और अ०्माग० तथा शौर० में पक्कत > पक्त (६१०१ )।-- 
विव्यासा 5 दिग्वासाः में र्ग के स्थान पर ज्य का व्य हो गया है ( चामुंडा० ; 
देशी० ५, ३९ )। -- ज्यवन्ज्य महा० में ज्जलर ८ ज्यलति, उद्धल-र--उज्यरू, 
पलञलइ « प्रज्यलछति ( गठड० ; हाल ; रावण० ) | महा» में अर€उथर (हाक)। 
-- ण्य ८ पण : महा० में किण्या 5 किण्य ( गठड० ) ; शोर० कण्ण > कण्व 
( शक्ु० ०, १० ; १४, १; १५, १ आदि-भआदि ) ; शौर० रुमण्णदो-+रुमण्यतः 
( र्ना० ३२०, १६ ) | ब्य के विषय में $ २८६ ; वे और शअ् के विषय में ६ २, 
८७ तथा हथ के सम्बन्ध मे ६ २९६ देखिए । 

६ २९८--झब्द के अन्तिम दत्य वर्ण कै साथ व आने पर यह थे दंत्य वर्ण से 
घुल मिल जाता है | स्व पक्त: पललवदानपत्र, मदह्य०, अश्माग०, जै०्महा० में 
चलशारि, माग० चत्तालि ८ यत्यारि (६४३९ ); महा० ओर शोर० मे सश- 
सत्य ( हार ; शकु० १५४, ७ ) ; प्रत्यय प्व->त्व: जैसे पीणक्त ८ पीनत्व ; 
अथ्साग० में भट्टिस-भत्त्व; सट्टिसण ८ भर्द त्थन जैसे महा ० पीणशण < पीन- 
त्वन ; शोर० में णिउणशणन#निषपुणत्वन ; अप० पत्तक्तण 5 पशञ्रस्थन 
(६५९७ ) | -- छ₹ इ; महा०, अ०माग० और जै०्महा० दार 5 द्वार ( चंड० 
३, ७; देच० १, ७०९१; २, ७९ और ११२; गउड० $ दाल; रावण» ; 
सूय० १२९ ; नायाध० ; ओव० ; एव्सें० ); महा० , शौर० और अप" में सदा 
दिआ रूप काम मे आता है और जै०्मद्रा० मे दियनद्धिज ( हेच० १, ९४ ; पाइय० 
१०२ ; गउड़० ; एत्सें० ; _कक्कुक शिलालेख ११ [ यहाँ दिअ पाठ है ]; चंड० 
३, १६ ; ५२, ६; ५६, ६; ९३, १३ ; पिंगल २, ४८ ), दिआहम - दिजाधथन 
( भासपक्षी : देशी ० ५, २९ )द्विप भी है ( देख० २, ७९ ); शोर० मे दिडण - 
हिरण ( शकु० १४०, १३ ), द्डिणद्र ८ द्विगुणतर ( मच्छ० २२, १३ ), 
दि्उणिद > द्विगुणित ( नागा” १८, २); माग० में द्डिण रूप मिलता है 
( मृच्छ० १७७, १० ) ; दिरिअ ८ द्विरद्‌ ( हेच० १, ९४ ) ; अ०माग० में दावर 
>द्वापर (सूय० ११६ ), दन्द्‌ 5 डन्द, दिशु रू डद्वियु ( अणुओग० ३५८ ); 
अ०माग० और जै०महा० अस्बुद्दीव 5 जम्बुद्गीप ( उवास० ; निरया० ; नायाध०॥ 
ओव० ; कप्प० ; फाझका० ) ; पललबदानपत्र में भरहायो ८ भरदहाजः ( ५, २), 
भारदाय और भारदायस रूप भी मिलते हैं (६, १६ और १९ ) ; महा में 
सइल्त > शाइल ( गउ४ड० )।-- च्य >> द्ध : घस्थ + ध्वस्त ( हेच० २, ७९), 
महा० उद्धत्थ # उद्धवस्त ( गउड० ६०८ ; यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए )। 
ये से आरम्म होनेवाले किसी शब्द में यदि उदू उपसर्ग आ जाय तो उसका द्ू, व्य 
में परिणत हो जाता है : महा० में उच्यश्षण 5 उद्धतेन ( गठढ० ; दारू ; राबण० ), 
अ०साग०» में उद्यट्टण ( उबास० ) रूप आता है ओर जै०मद्दा० में उश्यद्दिय 
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( एसे० ) ; महा ० में सद्यहण ८ उद्धदन ( गठड० ; रावण० ) ; महा ०, अ०9- 
माय०, जै०्मद्ा० और शौर० में डब्बिग्ग 5 उद्धिग्न (६ २७६ )। 
$ २९९---बोली में कभी-कभी त्थ, त्य बन कर अय, धश्थ,थ्य बनकर सछ, 
द., दथ बन कर जज ओर ध्व, धय के माध्यम से ज्ञ बन जाते हैं। त्वन्चा : 
महा», अ०्माग० और जै०्महा० में चच्चर ८ चत्थर ( हेच० २, १२ ; क्रम० २, 
३३ ; हाल ; विवाग० १०३ और उसके बाद ; ओव० ; कप्प० ; एत्सें० ), इसके 
साथ-साथ खज्तर भी चलता है ( हेच० २, १२; क्रम० २, ३३; हाल ; मृच्छ० 
६, ७ ; २८, २०, बाढू० १४७, २०)। अ्माग० और जैण्शीर० में सच्चा ८ 
#तास्व ( ६ २८१ )। अप० में पहुच्चइ + $प्रभुत्वति (६ २८६ )। अन्माग०, 
जै०महा० ओर जैण्शौर० किश्चा + छृत्वा ; सोश्चा-श्रुत्वा ; अन्माग० में 
भो शा - भुक्तवा । अ०्माग०चित्राण और चे शाण - ध्त्यक्तबान ओर हिच्यार्ण 
# कहित्वानम्‌ (६५८७ ) ।-- थ्व>च्छ : अथ्माग० में पिच्छीन्‍्पृथ्यी 
( हेच० २, १५ )। -- द्व ज्व ; अ०्माग० में बिज्ञं-बिद्वान्‌ ( हेच० २, १५; 
सूय० १२६ और ३०६ ) । -- ध्य 5 ज्ञ : अ०माग० और जै०महा० झय ( हेच० 
२,२७ ; नायाघ० ९ ४७ ; विवाद ० ६१; कप्प० ६ ४ ; ३२ ; तीर्थ० ५,१०; एल्स०); 
अथ्साग० में इसिज्ञय- ऋषिध्वज ( उत्तर० ६३० ), अरुणज्ञय रूप मिलता 
है ( उबास० ६ १७९ ; २७७, ५ ), इन्द्ज्मय (सम० ९७), महिन्दज्ञय (ठाणग० 
२४६ ; जीवा० ५५१ और उसके बाद, कप्प० पेज ९६, २६ ), मंगलूज्ञय (जीवा० 
५५२ ), डसियज्ञय - उन्द्धितध्वज़ ( नायाधघ० ४८१; ओव० ६ ४० ), कण- 
गज्मय ( नायाध० १०८४ ),  चिन्धज्ञ्यय - चिद्यध्वज् ( निस्‍्या० ६ ५ है 
धम्मज्ञय ( ओव० ९ १६ ) छक्तज्ञयन्छत्रध्वज ( पण्डा० २६६ ), वाल- 
ज्ञउब्विद्ध - ताल्ध्वजादिद्ध ( पष्ठा० २६९), सज्झय ( सम० ९७; राय० ; 
१२८ ; ओवब० ६ २; ४२ ओर ४९) | इनके साथ-साथ मद्ठा० मे धञन रूप है ( हेच० 
२, २७ ; हाल ; रावण० ), जै०्महा० में घय है (पाइय० ६९ ; एव्सें० ) ; महा० 
ओर शौर० में मअरद्धअ आया है ( दाल ; कर्पूर० ६६, १६ ; ७६, ९ ; ८३, १; 
११०, ५ ; शकु० १२०, ५; बाल० २८९, १३ ; विद्ध० १००, ८ ) ; इसका पै० 
रूप मकरद्धज है ( हेच० ४, ३२३ ), किन्तु अण्माग० में मयरज्ञय मिलता है 
( एप्हा० २८६ ) , जै०्मद्ा० में गरुलद्धय पाया जाता (द्वार० ५०७, ३७ ) 
किन्नु अ०माग० में ररुलज्झय रूप है ( प्रण्ट० ९२१३५ ) ; अ०्माग० में तालडय 
रूप भी मिलता है ( सम० २३६ ) | --- अप» में झुणि (हेच० १,९२ ; ४, ४३२), 
इसके साथ साथ शौर० में घुणि ( प्रसन्‍न० १४, १० ; कंस० ९, १५ ; दृषम० ४८, 
९ )-ध्वनि जो ध्युनि रूप से निकव्य है, इसमें ९ १७४ के अनुसार 3 का आगमन 
हुआ है | --- अण्माग० में बुझा: बुड॒बा (हेच० २, १५), अधुज्श ल्‍्प भी 
आया है ( सूय० ५०४ )। -- महा०, जै०महा० और झौर० में सज्यस - साध्वल 
(हेच० २,२६ ; क्रम० २ हे 5 मार्क० पन्‍ना २३ $ गउड० ; ए्से०; जीव[० २८८, ४ ; 
माल्ती० २७६, ६ ; पार्वती० १२, ४ और २३ ), इसके साथ-साथ सश्ख भी 
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मिलता है ( मार्क ० )। नागानन्द २७, १४ में अविसद्धलेण रूप आया है णो 
करकतिया संस्करण १८७३, पेज ३७,१ में अद्सिज्ञलेण है। --माडक्क 5 स्तद्रुव 
नहीं है ( हेच० २, २; मार्क ० पत्ना २६ ) परंत अमादुकक्‍्य है जिसका संबंध सख़दुक 
से है ( ६ ५२ की तुलना कीजिए ), जैसे जै०महा० में गरुक्क है ( कक्‍्कुक शिल्ललेख 
१३ ) 5 #गुरुकय जो गुरुक से संबंधित है (६ १२३ )। 

ह ३००--ल के बाद व आने से यह थे, प्‌ का रूप घारण कर छेता है। द्‌ के 
बाद ये आने से ज में परिणत हो जाता है। इस क्रम से बोली में स्थ का प्प रूप हो 
जाता है और द्व का ब्य' | त्वनप्प : मद्य० में प्रहुण्पए > प्रधुत्वति ( $ २८६ ) ; 
अप» पहँ > त्याम्‌ , त्थया और त्थयि (६ ४२१ ); अप» में -- प्यण 5 त्यन 
जैसे, बढ़ुप्पण और इसके साथ साथ वड़ुस्तण-#भद्रत्थन, मणुसप्पण-#मनुषत्वन 
(६ ५९७); अप» में -प्पि --त्वी (करके) जैसे, जिण॑ प्पि ओर जे प्पि-७जित्वी; 
ग़स्मिन्‍गन्त्वी र वैदिक गत्वी, गमे प्पि 5 «गमित्वी और -प्पिणु & -त्थीनम्‌, 
जैसे, गमे प्पिणु ओर गस्पिणु - #गमित्वीनम्‌ ; करेप्पिणु « #करित्वीनम्‌ 
(६ ५८८) । यह गोण प, व भी दो जाता है जैते, करेथि जिसके साथ-साथ करे प्पि 
भी चलता है; लेविणु है ओर ले प्पिणु भी है; रपेबि और रमे प्पि है। त्म से निकले 
प्प के विषय में ६ २७७ देखिए । व्यू : पतलवदानपत्र, महा० और अ०माग० 
में बेऊ, अप० में बि ० द्व, बे णिण और विण्णि८- #द्वनि (६ ४२६ और ४३७ ); 
मदह्ा ० मे बिडण ८ ट्विगुण ( हेच० १,९४ ; २, ७९ ; गउड० ; हाल ; रावण० ), 
किंतु शौर० ओर माग० में दिडण रूप मिलता है ( ६ २९८ )। अ०माग ० और जे० 
महा ० में बारख, अप० में #बारह <द्धादश ( $ ४४३ ), जैसा कि अ०माग०, जै० 
महा ० और शौर० में प्रधानतया या 5 द्वाक होता है ( ६ ४४५ और उसके बाद ) ; 
महा० में बिदभ, बीअ ओर बिदृज्ज रूप, अ०्माग० और जे०मद्दा० में विइय और 
बीय, अप० में बीय ८ द्वितीय ( ६ ८२ ; ९१,१६५ ; ४४९ ) | महा० में बार ८ 
द्वार ( चढ़ २, ७ ; हेच० १, ७९ ; २, ७९; ११२ ; हाल ; हेच० ४, ४रे६ ) ; 
अ०्माग० और जै०मद्गा० मे बारवई -द्वारवसी ( नायाघ० ५२४; १२९६ और 
उसके बाद ; निर्या० ७९ ; द्वार० ४९५, १ और उसके बाद ) ; विखंतया ८ 
दिशंतप ( हेच० १, १७७ )। महा» भे बेस “द्वेष ( गठड० ), महा० और 
अल्साग० में छवप्य ( हेच० २,९२ ; गठड०; हाल ; पण्हा० ३९७ ; उत्तर० ३३ )। 
छद की मात्रा टीक करने के लिए अ०्माग० मे बइसस भी आया है ( उत्तर० 
९६१ )| -- व > ब्य : जै०्महा ० में उच्च ८ ऊध्चे ( हेच० २, ५९ ; ए्सें० ); 
जै०्मद्ा० मे उब्मय » ऊध्यंक ( पाइय० २३४ ) ; मद्दा० में डब्सिअ और जै० 
मद्दा० में उब्जिय रू #ऊर्घ्वित ( रावण०; एस्सें० ), उब्मेह्द - #उध्येयत ( एव्सें० 
४०, १५ )| इसके साथ-साथ महा०, जै०महा०, शौर०, माग० और अप» में उद्ध 
रूप भी काम में आता है ( ६ ८३ )। अ०माग० और जै०मद्दा० में उद्लु का भी प्रच- 
# बेच्दों के लिए गुजराती में चलता है | हवा का बा और तब द्वादश का बारस के माध्यम से 

बारह बनकर अप से अब तक हिंदी में वर्तेमान है । --अलु 
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छन है ( आयार० १,१,१,१; ५, २ और ३ ; १,२,५,४; ६,५; १,४,२,३ और 
४ आदि-आदि ; सूय० २१५ ; २७३; २८८ ; ३०४; ५९० ; ९१४ ; ९३६; 
विवाह० ११ ; १०१; १०५ और उसके बाद ; २६० आदि-आदि ; एल्सें० )। 
-- स्थ ८ ण्ण ; महा० और जै०्महा० में अण्णेसण ८ अन्वेषण (गठड०; एस्से०), 
शौर० में अण्णेसणा - अन्वेषणा (विक्रमो० ३२, २), अण्णेसीअदि  अन्विष्यते, 
अण्णेसिवब्ध + अन्वेषितव्य ( मु58० ४,४ और २१ ) | शौर० में घण्णशरि 
चन्वन्तरि ( बाल० ७६, १ )। मांग० में मण्णत्तलू 5 मन्वन्तर ( प्रबोध० ५०, 
१३ ; बंबई, पृता और मद्रास के संस्करणों के अनुसार यही रूप ठीक है )। शौर० में 
एवं णेदं > एवं त्व्‌ एतत्‌; शौर० और माग० में कि णेदं 5 कि त्यू एसल्‌ 
(६ १७४) | 
१. आासकोली फोरलेजुंगन, पेज ५९ ; क्रिटिशे स्टुडिएन, पेज १९७ और 
उसके बाद; पिशल गो, गे. आ. १८८१, पेज १३१७ और उसके बाद। 
-- २, भारतीय संस्करण ओर हाल में वेवर भी व के स्थान पर अधिकांश थ॑ 
लिखते हैं । 
ह३०१--यदि संथुक्त व्यंजनों में पहछा शा, घ और स हो ओर उसके बाद 
आनेवाला वर्ण च या छ हो तो नियम यह है कि श, ष ओर से, च या छ के साथ 
घुल-मिल जाते हैं और तब उनमे ह-कार आ जाता है। यदि श्र, थ ओर स॒ एक समास 
के एक पद के अत में आयें तो उनमे ह-कार नही आता, दूसरे पद के आदि कैच 
में ह-कार नही आता, विशेष करके जब पहला पद उपसर्ग दो! | ख्य-च्छ (बर० ३, 
४० - हेच० २, २१; क्रम० २, ९२ ; भार्क० पन्ना २५ ): मद्दा० और शौर० में 
अच्छरिञ, जै०्मद्दा० में अच्छरिय, शौर० में अच्छरीआ, महा० और अन्माग० 
अच्छेर और अब्छरिज्ज ; अ०्माग० ओर जै०्महा० अच्छेरय तथा अ०्माग० में 
अच्छेरग 5 आश्चर्य ओर आश्चयेक ( ६ १३८ और १७६ )। महा०, अ०्माग०, 
जै०महा० और शोर० पष्छान्पश्चात्‌ ( गउडढ० ; हाल ; रावण० ; एव्सैं० ; विवाह० 
१०१ ; उवास० ; नायाध० ; कप्प० ; मृच्छ० १५०, १८ ; शकछु० १०५, १४; 
कर्पूर० ३२,८) ; अप० में पच्छि 5 कपइसे ( हेच० ४,३८८ ) ; महा ०, अ्माग०, 
जै०महा० और आब० मे पच्छिमन्पश्चिम ( सब व्याकरणकार ; गठड० ; रावण०; 
विवाह० ६३ ; उबास० ; ओव० ; कप्प० ; एल्सें० ; मृच्छ० ९९, १८ )। शौर» में 
पच्छादाब ८ पश्चासाप (विक्रमो० २३,११; ३८,१७) | अ०माग० में पायचिछत तथा 
अ०्माग० और अप० में पच्छिस - प्रायश्वित्त (६ १६५ ) है। अ०माग० और 
जै०महा ० में निउकय, अप० में णिच्छञ - निश्चय ( उवास० ; ओब० ; ए्सें० ; 
कालका० ; हेच० ४, ४२२, १० ) है, किन्तु महा० में णिल्लअ रूप है (राबण०) ; 
अ०म/ग० और जै०महा० मे, निच्छिय ८ निश्चित ( दस० ६४२, ७; निरया० ; 
एस्सें० ) तथा शोर० में णिडिछद्‌ रूप आया है (बाल० ८७, १), किन्तु शौर० में भी 
णिच्चिद्‌ ल्‍प मिलता है ( मुद्रा० २०८, १० [ कलकतिया संस्करण संबत्‌ १९२६ |; 
मद्गावीर० ५५, १ [ बंबइया संस्करण ] ) | महा०, शौर० और अप» में णिर्वक्क + 
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निश्चवल ( हैख० २, २९ और ७७ ; माकौ० पन्ना २५ ; ग्रडड० ; हा ; रावण० ; 
मच्छ० ५९, २४; मुद्रा० ४४, ६ ; देख० ४, ४१६) है, अ०माग० और जै०मद्दा० में 
निश्चक आया है ( उचास० ; कप्प० ; एस्सें० )। महा० और अ०्माग० में णिश्ं ठु | 
+ निश्येष्ठ ( रावण०; निरया० )। भह्दा० में दुष्बरिआ, जै०मह्द० में दुष्यरिय और 
शौर० में दुश्वरिद्‌ - दुश्घरित है (हाल ; एत्सें०; महाबीर० ११८, ११) ; अ०माग० 
दुश्लर > वुश्वर ( आयार० १, ८, ३, २ ) है, दुष्वण रूप भी है ( आयार० १, ८, 
३, ६ ) | जै०्महा० और शौर० में तबच्यरण # तपशम्धरण ( द्वार० ४९६, १९; 
५०२, ३६ ; ५०५, १५ और ३८ ; मच्छ० ६८, ८ और ९ ; ७२, ६ ; पार्बती० 
२४, ३; २५, १६९; २६, १३; २७, २ और १० ) है | --- णहअर 5 नभश्चर 
क्रम० २; ११० नहीं है परन्तु #नम्चर है ( ६ ३२४७ ) | -- महा०, जै०महा ० और 
शोर० मे हरिअन्द्‌ (गठड० ; कक्‍्कुक शिलालेख ; कपूर० ५८, ४) है, जै०महा० का 
हरियल्द रूप (द्वार० ५०३, १६ ; हेच० २, ८७ ; क्रम० २, ११० ( पाठ में 
हरिअण्णो तया लाध्सन ने हरिअंडो रूप दिया है ] ) है, ओर जिसका माग० रूप 
हलिश्न्द्‌ ( चड० ४३, ५ ) होता है> ड्रिश्वन्द्र नहीं है किन्तु-हरिस्नन्द्र, 
जैसा कि महा" हारिअन्द ( गउड० )हारिचन्द्र है। -- घुअइ-#इखुत॑ति 
( हेच० २, ७७; ९ २१० का नोट सख्या २ की तुलना कीजिए ) अथवा < #ज्युतति 
हो सकता है। -- मह्वा० मे विछुअ, जिंछिआ और इनके साथ-साथ विच्छुअ तथा 
अ्माग० विच्छुअ और विश्छिय रूप - वृदख्धिक( $ ५० और ११८ ) है, इसमें 
महा रूप पिंछ > पिच्छ, गुंछ - शुर्छ और पुंछ पुच्छ की भांति हीं अनु- 
नासिक स्वर का आगमन होता है (६ ७४ ) | बिचुअ रूप समास और संधि के लिए 
लागू होनेवाले नियम के अनुसार ६ ५० में वर्णित किया गया है | -- पुराना सुछ, 
#गख्य मे बदल जाता था | इस नियम के अनुसार (६ २३३ ) माग० मे श्थ बना रह 
जाता है | इसमें परिवर्तन नहीं होता : अध्रलिअ ८ आश्चरये ( ६ १३८ ) ; णिश्वअर 
निम्धय ( मृच्छ० ४०, ४ ; पाठ में णिश्चञ है ) है; णिम्थल रूप भी मिलता है 
( मुच्छ० १२५, २); पश्चादोन्पश्चात्‌ ( वेणी० ३५, १०; जिसे हेच० ने ४, 
२९९ में उद्घृत किया है ; बंगाल के संस्करण में पश्चादों रूप है )' ; पश्चा भी 
दिखाई देता है ( मुद्रा० १७४, ८ [_ पाठ में पच्छा है ; इस नाटक मे यह शब्द 
देखिए ] ; चंड० ४२, १२ [ यहाँ भी पाठ में पदछा रूप है ] ) ; पश्चिम (ल्‍पीछे । 
““अनु० ) रूप भी पाया जाता हैं ( मृच्छ० १६९, २२ ;[ पाठ में पतच्छम है ]; 
इस नाटक में पश्चिम और पक्षिम रूप भी देलिए ) ; शिलूश्रालण-शिरश्ालन 
( मुच्छ० १२६, ७ )| -- इछ का च्छ हो जाता है; महा? में णिच्छलिम ू 
निएछल्छित ( गउड० ); आण्माग० में णिच्छोड़े ञ्ञ + निदछोटेयम्‌ ( उवास० 

३ २०० ); जै०भट्टा० में निच्छोलिऊण र निशछोड्य ( एत्सें० ५९, १३ ) है। 
१. छास्सन, इम्स्टिव्यस्सिओतेस प्राकृतिकाए, पेज २६३ और २६४ । 

“«+ २, देख० ७, २९५ की पिशल की टीका । 
8 ३०२--नियम के अनुसार इक ओर इस्त्र, क्ल-बन जाते हैं (बर० ३, २९; 
पड 
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हेच० २, ४; क्र० २, ८८ ; मार्क० पन्‍ना २४): णिफ्ल 5 निप्क (हेच० २, ४) | 
सार्कण्डेय पन्‍ना २४ के अनुसार णिक्क रूप भी होता है | शार० में पो क्थर और 
अण्साग० तथा जै०्महा० पुक्खर 5 पुष्कर । अ०्माग० और शौर० में पो बख- 
रिक्ती और अ०्माग० रूप पुक्खरिणी छोटे पोखर के लिए आये हैं (६ १२५ )। 
मुक्खन्मुष्क ( भाम? ३; २९) | मद्दा० और अन्‍्माग० में बिक्ख सम > विष्कम्भ 
( क्रम० २, ८८ ; रावण० ; ओब० )। बहुत से अवसरों पर ह-कार शब्द मे नहीं 
आता, किन्तु कभी-कभी समास या सन्धि मे नियम के रविपरीत भी दिखाई देता है 
सहा० और शौर० किक्किन्ध - किप्किन्ध ( रावण० ; अनर्धन २६२, ५ ) | महा, 
अण्माग० और जैलमहा० में चडक्कत्चतुप्क (5चकुक्क # खत्वरम्‌ [ नगर 
का चौक | --अनु० ]; देशी० ३, २; गउड०; आयार*; २, ११, १० ; अशुभोग० 
३८८ ; पण्णव० ७०२ ; नायाध० ६ ६५ ; पेज १२९४; ओब० ; निरया० ; कप्प०; 
एस्सें०; कालका० ) है। शौर० में चदुक्किका-चतुप्किका (> चौकी; चौंका; पीढा । 
--अनु०; बाल० १३१, १६; विद्ध० ५२, ४; [पाठों मे चडक्लिआ दे )) | अण्माग० 
और जै०्मद्दा० मे तुरुक्क + तुरुष्क ( पण्हा० २५८ ; सम० २१० ; पण्णब० ९६ ; 
९९ और ११० ; विवाह० ९४१; राय० २८ ; ३६ ; ६० ; १९०; उद्रास० ; 
ओव« ; नायाघ० ; कप्प० ; आव“एस्सें० ४०, १७ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना 
चाहिए. ] ) | शोर० में घाणुक 5 घानुष्क ( मार्क ० पन्‍ता २४; बाल० ८६, १५; 
२०२, १६ ), धाणुक्दा (बाल० २६१, १) आया है | सक्कर्‌ 5 व्यग्कति (मार्क ० 
पन्‍ना ५५ ; हाल ६०८ पर वेबर की टीका ) है। ओसक्कन्अपप्वप्क ( >> अपसूत ; 
चला गया : देशी० १, १४९ ; पाइय० १७८ ) है ; अ०्माग० में ओसक् इ रूप 
मिलता है ( पण्णव० ५४१ ); महा में ओसक्कत्त पाया जाता हैं ( राबण० ) ; 
अथ्माग० में अवसकेज्ञा रूप है ( आयार० १, २, ५, ३); अश्माग० रूप 
पश्चोसक्कइ-प्रत्यपष्वष्कति ( नायाघ० १४६३ ; बिवाह० १०३५; १२१७ ; 
१२४८ ); महा में परिसक्कइ आया है (हाल ; रावण० ; [ पाठ में भूल से 
पडिसक्कई है ]) ; महा» में परिसक्कण स्प भी है ( गड़ड० ; रावण० ) | अ०- 
माग० में सककुलि ओर इसके साथ साथ संकुलिम्शप्कुल (६७४) है | अन्माग० 
और जै०्महा० में खुकन्शुप्क (हेच० २, ५; अणुत्तर० ११, १३ ; नायाध० ९८४; 
विवाह० २७० ; उत्तर० ७५८ ओर उसके बाद ; उबास० ; कप्प० ; ए्सें० ) है, 
सुक़न्ति ( देशी० ८, १८ के नीचे दिया गया उदाइरण का २३ बॉ इक ) पाया 
जाता है, अप० मे सुक्कद्वि रूप आया है (हेच० ४, ४२७ )- &शुप्कम्ति ; महा० 
और अश्माग० में परिसुक्क > परिशुप्क ( गठढ० ; उत्तर० ५३ ) है, इसके साथ- 
साथ महा०, अ०्माग० और शोर० में खुक्ल रूप भी मिलता है ( हच० २, ५; हाल; 
शाबण” ; दस० नि० ६६०, १६ ; मृच्छ० २, १५ ; ४४, ४ ); शौर० में खुकसाण 
रूप देखा जाता दै ( मच्छ० १८, ४ ) ; महद० में खुक्रस्त-है ( द्वक ) ओखसुक्ख 
और ओखुक्खन्त-रूप भी आये हैं ( रावण० ) | सन्धि और समास के उदाहरण ये 
हैं; महा० में णिक्रबअवरनिष्कैतत ( हाल ) ; महा० और थौर० में णिक्र म्प 5 
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निष्कम्प ( गठड़० ; रावण० ; शकु० १५६, १४ ; महाबीर० ३२, २१ ) ; मह।० 
ओऔर जै०महा० में णिक्नारण 5 मिप्कारण (गठड० ; रावण० ; द्वार०) ; अण्माग० 
में णिश्चण>निष्कण (विवाग० १०२) है । निकंकड-निष्कंकट ( पण्णब० ११८ ; 
ओव० ); महा ० और शौर० में णिक्किबननिष्छृय (पाहय० ७३ ; हारू ; शकु० 
५५, १६ ; चंड० ८७, २) है। महा०, अ०माग०, शौर० और अप» में दुक्कर ८ 
दुष्कर (हेच० २, ४; गठड० ; हाल; रावण० ; विवाह० ८१७ ; उबास० ; 
मृच्छ० ७७, १४; हेच० ४, ४१४, ४ और ४४१ ) है ; अ०माग० में निक्खमदइ 
(६ ४८१ ) आया है, निक्खस्म 5 निष्क्रम्य ( आयार० १, ६, ४, १; कप्प० ), 
निकखभिस्सर्ति, निक्समिखु ओर निष्समिन्ताए रूप भी मिलते हैं ( कप्प० ) ; 
अश्माग० और जै>मद्दा ० में निक्खन्त रूप पाया जाता है ( आयार० १, १, ३, २; 
एव्सें०) ; अ०्माग० में पर्डिनिक्खमइ है ( ६ ४८१ ); अ०माग० और जै०मह्दा० में 
निफखण देखा जाता है (कप्प० ; एस्से० ) ; महा» में णिक्रमइ भी भिल्ता है 
( दाल ), विणिक्षमरह भी (गठढ० ) और इसके साथ-साथ विणिक्खमइ भी 
चलूता है ( गठड० ) | इस रूप के सम्बन्ध में हस्तलिपियाँ कमी एक और कभी दूसरा 
रूप लिखती दे | शौर० में केवल णिक्करमदि रूप है (६ ४८१ ), णिक्कमिद भी 
मिलता है ( मुद्रा० ४२, ६ ), णिक्षमन्त भी काम में आया है ( मुद्रा ० १८६, २ ), 
णिक्कन्त ( मचछ० ५१, ५ ; ८ और १२), णिक्ामइस्सामि ( मृच्छ० ३६, २३ ) 
रूप भी मिलते है ; दाक्षि० में णिक्रमस्तस्स पाया जाता है ( मृच्छ० १०५, २४ ) | 
- भाग» में पक का स्क हो जाता है और प्ख, स्ख बन जाता है (हेच० ४,२८९) : 
शुस्कत्शु प्फ ; धणुस्खब्डःघनुप्खण्ड । रुद्रट के काव्याल्कार २, १२ की टीका 
में बताया गया है कि प्क और प्ख के स्थान में माग० में इक ओर इस वर्ण आ जाते 
हैं ओर इस विपय के अनुसार लब्टतिविम्रहराजनाटक मे छुल्लुश्क 5 तुरुष्क ( ५६५ 
१४ और १७), शुहके ८ शुष्कः (५६६, १२) है। हस्तलिपियोंमें कसर और कब पाठ 
मिलता है। इस प्रकार मच्छकटिक २१, १७ में शुक्खे है, किंतु हस्तलिपि ए, (8) 
में शुस्खे है; ११९, २४ और १३२३, १७ में शुकस्त रूप आया है; १६१, ७ में 
शुकखा है ; इस नाटक में शुष्का और झुष्कः शब्द देखिए ; १३३, १५ और १६ 
में शुक्लावइदूदं आया है; ११९, ११ में पोंक्खलिणीएण और ११३, २२ मे 
पुक्खलिणीए मिलता है ; १२४, १; १६५, २२ और १६६, २२ में णिक्रमदि 
ओर णिक्कम साथ दी १३३, २१ में णिप्कम और णिकख्म रूप मिलते हैं; १७३, ९ 
में णिक्किदे है ओर १३४, १३ में णिक्किद > निष्कीतः है और निष्फीतम्‌ ; ४३, 
४ और १७५, १५ में बुक॒ल- दुष्कर है और १२५, १ और ४ में दुक्षिद ८ 
दुष्कृत ओर साथ ही दुख्खिद्‌, दुक्खिद ओर दुशकिद आदि रूप भी आये हैं। 
शुस्क, ऐो स्कलिणी, णिस्कीद, वुस्कल, दुस्किव आदि-आदि रूप भी पढने 
को मिलते है | 

8 ३०३--४ और छू, डर बन जाते हैं ( बर० ३, १० और ५१ ; चंड० ३, 
८ और ११; हेच० २, ३४ और ९० ; ऋरम० २, ८६ और ४९ ; मार्क ० पन्‍ना २१ 
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और १९ ) : पल्लवदानपत्र में अग्गिह्ेम रू अग्गिष्टोम ( ५, १ ; छोयमान, एपि- 
प्राफिका इंडिका २, ४८४ की तुरुना कीजिए ), अद्वारस 5 अछ्टादश (६, ३४ ); 
बेदि रू विष्टि ( ६, १२ ), मह्ष० मे इृट्ठु >इृष्ट (हाल ), दृष्टि - इष्टि ( गठड० ; 
हाल ; रावण० ) और मुद्दि ल्‍ मुष्टि ( गउड० ; हाल ; रावण० ) रुप आये हैं। 
-- पस्छवदानपत्र में कट्ठु > काष्ठ (६, २३) ; मह्या० में ग्ोंद्टीज गोष्ठी 
( गठड़० ); णिट्ठुर 5 निप्ठुर ( गठड० ; हाल ; रावण० ) तथा खुट्डु ८ 
खुष्दु ( गठढ० ; हाल ; रावण० ) है। माग० को छोड़ अन्य प्राकृत भाषाओ में भी 
यही नियम चलता है | माग० में प ओर छ का स्ट हो जाता है ( हेच० ४५ २९९ 
और २९० ): कस्ट 5 कष्ट ; कोस्टागाल  कोष्टागार ; शुस्ट्ध + शुष्द्धु रूप 
मिलते है। रुद्गरट के काव्यारुंकार २, १२ की टीका में नमिसाधु बताता है कि व्यजन- 
समृह में ष के स्थान पर श हो जाता है (६ ३०२ की तुलना कीजिए ) ; इस प्रन्थ 
में कोइठागाल रुप है ( हस्तलिखित प्रतियो मे कोस्ठागाल, कोष्रागारू तथा छपे 
सस्‍्करण में कास्यगाल रूप मिलता है )। नाटकों की हस्तलिपियोाँ अनिश्चित हैं और 
रूप बदलती रहती दे | पाठ में बहुधा ट्रु मिलता है जो अशुद्ध है| स्टेन्सलर अपने 
सपादित मृच्छकटिक में अधिकाश स्थलों पर इंट देता है। इस प्रकार इस मृच्छकटिक 
में कश्ट > कष्ठ (२९, १८; १२७, १३ ); इंस्तलिपियों भे कष्ट, कट्ठ, कट्ट, 
दष्दूण, पव्भदाटे ओर दुदृट दुए रूप मिलते है (१९, ५; २०, १७; २१, 
८ ;४०, ९; ७९, १७; १८; ११२, १४ और २१; ११३, १९; १३३, ७; 
१५१, २५ ) ; हस्तलिपियों में अधिकाश मे डुद्ू रूप आया हैं; बसे दुष्ट, दुष्ठ, दुन्थ, 
दुष्ट, दृह, दुश्ट और दुछ रूप लिखे गये हे ; पणइटा ८ प्रनेशण् (१४, ११ )। 
इस्तल्पियों में पणट्ठा, पणइटा, पणष्टा ओर पणछ्ठा रूप लिखे मिलते है। पला- 
मिंइटा > परासृष्टा ( १६, २३ ); दृस्तलिपियों भे पतामिश्वा, पलामिश्या, 
पछामिट्ठा, पलामिष्ठा, पलामिइ्टा, पलामिष्टा ओर पलाम्रिद्दा लिखा मिलता 
है। उबबिदटे, उपचिहरटा ओर उप्पच्िद्ृटम्‌ ८ डपथिष्टः और उप्रविष्टमम्‌ ( १४, 
१०; २१, १२; २१ ; २३ ) | इस्तलिपियों में उपचिददभके, उपचिट्टे, उपबिद्टटे, 
उपविश्म्‌ , उपविष्ट, उपधिट्ट, उपविध्टम्‌ , उपबिट्ठा, उपविद्टा, उपबविश्ट 
भआादि रूप लिखे गये है। छूस्टिझ > राष्ट्रक ( १२१, १२; १२५, २१ ; १३०, 
रै३ ; १३८, ४ हस्तलिपियों मे लद्ठिञ, लट्टिआ, लष्ठटिआ और लष्टि रूप 
पाये जाते है। श्ेट्रणम्‌ ( ११, २२) किन्तु शबवेइटणेण भी लिखा मिलता है 
( १२७, १२ )> स्वेषनम्‌ , सर्वेष्टनेन | इस्तलिपियों इस रूप के विषय में बेढ़ 
की कोर निर्देश करती है ( स्टेल्सलर पेज २४२ और ३०१ ; गोडबोले पेज ३९ और 
३५ तथा ६ ३०४ देलिए ) और गोडबोले ३२, ९ में हस्तल्पियों में शाबेढणं आदि- 
आदि रूप पढता है। प्रवोधचन्द्रोदय में : मिट्ठं > मिप्ठम ( ४६, १७ ), फ्णदु्ल 
र प्रनएस्य (५०, १४ ) !$ उबदिद्ले छः डउपदिष्ठः ( ५१, २ ) ; दुद्ध ल्वुष्ट 
(५१, १ दे ) दिद॒ठान्द ( १ ; ५१, १० ; बम्बश्या सस्करण दिद्‌ठंदो, मद्रासी 
में दिट्ठन्दे ओर पूना सस्करण में दिहन्दे सूप छपा है ) है ; बंबश्या और अद्गासी 
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संस्क्रणों में इसी प्रकार के रूप आये हैं, पूना में छपे संस्कशण में सदा--ड् वाले रूप 
आये हैं | ब्राकहोस ये रूप नहीं देता | वेणीसंहार में पणट्टु - प्रमष्ट ( ३५, २ और 
७ ) है | यह बिना किसी दूसरे रूप के सदा चलता है ; मुद्राराक्षस में : पे दूद्ुुं > , 
प्रवेष्दुमू (१८५, ६), किन्तु यह छपा है परवेटर्ड, उत्तम हस्तलिपियों में 
और कल्ठकतिया संस्करण १५६, ८ पब्िसिदुं, इस स्थान पर परविरसदुं है 
( कहीं-फही परच्चिशिदुं रूप भी है) आदि-भादि | -- छः मच्छकटिक में : 
को इटके - कोछक ( ११३, १५ ), हस्तलिपियों मे कोघटके (! ), कोशके, 
को ट्रके, कोद्दाके ओर कोष्ठके रूप मिलते हैं, दूसरी ओर वेणीसंहार ३३, ६ में 
शोद्धागाले रूप आया है, कलकतिया संस्करण पेज ६९, १ में कोद्बागाले है तथा 
हस्तलिपियों मे अधिकाश में कोड्गागाले मिलता है। इनमें हेमचंद्र के संभवतः इन्हीं 
हस्तलिपियों से लिये गये रूप को स्टागा्ल ( हेच० ४, २९० ) का कहीं पता नहीं 
चलता और न कहीं नमिसाधु द्वारा उद्धृत काइटठागाल्लं का। पिद्चित्त और 
चुद्दिट ८ पृष्ठ ( (इसकी फारसी आर्य शब्द पुह्ृतन्‍पीठ से तुलना कीजिए |--अनु०]; 
७९, ९ ; १६५, ९), इस्तलिपियों मे पिट्टि और पुद्टिऋ रूप मिलते हैं तथा वेणी- 
सहार ३०, ५ और १० में यही रूप है : पिद्ठंदो 'णुपिट्> -प्ृष्ठतो” 'तुपृष्ठम यहों 
पिस्टदे अणुपिस्ट रूप पढ़ा जाना चाहिए। शुदददु > खुष्दु (१६, ११; ११२, 
९ ; ११५, १६; १६४, २५ ) है, इस्तलिपियाँ ह्ेमचद्र द्वारा उद्धृत शुरूदु रूप के 
विपरीत खुद ओर शुष्द्धु रूप देते हैं; शौट्रक॑ (२१, २०) के स्थान पर 
शो स्टुके#सुप्छुकम्‌ पदा जाना चाहिए; हस्तलिपियों में शोणुकं, शोणुकं, 
शां। ट्रिकम , शा ट्वुकं और शोस्तक॑ रूप लिखे गये हैं, कलकृतिया सस्करण में 
झोट्टिकं रूप छपा है जिसे ८स्वस्तिकम्‌ बनाकर स्पष्ट किया गया है। शोद्तिट + 
श्रष्टि-(१८, १) है, दस्तालपियों में शाद्ठ--रूप मिलता हैं, जैसा कि मुद्राराक्षस २७५, ५ 
में | कलकतिया सस्करण २१२, १० में शोष्टि [ इस रूप से द्रविड़ भाषाओं में सेठ के 
स्थान पर येट्टि ओर फिर इससे च्रेट्टियर बना है | --अनु०] , छपा है, आदि-भादि | 
चिष्ठदि ८ सिष्ठति में दरदचि० ११, १४ ; हेमलंद्र ४, २९८ के अनुसार छु बना 
रहता है| स्टेन्सलर अपने द्वारा सपादित मृच्छकटिक में सर्वत्र चिछ्॒द्ध रूप देता दै 
(उदाहरणार्थ, ९, २२ और २४ ; १०, २ और १२ ; ७९, १६ | ९६ , ३; ९७, २ 
आदि-आदि ), किंतु इस्तलिपियों में अधिकांश में खिष्ठ, चिष्ठ और बहुत ही कस 
स्थलों में चिद्रट रूप भी लिखा देखने में आता है। प्रबोधचंद्रोदय ३२, ११ और 
मुद्राराक्ष। १८५, ८ तथा २६७, २ में खिट्ु-,चिट्ट-ओर खिट्ट उक्त नाटकों के नाना 
संस्करणों में आये हैं। क्मदीदवर ५, ९५ में छपे संस्करण में जिद छपा है और 
लास्सन के इन्स्टिटयूत्सिओनेस प्राकृतिकाए, पेज ३९३ में खिद्ठु है। क्रमदीख्रर के अतु- 
सार पै० में भी यही रुप है। बार्मटालंकार २, २ की सिंददेवगणिन्‌ की टीका में 
. खिट्ु छापा गया है । हेमचंद्र ४, २१३ के अनुसार #ध्लान - करके के स्थान पर पै० 
#% कुमाउनी में पीठ की पुढ़ि कहते है । श्ससे यह पत्ता चलता दे कि बोरचाल में ब्याकरण की 
सिंता कम की जाती थी और गुणराती में श्लका झेठ और हिंदी में संद दे |“ भनु० 
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में दंत्य चर्ण आ जाते हैं: जत्थून और इसके साथ-साथ णट्ढ्ूण - अनप्ठान ; 
तस्थून और इसके साथ-साथ तट्द्वण ू #दष््न | पै० कसठ 5 कष्ट के विषय में 
६११२ देखिए | महा ० में घुत्थ अपनी संधि के साथ, उदधुत्थ, पडल्थ, पडिउत्थ, 
परिधुत्थ और जै०्महा० पथुत्थ (६ ५६४ )८#डच्च ( ब्यूलर द्वारा संपादित 
पाइय० में घुत्थो शब्द देखिए ) अथवा #डद्ठ या «घुट्ट नहीं है, परंतु » *बस्त 
जिसका अ ६ १०४ के अनुशार दूसरी बार उ में परिवर्तित हो गया है। जैसे मह्दा ० मे 
घसिआअ और उसकी सपघियों के रूप, जैसे उब्बसिअ, पव्रसखिआ और शौर० में उच- 
चसिद 5 #वसित ( ६ ५६४ ), इसी प्रकार घुत्थ मी #बस्त वर्तमानवाचक 
रूप से बना है | इसके साय साथ महा० मे नियमानुसार शुद्ध रूप उसिअ » उखित 
रूप भी है ( गठड० )। ह ३३७ की ठुलना कीजिए आले दूधुअं ( हेच० १, २४६ 
२, १६४ ) | आलेज्ध ( हेच० २, १६४ ), आलिद्ध (हेच० २, ४९; पाइय० 
८५३ देसी० १,६६) और महा ० आलिद्धअ (विक्रमो० ५१, ६) है। हेमचंद्रके अनुसार 
श्टिप्ट्‌ घातु से सबधित नहीं हैं परतु आलिहइ ( छूना , स्पर्दा करना : देच० ४, 
१८२ ; ब्यूलर द्वारा सपादित पाइय० में आलिद्ध॑ शब्द देखिए ) जो > आलेढि और 
जो लिहू धातु का एक रूप है जिनमें छठे गण के नियम के अनुसार आ जोड़ा गया 
है - #आलिदहति है| इस है के साथ वही प्रक्रिया की गयी है जो प्राचीन घ-बाले 
धातुओं के साथ की जाती है > #आलेग्थुकम्‌ , #आलेग्युम्‌ू, #आहिग्ध, 
और #&आलिग्थक | इस दृष्टि से बॉल्ले नसेन ने विक्रमोर्चशी पेज ३६४ में युद्ध 
बात छापी थी | 
३ ३०४--इष्टा ( देच० २, ३४ ), उष्ट ( हेच? २, २४ ; माक० पन्ना २१) 
और संदष्ट ( हेच० २, २४ ) में ध का ह-कार छिपा रह जाता है : महा ०, अ० 
माग० और जै०महा० इद्चन्दरष्ठा ( गठड० ; ठाणंग० ४७८ ; अत०, २९ ; तीर्थ० 
७, ९ आर १५ [यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ; इस ग्रन्थ में ७, १५ में इस शब्द 
की तुलना कीजिए] ) ; अ०माग० ओर जै०्महा० में इद्गा + इश्टका (अत० २८ ; 
पण्हा० १२८ [यहाँ इद्चका पाठ है]; आव*०एरस्से० १६, १० और १३; १९, ४ ), 
अ०्माग० में इद्यगिणि - इप़्कारित ( जीवा० २९३) | -- अ्माग० में उद्ट + 
उष्ट ( सूय० २५३ ; ७२४ ओर उसके बाद; ७२७; विवाग० १६३ ; जीवा० 
३५६ ; पष्हा० २६६ और ३७६ ; उवास० ; ओब० ), उश्टिय>औं ट्रिक ( उबात० ), 
उद्धियाज्डष्टिका ( उवास० ; ओव० ) है। मार्कण्डेय पन्‍ना २१ के अनुसार उद्दु रूप 
भी पाया जाता है । मह्टा० मे संदृद्ट + संदष्ट ( देशी० ८, १८, गडड०; रावण») है। 
इन ग्रथों मे दंश और दक्ष देखिए ( [ देशी० में इसका अर्थ इस प्रकार है: संवृहय' 
च संलग्गयस्मि अर्थात्‌ इसका अर्थ हुआ “चिपका हुआ! या 'साथ रूगा हुआ! 
इस दृष्टि से इसका दंश या दशू से क्‍या सबंध हों सकता है, यह विच्ारणीय है| 
“अनु० | ) | दृंड्रा मह् ०, अ०माग० और शौर० में दाढा हो जाता है, सू०्पै० में 
ताठा तथा दंट्रिन्‌ अ०्माग० और शौर० में दाढी- बन जाता है (६ ७६) | --.ह ८७ 
के अनुसार चेघते दीर्घ स्वर बनाये रखता है तथा बेढइ बन जाता है 5 पारी चेठति 
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(बर० ८, ४० ; हेच० ४, २२१ ; क्रम० ४, ६७) | इस प्रकार महा० में वेडिआ और 
आवेदिअ रुप मिलते हैं ( दल ), अन्माग० में बेढमि ( उवास० ६ १०८ ), बेढेंइ 
( नायाध० ६२१; उवास० ११० ; निर्या० $ ११; विवाह ४४७ ), बेढेन्ति 
( पण्हा० ११२ ) ; जब्वेदेज् था निव्येढेस था ( आयार० २,३,२,२ ), वेढित्ता 
(राय० २६६), बेढायेइ (विवाग> १७०) ओर आवेडढिय तथा परियेहित रुप पाये 
जाते हैं ( ढाणंग० ५६८ ; नायाध० १२६५ ; पण्णब० ४३६ ; विवाह० ७०४ और 
उसके बाद; १३२३ ); जै०्मह्ा० में घेढ़ सा, येडिय*, चेढिउं, बेढेडं (कालका०), 
परिवेढिय ( ऋषभ० २० ), वेढियय ( पाश्य० १९९ ), वेढाबिय ओर परि- 
घेढांघिय (तीर्थन ७, १५ और १७ ) रूप देखने में आते हैं ; शौर० मे वेढिद्‌ 
( मृच्छ० ४४, ४ ; ७९, २० [ यहां यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ; इस नाटक में 
यह शब्द देखिए] ) ; मद ०, अ०माग० ओर शौर० मे बेढ 5 बेछ (गउड० ; हाल ; 
रावण० ; अगुओग० ५५७ ; जीवा० ८६२ ; नायाघ० १३२३ ; १३७० ; राय० 
२६६ ; बाल० १६८, ६ ; २६७, १ ); मह्दा० में बेढण - बेएन (हाल ; रावण०) 
है; माग० में शवेदण रूप देखने में आता है ( मृच्छ० ११, २२; १२७, १२; 
(यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ]; ६ ३०३ भी देखिए ) | अ०्माग० में बेढिय 
( आयार० २, १२, १; ९, १५, २० ; अणगुझोग० २९ ; पण्ट्टा० ४९० और ५१९; 
ठाणग० ३३९ ; नायाब० २६९ ; विवाह० ८२३; जीवा० श२४८ ; ६०५ ; राय० 
१८६ ; नंदी० ५०७ ; द्स० नि० ६५१, १० ; ओव० ) ; महा० और अण्माग० में 
आवेढ ( राबण० ; पण्डा० १८५ ) आया है और मद्दा० मे आवेढण भी मिलता है 
( मठड० )। इसी प्रकार बने हुए नीचे लिखे शब्द भी हैं: अण्माग० मे #फोट्ु 
और अकुद्ठु से कोढ़ > कुष्ट निकव्य है, कोढ़ि [कुमाउनी में इससे निकले कोढि- 
ओर कोड़ि रूप चलते है ), कोट्ठि-, कुट्धि- ओर कोढिय के साथसाथ चलता है 
और इन रूपों से ही निकला है - #कुशिक ( ५ ६६ ) | अश्माग० में सेढि, +सेट्टि 
और #सिट्टि से निकलकर ८ ज्छिष्टि, इस शब्द के अन्य रुप सेढीय, अणुसंढि, 
पसेढि और विसेढि है (६६६ )। अ०्माग० और जे०शोर० में लाढ> लोड 
( दस० ६२०, (४ ; पव० ३८९, १० ), इसके साथ साथ शीर० में छोट्टक रूप है 
(मच्छ० ७९, २१ ), माग० में छोस्टगुडिआा रूप मिल्ता हैं ( मृच्छ० ८०,५ )। 
नियमानुसार बने अ०माग० रूप लेटदु 5 लेप्डु ( पण्दा० ५०२ ; ओव० ; कप्प० ), 
जै०्महा० में लेटठुय + लेप्डुक ( एस्सें० ), शौर० मे लेटडुआन्‍्लेप्टुका ( मृच्छ० 
७८, १२) । इन रूपी के साथ लेदुकक भी मिलता है (देशी० ७, २४ ; पाइय० १५३) 
जिसमे | १९४ के अनुसार क का द्ित्व हो गया है। इसके अतिरिक्त ह-कार का लछोप 
हो जाने पर लेह् रूप भी देखने में आता है ( पाइय० १५३ ), छेड्डअ रूप आया है 
( देशी ० ७, २४ ; पाइय० १५३ ), लेइक्क भी मिलता है ( देशी० ७,२९ [यहा पाठ 
में लेइको लम्पडलुट्ड॒पस्ु लोढो आ, मेरे विचार में लेडुक का एक अर्थ छोढा हो 
सकता है, अन्यथा लम्पड 5 छस्पट और लुट्ठुअ में लुट्ण को लोष्टक या लेष्डुक का 
क वेढ़िय रूप बेदिय और बेदुआ रूप में कुमाउनी बोलो में भचनकित है । --अलु० 
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रूप समझना उचित इसलिए महीं जान पड़ता कि छुट्डू छोढ़े या रोड़े के अर्थ में अभी 
तक देखने में नहीं आया । भले ही यह लुटेरे के लिए आया हो । छोढ़ो अ इसी के 
जोड़ने से लेइक्क का अर्थ छोढ़ा भी हो जाता है। -- अनु०] ) 5 पाली लेडड और 
अन्माग० रुप लेलु भी, जो लेलु लिखा जाता है (६ २२६ ; आवार० १,८,३, १० ; 
२, १, ३, ४; ५ २; २, १०, ८५ यूव* ६४७ ; ६९२; दस० ६१४, १४; 
६३०, १७ ) इसी से सबंधित है। कॉहलुअ - कोप्डुक, कुलह + कोप्टट और 
कोलहाहरू - #कोष्टाफल (६ २४२ )। बिना स्वर को दीर्घ किये यही ध्यनि- 
परिवर्तन महा ० में मरद्दी - महाराष्ट्री; अण्माग० में अढ > अछ। ऊलखढ 5 उत्सखूच् 
और निसढ + निररृष्ट मे पाया जाता हैं; महा ० मे घिसढ्व ० विखृए ; अश्मार० 
और जै०महा० में समोंखढ > समवस्टष्ट (५६७ )। ४ ५६४ फी भी तुलना 
. ल्‍फी जिए । 

६ ३०५-प्प और प्फ, प्फ रूप धारण कर लेते हैं ( बर० ३, १५ और 
८५१ ; हेच० २, ५३ और ९० ; क्रम० २,१०० और ४९ ; मार्क ० २१५ और १९ ) : 
पल्लवदानपनत्र में पुफ जिसका तालर्य है चुण्फ ८ पुष्प ( ६, रेड ), महा ०, अ« 
माग०, जैन्महा० और शौर० में भी पुष्फ रूप आता है ( हाल ; रावण० ; आयार० 
२, ३, ३, ९; उत्तर० ९८१; कप्प०; एस्सें०; हास्था० ३१, ३२२ ), शौर० में 
पुण्फक + पुप्पक ( रूच्छ० ६८, ५ ); शौर० और आवब*» में पुष्फकरण्डआर- 
पुप्पकरण्डक ( मूच्छ० ९३, ९ ; १०७, २; १००, २४ ) ; अप में पुण्फबई+ 
पुप्पपती ( हेच० ४,४३८,३ )। सप्फ + शाप्य ( भास० ३, २५ ; हेंच० २,०३ ) 
है। 'आसुओ' के अर्थ में $ ८७ और १८८ के अनुसार चाष्प शब्द का #बाफ रूप 
के द्वारा बाद बन जाता है तथा 'धुऐँ? के अर्थ में इसका रूप बष्फ हो जाता है 
( बर० ३, रे८ ; देच० २, ७० ; मार्क० पन्ना १५ )। इस प्रकार महा», जै०्मद्गा०, 
शौर० ओर अप० में बाह ( ज"आसू ; गठड० ; हाल; राबण० ; अच्युत्त० ६० ; 
विक्रमॉ० ५१, ८ ; ५३, ६; ५४, १० ; कर्पूर० ४३, १९ ; ४४, ६ ; ब्राूू० १५६, 
१६ ; एल्सें० ८, ९ [यहा वाह पाठ है| ; द्वार० ५०७,१६ ; सगर० ८,१४ ; ऋषभ० 
१२ ; मच्छ० २२५, १० ; शक्रु० ८२, ११ ; माल्ती० ८९, ७; उत्तर० ७८,५ ; 
र्ना० २९८, २६ ; बाल० २८१,३ ; कपूंर० ८३,२ ; मल्लिका० १६१,११ ; १९६, 
१८ [पाठ में बाह है] ; चेतन्य० ३८, १० [पाठ में वाह है) ; हेच० ४, २९५, २ ; 
विक्रमों० ५९, ६ ; ६०, १७ ; ६१, ५ ; ६९, २१ ) ; शौर० में बप्फ पाया जाता है 
(>घुआ : जीवा० ४२, १० )। वष्फ के स्थान पर मार्कण्डेय पन्ना २५ में बष्प 
रूप मिल्ता है, जेता कि पाली में है और उसने जिस पाद में झौर० पर लिखा है 
उसमे पन्ना ६८ मे बताया हैं कि शौर० में आसुओं' के अर्थ मे बष्प का भी प्रयोग 
किया जा सकता है। निश्चय के साथ यह नहीं कहा जा सकता कि यह बप्प रूप 
बण्फ के स्थान पर भूल से हस्तलिपियों मे लिखा गया या नहीं ! बेणीसंहार ६२,१६३ ; 
६३, १७; ०६५ ४ में बष्फ रूप छापा गया है, किंतु १८७० के कलकतिया संस्करण 
में बाप्प और बाष्प छपा है ; मुद्राराक्षस २६०, ४ में पाठ में घाह आया है। सबसे 
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अच्छी इस्तलिपियों में बापा देखा जाता है । पे० में बाप्फ रूप है [इस बाण्फ की 
तुक्ना फारसी रूप भाप से कीजिए | --अनु०] ; संबत्‌ १९२६ के कल्कतिया 
संस्करण के पेज २१४, ६ में बाष्य रूप छपा है; रुक्सिणीपरिणय ३०, ई 
पाठ में बष्फ रूप मिलता है, यही रूप मस्लिकामास्तम्‌ ८५,१४ ; १२४,२२ [ यहाँ 
पाठ में घण्फ रूप है ] में पाया जाता है। बप्य अथवा बप्फ की भोर नीसे दिये गये 
रूप भी निर्देश करते हैं, वस्प, यास्प ओर वाप्फ | शकुन्‍्तला १४०, १३ 
और प्रियदर्शिका ४२,२ की टीका में भी बप्कफ रुप आया है। कलकतिया सस्करण 
४७, १ में बष्प मिलता है | चैतन्यचंद्रोदय ४४, ८ में यास्प रूप पाया जाता है। 
शकुन्तला ८२, ११ की टीका में (इस्तलिपि जेड, ( 2 ) में बाष्फ आया है, इसलिए 
शोर० में भी बप्फ रूप शुद्ध माना जाना चाहिए ) बष्प की भी सम्भावना है। इनके 
साथ-साथ “आंसुओ! के अर्थ मे याह रुप भी शुद्ध माना जाना चाहिए | पाश्यरूच्छी 
११२ में 'आसुओं' के अर्थ में बण्फ और बाह दोनों रूप दे दिये गये हैं| -- 
सधियां कभी प्य और कभी प्फ रूप देती हैं। एक स्थिर रूप उनमें नहीं दिखाई देता, 
किन्तु यह स्पष्ट है प्प का बोलबाला है; अ०माग० ओर जै०्मद्ा० रूप चजउणप्पय, 
अ०माग० खडपय और अप० चडपअ ८ चतुप्पद (६ ४३९); शौर० में चदुप्पध 
न्यतुष्पथ ( मच्छ० २५,१४ ; पाठ में चउप्पह् आया है ) है। स०्माग० में दुष्प- 
धंसग ८ दुष्प्रध्षक (उत्तर० २८६); मद्दा ० में दुष्परिश्अ-दुष्परिखित (रावण०); 
महा» ओर जै०्महा० में दुष्पेन्‍छ और शोर० में सुष्पेकख-दुष्प्रेक्ष्य ( रावण० ; 
एस्में० ; छललित० ५५५,११ ; प्रयोध० ४५,११ ) है। महा० में णिप्पन्छिम, णिप्पशल 
और णिप्पिधात + निष्पश्चिम, निष्पण ओर निरिपपास ( हाल ), णिप्पक्ख ७ 
निष्पश्ष ( गउड० ), णिप्पअस्प, णिप्पलर और णिप्पष्ट > निष्प्रकस्प, निष्प्रसर 
तथा निष्च्रम् ( राबण० ); अश्माग० में निष्पंकर निष्पंक (पण्णब० ११८ 
ओब० ) ; मरा० में णिप्पण्ण>निष्पन्न के साथ-साथ (हाछ ) ; मह्य ० में एक 
साधारण! बोलचारू का रूप णिप्फण्ण भी चढता था। जै०्मह० और अ०माग० 
में निष्फन्न रूप है (राबण० ; एस्सें० ; कालका० ; ठाणंग० ५२५ ; दस० नि० ६३३, 
२० ; ६५७, ५ ; नायाध० ; कप्प० ), निष्फेस रू निष्पेष (हेच० २, ५३ ); 
अ्माग० भें निष्पाव > निष्पाथ ( ठाणंग० ३९८ ) किन्तु बार-बार आनेवाल्म रूप 
निष्फाय ( माम० ३,३२५ ; देच० २, ५३ ; सूय० ७४७ ; पण्णब० ३४ ) ; जै०्महा० 
में निष्फाइयरनिष्पादित ( एव्सें० ); महा० और शोर० में सदा ही णिप्फन्द्‌ 
रूप आता है। अ०माग० निष्फन्द, जो निष्पन्द्‌ के रखा जाना चाहिए ( हाल ; 
शाबण० ; अंत० ४८ ; नायाघ० १३८३ ; उवास० ; कप्प० ; मद्दाबीर० १४, २०; 
मल्लिका ० ८५, १४ ; ८७, ९ ; १२४, ६; १५४, २१ ; २२१, १२ ; चैतन्य० ४३, 
४)।-- प्फ रू प्फ  महा० में णिप्फुर +निष्फुर ( गउड०); मध्य? और 
झोर० में णिप्फल गौर जै०महा० मे मिप्फल # मिष्फल ( हाल ; रावण० ; द्वार० 
५०१, ३० ; ऋषभ० १४ ; रुदित० ५५५,८ ; मृच्छ० ६१०,७ ; भुद्गा? २६६,२ ; 
चंढ० ८, १६ ; मस्लिका० १८१५ १७; २२४ ५) |“: माग० में व्यू,का स्प 
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और च्क का सुफ हो जाता है ( हेच० ४, २८९ ): शस्यकवल- दाष्पकथल ; 
णिस्फलछ-निष्फल है | दद्वट के काव्यालंकार २,१२ की टीका में नमभिसाधु ने बताया 
है कि उक्त रुपी के स्थान में इप और हफ लिखा जाना चाहिए । मच्छकटिक में 
चुण्फफलण्ड-पुष्पकरण्ड (११३, २० ), पुण्फकलण्डआ रूप भी मिलता है 
(९६, १८ ; ९९, ४; १००, २१; १५८,२२० ), पुष्फकलण्डक भी देखा जाता 
है( १२९, ५; १२२, २; १३२, २; १४०, ८ और १४, १४६, १६; १६२, 
१८; १७३, ११) । हस्तलिपियों मे भाशिक पुष्प ओर आशिक पुप्फ मिलते हैं। ११६, 
७ में दुप्पे कर्ख - दुष्प्र एयः ; कहीं दुप्पे छछे भी पाया जाता है। इस स्थान पर 
पुस्य और दुस्पे स्क्रे रूप पढ़े जाने चाहिए । 

१, राषणघहो ४, ३२ के अनुवाद में एस. गोल्दुश्स्िक्त इस विषय पर ठीक 
लिखा है ; गो० गे० आ० १८८०, पेज ३२९ में पिशल ने जो मत दिया वह 
अछुद है । 

( ३०६--सक कोर स्ख, फ्ख बन जाते है ( बर० ३, २९ और ५१ ; चंड० 
३, हे ; हेच० २, ४ और ९० ; क्रम० २, ८८ और ४९ ; माक ० पन्ना २४ और 
१९ ) ; महा ०, अण्माग० और जै०महा० में खन्‍्ध स्कन्ध ( गउड० ; हाल ; 
राबण० ; आयार० २, १, ७, १ और ८, ११; उबास० ; नायाघ० ; निरया० ; 
ओव० ; कप्प० ; एरस० ); पल्‍्लवदानपत्रों मे खंघकोडिस  स्कन्दकुण्डिना 
(६, १९ ) ; महा ०, अ०्माग० , जै०महा ०, शौर० और अप० में खस्भ 5 स्कम्भ 
(गउड० ; रावण० ; अच्युत० ४२ और ५१; सूथ० ९६१ ; जीवा० ४४८ और ४८१; 
पण्दा० २७९ ; सम० १०१; विवाह० ६५८ ; ६६० और ८२३ ; राय ० ५८ और 
१४४ ; नायाघ० $ २१ और १२२ ; पेज १०५४ ; ओब० ; एल्सें० ; मृच्छ० ४०, 
२२ और ६८, १८, विद्ध० ६०,२; धूर्त० ६,५ ; हेच० ३,३९९ ) है। व्याकरणकार 
( बर० ३, १४ ; भाम० ३, ५० ; चड० ३, १० और १९; हेच० १, १८७ ; २, 
८ और ८९ ; क्रम० २, ७७ ; माक॑० पन्ना २१ ) खम्भ रूप को स्तम्म से निकला 
बताते हैं क्योंकि वे सस्कृत को ही प्राकृत का आधार मानते हैं | किन्तु यह स्वभावत: 
वैदिक स्कम्म का रूप है। अबक्खन्द + अवस्कन्द ( हेच० २; ४ ) ; अभ्माग० में 
अमणफ्स और समणकस्ध + अमनस्क ओर समनस्क ( सूय० ८४२ ) ; मफ्खर ८ 
मस्कर (क्रम० २,८८) है। हेमचन्द्र २.५ और भाक॑ण्डेय पन्ना २४ के अनुसार स्कर्द्‌ 
में ह कार कभी-कभी नहीं रहता : खन्‍द और साथ साथ कन्द रूप भी चच्ता है। 
नियम यह है कि सन्धि होने पर ह-कार नही रहता (६ ३०१) : एक्कार > अयस्कार 
( हेच०१, १६६ ); अ०माग० और जै०महा० में नर्मोक्कार 5 नमस्कार ( हेच० २, 
४ ; आयार० २, १५, २२ ; ए्से० ; कालका० ) इसके साथ-साथ णमोयार और 
णजवयार ( घंड० ३, २४ पेज ५१ ) रूप भी चलते हैं तथा महा० में णमक्कार रूप 
भी देखा जाता है ( गउड० ) ; $ १९५ की तुलना कीजिए ; अ०्माग० और जै०- 
महा० में तक्कर ७ तस्कर (पण्हा० १२०; नायाघ० १४१७ उत्तर० २९९ ; 
ड्बास० ; ओव०, एव्सें० ); भ०्माग? रूप शक्करक्तण भी मिलता है (पण्डा० १४७); 
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शौर० में तिरक्वार >तिरस्कार ( प्रबोध० १५, १ ); शौर० में तिरकरिणी 
तिरस्करिणी (शकु० ११९,३) है। काश्मीरी संस्करण में यही पाठ है (११२,१४)। 
परन्तु बोएटलिंक द्वारा सम्पादित देवनागरी संस्करण ७७, ९.में और दक्षिण भारतीय 
संस्करण २५६, १७ में हस्तकिपि में सिशकखरणी पढ़ते हैं, जेसा कि वो छे नसेन ने 
विक्रमोर्वशीय २४, ४ ; ४२, १९ में किया है; यह उसने अपनी श्रेष्ठ हस्तल्िपियों 
फे विपरीत छापा है क्योंकि उनमे तिरक्रिणी पाठ है ; बंबइ्या संस्करण १८८८ 
के ४१, ६ और ७२, ! मे शुद्ध पाठ तिरक्वरिणी है ; शकुन्तला और विक्रमोब॑ंशीय 
इस विषय पर अनिश्चित हैं। वे कभी तिरक्खरिणी ओर कभी सिरक्क रिणी पाठ देते 
हैं। महा० में सक्कअ, अ०प्राग० और जै०महा|० में सक्कय और शौर० में सक्कद्‌ ८ 
संस्कृत ; अ०माग० और जै०महा० में असक्षय 5 असंस्कृत है ; महा० में सककार 
रसंस्कार ; जै०महा० मे सक्कारिय 5 संस्कारित ( $ ७६ ) है । अ०माग० में 
पुरक्तड्ट 5 पुरस्कृत ( सूय० ६९२ ) है, इसका एक रूप पुरकेड भी है ( सूथ० 
२८४ और ५४० ; दस० ६२७, ७ और ६३३१, १७ ; ओब० ) | इसके साथ-साथ 
अ्माग० में संखय (६ ४९) और संखडे रूप - संस्कृति (कप्प०) है। उयक्‍्खड 
> उपस्कृत ( उत्तर० ३२५३ ), पुरेक्खड रूप भी देखा जाता है ( पष्णव० ७९६ 
ओऔर उसके बाद )। $ ४८ और २१८ की तुलना कीजिए | णिक्ख० ( 5 चोर : 
देशी० ४, ३७ ) 5 #निष्क्रि इसी नियम से सम्बन्धित है। अ०्मांग० में नक्क+ 
(>नाक : देशी० ४, ४६; आयार० २, ३, २, ५; सूम० २८० और ७४८ ) 
८ #नास्क है जो वैदिक नास्‌ का रूप है ओर जिसका रिंग बदल गया है। इससे 
नक्कसिश (नाक के छेद - नथने : पाइय० ११४ ) भी सम्बन्धित है । -- रुख 
बस : मह० और जै०मद्गा० में खलइ ; शोर० में खलदि - स्खलति ( रावण० ; 
द्वार० ५०४, ३४ ; शकु० १३१,६ ) ; ढकी में खलग्तआ रूप आया है ( सच्छ ० 
३०, ८ ) ; मद् ० में खलिअ मिलता है; जै०मद्गा ० में खलिय और शौर० में खलिद्‌ 
म सखललित (गउड० ; हाल ; रावण० ; एह्सें०; विक्रमो० ३५,९) ; महा० और शौर० 
में परिक्खस्त रूप भी पाया जाता है ( हाल ; रावण० ; मुच्छ ० ७२, ३ ); महा० में 
परिफ्खलिआ आया है ( गउड० ; रावण० )। हेच० ४, २८९ के अनुसार माग० 
में स्‍्क ओर रुप ज्यों के थों बने रहते हैं : मस्कलि-मस्करित्‌ ; परखलबिर 
प्रस्खतलति है। रुद्रठ के काव्यालंकार की नभिसाधु की टीका के अनुसार स का शा हो 
जाता है। पार्ठों में क्ख पाया जाता है: खलन्ती रूप है ( मुच्छ० १०, १५ ), 
पक्‍खलन्ती रूप भी आया है ( मच्छ० ९, २३२; १०, १५ ) और खन्‍्धेण भी 
देखा जाता है ( मृच्छ० २२, ८ ) | इस रूप में फेरफार नहीं है। हृत्थिक्जम्थणं 
(शकु० ११७, ४ ) जहाँ हस्तलिपि आर, (7२ ) में हरिथिस्कम्थं है। इनके रूप 
स्खलन्ती , पस्शरून्ती, स्कम्थेण और दृष्तिस्कस्थं होने चाहिए | सभी अबसरों 
पर यही नियम छायू होना चाहिए । 

६ ३०७--स्त ओर सर्थ, त्थ बन जाते हैं ( बर० ३, १२ और ५१ ; हेच० 


# जिकथ का नक्को रूप दोकर कुमाउनी में बुरे आदमी' के अर्थ में आता है । -भनु ० 


५४३६ साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकश्ण 


२, ४५ और ९० ; क्र० २, ८५ और ४९ ; मार्क ० पन्ना २९ और १९ ) : महा० 
में थण > स्तन ( गउड० ; द्वाल ; रावण० ), धुइ 5 स्तुति ( गउड० ; राबण० ), 
थोथ +: स्तोक ( गउड० ; हाल ; रावण० ), अत्थ > अस्त ( गउड० ; शावण० ) 
और >» अर ( रावण० ), अत्थि 5 अस्ति ( ६ ४९८ ) है| पत्थर - प्रस्तर (हाल), 
हतस्थ ८ हस्त ( गउड० ; द्वाल; रावण० 2; पल्‍लवदानपन्रों में धत्थवाणर 
यास्‍्तव्यानाम्‌ ( ६, ८) और सद्दत्य स्वहस्त ( ७, ५१ ) है। अन्य प्राइत 
भाषाओं में भी यही नियम चलता है। सिवाले रूपों में नियमानुसार ह-कार नहीं 
आता ( $ ३०१ ): अथ्माग० और जै०्महा० में दुत्तर > दुस्तर ( आयार० 
२, १६, १० ; सूय० २१३ ; एल्सें० ); महा० में दुत्तार ८ दुस्तार, दुसारसण 
न अवुस्तारत्वन ( रावण० ); अ०्माग० में खुदुसार रूप मिलता है ( ओव० )। 
अथ्माग० मे निक्तुस + निस्तुस (पण्दा० ४२५) है। इसी प्रकार महा ० और अ०- 
माग० में समत्त समस्त (हेच० २, ४५ ; रावण० ; नायाघ० ; ओब० ; कप्प०) । 
इसके साथ साथ महा०, जे०मद्ा० ओर शोर० में समत्थ भी काम में आता है 
( राबण० ; ए्ल्से० ; कालका० ; महा ० २७, ६ ; २८, १० ; किन्तु बंबश्या संस्करण 
५९, ४ तथा ६२, १ मे समत्त रूप दिया गया है )। क्रमदीश्वर २, ११० में 
उरअड ८ उरस्तट बताता है किन्तु इसका स्पष्टीकरण जैसा कि लास्सन! ने पहले 
ही बता दिया था उर रूपसे द्ोता है (६ ४०७ [ इस ६ में डर का उल्लेख नहीं 
है। सम्भवतः यह छापे की भूल हो और यह प्रसग किसी दूसरे € भे आया हो। 
--अनु० ] )। थेण > स्तेन के साथ साथ (चोर : हेच० १, १४७ ; देशी० ५, 
२९ ; पाइय० ७२ ), थेणिल्लिअ (८लिया हुआ ; भीत : देक्षी० ५, ३२ [ देशी- 
नाममाल्य मे लिखा है थेणिलिअं हरिअपीएसु और टीका में हेमचद्र ने कहा है 
धंणिल्लिअं हत॑ भीतं च, इस कारण ज्ञात होता है थेणिल्लिआ का अर्थ रहा होगा 
चोरी में खोयी गयी सपत्ति' | हत का जर्थ बंगाव्य मे आज भी 'हार' होता है, 
इसलए थेणिल्लिअ > हाराधन' | कुमाउनी मे भी हल से प्राकृत मे जो हरिअ 
रूप बना है, उसका यही तालर्य है | हरेइ रूप का अर्थ हैं '्ोया हुआ या चोरी में 
गया माल! । इस निदान के अनुसार थेणिल्लिआ का सम्बन्ध थेण से स्पष्ट हो जाता 
है | -अनु० ]) | थूण भी है ($ १२९ [ थूण का अर्थ देशीनाममाल्य में तुरग 
है। इससे पता लगता है कि $ १२९ के अनुसार यह शत्द सूणे से निकला होगा; 
तुरग अर्थात्‌ शीघ्रता से जानेवाला!; हेमचद्र १, १४७ में दिया है : ऊः स्तेने था*** 
टीका में दिया है धूणो, थेणो, इसमे अवद्य ही हेमचद्र दो भिर-भिन्न शब्दों की 
गड़बर्ड़ी से भ्रम में पड़ गया है, क्योकि थेण रूप तो स्तेन का प्राकृत है, पर उसके 
समय में चोर को थूण भी कहते होंगे और उसने समझ लिया कि जनता के मुख में 
प्‌ का ऊ हो गया होगा । पर बस्तुस्थिति यह है कि चोर के नाममात्र के खटके में 
भाग निकलने के कारण उसका एक नाम थूण पढ़ गया होगा, जो अर्थसंगत है ] ) । 
अ०्म्राग० और जै०मद्गा० मे बिना अपवाद के तेण रूप काम में आता है ( आयार० 
रै, २, ३, ४ ; ३, ३, १, ९ और १० ; २, ४, १, ८ ; पष्दा० ४१२ और उसके 
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बाद ; सम० ८५; उत्तर० २२८ ; ९९० ; दस० ६२३, २६ और ४० ; ६२४, 
१०; ६२७, रे४ ; उबास० ; आव० ए््लें० ४४, ७ ); अन्माग० में अतेण ८ 
अस्तेल रूप पाया जाता है ( आयार० २, २, २, ४ ), लेण है ( ओब० ), तेणिय , 
रूप भी फाम में आया है ( जीयक० ८७ ; कप्प० ) जो - स्लैन्य है। थेण का तेण 
से वही सम्बन्ध है जो स्तायु का तायु से है। तेन (> चोरी ) रूप जैन छोगों की 
संस्कृत भाषा में भी ले लिया गया है'। हेच० २, ४६ और मार्क ० पन्‍ना २१ के 
अनुसार थव ८ सतथ के साथ-साथ तब भी काम से छाया जा सकता है। बर० 
३, १३ ; देच० २, ४५ और मार्क० पन्‍ना २१ में बताया गया है कि स्तस्थ का 
रूप सम्य दो जाता है।-- स्थ ८ त्थ  मद्दा० में थउड--स्थपुट ( गठड० ), 
थल 5 स्थल ( गउड० ; हाल ), थिर ८ स्थिर ( गउड० ; हाल ), अवस्था «* 
अथस्था ( हल ; रावण० ) और शोर० मे काअत्थअ + कायस्थक ( मृच्छ० 

७८, १३ )। 
१. इन्स्टिद्यूस्सिओनेस प्राकृतिकाए $ ८२, पेज २७१ ।--- २. ए. स्थुलर, 

बाइश्रेगे, पेज १७ | 

$ ३०८--दत्य त्थ के स्थान पर कमी-कभी सत ओर रूथ के लिए मूर्धन्य 
ट्रु भा जाता है | बीच-बीच में क्ष और ट्ु दोनी रूप पास-पास में ही एक साथ देखने 
में आते है और एक ही प्राकृत बोली के एक दी धातु से निकले नाना शब्दों के 
भिन्‍्न-मिन्‍्न रूपोर्मे भी यह प्रक्रिया चलती दै। परिणाम यह हुआ कि इसका नियम 
स्थिर करना असम्भय हो गया है कि कहा सथ ध्वनि आनी चाहिए और कहा ड्ठ। 
महा ०, अण्माग०, जै०महा० और शोर० में अद्ठि 5 अस्थि ( बर० ३, ११; देच० 
२, ३२ ; करम० २, ६९ ; भार्क० पन्ना २१ ; गउ४० ; हाल ; अणुत्तर० ११ ओर 
२१२; आयार० १, १, ६, ५; २, १, १, २; ३, ४; सूथ० ५९४ ; विवाग० 
९० ; विवाहइ० ८९३ ११२; १६८ ; १८३ ; २८० ; ९२६ ; ठाणग० ५४ और उसके 
बाद ; १८६ और ४३१ | उवास० ; ओव० ; कप्प० ; एस्सें० ; चंड० ८७, ९) ; 
मद्दा० में अद्टिआ और जै०महा० में अट्टिय - अस्थिक (दवा ; आयार० २, १, 
१०, ६ ); शौर० में अट्टिअ + अस्थिज ( मृच्छ० ६९, १२ ; यहां यही पाठ पढ़ा 
जाना चाहिए ) ; अश्माग० मे बहुअट्टिय रूप भी देखनेमें आता है ( आयार० २, 
१, १०, ५ और ६ )। -- स्तम्भ के दो रूप बनते हँं--थस्म और ठम्भ | यह 
कैचल तब होता है जब इसका अर्थ 'अत्पन्द या 'अटलता' द्वोता है ( देच० २, ९ )। 
सार्कडेय पन्‍ना २१ में कैब थस्घस्म रूप आया है और महा० में हसी का व्यवह्दर 
है ( रावण० ) ; जै०महा » में गईथम्म व गतिस्तस्म रूप मिलता है (एल्सें० ८२, 
२१), मुदृत्थम्भ 5 मुखस्तस्म भी है (एल्सें० ८२, २२); शोर० मे ऊरुत्थम्भ रूप 
देखा जाता है ( शक्कु० २७, १ ; प्रिय० १७, १२ )। खंमे' के अर्थ में महा ०, अ० 
माग० और शौर० में केबल थम्म शब्दका प्रयोग होता है (चंड० ३, ११ ; देच० २, 
< ; रावण; विवाह० ११२७ ; सारूवि० ६३, १; विद्ध० ७४, ७; [ हेमचंद्र २, ८ 
में बताया गया है कि काठ आदिका खम्भा शेनेपर सस्ल और थम्म रूप काम सें 
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राये जाते हैं; स्त के स्थान परख आ जाने का अर्थ 'काष्टादिमय/ खम्मा है। 
--भनु०] ) | थम्मिजजइ ८ स्त+्यते के साथ-साथ हेमचन्द्र २, ९ में ठम्मिज्जइ रूप 
भी छिखाता है [ देमचन्द्र ने पिशल के स्तभ्यते के स्थान पर स्तम्भ्यते रूप दिया 
है, हस्तलिपि बी. (5) में स्तभ्यते भी लिखा है। --अनु०] ) | बहुत अधिक उदा- 
हरण दन्त्य थ-वाले ही मिलते हैं, जैसे महा ० में थम्मिआ, अ०माग० और जै०्महा० 
में थस्मिय ( गउड० ; नायाधघ० ; ओव० ; कप्प० ; एल्सें०; कालका० ) पाये 
जाते हैं ; महा० में उत्तम्भिजइ और उत्तस्भिज्ञाल्ति रुप भी देखने में आते हें 
( गठढ० ; राबण० ) ; महा? में उ्तस्भिअ रूप भी है (हाल ; रावण० ) ; शौर० 
में उत्तम्भिद्‌ का प्रयोग है ( प्रिय० ४, ७ ) ; अप० रूप उद्दब्भइ में स्पष्ट ही मूर्घन्य 
ठ-कार का व्यवहार किया गया है ( हेच० ४, २६५, ३े ै)' | खम्भ के विषय में $ 
३०६ देखिए | -- थेर के साथ-साथ बहुधा ठेर भी पाया जाता है - स्थघिर 
(६ १६६ ) है । -- अथ्माग० मे तत्थ > अस्त के साथ-साथ ( उबास० ), मह्दा० 
में उत्तत्थ ( दाल ), संतत्थ ( गडड० ) देखने मे आते ही हैँ किंतु देमचन्द्र २, 
११६ के अनुसार तट्टू रूप भी चलता है। महा० में हित्थ ( हल ; रावण० ) और 
आहित्थ रूपों को व्याकरणकार ( बर० ८, ६२ ; परिशिष्ट ए. ( 0 ) २३७ ; हेच० 
२, १३६ ; देशी० ८, ६७ ; पाइय० २६० ; त्रिंबि० हे, ३ रे ) इसी अस्त 
से निकव्य बताते हैं। एस० गौल्दश्मित्त' दित्थ को भीष्‌ से जोड़ता है। बेबर' इसे 
ध्वस्त या अधस्तात्‌ से सम्बन्धित मानता है | इस अधघस्तात्‌ से मद्दा ०, अ०्माग० 
और जै०मद्दा० हेट्ठु और हि्ठु बनते है (६ १०७) । होएफर' का विचार था कि शजस्|त 
के आरम्मिक वर्ण त का ह-कारयुक्त हो जाने के कारण हित्थ रूप बन गया | जनता 
में प्रचलित बोली में यह रूप चला गया था और हित्थ देशीमापा में भी मिलता 
है(८ लजा:; पाइय० १६७ ), हित्था (#लज्जा; देशी० ८, ६७ ), हित्थ 
(- लज्जित ; भयकर : देशी ० ८, ६७ पर गोपाल की टीका ; दाल ३८६ की टीका 
मे 3ल्हिखित देशीकोश की तुलना कीजिए ), आहित्थ (८ चल्ति ; कुपित ; आकुल : 
देशी० १, ७६ ; पाइय० १७१ [ हित्थ का बैंगला मे दादुनि, हाटा, दाँदटि आदि 
रूप वर्तमान हैं ऑर कुमाउनी मे हिटणो रूप है। यह रुप हिंन्दी में हटकना, इृटना 
आदि मे आया है| प्राकृत में इसी अर्थ का एक शब्द ओडइट्लोः अपस्ठतः भविसत्त 
कह से मिलता है | इसमे ओहद्ू + अवहद् और इसका अर्थ है 'अछूग हट जाना! । 
यह हृद्‌ घातु 5 अट गमने । अहित्थ या ह्वित्थ जब्र इसका अर्थ “अस्त होता है! तो 
यह पीत, #मिक्त, #द्विस ओर इससे हित्थ बना है। इसको इसी अकार व्युतपपन्न 
किया जा सकता है | --अनु०] ) और इसका मूर्धन्यीकरण होकर इसके रूप हिद्ढु और 
दिद्वाहिड मिलते हैं (5 आकुल : देशी० ८, ६७ ) | स्थ से ट्व में ध्वनिपरिवर्तन से 
ऐसा निर्देश होता है कि इसमे रत रहा होगा और मेरा यह मानना है कि इस रूप 
का अधस्तात्‌ से निकलना झुद्द है [इसमें एक आपत्ति यह की जा सकती है कि ह्ित्थ 
अधस्तात्‌ से इ का आगमन कैसे हो गया ! --अनु० ] | शौर० में पश्छत्थ और 
इसके साथ-साथ जनता की बोली के रूप पलल्‍्लट्ट और पब्लट्टइ (६ २८५) « पर्यस्त ; 
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पढलडू में ह-कार होप हो गया है, जैसे समप्त और इसके साथ-साथ चलूनेवाले रूप 
समत्थ 5 समस्त (३ ३०७) [ प्राइत में पर्येस्त से बना पल्दत्थ रूप, जिसमें ह-कार 
है, मिलता है] है। रावणवहो ११,८५ में पदद्दथा आया है |।'इस पर ए० सी० जुरूनर . 
ने अपने ग्रंथ “इन्ट्रोडक्शन दु प्राकृत', पेज १२१ में यह टीका की है; पत्थत्थ टीकाकार 
के अनुसार > पर्यस्त अर्थात्‌ आकुछ, पर यह रूप पढलत्थ होना चाहिए ( र॒य को 
अपने में मिला लेता है और फिर छ रूप ग्रहण कर लेता है ) | पल्द्वत्थ ८ #प्रह लस्त 
जो धृलस + हस धातु से बना है जिसका अर्थ 'हास होना' अर्थात्‌ घटना! है [ न 
मालूम उक्त उदाहरण महाविद्वान लेखक पिशर की दृष्टि से केसे बच गया | --अनु०] | 
महा ०, शौर० और अप० में पिखंदुल + विखंस्थुर, इसका एक रूप विसंस्डुल 
सस्कृत में भी इसका एक रूप विखंस्दुल लिखा जाता है ( हेच० २, ३२ ; मार्क ० 
पन्‍ना २१ ; पाश्य० २६४ ; गउड० ; हाल०; रावण? ; मूच्छ6 ४१, १०; ११७, 
१९ ; विक्रमो० ६०, १८ ; प्रबोध० २९, ८ ; मल्लिका० १३, ३ ; हेच० ४, ४२६ 
[हेब २, ३२ और ४, ४२६ में प्राकृत के विसण्दुलू रूप के उद्यहरण दिये गये 
हैं, न कि किसी विर्संदुल रूप के, जो संस्कृत मे मी लिखा जाता हो --अनु० ] | 


१. पिशछ, बे० बा० ३५, १२२। -- २. रावणवहो में भीष्‌ शब्द 
देखिएु । --- ३. हाक ३८६ की टीका | -- ४, त्खा० वि० स्प्रा० २, ७१८ । 


६ ३०९--एक ही शब्द में कभी त्थ और कभी ट्वु की अदला-बदल्ली विशेष- 
कर स्था घातु ओर उससे निकले रूपों मे दिखाई देती है। इसमे इस बात की आब- 
श्यकता नही है कि हम ओस्टदीक! की मॉति झूठी समानता के आधार पर 5 को शुद्ध 
सिद्ध करें । छोग बोलते ये ; पहल्लवदानपत्रों मे अणुवद्ाथेति>अलुप्र स्थापयति 
(७, ४५; $ १८४ और १८९ की तुलना कीजिए ) ; महा० और जै०महा० में ठाइ- 
#स्थाति , महा० में णिट्ठाइ ओर खंठाइ रूप मिलते हैं ; जे० महा ० मे ठाह रूप आया 
है; अ०माग० मे अच्भुट्न्ति देखने में आता है तथा जै०महा० में ठायान्ति रूप है, किन्तु 
अप* में थन्ति पाया जाता है ; अप» में उद्देद, जे०महा० में उद्भुह, अ०माग० और 
जै०महा० मे उद्देइ, जै०महा० और शीर० में उद्भृ द्वि रूप मिलते हैं, किन्तु शौर० में 
उत्थेद्दि और उत्थेदु रूप भी प्रचलित है (६ ४८३); महा० मे ठिआ ; अ०माग० और 
जै०्मद्गा० में ठिय तथा शौर० मे ठिदू रूप >स्थित ( गउड०; हाल ; राबण०; 
आयार० १, ६, ५,५; नायाध०; कप्प०; एरव्से०; कालका०; विक्रमो ० ४२, १८; ५२, 
२), किन्तु साथ ही थिअआ रूप भी काम में आता है | शौर० में थिद्ध चलता है ( हेच० 
४, १६; विक्रमों० ८३, २०) ; महा०, अ०माग० और जै०्मह्ष० में ठबेइ, अप में 
ठथेष्दू, अ०माग० में ठावेइ और जै०महा० में ठावेमि रूप देखे जाते हैं। अप» में 
पट्टाजिअ्‌इ ; शौर० में पद्टाविअ आये हैं, इसके साथ-साथ शोर० में समयत्थावेमि 
भी काम में आता है और पञ्ञवत्थायेद्दि रू भी चलूता है ($ ५५१ ); महा० 
में डद्धिभ भाया है; अण्माग० और जै०मह्ा० में उट्औिय रूप का प्रचार है ( हेच० 
४ १६; यवण०] अणुओग# ६०; विवाइ० १६९; आयार० १, ५, २, २; नायाघ०; 
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कप्प०; एल्सें० ), परन्तु डत्थिश रूप भी चढ्ता है और शौर० में डरियद आता है 
(हेच० ४,१६; विक्रमो० ७५, १५; इस नाटक में डट्टिद्‌ शब्द भी देखिए) | पट्चिआ ७ 
प्रस्थित ( हेच० ४, १६ ), किन्तु महा० में पत्थिअ रूप आया है (हाल; रावण०), 
झौर० में पत्थिद्‌ मिलता है (शकु० १३६,१६; विक्रमो० १६, २; २२,१७०; मालती० 
१०२, ८; १०४, २ और ३; १२४, ६; मुद्रा० २२८, ५; २६१, ३; प्रबोध० १७, 
९; प्रिय० ८, १६ )। अ०्माग० और जै० महा० में उबद्विय - उपस्थित ( भग०; 
एल्स ०; कालका ०), पर शौर० में उयत्थिद्‌ रूप मिलता है (शकु० १३७, ९; विक्रमो० 
६,१९; १०,२; ४३३) | महा ०, अ०माग०, जै०्मद्य ०, शोर०, जै०शोर० और अपन» में 
ठाण-स्थान ( देच० ४, १६ ; पाइय० २६१ ; गठउड० ; हाल; रावण० ; आयार० 
१,२,३,६ ; २,२,१,१ और उसके बाद ; सूय० ६८८ ; उत्तर० १७५ ; विधाह० 
१३१० ; उवास० ; नायाघ० ; ओव० ; कप्प० ; ए््से० ; कालक्रा० ; ऋषभ० २९ ; 
पव० ३८३, ४४ ; मुच्छ० ७०, २५; १४१, २; शकु० १२३, ७; १५४ ८ ; 
विक्रमो० २३, १५ ; ४४, ७ आदि-आदि ; हेच० ४, ३६२ ) है, परतु महा० में थाण 
रूप भी चलता है (हेच० ४, १६; रावण०) ; अश्माग० में ठाणिज्ज (5 गौरवित; 
प्रतिष्ठित : देशी ० ४,५; निरया० $ १०) है। इसके साथ-साथ थाणिद्न रूप भी चलता 
है (देशी ० ४,५ ; देशी ० ४, ५ की टीका मे दिया गया है : अय  दनन्‍्त्यादिपीत्येके । 
थाणिज्लो [ इसके ऊपर श्लोक मे ठाणिज्लो गोरघिअम्मि लिखा है | --अनु० ] ) 
न स्थानीय [इसकी तुलना हिंदी के स्थानीय शब्द के अर्थ से कीजिए | ---अनु०] ; 
महा०, अ०्माग० और जै०महा० मे ठिएइ तथा शौर० में ठिदि + स्थिति (द्वाल ; 
रावण० ; उवास ; ओव० ; निरया०; नायाघ० ; कप्प०; एव्सें०) है, किन्तु साथ-साथ 
महा० में थिए ओर शोर० में थिदि रूप भी मिलते है (शवण० ; विक्रमो० २८, १९ ; 
७२, १६ ; शक्रु० १०७, १२ की टीका ) और इसी भाँति और बहुत से उदाहरण 
है। सधि के अन्त में -स्थ सदा -त्थ रूप घारण कर लेता है; महा० मे कमलत्थ 
ओर करत्थ रूप प्रिलते हैं ( हाल ), दूरत्थ रूप भी पाया जाता है ( रावण० ) ; 
अथ्माग० में आगारत्थ आया है ( आयार० १, ८, १, ६ ) गारसत्थिय देखने में 
आता है ( आयार० २, १, १, ७ ) ; जै०मद्दा ० मे आसन्‍्नत्थ, जो घणत्थ, सहा- 
धत्थ ओर हिययत्थ रूप मिलते हैं ( एसें० ) ; शौर० में एकत्थ ( मुच्छ० ७३, 
३ ; शकु० २६, १४) है । बअत्थ > वयस्थ ( शकु० १४१, ९ ) और पददित्थ <- 

प्रकृतिस्थ रूप काम मे आते हैं ( शकु० १६०, १३ ) ; महा० , अ०्माग०, जै० 
महा०, जै०शोर० ओर शोर० में मज्झत्थ > मध्यस्थ ( | २१४) है । संस्कृत स्थ की 
समानता में अश्वत्थ अ०माग० में अंसा त्थ, अस्सी त्थ, आंखों व्थ और आसत्थ 
रूप ग्रहण करता है (६ ७४ ) ; अ०माग० और माग० मे कपित्थ का रूप कवित्थ 
बन जाता है ( आयार० २, १, ८, १ तथा ६ ; मच्छ० २१, २२ ), किंतु अ० 
माग० में अधिकांश में कविट्नु रूप ही चलता है ( निरया० ४५ ; पण्णव० ३१ और 
४८२ ; जीवा० ४६ ; दस० ६२३, ८ ; उत्तर० ९८३ और उसके बाद) | “- शिव! 

के अर्थ में स्थाणु का प्राकृत रूप वररुचि ३, १५ ; हेमचंद्र २, ७ ; क्रमदीश्वर २, 
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७८ और मार्षडेय पन्‍ना २१ के अनुसार थाणु दोता है और 'खंभ, थूनी तथा टूंठ' के 
अर्थ में खराणु हो जाता है [ हेच० २, ७ कै पाठ में खाणू रूप छपा है। मेरे पास 
मार्यडेय का जो प्राकृतसर्वस्वम्‌ है और जो बंबई का छपा लगता है, उसमें पेज १९ 
और ३, १८ में खच्णू रूप छप् है । --अनु० ]। इसके अनुसार थाणु 5 शिव 
( पाइय० २१ ; गउढ० ) ; अन्माग० में टूठ या खंभ' के अर्थ में खाणु मिलता है 
(पण्ठा० ५०९ ; नायाध० ३३५ ; उत्तर० ४३९ ) ; परंतु जै०महा० में पेड़ के ढूंढ 
और “खेती झर्थ में थाणु रूप काम. में आता है ( पाइय० २५९ ; द्वार० ५०४, ९ )। 
साणु रूप जिसके साथ-साथ खण्णु रूप भी बोला जाता था( हेच० २, ९९ ; मार्क० 
पन्‍ना २१ और २७ ; इन सूत्रों में भी हेच० में खण्णू , खाणू और मार्क० में स्ण्णू 
रूप आया है [अन्थों में दी का हस्व रूप बहुधा हो जाता है, इस कारण ही विद्वान लेखक 
ने हस्व रूप दिया होगा | --अनु० ] )। स्थाणु के एक दूसरे पर्याय #स्खाणु से 
निकले हैं । थाणु का खाणु से वही संबंध है जो स्तुम्‌ का छ्ुम्‌ से है तथा स्तस्म 
का स्कस्स से | यही संबंध प्राकृत दुत्थ का दुफख से है (६९० ; १२० ; ३०६ 
और १११ )।-- स्थग्‌ के महा० रूप का आरंभिक वर्ण दंत्य है; थप्द 
( रावण० ) रूप आया है, थएसु, थरृ॒स्सं और थइड्ं भी काम में आते हैं 
(हाड), थइअ भी पाया जाता है ( हाल ; रावण० ) , उत्थहुअ और समुत्थइडं 
भी पाये जाते हैं (हाल ), ऑत्थइअ और समोत्थइआ रूप भी चलते हैं 
( रावण० ), किन्तु जै०्महा० में मूर्धन्यीकरण हो गया है; ठश़यथ और ठाइऊऋण 
रूप देखने में आते हैं ( आव० एट्सें० ३०, ४ ) | स्थार के पर्याय धातु #स्थक्‌ 
से पाली में थकेति रूप बना है। इसके रूप मद ०, जै०महा०, शौर० और माग० में 


ढक्कश ओर ढक्कदि (१ २२१ ) होते हैं। इस पर भी जै०्मह्वा० में थक्षिस्खइ रूप 
भी मिलता है ( तीर्थ ० ५, १९) | 


१. येनाएर छितेरातूर व्साइट्रेंग १८७८, पेज ४८६ । 

६ ३१०--माग० में सत बना रहता है ( हेच० ४, २८९ ) और स्थ के 
स्थान मे स्‍तर आ जाता है (हेच० ४, २९१; रुद्रट के काव्यालंकार २, १२ पर 
नमिसाधु की टीका ) : हस्सि ८ हस्तिन्‌ ; उचस्तिद ८ उपश्यित ; समुचस्तद्‌ 5 
समुपस्थित और शुस्तिद ८ खुश्थित । नमिसाधु ने बताया है कि सत का इत बन 
जाता है| ललितविप्रहरा जनाटक में नीचे दिये रूप आये हैं: तत्थ स्लेडि 5 तत्नस्थैः 
( २६५, २०) ; उबस्तिवाणं + उपस्यितानाम्‌ ; कडस्तलाणं 5 कट्श्थलानाम्‌ ; 
पाइस्तिदे>पाद्यश्थितः ; णिअस्ताणादो ८ निजस्थानात्‌ ( ५६६, ३; ९; १२ 
ओर १५ ); स्टलिदा  स्थिताः ओर अस्ताणस्तिद्‌ 5 अश्थानस्थिसः ( ५६७, १ 
और २ ) दूँ । स्टेन्सलर और गोडबोले, जो यहां पर तथा बहुधा अन्य स्थलों पर भी 
स्टेन्सलर का अनुसरण फरता है, मुच्छकटिक में सत के स्थान पर अधिकांश स्थलों में 
इत लिखता है, पर स्थ के र्ए त्य ही देता है। इस दंग से हुइ्त हस्त ( १२, 
९४ ; ६४, ९; १६९, देश; २९, १२९; २२, ४; १२१, २५ ; १२९, २० ; १५२६ 
२४) है, किन्तु उक्त नियम के बिपरीत दृत्थ रूप भी मिलता है (३१, १८; ३९, २०; 

५६ 
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१३४, १; २ और ३; १३५, १ और २; १६०, ३; १४९; रे ) और हत्थि- & 
इस्थिन्‌ ( ४०, ९; १६८, ४ ) जैसा कि शकुन्तत्य ११७, ४ तथा वेणीसंहार ३४, 
१४ में आया है | मुच्छकटिक की हस्तलिपियों में अधिकाश स्थलों पर -त्थ- आया 
है, केवल एक हस्तलिपि में १६, २३ तथा २१, १२ में -इत मिलता है। एक दूसरी 
हस्तलिपि में हच्छे भी देखने में आता है तथा एक बार हन्छे रूप भी पाया जाता है। 
इसके विपरीत एक हस्तलिपि में १४, १ में हस्तादो रूप लिखा गया है। २२, ४ में ५ 
हस्तलिपियों ने हस्ते रूप प्रयुक्त किया है और १२६, २४ में हस्तलिपियों ने हस्ते लिखा 
है | इससे निष्कर्ष निकलता है कि इत से स्त के अधिक प्रमाण मिलते हैं। इसके अति- 
रिक्त एक उदाहरण थुणु है जो स्तुद्दि के (११२, १२; ११५, ५ ), किन्तु हस्त- 
लिपियों में स्तुणु और स्तुण अथवा शुणु, ख़ुणु तथा इसी प्रकार के रूप मिलते 
है जो - णु है; मधत और मइतकन्मस्त और मस्तक है (१९, १७; २०, १७; 
२१, २२; १४९, २५; १५१, २४ ), परन्तु मत्थ रूप भी आया है (१६१, ७); 
इस्तलिपियों में अधिकाश स्थलों पर -स्त-, बहुत कम स्थलों में -त्थ- और कैवल एक 
बार १६१, ७ में “इत- लिखा मिलता है ; हस्तलिपि ए, (2) १२, १७ और १४९, 
२५ में मध्थक रूप लिखती है, जैसा कि स्टेन्सलर ने इंद्चिथआ ८ इत्थिआतन्खीका 
में लिखा है ( १९, ३ और ५; ११९, २३; १३६, १३; १४०, १० ; १४) रे 
और ४ ; १४६, ४; १६४, २० ) | इसके विपरीत उसने इस्थिआ रूप भी दिया है 
(११२, ६; ११४, १ और ५ )। हस्तलिपिया अधिकाश स्थलों में -स्थि- देती हैं, 
क्षेवल ११२, ६ बी. (3), १४०, १०. (2) और १४५, ४ डी.( /2) मे -हशित- 
आया है। इन रूपों कै विपरीत ११२, ६एच, (77 ) में इस्थिअं, सी. मे -ख्थि-, 
१३६, १३ डी, और ई. (0-2), १४०, १० डी. (0) में -स्ति- लिखा है जिसकी 
ओर बी. हस्तलिखित प्रति का -चछ्व- निर्देश करता है। हस्तलिपि ए. में ११९, २३ 
और १४०, १० -दिथ- की ओर निर्देश करते है। यहां हमे इस्तिआ पढ़ना 
चाहिए । प्रवोधचंद्रोदय ६२, ७ मे इत्थिआ रुप मिलता है, मृच्छकटिक में भी यह 
रूप पाया जाता है और वेणीसहार तथा मुद्राराक्षस में सदा यही रूप आया है। मृच्छ- 
कटिक में बहुधा -स्त- के स्थान पर -त्थ- मिलता है। झच्छकटिक मे स्थ के लए 
त्य मिलता है, उदाहरणार्थ थाचक्कणआ ओर थाबलक 5 स्थावरक (९६, १७ ; 
११६, ४; ११८, १; ११९, ११ और २१; १२१, १; १२२, ९ आदि-भादि ), 
९६, १७ को छोड़ जहा इसलिपिया बी, सी, डी, एफ (!2, (, ), #.) स्थावलअ 
रूप देती हैं, हस्तलिपियों में सर्वत्र ही उक्त रूप पाया जाता है; थोथ्॑>स्तोकम्‌ 
(१५७, ६ ); अबत्थिदे > अवस्थितः ( ९९, २ ); उबत्थिद्‌ ५ उपस्थत 
(११८, २३; १३८, १३ ; १७५, १७ ); और हु के उदाहरण भी मिलते हैं : 
पट्टाविञ 5 प्रस्थाप्य ( २१, १२ ); संठाघेद्ि 5 संस्थापय (१३०, ११); 
संठिद ( इस नाटक में संथिद शब्द भी देखिए )->संस्थित ( १५९, १५ ) है 
आइलणद्ठा्णेष्टि (इस नाटक मे आइहलणत्थाणेष्ि भी देखिए ) ; 
( १४१, २) है । हस ध्वनिपरिवर्तन की अनिश्चितता और अस्थिरता, कुछ अपवादों 
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को छोड़, सभी नाटकों में दिखाई देती हैं, नैसे--मस्तिण 5 भस्तिके, बस्तिप ८ 
#वक्षिके ओर इसके साथ-साथ -इत्थिए ८ -हस्तिके (चंड० ६८, १६; ६९, १), . 
अस्त रूप आया हैं ( घंड० ७०, १४) | इसके साथ ही समुत्यिदे भी पाया 
जाता है ( ७२, १ ); पस्तिये 5 प्रस्थितः, णिवस्तिदे + निवख्ितः ( मल्लिका० 
१४४, ४ और ११) है। इन नाटकों में और अधिक उदाहरण भरे पड़े हैं । इन स्थानी 
में हेमचन्द्र के अनुसार सर्वत्र सत लिखा जाना चाहिए । 

६ ३११--स्प भर स्फ, एफ बन जाते हैं ( चवर० ३, ३६ और ५१ ; हेच० 
२, ५३ और ९० ; क्रम० २, १०० और ४९ ; मार्क० पन्ना २५ और १९ ) | स्प 
ल्फ; : महा ० और शौर० में फंस--स्पदशे, शझौर० में परिफंस रूप भी मिकता है 
(६७४ ), महा० और अ०माग० में फरिस पाया जाता है, अ०माग० में फरिसग 
रूप भी है (६ १३५), अ०्माग०, जे०महा ० और जै०शौर० में फास रूप देखा जाता 
है (६६२ ); फन्दन ८ स्पन्दन ( हेच० २, ५३ ) ; पड़िप्फद्धि- > प्रतिस्पर्थिन 
($ ७७ ) है। अ०्माग० में ह-कारयुक्त बर्णका लोप हो जाता है: पुट्ठु -स्पृष्ट 
( आयार० १, १, ४, ६५ ; ७, ४; १६, २, ३: १, ८, ३, ६ और ४, १; यूथ० ६५, 
१११; १२२; १४४; १७०; ३५०; उत्तर० ४८; ५१; ६१, १०६ ; १२६ ; विवाह० 
९७ और इसके बाद ; ११६; १४५ ; पण्णब० १३४; ओब० ), अपुद्द ( आयार० 
१, ८, ४, १; विवाइ० ८७ और उसके बाद ), अपुद्भुय ( सूय० १०४ ) है। उपयुक्त 
रूप कई बार फरिस या फास और फुसइ-स्पृशसि के साक्षात्‌ पास में ही आते हैं 
(६ ४८६ )। आयारंगसुत्त *, ६, ५, £ में पुट्टी आया है। इसी प्रकारके रूप 
फुसइ और पुससतइ (>पोछना : | ४८६ ) है। सन्धि में नियमानुसार ह-कार का 
छोप हो जाता हैं (६ ३०१ ): मद्दा० और अप० में अथरो प्पर ० अपरस्पर 
( गठड०; हेच० ४, ४०९); महा०, अ०माग०, जै०महा० और शौर० में परों प्पर- 
परस्पर ( देच० १, ६२; २, ५३ ; गठड० ; कर्पूरं० ७७, १० ; १०१, १, पण्हा० 
६८; पण्णव० ६४६; विवाह० १०९९; आव०एस्सें० ७, ११; एस ०; प्रबोध० ९, १६॥ 
बाहूण्, २१८, ११३ मह्किका० १२४, ८; १५८, १९; १६०, ८; २२३, १२), झौर० 
में भी परप्पर रूप देखने में आता है, भले ही यह अशुद्ध हो, ( माल्ती० ११९, ६ ; 
१५८, ह ; उत्तर० १०८, १; मल्छिका० १८४, २० )। ६ १९५ की तुरूना 
कीजिए | अ०्माग० में दुष्परिस - दुःस्पद्दो ( पण्दा० ५०८ ) है | --- निष्पिह ८ 
निःस्पृद्द ( देव० २, २३२) है। शद्रपति के शोर० रूप विशण्फदि और 
बह्पदि के साथ-साथ अज्माग० में बदस्सइ ओर विहस्सइ रूप मिख्ते हैं 
(६ ५३ ) और व्याकश्णकार इसके बहुसंख्यक अन्य रूप भी देते हैं ($ २१२) | इसी 
प्रकार अ०्मारा० में बफण्फड > वनस्पति के साथ-साथ ( हेच० २, ६९ ; पण्दा० 
३४१; पण्णब० १५ ; जीवा० २१३ ; २१६ ; विवाह० ९३ और १४४), जै०शौर* में 
बणप्फदि रूप मिलता है ( कत्तिगे० ४०१, ३४६ ) ओर स्वयं अ०माग० में बणस्सलइ 
आया है ( देच० २, ६९; भार्क० पन्‍मा २५; आयार० १, १, ५, ४; २, १, ७, ३ 
और ६ ; ९, २, २, ६१३; संध्० ७९२ ; ८५७ ; पष्दा० २९ ; जीया० १३ ; ११६ 
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[ बणप्फइ के पास ही यह धणस्सइ रूप मिलता है |; ९६९ ओर उसके बाद; 
पष्णव० ४४ और ७४२३ उत्तर० १०३९; १०४८; विवाह० ३० ; ४३० ; ४६५ और 
उसके बाद; ठाणग० २५; २६; ५२ ) | स्स-वाले रूप यह सूचना देते हैं कि पति 
शब्द मानो स्वरों के बाद और सधि के दूसरे पदके आरम्मिक वर्ण के रूप में बह बन 
गया है जिस कारण स्ल स्व हो गया । $ १९५ और ४०७ की तुलना कौजिए। 
इसके समान ही ध्वनिपरिवर्तन सिहइ#स्पृद्दति में आता है ( देच० ४, ३४ 
और १९२ ; मार्क० पन्‍ना २५ )। यह खिहदइ रूप ऋस्थिहद के लिए आया है। 
अ०माग० में पीहें ज्ञा 5 स्पृद्येत्‌ रूप भी है ( ठाणंग० १५८ ) । छिट्दा 5 स्पृद्दा 
( हेच० १, १२८; २, २३ मार्क पन्‍ना २५ ) नहीं है परत छिह्द के सायन्साथ 
(+ छूना : हेच० ४, १८२ ) अक्षिभ धातु का एक रुप है जो छुम्‌ घातु का पर्याय- 
वाची धातु है (३६६ ) | स्फ र प्फ ; महा०, अ०माग० और शौर० में फलिटह् + 
स्फटिफ (६२०६ ), मह्दा० में फुड 5 स्फुट ( गउड० ; हाल ; राबण० ); 
महा० में फुलिंग न स्फुलिंग ( गउड० ; रावण० ); अप्फोडण आस्फोटन 
( गठड० ), अप्फालिअ > आस्फालित ( गउड०; रावण० 2); पप्फुरइ ७ 
प्रस्फुरति (गउड०; हाल) रुप मिलते है। खोडअ ८ स्फोटक (वर० ३, १६; देच० 
२, ६; क्रम० २, ७६; मार्क० पन्‍ना २१ ) तथा खेडअ « स्फेटक भीर खेडिअ 
स्फेटिक ( देव० २, ६ ) नहीं है, किन्तु इन रुपोसे पता चलता है कि सफोटक, 
स्फेटक और स्फटिक के प्रतिरुप रहे होगे जो रख से आरम्म होते होंगे । ॥ ९० $ 
१२० ; ३०६ और ३०९ की तुलना कीजिए। मार्क० पन्‍ना ६७ के अनुसार शौर० 
में केवट फोडअ रूप की अनुमति है ; इस प्रकार विप्फाडअ-बविस्फाटक ( दकु० 
३०; १ ) है । -- ४, २८९ में दमचन्द्र बताता है कि माग० भे स्प और स्फ बने 
रहते है: बघुहस्पति ८ बृहस्पति; रुद्रट के काव्यालकार २, १९ की टीका में 
नमिसाधु लिखता है स्प ओर स्फ, धप तथा इफ बन जाते हैं, बिहह॒पदि रूप 
हो जाता है। मृच्छकटिक १३३, २४; झक्ुन्तदश ११५, शधध्म फुलम्लि ८ 
स्फुरन्ति रूप मिलता है, प्रयोधचन्द्रोदय ५८, १ फलख रुप है, ५८, ८ में फंख ; 
बम्बई ओर पूना के सस्करणों में दोनो बार फलस रूप मित्रता है, महा० में 
शुद्ध रूप फलिश है। इन स्थानों पर हमे स्फुलन्ति और स्पलिश पढ़ना चाहिए 
तथा इस प्रकार के अवसरों पर यही पाठ टीक है | 

$३११२-श, प ओर सके ४ आनेवाला व्यजन यदि अनुनासिक हो तो उक्त 
वर्ण €॒ मे पर्वर्तित हो जाते ३९ » (६२--२६४ ) तथा वर्षों के स्थान में अदकक- 
बदल हो जाता अथांत्‌ वर्णा का स्थानपरिवर्तन भी हो जाता है। इस नियम के 
अनुमार इन, प्ण ओर सन जब कि वे अंशस्वर द्वारा अलग-अलग न किये जाय॑ 
(११३१ आर उसके वाद ) तो समान रुप से ण् में परिवर्तित हो जाते है और द्रम, 
व सम तमान ूै। से कह में बदल जाते हैं ( बर० ३, ३५ और ३३; चण्ड* 
है, ९3 ईच० ९, ७४ आर ७५; क्रम० २, ९० और ९४; मार्क पन्‍ना २५ और २६)। 
7 इननपद्ट : अण्दइ ओर अ्माग० में अष्दाइ 5 अधनाति (६५१२ 
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अ०माग० और जै०शोर० में दत्द् ८ प्रदय ( सूय० ५२३ ; कतिगे० ३९९, ३११ ); 
सिणह 5 शिष्न ( भाम० ३, ३३; हेव० ३, ७५ ) है। -- इस - झरद्र  कम्हार, 
शोर० में कम्दडीर + काइमीर (६१२० ); कुम्हाण - कुदमान ( हेच० २, 
७४ ) है। रहेम का सदा रस्सि हो जाता है (माम० ३, २; देच० १, ३५; २, छ४ड 
और ७८; पाइय० ४७ ) ; क्र०माग० और शौर० में सहस्सरस्खि ८ सहस्तरदिम 
( विबाइ० १६९; राय० २३८; नायाध०; ओव०; कप्प०; रत्ना० ३११, ८; प्रयोध० 
१४, १७ ; प्रिय० १८, १५ ) है। शब्द के आदि में आने पर श्‌ , मर में घुलमिछ 
जाता है? अण्माग० में मंखु ८ दमअ्र , मिम्मंखु ८ निःशचमश्चु , जेश्शौर० में 
मंखुग न इमअक (६ ७४ ) है; इसका रूप मस्खु भी होता है ( भाम० ३, ६ ; 
हेच० २, ८६ ; क्रम० २, ५३ ) और माखु रूप भी चलता है (द्ेच० २, ८६ )। 
महा० और शोर० भसाण तथा माग० में मशाण » स्मशान, इसके विपरीत 
अ०्माग० और जै०मद्दा० खुसाण में मं, स में घुलमिल गया है (६ १०४ ) | -- 
ध्या+ पह : महा०, अ०्माग०, जै०मह्ा० और शोर० में उण्द + उष्ण ( गउड०; 
हार ; रावण०; कर्पूर० ४५, ५; आयार० १, ५, ६, ४; उत्तर० ५८; कप्प०; एव्सें०; 
ऋषपभ०; शकु० २९,५ और ६; ७४, ९; विक्रमों० ४८, ११); झौर० में अणुण्ददा ८ 
अज्जुष्णता ( माल्यि० ३०, ६ ) ; जप० मे डण्डअ ८ उप्णक और उपहक्‍्तण 
%#उष्णसत्थन ( दहेच० ४, ३४३, १ ); अथ्माग० में सखीउण्ड - शीतोष्ण, किन्तु 
अ्माग० में साधारणतया डसिण रूप आता है (११३३ )। -- उण्हीस + 
उच्णीष ( देच० २, ७५५ ) ; महा०, अ०माग० और श्ौर० मे कण्ड, अन्माग० में 
किण्द, इनके साथ-साथ मद् ० और शोर० मे कसण, अण्माग० और जै०्महा० 
कसिण + कृष्ण है ; महा ०, अ०्माग०, जै०म्रद्० और शौर० में कण्ड - कृष्ण 
(६ ५२) है। जै०मद्ा० ओर दाक्षि० में विण्हु - विष्णु (( ७२ और ११९) है | -... 
च्म > मदद ; महा० में उस्हा ० ऊष्मन्‌ ( सब व्याकरणकार ; गउड० ), उम्दयिश 
ओर उम्दाल्ू रूप भी मिलते हैं ( गठडढ० )। महा०, अ०्साग०, शौर०, साग० और 
अप> में गिम्ह 5 ग्रीष्म (६८३ ) है । महा ०, जै०महा ० और शौर० में तुम्द्रारिस 
ध्युष्मारश ($ २४५ ) ; महा०, जै०महा०, शौर० ओर अप* में तुम्देर युप्मे 
( $ ४२२ ) है। -- महिष्मती का शौर० में महिस्सदि हो गया है ( बाल० ६७, 
१४ )। -- हेमचंद्र २, ५४ के अनुसार भीष्म का भिष्फ और इलेष्मन का देम- 
अंदर २, ५५ और मार्कण्डेय पन्‍ना २५ के अनुसार सेफ- और सिलिश्द् दो रूप 
होते हैं तथा अ>०्माग०, जै०्मडा० और अप» में सिम्म- एवं अ०माग० में से म्भ 
रूप चकते हैं (६ २६७ )। ये रूप अपनी ध्यनिपरिवर्तन की प्रक्रिया के मध्यवर्ती 
रूएे का क्रम यों बताते हैं : #भीष्य, #भीष्प ; #इलेप्मन और इलेप्पन ( ॥ २५१ 
और २७७ )। कोइण्डी » कूष्माण्डी, अ०्माग० रूप कोहण्ड, क़ूदण्ड और 
कुदण्ड मे कृष्माण्ड के विषय में ६ १२७ देलिए, अप>० में गिम्म > प्रीष्म के 
सिषय में ६ २६७ देखिए | -- सर्बनाम की सप्तमी ( हिन्दी में अधिकरण ) की 
फिमक्ति पिस्म में, जो बोस में इ और ड में समाप्त होनेवाही संशाओं में जोड़ी जाने 
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छूगी, ष, म में घुरमिल गया है : महा” में उमहिस्मि; जै०मह्दा० में डयद्दिम्मि ० 
उद्घो ; अ०माग० सहस्सरस्सिम्मि 5 सहस्वरद्मो ; अ०माग० में डडम्मि८ 
ऋतो ; महा ० में पहुम्मि ८ प्रभो (६ ३१६६ और २७९) है। अ० माग० में -प्यित 
अधिकांश स्थलों में --- सिं रूप धारण कर लेता है: कुस्छिसि ८ कुक्षी ; पार्णिसि 
>पाणौ ; लेलुप्ति  लेष्टो (६ ७४ और २७९ ); अप० में सिस से निकल कर 
हिं रूप काम मे आता है ( १ २६३ और ११३ ) : अक्खिदि + अधिण, कलिद्दि 
+कलो [ अप० का यह हि कुमाउनी में रह गया है और वर्तमान समय में भी 
काम में आ रहा है। --भनु० ] ($ ३७९ ) है। --ष्ण और प्म की भाँति ही एण 
और एम के रूप भी होते है : सण्द > इलइण ( $ ३१५ ) ; महा० और अ०माग० 
में पम्ह- 5 पक्ष्मन्‌ ( वर० ३, ३२२; हेच० २, ७४ ; क्र० २, ९४; गउडढ० ; 
हाल ; रावण० ; उबास० ; ओव० ) ; महा० ; अ०माग० और शौर० में पम्हल ८ 
पक्मल ( हेच० २, ७४ ; मार्क० पन्‍ना २५ ; गउढ० ; हाल ; रावण० ; विवाह० 
८२२ ; नायाघ*; ओव०; कप०; माल्‍्ती० २१७, ४ ; मल्लिका ० २४९, १० [ पाठ 
में बह्चल है ]; चंड० ८७, ८ ); शौर० में पम्हलिद्‌ रूप मिलता है ( महावीर० 
१०१, १७)। तिण्डह >तीकए्षण ( भाम० ३, ३३ ; चंड० ३, ६ पेज ५४ ; देच० 
२, ७५ और ८२ ; क्रम० २, ९०) के साथ साथ दूसरा रूप जिसके उदाहरण मिलते है 
वह महा०, अ०्माग०, जै०महा०, शौर०, माग० और अप० रूप तिकख है (चढ० २, 
३; ३, ६ पेज ४८ ; हेच० २, ८२ ; हाल ; कर्पूर०ण २८, ७; रे८, ११; ३९, ७; 
६५, २; यूय० २८० और २८९; उत्तर० ३३८ ; दस० ६२५, ३६ ; कप्प०; एव्सें०; 
शकु० १३५, १४ ; प्रबोध० ४, ४ [ यही रूप श॒द्ध है ओर बबई, मद्रास तथा पूना 
के संस्करण में छपा है ]; वेणी० ६१, ६४ ; महाबीर० १०१, १६ ; बाल० २८९, 
१३ ; मल्लिका० ८२, १४ ; द्वास्या० ३२, ४; माग० में ; मच्छ० १६४, १५; अप० 
में : हेच० ४, ३९५, १); अ०्माग० में खुतिबख रुप मिलता है (विधाह० ४२४) ; 
शोर० मे तिकखक्तण आया है ( विद्ध० ९९, ९ ); अप» में ; तिफखेइ चलता है 
( हेच० ४, २४४ ) तथा इसका देशी रूप तिबखालिआ (> तीखा किया हुआ : 
देशी० ५, १३; पाइय० २०० [ यहा दिया हुआ है -- तिण्हीकयम्मि 
तिक्खालिआं, इस प्रकार इस एक ही श्लोक में तिण्ह और तिक्ख दोनों रूप आ 
गये हैं | --अनु०] )। माक॑ण्डेय पन्ना २६ के अनुसार इसके शाब्दिक अर्थ में तिकख 
रूप काम में आता है और इससे निकले गौण प्रयोग में तिण्ड चलता है, जैसे तिण्हो 
रइअगो का अर्थ है 'तेज सूरज' [ मार्कण्डेय ३, ६८ (>पन्‍्ना ३६ ) का पाठ यह 
है; तीए्षणे निशितार्थे खः निशितार्थ तीएणे युक्तस्य खः स्थात्‌। तिकलों 
खरो । अन्यत्र तिष्हो रइकिरणो ॥ रइअरो - रविकरो, इस दृष्टि से यह 
हल । हर रइअरो और रइकिरणो पाठभेद हैं | --अनु० ] | किन्तु 
में आता है। रश्मी 285०8 सन 
बाग आह ्ृ ह९ यह नाम के लिए काम में आये, महा०, अ०- 

न ? जै“शोर०, शोर० और दाक्षि० में छच्छी (माम० ३, ३० ; चंढ० 
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३, ६ और ३६ ; देख० २, १७ ; क्रम० २, ८२; भार्क० पन्‍ना २४; पाहय० ९६ ; 
शउड० ; हारू ; रायण० ; कर्पूर० ३१, २; ४९, २; नायाप्र० $ ओव० ; कप्प० ; 
एड्े० ; कालका० ; ऋषम० १२ ; कक्तिगे० ३२९९, ३१९ और ३२० ; ४०१, २४४; 
दाकु० ८१, ११ ; विक्रमो० १५, ६ और ११ $ ५२, ५ ; मालबि० ३३, १७ ; 
प्रयोध० ४, ८ ; माकती० २१८, २ ; कर्पूर० २९५, ५ ; ३५, ३ ; ११०, ८ ; अनर्ध० 
२७७, १ ; मह्लछिका० ७३, ६; दाक्षि० में + मब्छ० ९९, २५ ; अप» में : हेच० ४, 
४२६) है; इसके विपरीत रूएमण महा०, जै०महा० और शोर० में सदा छषलण रूप 
प्रहण करता है ( चंढ० ३, ६ ; मार्क ० पन्‍मा २४ ; रावण० ; कब्कुक शिलालेख २ ; 
उत्तर० ३२, ५; १९७, ५; ६९०, १; २०४, ११ ; महावीर० ५२, १४; 
अनध० ११५, १२ ; ३१७, १६ ; उन्मत्त० ६, २; प्रसन्‍न ० ८८, ६ )। 

$ ३१३--भ०माग०, जै०महा० और शौर० में जो अधिकांश अवसर्रों पर और 
स्वयं शब्द के आदि वर्ण में भी सता का फैवल न वर्ण बनाये रहती हैं [ ण नहीं । 
--अनु०]), सत्र का सदा णह हो जाता है ($ २२४ ) : ण्हाइ > स्वाति ( हेच० ४, 
१४ ); जै०महा० क्हामों + स्ामः (आव०ए््सें० १७, ७), ण्द्वाइसा रूप मिलता है 
( आब० एल्ें० ३८, २ ), ण्ह्ाविकण भाया है ( एव्से० ), ण्हायेसखु और ण्हा- 
विश्िि रूप भी पाये जाते हैं (तीर्थ ६, ५) ; अ०्माग० में ण्हाणेइ और ण्हाणित्ता 
रूप हैं ( जीवा० ६१० ), ण्हाण स्ति भी मिलता है ( विवाह० १२ ६५ ), ण्हायेइ 
मी आया है ( निरया० ३ १७ ), ण्हावे स्ति (विवाह० ८२२) और ण्ट्वाबेइ रूप भी 
देखने में आते हैं (विधाह० १२६१ ); शौर० में ण्ट्वाइसं ( मच्छ० २७, ४ ), 
पहादुं ( मह्टिका ० १२८, ११ ) और ण्हाइय रुप पाये जाते हैं ( नागा० ५९, ६ ; 
प्रिय० ८, १३; १२, ११ ) ; मद्न० में ण्हाआ, अ०माग० और जे०्मह्ा० में ग्हाय 
तथा शोर० में कहाद्‌ ८ सस्‍्नात (पाध्य० २३८ ; हाल ; सूय० ७३० ; विवाह० १८७ 
और ९७० और उसके बाद ; उवास० ; नायाध० ३ ओव० ; कप्प० ; निरया» ; 
आव० एट्सें० १७, ८ ; एस्से ०; मुच्छ० २७, १२ ); महा» में ज्हावअस्तो [ पाठ 
में ण्हावयन्दो है] + स्‍्नापयन्‌ (मस्लिका० २३९, ३); अ०्साग० और जै०महा« में 
ज्हाखिय ८ स्मापित (उबास० ; एस्सें०) ; अण०्माग०, जै०्महां०, जै०शोर०, शौर० 
ओर अप» में ए्हाण ८ स्वान (घर० ३, ३३; क्रम० २, ९० ; राय० ५६; 
नायाभ०; ओब० ; एस्सें० ; कक्तिगे० ४०२, ३१५८ ; मृच्छ० ९०, १४; विक्रमो० ३४, 
६ ; मस्लिका० १९०, १६ ; देच० ४, २९९ ) ; अण्माग० में अण्हाण + आस्नान 
( पष्डा० ४५२ ), अण्ड्राणय रूप भी है ( ठाणंग० ५३१; विवाइ० ११५) ॥ 
जै०महा ० में ण्ययण 5 सस्‍्तपन (तीर्थन ६, १; ३; ६ [पाठ में ज्हयण है | ; 
कालका» ) ; शोर० में फहचणअ ८ स्मपनक ( नामा० ३९, ४ और १३) ; अ० 
माग० में जद्याविया > स्मापिका ( विवाह० ९६४ ) है। इसी प्रकार 'द्मवित्म रू 
अस्नापित ।. किंतु शौर० और माग० में इसका रूप जाबिंद है (६ २१० ) | शौर० 
में पचहुद्‌ ू मस्तुत (महाबीर० ६५, ४ ; उत्तर० ७३, १०) दै। स्मेह ओर स्निग्ध 
बब्दोंमें महा ०, अ०्माय०, जै? सदा ० और अप» में नियम है कि सू , न के ताथ घुरून 
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मिल जाता है ( बर० ३, ६४ ; माम० ३, १; हेच० २, ७७ और १०२ तथा १०९; 
क्रम० २, ५८; मार्क” पन्‍ता २६ ) | इस नियम के अनुसार मद्दा० और अप» में 
णेह् रूप मिलता है ( यउड० ; हाल; रावण० ; द्ेच० ४, रैरे२, १३; ४०३, २; 
४२२, ६ और ८ ; ४२६, १; पिगल २, ११८ ) ; अ०्माग० और जैण्मह्ठा० नेह 
आया है ( चंड० २, २७ ; पाइय० १२० ; नायाघ०; निरया० ; एव्से० ; कालका०), 
पद्म में माग० में भी णेह् देखा जाता है ( मूच्छ० १५, ७, ६) और दाक्षि० में भी 
( मुच्छ० १०५, १६ ) | महा» में णिद्ध, अ्माग० और जै०्महा० में निद्ध ओर 
णिद्ध ( दाल ; रावण० ; आयार० १, ५, ६, ४; २ १) ५) ५३ पैय० ५६०; 
जीवा० २२४ ; १५१ ; पण्डा० २९५ ; उत्तर० १०२२ ; ओव० ; कप्प० ; एस्सें० ) 
रूप मिलते हैं | णद्दालु 5 स्नेहचत्‌ ( चंड० २, २० पेज ४५ ; हेच० २, १५६ [पाठ 
में नेहालु है] ; अप० में णिण्णेह मिलता है, जै०महा० से निन्‍नेद्द आया है +-निःस्नेदद 
( हेच० ४, २६७, ५; एल्सें० ) है। इस रूपके साथ-साथ सणेद्द भी पाया जाता है, 
अप० में ससणेही आया है, सणिद्ध भी मिलता है, मह्०, जै०्महा० और शौर० 
मम सिणेद्द रूप है, महा ०, अण्माग०, जै०्महा० ओर शीर० में सिणिद्ध चलता है, 
किंतु ये रुप ऐसे है जो केवल शोर० में काम में आने चाहिए ( ६ १४० )। खुसा ८ 
सत्रवा ( हेच० १, २६१ ) तथा इसके साथ-साथ अश्माग० रूप णहुरा, महा०, 
अ०्माग०, जै०्महा० आर शौर* में खुण्हा, भद्दा०, से ण्द्दा (३ १४८ ) ओर 
पै० खुनुसा मे (३१३४ ओर १४८) न, स॒ में घुलमिछ गया है ।-- सम ८ 
मह * पललवदानपत्नों, महदा०ण, अ०्साग०, झोर० और आ्प० में अस्हे >अस्मे 
(३४१९ ) ; जै०महा० ओर शोर० में अम्हारिस > अस्माद्श (६२४५ ) हो 
जाता है । महा०, शौर० ओर भप० में विम्हभ तथा जेण्महा० में विम्दथ 5 
घिस्मय है ( गउ३० ; रावण०; एल्सें० ; झकु० ३८, ८ ; देच० ४, ४२०, ४ ) | -- 
भस्मन्‌ अ०्माग० और जै०मदा रूप भास, शार० में भस्ल (९ ६५ ) के साथ- 
साथ जै०्महा० में भसम ($ १३२ ) हो जाता है तथा हेमचद्र २, ५१ के अनुभार 
इसका रूप अप्प भी होता है, जं निर्देश करता हैं कि इसकी द्वब्द-प्रक्रिया का कम 
यो रहा होगा ; #भख्न्‌ तव भस्पन्‌ ( ६ २५१; २७० भीर १२१२ ) | सर्वनाम की 
विभक्ति -झहििन्‌ जो लोगों की बोली मे अ में समाप्त होनेबाढी सजा में भी प्रयुक्त होने 
लगा या तो स्खि तथा माग० में दिश बन गया, जैस शार० में सस्खि और माग० 
में त्िश > तस्मिन्‌ ( ६ ४२५ ); एअस्सि, झौर० में पदर्स्सि और आग» में 
पएदर्शिश रूप “एतस्मिन्‌ (६४२६ ) है। पत्लवदानपत्र में खसि - सास्मिन 
अन्माग० ओर शार० में अस्सि > अस्मिन्‌ ( $ ४२९ ) अथवा मद्टा०, अण्मराग०, 
ज०भद्टा० और नै०्शोर० में - स्म्रि बन जाता है, जैसे तम्मि, प्भम्मि और पयम्ति 
(१ ४२५ और ४२६ ), महा० में जोब्बणम्मि ० यौयने, म०्माग० में बम्मस्मि 
कप्पस्मि + बाहों कल्पे, जै०्महा० में पाडछिपुसस्मि र पाटलियपुत्रे (६ ३६६ 
अ ) अथवा अण्माग० में अधिकाश स्थल में - सि रूप आता है, जैसे शंहिश, 


इमंसि ( | ४२५ और ४३० ), छोगंसि 5 छोके, दारमंसि « दारके (६ १६६ 
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अ ), जैधा अ०्माग० में अंखि - अख्मि बोछझा जाता है,( $ ७४ और ४९८ )। 
स्खि, ऋसि कै दारा सभी प्राकृत बोलियों में सर्बनाम की रुपावली में और माग०' 
तथा अप० में संशा की रुपावली में हि मी हो गया है, जैसे लर्दि, जहि और कईहि 5 
तश्मिन , यश्मिन्‌ और कश्मिन्‌ ; माग० में कुछडि + कुले और अप में घरहि 
» घरे (६ २६४३ २६६ अ ; ४२५, ४९७ और ४२८ ) है। हेमचंद्र १, २३ में 
बताता है कि स्मि के स्थान पर मिमी हो सकता है अर्थात्‌ ऐसा करने की अनुमति 
देता है: बणमिमि भोर पर्णमि + बने । ऐसी लेसपद्धति अ०माग० हस्तलिपियों में 
बहुत अधिक मिलती है ओर बहुत-से छपे संल्करणों में ज्यों का त्योँ रहने दिया गया है 
तथा संभवतः यह ठीक है। --निम्नलिखित रूपों में से, म कै साथ घुलमिक गया है : 
अ०्साग० में मिं > #स्मि 5 अश्मि, अ०्माग० ओर जै०महा० में योर स्यः। इन 
रूपों के साथसाथ स्हि, मह और म्हो भी चलते हैं (६ ४९८ ) ; इसके विपरीत जै० 
महा० रूप सरामि और खरइ, अ०्माग० सरई और जे०महा० सरखु में जो 
घन स्मरामि, स्मरति और स्मर है, मं, स्॒ कै साथ घुलमिल गया है। नीचे दिये गये 
रूपों में भी यही नियम चलूता है; महा ० बीसरिअ, बिसरिभ; जै०शोर० बीसरित्‌ 
+ विस्मृत, इनके साथ-साथ जै०महा० में बिस्लरिय रूप भी पाया जाता है। बोली 
में बिम्हरइ भी चलता है जो ० शिस्मरति, खुमरइ; शोर० में खुमरेदि और 
बविसुमरामि तथा माग* में शुमलछेदि और विशुमलेदि साधारण रूप हैं ( $ ४७८ ) | 
सेरं 5 स्मेरम्‌ ( देच० २, ७८) है| महा० में [ स्मरति के स्थान पर | --अनु० ] 
मरइ भी काम में आता है (बर० ८, १८; देच० ४, ७४; क्रम० ४, ४९; मार्क० पन्‍ना 
५३ ; गडड० [इसमे सम शब्द देखिए] ; हाल ; राबण० [इसमें स्मर्‌ शब्द देखिए] ); 
जै०महा० में मरिय - स्सखुत ( पाइय० १९४ ; एर्ल्से० ), मलइ भी दिखाई देता 
है ( हेच० ४, ७४ ); मद्दा० में संभरण रूप आया है ( गउड० ), ये रूप #म्दरइ, 
#स्मरइ के स्थान पर आये हैं ($ २६७ )। माकंडेय पन्‍ना ५४ के अनुसार कुछ 
विद्वानों ने बताया है कि मरइ खिसरइ ( हस्तलिपि में पाठ खिल्लर॥ है ) रूप 
भी चलते हैं । 
 ३१४--हेमचंद्र ४, २८९ के अनुसार माग० में प्य ओर सन, रुण हो 
जाते हैं तथा प्य ओर सम, स्य बन जाते हैं, केवछ भ्रीष्म' इन्द का ध्य, सह रूप 
भारण कर लेता है: विस्णु ८ विष्णु , उस्म + ऊष्मन्‌ [ मेरी प्रति में उस्मा छपा 
है।-अनु० ]; विस्मञ म विश्मय किंतु शिम्दरजप्रीष्म है। सम के विधय में शीलांक 
प्रमाण प्रस्तुत करता है क्योंकि वह अकस्मात्‌ ( आयार० १, ७, १, ३ ), अक- 
श्माहण्ड ( सयुय० ६८२ ) ओर अस्माकं ( सूय० ९८३ ) के विषय में टीका करता 
हैकि ये शब्द मगध देश में रुब छो्मों द्वारा यहां तक कि ग्वात्यनिंभी संस्कृत 
रूप में ही बोलती हैं। इस प्रकार ये शब्द यहां भी उसी रूप में उच्चरित किये 
गये हैं। इसी प्रकार की सम्पत्ति अमयदेव ने ठाणंगसुत्त २७२ में अकस्माहण्ड शब्द 
पर दी है। अ०माग० के किए अकस्दामय (हेख० १९ ; ठाणंग० ४५५) जैसे रूप 
ही कैबलमात्र विशुद्ध रूप साने जाने चाहिए । जिन रुपों में सम आता है थे संस्कृत से 
५७ 
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उठा छिये गए हैं| रुद्रट के काब्यालंकार २, १२ की टीका में नमिसाधु ने बताया है 
कि लिणु 5 घिष्णु और अप्रत्यक्ष रूप से ध के लिए शा का होना कहा है तथा अन्य 
ध्वनिसमुझं में सका इन और सम के सम्बन्ध में हेमचन्द्र ने कोई नियम नहीं दिये 
हैं। इस कारण यह अनिश्चित ही रह गया है कि बे इन और सम ही रह जाते हैं 
अथवा रण और स्म में परिणत हो जाते हैं या ण्हु और रह रूप प्रहण करते हैं । 
माटकों की हस्तलिपियों में केवल गिम्ह रूप ही मृच्छ० १०, ४ में नहीं मिलता, अपितु 
पण्द्द + प्रइन ( मचछ० ८०, १८ ; ८१, ५ ) रूप भी मिर्ता है; उण्हम्उष्ण भी 
आया है (मृच्छ० ११६, १७; वेणी० १३३,१२ ) ; विण्शु ८ विष्णु भी देखा जाता 
है ( प्रबोध० ६३, १५ ) ; तुण्णीअन्टुष्णीक भी पाया जाता है ( मच्छ० १६४, 
१४ ) ; पर रुदा ही अम्हा्ण, अम्हे, तुम्ह, तुम्हा् और तुम्हे काम में आते हैं 
( उदादरणार्थ, मच्छ० ३१, १५; १५८,२३ ; प्रबोष० ५२, १५; १६ ; सच्छ० 
१३९, १३; १६, १९); अम्हालिश - अस्मादश ( रूच्छ० १६४, ५»; 
ण्हाआमि - स्नामि, ण्हादे 5 स्‍्नातः ( मच्छ० ११३, २१; १३६; ११ ) आदि- 
आदि है। इस्तलिपियों मे विभक्ति का रूप--स्मिन्‌ सदा ही--छिश्ं लिखा मिलता है 
और समर के स्थान पर मह लिखा पाया जाता है। इस प्रकार कल्तिविग्रहराज नाटक 
में मी एद्द्ििशं ८ एवस्मिन्‌ ( ५६५, ६ ), याणिदृशम्ह - ज्ञास्यामः (५६५, ९), 
अभ्हदेशीय, अम्हार्ण और तुम्हा्ण रूप मिलते हैं ( ५६५, १२ और १४; ५६६, 
९ ) ; पयासे म्ह (! )>प्रकाशयाम भी मिलता है (५६७, १ )। 

६ ३१५--यदि अंशस्वर बीच मे न भा जाय॑ तो अर्धस्वर मुख्य नियर्मों के 
अनुसार ( $ २७१ ; २८७ ; २९६ और २९७ ) श, प और स॒ के बाद इनके साथ 
घुलमिल जाते है। --शय ८सस और माग० मेल इ॒श : अवस्संस्अथध्यम्‌ 
(एस्े० ; लल्ति० ५५५, ५ ; शकु० ४४, ६ ; १२८,९ ; विक्रमो० ५१२, १२; मुद्रा० 
२६४, ५ ; कर्पूर० १०२, ६ ); महा० में णासइ, अ०माग० में जरखइ, जै०्महा० 
में नासइ और शौर० मे णस्सदि्‌ > नध्यति है ; जै०्महा० भे नस्खामोजनश्यामः; 
माग० मे विणद॒शादु रूप भी देखा जाता है (६६० )। झौर० में शाअसाकू ८ 
राजइयाल ( मृच्छ० २३, १९ ; ५८, ७; १५१, १६ ; १७३, १) है। महा» में 
बेसा + वेश्या ( हाल ), शौर० मे बेसाजण ( मृच्छ० ५७, १५ ) और बवेस्साजण 
रूप जाये हैं ( मृच्छ० ५३, २० )। अण्माग० में वेश्स और वहरस - वैक्ष्य 
($ ६१ ) है । --- श्र 5 स्स तथा नमाग० मे इश्चा: महा० शौर अ०माग० में 
मीस, शौर० में मिस्स तथा माग० रूप मिद्श « मिश्र ( ६ ६४ ) है। महा», 
जै०महा० और शौर० में थीसमइ- विध्षाम्यति, शौर० में विस्सम्रीअद्‌ रूप भी 
मिलता है ( $ ६४ और ४८९ ) | शौर० में खुस्घृसिदपुरुष्यो सुस्ससिदब्बो& 
शुभूषितपूर्व: शुभ्पितव्यः ( मच्छ० ३९, २३); शुद्शुशिवे « शुअ्वितः 
(मृच्छ० ३७,१) है। अ०माग०, जै०महय ० और दौर« में से ट्टिल्थ्रेष्टन (डबास० ; 
5 हल 2 अपर २०226: 7575 08 शक 

? 3 महा० ४९, ८; 3३, १; २४३, २; २४८, ७ ; २५२, २५४,४ )है। 
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अशु 5 भञ्र और अखुस्दमभु के विषय में | ७४ देखिए | “-- अन्स्सख और८ 
आरा» में इह्य + महा० और अ०्माग० में खच्ह > इलछण' ( भाम० ३,३३१ ; हेच० 
१, ११८ ; २, ७५ और ७९ ; मार्क ० पन्‍ना २१५ और २६ ; हाक ; रायण० ; 
बिवाहइ० ४२६ ; उत्तर० १०४० ; नायाध० ; ओव० ; कप्प० ); महा० में परि- 
खण्ड ८ परिश्र्ण ( रायण० ), किन्तु यह रूप सह्दा० में छण्ह भी मिलता है 
(हेख० २, ७७; मार्क ० पन्‍ना २१; कर्पूर० ८८, २; ९६, २ ), खूण्दआ भी 
आया है ( कर्पूर० ४९, ११); इन रूपों में सू , छ के साध धुरूमिक गया है। 
अन्सास० में कभी-कभी दोनों रूप एक दूसरे के बाद साथ-साथ आते हैं, जैसे : 
खण्ड ऊष्ह (सम० २११ और २१४ ; पण्णव० ९६ ; ओब० ६ १६६) है। अ०्माग० 
में समय ८ इलाण्य ( सूय० १८२ ) ; खाइजीअ » इलाघनीय (मारूवि० ३२,५), 
किन्तु इसी अर्थ में छाहइइ भी आता है जो - इलाघते (हेच० १,१८७) है। अ०्माग० 
में से मम, अण्माग०, जैश्महा० और अप» में सलिम्म तथा बोढी में चरूनेबात्म 
रूप खेफ ८ स्लेष्मन (६ २६७ और ३१२) है, किन्तु अ०्माग० में लिस्सन्ति# ८ 
ज्छिष्यन्ते (सूय० २१८) है। --- अ०्माग० में लेसणया लौयमान' के अनुसार ८ 
( सं ) ज्लेषणता होना चाहिये पर ऐसा नहीं है, यह  रेषजता (- हानि पहुँचाने 
का भाव ) है। साधारणतया यह ध्यनिसमृह अ तथा इ द्वारा पृथक्‌ कर दिया जाता है 
( जैसे इलाधनीय' का हिन्दी रूप 'सराहनीय' है। --अनु० ) | -- भ्व-स्ख और 
माग़० में - शुद्य : महा०, अ०माग० ओर जै०महा० में आस, अण्माग०, जै०्महा० 
और शोर० में अस्स - अश्य (६ ६४) है | महा०, अ०माग०, जै०महा० और शौर> 
में पास-पाइव (६ ८७), शौर० में पस्ख रूप अशुद्ध है [पस्स रूप पाली भाषा का 
है । --अनु० ] (प्रिय० २३, १६)। जैे०शौर० में बिणस्खर - विनश्वर ( कक्तिगे० 
४०१, २३१९ ) है। शोर० में विस्सावस्ु + विश्यायस्तु (मस्लिका० ५७, १), माग० 
में इसका विश्शावशु रूप है ( मृ5छ० ११, ९ )। महा० में संसइ, आसलइ -८ 
इवसति ओर आश्वखिति ; महा० में ऊल्लसइ ८ उच्छखिंति ; महा० में णीस- 
खसइ, अ०माग० में निस्ससइ ओर शौर० रूप जीससदि - निः+वसिलि ; माग० से 
शसदि, ऊद्दाशवु, णीद्राशदु और शमश्दासतु रूप पाये जाते हैं (६ ४९६ )। 
महा ० खावअ, जै०मदह्ा ० साबय और शौर० तथा अप० रूप साथद + भ्वापद्‌ 
( गठ४० ; राबण० ; एल्सें० ;शकु० ३२, ७ ; मृच्छ० १४८,२२ ) है। -- ध्य रू 
स्सख ओर माग» में> शश : शोर० में अभ्ुजिस्सा > अमुजिष्या ( मृन्छ० ५९९, 
२५ ; ६०, ११ ; ६५,१ ) है। अ०माग० में आदस्ख - आरुष्य ( सूब० २९३ ), 
इसके साथ-साथ आरुसीयार्ण रूप भी पाया जाता है ( आयार० १, ८, १, २ )। 
धोर० में पुस्खराभ + पुष्चराग ( मच्छ० ७०, २५; यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना 
आहिये )' है। अ०माम० और जै०महा० में मणूस, सहा०, अ०माग० और शोर» में 
मणुस्स तथा भाग० में सणुरृश > मलुष्य ( $ ६३ ) है। लण्माग० ओर जै०्महा० 





# अल किस से कुमाड़नी में करे शब्द बसे दें, जेसे किसो « चीक के पेढ़ की राऊ, लो *« तेक 
का शिल्कट और जिक्कटपना और छेदरीणो थ विपकना । *अनु० 
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सीस, जै०महा० और शौर० सिस्स- शिष्य ( $ ६३ ) है। मविष्यकालबाबक 
रूपों मे जैसे, अप० में करीसु ८ करिष्यामि ( देच० ४, ३९६, ४ ), फुट्टेखु ८ 
ऊ स्फुटिष्यामि ( हेच” ४, ४२२, १२), इसी प्रकार जै०महा० में भविस्सइ, 
शौर० में भविस्सवि, माग० मे भविद्शदि्‌, महा० में हो स्सं और अप० में होस्लइ 
स््प हैं (68५२१ )। महां०, अश्माग०, जै०मह् ० और अप० में दीघ॑ स्पर से 
पहले ओर बहुधा हस्व स्वर से पहले भी सरल स बनकर ह॒ रूप धारण कर लेता है, 
जैसे काद्ििमि, काहममि और काहं - #काष्योमि 5 करिष्यामि ; दोहामि और 
होहिमि - भोष्यामि ; फिक्तइदििमि ८ कीर्तयिप्यामि और अप० में पेक्स्ी- 
हिमि - अप्रेक्षिप्यामि ( २६३ और ५२० तथा उसके बाद ) है । -- ध्च > स्स 
और # माग० में इश : अ०्माग० में ओसकइ ओर पश्चोसक्कइ * #अपप्यष्कतसि 
और अ#प्रत्यपष्थप्कति ; महा० में परिसक्कह ०» क#परिष्वप्कति (६३०२); 
शौर० में परिस्सअदि ८ परिच्यजञते ( माल्ती० १०८, ३; मच्छ० १२७, १० ल्‍न 
गौडबोले संस्करण का ४८४, १२ ), परिस्शअध  परिप्वजध्वम्‌ ( शकु० ९०, 
८ ; विक्रमों० ११, २; उत्तर० २०४, ५ ), परिस्सइअ - परिष्यज्य ( शकुर 
७७, ९ ; माल्ती० २१०, ७ ) है। अ>्माग० पिडसिया, महा" पिडस्सिआ, 
अ०्माग० पिडस्सिया तथा मद्दा ० और अ०्माग० पिडच्छा ८ पितृप्वला और 
अ०्माग० में माउसिया, महा० माउस्सिआ एवं माउच्छा ८ मातृप्वला जो 
लोगों की बोली में पुण्फा और पुण्फिआ बन गये हैं। इनके विषय में ९ १४८ देखिए । 
-- स्य स्स ओर >माग० इश : महा०, जै०महा० ओर शोर० में रहस्ख ८ 
रहस्य (गउड०; हाल ; कर्पर० ६६, ११ ; एस्सें० ; मच्छ० ६०, ७ ; विक्रभों* १५, 
३ ओर १२ ; १६, १; ११ ओर १८ ; ७९, ९ ; कपूर० ६७, १) है। महा ओर 
शोर० में बअस्स, मह्दा० में वअंस तथा जै०महा० रुप बयंस 5 घयस्य (६ ७४) है। 
शोर० में हस्स + हास्य ( मृच्छ० ४४, १ ) है | पष्ठी एकवचन में जहाँ -स्ख लगता 
है, जैसे महा ० ओर शौर० कामस्सख - कामस्य ( हाल २; १४८ ; ३२६ ; ५८६ ; 
शकु० १२०, ६; प्रशोष० ३८, १२ ; कपूर० ९३, १) में भी स्य का स्सं हो जाता 
है | लोगों की बोली मे ख द्वारा (६ २६४ ) इसका रूप ह हो जाता है: माग* में 
कामाह ( मच्छ० १०, २४ ), अप» में कामहों (द्ेच० ४, ४४६ ), इनके 
साथ-साथ महा०, अ०माग०, जै०महा०, शौर० ओर ढकी मे तस्स, माग० में सदहा, 
अप में तस्खु , तखु और ताखु, मधा० में लाख, माग० रूप ताद और अप० 
ताहा 5 तस्य ( $ ४२५ ) है। भविष्यकाल्वाचक क्रिया में मी यद्दी नियम है, जैसे 
सर पार और इसका पर्याय दासमों 5 दास्यामः (६ ५३०) ; जै०्महा० 
हक नकली रुप पाईं # पास्यामि तथा अ०्माग० पाद्ममोंः 
: जी + है -- रूम ८ स्सख ओर “मागण इश शौर० में ऋसा र- 

आर ला धन शेर बाज मा 
महा ०, भ माग०, जे०्महा०, जैं शौर पिस्शस्म ८ विद्ञम्म (8 ६४ 25 
| ” गैंश्शीर० और शोर० में सइस्स; माग» में 
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दादा “ सहस्य (६ ४४८ ) है। स्व » स्‍ल और 5 मांग० इद्य : पल्लव- 
दानपत्रों में बष्यलामीहि ८ बप्पस्थामिभिः ( ६, ११ ), खककाले « स्थककाले 
(७, ४४ ), सदत्थ - स्थददस्त ( ७, ५१ ) ; जैन्मद्ा० और औौर» में सथस्खि-, 
मार» में सवद्िश » सपस्थिन्‌ ( एस्सें० ; कारूका० ; छकु० २२, ७ ; ७६, ८ ); 
जै०महा० और शोर० में सवस्खिणी तंथा माग० में तबद्तिदाणी 5 तपरि्विनी 
( कारूका० $ शकु० दे ९, ४; ७८, ११३ १२३, १२; १२९, १६ ; मारा० में : 
( झच्छ० १५२, ६ ) ; महा० ओर जै०महा० में सरस्सइ और शोर० में सरस्सवी 
ज सरस्यती ( गउढ० ; एल्सें०; विक्रमों० ३५, ५ ) ; महा ० में खिफ्ण - स्थिश् 
( गठड० ; हार); शोर० में खाश्ृदं ओर माग० में शाजव॑ 5 स्वागतम्‌ 
(६२०३ ) है। भद्ा ० रूप मणंखि रू मनखिन्‌ और अ०्माग० ओयंखि 
ओजस्थिन तथा अन्य इसी प्रकार रूपों के लिए ६ ७४ देखिए | हंस » हस्व 
और इसके साथ-साथ इृस्स, रद्ृस्स आदि के लिए ६ ३५४ देखिए । 
देमचंत् और कु० त्सा० २३, ७९८ में याकोबी अशुद्धू रूप में सण्द 
का संबंध सुष्टम से बताता हे ओर हेमचंद्र २, ७५ में स्पष्ट ही इसके दो भेद 
करता हट सण्ह > सूध्म, सण्द्र  ग्लक्ष्ण स्साण्डे०्डी०्मी०्गे० २८ 9०२ 
में बेबर ने इस विषय पर ठीक ही लिखा है ; पी० गौरुदश्मित्त, स्पेसीमेन पेज 
६८ ; चाइलडर्स [के पाली कोश में । --- अनु०] सण्हो शब्द देखिए । -- २. 
ओऔपपक्तिक सूत्र में यह शब्द देखिए | -- ३. रुद्धट के शंगारतिरक, पेज १०२ 
ओर उसके बाद में पिशल का सत ; महाव्युस्पक्ति २३५, २८ । 
$ ३१६-- क, त, प॑ + शा, थ, स की सन्धि दोने पर संस्कृत व्याकरणकारों 
के अनुसार क, ते ओर प्‌ की ध्वनि जनता की बोली में ह-कार युक्त हो जाती है : 
क्षीर का रूप रबपीर दो जाता है, वथ्स होता है ओर साथ-साथ बत्स भी तथा 
अफ्सतरस हो जाता है और साथ-साथ अप्सरस चलता है'। प्राकृत में सर्वत्र ही 
त्से और पल के लिए इस उद्चारण की सूचना मिलती है| मौलिक द्छ पर यह नियम 
तब कगता है जब क्ष, प्या तक पहुँचता है' | इस दशा में ह-कार शा, ष ओर स में 
आ जाता है भोर $ २११ के अनुसार ऋछ हो जाता है| इसके विपरीत्त मोल्क क्ष में 
ह-कार का छोप हो जाता है ओर ध्यनियों पकट जाती हैं, जैसे माग० रूप रुक और 
हक प्रमाणित करते हैं और क्ष के स्थान पर प्क होकर कख बन जाता है (६ ३०२ )। 
आस्कोली' का यह मानना कि थ बाद को ख बन गया है प्राकृत भाषाओं से पट 
नहीं किया जा सकता ( $ २६५ ), इसी भाँति योह्नसोन" के इस सिद्धान्त को भी 
कोई पुष्टि नहीं मिलती । भिन्‍न-मिस्न ध्यनिपरियर्तनों का आधार उच्चारण, वर्ण-पृथक्त्व 
और ध्यनिबरू पर स्थिर है 
4. योहानसोन, शाहवाअगढ़ी २, २३ और उसके बाद में साहित्य-यूची 
घाकरनागछ, आदट इंडिशे प्रासाटीक ६ ११, ३। -- २, बाकरनागक, आश्ट 
इंडिशे मासादीक ९ ११६३। -- ३. क्रिटिशे स्टुडिएन, पेज २३३ और उसके 


आए | «« ४. धांइबाजगढ़ो २, २२। “ ७, गोव्ररोेब्मा० १८८१, पेज 
3६३९ और उसके आाद में पिशक का मत । * 
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ह ३१७--आ्राकृत व्याकरणकार क्ष का ख में घ्यनिप रिवर्तन को नियमानुसार 
मानते हैं ( बर० ३, २९ ; हेच० २, रे ; क्रम? २, ८८; मार्क॑० पन्‍ना २४ ) और 
उन्होंने वे शब्द जो क्ष की ध्वनि ख में नहीं प्रत्युत छ में परिवर्तित करते हैं, आकृतिगण 
अक्षादि में एकत्रित किये हैं ( बर० ३, ३० ; हेच० २, १७ ; कम० ९, ८२; माइत- 
क्ल्पछतिका पेज ६० ) | मा्क० पन्‍ना० २४ में उन शब्दों की सूची दी गयी है जो 
क्ष के स्थान पर छ रूप प्रहण कर लेते है ; इनकों मार्केडेय ने आक्ृतिगण क्षुदादि में 
एकत्रित किया है और इसमें ये शब्द गिनाये हैं : छ्लुर, अक्षि, मक्षिका, क्षीर, 
सहक्त, क्षेत्र, कुक्षि, इक्षु, क्षुध्रा भर क्षुत्॒ | भारकंडेय उन शब्दों को जिनमें क्ष, 
छ और सत्र दोनों रूप धारण करता है आइृतिगण क्षमादि में एकत्रित करता है| 
व्याकरणकार्रों ने जिन शब्दों के लिए ये गण दिये हैं महा० के ही लिए वे प्रयुक्त हो 
सकते हैं । अन्य प्राकृत भाषाओं में ध्वनि बदल्ती रहती है, यहाँ तक कि एक प्राकृत 
बोली में खक-और छ वाछे रूप पास पास में दिखाई देते हैँ | यह सब इस प्रकार होता 
है कि ध्वनि-परम्परा को कोई दोष नहीं दिया जा सकता ( $ ३२१ )। इसको मल 
परिस्थिति क्या थी इसके उत्तम निदर्शन “अवेस्ता' में मिलते हैं। 

॥ ३१८--सस्कृत क्ष आदिकाल में इथध तक पहुँचता है तो अवेस्ता में इसका 
रूप हो दो जाता है और प्राकृत मे मौलिक #इृप्ट और #इछ के द्वारा र्छ रूप प्रहण 
कर लेता है : छञअ - अवेस्ती शॉत जो दुशेंत में पाया जाता है और ८ क्षत जो क्षन्‌ 
धातु का एक रूप है (हेच० २, १७; [ इसमें छय > क्षत दिया गया है। 
पुरानी हिन्दी में छय रूप मिलता है, कुमाउनी में क्षय रोग को छे कहते है। 
--अनु० ] ); इससे सम्बन्धित अण्माग० में छण (“हत्या ) रूप है जो 
क्षण के ( आयार० १, ३, ६, ५; (५ २; १, ४; १, ५, ३, ५ है छ्णे डे #क्षणेत्‌ 
( आयार० १, ३, २, ३; १, ७, ८, ९ ), छणावए ओर छणस- क#क्षणापयेत्‌ 
ओर कक्षणस्म्‌ ( आवार० १, ३, २, ३; [ कुमाउनी बोली छन का अर्थ हत्या 
होता है। यह अ०्माग० शब्द इसमें रह गया है। अनु० ]) ; किन्तु मद्दा० में 
खञ > क्षत ( गउडढ० ; हाल ; रावण० ), परिफेखअ रूप मिलता है ( राबभ० ) ; 
अ०्माग० में खणद्द रूप है -- #क्षणत ( आयार० १, ७, २, ४) ; अथ्माग० में 
अफ्खय रूप भी है और जै०्शौर० में अक्खद्‌ आया है ( सूय० ३०७ ; पव० 
३८५, ६९); शौर० में परिक्खद्‌ ( मृच्छ० ५३, २५ ; ६१, २४; छाकु० २७, 
९ ), अपरिक्खद ( विक्रो० १०, ८ ), अवरिकखद्‌ ( मृच्छ० ५३, १८ और 
२४ ) रूप पाये जाते हैं| -- महा०, अथ्माग० और जै०महा० छुद्दा > अवेस्ती 
शुध 5 क्षुधा ( सब व्याकरणकार ; हाल ; ठाणग० ३२८ ; विवाह० ४० और 
४७; राय० २५८; नायाघ० ३४८; ओव० ; द्वार० ५००, ७; ए्सें० ), 
दा हे पा पाइय० १८३ ) रूप भी देखने में आता है; किन्तु अण्माग०, 

र शीर० मे खुद्दा रूप भी चलता है ( ठाणंग० ५७२ ; बिवाह० १६२ ; 
४१८१६; पण्ठा० २००; नावाघ० ; ओोब० $ दस० ६३५, १६ [ पाठ में 
खुप्पिवासाए है ] ; दस० नि० ६६२, १ और २ ; दाह: कर ८ अंबरबा हत्करण 
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७६, ९ जब कि कोनो ७५, ६ में छुद्दा पढ़ता है ); अन्‍्माग० में ख़ुददिय -- झुचित 
(पष्टा० १४०) है | -- महा में छुश और अन्माय० में छिक्‍ - अवेस्ती दो 

व सोच किन्तु अन्मार०, जैन्मदा०, जै० कौर० और शौर० में खेल तथा अ०- 
आग में खिल रूप भी है (६ ८४ ) | -- महा ०, अ०माग०, जै०्महा ० और शोर० 
में असिछ - अनेस्ती आदि < अख्लि (सव व्याकरणकार ; गठड० ; हार ; रावण० ; 
आयार० १, २ै, २, ५ ; १, ८, १, १९ ; २, २, १, ७ ; २, ३, २, ५ ; विवाग० 
११ ; विवोइ० ११५२ ; आव० एल्सें० ८, २० ; ३०, ४ ; शक्कु० ३२०, ५ ; ३१, 
१३ ; विक्रमोंग ४३३, १५; ४८, १५; रत्ना० ३१९, १८; कर्पूर० ११,२; 
नाभा० ११, ९५; जीवा० ८९, ३); किन्तु अथ्माग०, जैन्महा०, शोर० और 
अप० में अक्खि भी मिलता है ( सूय० १८३ ; एस्सें० ; विक्रमो० रे४, १; अनर्ध० 
३०५; १३; देंच० ४, ३५७, २ )।-- अ०माग० अच्छ (९५७ ); महा०, 
अ०माग० और शौर० रिच्छ ( ६ ५६ )« अवेस्ती अरेंशै-रिशक्ल; किन्तु महा०, 
अ०्माग०, जै०्महा० और शौर० में रिक्‍श्ल रूप भी मिलता है (६५६ ) | -- 
महा० कश्छ - अवेस्ती कद्गो -- कक्ष ( हाल ); किन्तु अ०माग० और जै०महा० 
में ककख रूप भी मिलता है ( गठढ० ; राबण० ; नायाध० ४३४ ) | -- सच्छर 
( हेच० ४, १९४ ), अश्माग० में लशिछिय ( उत्तर० ५९६ [ पाठ में तर्थिय 
है] )- अबेस्ती तद्दौ८ तक्षसि और बतक्षिस ; किन्तु सक्खइ रूप भी पाया 
जाता है ( हेच० ४, १९४ ) ; लक्ष्खाण > तक्षन ($ ४०३ ) है । 

१ ३१९--मोलिक क्ष अवेस्ता में छुच्नों (उच्चारण में प्रायः स्व | -“>अनु ०) और 
प्राकृत में कसर हो जाता है; अ०माग० में खिय और शौर० में सस्तिञ ८ क्षत्रिय 
(यूबन १८२ ; ३७३ ; ४९१५ ; ५८५; सम० २३२ ; उत्तर० १५५ और उसके 
बाद ; ५०६ ; ७५४ ; विवाग० १५२ ओर उसके बाद ; विवाइ० १३५; ओब० ; 
कप्प० ; महावीर०ण २८, १४; २९, २२; ६४ २१; उत्तर० १६७; १०; 
अनघ० ५९८, ८ ; ७०, ९ ; १५५, ५ ; १५७, १० ; हास्या० ३२, १ ; प्रसन्न० ४७, 
७ ; ४८, ४ और ५ ) ; जै०्महा० में खक्तिआ रूप आया है ( कक्‍्कुक शिलालेख 
३ ) ; अ०्माग० खशियाणी ८ क्षत्रयाणी ( कप्प० ), खास्ति ८ सक्षत्रिन्‌ ( सयथ० 
३१७ ), शोर० में णिःखतीकद रूप ८ निःस्तजीकृत ( महावीर० २७, ६ ), इन 
सबका सम्बन्ध अग्रेस्ती हृधोंश्व से है।-- अश्माग० और जै०महा» में खीर 
अबेस्ती हृद्दी र-+ स्लीर ( हेच० २, १७ ; सूय० ८१७ और ८२२ ; विवाह० ६६० 
और ६९४२ ; पण्यब० ५२२ ; उत्तर० ८९५ ; उबास० ; ओव० ; कप्प० ; नायाघ० ; 
आब० एल्सें० २८, २३ ; ४२, २) ; ख्वीरी > क्कयीरी ( पाहय० २४० ); महा» 
खीरोज और जै०महा० खीरोय र क्षीरोद ( गउड० ; हारू ; एज्सें० ) ; अ०्माय० 
में सौरोद्य रूप भी मित्ता है ( ओव० ); शोर० में खीरसमुद्द- क्लीरसमुद्र 
( प्रयोष० ४, ७ ) ; किन्तु महा० से छौर रूप भी है ( शव व्याक्रणकार ; पाइय० 
१९३ ; गउश० ; हाल ) ; अण्माग० में छीरविराली र झीरबिडाली ( पिवाइ० 
१५३९ ; [गढ़ में छीरजिराली है) ) है। भाकंप्डेय फना ६७ में स्पष्ट रूप में झिलिल 
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है कि शौर० में खीर रुप ही आना चाहिए।-- खिधइ + क्षिपति का सम्बन्ध 
अवेस्ता कै हशिव्‌ से है ( हेच० ४, १४३ ), महा० में अक्खियइ - आक्षियति 
( रावण० ), उक्खियह > उस्क्षिपति ( हाल ), समुफिखियइ रूप भी पाया जाता 
है ( ग़ठढ० ); जै०महा० में खियप्ति रूप मिलता है ( एस्सें० ८३, १८ ), खियेइ 
भी आया है ( ए्सें० ) ; अ०्माग० में खिवादि देखा जाता है ( आयार० २, रे, 
१, १६ ), पक्खिवइ भी है ( आयार० २, ३, २, ३), पक्िखिवेज्जा ( आयार० 
२, ३, २, ३; वियाह० २७०), निष्खियव्य ( पण्ला० २७३ ), पषक्िखिष्प ( युय० 
२८० ; २८२ ; २८८ ; २७८ ); शौर० का खिबिदुं 5 स्लेप्तुम, ( विक्रमो० २५, 
१६ ), खिल 5 क्षिप्त ( मृच्छ ० ४१, ६ और २२ ; [ यह रूप कुमाउनी में प्रच- 
लत है, इसके नाना रूप चलते हैं | --अनु० ] ), अक्खिश्त ८ आक्षिप्त ( विक्रमो० 
७५, २ [ यहां यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] ), उवक्खिय - उपक्षिप ( सूच्छ० 
७२, १४ ), उपक्खिविअ > उत्क्षिप्प ( मूछ० ३, १७ ), णिकिखिविदुं + निश्षे- 
प्लुम्‌ ( मच्छ० २४, २२ ) रूप पाये जाते हैं, णिफ्खिश भी मिलता है ( मूच्छ० 
२९, १३ ; १४५, ११ ; शकु० ७८, १३ ; विक्रमो० ८४, ८ $[ इसका कुमाउनी में 
निश्रिखस्त और निक्खिद्ध रूप बुरे के अर्थ में वर्तमान हैं । --अनु० ] ), णिक्लि- 
विज भी आया है ( विक्रमो० ७५५, १० ) , परिक्लियीआमो > परिक्षिप्यामहे 
( चड० २८, ११ ) आदि-आदि ; किन्तु डच्चछक्त रूप भी देखने में आता है जो 
उत्क्षिप्त ( माम० ३, २० ; देशी० १, १२४ ; पाइय० ८४ ) और महा» में 
छिवइ रूप भी है (>छूना [ यह रूप स्पूद्दा से निकल्य है न कि 'क्षिप्‌ धातु से | 
एअनु० ] ; हेच० ४, १८२ ; गठउडइ० ; हाल ; रावण० ), छित्त ( छुआ हुआ : 
हेच० ४, २५८ ; पाइय० ८५ ; हार ) भी आया है | -- अण०्माग० और जैन्महा० 
में खुद -श्लुद्र, खुड्य ओर अथ्माग० खुड्ग  झ्ुद्कक (६२९४; [ पाठक 
इसको तुलना फारसी रूप खुद से करें जो खुर्दबीन में है। --झनु० ] ) 5 अवेस्ती 
हैशुंद (+बीज ; वीर्य ) है। --- मदह्दा० में खुण्ण शछ्लुण्ण (देशी० २, ७५ ; 
पाइय० २२२ ; द्वाल ), इसका सम्बन्ध अवेस्ता के छद्युस्त से है ; किन्तु उच्छुण्ण 
रूप भी मिलता हैं जो - उत्प्लुण्ण के (पाशइय० २०१) हैं। -- मह्दा० में खुब्भइ- 
क्षुभ्यति ( हेच० ४, १५४ ; रावण० ), संखुद्दिम भी देखा जाता है ( गउड० ), 
अ>्माग० में खोमइ्ं - क्षोभयितुम है ( उत्तर० ९१२१ ), खोमिश्षए (उबास० ), 
खुभिय ( ओव० ), कोखुब्भमाण (३६ ५५६ रूप भी पाये जाते हैं ; शौर० में 
संखोहिद - संक्कोभित ( शकु० २२, ८ ) हैं; अप० में ख़ुद्दिआ आया है ( विक्रमो० 
६७, ११ ); महा० में खोह + क्षोम (रावण०); जै०शौर० में मोहकलोह भागा है 
( पव० ३८०, ७); किन्द पस्लवदानपत्र में छोम ८ क्षोमम्‌ (६, १२ ) है ; 
चिच्छुदिरे ८ विश्लुम्यम्त (देच० ३, १४२ ) ; अश्माग० में छुमम्ति, उच्छुमइ 
और निल्यु भइ रूप मिलते हैं ; जैन्महा० में छुमइ भर छुददइ रूप काम में आये 
हैं; महा ० में विल्‍्छुदइ तथा अन्य इसी प्रकार के रूप हैं (६ ६६ ) | -- मह्दा० में 
सक्‍सईइ ८ शिक्षति (हक ); महा? और अप» में खिक्सिल , जै?मह्दा6 में 
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सिफ्लिय तथा शौर० में सिक्खिद्‌ रूप 5 शिक्षित ( गठड० ; हाल ; एस्से० ; 
मृभ्छ० ३१७, ५; मिकमो० ६२, ११ ); जै०्महा० और शौर० में स्िक्लल रूप. 
भाया है (एर्सें ०; मच्छ० ७१, २१); शौर० में सिकखीआदि और खिक्लिदुकाम 
रुप देखे जाते हैं ( मुज्छ ० १९, २२, ५१, २८ )। सिक्‍खायेमि भी पाया जाता है 
( प्रिय० ४०, ४ )। इन सबका सम्बन्ध अवेस्ता के असिददद्रोस्त से है । 

६ ३२०-- कसी-क भी अवेश्ता की भाषा और प्राकृत मित्न-मिन्न पथ पकड़ते हैं । 
उच्छ ८ उशन्‌ (भाम० २,३२० ; हेच० २,१७; २५६), उच्छाण भी मिलता है, किन्तु 
अबेस्ता में उद्दृडोन्‌ रूप है, किन्तु मारकण्डेय पन्ना २४ में उक्ख तथा इसके साथ-साथ 
उच्छ रूप काम में छाने की अनुमति देता है । -- पल्छवदानपत्र, महा०, अण्माग०, 
जै०महा ०, शौर० और झाव० में दकिस्रण 5 दक्षिण ( $ ६५); शोर० में दष्खिणा 
प दृक्षिणा ( मच्छ० ५, १; कर्पूरं० १०३, ६ ), किन्तु अवेस्ती में दर्शिन रूप है । 
तो भी अ०माग० में दरुछ ( उयास० रूप मिलता है [ कमी इस रुछ युक्त रूप का 
यथेष्ट प्रचार रहा होगा क्योंकि प्राचीन तथा सुरक्षित्र और प्राकृत रूप बहुत कुत्ताउनी 
बोली में दक्षिण को दृकिछिण और दक्धिणा को दुष्छिणा कहते हैं | --अनु० ] ; 
इसके साथ-साथ अ०्माग० तथा जै०्महा० में दफ़ख भी पाया जाता है ( नायाघ० ; 
ओव० ; एव्से० ) | -- महा० मस्छिआ ( सब व्याकरणकार ; हाल ), अ०्माग० 
और जै०महा ० मच्छिया (विवाग० १२; उत्तर० २४५; १०३६ ; १०६४ ; भोव० ; 
इार० ५०३, ६ ) और अ०्माग० मच्छिगा ( पण्धा० ०२ ) 5 अवेस्ता का महशिं> 
मस्छिका ; किन्तु शौर० में जिम्मक्खिअ + निमेक्षिक है ( शकु० १६, १६; 
१२४, ७; विद्व० ६२, २ )।-- महा०, अ०्माग०, जै०्महा० और शौर०» में 
रक्‍्खस > राक्षस ( रावण ०; सूय० ६०५; ३२२९, ४६८ ; उत्तर० ६९६ ; १०८४; 
टाणंग० ९० ; ओब० ; एर्से० ; मृच्छ० ६८८ ; शकु० ४३, ६; ४५, १ ; महावीर ० 
९६, १२ ; ९७, ७; १५; ९९, २; धाकू० २२१, ५ ) ; अ०भाग० में रकखसी- 
राक्षसी (उत्तर० २५२) का सम्बन्ध अवेस्ता के रश ओर रेंशंड से है | --- महा० 
और जै०्महा० में बर्छ ८ सुस्त ( सब व्याकरणकार ; पाइय० ५४ ; गउड़०; कर्पूर० 
६४, २ ; एल्सें० ; दख० नि० ६४५, ६ [ इस स्थान पर यह एक सूची में गिनाया 
गया है जिसमें श्ूक्ष के पर्यायवा्ची शर्न्दों की तालिका दी गयी है] ) है । इसका सम्बन्ध 
अवेस्ता के उद्योश (४८ उर्बरा होना ; पेड़-पौधों का बढ़ना ) से है। बर० ३, ३११ ; 
हेच० २, १२७ ; कम० २, ८३ ओर मार्क ० पत्ना २४ के अनुसार वृक्ष दान्द से घच्छ 
के अतिरिक्त रुकसा रूप भी बनता है तथा रामतर्कधागीश और मार्कण्डेय पन्ना ६६ के 
अनुसार झोर० में फैवल रुकस्त रूप ही काम में लाया जाता है ( देच० १, १५३ ; २, 
१७ पर पिशरू की टीका ) | अ०्माम० और झोर० में केषक शकखत काम में आता है 
६ आयार९ १, ७, २, है ; है, ८, ९, १; २, ९५ २, ३; २; ३, २, १५ ; *ै, रे 
है, हरे; २, ४) २, ११ और १२ ; सुय० १७९; ३१४ ; ३२५ ; ४२५ ; ६१३ ; 
बिवाहइ० २७५ और ४४५ ; सम० २३३ ; पण्णव० ३०; राय० १९४ ; जीवा० ५४८ 
और ५५० तथा उसके बाद दस नि० ६४५, ५; नायाध०; ओव०; कंप्प०; सुच्छ७ 
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४०, २४ ; ७२, ८ ; ७३ ६ और ७ ; ७७, १६ ; ८७, ११ और १२; शाकु० ९, 
१० ; १० , २;१२, २ और ६; मालवि० ७२, है); अश्माग० और शौर में 
कप्परुख ८ कल्पयृक्ष रूप मिलता है ( आयार० २, १५, २०; मक्लिका० २९१, 
२); मझ० और जै०्महा० मे भी रुकख रूप पाया जाता है ( हाल ; रावण० ; 
आव० एल्सें० ४७, ११ और उसके बाद ऋषभ० २९ ; एस्सें० ); जै०्महा« में 
कप्परुख देखा जाता है ( एल्सें० ) किन्तु इस प्राकृत मे बच्छ रूप भी चलता है। 
रुचख रूप का वृक्ष से नाममात्र का सम्मन्ध नहीं है परन्तु रुकख - रुक्ष, जिसको 
रोट ने 'यूबर गोविस्से क्युत्सुगन डेस वोर्टेस इम वेदा' पेज रे में प्रमाणित कर दिया 
है | इस शब्द का अर्थ वेद मे पेड़ था । 

ह ३२१--ऊपर दिये गये शब्दों के अतिरिक्त भी अन्य दाब्दों मे कभी कख 
और कभी छछ देखा जाता है | ऐसा एक रूप महा०, अन्माग०, जै०्महा० में उच्छू 
है, अ०माग० और शोर० में इफ्खु है जो इश्ठु है [ उच्छु से मराठी में इंख के 
लिए. ऊस शब्द बना है और शौर० रूप इक्ख़ु से ट्विन्दी का ईख बना है, कभी 
कखु वर्ण के प्रभाव से शौर० मे बोली में #उकखु रूप चलता होगा जिससे हिन्दी में 
ऊख भी हो गया है । --अनु०], अशमाग० और जे०महा० में इक्खाग ८ ऐक्श्याक 
(६ ११७ और ८४ ) है। -- महा ०, अ०्माग० और जै०मद्दा० मे कुच्छि 5 कुक्षि 
( गठढ०, आयार० २, १५, २; ४, १० और १२; पण्हा० २८१; विवाह० 
२९५ ; १०३५ ; १२७४ ; उवास० ; कप्प० ; एस्लें० ); कुच्छिमई - कुक्षिमती 
( गर्मिणी : देशी ० २, ४१ ), इसके साथ-साथ अ०माग० ओर शोौर० मे कुक रूप 
भी चलता है ( नायाघ० ३००; पण्हा० २१७; मालबवि० ६८, १६ ), हेच» ने 
देशीनाममाल २, ३४ मे इस रूप को देशी बताया है [ कुक्खी दाब्दोदेश्य: ; 
हेच० २, २४ | --अनु० ]। -- छुर 5 छ्षुर (सब व्याकरणकार), छुग्मडि- और 
छुरहस्थन्ध्ु रमदिन्‌ और क्षुरहस्त (नाई : देशी० ३, ३१ ) । इसके साथ साथ 
महा० और अश्माग० में खुर भी मिलता है ( कपूंर० ९४, ४ ; यूय० ५४६ ; 
विवाह० ३५३; १०४२ ; नायाध० ; उवास० ; कप्प० )। खुरपस ८ पछ्षुरपत्त 
(ठाणंग० ३२१) है | --अण्माग० और अप» मे छार >क्षार (नमक का खार ; 
पोशश [ हसका कर्थ राख होना चाहिये जैसा कि हेच० ४, ३६५, ३ से सिद्ध होता 
है, व्दों अइडज्ञद तो छारु पद दे जिसका अर्थ हुआ 'यदि जल जाय तो राख हो 
जाय! | --अनु०] ; सब व्याकरणकार; उचास ०; हेच० ४, ३६५, ३); छारीभूय ** 
क्षारीभूत ( विवाह० २३७ ), क्षारिय - क्षरित (विवाइ० ३२२ और उसके बाद; 
३४८), इसके आदि अण्माग० और जै०महा ० में सार मिल्ता है (्‌ सूय ० २५० 
और २८१; ओव०; कालका० ) | -- ६ ३२६ की तुलना कीनिए | -- महा», 
अ्माग० और जै०्महा० में पेच्छष रूप आता है, किन्तु शौर० में पेक्शदि रू 
प्रेक्षते है (३८४ )4+- महा०, अण्माग० और जै०्महा० में बच्छ + वक्षस 
( सब व्याकरणकार; गउड़०; ह्वाक ; रावण० ; कर्पूर० ८१, ४; उब्बाल०; 
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( मुच्छ० ६८, ३१९ ; पनंजयवि० ११, ९; हास्या० ४०, २२ )। यह प्रयोग बोली में 
काम में लये जानेबाले रूप चच्छथल के विपरीत है ( यूलू० २३८, ९ ; मस्लिका०' 
१५६, १० [ पाठ में घब्छडट्टुल है ] ; [ पाठ में चच्छट्टछ है ]; चैठन्य० ३८,११; 
४९, ९ )। -- महा», जै०मह ० और जै०शौर० रुप स्वारिष्छ, किन्तु अण्माग०, 
शोर० और अप» में समारिकलश 5 क्साहक्ष्य ( $ ७८ और २४५ ) है। रूप की यह 
अस्थिरता यह सिद्ध करती है कि भारतीय भूमि में स्वयं एक ही बोली में बिना इसका 
नाममात्र विचार किये कि छल की सिन्न-भिन्न व्युतक्तियाँ हैं दोनों उच्चारण [ धछ और 
कस | -- अनु० ] साथन्साथ चलने रूगे! | उदाहरणार्थ लोग अश्थि और अक्षि 
उच्चारण करते थे और इसकी परम्परा प्राकृत में अस्छि ओर अफिश्ता रूप में 
ब्वक्त हुई | 
१. इस दृष्टि से क्रिटिशे स्टुढिएन, पेज २३८ और उसके बाद में आस्कोली 
ने झुद्धू खिखा है ; योहानपघोन, शाहबाजगढ़ी २, ९१० । गो० गे० आ० १८८१, 
पेज १६२२ और उसके बाद में पिशल के चिचार की धुकना कीजिए । 
९ ३२२--क्ष पर नाना दृष्टि से विचार करने के साथ-साथ यह बात ध्यान 
देने योग्य है कि श्लषण और क्षमा में अर्थ की विभिन्नता जुड़ी हुई है।भाम० ३, 
३१; हेच० २, २० और मार्क० पन्ना २४ कै अनुसार श्लण का जब छण रूप होता 
है तब उसका अर्थ उत्सव होता है। इसके विपरीत जब खज होता है तब उसका अर्थ 
समय का छोटा भाग या पल! होता है ( गउइ़०; हार; रावण० ; नाथाघ० 
$ १३५ ; १३७ ; पेज ३००; दस० ६१३, २९; कप्प० ; एस्सें०; कारूका० ; 
कऋषपभ० ; शकु० २, १४ ; १२६, ६ ; विद्धव० ९९, १; कर्पूर० ५८, ३ ; ५९, ६ ; 
१०५, ४ )। सार्कण्डेय पन्ना ६७ के अनुसार शौर० में छ जाता ही नहीं है 
[ मेरे पास माकंप्डेय के 'प्राकृतसर्वस्वम! की जो प्रति है उसका आवरणप्ृष्ठ फट 
जाने से तिथि और प्रकाशनस्थान का कुछ पता नहीं प्वछता किन्तु छपाई यथेष्ट 
शुद्ध और साफ है। इससे पता नहीं रछूगता कि छ शौर० में आता ही नहीं है, 
क्योंकि इस आशय का सूत्र नहीं छपा है| इसमें इस विषय पर दो सूत्र हैं | एक में है : 
( आदोपदस्प ) शावे छो न स्यात्‌ [ शाब, शाथ होना चाहिए ), साथो ; 
दूसरा है: क्षण क्षीर सरक्षाणां छः ( न स्वात्‌ ), खणो, स्त्रीरं ओर सरिक्खो 
इनमें छ के स्थान पर खत आता है, इससे यह अर्थ छगाना चाहिए कि शौर० में प्व 
का छ नहीं होता, जैसे प्रेक्ञते का पेक्खदि होता है, पेल्छादि नहीं, किन्तु इस 
विधय पर कोई स्पष्ट और विशेष सूत्र नहीं दिया गया है । --अनु० ]। शकुन्तत्म 
११८, १३ में भी तीन इस्तरिखित प्रतियाँ में डबत्थिदक्खणे आया है। क्रददी- 
इयर २, ८३ में खण और छण रूप देता है, पर अर्थ से कोई भेद नहीं बताता । 
हेमचंद्र २, १८ के अनुसार क्षमा का रूप जब छम्ता होता है तब उसका अर्थ 
धृष्बी? होता है सौर जब खा होता है तब उसका अर्थ क्षान्ति' या आांति' होता 
है। बरझवि ३, ३१; ऋमदीश्यर २, 2१ और मार्कडेय पन्‍ना २४ में खमा 
और छाम्रा पास-पास में आये हैं ओर इनके अर्थ में कोई मिन्मता नहीं बतायी 
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गयी है ; चंड० ३, ४ में केवछ खम्ा रूप दिया गया है। अ० माग० में छमा 
म पृथ्वी' के अर्थ मे आया है ( दस० ६४१, १० ); महा०, अ०माग० और 
जै०मद्ष ० में खमा - शांति (हाल; विवाह० १६२ ; द्वार० ५०२, १९ )॥ 
अथ्माग० में खमासमण - क्षमाश्रमण ( कप्प० ) है । 

ह १२३--अ०साग० और महा” में कभी कभी क्ष के आगे अर्थात्‌ क्ष 
के याद का दीर्घ स्व्बना रह जाता है। इस दशा में कख, स्त्॒ रूप धारण 
करके (६ ८७) ह रूप घारण कर लेता है (६ १८८ )। यह परिवर्तन 
बहुत अधिक ईस्‌ धातु तथा इससे निकले नाना रूपों में होता है; अन्माग० 
में ईंहा 5 ईक्षा' (नायाध० ; ओव० ; कप्प० ); अ०्माग० में अणुष्पेहरल्त « 
अजुप्रेक्षम्ते ( ओव० $ ३१ ), अणुष्पेह्ाण रूप आया है ( आयार० २, १, 
४, २), अणुप्पेहा > अनुप्रेक्षा ( ठाणय० २११ और २१३; उत्तर० 
८९, ९ ; ओव० ), उदेहें ज्ञा भी मिलता है ( आयार० २, १, ५, ५ और ९, 
२; २, ३, १, १६ और १८; २ ३; २, ! और ३, ८), ड्यवेहमाण ७ 
उपेक्षमाण ( आयार० १, ३े, १, ३; १, ४, ४, ४; २, १६, ४ ), पेद्ेड 
प्रेक्षेत्र (उत्तर० ७२६), पेह + प्रेक्षस्तर॑ ( सूय० १२९ ), पेहमाण भी हैं ( आयार० 
१, ८, २, ११; !, ८, ४, ६; ९ ३, १$ ६५ ); जै०महा० में पेहमाणीओभो रूप 
पाया जाता है ( आव० एर्सें० १७,१० ); अण्माग० में पेद्ाण चलता है (आयार० 
१, २, ५, ५; १, ८, ९; ९०; ६, ८, ४) १०; २, १, १, ३; २) २, ४, £ 
और ४ तथा उसके बाद ; २, १, ९, २; २, ४, २, ६; उत्तर० ३३ ), पेदिय मी 
काम में आया है ( उत्तर० ९१९ ), पेहिया (सूय० १०४), पेहिय॑ ( दस० ६३३, 
३ ), पेहा > प्रेक्षा ( दस० ६१२, २१ ), पेद्टि ८ प्रेक्षन ( आयार० १,८,१,२०; 
उत्तर० ३० ), पंहिणी ( उत्तर० ६६३ ), समुप्पेहमाण ( आयार० १, ४, ४, ४), 
समुपेहमाण ( सूय ० ५०६ ), समुपेहिया ( दस० ६२९,३२९ ), संपेदेह (विवाह० 
१५२ ; २४८ ; ८४१ ; री ६; उबास० ; नायाघ० ; निरया० ; कप्प० ), संपेहई 
( दस० ६४३, १० ), संपह्दाए (आयार० १, २, ४, ४; १, ५, ३, २; १, ६, १, 
३[६ पाठ में संपेह्मए है ]; सूय० ६६९ ), संपेद्दिया ( आयार० १, ७, ८, २३ ) 
ओर खंपेहिसा रूप पाये जाते है ( विबाह० १५२ और र४८ )। इसके अतिरिक्त 
अ०माग० ल्यूह और इसके साथ-साथ लुक्ख >रूक्ष, लूद्देद ओर लूद्धिय - रुक्षयति 
तथा रुक्षित' (३ <७ और २५७ ); अ०्माग० और जै०्महा० में सेठ पारी 
सेख ८ सस्कृत शैक्ष ( आयार० २, २, ३, २४; यूय० १६५ ; ५११ और ५२० ; 
ओब० ; कप्प० ; कालका० ) ; अ०्माग० में सेहन्ति - +द्ौक्षन्ति ( सूय० 
के है 6 कल कं ९0३०३ (विधाह० ७९७ ; ओव० ; नायाभ०), सेदाबिय 
मौज होल शोर गयी ( आह? १९४६ )। -- यही ध्यनिपरिवर्तन अभ्माग्र० में 

हुआ है: खुहुम ओर खुदम + सूक्ष्म ($ ८२ ; १३१ और 
१४० ) मद्दा ०, अ०्माग०, जैन्महा० और शौर० में गौण दीर्ध स्वर में भी बह्दी परि- 
बर्तन हुआ हैः दाहिण ८ दक्षिण ; अन्माग० से दाहिणिल्छ, मायाहिण, 
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पयादिण, पायाहिण ($ ६५ ) और देहई, देदपए » #शहृक्षलि, ०ृक्षते तथा 
कप में द्रेदि ऐसे ही रूप हैं (६ ६६ और ५४६ )। 

३, कीषमान द्वारा संपदित ओऔपपसिक सूत्र में मद शब्द देस्दिए, इस 
नियम के अनुसार छोवज़ान ने ठीक ही क्षिखा है ; कस्पसूत्र में यह शरद देखिए, 
साकोबी ने-ईंहा भशुद्ध लिखा हे भीर स्टाइनटाऊछ मे भी अशुद्ध छिखा है, 
उखका स्पेसिमेन देखिए | -- २. इस नियम के अनुसार छीयमान ने ऋठ 
लिखा है। उसके ओपपत्तिक सूत्र में यह शब्द देखिए; याकोंबी और स्टाइनटाक 
ने अपने उक्त प्रम्धों मेंब्ल्ूजिस अछुद लिखा है । -- ३, इस नियम के अजुसार 
छोयमान मे झुद्ध छिजा है, औपपत्तिक सूत्र भें यह शब्द देखिए ; स्टाहनटाक ने 
जपने ऊपर दिये गये ग्रन्थ में + सेघयति छिखा है जो जश॒द्ध है । 

ह ३२४-- वरदचि ११, ८ के अनुसार मार» में श्ष का स्क हो जाता है 
छस्करी - राक्षसः ; दस्के > दद्य:। देच० ४, २९७ में तथा रुद्टट के काज्या 
छंकार २, १२ की टीका में नमिसाधु बताते हैं कि यह ध्यनिपरिवर्तन केवल प्रेक्ष 
(अर्थात्‌ प्र उपसर्ग समेत ईश्ष) और आजकल (अर्थात्‌ आ समेत चक्ष )का होता है 
पें स्‍्कवि - धेक्षते, आयसस्कादि - आजष्टे है। इनके अतिरिक्त अन्य सब शर््दों 
में उनके ( हेब० ४, २९६ ) अनुसार शब्द के भीतर आने पर कल का रूप क हो 
जाता है; यके ८ यक्षः; रःकहों » राक्षस: ; पःक > पक्ष ( हेच० ४, ३०२ 
[ हेच० ने इस विसर्ग का रूप पक दिया है। --भनु० ] ) | शब्द के आरम्म में क्ष 
अन्य प्राकृत बोलियों पर लगनेवाले नियमों के अनुसार अपना रूप बदछता है: 
खञयलहला > क्षयजलघराः है। पीर्ट्सन की तीसरी रिपोर्ट पेज ३४४ में उद्भृत 
कृष्य पंडित के मत के अनुसार छ्व के स्थान पर इक आना चाहिए : पदक » पक्ष ; 
लश्का + लाक्षा; पशकालदु « प्रक्लालयतु । इस रूप के स्थान पर चंड० ३,३९ पेज 
५२ और हेच० ४, २८८ में एक ही इक्ोक के भीतर पक्‍खालदु रूप देते हैं। इसमें 
ध्त के ध्वनिपरिवर्तन से पता छगता हैं कि यहाँ क्ष की शब्द-प्रक्रिाा इस प्रकार चली 
है मानों क्ष शब्द के आदि में आया हो। लब्ितधिग्रहराज नाटक में सर्वत्र इक 
मिलता है; अरूदिकय्यमाण + अलक्ष्यमाण ( ५६५, ७ ) ; ऊश्किदंल्‍्लक्षितम 
(५६६, ४ ), भिदर्कनभिक्षाम्‌ ( ५६६, ८ ); युज्क्षदकमार्ण 5 युद्धक्षमाणाम 
( ५६६; ११ ) ; लइ॒क और रूइकाईं ० लक्षम्‌ और लक्षाणि ( ५६६, ११ ) रूप 
हैं। इसी प्रकार पे दिकय्यन्द, पे शिकय्यशि [ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए] 
और पे दिकदु « प्रेश्यन्ते, प्रेश्यले और प्रेक्षतुम्‌ हैं ( ५६५, १३; १५ और 
१९ ; ५६६, ७ )। उक्त बोछी के विपरीत पश्चयक्लीकद - प्रत्यक्षीकृतम्‌ 
खटकता है (५६६, १ )। नाटकों की इस्सरिपियों और उनके अनुसार ही छपे 
संस्करण माग० में क्व के लिए वही प्रक्रिया काम में काते हैं जो अन्य प्राकृत भाषाओं 
में क्ष के किए काम में लायी जाती है, यह मी शब्द के फैवक आदि में नहीं जैसे, सण 
क्षण ( मच्छ० १३६, १५ और १६; १६०, ११; प्रबोध० ५०, ९» 
शब्द के भीतर भी सर्वत्र वैसा ही व्यवहार करते हैं। कुछ इस्तलिपियों में, जो नाममाभ 
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के पाउमेद मिलते हैं, जैसे मृच्छकटिक १३,६ में पेष और पे त्थ, २१,१५ में पे इछ, 
१३२, २० में लब्चिदें और लद्छिदे तथा १३२, २१ में पेदचामि और पेछामि, 
इस प्रकार के नहीं हैं कि इनसे व्याकरणकारों का कोई नियम निकात्य जा सके | तो 
भी इनसे नियमों का आभास मिल सकता है। जेण अशणो पकक्‍लस॑े उज्यिअआ पर- 
पक्‍लो परमाणीकरिअदि ( मुद्रा० १७८, ६ )' को हेमचद्र ने ४, ३०२ में यों 
पढ़ा--ये अप्पणों पःक॑ उज्यिअ पलच्वशा पःक॑ परमाणीकलेशि' और अमश्यर- 
कससं पे फिखदुं इदो एवं आअच्छदि (मुद्रा० १५४, २७५) के स्थान पर इसी यूत्र 
में अमआ्य-लःकरां पेस्किदुं [ मेरी प्रति मे पाठ मे पिकिलिदुं ओर पाठान्तर पेक्स्विलुं 
है।--अनु०] , इदो य्येष आअध्चदि' [ मेरी प्रति में आगध्चदि पाठ है। 
--अनु० ] पढता है| उदाइरणार्थ, मृच्छकटिक ११९०, १३ मे भी अक्खीईि 
भक्‍खीअदि दन्तेहि प्‌ क्खीआदि - अक्षिभ्याम्‌ भष्यते दन्तेः प्रेकष्यते पदा जाना 
चाहिए। अःकीहिं भःकीअदि दन्तेहि पस्कीअआदि । हस्तलिपियाँ पाठभेद नहीं देती । 
3. इस संस्करण के पेज १४, २ में छपा है क्षस्य इको नादों। यथा 

यहके लद्ककरो, यक्षो राक्षस इति। किन्तु सर्वोत्तम हम्तलिपि ( कीलहौन॑, 
रिपोर्ट बंबई १८८१, पेज ३४, संख्या ५३ ): को, ग्रःके और रःकसे ( ? ) 
आया है। -- २. कृष्णपण्डित के शब्दों से: जिह़ामूलीयश लव क्रिणू्‌ 
छोरसेन्यादो वक्ष्यते। तक्षः तःको | शकारश च मागध्यां बश्यते। 
पक्षः पश्को (१ )। लाक्षा लाइका (१)। इसके बाद कोई आवश्यक बातें 

नहीं हैं। एक बात यह है कि वह तःक को शौरसेनी रूप मानता हैं, बीच-बीचच 

में इस हस्तलिपि में कर्ता एकवचन में स्वयं माग० में भी भो लिखा मिलता है ; 

नीचे दिये शब्द यह सम्भव बना देते हैं कि तःक रूप माग० न हो । इस विषय 

मे श्रिविक्र भोर सिंहराजगणिन्‌ हेमचंद्र से एकमत हैं । -... ३, तेरूंग का 

यही मत है । हस्तलिपियों से कम-से-कम छुद्ध रूप पल अथवा पलइ्शा और 
कलीअदि अथवा कलेशि रूप स्थिर किये जा सकते हैं | --- ४. शुद्ध रूप 
708 होता ($ २३६ ) | --- ५. तेलंग का यही मत है। हस्तलिपि ई. 

शुद्ध रूप हैं अन्यथा सब में जा; 
ओर रकखर्स भाये है जल मे भी पी कप है। गा 
$ ३२५--पाली की भाँति अ०्म म० ओर जै०महा० में 
छप्त हो जाता है और तब यह शब्द कक वा दरों न्‍ 22 कक 
पाइय० ५८ ); जैश्महा० में चुल्लताय > छुल्छतात (> चाचा: एल्सें० )॥ 
कक पे हा * मे चुल्लपिड 5 छुल्लपित्‌ (चाचा: दस० ६२८, 
| ० / ; अण्मांग० में धुर 'ची 
४०; गावाप० [८४० ८ण एप १६३३ कला पी का 
सयय ओर चुल्लसयग रुप भी मिलते हैं जो क्षुस्दशतक ( उवास० ), छुल्ल- 
> ज्येष्ठ भाई ; देशी० हे, १७)। चुरलक दाब्द 

है (पाइय० में यह शब्द दोकए औस्टी प्र अत की लो 
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६ ३१६--क्ष यदि प्राचीन ह्त्न से निकला हो तो [ यह जय अवेस्ता में मिलता है, 
आयों के भारत पहुँचने पर इसका छोप हो गया था। वैदिक और संस्कृत भाषाओं में: 
इसका अवदोष यही क्ष है। --अनु०], इसका प्राकृत में ज्य होकर फ़्म् ओर फिर उच्च. 
हो गया है : झरइण क्षरति ( हेच० ४, १७३ ), जैण्मद्या० में झरेइ आया है 
( एस्े० ); णिज्ञरइ-निःश्लषरति ( हेच० ४, २० ); मह्या० में ओ ज्यर » 
अबक्षर ( देच० १७, ९८ ; देशी ० १, १६० ; पाइय० २१६ ; हाल ; राबण० ), 
हेमचन्द्र के मत में <: मिश्र है, किन्तु स्वय यह निर्शर एन्द प्राकृत है' और महा० 
तथा शौर० णिज्र ( गउड० ; द्वाल ; प्रसन्न० १२४, ७ ; शौर० में : मल्लिका ० 
११४, ७; बाल० २४१, ६ ; २६३, २२ [ पाठ में णिज्ञर है ])' अ०माग० और 
जै०महा० में इसका रूप निउश्मचर दो जाता है ( पाइय० २१६ ) | अ०्माग० में पण्णब ० 
८०, ८४ और उसके बाद तथा ९४ में [पाठ में डज्झर और अधिक बार निद़्र है] 
ओज्ञझर और निज्मर साय-साथ भाये हैं। अप> में पज्यरइ > प्रक्षरति ( देच० 
४, १७३ ; पिंगल १, १०२ ), पज्शरिदृय रूप भी मिरता है (क्रम० २, ८४); 
शौर० में पज्मरावेदि आया है (कर्पर० १०५, ८)। झस्आ रूप भी अवश्य इन रूपों 
के साथ सम्बन्धित है (# सुनार : देशी ० ३, ५४ [ झरझ झरने से कैसे सम्बन्धित 
है, यह बताना कठिन है ; किन्तु सोनार अवश्य ही गहनों को शब्ता है अर्थात्‌ उनमें 
धोकर चमक लाता है, इसलिए यह क्षर्‌ का नहीं क्षालक+ का प्राकृत रूप होना 
चाहिए, क्षल्ूरू और क्षाल्‌ पर्यायवाची धातु हैं |--अनु ०] ) | -अ०्माग० में अझाइ 
के स्थान पर झियाइ रूप ८ अक्षाति छ क्षायति' (5 जरूना [ अकर्मक ]: 
सूय० २७३ ; नायाघ० १११७ ; ठाणग० ४७८ ), झियायक्षि ( ठाणग० ४७८ 
[ कुमा उनी में जब बच्चा आग के पास जाता है तब 'पास मत जा, आग है? बताने के 
लिए ( हि झिद्दोजांयगी' कद्दते हैं, इसका वास्तव में अर्थ है 'जल जायगा!। 
--अनु०] ); महा० में विज्ञइ रूप है ( इ्ेच० २, २८ ; द्वाल ), विज्ञञाअन्त भी 
मिलता है ; महा० में विज्ञाअ (गउड०; हाल; रावण०), अ०माग० और जै०महा० में 
विज्ञाथ ( नायाघ० १११३ ; दस० ६४१, २९ ; आव० एल्सें० २५, ३) पाये जाते 
हैं; महा» में ब्रिज्सघइ ( गठड० ), घिज्ञबेद ( हाल ; रावण०) ओर विज्यथिअ 
रूप भी देखने में आते है ( हाल ; रावण० ) ; अ०माग० में बिज्ञयें ज्स, विज्स- 
बेन्‍्सु (आयार० २, २, ९, १० ) और विज्ञाथिय रूप आये हैं (उत्तर० ७०९ )। 
समिज्ञइ रूप, जो उपर्युक्त रूपी की नकल पर बना है, इन्ध' घातु से सम्बन्ध रखता 
है| --- अ्माग० में झाम र क्षाम ( जल्म हुआ ; राख; आयार० २, १, १०, 
६ ; २, १०, २२ ), झामेइ ( सूय० ७२२ ; विवाह० १२५७ ), झामावेइ ओर 
झामक्त रूप हैं ( सूय० ७२२ ); अ०्माग० और जे०्महा० मे झामिय ( देशी० 
१, ५६ ; विवाह० ३२१ ; १९५१ ; आब० एर्से० २५, १; २६, १७ ) पाया जाता 
है ; जै०्महा० में निज्ध्यामेमो भिर्ता है ( द्वार० ५०५, ९ ), इनके साथ-साथ महा० 
# इस झक्कक या क्ञाकक से संबंधित झछा ८ सुमतृष्णा, झुंकिंम ८ दरध शब्द देशीनाम- 

'मांझा है; ५१ और ६, ५६ में अधाकम मिर्ते हैं। + अनु ० 
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और शौर० में खाम रूप मिस्तता है (जलकर सूखा; हुशला पतला : ग्रडढ० 
कर्पूर० ४१, १) | -- महा० और अश्माग० के झ्िज्ञइन्क्षीयते ( घर० ८, ३७; 
हेव० २, ३ ; ४, २० ; हार ; रावण० ; रलित० ५६२, २१; उत्तर० ६३३ ) ; 
महा० में झिजण, झिज्ञामो [ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए ), झिजिदिसि 
( हाल ) और झिझ्ञान्ति रूप मिलते हैं ( गउड० ; हाल 2; जैथ्महा० में झ्िझ्लामि 
पाया जाता है ( ऋषभ० ३५ [ बबश्या सस्करण के अनुसार यही पाठ पढ़ा जाना 
चाहिए ] ) ; अप” में झज्जर देखा जाता है ( हेच० ४, ४२५, १); महा» और 
जै०महा० में झिज्झम्त-( गउढ० ; हाल ; रावण० ; कालका० तीन (व7! ), ६८ ) 
रूप है; शौर० में झिद्लान्ती आया है ( विद्ध० ९९, २) ; महा ०, शौर० और अप» 
मे श्ीण-क्षीण ( हेच० २, ३ ; करम० २, ८४; पाइयर १८६९; गउड० ; हाल ; 
रावण० ; मच्छ० २९, ५ ; ६९, र३े ; ७४४, २० ; अप» में : विक्रमो० ९६, २१ ) ; 
इन झ वाले रूपों के साथ-साथ महा०, अथ्माग० ओर शौर० में ख्रीण भी चछता है 
( हेच० २, ३; हाल ; अणुओग ० २८२ और उसके बाद ; सूय० २१३ ; सम० 
८८ ; कप्प० ; अनपं० २९३, १० ; किन्तु इसके कलकतिया संस्करण २१६, ६ में 
झीण रुप आया है ) और छीण रूप भी है ( हेच० २, ३ [ यह रूप कुमाडनी में 
बहुत चलता है और प्राचीन हिन्दी में प्रयुक्त हुआ है । --अनु० ] )। झोडइ- 
क्षोटयति ( फेकना ; झडाना ; जोर से फंकना : धातुपाठ ३५, २३ ) ; यही 
घातु झोडिअ मे भी है (5शिकारी ; व्याध: देशी० ३, ६०), णिज्मोडर 
डुइ - अनिःक्षोय्यति ( फाइना ; छेंदना : हेच० ४, १२४ ), सभवतः इसी धातु से 
झीण्डलिआ (5 रास के समान एक खेल : देशी० ३, ६० ) भी निकल्य हो | बहुत 
सभव है कि झम्पद ( भ्रमण करना : हेच० ४, १६१ ) भी इसी से सम्बद्ध हो, 
क्योंकि यह क्षप धातु से ( बाहर भेजना : धातुपाठ, ३५, ८४ सी ( ( ) संबंधित 
होना चाहिए। यही धातु अ०माग० झस्पिशा > अनिष्टवचनायकाशम्‌ ऋृत्या 
(गाली देना ; सम० ८३) ओर झम्पिय ( टूटा हुआ ; फटा हुआ ; हिछाया हुआ : 

देशी० २, ६१; एल्सें० ८५, २८) और श्रम्पणी में है (८ पक्ष्म; भी ; देशी० ३, ५४; 
पाहय० २५० )'। -- झसअ ( मशक ; मच्छड़ ; देशी० ३, ५४ ) क्तर्‌ धातु से 

निकाल गया प्रतीत हता है जिसमे उक प्रत्यव जाड़ा गया है (६ ११८ और ५९६ ), 

इसका सम्बन्ध क्षार (>तेज ; तीखा ; तीखी धारवाला ; कटठु ) से है जो सजी मिट्टी 
ओर रह के अथं में आता है; अथ्माग० और अप» में इसका रूप छार है, अ०्माग० 

और जै०्मद्गा० में इसका खार रूप हो जाता ($ ३२१ )। --- अबच्छइ 

जे (६४९९ ) के साथसाथ हेमचद्र ४, १८१ में अवभ्ज्पमइ रूप 

देता है। 


3. वाकरनायल कृत, लिटेराटूर-बछार फ्यूर ओरिबंदालिशे फिलोछोज्ी, 
३, ५८ ; आहट इंडिशे प्रामाटीक ३ २०९ । -- २, स्साखरिभाण कृत, आइस्रेंगे 
स्सूर इंडिशन छेक्सिकोप्राफी, पेज ७९ में याकोग्री का संत | - ३, इस झूप 
को अ०माग० झियाइ - ध्याति से मिकाना न चाहिए (६ १३१ ; २८० | 
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४७% ) | “+ ७. स्सा०्दे०्डौ"्मौण्गे० २८, ३७४ और ४२८ में बेबर का मत ; 
हाऊ १०९ ; बेशे३ और ४०७ पर बेवर की दीफा ; एस० गोए्ददिसिस, प्राकृ, 
तिका, पेज १६ और उसके वाद ; विज्याइ, विध्या रूप में जैनों की संस्कृत में 
भी छे छिया गया है। स्साखरिभाएं के अनेकार्थसंग्रह” के छपे संस्करण की 
भूमिका पेज १ और उसके बाद ( विएना, १4५९३ )। -- ५, ब्यूछर द्वारा 
संपादित पाइयरूच्छी में झंपणीड शब्द देखिए । 
६ ३२७--त्ख, श्ख, त्श और सूख रूपों से होकर (१११६ ) छछ बन 
जाता है ( बर० ३, ४० ; चड० ३, ४ ; देच० २, २१ ; क्रम० २९२ ; मा्क० पन्ना 
२५ ), माग० में इसका रुप श्थ हो जाता है (६२३२ ): अभ्माग० में कुष्छ- 
णजिज्ज - कुत्सनीय ( पण्हा० २१८ ); कुडिछअ ८ कुत्खित (क्रम० २, ९२); 
खिदस्छह 5 खिफित्सति, शोर० में चिकिश्छिद्थ रूप आया है। अण०्माग० में 
दिमिच्छई और वितिशिच्छामि रूप पाये जाते हैं (६ २१५ और ५५५ ) ; अ०- 
माग० में तेइचछा और तिशिच्छा ८ लिकिप्सा, वितिगिस्छा » विशिकित्सा 
और तिगिच्छरश > खिकित्सक ( $ २१५ ), शौर० में इसका रूप सिइच्छभ है 
( मालवि० २७, १२; इस प्रकार बंगला इश्तलिपियों और बौ छेनसेन की तेलूगू 
हस्तलिपि के साथ पडित के ससस्‍्करण ५२,२ में सिकिस्सभ और लिइस्सभ के स्थान 
पर वही १5 पढ़ा जाना चाहिए )। अण्माग०, जै०्महा० और शौर० में वीभस्छ 
(उद्यास० ३ ९४ ; आव०एल्सें० ८, १९ ; द्वार० ५०६,२१ ; कालका० २६४, २६ ; 
माव्ती० २१५, १), शौर० रूप बीहच्छ ( प्रयोष० ४५, ११ ; यहाँ वही पाठ पढ़ा 
जाना चाहिए ) और माग० जीहश्ा ( मच्छ० ४०, ५ ; यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना 
चाहिए )- धीभत्स है | मद ०, जै०महा०, शौर० और अप० में मच्छर > मत्सर 
(चंड० ३,४ ; हेच० २, २१ ; गठंड० ; हाल ; रावण० ; एस्सें० ; शकु० १६१, 
१२ ; मारूवि० ६४, २० ; देच० ४, ४४४, ५) है | जे०महा० और शौर» में बच्छ 
म्बप्स (्‌ भाम० ३, ४० ; एल्सैं० ; काढका०  स्िच्छ० ९४, १५; १५०, १२; 
क्क्रिमो० ८९, ६; ८ और १३ ; ८७, १७ ), माग० में इसका बच्चा रुप है ( हेच० 
४, ३०२ ) ; अ०माग० और जै०्मद्ा० में सिरिचच्छ 5 भ्ीचत्स ( पण्डा० २५९ ; 
सम २३७; ओव० ; एस्सें० ) है। महा०, जै०मद्ा ० और शौर० में यच्छर्ठ « 
घत्खल ( गठड० ; द्वाल ; द्वार० ५०१, ३; ५०३, १८ ; ५०७, ३० ; एस्सें० ; 
इकु० १५८, १२ ), माग० में इसका रूप बश्चल है ( मृच्छ० २७, १३ ; यहाँ यही 
पाठ पढ़ा जाना चाहिए )।-- अभ्माग० में छर £ सखद है (पाइय० ११९; 
देशी० ५, २४ ; पण्ठहा० २६६ ; सम० १३१; ओव० ; नायाध० )। यही शब्द 
छोगों की जबान पर चढ़कर थरु-#स्सझ हो गया है ( देशी० ५, २४ ; [ यह 
शब्द इस स्थान पर भिल्य है डिन्तु ऊपर जो छठ शब्द दिया गया है बह न तो ५, 
२४ में है और न छ-याले दाब्दों में मिला है। यह रूप अबदय ही कहीं न कहीं होगा 
पर महोँ घर्ग और इलोक-संख्या में कुछ भ्रम है। -- अनु ०] ) | १ष्दावागरणाई ३२२ में 
पाढ़ में खड़श और टीका में त्थर रूप आया है| 
५९९ 
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६ ३२७ अ--संघि में जिसमें एक पद के अंत में तू हो और उसके बाद के पद 
के आदि का बर्ण मोलिक शा अथवा स॒ से आरम्म दो तो ध्वनिसमूह #त्शा और स्स, 
सस रूप धारण कर लेते हैं, नहीं तो लू के आगे के स्वर का दीघीकरण हो जाता 
है और रस के स्थान पर ससरह जाता है। त्‌ू+श : अथ्माग० में ऊखसयेद्र ८ 
डच्छूपयत जो #उत्थपयत से निकला है, उसबिय - उच्छूपित ; अन्माग० 
और जै०महा० मे ऊसिय - उस्छित, अथ्माग० में डस्सिय, समुस्सिय और 
उस्सविय रूप भी पाये जाते हैं; शौर० मे उस्सावेदि ( $ ६४ ) आया है। सहा० 
मैं उस्सुनरउच्छून (गउड०) है | अ०्माग० में उस्सुक 5 उच्छुल्क (४ ७४) है । 
महा० में ऊससइल्‍उच्छसिति, अ०माग० मे इसका रूप ऊससन्ति है; मांग» में 
ऊद्ाशदु रूप मिल्ता है; अ०्माग० में डस्ससइ रूप भी देखा जाता है ($ ६४ 
और ४९,६) ; अ०्माग० में उस्सास 5 उच्छघास (नायाघ० ; भग० ; ओब० ) ; 
महा ० और अप० में उसास आया है ( गउड० ; रावण० ; हेच० ४, ४३१, २ ) ; 
ऊससिर - #उस्छूव सिर ( हेच० २, १४५ ); ऊसीस ( पाइय० ११८ ) और 
जै०महा० उसीसअ (आव० एर्सें० १६,१८ ) 5 डच्छीषक है। इसी का पर्याववाची 
रूप ऊसअ ( देशी० १, १४० ) ० उच्छय के है जो 5 उद्‌+शय है | ऊखुअ ८ 
#उच्छुक जो उद्‌्+शुक से बना है ( हेच० १, ११४ )। अ०्माग० मे तस्ख- 
किणा 5 तच्छ॑किनः जो तद्‌ + शंकिणः से बना है ( वूय० ९११६ )। -स्‌ +स 
४ अ०्साग० में डस्सरग 5 उत्सग (भग० ; कप्प०) है। अ०्माग० और जै०महा« में 
डस्सप्पिणी ८ उत्सपिणी (कप्प० ; ऋषभ०) है । अ०्माग० में उस्सेह - उत्सेघ 
(पाइय० १६८ ; भग० ; उवास० ; ओव ०) है।अ०माग० में तत्सशन्नि- > तत्संश्िन 
( आयार० १, ५, ४२ ) और तस्लंघचारि - तत्संधिचारिन्‌ ( आयार० २ ९. 
२,४ ) है। ऊसरइ - उत्सरति (द्ेच० १, ११४), ऊसारिअ + उत्सरित ( हेच 
२, २१ ), जै०्मह्रा० मे उस्सारिसा रुप आया है ( एन्में> ३७, २८ ; इस पंथ में 
ऊलसारिक्षा शब्द देखिए)। अ०माग० में ऊसत्त 5 उत्सक्त (क"प०) और ऊसित्त 
+ उत्सिक्त (हेच० १,११४ ; पाइय० १८७) है, विंवु उस्सिक्कदइ रूप भी भमिल्‍्ता है 
जो > उरिसिक्नति (मुक्त करना ; छोड़ देना; ऊपर को फेंकना : हेच० ४,९१; १४४) 
है। -“हेमचद्र १, ११४ के अनुसार उत्साह और उत्सन्न में रस, पछ में बदल 
जाता है: महा ०, शौर० और अप» में उच्छाद्द रूप है ( गठड० ; राबण० ; शक्कु० 
२६,१२ ; मालवि० ८,१९ [यहा यही पाट पढ़ा जाना चाहिए]; पिगल १,९६ अ ); 
उत्सन्न है (हेच० १,११४) ; ढक्की मे डच्छादित 5 उत्सादित मिलता है ( मृच्छ० 
३८,१८ ; ३९,१ )। वर० ३, ४२ ; क्रम० २,९३ ; मार्क ० पत्ना २६ के अनुसार 
उत्खुक और उत्सव मे छछ कभी नही आता पर हेमचंद्र २,२२ में बताया गया है 
कि स॒ कै साथ-साथ विकत्प से छ्छ भी यहा काममें छाया जा सकता है| इस नियमसे 
महा० में उच्छुअ रूप आया है ( हेच० ; हारू ९८४ की टीका ), कि 
अधिक खलों मे ऊसुअ मिलता है ( सब व्याकरणकार ; गठड० . है शक दास 
इकु० ८७, १४ ; कर्पूर० ५८, २), शौर« में | गठड० ; हर | गबण० ; 

? 5१ / शॉरि० में उइस्छुआ रूप भी है, अ०माग० और 
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जै०महा० में उस्छुय रूप भी है ( शकु० ८४, १३; माकवि० ३५, १; १७, २०; 
ओब० ; एस्सें० ) ; छोर० में पज्जुस्खुअ 5 पर्युरखुक ( शकु० १९, ६ ; ९७, १) 
और पज्जुछुअ ( विक्रमोी० २१,१९) रूप भी पाया जाता है ; शौर० में समूझ्तुअ रू. 
समुत्खुक (शकु० १४२,४ ; विक्रमों० ६७,१२) ; महा» में ऊछुइण - उस्छुकेत 
( द्वाक ) ; अ०्माग० में ओछुय 5 और्सुक्‍्य ( भोव० ) है। --महा ० और झोर० 
में ऊल्व ८ उत्सव ( गउढ० ; हाल ; रावण० ; झकु० १२१, १२ ; चैतन्य० २४४, 
१८ ), अ०्माग० में उस्सय रुप है ( बिवाह० ८९२ ) और ऊलझ भी काम में 
आता है ( निरया० ); मद्दा० में सासुसथ ८ ग्रामोत्सव ( गउडढ० ) ; महा», जै० 
महा? और शोर० में भहुसथ ८ भद्दोत्सव ; शौर० में थसन्तूसव ० वसम्तोत्सथ 
($ १५८ ), इनके साथ-साथ महा० और शौर० में उ्छव रूप भी चलता है 
( हार ३६९ ; मह्ट्िका० २०९,१८ ; [यह रूप कुमाउनी में वर्तमान है तथा गुजराती 
भाषामें इन रूपोंका बहुत प्रचत्न है | पुरानी हिंदी में यह आया है। --भनु० ] ) ; 
शौर० में णिरुच्छ व भी मिल्ता है (शकु०११८,१३)'। -- उत्संय महा ०, अ०माग० 
जै०महा ० और अप० में सदा उच्छंग रूप धारण करता है ( गठढ०; हार ; [ 'छोक 
४२२ पढ़िए ] ; शायण० ; ओव० ; एस्सें० ; देच० ४,३३६ ; विक्रमोी० ५१,२)। -- 
महा० और चू>पै० में उब्छछुइ रूप है (गडड० ; हाल ; रावण० ; हेख० ४,१२६), 
जै०मद्दा० में उच्छल्लिय रूप आया है ( एल्सें० ), इसके साथ-साथ ऊउस्तरूइ रुप भी 
मिलता है ( हेच० ४,२०२ ), ऊ्खलिओआ ( देशी० १, १४१ ), ऊखलिय ( पाश्य० 
७९ ) के विपथ में भारतीयों से सहमत हूँ. कि ये उद्‌ + शाल्हू से निकले हैं, किंतु 
त्साखरिभाए' को अपेक्षा, जिसने इसे उदू + #झल्डू से व्युत्पन्न किया है, मैं भारतीय 
व्युत्पसि ठीक मानता हू | -उत्थल्इ ( हेच० ४, १७४ ; क्रम० ४, ४६ को तुर्ना 
कीजिए ) , उत्थलिय ( पाइय० १०९ ) और उत्थल्डिश्र रूप ( देशी० १, १०७ ), 
ब्यूलर' के मत से स्थल + उद््‌ से निकले हैं तथा यह मत ठीक है। --अभ्माग० में 
हू + शा के, समान ही द्‌ू+शा का रुपपरिवर्तन हुआ है: छस्सय * षट्शत 
(कप्प० ) है। 

१, हाल ४७९ की टीका और ठीक इसके समान ही धररुचि ३, ४ में इस 
इांडद्‌ का रूप देखकर पता खूगता हे कि उस्सुझ से ऊ्ुअ के भषिक प्रमाण 
मिलते हैं अर्थात्‌ ऊछुअ रूप अधिक शुद्ध हे । -- २. छास्खन ने अपने इन्स्टि- 
दयूर्सिओमेस प्राकृतिकाए , पेज १५३ में इस रूप पर संदेह प्रकट करके अस्याय 
किया है ओर इसे दाकुंतछा ७७, ५ में जशुद्धू बताकर बोप्टकिंक ने ऊास्सन का 
साथ दिया है । --- ३. कू० स्सा० ३३, ४४४ और उसके बाद | --- 9७, पाइय- 
कप्डी में उत्थासिल्वयं झब्द देखिए 

६ १९८--अंतरिम कारू में फल, पृद्ा, पूछ रूपों से गुजर कर प्स और 
कछ रूप धारण कर छेता है (६ ११६; वर० ३, ४०; चंड० ३, ४ ; देख० २, २१; 
क्रम० २, ९२ ; मार्क पत्ञा २५ )'; छात्र रू पाक छात ८ प्लास ( गूला; 
'दुबका-पतक्ा : देशी० ३, ३३ ; पाइग० १८१ ) है। दुबले-पतके के अर्थ में ( देशी० 
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३, ३३ ; पाइय० ८७) छाअ-क्षात' है । -- अच्छरा और अच्छरसा - प्राचीन 
हिंदी रूप अप्छर और सिंधी अप्छरा' के ८ अप्सरा अप्सराः के ( ६४१०) | यह 
छर  प्सरस्‌ (:- रूप : [ जैसा विद्वान लेखक ने ऊपर दिया है कि छाल >प्सात 
# भूखा के है, वही अर्थ छर - प्सर का भी लगाया जाना चाहिए । इस दृष्टि से 
और वैदिक भाषा मे भी प्सर्‌ का अर्थ भोजन है, इसलिए अप्लरस्‌ का अर्थ था 
भोजन न करनेवाली' ; 'भूखी रहनेवाली! ओर (दुबली-पतली! ; देशीनाममाला का 
छात जो पसात का प्राकृत और देशी रूप है, हेमचंद्र ने उसका ठीक ही अर्थ दिया 
है, इसलिए छर ८ प्सरस्‌ 5 रूप टीक नही वेठता और न इसके प्रमाण मिलते हैं । 
--अनु०] ) से निकला है। महा० में समच्छरेहि 5 समरूपैः है (रावण० ७, ६२) 
और अ०माग१० मे उत्तरकुरूमाणुसच्छराओ > उत्तरकुरूमानुषरूपाः ( पण्हा० 
२८८ )' है [ यहों अच्छर रूप है, इसके अर्थ दूसरे है, अक्षर >वर्ण 5 ध्वनि का 
साक्षात्‌ रूप ओर अक्षर 5 शब्द 5 वस्तु का रूप। तुल्सी ने जहाँ 'आखर अर! 
लिखा है वहों आखर का अर्थ शब्द अथवा किसी पदार्थ या मनोभाव का ध्यनि रूप 
है। अच्छर या छर के मूल अर्थ के लिए हमे वैदिक प्खर का अथ हूँदना होगा 
जो वैदिक परम्परा के कारण जनता की बोछी अर्थात्‌ देशी माषरा में अपने मूल रूप मे 
उतरा था | -अनु० ] | -- जुगुच्छा 5 जुगुण्सा ; मद्दा० में इसका एक रूप जुड़- 
घ्छट् आया है ; अ०्माग० में दुगुच्छद मिलता है ; शोर० मे दुगच्छेदि - जुगु- 
प्सति (१२१५; ५५५ ) है । -- जै०्महा० में घेच्छामों न घृप्श्यामः ( आव० 
एस्सें० २३, ६) है । -- लिच्छश 5 लिप्सति (हेच० २, २१) ; लिच्छा < लिप्सा 
(भाम० ३, ४० ; मार्क ० पन्ना २५); अ०्माग० में लिच्छु > लिप्खु है (उत्तर० ९६१)। 
3, वेबर ने भगवती ३$, ४१४ में भूल से बताया है कि इस प्स का प्य 
में ध्वनिपरिवर्तन हो जाता है ओर पिशल ने बेदिशे रहुडिएन १, ७९ में भूछ से 
कहा है कि इसका रूप प्फ बन जाता है । -- २. ब्यूलर, पाइयलच्छी में छापे 
दाब्द देखिए ; त्सा०डे० डो०मो०्गे० ५२, ९६ में पिशल के विचार | यह शब्द 
छात रूप में संस्कृत में ले लिया गया है ( ्साखरिआए द्वारा संपादित “अमे- 
कार्थसंग्रह! की भूमिका, विएना ३८९३, पेज १५, नोटसंख्या २ )।-- ३ 
बीम्स, कंपेरेटिय ग्रेसर +, ३०५ । अब्भरा रूप, जिसका उल्लेख लास्सन में 
इन्स्टिद्यून्सिओनेस प्राकृतिकाए , पेज २६७ में किया है, आस्कोली ने क्रिरिशे 
स्टृडिएन, पेज २६२ में तथा जिसकी व्युस्पत्तियाँ बार्दोलोमाण ने स्सा०दे०ढौ०मौं० 
गे० ४०, ८२२ में दी हैं, अशझ्ुद्ध पाठांतर है, जैसा पिशक ने स्सा०दे०्डौ०- 
मो"्गे० ५१, ५८९ और उसके बाद के पष्टों में दिखाया है | -... ४, त्सा० डे० 
*मौ०गे० ५२, ९३ और उसके बाद के पृष्ठों में पिशल का मत । 


३ ३२९--५क, हक भ्प 5 जो हेमचंद्र २, ७७ के अनुसार शुद्ध रूप में 

““क, ><रख, >रप और ><क हैं, इसी प्रकार के श- ष- और ख-कारयुक्त 
मेक हक र्युक्त 
स्युक्त वर्णो अथांत्‌ ध्वनिसमूह्दों के समान ही बरते जाने चाहिए ( $ ३०१ और उसके 
बाद ), तातयय यह कि इनका कल (संध्ति में » फस, प्य (संधि में ) और व्यू रुप 
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हो जाते हैं : शौर० में अन्वक्करण + अन्तःकरण (विक्रमों० ७२,१२) ; जिफ्जत्ती- 
कद 5 निःक्षत्रीकृत ( महावीर० २७, ६ ) है। महा०, अ०्माग०, जैन्महा०, जै०- 
शौर०, क्षौर०, माग०, दाक्षि० और अप० में दुषतआ - दुश्ख ( गठड० ; हाल; 
शावण० ; आायार० १, १, १, ७; २, ३; ३, ५; ६, २ आदि-आदि ; उबाछ० ; 
कृप्प० ; निरया० ; नायाघ० ; आधष० ए्सें० ९, ६; १०, २० ; एल्से० ; कालका०; 
ऋषभ० ; पव० ३८०, १२; ३८१, १४ और २० ; ३८३, ७५ ; ३८५, ६७ और 
६९ ; मुच्छ ० २८, १९; ७८, १३; शकु० ५१, है४; ८४, १४ ; १३६, १३ ; 
विक्रमों० ९, १९, ५१, १२; ५३, ११; माग० में : मच्छ० १५९, २२; प्रबोष० २८, 
१७; २९, ७ ; दाक्षि० में : सुच्छ० १०१, १२; अप» में; देच० ४, ३२५७, ४; 
विक्रो ० ५९, ६ और ६०, १८) है ; शौर० में णिद्दुक्स ब्ः निदुग्ख (दाकु० ७६,८) 
है |] शौर० में दुफ्खिद्‌ बट दुःखित (विक्रमो ० १६ » ९; श४, १) है। “+अ्म्राग०, 
जै०महा० और शौर० में दुष्त्ध के साथ-साथ दुद्दध रूप भी पाया जाता है ( सूथ० 
१२६ ; १५६ ; २५९ और ४०६; उत्तर० ५०५ ; ५७४; ५९९ और ६२६ ; पण्हा ० 
५०४ ; दस० नि० ६४६, ६ और १४ ; नायाघ० ४७८ ; ए््सें० ; कालका० ; 
कत्तिगे० ४०१, २४९ ) | इसी भाँति मद्दा० में दुद्धिअ ( द्ेच० १, १३ [ यहाँ यही 
पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] ; क्रम० २, ११३ [ यहाँ भी यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ]; 
हाल ; रबण० ) ; अ०माग० और जै०्महा० में दुद्धिय रूप है ( उत्तर ५९९ ; 
बिवाह० ११६ ; तीर्थ० ६, १० ; द्वार० ५०१, १०; काल्का० ) तथा जै०मद्दा० का 
दूसरा रूप दुद्दिद ( पष० ३८३, ७५ )- दुःखित है ; महा० में दुषह्मथिआ रूप भी 
पाया जाता है ( गठढड० ) और अ्माग० में दुद्ि-- दुखिन्‌ देखा जाता है 
( सूप० ७१ ; उत्तर० ५७७ )। दुश्ख के ह-नयुक्त प्राकृत रूप प्रायः बिना अपवाद के 
पद्म में पाये जाते है और दुद् रूप बहुघा खुद्द के ठीक बगल में आता है [ अर्थात्‌ 
खुह- दुद्द रूप में । -अनु०] 5 खुख है| इसकी नकल पर दुद्द बना है! टीक इसके 
विपरीत खुग्ग (+ आत्मकुशल; निर्विष्न : देशी ० ८ ९६), जो दुग्ग « दुर्ग (- दुःख : 
देशो० ५, ५३ ; त्रिवि० १, ३, १०५ ) की नकल पर बना है' | -- पुणपुणक्करण 

» पुनःपुनःकरण (देशी० १,२३२) है। अन्तप्पाअ # अन्तः्पात (हेच० २,७७) है । 
माग० में संयुक्त वर्ण अर्थात्‌ ध्यनिसमूह इस्तलिपियों में व्याकरण के नियमों के अनुसार 
लिखे गये हैं, यह संदिग्ध है। ६ ३४२ और ४४७ की तुझना कीजिए | -- रश, शव 
और :स, सस बन जाते हैं तथा माग० में ससख के स्थान में इश आता है अथवा इससे 
पहले आनेवाले स्वर का दीषीकरण होने पर सत आता है जो माग० में शव रूप घारण 
करता है (६ ६४ ): शौर० में चदुसस्‍्साल + चतुःशारू ( मस्लिका० २०९ , १९; 
२१५, ५ ; पाठ में खठस्साल है), यदुस्सालअ 5 चतुःशालक (मृच्छ० ६, ६ ; 
१६, ११५; ४५, २५; ९३, १६ ; १८ ; धूर्त० ६, ५ ); शौर० में खद॒स्खमुदद८ 
खतुपसमुद्र ( मूबछ० ५५, १६ ; ७८, ३१ १४७, १७ ) है। माग० में णिदशलित्‌ 
० निःखूत ( रक्ित० ५६६, १५ ) है। सहा० में णीसंक » निःशांक; जै०्महा० में 
बह निस्संक हो जाता है (६ ६४ )। महा० और शोर» में जीसइ- निःसदद, 
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इसके साथ-साथ निस्खद् रूप भी काम में आता है ( $ ६४ ) | जै०्महा० में णीसेश 
ज निःशेष ( कक्‍कुक शिलालेख १ ) है | शौर० में दुस्सत्त £ दुःबश ( शकु० १६, 
१२; ७६,१०), माग० मे दुष्दशन्त हो जाता है (शकु० १५०, १०) | दुस्खंखर और 
दुर्सेखर > बुःसंचर (क्रम० २, ११३) है। शौर० में दुस्सिलिद्ठ + दुगग्हिष्ट(महावीर० 
२३, १९ ) है। महा ०, जै०महा ०, शौर० और अप» में दूसह ओर इसके शौर० रूप 
दुस्सह ८ दुःसह (६ ६४) है| शौर० मे शुणस्सेह 5 शुनःशेफ (अनर्ध० ५८,५ ; 
५९,१२) है | दुस्सील + दुःशील (देशी० ६,६०) है। ३ ३४० को तुलना कीजिए | 
१, कू० स्सा० २०, ४३८ और उसके बाद के पेजों में याकोबी के विचारों 
की तुलना कीजिए, किन्तु इनमें बहुत कुछ अश्ुदझ्ध भी है। २. -- पिशल, बे० 
बाह० ६९, ९५ । 
ह ३१०-- ययुक्त वर्ण छ, हू, छा और हू व्यंजनों के स्थानपरिवर्तन के द्वारा 
क्रमशः ण्ह, मह और लह रूप धारण कर हेते हैं ( बर० ३, ८ ; हेच० २, ७४; ७५ 
और ७६; क्रम० २, ९५; ९६ और ९९; मार्क ० पन्ना २१) | महा०, अ०्माग०, जै०- 
महा०, मै०शोर० और शौर० में अवर्रहद - अपराह्न (माग० ३, ८ ; देच० २, ७५; 
गउड० ; हाल ; अणुओग० ७४ ; भाग० ; एटव्से० ; कत्तिगे० ४०२, १५४ ; ४० हे, 
२७३ ; दृपभ० ४१, २) है। अ०माग० और जै०्शौर० मे पुच्यंहर पूवोद्ध ( भाम० 
३, ८ ; देच० २,७०५); मार्क० पन्ना २९; ठाणग० २४४ ; अणुओग० ७४ ; भग० ; 
कत्तिगे० ४०२,३५४) है ; अण्माग»मे पुब्वावर्रद्द रूप भी आया है (नायाघ० ३३१२ 
और ४८१ ; ठाणग० २४४; कप्प० $ २१२ और २२७; निरया० ५३ और ५५; 
विव।ग० १२४ [ पाठ में पद्चावर्रह है |] ) | महा ०, अभ्माग०; जै०्महा०, जैग्शौर० 
और शौर० में मज्झंह « मध्याह्न ( हेच० २, ८४ ; हाल ४४९ ; कर्पूर० ९४, ६ ; 
९६, २ ; ठाणग० २४३ ; आव० एत्सें० ४६, ६ ; एव्सें० ; कत्तिगे० ४०२ , ३५४ ; 
र्ना० ३२१, ३२ ; धूत॑० ७, २० ; कर्पूर० ५९, ४ ; बिद्ध० ४०, ५ ; चैतन्य० ९२, 
१३ ; जीवा० ४६, १० और १७ ) है। मज्ञण्ण-मच्य॑द्न के विषय में $ १४८ 
और २१४ देखिए | -- महा ०, अ०्माग०, जै० महा ० और अप में गेण्दद, जै०शोर० 
गिण्हद्‌ ओर शौर० तथा माग० गेण्डदि 5 गृह्मति ($ ५१२ ) है। -- महद्दा०, 
शोर०, माग० और अप० में चिण्ड 5 चिह्न , इसके साथ साथ मद्ा०, अ०माग० और 
जै०्महा० में खिन्ध रूप भी चलता है ( ६ १६७ ) | -- जण्हु ८ जह्ु ( भाम० ३, 
२३ ; हैच० २, ७५) है । -- निण्दयइ८ निहुते, अ०माग० में निण्दवे ज्ञ, निण्डये 
ओर अणिण्डव्माण रूप पाये जाते हैं, महा० में णिण्हुविज्ञन्ति और शौर० में 
णिण्डुयीअदि ओर णिण्हुलिद्‌ रूप मिलते हैं (६ ४७३ ) | -- अन्माग०, जै०- 
मद्दा ० और शौर० में वण्ह > वह्नि (भाम० ३, ३३ ; हेच० २, ७५; क्रम० २, ९९; 
विवाह० ४१७ ; एस्सें० ; मुद्रा० २५३, ८ ) है । --- मद्दा० और दाक्षि० में अस्हु-७ 
हज 5 2 कि कान | रे १ हे २१ ); पल्लबदानपत्र , शौर० 
२८२) ; बम्द्चेइ - ब्ह्मचये ( ६ १७६ ), पाल (5 
७६ ), इसके साथ-साथ बोली में बम्म, बम्मण 
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और वम्मजेर रूप भी चख्ते हैं (६२५० और २६७ ) | -- सखुम्दा > घुझाः 
( हेच० २, ७४ ) है। -- अब्दाद ८ आाइुराद ( भाम० ३, ८) है। अन्साग० में 
करदार ८ कहलार ( भाम० ३, ८ ; हेच० २, ७६; क्रम० २, ९५; मार्क ० पञ्ना 
२१ ; पण्णव० ३५ ; सूय० ८१३ ) है। पल्दाअ 5 पभ्रल्लाद ( देच० २,७६ ) | अ०- 
माग० में परद्षायणिज्ञ ८ प्रद्लादनीय ( जीवा० ८२१; नायाघ० $ २३); 
अन्माग० में पत्दायण 5 प्रह्मादन ( उत्तर० ८2३८ ) है। महा०, अ०माग और 
शौर० में पल्दरथ ८ #प्रहस्त ; मद्ा० में पदद्त्थ इ रूप है और अ्माग» में 
पल्हरियय आया है (६ २८५ )। अ०्माग० और जैे०्महा० में पलल्‍्टव > पहुच 
( पण्हा० ४२ [ पाठ में पहुव है ]; इार० ४९८, १७ ) ; अश्माग० में पल्डयी 
( नायाघ० | ११७) ओर पर्दविया (विवाइ० ७९२; ओब० $ ५५) रूप 
आये हैं । दहसइ और परिव्दसइ ८ हूसति ओर परिह्नललि ( हेच० ४, ४९७ ) 
हैं; अप० में रहसिर्द रूप मिलता है ( हेच० ४, ४४५, ३ )। 

$ ३३१-- देच० २, ११४ के अनुसार हा ध्वनिपरिबर्तन अर्थात्‌ वर्णव्यत्यय के 
ब7रण रद्द रूप धारण कर लेता है ; ग़ुण्द 5 गुहा और सय्ह - सहा है । व्याफरण- 
कार यही नियम सर्वनाम द्वितीय बचन के लिए भी बताते हैं: तुब्द और उच्छ 
( ६ ४२० और उसके बाद )। यह ध्यनिपरियर्तन पाली में बहुत होता है किन्तु प्राकृत 
में इसके उदाइरण अभी तक नहीं मिले हैं | सम्मबतः यह माग०, पै० और चू०पै० 
के लिए बनाया गया होगा क्योंकि इन बोलियों के अन्य ध्वनिपरिवर्तनों के साथ 
इनका मेरू है (६५ २३६ ; २५२; २८० और २८७ )। छपे संस्करण साश० में ज्य 
देते हैं; तोमी मच्छ० १७०, १८ ० ग्रौडबोठे के संस्करण का ४६३, ८ में पाठ के 
शाज्य के स्थान पर हस्तलिपियाँ खह्ाय, सत्थ, शत्थ ओोर स्सत्थ देती हैं। इन रूपों 
से यह आभाष मिरख्ता है कि यहाँ पर शाय्ह लिखा जाना चाहिए । शेष सभी बोलियों 
में य ६ २५२ के अनुसार बदछ कर ज बन गया है। इस कारण हवा का झरूप हो 
गया है और शब्द के भीतर यह झ, ज्ञ में परिणत हो जाता है ( बर० ३, २८ ; 
चअंड० ३े, २० ; हेच० २, २६ ; १२४ ; क्रम० २, ८७; मार्क० पन्ना २३ ) शौर० 
में अणुगे ज्या 5 अनुभाह्या ( मच्छ० २४, २१ ) ; अ०माग० में अभिरज्य रू 
अभिरहय ( $ ५९० ), अभिशणेगिज्म > अभिनिगृहा, परिगिज्य ८ परिगृष्ा 
(६ ५९१ ) ; नज्झइ 5 नहाते ( हेच० २, २६ ), महा० में संणज्झद रूप आया 
है ( रावण० )। जै०महा० में शुज् ८ गुछाय ( हेच० २, २६ ; १२४ ; एल्सें० ) है ; 
गुज्पण + गुहाक (भाम० ३, २८) है। दुज्य % दोहा (देशी० १, ७) है। वज्ञ + 
याह्य( चंड० ३, २० ; क्रम० २, ८७) ; पज्ञयभ 5 धाहाक ( भाम० ३, २८ ) है। 
शौर० में खज्म व सहा ( हेच० २, २६; १२४; शकु० ५१, १५ ); महा० में 
सम्झ « सहा ( रावण० ) है। द्विख्ो ओर शोर० द्विओ रू छ्ास्‌॒ के विषय में 
$ १३४ देखिए | 

६ ३३१-- शुंह्द और हू अधिकतर अंशस्वर दास अख्य-अरूम कर दिये आते 
हैं (६ १३९--१४० )। दृशाई का अश्साभ्र० में दुल्लार रूप हो जाता है ( देच० 
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२, ८५ |; अंत० है ; ठाणंग० ८० और १३३ ; नायाघ० ५२८ ; ५१७; १२३५; 
१२६२ ; १२७७ ; निरया० ७८ और उसके बाद ; सम० २३५; उत्तर० ६६५; 
६७१ )| अश्माग० में दृवत का दरय हो जाता है (६१३२ ) अथवा ध्वनि के 
स्थानपरियर्तन या कहिए बर्णव्यत्थय के कारण अ०माग० और अप» में द्ह 
और अभ्माग० में दृह हो जाता है (६ २६८ और ३५४ )।- हव की 
ध्यनि का स्थानपरिवर्तन होकर वह हो जाता है जो मर बनकर दाब्द के भीतर ध्व 
बन जाता है ( चंड० ३, १; २१ और २६ ; हेच० २, ५७ ; क्रम० २, ९७ ; माक० 
पन्ना २६) | गब्भर > गढर (क्र० २, ९७) है | -- अ'्माग० और जै०महा० में 
जिब्या 5 जिद्ठा (चंड० ३, १ ; २१ और २६ ; हेच० २, ५७ ; मारकर ० पन्‍ना० २६३ 
आयार० १, १, २, ५; पेज १३७, १; सूय० २८० और ६३९ ; उत्तर० ९४३ और 
९८६ ; उयास० ; ओव० ; आव० एस्वें० ४२, ३) ; अ०्माग० में जिब्सिम्दिय रूप 
भी है (विवाह० ३२ और ५१३१; ठाणग० ३००; पष्ा ० ५२९), अप० में जिमिन्दिड 
है हिच० ४, ४२७, १ ; यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए), इनके साथ साथ महा ०, 
अ०्माग०, जैन्महा०, जै०शौर० और शौर० में जीहा रूप पाया जाता है और इसका 
माग० में यीहा हो जाता है ($ ६५ )। -- विष्भल + विद्वल (चंढ० ३, १; 
हेच० २, ५८ ; क्रम० २, ७२ ) ; अन्माग० में बेंब्भल रूप है ( भाम० ३, ४७ ; 
पण्हा ० १६५ ), इनके साथ साथ महा० और जै०्मद्गा० मे विहल है ( सब्र व्याकरण- 
कार ; गउड० ; हाल ; रावण० ; कालका० ), जै०्मद्ा० में विदलिय ०» विद्वलित 
मिलता है ( एसें० ) | भिव्भल, मिंभल, महा० मे सेभल और शौर० में भरूदा 
के विषय मे $ २०९ देखिए। 

६ ३३३--जैसा कि अकैले आनेवाले व्यजनों में होता है ( १ २१८ और उसके 
बाद ) वैसे ही एक द्द वर्ग के सयुक्त अंतिम वर्णों में सम्कृत दत्प वर्णों के स्थान पर 
मूध॑न्य वर्ण झा जाते है । -- स्तन ट्ट : शोर० में मट्टिया 5 सतिका (६ ४९) है। 
-“ अ्माग० में ब६८ब्ूस (>गोल : ३ ४९); अभ्माग० में ओणियड्ट < 
अवनिवृत्त ( कप्प० ), वियद्ट - विवूस ( ओब० ) , इसके साथ-साथ अ>माग० 
नम कम ), निव्वत्त रुप भी पाया जाता है ( ओब० ) ; 

; न्यथाचृत्त ( एत्सें०) है। अन्य सभी प्राकृत माषाओं में सर्वत्र 
काम मे आता है ( बर० ३, २३ ; हेच० : ३3 अल 

६ ४ 'र; देच० २, २९; भा्क० पन्‍ना २३; आयार० 
0 ४७, $, ४; २, ११, ७ ; ठाणग० ३४७ ; पष्ठा ० १७५ ; २४६ ; ४०६ ; ४८६ ; 
जम तब गुणक 
अप» में उद्दइ-५उत्थाति कपल पज नल पलक 
हे ६-#उत्थाति, महा० में उद्ठिम रूप भाया है, अथ्माग० और जै०- 
महा० में उद्टिय, इसके साथ-साथ शौर० में उत्थेद्दि 
चलते हैं। अ०्माग० कवि ', ड भर डरियद रुप 
ह है तथा इसके साथ साथ भमन्माग० ओर आाग० र्प 
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कवित्य 5 कपित्थ ($ १०९ ) है । -- द्धरःछु ; अथ्माग० और जै०्महा० में 
और इसकी साथ-साथ दूसरा रूप रिश्धि भी चलता है. (६५७ )। -- अ०* 

माग० में यड़िढ और बुद्धि र बुद्धि, महा० में परियाहे 5 परियृक्धि, महा० 
अ०्माग०, जै०्महा०, शोर० और साग० में घुडढ ८ बुद्ध ( ६ ५३ ) है । -- अ०- 
मांग» में सड॒ढा < अर ( हेच० २, ४१ ३ सूय०६०३ ; ६११ ; ६२० ; नायाध० 
भग० ; ओोव० ; कप्प० » जायसड॒ढ रूप पाया जाता है ( विवाह० ११ ; १०१; 
११५ ; १९१ ), उप्यण्णसडुदढ और संज्ञायसडुढ रूप भी काम में आते हैं 
( बिवाद ११ और १२ ) ; अ०माग० में सडिद- ८ अद्धिन ( आयार० १, ३, ४ 
३; १, ५, ५, रे ; सुय० ७१ ; कप्प० ) ; अण्माग० में महासडिद भी चलता है 
( भायार० १, २, ५, ५ ) ; सडिढय 5 शआराद्धिक (ठाणंग० १५२ ), सड॒छइ- ८८ 
अ्र्रादकिन, ( ओव० ), इसके साथ-साथ मद्दा०, अश्माग०, जै०मद्दा० और शौर० 
में सद्धा रूप भी काम में आता है ( हेच० १, १२ ; २, ४९२ ; हाल ; आयार० १ 
१, ३, २ ; उवास० ; एल्सें० ; शकु० ३८, ५; प्रबोध० ४२, २ और ८ ; ४४,११ ; 
४६, ८ ; ४८, १ और २ आदि-भादि ), माग० में शद्धा रुप है ( प्रबोध० ४७,२ ; 
६३, ४ ), महा० में सद्धाुअ आया है ( हाड ) और अ्माग० में सदा ही 
सदहृहई रूप काम में आता है ( बर० ८, ३३ ; हेच० ४, ९; क्रम० ४,४६ ; मार्क० 
प्रश्न ५४ ; वियवाह० ८४५ ; १२१५ ; उत्तर० ८०५ ), खटद्दद्धाइ रूप भी देखने में 
आता है ( उत्तर० ८०४ ), जै०शौर० में खद॒द्दद्‌ रूप है ( कसिरें० ३९९, ३११ ), 
अभ्माग० में सहृद्यामि भी पाया जाता है ( विवाह० १३४ ; नायाघ०; $ १५३ ), 
महा० में सददद्विमो है ( यउड० ९९० ) ; अ०माग० में खददंहन्ति ( विवाह० ८४१ 
और उसके बाद ), सद्ृहे ( आयार० १, ७, ८, २४; उत्तर० १७० ), सइइसु 
( सूय० १५१ ) ओर खदह्याहि ( वियाइ० ११४ ) रूप पाये जाते हैं । जै०महा० में 
आासदृहन्त आया है ( आव० एस्सें० ३५, ४ ); अ्माग० में सदृह्मण ( हेव० 
४, २३८ ; सूथ० ३१२२ ), असदइृद्दाण ( सूय० ५०४ ) ; अ०्माग० और जै०श्यीर० 
में सदृद्धमाण ( हच० ४, ९ ; सूय० ५९६ ; ६९५ ; पव० ३८८, ६ ) ; अण्माग० 
में असददमाण ( विवाह० १२१५) ; महा० में सदहिआ ( भाम० ८,३३ ; राचण० 
१, रे८ ) तथा जै०शोर० में खद्ह्दण रूप है ( पच० ३८८, ६ )। --स्तण्ष्ट: 
अ०्माग० में बिण्ट और सालूधिण्ट, महा० में थे ए्ट, महा०, अ०्माग० और शौर० 
में लाछवे ए्ट और अण०्माग० में सझियण्ट ८ दृष्त और साल्यून्त है (६ ५३)। 
+- न्य - ण्ठ ; गण्ठड ८ झउश्चञाति ( हेच० ४, १२० ), इसके साथ-साथ गन्धडहू 
रूप भी काम में जाता है ( मार्क० पन्ना ५४ ); महा ०, अण्माग०, जै०्मद्ा०, जै० 
शोर०, शौर० और दाक्षि० में गण्ठि> ग्रन्थि ( हेच० ४, १२० ; गठढ० ; हाल 
कंपूरं० १०, २; ७६, ४; चुय० ७१९ ; विवाइ० १०४ ; उत्तर० ८७७ ; ओव० ; 
ए्स्ें० ; पव* १८५, ६९ ; शकु० १४४, १२ ; प्रयोध० १८, १; बारू० ३६, है ; 
, १३०, ६ ; १४८, १६ ; २९७, १६ ; २९९, £ ; विद्ध० ७१, १ ; ८३, १ ; कर्पूरं० 
२३, २ ;७६, ह०९ ६ ११२, ५; कर्ण ११, १; दाक्षि में : सूच्छ० १०४, ७ ); 

हे पका 5 # 
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अ्र०्माग० में मण्ठिस्क रुप है ( विवाह० १३०८) ; अ०्माग० गपिठस र प्रम्थिक 
(वय० ८६९) ; अ०्माग० में गण्डिसेय आया है ( विवाग० १०० ; उत्तर० २८९ ; 
पष्डा० १५१ [वाट में गण्ठिमेद है] ) ; किंठ गन्थिभेय भी पाया जाता है ( पण्डा 
१२१); मण्ठिव्छेय - भ्न्थिच्छेद ( देशी" २, ८५; के ५); अ०्मागर/ में 
गण्ट्रिच्छेदय रूप है ( सूय० ७१४ ), गण्टिच्छेद भी मिलता है ( सूय० ७१९): 
साग० मे गण्टिश्चेदअ रूप देखा जाता है ( इकु० १५ ५, ड और ५२ 7 यहा यही 
पाठ पढ़ा जाना चाहिए ) ; शौर० में णिग्गण्टिद्गण्ठिर रूप है (बाल० १३११४) 
जैनशौर० में दुग्गण्ठि आया है ( पथ० ३८५, ६८ ); अश्माग० में नियण्ठ 
पिबेन्य 7 दूं ९६२ ; ९८६ ; ९८९ ; ९९२ ; विवाह० १४९ ओर उसके बाद ) 
महानियण्ठ भी देखने मे आता है ( उत्तर० ६३५ ), कितु अ०माग० में गंथिम रूप 
भी चलता है ( आयार० २, १२, १; २, १५३ २०; पण्हा० ५१, ९; विवाइ० 
८२३ ; जीवा० ३४८ ; दस० नि० ६५१, १० ; अणुभोग० २९ ; नंदी० ५०७ ; 
ओव० ६ ७९, ग्यारह [2(]; यहा यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ), बहुत ही कम 
ग़ण्टिय भी देखा जाता है (नायाघ० २६९) ; अ०माग० और जै०शौर० में गब्ध ८ 
पझग्ध ( आयार० १, ७, ८, १६; पण्थय० ५०६ ; कम्प० ; कत्तिगे ० ३९९, ३१७ ; 
३१८ और ४०४) रै८६ ; ३८७ ) 3 अण्माग० में सगग्ध है ( आयार० १,२,१,१) ] 
अ०माग० और जै०शौर० निम्गन्थ 5 निम्रैश्थ ( आयार० २, ५, १, १; २, १, 
१, १ ; २,१५,२९ ; पेज १३२, ४ और उसके बाद ; सूय० ९३८ ; ९५८ ; ९६४ ; 
९९२ ; विवाह० ३८१ ; उवबास० ; ओव० ; कप्प०; आदि-आदि ; कत्तिगे० ४०४, 
३८६ ) 3 भण्माग० में निग्गन्थी भी है (्‌ आवयार० २,५, १, १ ) [व्यू लण्ड: 
कण्डलिआ - कन्द्रिका ( हेच० २, ३८ ), इसका अर्थ अनिश्चित है [ संमवतः 
यह शब्द किसी जाति की स्त्रियों के लिए प्रयुक्त होता था जिसके पुरुष कब्डरिआ या 
कंन्दारिआ इस कारण कहलाते होंगे कि ये लोग जंगल आबाद करते होंगे और कदराओं 
में रइते होंगे। इस जाति का नाम वर्तमान हिंदी में पुछिग कंजड और ज्जीछिंग में 
कंजडिन है। हमारे कोशकारों ने भ्रम से बताय। है कि यह शब्द देशज है अथवा 
कालंज़र से निकला है। इसका अर्थ प्रायः टीक दिया है : एक घूमनेवाल्ीी जाति ; 
रस्सी बटने, सिरकी बनाने का काम करनेवाढी एक जाति | इसका शक रूप खीलिंग 
में कन्दलिआ या कन्द्रिआ से क्ंजड़ी भी है। आजकरू भी यह जाति घास-फूस 
के मकानों में रहती है, प्राचीनकाल में अवश्य ही कन्दराओों में रहती होगी । इस आति 
का एक काम जगहों से खस-खस लाकर उसकी टट्टी बनाना भी है। थ्‌ का ज में 
ध्बनिपरिवर्तन का नियम प्रसिद्ध ही है ; उच्चोत + डजोअ ; चूत » जूझ आदि-आादि 
इसके उदाहरण हैं| --अनु०] | कण्डलि ब्व की तुलना कीजिए जो विसलअ दध्यू 
विषतेव के स्थान पर आया है (हल ४१० ; [यह कण्डक्ि [दमूछ है 
जो जंगल में पानी कै किनारे बहुतायत कर कब 
हतायत से पाया जाता है। इसके पत्ते और मूक की भूछ 
से साग बनाने और उसे खाने पर ऐसा छगता है मानो किसी ने गले के भीतर खुदज 
हाल हो | यह एक प्रकार का जंगली बंडा है। कुमाउनी में इसका नाम शंडसी है। 
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--अनु० ] ) | -- अश्माग० में सिण्डिंमाक्त और इसके साथ-सांर्थ साधारण रूप 
सिण्डिवालू  मिन्दिपाल (६ २४९) हैं। -- $ २८९ और उसके बादतथा $ ३०४ 
और उसके बाद के ९ में वर्णित उदाहरणों को छोड मिन्न-मित्र वर्गों के संयुक्त वर्णों का 
मूर्धन्यीकरण थह्वु कै रघ में है ( पाश्य० ७५ ), महा» में ठडंढ ( हेच० २, ३९ 
हार ५३७ ) -- अस्तम्ध जो अस्तथ घातु से बेंना है। पाली ठद्वति ( स्थिर रहना), 
प्राइृत रूप थाह (८ आधारभूमि; फर्श; तला), थद्द (नियासस्थान), थंग्घ (गहरा), 
अत्थाइ वथा अस्थग्घ (८ अतर ; गददरा ) (६ ८८ ) और उत्थंघइ ( ऊपर को 
फेंकना या सहारा कगाकर ऊपर को उठाना ) है। महा० में उस्थ॑ंधिभ ( $ ५०५ ), 
डउत्यंधर्ण और उत्थंधि- ( गठड० ) इसी के रूप हैं । छूछ और इसके संघि-संमासऊ 
कू पर बने हैं (६ ६६ )। 
दो से अधिक व्यंजनों से संयुक्त बर्णों के लिए ऊपर के पाराओँ में 
'गू होते हैं। उदाहरणार्य, उप्पावेइ ८ डस्प्लाबयति ( हेच० १, 
० में उप्पुअ 5 उत्प्लुत ( दल ) है। महा० में उत्थल ८ उत्स्थल 
न ओ है | महा० में उच्छेषण 5 उत्क्षेषण (रावण०) है। अ०माग० में णिद्लाण 
, » # मिशिशि (विचाग० १०२) है। अ०्माग० में कयसायशा ०» कृतलापत्म्था 
., हूँ देशी 5, २५) है। माग० में आहप्प 5 माहार्क्यथ ( गउढ० ; राचण० ) 
है। अ०्माग० और शोर० में मच्छ * मत्स्य ( राबण० ; सूय० ७१; 
. १६६ ३2038 $ उत्तर० ४४२; ५९५; ९४४; विवाग० १३६ ; विवाह० 
और, 2२) ; माग० में यह्ट रूप मध्य हो जाता है ($ २३३ ) ; अ०्माग० में 
मंब्छसाए रूप मिल्ता है ( विचाग० १४८ ) और जै०महा» में मच्छवनथ आया 
है( स्स्सें० )। मह्दा० में डज्लोअ + उद्योत ( गठउड> ; दाल ; रायण० ) है | महा० 
और झौर० में अग्घ -अध्ये (हाल ; शकु० १८, ३; ७२, ३ )है। महा० 
सामग्गय + सामप्रयक ( रावण० ) है | सह्ा० ओर अ०साग० में तंस्र + ज्यस्स 
(६ ७४ ) है। जै०महा० में बद्दा + बर्त्मंन्‌ (८ बाठ : देशी० ७, ११ ; एल्सें० ) है। 
महा० ; अन्माग०, जै०महा०, शौर० और अप० में पंति>पंक्ति (६ २६९ ) है। 
मद्दा ०, अ०माग०) जै०्महा० और शोर० में विश्म 5 विन्ध्य (६ २६९) है। महा० 
अस्थल्भक्त्र (रामण०; आदि-आदि) है। अपने-अपने उक्त स्थान पर इनके अनगिनत 
उदाहरण दिये गये हैं। ज्योत्स्ना, महा०, अ०्माग०, जै०्महा०, शौर०, दाक्षि० 
और अप० में झोंण्हा रूप धारण करती है ( देच० २, ७५ ; गउड़० । दाक ; 
रावण० ; कर्पूर० १, ४; २, ५ ; २९, १; ८८, २; मल्किका० २३९, ३ ; जीवा० 
७८७ ; काकका० ; शकु० ५५, २; मालूबि० २८, १० ; बालरू० २९२, १५; 
अनर्ध० २७७, हे ; मल्लिका? १२४, ७; २४३, १५; २५२, १ ; कर्ण ० १६, 
दाक्षि० में : मुज्छ० १०१, ९ ; अप० में देख० ४, ३७६, १), जो फ्टाल् धज्यो 
र्स्ताके [यह जो फ्हाछू रूप कुमाउनी में बर्तमान है । --अनु०] (हेच० २, १५९), 
शौर० में जोणिविमा ८ ज्यौस्स्निका ([[ यह रूप कुमाउनी में जयूनिं रूप में है। 
' “>अनु० ] (सह्किका» २१८, ९) अथवा अ०्माग० में दोसिणो रूप है (६ २१५), 
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शौर० में दोश्िणी रुप भी है ज्यौत्स्नी ( $ २१५ ) है। महा० और जै०मह्द ० में 
सामत्य ( देच० २, २२; ग़उड० ; हार; रावण० ; एल्सें० ; काल्का० ) जौ 
अपने पूर्व रूप ध॥सामर्थ की सूचना देता है (३ २८१ )! सामथ्ये नियम के 
अनुसार शुद्ध रूप सामरछ बनाता है ( हेच० २, २९ )। -- पाली में विस्थार 

चा इससे यह सम्भव मादम पड़ता है कि अथ्साग० दिस्सा में ( वूय० ७२८ ; 
विवाह» १४१४ ) और पदिस्सा 5 प्रदृष्ठा में ( विवाह० १४१५ ) दीर्घ स्वर 
मौलिक है और दिस्स रूप मे हस्व स्वर ( सूय० १७४; १८८ ; उत्तर० २१९, 

४४७ ; ६६६ ; ६९५ ; दस० ६२९, ३४ ; ६३९, २७ ) छन्द को मात्रा ठीक करने 
के लिए लगाया गया है। इसी तथ्य का निर्देश अ०्माग० दिस्सम्‌-आगय॑ # 

इृष्ठागतम्‌ ( उत्तर० ६९५ ) करता है, जहों $ ३४९ के अनुसार वि दे 
के स्थान पर आया है और यह दिस $ ६१४ के अनुसार 
है। ह॒ष्ठा का नियमानुसार रूप #दिद्वा होना चाहिए था । संयुक्त सह 
के व्योप के विषय में ६ ११३ देखिए । 


तीन--शब्द के आदि में व्यंजनों की विच्युति का आग्र्षन | 
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$ ३३५--समास के द्वितीय पद का आदि व्यंजन जब्र वह दो अरे के दीचे 
'में आया हो तब उसकी विच्युति हो जाती है ; इसी प्रकार एृश्धाधार हरि ओ का के अव्य्यी 
तथा अग्राचारों के बाद भी विच्युति हो जाती है, क्योंकि इनके एकेशॉयिसम्ा्ित 
'बब्द एक समास समझे जाते है ( ६ १८४ ) अन्यथा आदि में आनेवोललरलतीकों 
,बिच्युवि दो चार दी मिलती है और वह भी जनेता की बोली में जाकर यह हुआ है : 
उआर-पाली ऊका ज यूका ( देशी० १, १३९; त्रिवि० १, ३, १०५ >जसफे 
साथ-साथ जुआ रूप भी मिलता है ( देशी० १, १९९ ), अन्माग० में जया रुप है 
( आयार० २, १३, १८ ; वेबर द्वारा सम्पादित अणुओग० ; भग० २, २६५ पर 
नोट ), जूंब भी पाया जाता है (६ २३० )!; ओक्कणी + श््यूकनी (> जुब्ों 
देशी ० १, १५९ )है | -- अण्माग० में अहा- - यथा-( देच० १ , २४५, [इसमं 
'हैच० ने टीका में बताया है कि आर्यभाषा में यथा के य का लोप भी हो जाता है 
,उदाइरण में अह-और अह्ा दिये है | ---अनु०] ), उदाइरणार्थ, अद्यासु्य॑ ८ यथा- 
श्रुतम्‌ ( आयार० १, ८, १, १; पेज १३७, २६ ) ; अहाखुत्त, अद्दाकप्पं और 
(अद्यामग्गं 5 यथासूत्रं, यथाकल्पं ओर यथामार्गम्‌ ( आयार० पेज १३७, २६; 
पाठ में अ्हाखुयं है; नायाध० ३६९ ; विवाह० १६५ ; उबास० ; कप्प० ) 
65038 हर हज केक ( आयार० २, ३, ३, ५ ; ठाणंग० ३५५ और 
,डसुके बाद ) ; अद्दाणुयुब्बीए 5 यथाजुपूर्ब्या ०२, १५, १३ . म 
अह्दारिह न यथाईम्‌ ( आयार० २, १५, १ हक हर । | रा) ; 
उन न हे 
3077 अल किक आयार० २, ७, २, १४ ) ; अहासुहुम ल्‍॑ यथा- 
3 १५ १८; विवाह ० २१ ३); आदततहीय < भयाधातथ्यीयम्‌ 
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... ( यूय० ४८४; ५०६ ); आद्ाकर्ड ८ श्याथाकृतम्‌ (आयार० १, ८, १, 
१७ ; घय० ४०५ और ४०८ ) ; आहापरिग्गद्विय > #याथापरिशृद्दीत 
( ओब॒० ) है | --- अ०माग० में आब्च- यावस्‌ ः आवकहद्दा-८ यावस्कथा- 
( सूय० १२० ) ; आवकहाए - #यावत्कथाये (आयार० १ » ८, है, ९ ; ठाणंग० 
२७४) ; आवकई् > यावत्कथाम्‌ ( आयार० १, ८, ४, १६ ); आवकट्िय ८ 
#यावत्कथिक, इन सब में आइ या आद्या का अर्थ 'जब तक', लगातार! है | -.. 
अध्माग० आवन्सी > याबस्ति ( आयार० १, ४, २, ३; १, ५, १, १ और 
उसके बाद ) है। उश्ड, उज्झ, उब्स और उस्द्द में शब्द के आदिवर्ण त अथवा 
य की विच्युति वर्तमान है (६४२० और उसके बाद ) । $ ४२५ में याईं की 
चुरूना कीजिए | 
१. पिद्क, बे० बाह० ३, २४१ । 
$ १३६--पराव्गी की भाँति माय० और पे० में पुब से पहले ये जोड़ा जाता 
है, जैते येव ; रूघु अथवा हस्व स्वरों के बाद यह येथ, य्येव रूप धारण कर लेता 
है | मांग० में इदो स्थेष और यम स्येव रूप पाये जाते हैं ( हेच० ४, ३०२ ), 
एवं रूप अद्युद है ( ललिति० ५६७, १); १ै० में सघस्स स्येष - सर्यस्यैच ; 
तूरातो स्येष दूरादू एव ( द्ेच० ४, ३११६; ३२३ ) है, जैसे ,कि मौलिक 
[ 5 संस्कृत | --अनु० ] य के विषय में नाटकों की इस्तक्षिपियाँ जेब, ज्जेच, जेब्ध 
और ज्जेंव्य लिखती हैं जो रूप केवछ शौर० में काम में आया है ( $ ९५ )। बर० 
६२, १३ में बताता है कि शौर० में स्येंब्व रूप का प्रयोग किया जाता है और 
हेच० ४, ४८० के अनुसार इस स्थान पर य्येंध होना चाहिए जो दक्षिण भारतीय 
इस्तह्िपियों के कुछ ही नाटकों में पाया जाता है'। अप> में जेब के थकी 
विच्युति हो जाती है ($ १५० ) ओर थ्‌ का परिवर्तन इ्‌ में होकर (६८५) 
जि रूप हो जाता है ( घंड० २, २७ ब ; देच० ४, ४२० शब्दसूची सहित )। इसका 
प्राचीन रूप जे मह्दा० में पाया जाता है ( हक ५२४ का यह रूप ८+ हेच० २, २१७; 
'राबण० ४, रे६ ) अन्माग० में भी ( उत्तर० ६६९-) झे पाया जाता है और जै०- 
सहा० में भो ( आव*र्एत्सें० १२, २४) तथा व्याकरणकारों ने इसे 
बताया है (्‌ ह््च० २, २१७ ; 'चंड० २, २७ अ, प्रेज ४६ की ठुलना कीजिए ; कैम० 
४ ८३ ) | झुद्ध रूप लिझ हार ५२६ में देखा जाता है। य्‌ अप» में भी इय' क 
पहले आता है जो फ़िर जिद ओर जेबें 5 क*यिव बन जाता है ( 8२६१ )। ऐखा 
रूगता है कि अप० रूप ज़िर्य रूप साधारण नियम के अनुसार पाली छिय से निकव्य 
हो जो लोगों की जशन पर चढ़कर ध्यनियों के स्थान के परित्र्तन के कारण ब्वयिष 
बन गया है| किन्तु पाती थिय मद्गा ०, शौर० और भाग० थिझ तथा अ«०्भाग० और 
जै०महा ० थिय से अकग नहीं किया जा सकता और ये रूप अण्माग० और जै०महा० 
'बिय भोर परिध तथा बोरी के अभाव से बन मिथ रूप से पृथक नहीं किये जा सकते, 
इसकिए इमें पाक का थिय महा०, झयौर० और सार० का विस तथा अ०्माग० 
भोर जे०महा० का विय, शिव से बना मानना पड़ेगा और इसे ६ ३३७ के अनुसार 
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<घे+इंघ ठहराना होगा | शौर० और माग० में घिआ ही मुख्य रूप है ( बर० १२, 
२४ ; मब्छ० २, १६; १९ ; २१ ; २२; २५; ३, १७ और २० ; ८, ३ आंदि- 
आदि ; माग० में : मृच्छ० १०, १; १३३, १९ और २४; ११४, २; ११६, १७४ 
आदि-आदि ), महा० में यह रूप कम चल्ता है ( घर० ९, १६ ; हेच० २, १८२; 
हाछ ; रावण०; कर्पूर ० १, ४; १६, ४ ; ६४, ८ ), अ»्माग० और जै०्महा० में 
बिय इससे भी कम प्रचलित है (चंड० २, २२ ; भग० ; एत्से०) क्योंकि इन बोलियों 
में थ, व्य और इब अधिक काम में लाया जाता है (६ ९२ और १४१३) | अ०माग० 
ओऔर जे०मह्दा० में स्वरों के बाद विद रूप पाया जाता है ( हेच० २, १८२ ; क्रम० 
४, ८३ ; पण्ठा० ५०५, ६; ७ ; १० ; नायाध० $ ३१५ और ९२ ; पेज ३४९ और 
१४५० ; उत्तर० ५९३; ५९६ ; ६३४ ; विवाग० ८३ और २३९ ; विवाह० १७१ ; 
निरया० ; कप्प० ; एल्सें० ; कालका० ) ; महा० मे भी यह शब्द देखने में आता है 
( हाल ; रावण० ) | महा ०, अ०्माग० ओर जैे०मद्दा० में अनुस्वार के बाद बिय का 
रूप पिय हो जाता है ( चंड० २, २२ ; देच० २, १८२ ; ज्रम० ४, ८३ ) जहाँ थि 
ओर पि+ अपि' के चक्कर ने इस रूप पर प्रभाव डाल है | पिच की व्युप्त्ति पि + 
अपि+हव से निकलने से इसका अर्थ हमें असमंजस में डाल देता है, कुछ असम्मव-सा 
लगता है| महा० में भी यह पिय मिलता है ( गउड० में इथ शब्द देखिए ; ह्वारू ; 
हाछ १ पर वेबर की टीका ), अ०्माग० में भी पाया जाता है (सूय० ७५८ ; पण्दा० 
२३१; ३४०; ५०८; नायाघ० ६ २३ और १२२; पेज २६९; २७१; २८९ ; ३५४ ; 
४२९ ; ७४० ; १०४५ और १४३३ ; विवाग० ११ २; शय० २५५; विवाह ० ७९४; 
८०४; ८२३ ओर ९४३; निरया०; कृष्प०; आब“एर्ट्स ० ७, २९; द्वार० ४९७, ३२७; 
एल्सें०; क्रषभ० )। पिच को वर० १०, ४ में केवल पै० में सीमित कर देता है जो 
अशुद्ध है । मि्र (4र० ९, १६; चंड० २, २७ ह, पेज ४७ ; हेच० २, १८२ ; ऋम० 
४, ८३ ) , जो अनुस्वार के बाद महा० में पाया जाता है ( हाल ; हाल १ पर बेबर 
की टीका ; रावण० ) और जिसपर ब्लौख' को संदेह हैं, पर जिसका सन्देह करने की 
कोई कारण नहीं होना चाहिए | अपने से पहले आनेवाले-से घुलमिलकर विव या 
पिच से निकल्य होगा' जैशा मिं भी वि और पि के साथ-साथ> झपि पाया 


जाता है? | सेनार द्वारा सम्पादित अशोक-शिल्लालेखों में हैं येव और हेय॑ मेय की 
तुरूना कीजिए | 


$. हेच० ४, २८० पर पिशल की टीका। -- २. चाहर्डसे के पाकी- 
कोश में इध शब्द देखिए ; ५० छून, बाइत्रैगे, पेज ६४ ; ए« स्युलर, सिस्हि- 
फाइड ग्रेमर, पेज ६२ ; विण्डिश ; ने० को० सै० गे० वि०, पेश्न २३१ ; हाक् 
एक की टीका के नोट की संख्या २ सें बेचर का यह मत है किन्तु सम्देहचूर्ण रीति 
से | --- ३. याकोबी, कस्पसूत्र, पेज १० ०; एस० गौव्दृश्मित्०, प्राइतिका० पेज 
३० की तुलना कीजिए ; हाल १ पर बेबर की टीका ; ब्लौख, धररुणि और 
इेमचंत, पेज ३४ | .... ७, यररुचि और देसचंद्र, पेज ३४ भौर उसके बाद । 
““ ५. विण्डिश, उपर्युक्त पत्रिका के पेज २३७ और उसके याद के पेज में इंसके 


स्यक्षन तीन--शन्‍्द के आदि में व्यंजनों कौ विश्युति का झाम््रन ४७६ 


विकद किललता है; कोघो, गोल गरे० आ० १८९9, पेज ४७८ । --- ६, वेवर, 
हक १ पेज ४७ में इसके स्पष्टीकरण अन्य रूप से दिये गये हैं; परी० गौक्द-' 
शिमत्त, स्पेसिमेन, पेज ६९; एस० गौदृव॒दिसत्त ह्वारा सम्पादिस रावणबहो में यह 
शब्द देखिए ; विण्डिश का उपयुक्त अंथ, पेज २३७ । वररुचि ९, १६ में स्मिथ 
के स्थान पर अच्छा यह है कि पिख पढ़ा आना चाहिए । --- ७, एस० मौढद- 
दिसत्त, प्रक्तिका०, पेज ३१; स्सा० डे० दो० मौ० गे० ६३, ४०५ में क्ान्त का 
मत ; वेबर, हाफ में सि शब्द देखिए । जै०मइ्!० में शिक्षाछेख ( कक्‍कुक शिए्ा- 
छेख ३० में दि भोर पि के साथ ही आया है ) में ली ग्रह रूप आया है । 

६ ३३७--निम्नलिखित शब्दों में शब्द के आदिवर्ण उ में थ जोड़ दिया गया 
है: महा ०, दोर० और माय० में थिल, अ०्माग० और जै०महा० में बिय तथा अ०- 
माग० और जै०महा० में क्रिथ + इथ ( $ ३१६ ) ; अ०साग० में बुछयइ और झौर० 
तथा माय० में घुलवि 5 उच्यते ( ६ ५४४ ) ; अ०माग० और जै०मद्दा० में घुख 
उक्त ( सूय० ७४ ; ८४४; ९२१; ९७४; ९८६ और ९९३ # उत्तर० ७१७; 
उबास० ; निरया०; ओव० ; कप्प० ; तीर्थ ४, १९ ; ५, २; आब० ए्सें० ११, 
२२ ; एल्सें० ) ; महा ०, अ०माग० ओर जे०महा० में ब्ुष्भ॥ - उहाते (६ २६६ 
और ५४१ ) है। धुध्यइ, घुक्त और घुब्भइ वर्त्तमान कार के रूप से भी बनाये जा 
सकते हैं,' इस दशा में ये + #वच्यते, बरू और यम्यते हैं। इनमें अ का उ हो 
गया है जो ६ १०४ के अनुसार है| यह नियम महा ० रूप बुर्त्थ के लिए प्रमाणित हो 
गया है, यह घुरथ - #वस्त>ऊउरषित जो घल्‌ घातु (5 रहना; घर बसाना : $ ३०३ 
और ५६४ )' और अ०माग० परिशुखिय में भी यही नियम काम करता है जो घस्‌ 
(> पहनना ; आयार० १, ६, २, २ और ३, २ ; १, ७, ४, १ ; ५, १) धातु से 
बना है। जै०शोर०, शोर० ओर माग० में .उच्ल रूप है ( पच० ३८२, ४२ ; चैतन्य ० 
४१, १०१७२, ५ ; १२७, १७; कालेय० २३, ११ ; साग० में : मुच्छ० ३७, 
१२ ), और यद्दी रूप सर्वत्र सन्धि और समास में भी चलता है, जैसे महा० में पस्चुत्त 
न प्रत्युक्त ( हाल, ९१८ ); अ०्माग० में निरुत्त + निरुक्त ( पण्दा० ४०६ ); 
महा ० ओर झौर० में पुणरुच रूप है ( गठड० ; हाल ; रावण० ; मृच्छ० ७२, ३; 
दाकु० ५६, १६ ; मारूवि० ८६, ४; बारू० १२०, ६; धृषभ० १५, १६ ; मस्छिका० 
७३, ३ ), अन्माग० में अपुणरक्त रूप भी पाया जाता है (जीवा० ६१२; 
कप्प० )। --- अप» में बुद्दुए + उश्िप्ठन्ति ( पिंगल १, १९५ अ ) ; महा० और 
जै०मह्दा० में युद्ध - ऊढ़ ( रावण० ; एस्सें० ), इसके साथ-साथ महा० में ऊदढ रूप 
भी चलता है (गठड०); जै०मद्दा० में थुष्प्रब्त 5 उप्यमान (आब० एव्सें० २५,२९); 
दोधार्थ (८ विपरीत रति : देशी० ७, ५८) ८ अउदास्थ जो उचह से सम्बन्धित हैं, 
जैसा अ०माभ० रूप झुलत्थ (- पर्यस्त ; भ्रष्ट : उत्तर० २४५ ) बताता है। 

३. जे० छो० सै० गे० वि० १८९४६, २६० की भोट्संज्या $ भें विष्डिश 
का सत | “- २, पू० छूल, काइज्रैगे, पेज ३७ की तुझता कीमियू।--- ३. 
कमी-कणी निश्चित कृप से ग्रह रहो कहा जा सकता कि राषणपढ़ों में बरूछ, जैसा 


४८० साधारण बाते और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


अन्य स्थर्धों पर बहुचा पाया जाता है 5 व्यूढ नहों। बहुघा छु और धो 
बि+उद्‌ है। 

6 ३१८--हरे (हेच० २, २०२; क्रम० ४, ८३) और हिरे में (बर० ९,१५), 
जिनके साथ साथ अरे' भी चढूता है, ह जोड़ा गया है [ कुमाउनी में यह हँरे रूप में 
चलता है | --अनु०] | हिर (हेच० २,१८६; ६ २५९) में भी, जिसका महा ० रूप इर 
है और जो + किर (३ १८४) है, द जुड़ गया है। अथ्माग० डुट्ढु & ओछ (आयार० 
१,१,२,५) है। अ०्माग० में हब्बाए जो #अर्वाक का संप्रदानकारक है ८ आवोध 
( आयार० १, २, ९२, १; चूय० ५६५; ५७५; ५७८ ; ६०१; ६०९; ६१६ ; 
६२९५ और उसके बाद ) है। यह रूप तथा अ०्माग० क्रियाविशेषण हृव्ध (८ शीघ) 
जिसका स्पष्टीकरण टीकाकार शीघ्रम्‌ अथवा अर्थौक से करते हैं, वारन' तथा लछौय- 
मान के मतानुसार ठीक ही अवाकू तक सबंधित किये जाने चाहिए । याकोबी' संदेह 
करता हुआ इसे 5 भव्यम्‌ बताता है और वेबर" ने पहले, इसी भांति संदिग्ध मन से 
सब्वं > सर्वम्‌ बताया था, बाद मे 5 दृव्यभ्‌ बताया जिसका अर्थ “पुकारने पर! है 
( ठाणग० १२४ ; १९५ ; १२७, १५५ और उसके बाद ; २०७ ; २०८ ; २८५ 
और उसके बाद ; ५२९ ; ५८५ ; अंत० १४ ; १८ और उसके बाद ; ३० ; ३२ ; 
सम० ८९; ९५; ११०; विवाग० १८ और उसके बाद ; १३० ; नायाध० 

६९४ ; पेज ३०६ ; २७८ ; ५६५; ६२०; ६२४ और उसके बाद ; ७३७ ; 
७९२ ; ८१९ आदि-आदि ; विवाह० ९६ और उसके बाद ; १२५ और उसके बाद ; 
१४६ और उसके बाद ; १५४ और उसके बाद ; १७० ; १८१ और उसके बाद ; 
३३४ आदि-आदि ; राय० २४८ और उसके बाद ; जीवा० २६० ; ३५६ ; ४११ ; 
अगुशोग ० २३९४ ; ४२६ ; ४९४ ; ४५५ ; पण्णव० ८३८ ; निरया० / उवास० ; 
ओब० ; कप्प० )। 
4. पिशल, कू. बाह, ७, ४६२; पी. गील्दृश्मित्त, ना, गे. वि. गो. १८७४, 
पेज ४७७४ । --- २, ओवर ढे गोद्सदीप्स्टिगे एन० घाहसगेरिंगे बेप्रिप्पन डेर 
जैनाज, पेज ५२ और उसके बाद । ---३. ओपपत्तिक सूत्र में यह शब्द देखिए । 
“-+ ४. कल्पसूत्र में यह शब्द देखिए । “-- ५. भगवती १, ४१६, नोटसंख्या 
$ । “- $. शब्दसूची २, २, ४२३, नोटसंख्या ३ । 


शब्द के अंत में व्यंजन 


६ ३३९--प्राकृत में शब्द के अंत में साधारण अथवा अनुनासिक युक्त स्वर 

“ही रहता है। अनुनासिक को छोड़ अन्य व्यंजनों की शब्द के अंत में विच्युति हो जाती 
है; मणा 5 मनाक्‌ ( हेच० २, १६९ ; [ मणा, मणि बहुत कम ; थोड़ा खा, 

कुमाउनी में चढता है |--अनु० ] ) ; महा०, अ०्माग०, जै०महा०, शौर० और 

माग० में साथ 5 तायत्‌ ($ १८५ ) ; महा०, अण्माग०, जै०्महा० और शौर* में 

पच्छा + पश्चात्‌ ( $ ३०१; [यह रुप भी कुमाउनी में चलता है। --अनु«] ) ; 


कि 


स्पंजन हि शब्द के अन्त में व्यंजन ४८१ 


अन्‍्माग० अभू ८ अमृत्‌ ; अकासी 5 अकार्षीत्‌ ( $ ५१६); अन्साग» में 
आकर्रिसु 5 अकाएुः (६ ५१६) है । ६ १९५ की ,तुलना कीजिए । जो खर शब्द के 
अन्त में जाते हैं वे फमी-कमी सानुनासिक कर दिये जाते हैं ($ ७५ ; ११४ और 
१८१ ), हस्य स्वर दीर्घ भी कर दिये जाते हैं (६ ७५ और १८१ )। 

$ ३४०--किसी सन्धि या समास के पहले पद की समाप्ति का व्यंजन, दूसरे 

पद के आदिवर्ण के साथ नियमानुसार घुलमिल जाता है ( | २६८ और उसके बाद ), 
जबतक कि अ की रूपावी के अनुसार चलनेवाले व्यजन में समास होनेवाढी जाति 
के दाब्द न आयें (६ ३५५ और उसके बाद )। कभी कभी दुसरे पद के व्यंजन के 
पहले, प्रथम पद के अन्तिम वर्ण के साथ पूर्णतया अन्तिम वर्ण के नियम के अनुसार 
व्यवहार द्ोता है, मुख्यतया पद्म में | इस भॉति महया० में उअ्महिदर 5 उदक+ 
मदीघर ( गठउंड० ६११ ); मद्गा० मे डअसिन्धु -उदक+सिन्घु ( गउढ़० 
२९५ ) ; महा० में पुअग्रुणा 5 एतद्गुणाः ( हेच० १, ११); मद्दा० में जअर- 
कस्यण ८ जगद्गक्षण ( गठड० और जगत्‌ का सन्धि या गठडवहों और रावणबहों 
समास में अधिकतर यही रूप बन जाता है); अ०्माग० में सडिसडिय 5 सडिशिडित 
( ओब० ६ १६, पेज ३१, १३ ); महा० में तड़िभाव > तडिद्धाव (गठ॒ढइ० ३१६); 
महा० में बिभखिञ्र + वियत्‌+श्रित, छंद में ठुक मिरछाने और चमत्कार पैदा करने 
के लिए इसके साथ विभासिअ 5 विकसित रूप आता है ( रावण० ६, ४८ ); 
महा ० में बिज्जुविलसिअ  विधुद्धिलासित ( रावण० ४, ४० ) ओर गउडवहो 
तथा रावणवहों में बहुषा विधुत शब्द का यही रूप देखा जाता है। महा० खारि- 
संकुल + सरित्संकुल, पद्म मे चमत्कार दिखाने और तुक मिलाने के लिए सरिस॑ 
कुछम - सदा कुछलम्‌ काम में लाया जाता है ( रावण० २, ४६ ); मह्दा० में 
सडरिस - सत्पुरुष ( गठउ॒ड० ९९२ ), इसके साथ साथ बार बार सप्पुरिस रूप 
भी आया है ; समिषखु > सद्धिक्षु ( हेच० १, ११ ) है | दुस के ख्‌ की विच्युति 
विशेष रूप से अधिक देखने में आत्ती है जिसका आधार झुनन्युक्त सन्धियों हैं. जो 
बहुधा इसके बगल में ही पायी नाती है : महा ०, अ०माग० और जै०महा० में दुलह 
# दुलम ( करम० २, ११४ ; मार्क० पन्ना ३२; गठड० ११३३ ; हाक ८४४; 
कर्पूर० ९२, ४; दस० ६१८, १२ [ यहाँ दुलद्द रूप छुलद् के जोड़ मे आया है जो 
१४ में है] ; कालका० २७१, ३३ ), महा ० में दुलहसण - दुलेभत्थ पाया जाता है 
( गठड० ५०३ ) ; अ०्माग० में दुचिण्ण - दुश्पीणे ( ओब० ६ ५६, पेज ६२, 
१४ ), यह रूप इससे पहले आनेयाले दूसरे रूप खुलिण्ण 5 खुचीणे के बाद आया 
है ; अण्माग० ये दुशुद्द ८ दु्सुख ( पण्डा० २४४ ), यहाँ मो उक्त रूप झुमुद्द के 
साथ आया है ; अ०्माग० में दुरूष + दुरूप ( दूय० ५८५ ; ६०३ ;६२८ ; ६६९; 
७३८ ; विवाह० ११७ ; '४८० ; टाणंग० २० ) | यह अधिकांश स्थलों पर झुरुष + 
के साथ भाया है ; अ्माग० में ड्थ सय० ६२८ ; ६६९ ; 

और ९ ३८ ; विवाह० हे ० पाठ में डुबस्ण है ] कल 25 के साथ आया है; 
मद्दा० में दुसह “ दुःखड्ट ( हेच? २, ११५ | गठडइ़० १५८ ; ५११; हाल ४८६); 

६१ है न्‍ * 
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दुहय क दुर्भग ( हेच० १, ११५; ३ २३१ की तुलना कीजिए) और महा» में 
दोहस्ग + दोमौग्य ( हाल ) है। 

६ ३४१--इसके विपरीत, विशेषकर स्वरों से पहले कभी-कभी अन्तिम व्यंजन 
बना रह जाता है | यह समासों में नहीं होता, खासकर पादपूरक अव्यर्यों के पहले होता 
है। अ०्माग० में छच्‌ ख-पषदू च; छच्‌ चेव > षड्‌ एव; छप्‌ पि* बड्‌ 
अपि ( ६ ४४१ ) है। अ०माग० में असिणादू इ वा अवहाराद इ था 5 अशनादू 
इसति या अपदाराद इति था ( आयार० २, १, ५, १ ) ; अण्माग० में सुचि- 
रावू अबि - खुचिराद अपि ( उत्तर० २२५); अश्माग० में तम्हादू अथि 
इफ्ख ८ तस्माद्‌ अपीक्षस्थ ( सूय० ११७ ) ; जदू अ०्म्राग० में अस्थिन यव्‌ 
अस्ति ( ठाणग० ३३ ) ; अ०माग० में अणुसरणाद्‌ उचत्थाणा > अनुस्मरणाद्‌ 
उपस्थानात्‌ ( दस०नि० ६५६, १); माग० मे यद्‌ इश्चसे 5 यद्‌ हच्छले ; महद्‌ 
अंतर्ल ८ महद्‌ अंतरम्‌ (मच्छ० १२३, ५॥ १३६, १८) है। समासों में: 
अ्माग०मे तदावरणिज्ञष < तदावरणीय ( उवास० ६ ७४ ) ; अ्माग० में 
तदज्ञयसिया, तद॒प्पियकरणा और तवबद्टोषउश्षा 5 तदध्यधसिताः, 
तद्पितकरणाः और तदथेपियुक्ताः हैं ( ओब० १ ३८, पेज ५०, ३१ और 
उसके बाद ); अ्माग० में तदुभय रूप मिलता है ( ओब० ६ ११७ तथा 
१२२ ) ; जै०्महा० में तदुविक्खाकारिणो 5 तदुपेक्षाकारिण: ( कालका० 
२६१, २७ )। इनके साथ-साथ ऐसे उदाहरण हैं जैसे, महा० में एआवस्था ८ 
एतद्वस्था ( रावण० १९, १३२ ), अ०्माग० में एयाणुरूघ ८ एतदनुरूप 
(कप्प० ६ ९९ और १०७ ) है | अ०्माग० में तारूवत्ताए, तावन्नताए और 
ताफासत्ताए ८ तद्ग॒पत्वाय, तद्वणेत्वाय और तत्रपशेत्वाय है ( पण्णब० ५२३ 
और उसके बाद ; ५४० ), तागन्धक्ताण और तारसत्ताए 5 तहडन्धत्थाय और 
तद्सत्वाय ( पण्णव० ५४० ) और बहुत ही बार अन्माग० और जै०महा में 
एयारूब 5 एतद्रुप ( आयार० २, १५, २३२ और २४; सूय० ९९२ ; विवाग० 

११६ ; विवाह० १५१ : १७० ; १७१ ; उवास० ; कप्प० ; एव्से० )। इन रूपों का 
या तो $ ६५ या $ ७० के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है | अ०्माग० में सडुंगवी 
> पडंगचिदू ( ओव० ; फप्प० ) है। दुस्‌ और निस्‌ के सू से निकला र्‌ स्वरों ते 
पहले सदा बना रहता है ( हेच० १, १४; क्रम० २, १२४ ) ; दुरबगाद्द रूप आया 
है ( हेच० २, १४) ; अथ्माग० में दुरइक्कम +दुरतिक्रम ( आयार० १, २, ५, 
४) है; महा० में दुरारोह रूप आया है (हाल); जै०्महा० में दुरणुचर, 
डुरन्‍त ओर दुरप्य- + दुरात्मन्‌ (एस्वें० (; अ०्माग० में हुरहियास - दुरचि- 
बास (उवास० ) ; शौर० मे दुरागद  दुरागत ( विक्रमो० ३ २, ११) है ; 
भह्ा० भोर जै०महा० में ढुरिआ 5 ढुरित ( गठढ० ; फक्कुक शिलालेख १, २२ ); 
दुरुत्तर रूप पाया जाता है ( हेच० १, १४ ) [ कुमाउनी में हुरुसर को दुरंतर 
कहते हैं > द्विरत्तर | --अनु० ] ; मह्दा० और शौर० में णिरंतर और जै०महा० में 
निरंतर रूप मिलते हैं ( हेच० १, १४ ; गठढ० ; दाल ; एस्सें०; मृच्छ० ६८, १९; 
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७३, ८ ; प्रयोध० ४,४ ); महां० में णिरये कल 5 निरपेक्ष ( राचण० ) ; महा* 
में णिरालंबय ( हाल ) देखने में आता है। मद्दा० में णिरिक्खण 5 निरीक्षण 
(हाल ) है; अप० का णिरुयम रूप ओर जै०महा० का निरुवम 5 निरुपम (हेच ० 
४, ४०१, ३ ; एर्ल्से० ); महा» में णिरुखुअ ८ निरत्खुक ( गठड० ) है। भ्रादुस्‌ 
में यही नियम छगता है: पादुरेसए - प्रादुरेषयेस्‌ ( आयार० १, ७, ८, १७ ), 
पादुरकासि > प्रावुरकार्षीत्‌ ( यूय० १२३ ), इसके साथ-साथ अध्मांग० में 
पाउब्भूय रूप जाता है जो 5 प्रादुभूंत ( विवाग० ४, १८; विवाह० १९०; 
कप्प० ), पाउव्मवित्था ( विवाह० १२०१ ) है और पाउकुजाजा ८ प्रादुष्कुृयोत्‌ 
है ( सूय० ४७४ ), पाउकरिस्खामि र प्रादुष्करिष्यामि ( उत्तर० १ )। इसके 
विपरीत कारिस्सामि पाउं ( यूय० ४८४ ), करेन्ति पाउं [ पाठ में पाउ है ] और 
करेमि पाउं ( सूय> ९११२ और ९१४ ) रूप आये हैं। $ १८१ की ठुरूना कीजिए | 
इसी प्रकार महा में बादिर्‌ उण्हाई भी है + बादिर्‌ उच्णानि ( हक १८६ ) है | 
मौलिक र्‌ के विप्रय में ६ ३४२ और उसके बाद तथा म्‌ के बारे में ६ ३४८ और 
उसके बाद देखिए | 

६ ३४२--मौलिक अर्‌ से निकला अः सब प्राकृत बोरूयों में अधिकांश स्थर्सो 
पर ओ बन जाता दै; महा० और अश्माग० में अक्तो > अन्तः जो अस्तर से 
निकवल्य है ( गठड० ; द्वाल ; राबण० ; आयार० १, २, ५, ५; २, १, २, ७ और 
३, १०; २, ७, २, १; सूथ० ७५३ ; उवास० ); अ्माग० में अहो ८ अहः 
जो अदहर से निकल्य है (६ ३८६ ); अथ्माग० में पाओ ८ प्रातः जो भ्रातर्‌ से 
निकल्ट है ( कप्प० )। पघुनर्‌ से निकला पुनः मदहा०, अण्साग०, जै०महा ०, जै० 
शौर०, शोर०, माग०, ठक्की और आवब० में ५फर', दूसरी बार! के अर्थ में पुणो हो 
जाता है ( गठड० ; हाल; राखण० ; आयार० १, १, ५, रे ; १, २, ६, १ और 
२, २; १, ४, १, ३ और २, २; १, ६, ४, २; सूथ० ४५; १५१; १७८; 
२७७ ; उरे३१ ; ४६८ ; ४९७ ; उत्तर० २०२; आब० एस्से० २८, १४; एल्सें०; 
कालका० ; पव० ३८३,२४ ; ३८४, ४९ ; ३८६, १० ; १८८, ८ ; कत्तिगे० ४०३, 
१७५ ; मूृच्छ० २९, ११ ; ५८, ८ और १३; माग० में : १७६, ५ और ९; प्रवोध० 
५८, ८ ; दकी में : मृच्छ० ३१९,१७ ; आव० में : मृच्छ० १०३, रहे ), महा०, जै० 
महा ०, जैन्शौर०, शोर०, माग० और दाक्षि० में विशेष कर संयुक्त रूप पुणों वि 
बहुत ही आता है ( क्र० २, १२६; गठड० ; हार; आव० परस्से० ८, ३४ और 
५२ ; १२, २५ ; एल्सें० २७, ६ ; ३३, ३७ ; कत्तिगे० ४०२, ३६७ ; सच्छ० २०, 
२४; २१, ७ ; ४१, ६; ४५, २६ ; ८१, ९; ९४, १९ ;शकु० २२, २; ६८,२ ; 
विक्रमो० ११, २; १३, १८; २८, १; ८२, १७; सह्ावीर० ६७, २; चंड० 
९३, १४ ; भाग? में ; मच्छ० ८०, ५ ; ११५, ९; ११७, ३ ; १३२, २२; १४८, 
१४ ; १६२, ९ ; दाक्षि० में : मुच्छ० १०३, १७ ), जिसके स्थान पर अण्मास० में 
पुणर्‌ अखि का अधिक व्यवहार किया जाता है ( क्रम० २, १९६ ; आयार० १,८, 
२, ६; २; (९, ७, हें ; सूथ० १००, ६४३ ; ८४२; विवाह० १०३८; १४९६ ; 
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जीवा० २८७ ; २८८ ; २९६ ; पष्णब० ८४८ ; नायाघ० ; ओबव० ; कप्प० ), जै० 
महा० मे भी इसका प्रचलन है कितु अग्माग० से कम ( आव» ए्से० १६, २४; 
द्वार० ४९६, २६ ; ४९८, १४; एस्सें० ) ; क्रम० २, १२६ के अनुसार छोग चुण 
वि बोलते थे। महा० मे स्वरों और अनुस्वार के पीछे उणो रूप भी चलता था, इसमें 
६ १८४ के अनुसार प्‌ की विच्युति हो जाती है ( गठड० ; द्वाल ; रावण० )। "किंतु" 
तथा अब” के अर्थ में अण्माग०, जैे०महा०, जै०्गशौर० मे पुनः का रूप पुण ह्दो 
जाता है ( आयार० १, ४, ९, ५; ९४१,१;१ ; २; ४: १४; २, २; हे, १०; 
सूय० ४६ ; २९२ ; विवाह० ११९ ; दस० ६४२,२ ; दूस० नि० ६४८,३३ ; ६५३, 
११ ; नायाघ० ; ओव० ; कप्प० ; आब० ए्से० ८, ५० ; १२, २; एस्स०; 
कालका० ; कत्तिगे० ४०४, २८७ और ३८९ )। महा० में भी कभी-कभी अनुस्वार 
के पीछे पुण रूप आता हैं ( गउड० ; ह्वाल ), कितु अधिकाश खलों पर उण रूप 
आता है जैसा शौर० और माग० में भी होता हैं ( $ १८४ )। माग० में कि पुण के 
स्थान पर (मृच्छ० १६९, ४) जो गीडबोले के सत्करण के ४८८, ९ में आये हुए शुद्ध 
रूप के साथ कि उण पढा जाना चाहिए। "किंतु! ओर अब! अर्थ में चुणो और 
डणा रूप भी पाये जाते है । अप० में ऊपर दिये गये दोनों प्रकार के अर्था में पुणु 
रूप काम में आता है ( हेच० ४,४२६ आर शब्दयूची ; पिंगल १,३३१ ; ३४ ; ३७ ; 
४२ और उसके बाद ; ७७ ; ८४ , ९० ; ९५ ; १००; विक्रमों० ७१, १०) । अतिम 
र॒की विच्युति के बाद जो रूपहो जाता है वह कभी-कभी अ में समाप्त होनेवाले 
सज्ञाओं में माना जाता है तथा उसकी रूयावर्ी भी उसी भाति की गयी है। इसके 
अनुसार अ०्माग० में अन्त दे ( आयार० २, १०, ६ )। अंतो, अंतेण सयुक्त दब्द 
में अंतेण रूप आया है ( आयार० २, ५, ६, १४; २, ६, १, ११ ), अंताओं भी 
है ( आयार० २,१०,६ )। अथ्माग० में पाय॑  प्रातर्‌ (सूब> ३३७ और ३४१); 
न उणा - न अपुनात्‌ ( देच० १, ६० ); अश्माग० में पुणाई रूप पाया जाता है 
( पण्डा ० ३८९ ; उवास० ३११९ और १७४ ), पुणाइ ( हेच० १, १६५ ; पण्हा० 
४१४ ) है, न उणाइ भी मिल्ता है ( देच० १, ६५ ) | ये सब रूप कर्मकारक बह्ु- 
वचन माने जाने चाहिए । ४: ३४५ को तुलना कोजिए | अन्तो से अण्माग» में 
अन्ताहिती रूप भी बनता है जो अपादानकारक का रूप है ७ भीतर से! है 
( आयार० २, ७, ३, १; ठाणग० ४०८ ; राय० २५८ और उसके बाद) । $ ३४३ 
आर ३६५ की भी तुलना कीजिए | 

४. हलके “दूसरे पद का आरभिक वर्ण स्वर होने पर समार्सो में मौलिक र्‌ 
गोण २ अधिकांश स्थलों पर बनकर रह जाता है ( ह ३४१ ) : अम्तरप्प ८ 
किक, हक १, १८ ' 5 महा» में -अन्तरिअ, अन्माग० और जै० 
2224 कह और शार० में अन्तरिद्‌ > अन्तरित ( गठढ० ; हारू ; 
० 5 गीयाध०; औब० ; क्ष्प० ; एल्में० ; शकु० ६७, २; ६३, १० ; विक्रमो० 
2 5 ४१) १७३ ४२, ७)। महा० और शीर० में पुणद् - 

है; अथ्माग० में अपुणरुत्त रू पाया जाता है (६ ३३७ ); अ्माण» में 
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अपुणरायकश्ि -- अधुनरायतिन्‌ (उत्तर० ८५९ ; कप्प० ), अपुणरावसग 
रूप देखने में आता है ( ओव० )। अ०्माग० और जै०्महा० में पुणर्‌ अबथि ( ६ 
३४२ ) जाता है ओर ऐसे स्थल देखे जाते हैं, जैसे अ०्माग० पुणंर्‌ पद और पुणर्‌ 
पेन्तिज पुनर्‌ एति और घुनर्‌ यन्ति ( आयार० १, ३, १, रे ; २, १ ) | यदि 
समास का दूसरा पद व्यजन से आरम्म द्ोता हो तो नियम के अनुसार उसके साथ पूर्ण 
अन्तिम वर्ण का सा व्यवहार होता है: महा० में अष्षोशुद्द & अन्तर्लुख्र (गउठढ० ९४); 
अन्तोचीसम्भ 5 अन्तर्विश्वम्भ (देख० १, ६०) ; मद्दा० में अन्ताहुश रूप मिलता 
है ( [+ अधोमुख | - अनु०] ; देशी० १, २१ ; हाल ३७३ ), अन्तोसिन्दूरिअ 
भी पाया जाता है ( हल ३०० ) ; अण्माग० में अन्तोज्जल आया है ( नायाघ० 
७६४ ), अन्तोज्ञुसिर > अन्त:सखुघिर ( नायाधघ० ३९७; ६२११ की तुलना 
कीजिए ), अन्तोडुद्ठु 5 अन्तदुएट ( ठाणंग० ३१४ ), अन्तोमास भी काम में आता 
है ( ठार्णणग० ३१६४ ); अण्माग० और जं०्मद्मा० में अस्ताधुददस रूप भिल्ता है 
( ब्िबाइ० १८० और २७३ ; सम० २१५; जीवा० ४९ ओर ३२२ ; उत्तर० ९७७ 
और उसके बाद ; ९९७ ; १००३; १०४७ और उसके बाद ; कप्प० ; ऋषम० 
४२ ); अण्माग० में अन्तोमुद्दुस्तिय भी है ( विवाह० २० ), अन्तोमुहुसुण भी 
देखने मे आता है ( सम० २१५ ), अन्तोखारा ८ अन्तःदारा ( उवास० ), 
अन्ते।सबल - अन्तःशब्य ( सूय० ६९५ ; ठाणग० ३१४ ; सम० ५१ ; विवाह० 
१०९ ; ओव० ) ; जै०महद० मे अन्तानिक्खन्त ८ अन्तनिष्कान्त ( ऋषभ० ४५ ) 
है। अण्माग० में पाभासिणाण 5 प्रातःस्तान ( यूय० ३२७ ) है। कभी-कभी स्वरों 
से पहले भी यही रूप पाया जाता है; मद्दा> में अन्तोडवॉरिं अन्तरूपरि ( देच० 
१, १४), इसके स्थान पर गउड० १०५६ में (अर्थात्‌ द्वेच० द्वारा बताये गये स्थान में) 
अन्ते।वारिं पाठ है, किन्तु (हस्तालिपि पी, में हस्तलिपि जे, ( | ) की ठुलना कीजिए ) 
अन्त अचारि थे परिद्विएण आया है, जो पाठ पढ़ा जाना चाहिए। अभ्माण» में 


अन्ताअन्तेडर (३ २४४) रूप भी है। महा ० अन्तोचास > अन्त रवकाश में (३२२३०), 
अन्त- बनाया जाना चाहिए । यह रूप व्यजनों से पहले मी आता है, जेसे अ०माग ० 


में क्रन्तममर 5 अन्तस्ेमर ( कप्प०ण ), अन्‍्तरायलेद्दा ८ अन्तर्र जब्लेखा 
(कप्प० ), अभ्माग० में पुणपासणयाए्‌ 5 #पुनःपदयन्ताये ( विवाह० ११२८ ) 
है। व्यजनों से पहले दो वर्णा का योग भी पाया जाता है: शौर० में अन्तक्करण ८ 
अन्तःकरण ( विक्रमो० ७२, १२ ) ; अन्तग्गअ >> अन्तर्गत (हेच० २, ६० ) ; 
अन्तप्पाभ ८ अन्तःपात (देच० २,७७) है| जै०मद्दा० और शौर० में पुणण्णव + 
पुननेव (द्वार० ५०४, ५ ; कर्पूर० ८३, २); जै०्शौर० में अपुणब्भव > अपुनरभव 
(प० ३८६, ५) ; पुणपुणक्करण ( [न्अमिसंधि ; षडयंत्र | --अनु० ] ; देखी० १, 
१२ ) भी आया है। अपादान रूप पुणाः #पुनात्‌ ( $ २४२) है। यह महा० रूप 
अपुणगमणाअ में वर्तमान माना जाना चाहिए ( गठड० ११८३ ); अश्साग» में 
अपुणागम मी देखा जाता है ( दस० ६४०, २२ ); अन्‍्ताबेइ 5 अन्तवंदि में 
( हेच ० १, ४ ), इसके भीतर अच्ता माना जाना चादिए। आ के दीर्घत्व का कारण 
8 ७० के अनुसार भी स्पष्ट किया जा सकता है। 
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ह ३४४--अन्तःपुर और इससे व्युथत्न रूपों में सभी प्राकृत बोलियों में जैसा 
कि पाली में भी होता है, ओ के स्थान पर प हो जाता है: महा ०, अण्माग०, जै० 
महा ० और शौर० मे अन्तेडर रूप काम में आता है ( हेच० १, ६० ; गउडढ० ; 
राबण० ; सूय० ७५१ ; पण्हा० २६२ ; नायाध० $ १९ और १०२; पेज १०७५; 
१०७९ और उसके बाद ; १२७३; १२९०; १३२७; १४६० और १४६५ ; 
विवाग० १५६ ; १५९; १७२ और उसके बाद ; विवाह० ७९२ और १२७८ ; 
निर्या० ; ओब० ; कप्प० ; आव० एल्सें० १९, १३; एव्सें० ; शकु० ३८,५ ; ५७, 
११ ; ७०, ७ ; १३१७, ८ ; १२८, १ ; मालबि० ३३, १ ; है८, हे ; ७४, ७ ; ८४, 
१६ ; ८५, ६; बाल० २४३, १२ ; विद्ध० ८३, ७ ; कर्पूर० ३५, ३; ४५, १०; 
९९, ४ ; प्रसन्न० ४५, ४ ओर १३; जीवा० ४२, १६; कस० ५५, ११; कर्ण० 
१८, २२ ; १७, १६ आदि-आदि ) ; महा” में अन्तेडरअ रूप भी पाया जाता है 
(हाल ९८० की टीका ) ; भण्माग० और जै०्मह्ा० में अन्तेउरिया है तथा शोर* 
में अन्तेडरिआ 5 अन्तःपुरिका ( नायाध० १२२९ ; एर्में०-; कालका० ; विद्ध० 
११, १ [ प्राकृत में सर्वत्र अन्ते आने से वह सूचना भी मिलती है कि कभी और 
भारत के किसी आर्यभाषाभाषी भाग में इसका रूप #अन्तेपुर रहा होगा । इस प्रकार 
का एक रूप अन्तेबासी चल्ता ही है ; इस रूप से कुछ ऐसा भी आभास मिलता है 
कि प्राकत भाषाओं में अन्तेडर प्रचलित हो जाने के बाद अन्तःपुर रूप सस्कृत में 
प्रचलित हुआ हो | यह रूप कुछ शोध करने पर निश्चित किया जा सकता है। 
-अनु०] ) | अ०्माग० में अन्तोअन्तेदर में अन्तो आया है (नायाधघ० ७२२ और 
१३०१ ; विवाह० ७९१ ; ओव० ), अन्तोअन्तेपुरिया रूप भी देखने में आता है 
( ओव० ) | विवाग० १४५ में सपादक ने अन्तेपुरियंसि रूप छापा है। -अन्‍्ते- 
आरि- 5 अन्तश्यारिन में ( हेच० १, ६० ) भी आः के लिए ए आया है। 

$ ३४५-अ०माग० ओर माग० मे -अ के समास होनेवाले कर्त्ताकारक एक- 
बचन ओर अश्माग० के थोड़े-से क्रियाविशेषणों को छोड़ सब प्राकृत बोलियों में अस 
से निकला आः , ओ रूप ग्रहण कर लेता है, अ०्माग० और जै०महा० में इस अः का 
प्‌ रूप दो जाता है। अण्माग० और जै०्महा० में अग्गओं, शोर० और भाग में 
अग्गदोी 5 अग्मनतः ($ ६९ ); अश्माग० पिद्ठाओ 5 पृष्ठातू, अ०्माग० और 
जै०महा० : पिट्ठओ ओर झोर० तथा दाक्षि० पिद्ठदो > पृष्ठतः ( ६ ६९ ) ; पछव- 
दानपत्र में का एकवचन में पतिभागों ८ प्रतिभागः ( ६ ३६३ ) ; महा» में 
राओ - रागः दै( हाल १२); जैन्महा० में पुक्तो 5 पुत्रः ( एस्सें० १ +/ २) ५ 
जै०शोर० में घम्मो र घर्मः (पव० ३८०, ७) है ; शौर० में णिश्रोओ - नियोगः 
है ( मच्छ० ३, ७ ) है; ढकी में पुलिसो* पुरुष: है ( मच्छ० ३४, ११); 
आव० ओर दाक्षि० में मोबालदारओ « गोपालदारकः ( मृच्छ० ९९, १६३ 
१०२, १५ ) ; पै० में तामोतरों > दामोदरः (द्ेच० ४, ३०७); सू०पै० में 
मेखो 5 मेघः ( हेच० ४, ३२५ ); अप» में कामों - कामः ( पिंगल २, ४ ); 
किन्तु अ०माग*» में पुरिसे और मागण मे पुलिशे “ पुरुष: ( आयार० १, १, १ डर 
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६ ; मच्छ० ११३, २१ ) है। इसी प्रकार महा» में मणो > मनः, खरो ० सरः 
तथा जसो 5 यहाः है (६ ३५६ ) | अ०माग० के कर्त्ताकारक के पद्म में मी अः के. 
स्थान में प्‌ के बदले ओ भी पाया जाता है (६ १७ ) और गद्य में भी ओ रूप इय 
से पहले आता है: खुरो इब 5 झुर इथ, वालयाकयलो इब 5 वालुकाकथल 
इक, महासमुद्दो श्य >महासमुद्र इध (नायाघ० $ १४४) ; कुम्मो इस 
+कूमे इध, कुआरो इब 5 कुअर इध, बसभो इबर-वृषभ इब, सीहा 
इथ + सिंह इव, मन्दरो इब, साणे इब, चन्दो इय ओर खूरो इय रूप 
पाये जाते हैं ( सूथ० ७५५८८कप्प० $ ११८ )। उपर्युक्त स्थान में करव्यसुत्त 
के संखो इव रूप के स्थान में सूथगड़गसुत्त में संख|[ ! ] इब रूप आया है; 
कप्पमुत्त में जीवे [! ]इय है, पर इसके साथ ही सूथगढंगयुत्त में जीब [१ ] 
इथ रूप मिलता है; दोनों ग्रन्थों में बिहग [! ] इख आया है और इसके साथ- 
साथ विशेषण सदा - ए मे समाप्त होते हैं । ये सब बातें देखकर यह सम्भव प्रतीत 
होता है कि यहाँ संस्कृताऊपन आ गया है ओर सर्वन्न ए- वाला रूप ही लिखा जाना 
चाहिए | यह अनुमान ठीक लगता है कि इय के स्थान पर थ लिखा जाना चाहिए 
क्योंकि अ०्माग० में इसके बहुत कम उदाहरण मिख्ते हैं ओर इसकी स्थिति अनिश्चित 
है (६ १४३ )। उन सब अवसर्रों पर यही ध्यनिपरिवर्तन होना चाहिए जिनमें का 
संस्कृत अः , अस्‌ से व्युसन्न हुआ हो, जैसा कि तस्‌ में समाप्त होनेवाले अपादान- 
कारक एकबचन में : मह् ० में कोडराओ ओर जै०्महा० में को इराओ + #कोट- 
रातः + कोटरास्‌ ( दल ; ५६३ ) ; एस्सें० १, १० ) ; अ०माग० में आगाराओो 
८ आगारास्‌ (उत्रास० ६ १२) जै०शोर० में चरिक्तादो  चरितज्ञात्‌ (पव० ३८०, 
६ ) ; जै०्शौर० में मूल्यदी + मूलात्‌ ( शकु० १४, ६ ) ; माग० में हडक्कादो ० 

#हूृद्कात्‌ (मूचछ० ११५, २३ ) है। प्रथमपुरुष बहुबचन साधारण वर्तमान काल में 
मा मस्‌ : महा० में लज्लामो ; अ०्माग० में बड़ढामो ; जै०महा० मे तालेमो ; 
शौर० में पविसामों पाये जाते है (३ ४५५ ); अ०्माग० में भविस्सामों ; 
जै०महा० मे पे व्छिस्सामोी तथा अ०माग० और शौर० में जञाणिस्सामो रूप पाये 
जाते हैं (३५११, ५२५ और ६१४ आदि-आदि )। अ्मांग० में सदा बहचे 
बोला जाता है जो > बहयः और बहूुन्‌ ($ २८० और उसके बाद) है | महा० और 
अन्माग० मे णेलनः (६४१९ ) है। अ०्माग० के ग्रन्थों मे क्रियाविशेषणों के 
सम्बन्ध में कभी-कभी अस्थिरता देखी जाती है । अधः का महा ० और अ०्माग० में 
अहो रूप हो जाता है (यठ॒ड० ; एस्सें० ५०, ३० [ हस्तलिपि ए. ( / ) के अनुसार 
यह रूप ही पढ़ा जाना चाहिए ]; ऋषम० १० ), अ०्माग० में किन्तु अधिकांश 
व्यर्ों पर अह्े रूप मिलता है ( आयार० १, ५, ६, २; १, ६, ४, २; १, ८, ४५ 
४; २, १, ९, ९; है; २ ; १०, ६; २, १५, ८ ; सूय० ५२; २१५; २२२ ; 
२७१ ; २७३ ; ३०४ ; ३९७ ; ४२८ ; ५२० ; ५९०; उत्तर० १०३१ ओऔर १ ०३३; 
विधाह० १०५ और उसके बाद; २६० ; ४१० ; ६५३ ; उबास० ; ओब० ; 


कृप्प० ) ; अद्देदिखाओं + अधोदिशः ( आयार० १, १, १, २); अद्देभग रूप 
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मी मिलता है ( आयार० १, २, ५, ४), अद्देभागी-८ अधोभागिन ( सूव० 
८२९ ), अहैखर मी देखा जाता है (आयार० १, ७, ८, ९ ) अद्देशाभिनी पाया 
जाता है ( आयार० २, ३, १ १३ ), अद्देवाय न अधोबात हद ८२९ ), 
श्द्ेसिर ५८ अधःशिरः ( सूय० २८८ ) किन्तु इसके साथ-साथ एं रूप भी 
देखने में आता है ( सूय० २६८ ५ ओव० ; नायाघ० ) अद्देस्येण और इसके साथ- 
साथ अछयोछोग रूप काम में आते है ( ठाणण० ६१ और उसके बाद ) और भह्दे- 
अहोछोगे रूप भी चलता है ( ठाणग० १८९ ), स्वतन्त्र रूप मे किन्तु अशुद्ध रूप 
अह्दो मी प्रचलित है ( सूय० ४७६ ; उत्तर० ५१३ )। पुरे ८ पुरः ( आयार० २, 
१, ४, ५ ; ९, २), पुरेकस्म - #पुरस्कमेन्‌ ( हेच० १, ५७; आयार० २, १, 
६, ४ और ५; पण्ा० ४९२ ); पुरेकड़, पुर क्खड़ और पुरक्षड्ड + पुरस्कृत 
(६१४९ और ३०६) है। पारेकच्च 5 #पौरःकृत्य ( ओव० ; कप्प० ), पोरेवच्च 
#पोरोयूस्य ( पण्णव० ९८ ; १०० ; १०३ ; विवाग० २८ और ५७ ; सम० १३६४ ; 
ओव०; कप्प० )। उक्त रूप सर्वत्र आहेवष्च > आधिपत्य के साथ-साथ आया है 
(६ ७७ ) रहे 5 रहः ( उत्तर० ३३१ और ३३३ ), किन्तु साथ ही रहोकम्म - 
भी चलता है ( ओब० ) | शोर० में सुधो -हवः किन्तु अ०्माग० में खुबे ओर 
खुए, रूप हैं (६ १३९ ), इनके साथसाथ अण्माग० में खुयराए- इवोरात्रे रूप 
मिलता है ( आयार० २, ५, १, ६१० )। जैसा सुयराए में दिखाई देता है वेसा 
ही अ०्माग० में अधं 5 अधः ( आयार० १, १, ५, २ और ३ ) में इसका परि 
वर्तन अ में समाप्त होनेवाले संज्ञा शब्दों मे हो गया है। अहँ रूप भी मिलता है 
( आयार० १, २, ६, ५ ; १, ४, २, रे ओर ४; १, ७, १, ५ ) ओर पुरं 5 पुरः 
( नायाध० )। ६ ३४२ की तुलना कीजिए | यह अनिश्चित ही रह गया है कि सर्वत्र 
और स्वय समासो में भी अद्दे -, रहें - रूप पढ़े जाने चाहिए या नहीं। अण्माग० 
ओर जै०्महा० हेद्ढा ओर उससे निकले रूपे के त्रिपय मे $ १०७ देखिए | 
$ ३४६--अप० में अः का जो ध्वनिपरिवर्तन ओ में द्वोता है उसका अधि 
काश स्पलें में ड रूप बन जाता है ( हेच० ४, ३३१ ; क्रम० ०, २२ ) ; जणु ८ 
जन; ( देच० ४, ३३६ ) ; लोड 5 छोकः ( हेच० ४, ३६६ ; ४२०, ४ ) ; सीहु 
चढ़ सिंहः ( हेच० ४, ४१८, ३) समर > ख्रमरः , मक्क हु 5 मकेठः , वाणरू ८ 
घानरः ( पिंगल १, ६७ ); णिसिअरु - #निशिचरः [ इस निशिचरः अथवा 
णिसिअरु का अर्थ बहुधा निशाकर या चद्रमा होता है। --अनु० ) ; घाराहस « 
घाराघरः है। हन रूमों के साथ साथ सामली 5 इयामलः भी मिलता है (विकमों5 
५७ १ जीर २); तबु + तपः, खिदध + शिरः (हेच० ४, ४४१, २; ४४५, 
३ ); अंग्ुलिड जल्लरिआड + अंगुल्यो जजेरिताः ( देच० ४, ३३) ; बिल- 
सिणीड 5 विलासितीः ( देच० ४, ३४८ ); सल्लइब - सात्थकीः ( हेच० 
४, ३८७, १) है। दककी में भी साधारणतः यही ध्वनिपरिवर्तन चलता है: लुद 
जूदिमल पपलीणु + रुद्धो चूतकरः प्रपलायितः ( मृच्छ७ ३० , १); विष्प- 
दीबु पादु ८ विप्रतीपः पादृः ( झच्छ० ३०, ११ ); फ्खु विदृघु » एप पिभयः 
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( मुच्छ० ३४, १७ ), इनके साथ-साथ कर्त्ताकारक ओ में भी समाप्त होता है ( $ २५ 
और ३४५ ) | इनके अतिरिक्त पै० में अपादान एकबचन में भी उ का प्रयोग किया ह 
जाता है; दूृरातु, तुमातु ओर ममाहु तथा इनके साथ-साथ छूरातों , तुमातों 
और ममातो - दूरात्‌ , त्वत्‌ तथा मस्‌ ( देच० ४, १२१ ) है | महा० में जहअ- 
लाड + नभस्तलात , रण्णाउ 5 अरण्यात्‌ ( $ ३६५ ) ; जै०शौर० में उदयादु 
( पव० ३८३, २७ ), जिसका रूप देख हेमचंद्र ने इसको शोर० ओर माण० मे भी 
अनुमत फिया है, देखा जाता है ( $ ३६५ ) ; प्रथमपुरुष बहुवचन साधारण वर्तमान 
काल की किया में : अ०्माग० में : इच्छामु, अश्येमु, दाद्यासु, बुच्छामु रूप आये 
हैं और अप० में लद्दिसु मिलता है (६ ४५५ )। ६ ८५ की तुलना कीजिए । 

६ ३४७--समास के पहले पद के अन्त में व्यजनों से पहले संस्कृत के अस्‌ 
और अः के साथ ऐसा व्यवहार होता है मानों वे शब्द के अन्तिम वर्ण हो और इस 
प्रकार उसके स्थान पर ओ का आगमन द्ोता है। किन्तु मद्ा०, अ०्माग० ओर 
जै०महा० में यह साधारणतः अ में समाप्त होनेबाली संशा के रूप में दिखाई देता है 
(६४०७ ) और कमी-कभी यह घुलमिल जाता है; महा० में जसवम्धभ ८ यशो- 
वर्मन्‌ ( गठढ० ), जै०मह्ा० में जसवद्धण 5 यश्योच्थंन ( कक्‍्कुक शिक्यलेख, 
४ ), इसके साथ-साथ ज़सोआ - यश्ञोदा रूप भी देखा जाता है (गठड० ; हाल ) | 
अ०्माग० और जै०महा० में नमोक्कार और इसके साथ-साथ नमोयार और णय- 
यार, मदा ० मे णमक्कार रूप पाये जाते हैं (६ ३०६ )। णद्भर 5 नभश्वर ( १ 
३०१ ); महा० पहअल + नभस्तल ( गउइ० ; हाल ; रावण० ), णहबद्द ८ 
नसःपृष्ठः ( गउ॒ड० ), तमर्अणिअर 5 तमोरजोनिकर ( रावण० ३, ३४ ) है। 
अ०्माग० में तबलोब >> तपलोप ( ओब० ), इसके साथ-साथ अ०माग० और 
जै०्महा० में तबोकस्म 5 तपःकर्मन्‌ ( उवास० ; ओव० ; कप्प० ; एल्सें० ), शौर० 
में तथोबण ८ तपेवन ( गकु० १६, १३; १८,१० ; १९,७ ; १९०, १४ ; विक्रमो ० 
८४, २० ); जै०मद्ा० और शोर० में तबश्लरण 5 तपश्चरण (६३०१) 
है । महा० और अप० में अबरोप्पर » अपरस्पर, महा", अ्माग०, 
जै०महा० और शौर० में परोप्पर - परस्पर (६१९५ और ३११) है। 
महा०, अथ्माग० ओर जै०महा० में मणहर 5 मनोहर ( इेच० १, १५६ ; 
गठड० ; हाल ; राय० ११४; ओव० ; कप्प० ; ए्से० ), इसके साथ-साथ 
अभ्माग०, जैन्महा० और अप० में मणोह्दर रूप भी चलता है ( हेच० १, १५६ ; 
कप्प० ; एस्सें० ; विक्रमो० ६६, १५ ); महा० में मणहरण रूप भी है (कपूंर० ५१, 
६ ; ५५, ४; मराठी भाषा में मनहर आज भी प्रचलित है। इस समय भी बनई में 
प्रसिद्ध गायक भमनहर बे की गायनशाझा चलती है । --अनु० ] ) | अ०्माग० में 
मभणपओग - मनःप्रयोग, मणकरण (ठाणंग० ११४) तथा इसके साथ साथ मणो- 
जोश रूप भी चलूता है (ठाणंग० ११३)। उरअड ० डरःस्तट ( ऋ्रम० २,११० ), 
अ०्माग० में उश्परिसप्प  उरध्रिसपं है ( ठाणंग० १२१ )। अण्माग० में 
मिहोकद्दा ऊ मिथःकथा है ( आयार० १, ८, १, ९ )। ल०माग० में मणोखिला 

धरे 
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आया है ( देच० १, २६ ; क्रम० २, १०३ ; आवार० रे व कि कस 
जीबा० ५१९; राय० १२३; पण्णव० २५; उत्तर० १९४३) कक शाह 
मणसिल्ला भी काम में आता है ( हेच० १, २६; ४) र८६; शिम० ३५ १५३ ); 
प्रणसिला भी देखा जाता है ( हेच० १, २६ और ४३; ३ ६४ की दुलना किम 
और प्णसिला भी मिलता है ( हेच० १, २६ ; | ७४ की तुलना कौजिए 2) ही 
में सिरधिदक्त शिरोबविभक्त ( गठड० ५१ है इसके साथ साथ सिरच्छेअ बट 
दिरच्छेद |. गठड० ३२२ ), सिरकमल ८ शिरःकमल ( गउड़० ३४२ ) और 
सिरलग्ग ८ शिरोलग्न ( दाल ५२९ ), किंतु शोर से सिरोघर रूप मिलता है 
(शकु० १४४, १२), मांग में शिलोलुद 5 शिरोसद् (मच्छ? १७, पे 
अप्सरस का रूप अच्छरा हो जाता है ($ ९७ और ४१० )। जेन्‍्मागणश हा 
अद्े- और परे- के विषय में ( $ ३४५ देखिए । किसी समास का दृतरा पद यदि 
खर से आरम्भ होता हो तो प्रथम पद में “अ में समाप्त होनेवाली सशा के रूप का 
आगमन हो जाता है| इस स्थिति मे स्वर स्वस्सधि के नियमों का पावन करते हें जो 
(६ १५६ और उसके बाद में दिया गया हैः मह्दा० मे महिरअन्तरिअ + मही- 
रजोन्तरित (ग़वण० १३,५२ ), महिरउद्दान > मही रजउत्थान, मद्विरउम्घाअऊ 
महीजडद्धात ( रावण० १३, ३० और ४९) है। अखुरोरट्टि 5 अखुरोरोस्थिर 
अखुर + उरस+ अस्थि (गउड० ७) है। णहंगण ८ नमोज्ञण ( गउड० १३६; 
२३१ | २३५ आदि-आदि ), णद्दाहोअ न नभाभोग ( गठड० ४१६ ), णहुदेसोर 
नभउद्देश (गडठड० ५५८) है। तमाणुबन्ध ८ तमोझुबन्ध ( गठउड० ५०६ ) और 
तमुग्घाअ + तमउद्घात ( गउड० ११७९ ) आदि-आदि हैं । 

६ ३४८--शब्द के अतिम न्‌ और म्‌ अनुस्वार बन जाते है ( बर० ४,१२ ; 
चडढ० २, ११ ; हेच० १,२३ ; मार्क० पन्ना ३४ ): शौर० में तस्खि और माग० में 
तदिंश + तस्मिन्‌ ; एअस्सि, शौर० में एदर्श्श > एतस्मिन , शौर० मे जरुस 
तथा माग० में मर्शिश + यस्मिन्‌; शौर० में कस्सि ओर माग० में कर्िश 
कस्िमिन; अण्माग० और शौर० में अर्सि + अम्मिन्‌; शोर० इमस्सि और 
माग० में इमदिंश 5 #इमस्मिन्‌ (६ ४२५ और उसके बाद ) है। अ०माग० और 
पै० में क्गवं तथा झौर० और माग० में भभव॑ 5 भगवान्‌ ; शौर० ओर माग० मैं 
भव 5 भवान्‌ ; अश्माग> म आयदचं 5 आत्मवान्‌ , नाणवं - झ्ानवान्‌ , बम्भवंर 
ग्रह्मवान्‌ ; अथ्माग० मे चिट्ठुं > तिप्टन्‌ , पयं >पचन्‌ , कुच्यं -कुवंन्‌ , दृर्ण 5 प्रन्‌ 
($ ३९६) ; अभ्माग० रायं, शौर० राअं, पै० राज और माग० मे छाअं रू राजन 
( २९९ ) ; अप० में बाएं 5 बातेन, कोहें - क्रोघेन, दइवें > देवेन, ये रूप 
अंतिम अ की बिच्युति के बाद बने हैं ($ १४६ )। -- अहं - अहम्‌ | सु 
त्वम्‌ ; मदद ० और शोर० मे अअं तथा अ०्माग० और जै०्महा० में अयं 5 अयम्‌ ; 
शोर० में इअम्‌ 5 इथम्‌ ( | ४१७ और उसके बाद ) ; अश्माग०, जैं०्महा« और 
जै०शौर० में इयाणि और इदाणि तथा शोर० ओर माग० में दाणि > इृदानीम्‌ में 
(६१४४) है। शौर० में साथद्‌ं और माग० में शाअदं 5 खागतम्‌ ($ २०३) है। महा ० 
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जल, जलईि और यहुं > जलम्‌ , जलघिम्‌ और बधूम्‌ है ( हरू १६१ ; गठड० 
१४७ ; देच० ३, १२४ ) । शौर० में अंगाणम्‌ 5 अंगानाम्‌ , देवी देवीनाम 
और चधूणं ८ वधूनान्‌ है ( शकु० ३२,८ ; ४३११ ; ८९,६ ) ; माग० में देवदार्ण 
यरद्दणाएं थे 5 देवतानां ब्राह्मणानां च (मच्छ० १२१,१०) है। महा ०, अ०्माग० 
और जै०्महा० में काउ्डं और शौर० तथा माग० में कादुँ > कतुम्‌ ( | ५४७ ) है। 
$ ७५, ८३ और १८१ की तुरना कीजिए । विंदु के साथ जो स्वर होता है ($ १७९, 
नोटसंख्या ३ ) वह दीर्घ स्वर के समान माना जाता है ($ ७४, ७५ ; ८३; ८६ ; 
११४ ) | इस कारण यदि पद में हख वर्ण की आवश्यकता पड़ती है तो आगे आने 
वाले खर से पहले का म्‌ बना रहता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता ( वर० ४, १३ ; 
देच० १, २४; माक० पन्ना ३४ ): महा० में खुरहिम इह गन्धम्‌ आसिसिर- 
बालमउलुग्गममाण जम्बूण मअरन्दम्‌ आरधिनंरं च> खसुरभिम्‌ इृद गन्धम्‌ 
आशिशिरवालमुकुलोहमानां जम्बूनां मकरन्द्म्‌ आरघिन्द ले ( गठइ० 
५१६); महा० में तम्‌ अंगम्‌ एण्टि 5 तदू अंगम्‌ इृदानीम्‌ (दाल ६७ ) ; 
अण्माग० में अणिश्चम्‌ आवासम्‌ उदेलन्ति जन्तुणों > अनित्यं आवासम्‌ 
उपयन्ति जन्तवः ( आयार० २, १६, १); अ०माग० में चित्तमशम्‌ अचिशं 
वा भिलता है (यूय० १); जै०महा० में कारधिरं अचलम्‌ इमं भचणं 
( कक्‍कुक शिल्यलेख २२ ) है; अप्पिशभ्रम्‌ एमें भवर्ण भी पाया जाता है 
( कककुक शिलालेस् २३ ); विस्शरियं तुहम्‌ एगम्‌ अक्वरं 5८ विस्सू्त 
त्वयैकम्‌ अक्षरम्‌ ( आब० ए््से० ७, ३३ ) है; जै०मद्ा० में तवस्सिणिम्‌ 
पय॑ 5 तपस्विनीम्‌ एतासू ( कालका० २६२, १९ ); जै०शौर० में अद्सियम्‌ 
आदसमुत्यं विसयादीद॑ अणोवमम्‌ अणन्तम्‌ 5 अतिशयम्‌ आत्मसमुत्य॑ 
विषयातीत अलुपमम्‌ अनस्तम्‌ ( पव० २८०, १३ ) ; माग० में मअणम्‌ 
अणंगम्‌ 5 मद्नम्‌ अनंगम्‌ ; संकलम्‌ ईशर्ल वा > शंकरम्‌ ईश्वरं वा (मच्छ० 
१०, १३ ; १७, ४ )। 

१. बेबर, दाल १, पेज ४७७ | ---२, हस्तछिपियां ओर उनके साथ भारतीय 
छपे संस्करण स्वर के साथ बिंदु के श्थान पर भूल से अश्ुद्ध रूप अनुनासिक 
देते हैं। शिक्तालेखों में हली ढंग से लिखा गया है, कफ्कुक शिलालेख १० ; 
११; १३; पस्कवदानपत्र ७, ४५ और ४९। नन्‍्सो (कक्‍्कुक शिलछेख २ 
और रोधिश्सकूअ ( कफ्कुक शिलालेस्त २० और २१ ) रूप भी अछुद्ध हैं। 
$ १७० की हुझना फीजिए ॥ 

ह ३४९---अ"माग०, जै०महा० और जै०शौर० में अनुस्वार में बदल जाने के 
स्थान पर उस दशा में म्‌ बना रहता है जब म्‌ में समास होनेवाले शब्द पर जोर देना 
और उसको विशेष रूप से महत्व देना होता है। यह विशेष कर घब के पहले होता है | 
इस स्थिति में पहले इस्व स्वर बहुधा दीघ॑ कर दिया जाता है ओर दीर्घ स्वर ६ ८३ के 
नियम के गिपरीत बना रहता है ( $ ६८ ): अ०माग० में एकम्‌ एयं भ्ते, तहम्‌ 
एये भत्ते, अवितदम्‌ एयं भत्ते, इच्छियम्‌ एपं भशते, पड़िष्छियम्‌ एयं भरे, 


४९२ साधारण धातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरंण- 


इच्छियपंडिष्छियम्‌ एयं सक्ते आया है (उवास० $ १२; विवाह० ९४६ की तुलना 
कीजिए ; ओव० ६ ५४ ; कप्प० ६ १३ और ७३ ; और ऊपर ६ ११४ ) ; अ०्माग० 
में पुब्म अकखायं 5 एवं आख्यातम्‌ ( आयार० १, १, १,१ ) ; अन्माग० में 
प्यम एगेसि नो नायं भवइ ८ एवम्‌ पक्रेषां नो क्ञातं भचति ( आयार० १, १, 
१,२); अ०्माग० में जम एयं सगवया पवेहयं तम्‌ एवं अभिसमेश्या ८ 
यद्‌ एतद्‌ भगवता भरबेदितं तद्‌ एवाभिसमेत्य ( आयार० १, ७, ५ १); 
अं०्माग० मे अय॑ तेणे अय॑ उबद्चरए अय॑ हन्ता अय॑ एस्थम्‌ अकासि 5 अय॑ 
स्तेनो 'यम्‌ उपचरको 'यम्‌ हन्तायम्‌ इत्थम्‌ अकार्षीत्‌ ( आयार० २, २, 
२, ४ ) ; अ०्माग० में अहम्‌ अबि 5 अहम्‌ अपि ( आयार० २, ५, २, ४) ; 
जै०्महा० मे अम्हह्णम्‌ एब कुले समुप्पक्षा परमबन्धवा ८ अस्माकम्‌ एव 
कुले समुत्पन्नाः परमवान्धवाः (द्वार० ५००, १) ; जै०महा० में एचम्‌ इमं कज्ज॑- 
एवम्‌ इदं कार्यम्‌ ( एस्सें० ५, २५ ) ; जैश्मह्ा० में एकम्‌ अबि भणिए < एथमू 
अपि भणिते ( आव० एर्सें० १६, २४ )। जै०्शौर० में पत्तेगम्‌ एव प्तेग॑ ८ 
प्रत्येकम्‌ एवं प्रत्येकम्‌ ( पव० ३०९, ३) ; सथ॑ एवादा स्वयं एयात्मा 
( पव० ३८१, १५ ) है। इन परिस्थितियों मे कभी कर्मी अनुख़ार (॥ १८१ म्‌ मे 
बदल जाता है : अ०्माग० में इहम्‌ एगेसिम्‌ आहिय॑ - इहेंकेपाम्‌ आदितम्‌ है 
( सूय० ८१ ); सा अम्‌ इदं श्रुत्वेदम्‌ ( आयार० २, १६, १; ६ ५८७ की तुलना 
कीजिए ), द्स्सिम्‌ आगय॑ ८दृष्टागतम्‌ ( उत्तर० ६९५ ; ६३३४ की तुलना 
कोजिए ), यह रूप विवश होकर छन्द को मात्रा ठीक करने के लिए काम में लाया 
गया है ; अ०माग० इहम्‌ आगए ८ इहागतः (ओव० $ ३८), इहम्‌ आगच्छे जा 
+ इह्दागच्छेत्‌ ( ओव० ३ ३८ ), इहम्‌ आगच्छ ज्जा ८ इहागच्छेत्‌ ( ओब० 
$ २१ ) यह्षं जेसा कि प्रसग से पता चलता है इह के ऊपर जोर है ओर 3से महत्व 
दिया गया है। हस्तलिपियों ऊपर दिये गये स्थलों के अतिरिक्त बहुत अधिऊ स्थानों में 
+- के बदले म्‌ लिखती हैं जिन्हें याक्राबी! शुद्ध मानता है और प्रायः सभी सम्पादकों 
ने इनको पाठ मे दे दिये है, पर किसी ने भी न तो इनका क्रम देखा और नहीं कोई 
नियम | जैन हस्तल्िपियों को छोड अन्य प्राकृत ग्रन्थों मे भी बहुत अधिक खानों मे - 
के लिए म्‌ दिया है और ये रूप प्राचीन यूरोपीय तथा आजकछ के मारतीय छपे अर्स्थों 
में वर्तमान हैं । उदाहरणा र्थ, कपूर॒० के बबइया सस्करण के ६, ४ मे धुआगीदम्‌ 
आलघीअदि है किन्तु कोनो द्वारा सम्पादित प्रन्थ के ३ ) रे में शुद्ध रूप धुचागीद 
आलवीअदि ६ ; बम्बशया सस्करण के २०, ८ में चारुसणम्‌ अयल्येदि छपा है 
किन्तु कोनो के संस्करण १७,७ में चंगस्तणं अवर्लंबेदि छापा गया है | अम्बश्या संध्क- 
रण ४९, २ में आसणम्‌ आसणं रूप छपा है परन्तु कोनो के सत्करण के २३, ९ में 
आखणं आसण्ण छापा गया है, आदि-आदि । जैसा ऊपर दिया गया है अ०्माग० 
ओर जै०्मदा० में भी + के खान पर जो म्‌ दिया गया है उसका निर्णय करना 
अभी द्ोोप है, इसका तात्पर्य यह है कि हस्तलिपियां शुद्ध की जानी चाहिए । केवल एक 
बात सदिग्ध रह जाती है कि निर्णय करना अभौ शेष है, इसका तालर्य यह है कि 
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हस्तल्िपियों शुद्ध की जानी चाहिए। कैवल एक बात संदिग्ध रह जाती है कि अति 
निकट-सम्बन्धी दाब्दों में मं शुद्ध है या नहीं? याकोबी इसे शुद्ध मानता है। पर 
हस्तल्िपियाँ इस मत को पुष्ट नहीं करती हैं डपरिलिखितम्‌ अजाताये  उपरि- 
लिखितम्‌ #अद्यत्वाय ( पललवदानपत्र ७, ४५ ) और सयम्‌ आणत॑ > स्थयम्‌ 
आशप्तम्‌ ( पल्‍लवदानपत्र ७, ४९) संस्कृताऊपन के उदाहरण हैं, जब कि पएय- 
मादीकेदि 5 एकमादिकीः ( पस्लवदानपत्र ६, ३२४ ) समास के रूप में माना जा 
सकता है। - के स्थान में स्‌ के विषय में लास्सन' की तुलना में होएफर' का निर्णय 
अधिक छुद्ध है । 
१. स्सा० ढें० ढडौ० भौ० गे० ३५, ६७७ ; एव्सें० ९ २७, भूमिका का पेज 
६० । याकोबी के उदाइरणों में से बहुत अधिक संख्या में कविता में से हैं, 
इसलिए वे जथधिकारयुक्त नहीं माने जा सकते, जेसे मुहु'्तम्‌ अधि ( आयार० 
$, २, $, हे ); इणम्‌ एवं ( आागार० १, २, ३, ०» ); अत्ताणम्‌ एच 
( आयार० १, ३, ३, ४ ) जहाँ एथ को काट देना है। इसी भाँति सच्यम्‌ के 
बाद भी एवं उड़ा देना चाहिए जिससे इस इकोक का रूप यह हो जाता है; 
सच्च समभियाणाहि महावी मार्र तरइ ; सत्थधारम्‌ एवं ( आयार० १, 
६,५,१ ) भावि-भादि। पूर्ण संदिग्ध एक संस्कृताऊपन तेणम्‌ इति हे (आयार० 
२, २, २, ४ )। म्‌ के विषश्र में भी चही बात कही जा सकता ह जो सू के 
लिए (॥ २०३ )। -- २. इन्स्टिद्यूत्सिओनेस प्राकृंतिकाए ६ ५३ । -- ३, 
डे प्राकुत डिआछेक्टो $ ६६ । 

३ ३५०--मौलिक न्‌ और म्‌ से निकला अनुखार महा», अण्माग०, जै०- 
महा० ओर जै०्शौर० में खरों ओर व्यजनों के आगे बहुघा छोप ह्वो जाता है । मह्दा०, 
अन्माग०, जै०्महा० और जें०शोर० में सम्मि, जम्मि और कमिम तथा अ०्माग० 
में संसि, जंसि ओर कंखि> तस्मिन्‌ , यास्मिन्‌ ओर कस्मिन्‌ (६४२५ और 
उसके बाद ) ; मद्दा ० जो व्वणस्मि 5 भयोवनस्मिन्‌ योवने ; अ०माग० लोगंसि 
> ल्छोके [ लोगंसि तेसि, कैसिं आदि-नसि या - सिमे समातत होनेवाले रूप 
लोगों से, लोगों में, लोगो का आदि अर्थ में कुम्राऊँ के कुछ भागों की बोलियों में 
प्रचल्ठित हैं। --अनु०]; जैण्महा० में तिहुयणम्मि - जिभुवने, जे०्श्चौर० में 
णाणम्मि 5 झ्ञाने (६ ३१६६ अ ) है। प्रथमपुरष एकबचन इच्चावाचक रूप 
में भी यह नियम छगता है: कुप्पेज्ल ८ कृप्पेमू । अ०्माग० में भी यह नियम है 
किन्तु उसमें शब्द का अन्तिम वर्ण दीर्घ कर दिया जाता है: इणेज्जा ८ हन्याम्‌ | 
शौर० में भी विच्युति होती है; #कुप्येम्‌ > कुप्येयम्‌ से निकल कर कुप्पे रूप 
मिलता है (६ ४६० )। करके-बाचक धातु के #त्यानम्‌ वाले रूप में भी न्‌ और 
म्‌ से निकले अनुखार का रोप द्वो जाता है; अश्साग० में खिद्दिशाण रूप आया 
है ( ( ५८३), काउआज भी पाया जाता है ($ ५८४ ) ; मद्या ०, अ०साग० और 
जै०महा० मे गन्तूज है (६ ५८६ ); जैन्शौर० में कादूण ($ २१ और ५८४ ) 
देखने में आता है [ कुसाउनी में कादूण के स्थान पर करूण रूप वर्तमान है ; 
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इसकी शब्द-प्रक्रिया कुछ इस प्रकार रही होगी #कर्त्वान, कअबान, करथेण, करूण। 
करूण का अर्थ है करवाना | --अनु० )। इसी प्रकार अभ्माग० में -शाण 
और -याण रूप मिलते हैं जिनके साथ साथ -श्वाणं ओर -याणं रूप भी चलते हैं 
(६ ५८७ और ५९२ )। महा० में पष्ठी (सम्बन्धकारक) बहुबचन में बिना अनुस्वार 
के। रूप का ही बोल्याला है (१ ३७०)। यह रूप अण्म्ाग० में भी पाया जाता है और 
विशेषतः पादपूरक अब्ययों से पहले आता है जैसे, दुह्मण य खुहाण य  दुःखा- 
नांच च सुखानां च ( उत्तर० ६२६ ) ; खुभदप्पमुह्याण य देवीणं ८ खुमद्रा 
प्रमुखाणां च देवीनाम्‌ ( ओव० ६ ४०, ४७ और ५६ ), इसके विपरीत छुम- 
इृष्पमुद्दाणं देखीणं रूप भी मिलता है ( ओव० ६ ४३); द्सण्ह वि...चद्दमाणार्ण 
>दृश्ाानाम्‌ अपि...वतेमानानास्‌ ( उवास० | २७५ ) है। इनके अतिरिक्त 
जै०्महा० में भी इस नियम का प्रचलन देखा जाता है जैसे, -पुरिसाण अट्ठारख- 
पगइईब्भन्तराण - पुरुषाणाम्‌ अष्टादशप्रकृत्यभ्यन्तराणामू( आब०एर्ल्से० 
१२, ४४ और ४५ ) ; दो ण्ह-विरुद्धाण नरबरिन्दाण 5 हयोर-विरुद्धयोर्‌ 
नरवरेन्द्रयोः ( आव०एल्ें० २६, ७); सबणाण 5 भ्रवणयो: (एर्से० २, 
१३ ); पुस्ताण> पुआणाम्‌ (एसें० २९, 2) और जैन्शौर० में भी ये रूप 
मिलते ६ जैले, संगासप्ताण तद्ध [ पाठ में तह है ] असंगाणं ८ संगासक्तानां 
तथा संगानाम्‌ ( कत्तिगे० ३९८, ३०४ ) ; रबणाण [ पाठ में र्मयाण है ), 
सबच्वजोयाण, रिद्वीण - रत्नानाम्‌, सर्वध्ोतानाम, ऋद्धीनाम्‌ है ( कत्तिगे० 
४००, ३२५) ; दिसाण सत्वाण सुप्पसिद्धार्ण न दिशां सवासां सुप्रसिद्धानाम्‌ 
है ( कत्तिगें० ४०१, ३४२ ) [ यह बिना अनुस्वार का रूप अबध्य दी बोला जाता 
रहा होगा | इसका प्रमाण कुमा उनी बाली में आज भी इस रूप का उक्त प्राचीन अर्थ 
में व्यवहार है। इस बोली मे बरामणान दियो > ब्राह्मणों को दीजिये ; मास्टराण 
बुलावो - मास्टरों को बुलाइये आदि रूप वर्तमान है। इस दृष्टि से कुमाउनी 
बोली अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्‍योंकि इसने प्राकृत बोली के बहुत शब्द सुरक्षित रखे 
हैं। हिंदी की शायद ही किसी बोली मे प्राकृत की इतनी बड़ी हाब्द सपत्ति एक स्थान 
पर एकत्र मिले | --अनु० ]। ऊपर दिये गये उदादहरणों और इसी प्रकार के रूपों में 
जहा एक ही शब्द अनुस्वार सहित और रहित साथ साथ आता हो ( $ ३७० ), अन्य 
समान शब्दों को भाति ही ( $ १८० ) अननुनासिक रूपों के खान पर अध॑चंद्रयुक्त 
रूप लिखा जाना चाहिए | इसकी आवश्यकता विशेष करके मुझे उस स्थान पर मालूम 
होती है जहा छदों की मात्रा मिलाने के लिए कर्त्ाकारक और कर्मकारक के एकवचन 
में पाठों में इस समथ्र अननुनासिक रूप मिलता है। इस नियम के अनुसार मह्दा० में 
णीससिअ घराईअ - निःश्यसितं धराफ्या ( हल १४१ ), यह पाठ णीससिशें 
वराईअ पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि अर्धचंद्र की मात्रा नहीं गिनी जाती | अ०्माग० 
में तय सं च जहाइ सेरय॑ - त्वचं खां च जहाति स्वैरकम्‌ ( सूथ० ११८ ) ; 
पाणेद्वि ण॑ पायें विओजयन्ति  प्राणैर्‌ नूनं पापं वियोजयन्ति (सूम० २७८) ; 
अप्पेगे वहँ जुद्धन्ति - #अप्पेके *वर्चो ( >चार्च ) युअन्ति ( सूय० १६९ ); 
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बासं स्य विश्थिं फकप्पयामों ८ वर्ष धय्य छृक्ति प्रकल्पयामः ( सूय० ९४८); 
ते इसि तालयम्ति + तम्‌ ऋषि ताडयम्ति ( उत्तर०,३६० ) ; इस प्रंथ में ल॑ 
जर्णे तालयध्ति भी आया है ( उत्त० ३६५ ); अल या पुष्फ सब्चिसं - अभ्यत्‌ 
था पुष्पं सश्चत्रम्‌ ( दस” ६२२, २९ ); तिलपिईदू पृदपिन्नार्ग + सिलपिएं 
पूतिपिण्याकम्‌ ( दस* ६२३, ७ ); माग० में गरर्ण गश्मशेल गण गघ्छन्‌ 
( मच्छ० ११३, ११); खर्ण मुलके 5 क्षणं जूटकः ( रच्छ० १३६, १५ ); 
खर्णे उद्धचूड़े + क्षणम्‌ उद्वेखूडः ( मच्छ> १२६,१६ ); अ१० में मई जाणिखँ 
मिअलछोअर्णि ८ मया श्ातं रुगलोचनीम्‌; णवताले 5 नवतडितम्‌ ; पुहुचि 
और पि्ँ - पृथ्वीम्‌ तथा प्रियाम्‌ (विक्रमो० ५५,१ ; २ और १८) है। सभी उदा- 
इरणों में जहां “-- आया है और छंद की मात्रा ठीक बरेठाने के लिए हस्व वर्ण की 
आवश्यकता हो तो यही होना चाहिए जैठे, अ०्माग० मे अभिरुज्य कार्यें विद्दरि- 
उस्सु आरुतियाणँ तत्थ हिंसिंसु > अभिरुह्य कार्य व्यद्मापुर आरुष्य 
तत्राहिसिषुः ( आयार० १, ८, १, २) है; अ०्माग० मे संवच्छरें साहिय॑ 
मास 5 संवत्सरं साधिक मासम्‌ ( आयार० १, ८, १, रे ) है; अण्माग० में 
न बिहाई घन्धणँँ जस्स किलचि विन विद्यते बन्धनम्‌ यस्य किंलिद्‌ू अपि 
( भायार० २, १६, १२ ) है। यही नियम बिन्दु द्वारा चिहित अनुनासिक स्वर के 
रिए भी लागू है। इन नियमों के अनुसार ही मद्दा ०, अ०्माग०, जै०महा०, जै०शौर० 
ओर अप० में तृतीया बहुबचन मे -हिं, -हिं और -द्वि मे समाप्त होनेबाले रूप एक 
दूसरे के पास-पास पाये जाते है (१ १८० और ३६८) और अण्माग० तथा जै०्मह्ा० 
में पादपूरक अव्ययों से पहछे अननुनासिक रूप काम में लाया जाता है| इस भांति 
अ्माग० मे काम्रेद्ि [पाठ में कामेहि है] य संथवेदि य 5 कामैश चर संस्तवैश 
थे ( सूय० १०५ ) है; अ्माग० मे हत्थेद्ि पाएहि य  हस्ताभ्यां पादार्भ्यां 
ले ( यूय० २९२ ) है ; अ०्माग० में बहुहि डिम्भपहि य डिम्भियाहि य दार- 
एहि य दारियाहि य कुमारेंद्वि य कुमारियाहि य सर्धि आया है ( नायाघ० 
४३१ और १४०७ ) ; अ०माग० में परियणणयरमद्दि लियाहिं साद्धि - परिजन- 
नगरमदिलिकामिः सप्रीम्‌ (नायाघ० ४२९) किंतु परियणमहिलाहि य सर्ि 
भी साथ ही में मिल्ता है ( नायाघ० ४२६ ) ; अन्माग० में बहुद्दि आधवणाहि य 
पण्णवणाद्दि य वि"्णवणाद्दि य सण्णवणाद्दि य > बद्ठीमिर आश्यापनाभिश 
थे प्रशापनाभिषश च विश्ञापनाभिश्‌ च॒ संशापनामिश्‌ च है ( नायाघ० ५३९ ; 
नायाध० $ १४३ की तुरूना कीजिए ; उबास० ६ २२२ ) | 

३ ३५१--शब्द के अंत मे आनेबात्य -अम्‌ - प्रांत अं, उ में परिवर्तित हो 
जाता है| यह पुलिंग के कमंकारक एकबचन मे और -अ मे समाप्त होनेवाले नपुंसक 
ढिंय की संशाओं के कर्ताकारक ओर कर्मकारक एकवचन में ; प्रथम और द्वितीय पुरुष 
के सर्बनाओं की पष्ठी ( सबंधकारफ ) एकबचन में, परस्मैपद में भविष्यकालबाचक 
एकबचन में करकै-दाचक रूप में जो मूल में स्वीनम्‌ से निकर्या हो और कुछ क्रिया- 
विशेषणों में पया जाता है; बाअखु 5 धायसम्‌, ( हेच० ४,३५२ ) ; भरु > भरम्‌ 
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( हेच० ४,३४०,२ ) ; दत्थु - हस्तम्‌ (हेच० ४,४२२,९); धणवांसु + वनवासम्‌ 
( एल्सें० ३२२ ) ; अंगु 5 अंगम्‌ (हेच० ४,३२३२,२) ; घधणु 5 घनम्‌ ( कालका० 
२७२, ३१५) ; फलु 5 फलम्‌ ( हंच० ४,३४१,२ ); महु और मज्छु ० महाम्‌ 
( हेच० भें म देखिए ; महु रूप उदाहरणार्थ विक्रमो० ५९,९; ५९, १३ और १४ में 
भी मिलता है ) ; लुज्झु + #तुह्यम्‌ ( हेच० में तु देलिए; [ ये मं और सु रूप स्व० 
शंकर पाहुरग पडित द्वारा सपादित और पी० एल० वैद्य द्वारा सशोधित ग्रंथ में नहीं 
दिये गये हैं | मज्झु तो अस्मद्‌ के नीचे दिया गया है, पर तुज्छु नहीं मिलता । यह 
रूप युप्मद्‌ के नीचे दिया जाना चाहिए था कितु मेरे पास जो ग्रथ है उसमें हेमचंद्र के 
शब्दानुशासन के अष्टम परिच्छेद की सूची नहीं है जो हेमचद्र का प्राकृत ब्याकरण है | 
पिशल ने हेमचद्र के इस अष्टम अध्याय अथवा प्राकृत व्याकरण का छुपा सस्करण स्वयं 
सपादित कर टीका सहित छपाया, उसकी दब्दसूची में तुज्झु रूप भी तु के नीचे 
होगा । मेरे पास जो सस्करण है उसमे हेमचद्र के प्राकृत द्वाश्रय काव्य कुमारपाल-चरित 
की शब्दसूची है, उसमे तुज्म मिलता है। --अनु० ] ; पावीखु, करीखु ओर पह- 
सीखु 5प्राइत पाविस्सं, कगिरस तथा पविसिस्सं > प्राप्स्यामि, करिप्यामि 
और प्रवेक्ष्यामि ( हेच० ४, ३९६, ४ ) ; गम्पिणु और गमेप्पिणु ८ #गन्त्वीनम 
ओर »गमित्वीनम्‌ ; करे प्पिणु ८ करित्यीनम्‌ ; ब्रा प्पिणु ८ श्रत्वीनम्‌ ( £ 
५८८ ) ; णिच्चु ८ नित्यम्‌ ( एस्सें० ३,२३ ) ; णिसंकु ८ निःशंकम्‌ ( हेच० ४, 
३९६, १ ) ; परमत्थु > परमार्थम्‌ ( हेच० ४, ४२२, ९ ); समाणु 5 समानम्‌ 
( हेच० ४, ४१८, ३ ) है। इसी नियम के अनुसार थिणु ( हेच० ४, ४२६ और 
विक्रमों० ७१, ७ में यह शब्द देखिए ) जो बिना 5 शरविणम्‌ से निकला है, बना है 
(६ ११४ ) | ढक़ी में भी अं वा उ हो जाता है : पडिमाशुण्णु देउन्‍्तु 5 प्रतिमा- 
शुन्यं दवकु लम्‌ ; ग्रम्धु > अन्थम्‌ ; दशसुबण्णु कल्वक्तु  दशखुबर्ण कस्य- 
वतेम्‌ ( मूच्छ० ३०, ११; २१, १६ ; ३४, १७ ); किंतु इनके साथ साथ बहुत 
अधिक खली पर कर्मकारक के अत मे अं रूप रहता है: सम्रचिसय >समविषयम्‌ ; 
कुल, देउलं, जूदं, सब्ब॑ सुवण्णं ; द्शमुचण्णं कल्ब्तं आदि आदि रूप मिलते 
है ( मुच्छ० ३०,८ ; ९; १९२ और १८ ; ३२,८ ; ३४,१२ )। पिगल और कालि- 
दास के अप० में अं और आओ रूपों का बोल्वाल्य है | 
$ ३५२--संस्कृत गब्द के अंत का -कम्‌ अप० में -उं और उँ हो जाता 
है। इस भांति -अ मे समाप्त होनेवाली नपुंसक लिग की संशा के कर्त्ताकारक और 
कर्मकारक एकबचन में प्रथम तथा द्वितीय पुरुष के सर्वनामों के कर्त्ताकारक एकबचन 
में साधारण वर्तमान काल के प्रथम पुरुष एकबचन में और कुछ क्रियाविशेषणों में यह 
ध्वन्पिरिवर्तन पाया जाता है; हिअड़ड 5 हृदयकम्‌ ( हेच० ४, ३५०, २ और 
शब्दसूची भी देखिए ); रूअडड ८ रूपकम्‌ ; कुट्ुम्बड 5 कुटुम्बकम्‌ (हेच० 
४, ४१९, १ ; ४२२, १४ ) | हें द््ड #अहकम्‌ (्‌ हेच० ४,३७५ और शब्दसूची भी 
देखिए ); तुहँ > त्वकम्‌ (६२०६); जाणएउँं - #जानकम्‌ - जानामि 
जीवड़ें > जीवामि ; चज़डँ - त्यज़ामि (६ ४५ हा हे 
॥ ४५४) ; मणाड़ # जैन्महा० मणागं 


व्यंजन पॉच--सन्धि व्यंजन ४९७ 


(६ ११४ ) ८ संस्कृत #मरनाकम्‌ ०» मनाक्‌ ( हेच० ४, ४१८ और ४२६ ); सहूं 
और झह्-ुँ >खसाकेम्‌ है (६ २०६ )। श्नके अतिरिक्त वहां संज्ञा जो तद्धित रुप में 
व्यवद्वत होती है और जिसमे संस्कृत में -कम्‌ लगता है जैसे, अपस्ा णर्डे 5 आख्या- 
मकम्‌ ( | ५७०९ ) और एहड़ें में जो-#एपकम्‌ ओर जिसका अर्थ एतद्‌ है 
( हेच० ४, २६२ ) | 


( पाँच )--संधि-व्यंजन 


१ ३५३--जैसा कि पाली' में होता है उसी प्रकार बोली की दृष्टि से प्राकृत 
में भी संधि व्यंजन रूप से सस्कृत शब्दों के अन्त में जड़नेवाले व्यजन, जो दो शब्दों के 
बीच के रिक्त स्थनों को भरने के लिए मान्य किये गये है, चलते है | इसका भ्रीगर्णेश 
(६ १४१ ; ३४३ ; १४८ और ३४९ में दिये गये उदाहरण करते हैं। इस काम के लिए 
विशेष कर बद्ुत अधिक बार म्‌ काम में लाया जाता हैं: अ»्माग० में अन्न,म- 
अश्ल- और अण्ण म्‌:अण्ण- - अन्योन्य-( आयार० २, १४,१ ; उत्तर० ४०२; 
विवाइ० १०५ और १०६ ), अक्न-म-अक्लो ( आयार० २, १४, १ ) अन्नन्म- 
अन्न ( आयार० २, ७, १, ११; सूय० ६१० ; पण्हा० २३१; विवाह० १८० ; 
उत्तर० ४०२ ; कप्प० ६ ४६ ; अण्ण-मअण्णणं ( विबाह० १२३ ; कप्प० ६ ७२; 
निय्या० $ ११ ) अण्ण-म्‌ूअण्णाए ( विवाइ० ९३१ ), अश्ञ-म-अश्वस्स 
(आयार० २, ५, २, २; है और ५ ; २, ८, ६,२ ; विवाइ० १८७ ; ५०८ ; २८; 
उबास० ५ ७९; ठाणंग० २८७; निरया० ६ १८; ओब० ६ ३८ और ८९), 
अश्ष-म:अश्लेहि ( यूय० ६२३ और ६२५ ; निरया० ६ २७ ), अण्ण मू-अण्णाणं 
( विवाग० ७४ ) ओर जै०्शीर० में अण्ण-म्‌-अण्णहिं ( पव० ३८४, ४७ ) रूप 
मिलते है । जब कि वेदिक भापा में अनभ्यान्य, महा० अण्याण्ण और जै०्मद्ा० में 
अश्नद्य ६ १३० पाया जाता है सस्कृत में अन्योग्य रूप है तथा महा०, अण्माग०, 
जैनमह् ० ओर शार० में अप्णा णण (६ ८४ ), यहाँ कर्त्ताकारक जम्त गया है ; 
अण्माग० और जै०्महा० मे कर्मकारक यदि जम गया हो तो मौल्कि म्‌ यहों ठीक ही 
है | यही बात महा ०, अ०माग० और अप» रूप पक्क-म्‌-पेंक्क के विषय मे कही जा 
सकती है ; अण्माग० में एग-म्‌-प॒ग रूप भी चलता है जो> पफैक ; महा» में 
पक्क-म- एक्क-आता है ( रावण० ५, ८५ और ८७ ; १३, ८७ ) ; महा० में पक्क- 
म-एक्क रूप भी पाया जाता है ( देच० ३, १; रादण० ५, ४८ ; ८, ३२); 
अ्माग० में पग-म्‌-एगं देखने मे आता है ( सूय० ९४८ और ९५० ; नायाघ० 
६ १२५ ) ; अप० में पेंक-म्‌-ऐेंकर्ड मिलता है ( हेच० ४, ४२२, ६ ) ; पेंक्- म्‌- 
एक्केण रूप भी है ( देव० २, १); अभ्माग० में एग-म-पमाए देखने में आता 
है ( विबाह० २२४; नायाघ० $ १२५); महा० कौर अ०माग० में पेंक-म-- 
पक्क स्स पाया जाता है (हाल ४३६ ; ५१७ ; शकु० १०१, १४ ; उत्तर० ४०१); 
अण०्माग० में एग-म-प्गस्ख भी चलता है ( ठाणंग० ४५६ ; विवाइ० २१५ और 
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२२२ ) ; महा० में एक्क-म्‌-एक्के काम मे आया है ( रावण० ३, ५६ ); अन्माग० 
एग-म-एगंखि का भी प्रचार है ( विवाग० ५० ; विवाह० १०४३ और उसके 
बाद ; ११९१); अ्माग० में पग-म्‌-एगे (विवाह २१४) ओर महा मे 
पक्क- म-एक्का भी हैं ( रावण० ७, ५९ ; १० ४१ )। नीचे दिये गये रूपों में सचि 
व्यजन म्‌ वर्तमान है: अंग-म्‌-अंगम्मि 5 अंगे-ज्े ( हेच? रे, १ ) । अल्‍्मागल 
में विराइयंग-म्‌-अंगे ८ विराजितांगांगः और उज्लोइयंग-म्‌-अंगे 5 उद्यो- 
तितांगांगः ( ओव० ६ ११ और १६ ) ; हड्डतुद्डचित्त-म-आणन्दिय ८ हृष्टतुष्ट- 
चित्तामंदित ( नायाध० ९ २३; ओव० ॥$ १७ ; कप्प० ॥ ५ और १५ ; भग० २, 
२६० ) इसके साथ साथ-चित्ते आणोन्दिये भी है ( कप्प० $ ५० )। आदि से 
पहले भी संधि व्यजन म्‌ बहुधा आता है: अथ्माग० में हंय-मू-आइ, गोण-म्‌- 
आइ, गय-म्‌-आइ और सीह-म्‌-आइणो < हयादयो, गवादयो, गजादयोः 
और सिंहादयः ( उत्तर० १०७५ ) ; अण्माग० में सुगन्धत छ-म्‌-आइएँडि < 
सुगन्धतैलादिकेः (कप्प० ९ ६०); अश्माग० में चन्दण-म्‌-आदिएडि 
मिलता है ( उबांस० ६ २९ ) ; अ०्साग० में आहार-म्‌-आईणि रूप भी आया 
है ( दत० ६२६, ६ ) ; अ०माग० मे-रयण-म्‌-आईएणं - रत्नादिकेन ( कप्प० 
१९९० ; ६ ११२ की तुलना कीजिए ; ओव० ६ २३२) ; जै०्महा० में पलण्डलुसखुण- 
म-आईहिं रुप पाया जाता है ( आव० एर्रें० ४०, १८ ) ; जै०्महा० में कामधेणु 
-मं-आईण और लोगपाल-म्‌-आईणं रुप पाये जाते है ( कालका० २७०, २९; 
२७५, २७ ) ; जै“शौर० में रूव-म्‌-आदीश 5 रूपादीनि ( ५ब० ३८४, ४८ ) 
है। अन्य उदाहरण ये हैं; अभ्माग० में आरिय-म-आणारियाणं मिलता है 
( सम० ९८ ; ओव० ३ ५६ ) ; अ०माग० में सारस्सय-म्‌ू-आइश्चा ८ सारस्थ- 
तादित्यों ( ठाणग० ५१६ ) ; अण्माग० में एस-म्‌-अट्टु ८ एपो! थे; ( विवाह० 
१९३ ; नायाध० ६ २९ ; ओव० ६ ९०; कप्प० £ १३ ) एस-म-आधाओ 
एथ-आधघातः ( दस० ६२५, २९ ), एस-म-भग्गी एप प्िः (उत्तर० २८२), 
एय-म-अट्डस्स रूप भी चलता है ( निर्या० ४ ८) आयार-म-अट्डा ८ 
आचाराधात्‌ ( दत० ६२६, ९), छाम-म-अट्ठिआ ८ लाभार्थिकः ( दस» 
६४१, ४२); अश्माग० वत्थगन्ध-म्‌-अछंकारं रूप पाया जाता है ( सूथ० 
१८३ ; ठाणग० ४५० ; दस० ६१३, १७ ); अक्षण्माग> में सब्यजिण-म्‌- 
अणुण्णाअ 5 सर्वेजिनानुशात ( प््ठा० ४६० और ५३९ ) ; अन्माग० में तीय- 
उध्यक्ष-म्‌ू-अणागयाहं > अतीतोत्पन्नानागतानि ( सेय० ४७० ; विवाह० १५५ 
को तुलना कीजिए , दस० ६२७, २७ ) ; अ०्माग० मे दीह-म्‌-अद्धू- ८ दृधौध्न्‌ 
( ठाणग० ४१ ; १२९ ; ३७० ; ५७० ; सय० ७८७ और ७८९ ; विवाह० ३८ ; 
२५ ; ८४८ ; ११२८ ; १२२५ और उसके बाद ; १२९० ; पण्डा० ३०२ ; १२६ ; 
ओव० ॥$ ८३ ; नायाध० ४६४ ओर ११३७ ); अण्भाग० अत्थाइ-म्‌-भतार- 
म्‌-अपोरिसीय॑सि उदयंसि ८ «अस्ताघातारापौरुषोथ उदके ( नायाघ० 
१११३ ); अ्माग० में आउक्खेमस्स-मू-अप्पणों 5 आयुःक्षेमस्थात्मनः 
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(आयार० १,७, ८,६ ) ; जै०्महा० में अद्भरस-म्‌-अग्गलेखु ८ अछादशाग्गंलेजु 
( कक्‍कुक शिखालेख १९ ), ऊर-म-अन्सरे भो आया है ( आव० एस्सें० १५, 
१८); अ०्माग० में पुरओ-म्‌-अग्गयो य » पुरतो ग्रतश ले है (विवाइ० ८३०)। 
य और र बहुत ही कम स्थरों पर संधिव्यंजन कै रूप में काम में लाये जाते हैं। अ०- 
माग० में एमाहेण वा दुयाहेण वा तियादहेण था चडयाद्वेण था पाया जाता है 
( आयार० २, ३, १, ११; २, ५, २, १ ओर ४ ) | -- णगाहं या दुयाहं वा 
तियाहं वा की तुलना कीजिए ( जीवा० २६१, २८६ और २९५ )।-- चडयाद्देण 
* चतुरदेण, दुयाद्वेण ० दथद्देन ओर तियाद्रेण 5 ज्यद्देण से प्रभावित हुआ है, 
जैसा कि स्वर की दीघता अपने को प्रगाह्ेण और एगाह की नकक पर स्पष्ट कर 
देती है । अ०्माग० में कि अणेण भो-यू-अणेण रूप मिल्ता है ( आयार० १, ६, 
४, रे ); अ०माग० में खु-य-अक्खाय ८ स्थाख्यात ( यूय० ५९० ; ५२४ ), 
इसके साथ साथ खुअक्खाय रूप भी चलता है (यूय० ६०३ और ६२०) ; अन्माग० 
मे वेयबि-यू-आयरफक्खिए 5 वेद्यिदात्मरक्षितः है ( उत्तर० ४५२ ) ; बहु-य- 
अद्विय + बद्धस्थिक ( आयार० २, १, १०, ५; $ ६ की भी तुलना कीजिए 
जहाँ बिना यू की सपधि है); अ०्माग० मह-य-आखसवब - मध्यास्तण 
( ओव० $ २४ ) ; जै०्मह् ० में राया-य-ड > राजा + उ ( आब* ए्ल्से० ८ 
१); जै०्महा० में दु-घ-अंग्रुल + द-थंगुल ( एव्घें० ५९, १३ ) है। र व्युपत्ति 
शास्त्र की दृष्टि से अ्माग० रूप बाहि-र-इवोसटेद्दि -व्याधिर इबोषथेः 
( उत्तर० ९१८ ), स्वि्-र-इव ( दस० ६२३, ३४ ) और यायु-र-इव ( सूय० 
५८ ; कप्प० $ ११८ ) में बैठा हुआ है जहाँ र॒ कर्ताकारक का प्राचीन समाप्तिसूचक 
वर्ण है अर्थात्‌ मानो ये रूप बादिर इथो-, सिद्धिर इव ( यह लोयमान का मत है ), 
बायुर्‌ इस ( यह याकोत्री का मत है ) लिखा जा सकता है। नीचे दिये गये अ०- 
माग० के उदाइरणों की नकल पर र्‌ सचिव्यंजन बन जाता है ; अणशु-र-आगयम्‌ ७ 
अन्वागतम्‌ ( विवाह० १५४ )' ; अ०्माग« में दु-रू-अंगुरू ८ दृय॑शुरू ( उत्तर० 
७६७ ; टीका में दुअंगुल रूप है ; ऊपर आये हुए जै०्मद्गा ० रूप दुयंगुलू की तुलना 
कीजिए ; [ यह र्‌ कुमा उनी रूप एकवच्चा, दुर-वषस्या ओर ति-र-चच्चा में सुरक्षित 
है |बच्चा > धाच है | --अनु० | ) ; अ०्माग० और जै०मद्दा० में घि-र-अत्थु र 
घिग अस्तु ( देच० २, १७४; तजिवि० १, रे, १०५; नायाध० ११५२ और 
११७० तथा उसके बाद ; उत्तर० ६७२ और ६७७; दस० ६१३, ३१; द्वार० 
५०७, २१ ) है | अ०्माग० में सु-र-अणुचर - स्वछुचर (ठाणंग० ३५०), ऊपर 
आये हुए रूप दुरणुयर की नकल पर बन गया है, इसके विपरीत दुआइक्खं 
( ठाणंग० ३१४९ ), यदि पाठ-परपरा शुद्ध हो तो खुआइक्ल को नकल पर बनाया 
गया द्ोगा । 
१, एु० कूम, बाइत्रेगे, पेज ६३ भौर उसके बाद ; ए० म्युकर,-सिप्लिफाहड 
गैर पेम श्इु ; विंडिश बेन्को०्से०्गे०विण० १८९३, रेरेट और उसके बाद । 
-- ९, इस उद्ाहरणों के विषय में पाठ जस्थिर है, उसमें कभी क्र भौर कभी 
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फ्ण रूप एक ही शब्द के रूपों में मिलता है । --- ३. अभयदेष कहता है: 
रेफस्थागमिकत्याद्‌ अन्धागतम्‌ अलुरूपम्‌ आगमन हे स्कन्दक तवेति 
दइृश्यम्‌ | -- 9५. अभयदेष - रेफः प्राकृतत्वास्‌ । बेत्सनबेगंर, बे०बाइ० ४, 
३४० नोटसंख्या २ की तुलना कीजिए । 


(छ )--वर्णो का स्थानपरिवतेन ( व्यत्यय ) 


( ३५४--कुछ शब्दों में एक दूसरे के बगल में ही रहनेवाले वर्ण स्थानपरि- 
वर्तन कर हेते हैं। यह स्थानपरिवर्तन इस भाँति होता है कि ध्वनिनियमों में इसका कोई 
आधार नहीं मिलता : अदराहा > अचिराभा और अइहारा (> बिजली : देशी ० 
१,३४) है । -- अलचपुर [+ एलिचपुर, बरार मे |--अनु०] ५ अचलपुर (हेच० 
२, ११८ ) है।-- आणाल 5 आलान ( वर० ४, २९ ; हेच० २, ११७; क्रम० 
२,११७ ), आणालखस्म और आणालक्खम्भ 5 आलानस्तम्म ( हेच० २, 
९ ) है। -- कणेर £ करेणु ( वर० ४, २८ ; हेच० २, ११६ ; क्रम० २, 
११९ ; मार्क० पन्‍ना ३८ ) है | व्याकरणकार बताते हैं कि शब्दों के वर्णों का यह 
स्थानपरिवर्तन ख्रीलिग में ही होता है। यह तथ्य पाली भाषा' के नियम से पूरा पूरा 
मिलता है। अ०्माग० में स्त्रीलिंग रूप में ( नायाघ० ३१५७; ३२८ $ ३३७ और 
३३८ ; उत्तर० ३३७ और ९५४ ), जैसा कि शौर० में पुब्लिग रूप में ( पाइय० 
९ ; मालती० २०३२, ४ ) करेंणु ही बरता जाता हैं। इसी भांति जैन्महा० में भी 
करेणुया 5 करेणुका रूप है (पाइय० ९; एट्में०)। मार्कदेय पन्‍ना ६८ के 
अनुसार शौर० में यह स्थानपरिवर्तन द्वोता द्वी नहा । महा० में णडाल, मद्दा०, 
अण्माग० में ओर जै०्मद्ा० णिडाल > ललाट, इसके साथ-साथ णलाड़ रूप भी 
चनन्‍दता है तथा महा० और अश्माग० में णिलाड़ एव शोर० मे छलाड़ रूप भी पाये 
जाते है ($ २६० ) | -- जै०मह्ा ० और अप» मे द्रह हद (हेच० २, ८०; 
देशी० ८, १४ ; आब० एव्से० ४२, २७ ; हेच० ४, ४२३, १ ), अ०माग० में इसका 
रुप दृष्ड है ( हेच० २, ८० और १२०; आयार० २, १, २, ३; २, ३, ३, २; 
अणुओग० ३८६ ; पष्णब० ८० ; नायाध० ५०८ ओर उसके बाद ; विवाह० ११९ ; 
३६१ ; ६५९ ; ठाणग० ९४ ) | समासो में भी यह स्थानपरियर्तन ( वर्णव्यत्थय ) 
बहुधा देखा जाता है जैसे, फेसरिहृद, तिगिच्छदृढ ( टाणग० ७५ और ७६ ) , 
पडमदइइ ओर पुण्डरीयहद ( ठाणग० ७५ और उसके बाद ; जीबा० ५८२ और 
उसके बाद ) ; महा० और अ०माग० में मह॒द्दद मिलता है ( हाल १८६ ; ठाणंग० 
७५ ओर ३८२ ) ; अ०्माग० और अप० में महादह् रूप पाया जाता है ( ठाणंग० 
१७६ ; हेच० ४, ४४४, हे ), इसके साथ-साथ अन्माग० में अंशस्वर के साथ हरय 
रूप भी आया है (६ १३२ )। -- मद्टा ०, अ०्माग, जै०महा०, शौर० और अप” में 
दीहर रुप है जो #दीरह के स्थान पर आया है (६ १३२ )' और जो  दीधे है 
( हेच० २, १७१ ; गउढ० ; हाल ; रावण० ; कर्पूर० ४३, ११ ; नंदी० ३७७ ; 
एस्सें० ; उत्तर० १२५, ६ ; बारू० २३५, १५ ; मल्लिका० ८९१, ९; १२३ , १५॥ 
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१६१, ८ ; १९८, १७; २२३, ९ ; देच० ४, ४१४, १; ४४४, ४ 0] -- अर०- 
माग० में पाहणाओ “ डपानदो , अणोवाइणग और अणोधाहणय रूप भी पाये 
जाते हैं | अ०माग० में छत्तोचाहण है, पर इसके साथ-साथ शौर० में उबाणह भी 
मिलता है ($ १४१ ) | -जै०्महा०, शौर० और अप में मरहद्व 5 महाराष्ट्र 
( हैच० १, ६९ ; २, ११९ ; काल्का० २६९, ४४ ; बारू० ७२, १९;१, ९११; 
११६ अ ; १४० अ ), महा० में भमरहद्वी ( विद्ध० २५, २ ) और इसके साथ-साथ 
मराठी रुप आये हैं (६ ६७ ) | -- अ०्माग० में रहस्सख रूप है जो धद्दरस्स के 
स्थान पर है और ८ हस्थ है ( ठाणंग० २० ; ४० ; ४४५; ४५२ ) , इसके साथ- 
साथ हस्स रूप भी चलता है ( आयार० १, ५, ६, ४; २, ४, २, १० ; बिवाह० 
३८ ; ३९ ), हस्सीकर शत भी पाया जाता है ( विधाह० १२६ )। इस्तलिपियों 
और पाठों में बहुधा हरस रूप आया है ( ठाणंग० ११९ ; नन्‍्दी ३७७ ; वेबर, भग० 
१, ४१५ )। भाम८ ४, १५ के अनुसार लोग ह्स्व को हँस भी कहते थे (६ ७४ )। 
अ्माग०, जै०महा० और अप>» में बाणारसी + वाराणसी (टहेच० २, ११६; 
अंत० ६२ ; नायाष० ५०८ ; ७८७ ; ७९१ ; १५१६ ; १५२८ [ पाठ में धाराण- 
सीए है ] ; निर्या० ४३ और उसके बाद ; पण्णब० ६० ; ठाणंग० ५४४ ; उत्तर० 
७४२ ; विवाग० १३६ ; १४८ और उसके बाद ; विवाइ० २८४ और उसके बाद ; 
एजे० ; पिगलू १, ७३ [ यहाँ चणरास्ि पाठ है और गौल्दष्भित्त द्वारा सपादित सस्क- 
रण में वरणसि है ] ; हेच० ४, ४४२, १ ) है | शोर० मे चाराणसी रूप पाया जाता 
है ( बाल० ३०७, १३ ; मरिल्का० १५, २४ ; १६१, १७ ; २२४, १० ), माग० में 
भी यही रूप है ( प्रवोष० ३२, ६,९ ), जिसके स्थान पर बंबइया सस्करण ७८, ११ में 
घालाणसी पढा गया है, इसे सुधारकर बालाणशी पढना चाहिए | -- हलिआर 
और इसके साथ साथ हरिआल ८ हरिताल ( हच० २,१२१ ) है। -- हलुअ और 
इसके साथ-साथ लद्डुअ > छघुक ( हेच० २, १२२ ; [ दिदी मे इसके हलुफ, होले, 
इरुूआ आदि रूप हैं, पर अर्थ शीघ्रता के स्थान पर धीमे-धीमे हो गया है। मराठी मे 
लद्दुअ का प्रचार है। इस भाषा मे लह्ुअ का छौ बनकर लछोकर शब्द बन भया है 
जिसका अर्थ श्षीघ्र है। --अनु० ] )। -- हुल्‌इ ओर इसके साथ साथ लुददइ रूप 
चरूता है (८ पोछना: हेच० ४, १०५)। बर० ८, ६७ और क्रम० ४, ५३ 
में छुदइ का अर्थ लुभइ दिया गया है। इससे यह सभावना सामने आती है कि 
हुलइ ८ #भुरूइ रखा जाना चाहिए और हुलइ ( फेंकना : हेच० ४, १४३ ) इसी 
स्थिति में है, वद भुब्लइ ( नीचे गिरना : द्ेच० ४, १७७ ) से जो अकर्मक है और 
जै०महा० और शौर० भुब्क (भूलना; भूल करने को बान, पढ़ा हुआ ; श्रात: 
आच०पएव्सें० ४६, ५; %र्पुर० ११३, १ ) से निकल्य प्रतीत होता है' | -- महा में 
इहरा ( पाइय० २४१ ; गठढ० ) व्याकरणकारों के अनुसार ( हेच० २, २१२; 
मार्क ० पन्‍ना ३८ ) रू इसरथा होना चाहिए, किन्तु माकंडेय ओर वेबर' के अनुसार 
यह स्थानपरिवर्तन करके ऋषअरहा से निकत्य है, पर च्यनिनियमों से यह असंभव 
है। महा० हस्तलिपियों में भषिक!हा स्थढों पर इूरा रूप आया है ( हाल ७११; 


५०२ साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओँ का व्याकरण 


राबण० ११,२६ ), यह जैसा कि $ २१२ में मान लिया गया है #टथरता से निकल 
कर इहरा बन गया | मार्कडेय पन्ना ६८ में बताया गया है कि शौर० मे कैवल एक 


ही रूप इद्रथा है | 
१. देच० २, ११६ पर पिशल की टीका । --२. एस. गोल्दश्मित्त द्वारा 
संपादित राषणवहो में यह शब्द देखिए। --१, हेख० ४, ११७ पर पिक्षक 
की टीका | ---४. हाल ७११ की टीका । 


तीसरा स्वंड--रूपावली-शिक्षा 


(अ ) संज्ञा 


६ ३५५--इस नियम के फरूस्वरूप कि प्राकृत में शब्द के अंत के वर्णों की 
विच्युति हो जाती है ( $ ३१९ ), व्यंजनांत शर्ब्दों की रूपावली प्रायः संपूर्ण रूप से 
जुप्त हो गयी है | हपावली के अवशेष श्‌ , न्‌ , शा ओर स में समास होनेवाले दब्दों 
में पाये जाते हैं। अन्य शब्दों की रूपावली के अवशेष इधर-उधर बिखरे हुए थोड़े से 
पद्म में पाये जाते हैं | इस प्रकार महा० में बिबआ  विपदा ( शकु० ३३, ७ ) ; 
अ्माग० में घम्मविओ > घर्मविदः ( कर्त्ताकारक, बहुवचन ; सूय> ४३ ) ; अ० 
भाग० में थाया 5 घाया ( दस० ६२०, ३२; उत्तर० २८ ) ; अ०्माग» में वेय- 
विदो - वेदखिदः ( कर्त्ताकारक, बहुबचन ; उत्तर ४२५ ) है। व्यंजनों में समास होने 
याले शब्दों की रूपाबली के अवशेष रूप में आओ (>पानी ) भी है जो « आपः 
( बे० बराइ० रे 3२३९ में त्रिविक्रम शीर्घक लेख) है | उणादियृत्र रे »+ ९४ में उज्ज्वलूदत्त 
द्वारा वर्णित और अनेक भाति प्रमाणित किया जा सकनेवाला' नपुसकलिंग आपस 
कर्त्ताकारक बरहुबचन से सबंधित है' | अ०माग० में आओ पुलछलिंग रूप आउ मे ( हेच० 
२,१७४ ; देशी० १,६१ ) परिवर्तित हो गया है, टीक उसी माति जैसे तेओ - तेजस 
तेउ मे । यह उ स्वर बाड़ + वायु की नकल पर आया है क्योंकि अ०्माग० में 
रीतिबद्ध रुप से आउ, तेऊ, घाऊ का क्रम-संयोग पाया जाता है जो 5 आपस, तेजो, 
बायुः के ओर जिसके अ०्माग० रूप में खाऊ की नकछ पर आउ ओर तेड [ दीर्घ 
ऊ को हस्व बनाकर | --अनु० रूप बने। इसी नियम से कारयेण के स्थान पर 
मनसा, ययसा के साथ साथ कायसा रूप मिलता है तथा सहसा के साथ साथ 
घलेण के लिए बलखा रूप ल्खा गया है ( $ ३६४ ), इस प्रकार के अन्य शब्दों 
के रूपों की नकल पर बने अनेक कारक हैं (६ ३५८ ; ३६४ ; ३६७ ; ३७५; ३७९; 
३८६) । आऊ, तेऊ ओर घाऊ इसी प्रकार बना (यूय० ६०६ ; सम० २२८ [ पाठ 
में लैओ है ] ; दस० ६१४, ४० [ पाठ में लेड है ]; आपार० २, २२, १३ [ पाठ 
में आओ, तेमो, याउ है ] ); बाऊ, तेऊ, आऊ रूप भी है ( विवाग० ५० ); 
आउ, तेऊ वा बाउ भी मिलता है ( सूय०१९ ) ; आउ तेऊ य तहा घाऊ थ भी 
पाया जाता है ( सूय० ३७ ); आऊ अग्रणी य बाऊ रूप भी देखने में आता है 
( चूय० ३२५ ), पुढदबी आड़ गणि चाऊ भी चलता है ( सूय० ३७८ ); आड- 
तेडघाउवणस्सइसरीर है ( सूय० ८०३ ); आउलेडवाउवणस्सइणाणाबिद्यार्ण 
भी पाया जाता है ( सूय० ८०६); आउसरीर तेड्सरीर धाउसरीर भी आया 
है ( यूथ० ७९२ ) ; आउतेडवणस्सइ- ( विबाइ० ४३० ), तेड्याउधणस्सइ- 
( आयार० २,१,७,३ ), आडकाइय', तेडकाइय, वाउकाइय ( विवाह० १४२८ 
और उसके बाद [ पाठ में आऊ-, तेऊ-+ बाऊ- है ]; अगुओग०? २६० ; दस० 
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६१४, १८ ), आउक्काइय ( जीवा० ४१ ), आउले स्से ( विवाह० १० ) ; आउ- 
बहुल ( जीवा० २२६ ) ओर आउजीया तहागणी वाउजीबा ( यूव० ४२५; 
उत्तर० १०४५ और १०४७ की तुलना कीजिए ) रूपों का भी प्रचलन है। तेडफास> 
तेजास्पश ( आयार० १, ७, ७, १; १, ८, ३; ! ) है; तेडजीब रूप आया है 
( उत्तर० १०५३ ); तेड बाड़ य भी मिलता है ( उत्तर० १०५२ ) | ये दोनो शब्द 
सु मे समास होनेवाले सशावर्ग की भाति पूर्ण स्वतत्न रूप से काम में लाये जाते है: 
कर्ताकारक एकवचन का रूप आऊ है (सूय० ३३२ ; पण्णब० ३६९,३) ; कर्त्ताकारक 
बहुवचन भी आऊ है ( ठाणग० ८२ ) ; सबधकारक आऊएं (उत्तर० १०४७) और 
लेऊणं मिलता है ( उत्तर० १०५५ ) | विशेष अर्थ में काम मे न आने पर अ०्माग्र० 
मे तेजस्‌ रूप चलता है और अस्‌ में समाप्त दोनेवाले नपुसकलिंग के शब्दों की भाति 
बरता जाता है । -- कर्त्ाकारक बहुवचन सरओ + शरदः, शरवद्‌ (- पतझड़ की 
ऋतु ) का रूप है, इससे महा०, अ०्माग०, जै०महा०, शौर० और अप में पुलिय 
एकबचन का रूप सरअ तथा अ्माग० और जैे०महा० में सरय का आविष्कार 
किया गया है। यह 5 पाढी सरद' ( वर० ४, १० और १८; दहेच० १, १८ और 
३१ ; क्रम० २, १३३ ; माक० पन्ना ३४ ; गठउ॒ड० ; हाल ; रावण ० ; ठाणग० २३८ 
और ५२७ ; नायाघ० ९१६ ; कालका० २६४, ६ ; बाल० १२७, १४ ; हेच० ४, 
३५७, २ ), इसी प्रकार दिशः से दिसो रूप बना है ( क्र० २, १३१; यदि इस 
स्थान पर दिसा रूप पढ़ना न हो तो )। साधारण नियम के अनुसार व्यजनों में समाप्त 
होनवाले शब्दों के साथ दो प्रकार का व्यवहार होता हैं। बहुत कम स्थलों पर ऐसा 
शब्द, अत में आये हुए व्यजन के दत्त हो जाने पर इसमे पहले आनेवाले स्वर और 
इससे मिलते जुलतें लिग की रूुपावली मे ले लिया जाता है, किठु अधिडाश खली पर 
ऐसा सश्ञा शब्द -अ के आगमन के बाद पुछिंग और नपुसकलिंग में और -आ तथा 
-ई के आगमन के बाद ख्लीलिग में भर्ती कर लिया जाता है। ४ ३९५ और उसके 
बाद के ४ देखिए | 

१. स्टेन्पलर, बे. बाहू, ६, 2४४। --२. यह मत बेवर, भगवती १, ३५९७, 
नोटसंख्या २ तथा ए. कून,, बाइब्रेंगे, पेज ६७ में व्यक्त किया गया है ; बे, 
बाह. ३, २४० से यह अधिक शुद्ध है । --रे., पण्णबव० ३६९ पर मछयभगिरि 
की दीका यों हैं: आऊ इति पुलिगता प्राकृतलक्षणबशात्‌ संस्कते तु 
स्वीत्वम्‌ एव । --४. यह रूप चाइल्डर्स ने अपने पाली-कोश में दिया है और 

यह बं, बा३, ३, २४० से अधिक शुद्ध हे । 
अश में 322 हक में सर्वत्र रक्षा नहीं की गयी है। कुछ 
सबंधी नियम से उत्पन्न होता है। इसके 
अनुसार महा ० और जै०महा० में असू मे समास होनेवाले नपुंसकलिंग के शब्द कर्सा- 
कारक मे ओ में समात होने पर (६ ३४४ ) पुहिलिग के समान बरते आते हैं ( बर० 
४, १८ ; हैच० १,२३२ ; क्रम० २,१३३ ; मार्क० पन्ना ३५ ); महा० में मुंगोंलिभ 
होइ मणो 5 तुंगम्‌ एवं भवति मनः ( ६७ २८४) ; एस सरो » पतत्‌ खरः 


उ्यंजन (अ ) संश ५०७ 


( गठुड० ५१३ ) ; खुड़िओ महेन्द्स्‍स्ल जसो  ५क्षुद्ति महेन्द्रस्थ यशः 
( रावण० १, ४); अण्णो अण्णस्स मणों - अन्यद्‌ अन्यस्य मनः ( राबण० 
३, ४४ ) ; मास्थभलद्धस्थामो महिरओ ८ मारुतरूष्थस्थाम मद्दीरज़ः ( रावण० 
४, २५ ); तमालकसणो तमो - तमालकृष्णं तमः (रावण० १०,२५); तारिसो 
अ उरो > तादर्श चोरः ( सुभद्वा० ८, ३ ) हैं| जै०मह्टा ० में बारसाइश्योदया- 
हिओ तेओ + द्वादशादित्योदयाद्वित तेजः ( एल्सें० २६, ३३ ) ; तबो कओ -- 
तपः कृतम्‌ ( एस्सें० २६, ३५ ) है | व्याकरणकारों के अनुसार नभ्लस्‌ और शिरस 
शब्द ( चर० ४, १९; हेच० १, ३२ ; क्रम० २, १३४; मार्क० पन्ना ३५ ) कैवल 
नपुंसकलिंग में और-भ में समास होनेवाले शब्दों की रूपाबली के अनुसार काम में 
लगे जाते हैं : मद्दा ० से णहं चलता है ( गठढ़० ४५१ ; ४९५ ; १०३६ ; रावण० 
४, ५४ ; ५, २; ६; २५ ; ४३; ७४ आदि-आदि ) ; मह्टा० में सिरं आया है 
( रावग० ४, ५६ ; ९१, २६ ; ५६ ; १३२ आदि-आदि ) | अ०माग० में भी-भल्‌ 
में समाप्त होने वाले नपुसकर्िंग के शब्द पुरिलिग में काम में लगे जाते हैं ओर कुछ 
कम संख्या मे नही ओर अश्माग० में आकर ये शब्द के अन्त मे -एु जोड़ कर 
कत्ताकारक एकबचन बन जाते हैं (६ ३४५ ) : माउ ओये > मात्रोजः ( ठाणग९ 
१५९ ) ; तमे - तमः ( ठाणग० २४८ ) ; तबे > तपः ( सम० २६ ) ; मणे 5 
मनः ( विवराह० ११३५ ओर उसके बाद ) ; पे ज्ले - प्रेयः और वरुछे रूप ८ यक्षः 
है ( उबास० ६ ९४ )। एफएसोया ८ पएतानि स्रोतांख ( आयार० १,५,६,२ ) है! 
इसके साथ साथ-अस्‌ में समास दवोनेवाले नपुंसकल्ंग के शब्द-अ मे समाप्त होने 
वाले नपुसकलिंग के सशा-शब्दों की मॉति भी बरते जाते है: भण्माग० मे अय॑ ८ 
अयस ( सूय० २८६ ); अश्माय० सखेय॑ > श्रेयस (हेच० १, ३२६ ४०९); 
बय॑ > वयस ( हेच० १, रेर ), इसके साथसाथ अश्माग० में बाओ रूप भी 
चलता है ( आयार० १, २, १, ३ ; यह रूप पद्म में आया है ); खुमणं ८ सुमनः 
( हेच० १, ३२ ) है। शौर० और अश्माग० में प्रायः बिना अपवाद के ऐसे रूप 
बनते हैं (६ ४०७ )। अप० में मणु ( हेच० ४, २५० और ४२२, ९ ) तथा सिर 
रूप ( हेच० ४, ४४५, रे ) जो ध्वसयि की दृष्टि से मनः और शिरः के समान है 
( ३ १४६ ), »मनम्‌ ओर #शिरम्‌ रूपों के समान रखे जा सकते हैं (६ ३५१ )। 
सम्बोधन का रूप चेड रू चेतः (पिंगल १, ४ ब ; पाठ मे खेज है ; कहीं चेड भी 
आया हैं ; बी छले नसेन, विक्रमो०, पेज ५२८ की तुलना कीजिए ) | 

$ ३५७--जैसे अख ्‌ में समाप्त होनेवाले नपुंसकरलिंग के शब्द बेसे ही -अ मे 
समास इनेवाले नपुंसकलिग के शब्द प्राकृत बोली मे पुलिंग बन गये हैं । इस लिग- 
परिवर्तन का प्रारम्भ कत्त|कारक और कर्मकारक के वहुबचन के रूप से हुआ है जिसकी 
समाप्ति वेंद की भाँति -आणि और आईं होने के साथ-साथ -आ में भी होती है 
ओऔर यह पुछिंग के समान है ( ६ ३६७ )। अ्माग० में लोग इस प्रकार बोलते थे; 
तम्रो थाणाणि (ठाणंग० १४३), तझ्ो ठाणाईं (ठाणंग० १५८) और तओ ठाणा 
(ठाणंग० १६३१ और १६५) ०» त्रीणि स्थानामि है । ऊपर दिये गये अन्तिम रूप से 

६४ 


७५०६ साधारण बाते और भाषा प्राइत भाषाओं का व्याकरण 
कर्त्ताकारक एकक्‍्चन ठाणे का रास्ता खुल गया होगा। अ्माग० में एस ठाणे 
अणारिए 5 पतत्‌ स्थानम्‌ अनाय्यम्‌ है ( सूय० ७३६ )। अश्माग० में इसके 
अनगिनत उदाहरण पाये जाते है: एस उद्गरयणे + एतद्‌ उद्करत्नम्‌ ( नावाघ० 
१०११); उद्याणे कम्मे बछे वीरिए 5 उत्थान कर्प चल चीयेम है ( विवाह० 
१७१ ; नायाघ० ३७४ ; उबास० ॥ छ३); दुचिद्दे दंसणे पन्नसे 5 दविविधं॑ 
दशैनं प्रश्मम्‌ ( ठाणग० ४८) है; मरणे > मरणम्‌ ( सम० ५१ और ५२ ), 


मक्तप्‌ - माश्नकस्‌, इसके साथ-साथ बहुबचन मे मत्तगई रूप मिल्त है( कृप्प० 
एस० ३ ५६ ; [ मक्तए रूप मसे बन कर मारवाड़ी बोली मे इसी अर्थ में बर्तमान 


है । मसे का एक अर्थ मास्वाड़ी में यो ही), व्यर्थ मे! है। --अनु०]) और इस माँति 
के बहुत से अन्य राब्द मिलते हैं !। आयार० १,२,१,३ में पद्म में एक के पास एक 
निम्नलिखित शब्द आये है : घओ अच्चेइ जो व्वर्ण च जीबेए » बयो स्येति 
यौवन च जीवितम्‌ है। अ०माग० मे कभी-कभी नपुंसकल्गि के सर्वनाम पुलिंग 
के साथ सम्बन्धित कर दिये जाते हैं: अथ्मांग० में एयान्ति सब्वायम्ति लोगंसि 
कम्मसमारंसा 5 एताबन्तः सर्वे छोके कर्पसमारस्माः ( आयार० १, १, १, 
५ और ७ ) ; आवन्ती के यावन्ती लोगंसि समणा य माहणा य - यावन्तः 
के थ यावन्तों लोके श्रमणाश्‌ च ब्राह्मणाश च है ( आयार० १, ४, २, ३ ; १, 
५, २, १ ओर ४ की तुलना कीजिए ) ; याईं तुमाई याईं ते जनगाः 5 यस्‌ त्थं 
यो ते जनकौं (आयार० २, ४, १, ८ ) है; यई (३ ३३१५ और ३५३ ) 
भिकखू 5 ये भिक्षयः ( आयार० २, ७, १, १); जायवन्ति 'विज्ञापुरिसा सम्बे 
ते दुक्‍्खसंभवा 5 यावन्तो 'विद्यापुरुषाः सर्व ते दुःखसंभवाः ( उत्तर० २१५; 
[ बिएना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर क्रिश्वियान के नेतृत्र मे एक इसके लिए ही बने 
हुए यूक्ष्म यत्र द्वारा ध्वनियों के माप और तुलना के उद्देश्य से चित्र लिये जाते थे | 
अनुवादक ने भी तीन महीने इस विभाग में चित्र द्वारा धलगि मापन और उसकी 
तुलना का ज्ञान सीखा | उसमे दुकख और दुःख के चित्र लिये थे और इन दोनों को 
मापने ओर उनकी तुलना करने पर पता लगा कि दोनो ध्यनियों में लेशमात्र का भेद 
हो तो अन्यथा चित्र एक से हो आये | --अनु० )); जे गरहिया सणियाणप्पश्नोगा 
ण ताणि सेबनम्त खुधीरघम्मा > ये गहिताः सनिदानप्रयोगा न तान्‌ सेचस्ते 
सुधीरधमोः है (सूय० ५०४) | इस नियम क॑ अनुशर णो इण्‌” अट्ठे और णो इणं 
अट्े के लिंग-प्रयोग का भी स्पष्टीकरण हो जाता है (६ १७३ ) ; से और माग० हो 
> तद्‌ की भी तुलुता कीजिए (६ ४२३ )। जै०मह्दा० में माधारणतः जब भिन्न-भिन्न 
लिंगों के व्यक्तियों के विपय में कर्म या पूरक जाता है तग्र बह नपुंसकरलिंग में रहता है : 
तओ सागरचन्दों कमलामेला य ... महियाणुब्यवाणि सावगाणि संजुक्षाणि 
+ ततः सागरसन्द्र:ः कमलापीडा च...सद्दीताजुधतों आायको संकृस्तो (आव० 
एल्सें० ११, २२ ) और इससे पहले ( ३१, २१ में ) हसी विपय पर कहां गया गया 
है: पतछा इमाणि भोगे मुझमाणाणि विदरन्ति > पश्ाद्‌ इमो भोगान्‌ 
भुआनोी विद्दरतः ; आवश्यक एट्सेलृंगण ३८, १ में मायापिईणं + मातापिन्ोः 
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के रिए. साणि रूप आया है; ताणि अम्मापियरों पुश्छिय््तण ८ सौ अस्बा- 
पिलसी पृष्ठो ( एसें० ३२७, २९; [ इस स्थान में अम्मा शब्द ध्यान देने योग्य है| 
यह अब उर्दू में अधिक प्रयोग में आता है। हिन्दी में यह शायद ही काम में आता हो, 
किन्तु यह वास्तव में संस्कृत शब्द नहीं है अपितु द्राविड माषा से लिया गया है और 
संस्कृतीकरण है | ऐसा भी मत है कि यह इंडो-ऑरसिट्रक शब्द हैं जो अन्य अनेक शब्दों 
की भाँति अबशेष रूप में द्रविड में रह गया है। इसके अरुप, अम्मझ आदि रूप 
द्राविडी भाषाओं में आज मी चलते हैं ( देच० ने देशी० १, ५ अब्या ओर अभ्मा 
रूपों को देशी बताया है। उसे पता रहा द्ोगा कि यह शब्द द्राबिडी भाषाओं की देन 
है, इस कारण उसने इसे देशी माना | --अनु० ] ); तादे रायासा यथ जय- 
हत्थिम्मि आरूढाहं 5 तदा राज़ा सा थे अयहस्तिन्य आरूढौ है ( एल्सें० ३४, 
२९ ); [ मयमश्जरिया कुमारों थ ] नियमभवने गयाईं सानन्दहिययाईं+- 
[ मदनमझरिका कुमारश थे ] निज़कभवने गतोौ साननन्‍्दहदयो है ( ए््से० ८४, 
६ ) | याकोबी ने अपने ओऔसगेबैल्ते एर्सेडुगन की भूमिका के पेज ५६ ६ ८० में ओर 
बहुत-से उदाहरण दे रखे हैं | -अ वर्ग के नपुसकल्ग के शब्दों का पुलिंग में परि- 
बर्तन माग० में भी बार बार देखने में आता है, अन्य प्राकृत बोलियों मे नाममात्र ही 
मिलता है | इसके अनुसार माग० में एशे शी दशणामके मइ कले  एसत्‌ तदू 
दृशनामक मया कृतम्‌ ( मुचछ० ११, १ ); आमलणन्ति के वेले * आमरणा 
न्तिक बैग्मू ( मुब्छ० २१, १४ ) ; दुआलप ८ द्वारकम ( मूच्छ० ७९, १७); 
पबहण - प्रवद्वणम्‌ ( मू८छ8० ९६, २२ ; ९७, १९ और २० ; ९९, २ ; १००, २० 
आदि आदि ) ; पएशे चीवलेर एतच चीवर्म्‌ है ( मच्छ० ११२, १०); 
शोहिदे + सोहदम्‌ ( शकु० ११८, ६) ; भोअणे संखचिदे 5 भोजन संलितम्‌ 
(बेणी० ३३, ३) है। उरुण लुद्दिले > उष्णं रुघिरम्‌ ( वेणी० ३३, १२); 
भरते  भक्तम्‌ ; पद्टो शो शुबण्णके 5 एतत्‌ तत्‌ खुवर्णेकम्‌ (मच्छ० १६३, 
१९ ; १६५, ७ ) है | शीर० ओर दाक्षि० में पुलिंग रूप पथद्णों पाया जाता है 
( मुच्छ० ९७,७ ; दाक्षि में ; १००, १५ )। इसके साथ साथ इससे भी अधिक चलने - 
वाला नपुसकलिंगवा चक रूप पवह णंच है ; शोर० मे प्मादो रूप मिलता है ( सूच्छ० 
९३, ७ ), किन्तु इसके साथ-साथ पभाद॑ 5 प्रभातम्‌ मी आया है ( मूच्छ० ९३, ५ 
ओर ६ ) ; शोर० में बहुधा दहिआओ 5 हृद्यम्‌ और विशेषकर जब हृदय के विषय 
में कुछ कहा जाता हो ( विक्रमी० २०, २१ [ए, ( / ) इृस्तलिपि में लिखे हुए के 
अनुसार यही पढ़ा जाना चाहिए]; २३, १०; ४६, १७ और १९ की तुलना 
कीजिए ; रतना० २९८, ११ और १२; मालती० १४८, ६ ; [ इसी प्न्थ में आये हुए 
उक्त रूप के अनुसार यहाँ भी यही पढ़ा जाना चाहिए ]; विद्ध० ९७, १०; प्रिय० 
२०, २ ; नागा० २०, १३ और १५ )'। चक्तो 5 चत्रम्‌ ( ८ तकली : देशी० ३, 
६ ) की बोली कौन है, इतका पता नहीं चलता । $ ३६० की तुलना कीजिए | 

१. होएनंले, उवासगद्साओं, अनुवाद की नोटसंख्या ज७ |-- २. 

पिधक, के प्रामाटिकिस प्राकृलिटिकिस, पेज ५ । 
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ह १५८--व्याकरणकारों के अनुसार - अन्‌ में समाप्त होनेवाले नपुंसकर्लिंग 
के शब्द ( बर० ४, १८ ; हेच० १, ३२ ; क्रम० २, १३३ ; मार्क० पक्षा १५ )--अ 
में समास होनेवाले पुलिंग शब्द बन जाते हैं: कम्मो 5 कम । जन्मों ८ जन्म; 
णम्मो ८ नर्म ; मम्मो ८ मर्म ; खमने ८ बम है। इस नियम के अनुसार पल्छव- 
दानपन्न में सम्मो शर्म ( ७, ४६ ) पाया जाता है ; अ०्माग० में कम्मे र फर्म है 
( सयूय० ८३८ ; ८४१ और उसके बाद ; ८४४ ; ८४८ ; ८५४; नायाध० रेएड ; 
डबास० ६ ५१; ७३ ; १६६ ) ; माग० में चम्मे > चमे ( मच्छ० ७९, ९) है। 
किन्तु ये शब्द सभी प्राकृत भाषाओं मे अ-बर्ग! के नपुंसकलिंग बन जाते है, जैसा कि 
दामन के विषय मे हेमचन्द्र और प्रेमन के बारे में मार्कडेय बताता है। इस नियम से 
महा» में कम्मं रूप बना है ( रावण० १४, ४६ ) ; महा ० और शोर० में णाम॑ रूप 
है ( हाल ४५२ और ९०५) ; विक्रमों० ३०, ९ ); महा» में दायं रूप आया दै 
( दाल १७२ ) ; महा» में पम्प भी है ( रावण० ११, २८ ; ख्ना० २९९, १८ ); 
महा» मे रोमम्‌ चलता है ( रावण० ९, ८७ ); चम्म॑ सम्मं भी पाया जाता है 
( हेच० १, ३२ )। -इमन्‌ में समास्त होनेवाले पुलिग सज्ञा शब्द स्नीलिंग रूप ग्रहण 
करके स्त्रीलिंग बन सकते हैं, इनको कर्त्ताकारक -आ मे आने के कारण इस छलिंग- 
परिवर्तन मे सुविधा हो जाती है : एसा गरिमा, महिमा, निरूज्जिमा और घुक्तिमा 
ऐसे ही रुप है ( हेच० १, ३५; मार्क० पन्ना ३५ की भी तुल्ना कीजिए )। इस 
नियम के अनुसार महा० और अप०» में चन्दिमान #चन्द्रिमन है (६१०३); 
अ०्माग० मे महिमासु रूप आया है (ठाणग० २८८ )। इसी प्रक्रिया से नीचे 
दिये शब्द स्रीलिंग बन गये हैं ; अ०्माग० अद्भा > अध्चा जो अध्चन से निकला 
है ( भोव० ); महा» में उम्हा 5 ऊष्मा जो ऊप्मन्‌ से निकल्य है ( भाम० ३, 
३२ ; हेच० २, ७४ ; गउड० ; रावण० ) ; जै०्मद्रा० में बद्धा - बत्मों जो चत्मेन्‌ 
से निकला है ( देशी० ७, ३१ ; ए्ल्से० ६०, ३० ; १४ ; ३५; ६ ३३४ की तुलना 
कीजिए ) ; से म्भा 5 इलेप्मा जो इलेप्मन्‌ से निकला है ( मार्क० पन्ना २५; ९ 
२६७ की तुलना कीजिए ) | अ्माग़० में सकदहाओ - सक्थीनि ( सम० १०२; 
जीवा० ६२१)। यह #सक्थन्‌ से निकला है ओर इसका कर्त्ताकारक के एकबचन का 
रूप $सकदा है | इसमें ५ १३२ के अनुसार अंशस्वर आ गया है। जैन लोग प्राचीन 
पद्धति से ऋतुओं का विभाग वर्ष में तीन ऋतु मान कर करते थे--प्रीष्म, बर्षाः और 
हेमन्त' | जैसा कि अन्य अवसरों पर (६ ३५५ ; १६४ ; २६७; ३७९; ३८६ ) 
होता है, अ०माग० में मी रीति के अनुसार तीन ऋतुओं के एक साथ रहने के कारण 
ग्रीष्म और हेमन्त के लिंग और वचन, जब कि इन तीनों को गिनाया जाता हो तो 
ख्रीलिंग बहुवचन के रूप वर्षा: के अनुकरण पर ख्रीलिंग वन गये हैं और बहुवचन 
मी | बोली में कद्दा जाता था ; गिम्हादि ८ #प्रीष्मातिः ( यूय० १६६ ) ; गिम्दा- 
खुल ल्‍प्रीष्मासु है ( विवाह० ४६५ ); द्देमन्तगिम्हासु “'धासास्तु रूप भी 
मिलता है ( कप्प० एस, (5) 8५५ ); गिम्द्ाणं भी पाया जाता है ( आयार० 
२, १५, २; ६ और २५ ; नायाध० ८८० ; कप्प० ६ २; ९६ ; १२० ; १५० ; 
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१५९ ; आदि-भादि ) ; देमश्ताणं रूप भी देखने में आता है (आयार० २, १५, 
२२ ; कप्प० $ ११३३ १५७ ; २१२; २२७ ) | बोली के हिसाब से बहुधा -अ्र में 
समास दोनेवाले पुलिंग शब्दों से कर्त्ताकारकः और कर्मकारक बहुबचन में मपुसकलिंग 
के रूप बना दिये गये जिसमें यहाँ मी अन्त में आनेवाले -आए रूप के कारण ( $ 
३५७ ) हिंगपरिवर्तन में सुविधा हो गयी होगी । इस ढंग से महा०, अ०्माग० और 
शौर० में शुणाईं > गुणान्‌ ( हेच० १, रे४ ; मार्क ० ३५ ; गड४ड़० ८६६ ; सूय० 
१५७ ; विवाह० ५०८ ; मृच्छ० ३१७, १४); महा० में कण्णाईं > कर्णों ( हार 
८०५ ) है ; महा० में पवआइ, गआईं, तुरआइ ओर रक्खसाइ > प्लथगान्‌ , 
गजान्‌ , तुरगान्‌ और राक्षसान है ( रावण० १५, १७ )१; अभ्माग» में 
पसिणाणि ८ प्रइनान्‌ ( आयार० २, ३, २, १७ ), पतल्छणाई ( नायाघ० ३०१ 
ओऔर ५७७ ; विवाह० १५१; ९७३ ; ९७८ ; ननन्‍्दी० ४७१; उबात० ६ ५८ ; 
१२१ ; १७६ ) रूप पाये जाते है, जैसा कि स्वयं संस्कृत में प्रहन नपुंसकलिंग है 
( मैच्युपनिषद १, २); अथ्माग० में मासाईं >भमासान्‌ (कप्प० ३ ११४) है; 
अ्माग० में पाणाई ( आयार० १, ६, ५, ४ ; १, ७, २, ९ और उसके बाद ; 
२, १, १, ११; पेज १३२, ६; २२ ), पाणाणि (आयार० २, २, ३, २; पेज १३२, 
२८ ), इतके साथ साथ साघारण रूप पाणे भी चलता है ( उदाहरणार्थ, आयार० १, 
१, ६, ३ ; १, रे; १, ३; १, ६, १; ४ ) 5 प्राणान्‌ू; अण्माग० मे फासाईं 
( आयार० १, ४, ३, २; १, ८, २, १० ; ३, १; सूय० २९७ ) और इसके साथ- 
साथ फासे भी चलता है (आयार० १, ६, २, रे ; ३, २; ५, १; १, ७, ८, 
१८ ) > स्पशान है | अ०्माग० में रक्खाइ ( हेच० १, ३४ ) तथा रुक्खाणि- 
रुक्षान्‌ू ( > पेड [ बहुवचन |: आयार० २, ३, २, १५ ; ३ ३२० की तुलना 
कीजिए ) ; देवाईं (हेच० १,३४) और देवाणि (चड १,४)> देवाः ; जै०शौर० में 
णिवन्याणि  निवनन्‍्धान्‌ (प१० ३८७, १२) ; माग० में दृश्ताई 5 द्तान्‌ ( शकु० 
१५४, ६), गोणाईं > गाः (मच्छ० १२२,१५ ; १३२,१६), इसके साथ-साथ साधारण 
पुलिंग रूप भी चलता है (६ ३९३ )। हेमचद्र १, ३४ में एकचन के रूपों का भी 
उल्लेख करता है; खरगं और इसके साथसाथ खग्गो 5 खड़: ; मण्डरूग्गं तथा 
इसके साथ साथ मण्डरूप्गों + मण्डलाजअः ; फररुदहँ ओर इसके साथ-साथ कर- 
रुह्ठो ८ कररहटः, जैसा कि मार्क० ने पन्ना ३५ में ठीक इसके बिपरीत बताया है कि 
बअणो ओर इसके साथ-साथ चअर्ण 5 बदनम्‌ ; णअणो और इसके साथ-साथ 
णञ्॒र्ण - नयनम्‌ | -इ और -ड में समास होनेवाछे पुलिग संज्ञा शब्दों मे से भी बने 
हुए नपुंसकल्मि के बहुवचन के रूप पाये जाते हैं: अ०्माग० में सालीणि या 
यवीडिणिया 5 शालीन्‌ वा थीहिन्‌ या है ( आयार० २,१०,१० ; सूय० ६८२ ) ; 
अ्माग० मे शऊई > कंतून , इसमे तू के प्रभाव से ऋ5 उ हो गया है ( कप्प० 
$ ११४ ) ; बिन्दुईं ( देच० १, २४ ; मार्क० पत्ना ३५ ) रूप भी है; अश्माग० में 
हेऊई ८ द्ेतुनू , इसके साथ साथ परणाई भी चल्ता है ( दिवाह० १५१ )। 
स्नीलिंग से नपुंसकरकिंग के रूप कम बने हैं। ऐसा एक रूप तयाणि है ( आयार० 
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२, १३, २३ ; नायाध० ११३७ ; विवाह० ९०८ ) | इसका संबंध एकवचन के रूप 
तय से है ( पण्णव० ३२; विवाह० १३०८; १५२१९ ); इनसे तयापाणए की 
तुलना कीजिए ( विवाह० १२५५ ) और तयाखुहाए की भी ( कप्प० ६ ६० ) २ 
+स्थया + त्वक्‌ है; अण्माग० में पाउयाईं ₹पादुकाः ( नायाघ० शड८४ ); 
शौर० में रिखाई जिसका संबध #रिचा से है ऋक है ( रत्ना० ३०२, ११ ); 
अन्माग० में पंतियाणि ( आयार० २, ३, ३, २; २, ११, ५ ) और इसके साथ- 
साथ पंतियाओ ( विवाह० ३६१ ; अणुओग० ३८६ ) # #पंक्तिका ; अ०माग० 
में भस्जुहाई ( आयार० २, १३, १७ ) और इसके साथ साथ भमुहाउ ( जीवा० 
५६३ )- #अब॒ुके ( ९ १२४ ओर २०६ ); यहातक कि अ०माग० में इत्थीणि 
वा पुरिसाणि वा 5 स्त्रियो वा पुरुषा वा ( आयार० २, ११, १८ )। अबध्य ही 
इन शब्दों का अर्थ 'कुछ स्त्रेण' और “कुछ पृसत्वयुक्त' समझा जाना चाहिए। अ्रक्षि 
सत्रीलिंग रूप में काम में लाया जा सकता है ( वर० ४, २० ; हेच० १, ३३ और 
२५ ; क्रम० २, १३२; मार्क० पन्ना ३५ )। देच० १, ३३ के अनुसार यह शब्द 
पुष्टिंग रूप में भी काम मे लाया जा सकता है। १, ३५ में हेच० बताता है कि 
पुलिंग शब्द अश्जलि, कुक्षि, ग्रन्थि, निधि, रश्मि, बलि आर (विधि जिन्हें उसने 
अज्जस्यादि गण में एकत्रित किया है, सत्रीडिंग मे भी परिवर्तित किये जा सकते है | 
इस सूत्र से अ०्माग० के रूपो, अय॑ अट्ठी ओर अय॑ दद्दीः इृदम अख्थि और 
इंद्म्‌ दि का स्पष्टीकरण होता है ( सूच० ५९४ ), जिसका सप्रदानकारक का रूप 
अट्टीए है (३ ३६१ ) और इसी नियम के भीतर कर्त्ताकारक खप्पी 5 सर्पिः 
( यूय० २९१ ) और इबी >दहृबिः ( दस० नि० ६४८, ९ ) माने जाने चाहिए 
क्योकि खान्‍्त (स्‌ में समा दनेवाले ) सज्ञा शब्द स्‌ की बिच्युति के बाद इ में 
समाप्त होनेवाले सशा शब्दों की रुपावली में सम्मिलित हो जाते है । पण्हं। > प्रश्न: के 
साथ साथ प्राकृत मे पण्हा रूप भी है ( बवर० ४, २० ; देच० १, रे५ ; क्रम० २, 
१३२ ; मार्क० पन्ना २५ ; सिह० पन्ना १४ ) जो अश्प्राग० में पण्हावागरणाईं 
शब्द में ( नदी० ४७१ ; सम० ) जो दसवें अग का नाम है, वर्तमान है। चड« ३, 
६ में इस रूप के उल्लेख में पण्ड भी दिया गया है; अन्माग० बहुवचन के रूप 
पसिणाईं ओर पसिणाणि का उल्लेख ऊपर हो चुका है। अशांसि के अर्थ में भ० 
माग० में अंसियाओं -#अशिकाः ( विवाइ० १३०६ ) आया है। पढ्ट, पिट्ु 
ओर पुट्ठु > पृष्ठ के साथ-साथ पट्टी, पिट्टी ओर पुट्ठी मी बारबार पाये जाते हैं 
($ ५३; [ इन रूपों में पिट्ठु हिंदी पीठ; पुट् कुमाउनी भें पूछ रूप से तथा 
पिट्ठी और पुद्दी, पिटरी पुटि रूप से चलते हैं। --अनु० ) | ीलिंग का रूप 
आइांखा महा० ओर शोर० में आसंघो बन गया है (६ २६७ ); प्रावृष्‌ महा ०, 
अश्माग०, जै०मह्ा ० और शीर० में पुलिंग रूप पाउस « पाली पाबुख ( वर० ४, 
१८ ; देच० १, ३१ ; क्रम० २,१३१ ; मार्क ० पत्ना ३२५ ; गउढ० ; हाल ; नायाध० 
८१; ६३१८ और उसके बाद ; ६४४ ओर ९१२ ; विवाह० ७९८ ; एव्सें०; विक्रमों० 
३३, १४ ; [ पांउस रूप मराठी और गुजराती में वर्षा के अर्थ में वर्तमान है । 
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--अनु० ] ) ; देच० १, ३१ के अनुसार तरणि केवरू पुछिंग में काम में आता है' | 
दिखो >दिक्‌ू , सरओ > दशारदू के विषय में ६ ३५५ देखिए. और २--४ तक 
संख्याशब्दों के किए ९ ४३६ ; ४३८ और ४२९ देखिए । 
१, एस, गौल्दश्मित्त, रवणघहो, पेज १५१ नोटसंख्या २।--२. कल्पसूत्र 
६ २, पेज ९ में याकोथो की टीका । “-३, ये रूप अन्य विफयों से अधिक यह 
प्रमाणित करते हैं कि रायणवहों १७, १६ और १७ में रूपों की अशुद्धियां हैं। 
यह मत एस, गड्वश्मिस ने रावणवहो, पेज ३३८ नोट्संख्या ९ में माना है, 
पर यह इतना निश्चित नहीं है। --४. पिशर, डे आमारिकिस प्राकृतिकिस, पेज 
७५१ की सिंहावछोकन की दृष्टि. से तुलना कीजिए । 

६ ३५९-- अप० में अन्य प्राकृत बोलियों की अप्रेक्षा लिगनिर्णय और भी 
अधिक डावाढोल है, इस पर भी, जैसा कि हेच० ४, ४४५ में मत देता है। यह सर्वत्र 
पूर्ण अनियमित नहीं है । पद्म में छंद की मात्राएं और तुक का मेल खाना रिंग का 
निर्णय करता है: जो पाहसि सो लेद्दि 5 यत्त्‌ प्राथयसे तलू लभस्व ( पिंगल १, 
५अ ; पिक्रमो० पेज ५१० और उसके बाद की तुलना कीजिए ) ; मक्ताईं - मात्राः 
(पिंगल १, ५१ ; ६०; ८३; १२७ ) है; रह्दाई - रेखा: ( पिगल १, ५२ ) ; 
विक्कम॑ > घिक्रमः ( पिगल १, ५६ ); भुअणे ८ भुवनानि ( कर्मकारक : पियल 
१, ६२बी ) ; गाहस्स + गाथायाः ( पिगल १, १२८ ); सगणाइ > सगणान्‌ 
( पिंगल १,१५२ ) ; कुम्मईं ८ कुम्भान्‌ ( हेच० ४,३४५ ) ; अन्त्रड़ी  अन्त्रम्‌ 
( हेच० ४, ३४०, हे ) ; डालईँ ( हेच० ४, ४४५, ४ )। यह डाला (शाखा : 
पाइय० १३६ ; देशी ० ४, ९, यहा डाली रूप है ) का बहुबचन का रूप है ; अ० 
माग० भे भी डाल रूप मिलता है | पर्स रुफ्बड़ालयंसि टिन्वा पाया जाता है 
( नायाध० ४९२ ) और इसमे डालग रूप भी आया है ( आयार० २,७,२,५ ) ; 
खाई 5 खलाम्‌ | यह रअणाई के साथ तुक मिलने के लिए भी आया है ( हेच० 
४, 3३४ ) ; घिगुक्ताईं 5 #विगुप्ताः- विगोषिताः (हेच० ४, ४२१, १); 
णिश्चिन्तई इरिणाईँ 5 निश्चिन्ताः हरिणाः ( हेच” ४, ४२२, २० ) ; अम्द्वाई 
और इसके साथ साथ अस्दे  अस्मे है ( देच० ४, २७६ ) | 

३ ३६०--ट्विबचन के रूप प्राकृत में केवल संख्या-शब्दों में रह गये हैं 
दो >द्टों और दुबे तथा बे >द्वे ओर कही नहीं मिलते। पूरे के पूरे छोप 
हो गये हैं। संशा ओर क्रिया में इसके स्थान पर बहुबचन आ गया है ( वर० 
६, ६१; चंड० २, १२; देच० ३, १३०; कैम० ३, ५; आव०एस्सें० ६, 
१२ ) जो स्वयं संख्या-शब्द दो के लिए भी काम मे छाया जाता है (९ ४३६ और 
४९७ ) | महा० में बलकेसथाणं - बलफेशवयोः ( ग्उढ० २६ ); हत्था 
थरथरब्ति » हस्तो थरधरयेते ( हल १६५ ); कण्णेसु - कणेयोः ( रावण० 
५, ६५ ) ; अस्छिई ० अक्षिणी है (गठड० ४४) ; अ०्माग० में जणगा + जनको 
( आयार० १, ६, १, ६ ) ; पाहणाओ + उपानद्दो (ठाणंग० २५९) ; भुमगाओ, 

) कैप्णा | उद्दा, अमाइस्था, दत्थेखु, ठणया, जाणूईं, जंघाओ, पाया 
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और पाएसु ८ जवो, अक्षिणी, कर्णो, ओष्ठी, अप्रहस्तो, हरतयोः, स्तमकौ, 
जामुनी, अंधे, पादी और पादयो: है ( उबास० $ ९४); जै०महा० में इत्था 
और पाया - हस्तो तथा पादों ( आव*“एव्से० ६, १४); तण्हादुद्याओ + 
हष्णाक्षुयों ( द्वार ० ५००, ७ ) 5 दो चि पुष्ता जमलगा ८ द्वाव्‌ अआपि पुत्रों 
यमलको है (एस्तें० १, ८); चित्तसंभू्रहि 5 चित्रसंभूताभ्याम्‌ ( एस्से० 
१,२६ ) है ; शौर० मे माहवमअरन्दा आअछ,न्त - माधवमकरन्दाव आगच्छतः 
( माल्ती० २९३,४ ) है ; रामरावणाणं > रामराबणयोः ( बाल० २६०,२१ ) ; 
सीतारामेहिं > सीतारामाभ्याम्‌ ( प्रसन्० ६४, ५ ) ; सिरीसरस्सदीं - 
भ्रीसरस्वत्योः है ( विद्ध> १०८, ५ ) ; माय० में लामकण्हाणं  रामरृष्णयोः 
( कस० ४८, २० ) ; अम्हे विं...लछुद्दिलं पिवम्हआयाम्‌ अपि रुघिरम्‌ पिबाच 
( बेणी० ३५, .२१ ); कहे म्ह 5 करवाब (चंइ० ६८, १५; ७१, १० ) है; 
दाक्षि० में चन्‍्दणअवीरएदि ८ चन्दनकबीरकाभ्याम्‌ ( सू्छ० १०५, ८); 
सुम्मणसुम्मे > श॒ुम्मनिशुस्पों ( रूचछ० १०५, २२ ) ; अप» मे रावणरामहाँ, 
पट्टणगाम हैँ ८ राचणरामयो:, पद्ठणप्रामयो: ( हेच० ४, ४०७ ) है। ऐसे स्थसयें 
पर जैसे शौर० मे दुबे रुफ्वसेअणके लट्ठे रुक्षलेखनके ( शक्रु० २४, १ ) में 
दिवचन नहीं है परन्तु यह कर्मक्ारक बहुवचन का रूप है (३३६७ अ ) जिसमे 
६ २५७' के अनुसार लिंग-परिवर्तन हुआ है । 

३, होएफर, डे प्राकृत डिआलेक्टो, पेज ५३६ और उसके बाद ; लास्सन, 
इन्स्टिव्यूव्सिओनेस प्राकृतकाए, पेज ३०९ ; विक्रमोबंसीय ३७७ पर बी हछे न- 
सेन की टीका ; बेबर, इंडिशे स्टुडिएन १४७, २८० आर उसके बाद । 

९ १६१--वर० ६, ६४; चड० २, १३; क्रम० ३, १४; सिहृ० 
पत्ना ७ के अनुमार आवब०एरस्से० ६, १९२ में एक उद्धरण में प्राकृत में सप्रदानकारक 
के स्थान में सम्बन्धकारक का प्रयोग किया गया है । हेच० ३, १३२ में बताता है 
कि तादध्य व्यक्त करने में चतुर्थी का प्रयोग किया जा सकता हैं [ हेच० ने ३, 
१३२ में तादर्थ्य समझाने के लिए उदाहरण दिया है: वेवस्स, देवाय । देवार्थ- 
मिल्र्थ: | ->अनु ०] | पाठ इस नियम की पुष्टि करते है ! एक संप्रदान एकबचन का 
रूप प्रधानतः अ वर्ग के सशा शब्दों का पल्लवदानपत्नों, महा०, अ०माग० और 
जै०मह्ठा० मे मिलता है। पललवदानपत्र में अजञाताए-#अद्यत्वाय ( ७, ४५ ) ; 
वाससतसहस्साय 5 वर्षशतसहस्त्राय है ( ७, ४८ ) ; महा» में णियारणाअ 
+ निवारणाय,आआसाअ < आयासाय, मरणाअ > मरणाय, हराराहणाशभ्र 
>हराराधनाय, हासाअ + हासाय, गारवाअ 5गौरवाय, मोहाअर- 
मोहाय,अपुणागमणाअ + अपुनरागमनाय है (गउढ० १५; १९; ३२४ ; 
२२५ ; ३४ ; ८६९ ; ९४६ ; ११८३ ); महा० में बणाअ 5 वनाय ( बाल० 
१५६, १४ 2 तावपरिक्खणाअ - तापपरीक्षणाय ( कर्पूर० ५२, ३ ) है। हाल 
और रावणवहों मे यह संप्रदान नहीं देखा जाता | अ०्माग० में अहियाय > अदिताथ 
( आयार० ६, ३, ! १ ) 9 गब्भाय ८ गर्भाय ( यूय० १०८ ) ; अश्यायाय ऊ 
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अतिपाताय ( चूथ० ३५६ ) ; ताणाय + त्राणाय ( सूय० ३९९ ) ; कूडाय ८ 
कूंटाय ( उत्तर० २०१ ) है भीर ये सभी रूप पद्म में पाये जाते हैं। अ०माग० और 
जै०मह्ा० में संप्रदानकारक साधारणतः - आए में समाप्त होता है (१३६४) और अ०्माग० 
में यद्ट रूप असाधारणतया अधिक है। अन्माग० में परिचन्दणमाणणपूथणाप्‌ 
जाइमरणमोयणाए > परिवनस्द्ननाननपूजनाय जातिमरणमोचनाय है (आयार० 
१, १, १५ ७); पद्म में लाणाय रूप के साथ साथ गद्य में लाणाए रूप पाया जाता है 
(आयार० १, २, १, २; ३ और ४) ओर यही लाणाए पद्म में भी मिलता है (उत्तर० 
१७); मूलशाए कन्दत्ताए खन्‍्घक्ताए तयत्थाए सालक्ताए पवालक्ताए प्तक्ताए 
पुण्फताए फलस्ताए बीयक्ताए विडट्टास > मूलत्वाय कन्दत्वाय स्कन्धत्वाय 
त्वक्तवाय शालत्याय प्रयालत्वाय पत्रत्वाय पुप्पत्वाय फलत्त्याय बीजत्याय 
विवर्तसे (सूय० ८०६) है ; एयं णे पेच्चभवे इहमवे य हियाए खुहाए खमाए 
निसस्‍्सेयसाए अणुगामियत्ताप भविस्सइ ८ एतन्‌ नः प्रेत्यभच इदहभवेय हिलताय 
खुखाय क्षमाये निःश्रेयलायानुगी/मकत्वाय भविष्यति है ( ओव० ६ ३८ ; पेज 
४९ ; विवाह० १६२ ) आदि-आदि ; अ०्माग० ओर जै०्मह्ा० में बहाए > बधाय 
( आयार० १, हे, २, २; विवाह० १२५४ ; आवब“पर्से० १४, १६; यहाँ यही 
पाठ पढ़ा जाना चाहिए ) है; बहद्व॒वाए + बधार्थकाय (एव्सें० १, २१); 
हियद्वाए 5 द्वितार्थाय ( आव०ए्से० २५, २६ ) ; मम्‌ 'अत्थाए 5 ममार्थाय 
है ( एल्े० ६१, १२ )। शौर० और माग० में सप्रदानकारक केवल पर्षों में ही शुद्ध 
रूप में आता है क्योंकि इन प्राकृत बोलियों में स्वयं -अ वर्ग का सप्रदानकारक का 
रूप लम हो गया है: माग० में: चालुद्सविणासाअ 5 चारुदशधिनासाय है 
( मृच्छ ० १३३, ४ ) | देच० के देवनागरी--, द्वाविडी--ओर काश्मीरी पाठों में ४, 
३०२ के उदादरणों मे शकुन्तला ११५, ७ से शमिपसादाअ ८ स्वामिप्रसादाय 
[ मेरी प्रति में शामि-पस्ादाय पाठ है। -“अनु० ] है। इस स्थान मे बगला पाठ में 
शामिप्पशाद्त्थं रूप आया है। सभी अच्छे पाठों मे शौर० और अ्माग० के गद्य मे 
लिपिभेद अत्थ > अर्थभ्‌ आर णिमित्तं न निमिक्षम्‌' है। नीचे दिये शब्दों में जो 
गयय में मिलते हैं, संप्रदानकारक अशुद्ध है: णिव्युद्लाहाअ 5 निवृतिलाभाय 
( सालवि० ३३, १४); आसिसाअ ( ! )> आशिपे ( मालवि० १७, १३ ) 
खुद्दाअ > खुखाय ( कर्पूर० ९, ५ ; ३५, ६ ; ११५, १); असुसंफ्बणाअ 
अखुसंरक्षणाय है ( व्ृषभ० ५१, ११); विशवुधविजआअ « विदुधविजयाय 
( विक्रमो ० ६, २० ) ; तिरोद्अदाणाअ + तिलोवयदानाय ( मच्छ ० ३२७, ४) 
और चेडिआशअश्चयणाअ [ पाठ में -अद्यणाअ के स्थान पर -अश्चणाय है ]- 
चेटिकार्यनाय ( मुदुन्द० १७, १२) है। अशुद्ध पारठों मे से अन्य उदाहरण बोएटलिंक' 
और बौ ले नसेन' ने एकत्र किये हैं। राजशेखर में यह दोष स्वयं लेखक का है प्रतिलिपि 
करनेवाले का नहीं (९ २२) | -अर वर्ग के संशा शब्दों को छोड़ अन्य वर्गों के 
सम्प्रदानकोरक के रूप भी पाये जाते हैं जैसे, अ०्माग० मे -अप्पेगे -अश्याए 
इणन्ति अप्पेगे अजिणाए बहक्ति अप्पेगे मंसाए अप्पेगे सोणियाप 
६५ 
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बहुसि पर्ध हिदयाए पित्ताए वसापए पिच्छाए पुच्छाए चाछाप 
लिंगाए विसाणाए दन्ताए दाढएय नहाए णदारुणीए अटट्वाप अद्टिमि 
जाए अद्वाए अणट्ञाप ( आयार० १, १, ६, ५ ; सूय० ६७६ ) है, र्हों अस्याए, 
अच्छा ( 5 देह ; शरीर ) है ; टीकाकार ने दिया है + शरीरम्‌ ,घसाए्‌ ८ चसाये 
है, वाढए  वंष्टाये है, अद्विमिजाए + अस्थिमज्ञाये है जो -आ में समात होने- 
वाले ख्रीलिंग के रूप का सम्प्रदानकारक है। णहरुणीए का सम्बन्ध ख्रीलेंग रूप 
#स्मायुनी से है (६ २५५ ) और अट्टीए नपुंसकलिग अस्थि से सम्बन्धित है जो 
यहाँ स्रीलिंग रूप में काम में लाया गया है | शेष रूप पुलिग और नपुसकलिंग मे काम 
में आये है : से न दस्साए न घिनद्वाए न रयीए न विभूसाए > स न हास्थाय 
न क्रीडाये न रस्ये न विभूषायै है ( आयार० १, २, १, २) ; जै०्महा० रा किस्ति- 
विद्धीए 5 कीर्तिवृद्धये है ( कक्‍्कुक शिलालेख २० )। शौर० में निम्नलिलित रूप 
भी अशुद्ध हैं: कज़सिद्धीए - कार्यसिद्धये (मालबि० ५६, १३; जीवा० २१, 
७); जधासमीदिद्सिद्धोए  यथासमीहित सिद्धये है ( विद्ध७ ४४, ७ ) | 
व्यंजनात वर्णों में से शोर० में कभी-फभी कैवल एक रूप भयदे भिल्ता है जो संप्रदान- 
कारक है | यह शब्द धार्मिक अभिवादन' का रूप है' : सो त्थि भवदे ८ स्थस्सि 
भयते है ( मुल्छ० ६, २३ ; ७७, १७ ; विक्रमो० ८१, १५ ) | इस विषय पर कैवल 
एक रूप में सस्कृताऊपन है। यह भयदो लिपिमेद है जिसे काप्पेलर ने र्ना० ३१९, 
१७ मे छापा है ; सोत्यि खब्वार्ण ( विक्रमो० ८३, ८ ) की तुलना कीजिए और इस 
शब्द को विक्रमो० ८१, ५ में भी देखिए। प्राचीन संप्रदानकारक के रूप अ०्माग० 
में -क्षाण और -इसाए मे समास होनेवाले रूप है (६ ५७८ )। 
१. लास्सन, इन्स्टिव्यूप्सिओनेस, प्राक़ृतिकाए, पेज २९९ ; पिशल, बे ०बाह० 
१, १११ और उसके बाद ; हेच० ३, १३, २ पर पिद्वाल की टीका । हे 
प्राकृत डिआलेक्टो, पेज १२६ और उसके बाद में होएफर ने अशुद्ध लिखा है ; 
विक्रमो०, पेज ५६८ में बी हछले नसेन की टीका और मालविका र्निमिश्र, पेज 
२३३ ; वेबर, इंडिशे स्टुडिएन ३४७, २९० और उसके बाद्‌ ; बे०्बाह० १, 
३४२ ओर उसके बाद | --- २. शकुंतला ४०, १८ की दीका, पेज २०३ | --- 
३. माऊ॒विकाग्निमिन्र, पेज २३३ में टीका | -- ४. बेबर, येन्याहु५० १,३४६ । 
$ ३६२--आगे के ९ मे प्राकृत के कारकों का ठीक ठीक पिंहावडोकन करने 
के लिए नमूने की रुपावली बनायी जाती है जिसमें वे रूप जो व्याकरणकारों के ग्रंथों 
में दिये गये हैं किन्तु अमीतक प्रमाणों से पुष्ट नहीं किये जा सके थे, कोणयुक्त करोड में 
दिये गये हैं | ५० और चू०पै० फे लिए अधिकाश सामापे का अभाव है क्योंकि इन 
बोलियों का जो कुछ शान इमें है उतका आधार केवल व्याकरणकार है। हमने पल्‍लब 
और विजयबुद्धवर्मन के दानपत्रों का रूपावली से पहले पहल उल्लेख किया है। अ- 
रचना के रूप जैसे अ०माग० में -संधियालसद्धि संपरिवुड्धे ( ओव० ह ४८, 


पेज ५५ ११ ; कप्प० $ ६१ ) जो सर के साथ अ०्माग० मे बहुवा पाया जाता है 
( नागाघ० ५७४; ७२४ ; १०६८ +7९७४ ; १२७३; १२९० ; १३२७ ; भोब० 
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है ५५ ) इस रूपायली के मीतर नहीं लिये गये हैं | वे रूप जो सभी या सबसे अधिक 
प्राकृत बोलियों में पाये जाते हैं, उनके लिए कोई विशेष चिह् फाम में नहीं छाया गया 
है। इस रूपायकी में आव०, दाक्षि० और ढककी जैसी अथरधान बोलियों का उल्लेख 
नहीं है। 


(१) -अ में समाप्त होनेवाला बर्ग 


( अ ) पुलिंग तथा नपुंसक लिंग 
६ ३६३-पुलिंग पुश्त € पुत्र है | 
एकवचन 

कर्ता० पुक्तो $ अ>साग० और माग० पुले ; अ०्माग० पद्म में घुसो भी है; अप« 
अधिकांदा पुष्तु है। 

कर्म० पुत्ते ; अप पुतु है। 

करण० महा०, अ०्माग० और जैन्मदा० पुसतेण, पुत्तेण ; जै०शीर०, शौर०, माग०, 
धै०, चू०पै० पु्तेण ; अ१० पुत्तेण, पुक्तिण, पुत्ते और पुरे हैं | 

सम्प्रदान० महा० पुत्ताअ; अथ्माग० पुत्ताय पय में अन्यपा ; अश्माग० और 
जै०्मह्ता० पुक्ताए ; माग० पुसाअ ; पद्म में है 

अपादान० महा० पु्ताओ, पुत्ताउ , पुशा, पुशादि, पुत्तादितो, [पुर्ततों) ; 
अथ्माग० और जै>मद्रा० पुकश्ञाओं, पुसाउ, पुत्ता। पुक्षादो, पुत्ताडु, 
दुस्ता ; भौर०, गांग० पुसादो ; १०, चूपै० पुश्ातो; पुसातु; अप० 
पुत्तदे , पुक्तहु एै । 

संबंध० पुससल ; माग० पुक्तदश, पुसाह; अप० [ पुत्तखु ] पुक्तदों , 
पुशद्दो, पुत्तद दें | 

अधिक्रण० मदा०) जैन्महा०, जैण्शौर० पुसमिमि , पुत्ते; अ>माग० पुसंसि, 
पुत्तस्मि, पुस्तमि, पुरे; शोर०, पै० और चू०पै० पुत्ते; माग० पुत्ते, 
पुस्ताद ; अप० पुर्ते, पु"्ते, पुस्ति, पुसई हैं । | 

सम्बोधन० पुक्त; महा में पुसा भी; अभ्माग० पुत्त, पुा, पुसो ; माग? 
पुत्त, पुस्‍्ते हैं । 

बहुवचन 

कर्तता० पुक्ता ; अश्माग० पुत्ताओ भी ; अप० पुक्त मी । 

कर्म० पुले ; महा०, अ०माग० और अप" पुक्ता मी ; अप० पुत्त भी। 

ढरण० महा०, अब्माग०, मै०महा” और जै०शौर० पुश्तेद्दि, पुरोहि, पुरेदि ; 
शौर० और माग० पुर्तेदि; अप० पुसा, पुशादहि, पुशहि, पुशेद्दि, 
पुर्तेदि , पुरेदि हैं। 
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अपादान ० [ पुच्ताखुंतो, पुेखुंतो, पुसाहितो, पुत्ताहि, पु्तेद्टि, पुक्ताओ, 
पुक्ताड, पु्ततो ); अ०्माग० पुत्तेहितो, पुत्तेहि; जैःमहा० पुत्तो्डि ; अप० 
पुक्तहूँ [ कुमा उनी में इनमें से बहुत रूप वर्तमान है | --अनु० ] हैं। 

संबंध० महा ०, अन्माग०, जै०्महा० और जै०शौर० चुत्ताण, पुत्ताणं, पु"्ताएँ न 
शौर० और माग० पुक्ताणं ; माग० [ पुशाहँ ] भी ; अप० पुर्ताहँ, पुत्तहेँ, 
पुक्ताणं हैं | ; दूँ 

अधिकरण० महा०, अ्माग०, जै०महद्दा० और जै०्झौर० पुस्तेसु, पुश्तेसुं, पु $ 
शौर० और माग० पुत्तेसुं (पुस्तेख); अप पुसहि (पुत्तहि , पुत्तिहि ) हैं 
[ इस पुसिहि रूप से कुमाउनी मे पोथिद्ठि रूप बन गया है, जो हिंदी की 
अन्य किसी बोली में नहीं है| कुमाउनी प्रोथि और पोथी का अर्थ पुस्तक नहीं, 
पुस्तक का पर्यायवाची पोथों है, जिसका एक अर्थ पुत्र भी हैं। --अनु> ] | 

सबोधन० पुक्ता ; माग० में पुत्ताहो ; अप० पुशहो, पुत्तदो है | 

नपुसकलिग के शब्दों को, जेसे फल आदि की रूपावली इसी प्रकार की जाती 

है, मेद इतना है कि कर्तता- ओर कर्मकारकों के एकबचन में फ्लू रूप होता है; 

अप» में यहा पर फल आता है ; कर्त्ा-, कर्म- और संबोधन कारकों के बहुवचन मे 

मदह्दा ०, अ०माग० और जै०महा० मे फलछाइं, फलाई, फलाइ रूप हो जाते हू ; अ० 

माग० ओर जे०महा० में फलाणि भी होआ है, फला भी ; जै०शोर० फलछाणि ; 

शौर० और माग० में फलाईं ; अप० और महा० मे फलई रूप भी पाया जाता है। 

पल्लवदानपत्रों में नीचे दिये हुए रूप मिलते हैं | इनमे विजयबुद्धवर्मन के दान- 
पत्रों में से कुछ निश्चित रूप दे दिये गये हैं, किन्तु एपिग्राफिका इण्डिका £, पेज २ 
नोटसंख्या २ का ध्यान रखा गया है | 
एकबचन 

कर्ता० महाराजाधिराजे। ५, १ ; भारद्दायों ५, २; पतीमागो ६, १९ ; और 
-भो में समाप्त होनेवाले कर्त्तकारक के रूप नीचे लिखे स्थानों मे मिलते है 
६, १४ ; १९-२६ ; २९ ; ४० ; ७, ४४ ओर ४७ | 

कर्म० परिद्ारं ५, ७; वार्ट[क) पुब्बदर्स ६, १९; २८; ३०-१४; ३६ ; 
३७ [ यह रूप नपुसकलिंग भी हो सकता है ]। 

करण० मदेन ६, ४० ; लिखितेण ७, ५१। 

संप्रदान० अजाताये ७, ४५ ; घाससतसहस्साय ७, ४८ | 

अपादान० कांचीपुरा ५, १ । 

सम्बन्ध" कुलगा त्तस ६, ९ ; सासणस्स ६, १० ; और नीचे दिये हुए स्थानों मे 
सम्बन्धधारक -स या -रुस में समास हुआ है : ६, १२-२६ ; ३८ ; ५० ; 
विजयबुद्धवर्मन्‌ के दानपत्रों में १०१, १ ; २ ; ७ [ देबकुलस्ख ] ; ८ । 

अधिकरण० विसये ५, ३; चिल्लरेककोइंके ६, १२; ओर यह रूप नीचे दिये 
हुए स्थानों में भी आया है ; ७, ४२ और ४४ | 


व्यंजन -अ में समास होनेवाला बर्ग ५१७ 


नपुंसकलिंग में , कमंकारक निथतर्ण ६, २८ ; वारण [ + ) ७, ४१ ; उपरिलिखित 
७, ४४ ; आणतं ७, ४९ । 


बहुवचन 
कर्सा० पतीमभागा ६, १३-१८ ; २०-२२ ; अद्िका, कोलिका ६, ३९ ; गामे- 
यिका आयुत्ता विजयबुद्धवर्मन्‌ १०१, १० । 
कर्म० देसाधिकतादीके, मोजके ५, ४; बलवे गोवल्॒बे अमश्ये आरसखाधिकते 
शुमिके दूथिके ५, ५ ; और ऐसे रूप नीचे दिये हुए स्थानों में भी आये हैं: 
५, ६ ; ६, ९ ; ७, २४ और ४६ | 
करण० एवमादिकेद्दि ६, रे४ ; परिदरेद्दि ६, ३२५ ; विजयबुद्धवर्मन्‌ १०१, ११ ; 
अधिक सम्भावना यह्द है कि यहाँ हि से हि का तालर्य है। सम्बन्ध पबलवार्णं 
विजयबुद्धवर्मन्‌ १०१, २; पल्‍लवाण ५, २; मणुसाण ५, ८ ; बत्थवाण- 
बम्हणाणं ६, ८; भातुकाण ; ६, १८; बम्हणाणं ६, २७; ३० ; ३८ ; 
पम्मुखार्णं ६, २७ और ३८ ( यहाँ पाठ में पमुखाण है )। बात यह है कि 
इन दानपत्रों में सत्र -णं होना चाहिए। 
6 ३६४-- -अ में समातत होनेवाले सज्ञा शब्दों की रूपावली के लिए बर० ५, 
१-१३ ; ११, १०; १२ और १३ ; चढ० १, ३; ५ ; ७ ; ८ ; १३-१६ ; २, १० ; 
हेब० ३, २-१५ ; ४, २६३ ; २८७ ; २९९ ; ३०० ; ३२१ ; ३३०-३३९ ; ३४२; 
३४४०-४७ ; कम० ३, १०१६, ५, १७; २१०२५ और २८-३४; ७८; 
मार्क० पन्ना ४१ ; ४२; ६८; ६९ ; ७५; सिंह० पत्ना ५-९ देखिए | अप० 
में बहुधा मूल सशा शब्द करत्ता-, फर्मण और सम्बन्धधारक एकवचन और बहुबचन 
के काम में आता है। -अ वर्ग को छोड़ अन्य वर्गों में भो ऐसा होता है ( द्ेेच० 
है४४ ; रे४५ ; केम० ५, २१ ) । अप» में अन्तिम स्वर, छन्द बैठाने ओर तुक 
मिलने के लिए इच्छानुसार दीं ओर हृस्व कर दिये जाते हैं. ( ६ १०० ), इसलिए 
करत्ताकारक में बहुधा एकवचन के स्थान में बहुबचन और बहुबचन के स्थान में एक- 
बचन आ जाता दे । इस नियम के अनुसार फणिद्ारा, बीसा, कन्दा, चन्दा, 
और कसा » फणिद्वारः, विषः, कन्द्‌ः, चन्द्रः और कान्तः ( पिंगल १, ८१ ); 
सीअछा 5 शीतलः, बडा ८ दग्यः ओर घट - ग्रृह् से सम्बन्धित है ( हेच० ४, 
३४२ ); गअ > गजाः , गजान्‌ ओर गज़ानाम्‌ ( द्ेच० ४, ३१५ और ४१८, 
३ तथा १४५); खुपुरिख ८ सुपुरुषाः ( हेच० ४, ३६७ ) है। अन्य प्राकृत 
भाषाओं में सी अवसर आ पढ़ने पर पद्म में किसी भी कारक के लिए मूल संशाशब्द 
काम में खाया जाता है | इस नियम से अ०माग० बुद्धवुस - बुद्धपुश्र जो बु्धपुक्तो 
के स्थान में आया है ( उत्तर० १३ ) ; पाणजाइ ५ प्राणजातयः जो पाणजाईओ 
के रिए प्रयुक्त हुआ है ( आयार० १, ८, १, २) ; पावय - पावक जो पायओ के 
खान में आया है (९ दस ० ६३४,५ है] साग० में पश्चय्यण - पश्चजना। ; गामा 5 
झामा; ; चण्डाल ८: चण्डाल। ; णल न नर; १ शिल £ शिरः ( मच्छ० ११२, 
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६--९ ) है। मार्क ने पन्ना ७५ में हस्तक्िपि में शिक्ति रूप पढ़ा है और इसलिए 
घह बताता है कि माग० में कर्त्ताकारक प्‌ और इ में समाप्त दोता है | कभी शिलि या 
शिरि रूप सिर के लिए काम में आता होगा । इसका आभास कुमाउनी खिरि शब्द 
से मिल्ता है जिसका अर्थ कटे जानवर का सिर है | --अनु० ]। बर० ने ११, ९ 
में यही बात सिखायी है कि कर्त्ताकारक के स्थान में केंवल मूल संशाशन्द मी काम में 
छाया जा सकता है | ६ ८५ के अनुसार शिलि, सिले रूप के लिए आया है ; इसी 
प्रकार शकक्‍के > दाक़्यः के स्थान में शक्कि आया है ( मृच्छ० ४२, ६--९ )। 
समाप्तियूचक वर्ण -ओ और पू- --आः; के विपय मे ६ ३४५ देखिए और -ड ८ 
-आः के सबंध मे $ ३४६। अप० मे “उ + -अम्‌ के रिए $ ३५१ देखिए | --- अ० 
माग० में करणकारक एकवचन में कई रूप पाये जाते हैं जो -सा में समाप्त होते हैं | 
ये ऊपर दिये हुए ख- वर्ग के करणकारक की समानता पर बनाये गये हैं | इनमे एक 
विशेष रूप कायसा है जो काय से बना है किंतु मनसा वयसा कायसा की जोड़ी 
में +> मनसा वचसा कायेन ( आयार० पेज १३२, १; १३३, ५ ; सूय० ३५८ ; 
४२८ ; ५४६ ; विवाह० ६०३ ओर उसके बाद ; ठाणग० ११८ ; ११९ ; १८७ ; 
उत्तर० २४८ ; उवास० ३ १३--१५ ; दस० ६२५, ३२० ); कायसा वयस। रूप 
भी मिलता है ( उत्तर० २०४ ); मनसा चयसा काएण बहुत कम पाया जाता है 
( सूय> २५७ ) ओर कद्दी कही मनसा कायवर्क्केणं भी देखा जाता है ( यूय० 
३८० ; उत्तर० २२२ ; ७५२ )। इसके अतिरिक्त सहसा बलसा + सहसा यलेन 
( आयार० २,२३,२,३ ; ठाणग० ३६८ ) है ; पओगसा 5 पओगेण | यद्द विस्नसा 
की समानता पर बना है जो विस्नस्‌ का एक रूप है ( विवाह० ६४ और ६५ )। 
ऐसे रूपी की समानता पर पत्म में नीचे दिये हुए रूप बनाये गये हैं: णियमसा + 
नियमेण ( ओव० ६ १७७ ) ; जोगसा 5 योगेन ( दस० ६३१, १ ; सूरियपन्नति 
में शब्दयूची ५,२,२,५७५,४ ) है; भयसा - भयेन ( दस० ६२९, ३७ ), इनके 
साथ कहीं भी स्‌ू- वर्ग का रूप नही आया है। ६ ३५५ ; ३५८ ; ३६७ ; ३७५ ; 
३७९ और ३८६ की तुलना कीजिए | महा०, अ०्माग० और जै०्मह्य० रूप पुस्‍्ते्ण 
के विषय मे $ १८२; अप» पुत्तेण के बारे मे $ १२८ और पुसे के संबंध में $ 
१४६ देखिए | -- पलवदानपत्रों, अश्माग० और जै०महा० में ($ ३६१ ) सप्रदान- 
कारक के रूप -आप वह सस्क्ृत भाषा के सप्रदानकारक के रूप -आय से संबंधित * 
नहीं किया जा सकती | यह पत्ल्चदानपत्रों मे बना रहता है| अ०मोग० में इसका 
रूप -आय और मद्ा० -आअ हो जाता है ( $ २६१ )। ध्यनि का रूप देखते हुए 
अ०माग० रूप सागपागाए ( सूथ० २४७ ; २४९ ) #शाकपाकारी से मिल्ता- 
जुरूता है अर्थात्‌ संस्कृत चतुर्थी के स्लीलिंग रूप से | अ०्माग० में संप्रदानकारक का 
यह रूप भाववाचक नपुसकलिंग के उन रूपों में लगाया जाता है जिनके अंत में 
>त्ता+-त्वा आता है। जैसे इत्थिक्ताए पुरिसत्ताप णपुंसगत्ताए में हुआ है 
( सूव० ८१७ ) ; देवक्ताए 5 देवत्वाय ( आयार० २, १५, १६ ; सम० ८ ; १ ०, 
१६; उवास० ; ओव० ).; रुफ्खसाप > रुक्षत्थाय ( दूय० ७९२; ८०३); 
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सोणक्षाएं - गोत्वाय ( विवाग० ५१); इंसशाए 5 हंसत्थांय ( विवाग० 
२४१ ) ; णेरइयसाए दारियसाए और मयूरक्षाए 5 नैरयिकत्वाय, दारिका- 
त्थाय और मथूरत्वाय है ( विवाग० २४४ ) ; अद्विवम्मस्छिरशाप > अश्थि- 
खमेशिरात्याय है ( अणुत्तर० १२ ) आदि-भादि | $ १६१ की तुलना कीजिए | 
इनके साथ-साथ -ता में समाप्त होनेवाले भाववाचक स्त्रीलिंग शब्दों के रूप हैं जिनमें 
-आए लगता है जैसे, पड़ियुहणयाए - प्रतियूंहणताये, पोलणयाए + पोषण- 
लाये ( सूप० ६७६ ); करणयाप > करणतायै ( वियाइ० ८१७; १२५४; 
उबास० ६ ११३ ) ; खबणयाए > श्रवणतायै ( नायाघ० ६ ७७ ; १३७ ; ओव० 
8१८; ३८ ); परुणपासणयाए 5 #पुनःपश्यनताये है ( विवाह० ११२८; 
नायाघ० है १३७ ) तथा अन्य अनेक रूप पाये जाते है। ह ३६१ से देखा जाता है 
कि वैसे बहुघा पुलिंग और नपुसकलिंग के संप्रदानकारकों के बीच में सीलिंग का 
स प्रदानकारक आता है। स्त्रीलिंग के द्वारा अन्य लियों पर प्रभाव पड़ना भी संभव 
है ओर अण्माग० में देघलाए का एक उदाहरण ऐसा मिलता हैं कि उसका 'त 
नपुसकलिंग देयत्य के त्थ का रूपपरिवर्तन है और अंतिम दर्णों पर स््रीलिंग देखता 
का प्रभाव है। किंतु पुलिग और नपुसकलिंग के -आए में समाप्त दोनेवाले 
संप्रदानकारक इतने अनगिनत है कि यह स्पष्टीकरण सम्भव नहीं माल्म पड़ता । यह 
मानना पढ़ता है कि बोली में पुलिंग और नपुंसकलिंग कै संप्रदानकारक के अन्त 
में -रे भी काम में लाया जाता रहा होगा। बहाइ > वधाय ( हेच० ३, १३२ ) ; 
यह सख्या छात्र की भूछ ज्ञात होती है, क्योंकि यह रूप हेच० ३, १३३ मे मिलता 
है | ऊपर जो -+ दिया गया है उसके स्थान में भी -आईइ रूप होना चाहिए | 
यह ३, १३३ सूत्र इस प्रकार है; बधाडाइआ [ टीका में ये रूप दिये गये हैं: 
घहाइ, वहस्स ओर बहाय | --अनु० ] रूप या तो अथ्माग० और जै०्महा० 
रूप यहाए (५९ ३६१ से १ ८५ ) के अनुसार सम्बन्धित हो यदि यह रूप कहीं पद्य 
में पाया जा सके तो अन्यथा यह अवेस्ता $ यस्नाइ और ग्रीक द्विप्पोई ८ दिप्पो 
[ में ओ दीर्घष | --अनु० | से सम्बन्धित है। 

३ ३६५--महा० में अपादानकारक एकबचन के रूप बर० ५, ६ से लिये जा 
सकते हैं, बर० के टीकाकार भामह से नहीं जिसने वच्छादो और बच्छादु रूप दियें 
है, क्रम० ने भी ऐसे ही रूप दिये हैं ( ३, ८ )। यह बात हेच० ३, ८ तथा मार्क ० 
पन्ना ४१ से पुष्ट होती है [ हेच० ने ये रूप दिये है : बच्छत्तो, बच्छाओ, वच्छड, 
वस्छादहि, बच्छाहिस्तो, घच्छा । दकारकरणं भाषान्तराथम्‌ भी जोड़ दिया है | 
--भनु० ] | रावण० के रचयिता ने अपने ग्रन्थ के ८, ८७ में रामादो रूप लिखा 
है जिससे स्पष्ट होता है उसने भाम० का अनुसरण किया है जैसा उसने उद्यु ८ 
ऋलु रूप भी छिखा है (१ २०४ )। भद्दा०, अ०माग० और जै०्सहा० में अपादान- 
कारक एकवचन में -आओ में समात होता है 5 #-अल+$ ( $ ६९; ३४५ ) | इस 
“आओ के साथ-साथ छन्द की मात्राएँ ठीक बैठाने के लिए -आड रुप भी चलता 
है। इस नियम के अनुसार ; ख्लौसाड़ ८ शीषोत्‌ ( गडड० ३७ ) ; णद॒अछाड़ + 
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नमस्तरात्त्‌ ( हाल ७५ ) ; रण्णाड + अरण्यात्‌ू ( हाल २८७ ); अ०्माग० मैं 
पायाउ + पापात्‌ ( सूय० ४१५ ), इसके साथ साथ पायाओ रूप भी चलरूता है 
( सूय० ११० और ११७) ; दुकखाउ - दुःखात्‌ है ( उत्तर० २१८ ) | हेच० ने 
४, २७६ मे शौर० के अपादानकारक के लिए जो -दहु बताया है। उसका सम्बन्ध 
जै०शौर० से है (६ २१)। इस बोली में उदयादु - उदयाल्‌ मिलता है ( पव० ३८३, 
२७ ), इसके साथ साथ अणडदयादो रूप भी आया है ( कत्तिगं० ३९९, ३०९ ) 
और इस बोली मे नीचे दिये हुए रूप भी पाये जाते हैं : चारिक्षादो - यरित्रात्‌ 
( पब० ३८०, ७ ), णाणादो - झानात्‌ है ( पतृ० २८२, ५) , विसयादो - विष- 
यात्‌ है (१८२, ६) और बसादो 5 बशातस्‌ है (कत्तिगे० ३१९९, ३११)। शौर० और 
माग० में अपादानकारक में सदा अन्तिम वर्ण -दो रहता है ( क्रम० ५, ७९ ; मार्क ० 
पत्ना ६८ [इसमें दिया गया है : दो एव स्यान्नास्ये। --अनु०]; ९ ६९ और २४५)। 
जिन रूपों के अन्त में हस्व -अओ आता है जैसे अ०्माग० में ठाणओं रूप उनके 
विषय मे ६ ९९ देखिए | महा ०, अ०्माग० ओर जै०महा० में अपादानकारक की 
समाप्ति -आ 5 सस्कृत आत्‌ में कम नहीं होती | इसके अनुसार महा० में : बसा 
बद्यात्‌ , सआ 5 भयात्‌ , गुणा > गुणात्‌ , बेआ 5 वेगात्‌ भवणा - भबनात्‌, 
देदत्तणा 5 देहत्वनात्‌ ओर भारुष्यहणाअरा न भारोद्दद्नादरात्‌ है ( गउड० 
२४ ६४२ ; ८४ ; ११५ ; २४२ ; ३९०; ७१६ ; ८४८ ; ८५४ ; ९२४) ; घरा ७ 
शहात्‌ ओर बला > बलछात्‌ है (हाल ४९७; ८९८ ) ; अइरा 5 अचिराात्‌ 
( राबण० ३, १५ ) है ; णचिरा रूप मी पाया जाता है (बाल० १७९, २); 
मिसा ८ मिषात्‌ , णिवेसा ८ निवेशात्‌ (कर्पूर० १२, ८; ७५, २); अ>माग- में 
मरणा रुप आया है ( आयार० १, ३, १, ३; २, १ ); दुक्‍स्तरा भी पाया जाता 
है ( आयार० १, ३, १, २; उत्तर० २२० ); कोहा, माणा और लोहा < 
क्रोधास्‌, मानात्‌ तथा छोभात्‌ ( आयार० २, ४, १, १ ) है ; बला भी मिलता है 
( सूय० २८७ ; २९३ ; उत्तर० ५९३ ); आरम्प्ता भी क्रम में आता है ( यूय० 
१०४ ), णायठस है ( सूथ० ११८ ) ; भया > भयात्‌ , छाभा , मोहा भी चलते 
है, पमाया + प्रमादात्‌ है ( उत्तर २०७; २५१; ४३४; ६२७) ; कोंद्दा, 
हासा, लाभा, भया आये है (उत्तर० ७५१; दस ० ६१ ५, २८ की तुलना कीजिए) । 
ये रूप अधिकाश स्थलों पर पद्म में आये है; जैन्महा० में नियमा आया है 
( कालका० २५९, ६ ; १८) ; अण्माग० और जै०्मद्ठा० में अट्डा मिलता है ( दस» 
६२०, २० ; एस्सें० ) ; जैशशौर० में णियमा रूप मिलता है (कत्तिगे० ४० ०, १२८; 
४०१, २४१ ) | शौर० से मुझे कैवल बला ( मच्छ ० ६८, २२ ) तथा माग» से 
कैवल कलणा ( मच्छ० १९२, ७ ; १४५, १७ की भी तुलना कीजिए ) मिव्य है । 
ये भी उन संस्करणों में हैं जिनमे शब्दों पर भी विचार क्रिया गया है। हस्तल्िपियोंमें 
कालणा के खान पर कालणे पाया जाता है ; शकु० १७९२ में प्रकाशित कलकृतिया 
दस्करण के पेज ३२२४, १! और गौडबोले कै संस्करण पेज ४१३, १ में इसका शुद्ध 
ल्प काछणादो छापा गया है | स्टेन्सछर ने भी यही पाठ स्वीकृत किया है (१३३, 
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३१; १४०) १४; १५८, २१; १६५, ७ )। भार्क० पन्ना ६९ में बताया गया है कि 
शौर० में अपादानकारक के अन्त में -आ भी रूगाया जा सकता है और मार्क० ने 
इसका उदाहरण कारणा दिया है। महा# में अपादानकारक एकबचन के अन्त में 
बहुषा “दि जोड़ा जाता है; मूछाहि, कुछुमाहि, गअणाहि, बराष्दि रूप मिलते 
हैं और बीआडि > बीजात्‌ ( गठउड० १३, ६९; १९३; ४२६; ७२२ ; इलोक 
१०९४ ; ११३१ ; ११७४ की मी तुलना कीजिए ; [ बीआ का मराठी में थी हो 
गया है, कुआउनी में विया वीं रूप चलते हैं | --अनु० ] ) ; दुशदि मिलता है, 
दिआआदि ८ हृदयात्‌ है , अंगणादि रूप भी आया है, णिक्षम्मादि रचाईि भी 
आया है, थि छेशादि 5 निष्कर्मणो 'पि क्षेत्रात्‌ (हल ५० ; ९५; १२० ; १६९; 
इलोक १७९ ; ४२९ ; ५९४ ; ६६५ ; ८७४ ; ९२४ ; ९९८ की भी तुलना कीजिए) 
घीरादि .+ थेयांत्‌ , दन्‍्तुज्जोआहि ८ इन्तोचद्योतात्‌, पद्चचस्ाद्ि 5 प्रत्यक्षात, 
घड़िआहि ० घटितात्‌ ओर अणुष्दभाद्दि 5 अनुभूतात्‌ है ( रावण० ३, २ ; ४, 
२७ ; इनक अतिरिक्त ४, ४५ ओर ५६ ; ६, १४ और ७७; ७, ५७ ; ८, १८ ; 
११, ८८; १२, ८ और ११; १४, २० और २९; १५, ५० की भी तुलना 
कीजिए ); दिअआहइहि रूप भी आया है ( कर्पूर० ७९, १२; इसी नाटक में 
अन्यत्र दिश्रआउ रूप भी देखिए ) ; दण्डाहि ८ दण्डात्‌ ( बाल० १७८, २० ; 
पाठ में छन्‍्दों की मात्रा के विरुद्ध दण्ड रूप है) है । अ०माग० में पिद्ठाद्दि रूप है 
जो # पृष्ठात्‌ है (नायाघ० ९५८ और उसके बाद ), इसके साथ साथ पिद्ाओ रूप 
भी चवूता है ( नायाधघ० ९३८ और ९६४ )। -हिण्तो में समास दोनेवाल्य 
अपादानकारक बहुत कम मिलता है: कल्दलाहितो > कन्दूछात्‌ ( गउढ० ५ ), 
छेप्पाहिते! + शंपात्‌ , हिआआईितो 5 हृदयात्‌ , रइहराहितो » रतिगहात्‌ 
हाल २४० ; ४५१; ५६३ ) है ; मूलाहिता + मूछाल्‌ ( कपूंर० ३८, ३ ); 
रूआहितो - रूपात्‌ (मुद्रा० २७, ४) है | राजशेखर शोर० में भी -द्वि और -हिंतो 
में समाप्त दोनेबाल अपादानकारक काम में लाता है, जो अशुद्ध है: चन्द्लेहराषद्ि 
ल्‍चब्द्शेक्वरात्‌ (बाल० २८९, १ पाठ में ; चन्द्सेदराहि है ) ; पामराहितो ८ 
पामरात्‌ , चन्दादितो + चन्द्रात्‌ , जलादितो 5 जलात्‌ , तुम्दारिसाहितो 
युप्मारशात्‌ है ( कर्पूर० २०, ६; ५३, ६; ७२, २; ९३, ९ ) ; पादहितो + 
पादात्‌ , गमागभाईितों र गमागमात्‌ , थणहराद्दितो 5 स्तवभरात्‌ ( विद्ध० 
७९, २; ८२, ४; ११७, ४) है। सर्वनाम के इनसे मिल्ते-जुलते रूपी के लिए ६ ४१५ 
और उसके बाद देखिए। महा०, क्षण्माग? और जे०महा० में -ह्वि में समास 
शोनेबाले क्रियाविशेषण भिकते हैं। अलछादिज अल्म! ( वर० ९, ११; हेच० २, 
१८९; क्रम० ४, ८३ [पाठ में अणादि है]; दाल १२७; विवाह० 
८१३; ९६५; १२२९; १२५४; तीर्थ ५, ६ [ पाठ में अछाई है ), 
अ०्भमाग० में क्रियाविशेषणों में -हितो है जैसे, अन्तोदितों ८ अन्तरात्‌ है 
($ ३४२) और बाईहिंतो ० बद्धिशत्‌ है (ठाणंग० ४०८ )। “-हद्वि में 
समात ड्ोनेवाल्े रूप जैसा ८० म्युकर' ने पहले ही ठाड़ लिया था, कियाविशेषण 
६६ 
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रूप उत्तराहि और दक्षिणाहि संस्कृत रूपों के जोड़ के है ( हिटनी ६ ११०० सी, 
[0])। इसलिए हमें इस -हि के लिए न तो लास्सनों के अनुसार एक पुराना 
सम्ासियूचक वर्ण -भि इसके मूल रूप के लिए हँढना चाहिए और नहीं बेबर" के 
अनुसार इसमें बहुवचन का समाप्तिस॒ुचक् रूप देखना चाहिए | इसके साथ यह तथ्य 
ध्यान देने योग्य है कि इस -हि के साथ -हि" रूप कमी नहीं मिलता | समासिसचक 
रूप -हिंतो लास्सन' के अनुसार ही -भिस्‌ से अथवा इससे भी शुद्ध रूप -भयस्‌ से 
जो अपादानकारक बहुवचन का रूप है और तस्‌ से जो अपादानकारक एकबचन 
का रूप है, निकला माना जाना चाहिए | इस कारण -हिंतो, हित्तो नहीं लिखा जाना 
चाहिए | अ- वर्ग का अ ६ ६९ के अनुसार दीध हो जाता है। पुत्ततो रूप से 
मिलते-जुलते अपादानकारक के रूप बच्छसो (हेच० ३, ८ ; सिह० पन्ना ७ ), 
रुफखसो (तिदद० पत्ना ७) दुहरे अपादानकारक हैं >वृक्षात्‌ + तख्‌ ओर 
रुक्षात्‌ + तस्‌ हैं | -- अप० में ये उदाहरण मिलते है : बच्छद्दे और बरुछहु ८ 
वृक्षात्‌ हैं ( हेच> ४, ३११६); जलहु > जलात्‌ ( हेच० ४, ४१५ ) है। क्रम० 
५,३० में रुच्छह्े' के साथ-साथ रुच्छादु रूप भी मिलता है [पाठ में रुच्छादू हैं] + 
धृक्षात्‌ है। ये रूप लास्सन' के अनुसार बच्छट्ढे ओर बच्छादु पढ़े जाने चाहिए । 

-हैं और -हु वाले रूपों की व्युतत्ति अंधकारपूर्ण है । 
३. हाल, पेज ४९, नोटसंख्या $ में बेबर का मत ठीक है। -- २. 
बाइब्रेगे, पेज २२ | -- ३. इन्स्टिव्यूत्सिओनेस प्राकृतिकाए, पेज ३०३। -- ४. 
हाल', १ पेज ४९ । -- ५. बालरामायण १७८, २० में -हि है, जेसा उद्छेस्थ 
किया गया है, २८९, $ में छंद की मात्राएँ ठीक नहीं बैठती हैं और -हिं भी 
जाया है, यह अशुद्ध रूप है । --- ६. इन्स्टिब्यूस्सिओनेस प्रकृतिकाए , पेज ३१०। 

-- ७, यही अंथ पेज ४५१ । 

$ ३६६--व्याकरणकारो के नियमी के अनुसार ( बर० ११, १२ ; द्वेच० ४, 
२९९ ) माग० में समधक्रारक एकबचन में समाप्तिसुचक रूप छदश्या -स्य के साथ साथ 
>ल से निकला हुआ -ह भी पाया जाता है जिससे पहले आनेवाला सजा शब्द का 
अतिम अ दीर्घ बन जाता है (६ ६३ और २६४ ) | हेच० ने इस नियम के उदा- 
हरणस्वरूप शकुतढा ओर वेणीसद्वार से समाप्तिसूचक -आहइ वाले रूप दिये हैं 
[एलिशाह कम्माह काली ; मंगदत्त शोणिदाद कुस्मे | --अनु०]। उनके स्थान 
पर छपे सस्करणों और हस्तलिपियों मे -अइश रूप पाया जाता है अथवा इससे भिन्न 
रूप मिलता है | सम्बन्धधारक “आइ वाले निम्नलिखित रूप मिलते हैं : कामाह 
कामस्य ( रच्छ० १०; २४ ); चालुद्ताह 5 चारुद्त्तस्प ( मुःछ० १३, २५; 
१००, २० ; १५४, १० ; १६४, २ और ४ ), इसके साथ-साथ चालुदशह॒दा रूप 
भी आया है ( मृष्छ० ७९, १९; १००, २२ ) ; णिय्यादमाणाह और अणिव्याद- 
माणाह > निर्यातवमानस्य तथा अनिर्यातयमानस्थ है ; पेंकाह -पकस्य ह 
अवलाइ > अपरस्य ; अय्यमित्तेआह > आरयमरैत्रेयस्य ; शालकाह  स्याल- 
कस्य ; शलीलाइह - शरीरस्य और चालिशाह- चारिश्रस्य है, आदि-भादि 
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( मृच्छ० २१, १३ ओर १४ ; २४, ३; ३२, ४ और ५ ; ४५, १; ११२, १०; 
१९४, २६१ ) | अप» में इसके स्थान पर सम्बन्धफारक का रूप -ह आया है जैसे, 
कणअट्द 5 कनलस्थ ; चण्डालह ८ संडालस्यथ । कल्वदद 5 काव्यस्य | फणिम्दह 
न फणीन्द्रस्थ ; कण्ठद ० कण्ठर्य भोर पअड्ट 5 पद्स्‍्य (पिंगल १,६२९ ; ७० ; 
८८ बी ; १०४; १०९; ११७ ) है। सम्बन्धाारक एकवचन का रूप अप» में 
साधारणतया -हो और अधिकाश स्थर्कलों पर “हो है ( देच० ४, ३३८ ; क्रम० ५, 
३१ ) : दुल्लहष्दों  दुलेभस्य ; सामिअद्दो ८ स्थामिकस्थ ; कृद्तहों « रूता- 
खसरय ; कसदों ८ फाप्तस्य ; साअरदो - सागरस्य ओर तहों पिरहहों 
णासशसभ्रहों 5 तसय विरहस्यथ नश्यतः ( हेच० ४, रे३ेट; ४४०; ३७० ; 
३७९ ; ३९५, ७ ; ४१६ ; ४१९, ६; ४२२ ) है। ध्वनिनियम के अनुसार एक 
कशहों, एक #कसस्यः के बराबर है। इसका तालय यह हुआ कि यह रूप अ- वर्ग 
और व्यजनान्त रूपावली का गडुभदु है। इसकी प्रक्रिया वैसी ही है जैसी -आओ में 
समाप्त होनेवाले कर्ताकारक बहुबचन की (६ ३६७ )। अप» में ऊपर दिये रूप के 
साथ-साथ सम्बन्धकारक में -स्छु वाला रूप मी है जो.-रुख ८ स्य से निकला है ( ६ 
१०६ ) जैसे, परसखु ८ पररस्य ; सुअणस्छु + खुजनस्य ; खन्धस्खु 5 स्कम्घ- 
स्थ ; तत्तसछु ८ तस्वस्य और कत्तस्खु + कात्तस्थ ( हेच० ४, ३३८ ; ४४० ; 
४४५, ३ ) | हेमचन्द्र ४, २३३८ और क्रमदीश्वर ५, ३१ के अनुसार सम्बन्धकारक का 
एक रूप जो -खु मे समास होता है, काम में वयया जाता है; रुक्‍खसखु ( क्रम० ५, 
३१ ; लास्सन, इन्स्टि० प्रा०, पेज ४५१ में घस्छसु ) है। इस रूप को मैं कहीं-कहीं 
सर्वनामों में उदाहरण देंकर प्रमाणित कर सकता हूँ ( $ ४२५ और ४२७ )। 
१. हेच० ४७, २९९ पर पिशल की टीका । 

ह ३६६ अ--महा ०, जै०महा० और जै०शोर० में अधिकरणकारक एकबचन 
के रूपों के अन्त में जय लगता है. है ओर इसके साथ साथ सरब्वनामों की रूपावली से छे 
छिया गया “सिम 5 स्मिन्‌ भी जोड़ा जाता है ($ ३११ ओर ३५० ) और बहुधा 
ये दोनों रूप पास-पास में आते हैं | इस तथ्य के अनुसार महा० में मुक्के जि णरम- 
इन्द्लणम्मि 5 मुक्ते'पि नरसृगेन्द्रत्वे है ( गठढ० १० ); दिद्वे सारिसस्मि 
गुण 5 रष्टे सहसे गुणे (द्वाल ४४) है; णह्ृपूरसच्छद्दे जो ब्यणमिप्त + 
नदीपूरसदशे यौधने (हाल ४५) है; खुणद॒पडबृम्मि गामे 5 शुनकप्रशुरे 
आमे ( हाल १३८ ) है ; देवाअक्तम्मि फले  देवायसले फले है ( हल २७९ ) ; 
द्तच्वम्मि दहमुद्दे  दत्तन्ये द्शमुखे ( रावण० रे, ३); अपूरमाणस्मि 
भरे # अपूर्य माणे भरे ( रावण? ६, ६७ ); गअम्मि पथ्ोसे > गते प्रदोषे 
(रावण० ११, १) और णिहअम्मि पहस्थे 5 निहलते प्रहस्से है ( रावण० १५,१)। 
जैण्महा० में निम्नकिखित रूप मिलते हैं; पाडलिपुसस्मिपुखरे ( आव०पए्सें० 
८, १) और पाडलिपुश्ेते नगरम्मि ( आव०एत्से० १२, ४० ); दुल्लदलल्‍स्पस्मि 
माणुसे जम्मे ८ दुर्लमलम्भे मासुषे जम्मनि ( आव०एस्सें० १२, १३); कप 

कप था वि. कझामिप्त ७ छते' थापि कार्ये ( आय०एव्स० १२, १८) ओर 


( 
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चेशस्मि जक्लस्ते विहुत्थे > चैत्रे नक्षत्रे विधुद्वस्ते ( फक्‍्कुक शिव्यलेख १९) 
है। जै०शौर० में लिबिदे कम जिविधे प्राप्ते ( कसिगे० ४०२, ३६० ; पाठ 
में लिविदस्हि है) ; अच्चुद््॒मि सम्गे - अच्युते स्वर्ग ( कत्तिगे० ४०४, ३९१; 
पाठ में अस्छुद्म्हि है ) । उक्त सब रूप पथ में मिलते हैं | गद्य में जे०मह्दा० में अधि- 
करणकारक अधिकांश स्थलों पर -य में समाप्त होता है, जैसे गिरिनगरे मगरे 
(आब०एस्वें० ९, १२) ; मत्थपु ८ मस्तक है ( आव०एत्सें० ११, १ ) ; पुरत्थिमे 
दिसीमाए आराममज्ीे 5 #पुरस्तिमे द्ग्ताग आरासमध्ये है (आव०एंग्से० १३, 
३४) ; “म्मि और -+मि में बहुत काम समाप्त होता है जैसे, ररघरम्मि 5 रतिशहे 
(आव०एल्ें० ११,१३) ; कोमुईमहसघंमि 5 कौमुदीमद्दोत्सवे है (ए््से० २, ७) ; 
मज्ञंमि रूप भी आया है ( एल्सें० ९, १ ) | कभी-कभी गद्य में भी दोनों रूप साथ- 
साथ चलते हैं जैसे, बिज्ञानिश्मियंमि सियरक्तपंडायाभूसिए पासाए 5 विद्या- 
निर्मिते शितरक्तपताकाभूषिते प्रसादे है ( एव्सें० ८, २४ ) | पद् में दोनों रूप 
काम में लाये जाते है । छद मे जो रूप ठीक बैठता है वही उसमें रख दिया जाता है 
जैसे, भरहम्मि + भरते, तिहुयणम्मि > जिभुवने और सीसम्मि ८ शीषें है 
( आब०एस्सें० ७, २२; ८, १७ ; १२, २४ ) | साथ ही शुणसिलुत्लाणे 5 शुण- 
शिलोथाने है, अवसाणे है तथा सिहरे ८ शिखरे है ( आव०एर्ससे० ७,२४ ; २६ 
ओर ३६ )। जैण्शोर० में भी दोनो प्रकार के अधिकरणकारक के रूप काम में छात्र 
जाते हैं। कत्तिगेयाणुपेक्सा में हस्तलिपि में -म्मि के स्थान में बहुत बार -मिह लिखा 
गया पाया जाता है : कालम्डि ( २९९,३२१ ), इसके विपरीत कारूश्मि भी आया 
है (४००, ३२२ ); पत्तम्हि रूप मिलता है ( ४०२, ३६० ) ; अच्चुदाम्द्धि पाया 
जाता है ( ४०४,३९१ ); सर्चनामों की भी यही दशा है : त|म्ह 5 सस्मिन्‌ ( ४००, 
१२२ ) | इसके साथ-साथ उसी पंक्ति में सम्मि रूप भी आया है, वही अम्म्ति भी 
मिलता है ( ३९९, ३२१ )। यह हस्तलिपिक की भूल है। प्मणसार में कैवछ एक 
ही रूप -म्मि देखा जाता है: दाणम्मि रूप आया है ( ३८३, ६९ ) ; खुदम्मि, 
अखुहम्मि भी मिलते है ( ३८५,६१ ) ; कायच ट्वम्मि ( २८६,१० ; ३८७, १८ ); 
जिणमद्स्मि काम में आया है ( ३२८६, १६ ) आदि-आदि | कत्तिगेयाणुपेक्सा में 
ह अग्युद्ध प्रयोग की एक भूल और दिखाई देती है | झुद्ध रूप सव्बण्णू के स्थान में 
उसमें सब्धण्ड्ूू लिखा मिलता है। पवयणसार ३८१, १६ में भी यही भूल है र सर्वश्नः 
(कत्तिगे० २९८, २०२ ओर ३०३) है । $ ४३६ की तुलना कीजिए | -- अ०मांग० 
में सबसे अधिक काम में आनेवाला रूप सिरमेंसमात होनेबात्य हैं जो ८ श्मिम्‌ है 
($७४ और ३१३): लोगंलि - छाके ( आयार० १, १, ९, ५ और ७ ; १, १, 
२, १ ओर २, १; १, ४, २, ३; १, ५, ४, ४; १, ६, २, ३; १, ७, ३, १; 
सूच० २१२, ३२८० ; ३८१; ४६३ ; ४६५ आदि-आदि ) है। सुसाणंखि था 
छुन्नागारंसि वा गिरिगुहंसि घा रुफ्जमूलंसि था कुम्भाराययर्णसि का « 
इमदाने वा शूत्यगारे वा गिरिशुद्दायां या रुक्षमूले वा कुम्मकारायतने का 
है ( आयार० १, ७, २, ! ); इमंसि दारभंसि जाधंसि समाणंखि « असिय्‌ 
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दारके जाते सहि है (टाणंग० ५२५ ; विधाह० १२७५ ; विदांग० ११६ की तुलना 
कीजिए ; [ 'झिं वाल्य रूप कुमाउनी में कहीं-कहीं अब मी चरूता है। यहां के बनियों 
की बोछी में एक कहावत का प्रचार है कि अमावस के दिल किसी बनिये के घर कोई 
आरक्षण दान मांगने गया और उसने सेठ से कहा--आज अमूँसी है! ( 5 कुमाउनी 
बोली में आज अमूँसी छ )। इस पर यनिया बोला “अमूँसी नहाते हमूँसि छ' 
अर्थात्‌ आज अमावस नहीं यसिक हमसें या यह हमपर आयी है, तात्पर्य यह कि 
दान-दब्छिना अपने ही गांठ से हमें देनी होगी । विद्वान पाठक इमूँसिति से इमांसि 
की तुझना करें जो ऊपर के उद्धरण में आया है ।--भनु० ] ) | अ०्माग० में -स्मि 
और “मि का प्रयोग पद्म में कुछ कम नहीं है; समयंमि जाया है ( आयार० १, ८, 
१, ९; २, १६, ९ ); बम्भम्मि य कप्पस्मि य 5 ब्राह्मे जे कल्पे ख ( आयार० 
वेज १२५ ; ३४ ) है ; वाष्ठिणस्मि पासम्मि (!) ८ दक्षिणे पाहर्य ( आयार० पेज 
१२८, २० ); छोगंमि ह लोके ( सूय० १३६ और ४१० ); संगाममंमि > 
संप्रामे ( र्ध० १६१ ) है; आउयंमि > आयुषि ( उत्तर० १९६ ) है; मरणं- 
तस्मि - मरणास्ते (उत्तर० २०७) और जलूणसिमि ८ ज्वलने (नायाघ० १३९४) 
है। बाद को ये रूप -ए के साथ-साथ अधिकरणकारक व्यक्त करने के लिए गद्य में भी 
प्रयुक होने लगे पर इनका प्रयोग धायद ही शुद्ध हो जैसे, दारुणम्मि गिम्दे 
( नायाध० ३४० ) आया है; उद्डियंमि खूर सहस्सरास्खमि दिणयरे तेयसा 
जलसे > उत्थिते सूय सहस्तरइ्मोी दिनकरे तेअसा ज्यलति ( विवाह० १६९; 
अणुओग० ६० ; नायाघ० ६ ३४ ; कप्प० $ ५९ ) और इनके साथ साथ “सि वारू 
अधिकरण का रूप चल्ता है जैसे, गिम्दकालसमयंसि जे इामूलमासस्मि < 
श्रीष्मकालसभय्ये ज्येष्टामूलमासे है ( ओव० $ ८२ )। प्राचोन गद्य मे “सि में 
समाप्त होनेवाले अधिकरणकारक की तुलना में -ए वाले रूपों की संख्या कम है; 
हरप > हवे ( आयार० १, ६, १, २); वियाले 5 विकाले ( आधार० २, १, 
३, २; [हिंदी का ब्यात्यू इससे ही निकला है और कुमाउनी में संध्याकारू को 
ब्याल कहते हैं । ब 5 व उच्चारण में । बंगल्य में इसका संस्कृतीकरण होकर फिर 
बिकाले ( उच्चारण बिकाल ) रूप चलता है। --अनु० ]) ; छामे सस्ते  लामे 
सति ( आयार० २, १, १, १ और उसके बाद ; [ से का उत्तर भारत की कई 
पहाड़ी बोलियों में छने रूप हो गया है। --अनु० ] ); पड़िपद्दे 5 प्रतिष्थे, 
परक्कमे > पराक्रम ( आयार० २, १, ५, ३२), सपडिदुवारे « खप्रतिद्वारे है 
( आयार० २, १, ५, ५); लिडे पिण्डे 5 रूब्धे पिण्डे ( आयार० १, ८, ४, 
१३ ) |छोए + छोके ( आयार० १, ८, ४, १४; २, १६, ९; उत्तर० २२ और 
३१०२) है; ऐसा कक 82 पय में भी होता है :;|आरामागारे, मगरे, सुखाणे [ कुमा- 
डनी में स्मशाोन को मखरण ओर खुखाण कहते हैं ; बंगला में लिखा जाता है 
स्मशाण पर इसका उच्चारण करते हैं शैंशाण | --भवु० ), रफ्जमूले (आयार० 
१, ८, २, रे )  मरणचस ( उत्तर० रे३ ३ ) और घरजितले रूप भागे हं ( यूय० 
२९६) । ये रूप “अल और -शिम्र में समाप्त होनेवांडे अधिकरणकारकों के पास में हीं 


५२६ साधारण बातें और भांषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरंणे 


दिखाई देते हैं जैसे, खिसिरंसि अद्धपडिवन्ने + शिशिरे अरघेप्रतिपन्‍ते (आयार० 
१, ८, १, २१ ) ; खंसारंमि [ मि रूप में के लिए कुमाउनी मे बहुत चल्ता है। 
--अनु० ] अणन्तगे मिल्ता है ( उत्त० २१५ और २२१२) तथा फ्सस्मि 
आएसे + प्राप्त आदेशे है ( उत्तर० २२७ )। बाद के गद्य में इनके साथ-साथ 
-जैसखि में समास होनेवाला अधिकरणकारक का रूप भी आने छगा जैसे, तंसि तारि- 
संखि वासघरंस अग्मिसशरओ सचिशफम्मे बाधिरओो दूमियघट्ठमद्े--। 
इसके पश्चात्‌ सात -ए वाले अधिकरणकारक एक साथ एक के बाद एक लगातार आये 
हैं --- तंसि तारिसगंसि सयणिज्ञंसि सालिगणयट्टीए--- इसके बाद आठ -य्‌ 
वाले अधिकरणकारक एक साथ एक के बाद एक छगातार और मी आये हैं-- 
पुब्वरसावरत्तकालसमयंसि भी मिलता है ( कप्प० $ ३२ )। छोगों की बोली में 
-“स्खिम्‌ से निकले हुए रूप -हहिं में समाप्त होनेवाले अधिकरणक्रारक के रूप भी 
मिलते हैं (६६५ और २६४ ) : माग० में पएवंवड़काहि गलक्ृप्पमाणादि 
कुलाहि' आया है जो >एबंबड़के गल्वकंप्रमाणे कुले है ( मृच्छ० १२६, ९ ); 
माग० में पयद्वणाहि मिलता है जो - प्रवहणे है ( मृच्छ० ११९, २३ )। इनके 
साथ-साथ अप० का अधिकरणकारक है जिसके अंत में -ड्डि जोड़ा जाता है; 
देसदवि - देशे ; घरहि | शृद्दे ( हेच० ४, ३८६ ; ४२२, १५ ) है ; हृदहि 5 
हदे ; पठमईि > प्रथमे; तीए पाए ८ ठतीये पादे ; समपाथाहें रे समपादे ; 
खीसहि - शीर्ष ; अस्तहि £ अन्ते ; चित्तदि रे खिक्त और वंसहि यंशे 
है ( पिंगल १, ४बी ; ७० ; ७१ ; ८१ए ; १२० ; १५५०; २, १०२ )। शौर० 
तथा अधिकाश स्थलों पर माग० में भी अधिकरणकारक गद्य मे -ए में समात होता है, 
यह तथ्य मार्केडेय ने पत्ना ६९ मे शोर० के विषय में स्पष्ट रूप से बतायी है : शौर० में 
* शेद्दे रूप मिलता है, आधण 5 आपणे है ( सच्छ० ३, ९; १४; १५ व ; मुद्दे 5 
मुखे है ( शकु० ३५, १०) ; माग० में हस्ते आया है; बिद्दये सह 
विभवे विधटिते है ( मच्छ० २१, १२; ३२, २१ ); शमले ८ समरे ( वेणी ० 
३३, ८ ) है। माग० के पद्म में -म्मि वार अधिकरणकारक भी पाया 
जाता है| कमी कभी तो इस -झ्मि वाले रूप के बगल मे ह्दी -ए वाहा रूप भी 
मिलता है: चण्डालडलूस्मि 5 चण्डालकुले ; कूवम्मि 5 कूपे है ( मच्छ० 
१६१, १४; १६९, ७) ; शोमम्मि गहम्मिव्सौस्ये शद्धे; सेविदे 
अपश्वाम्मि न सेविते' पथ्ये (मुद्रा० १७७, ५, २५७, २; त्सा० डे० डौ० 
भो० गे० ३१९, १२५ और १२८ की तुलना कीजिए ) है। इस विषय पर भी 
राजशेखर बोली के नियर्मो के विरुद्ध जाता है क्योंकि उसने शौर» में गद्य में मी 
“स्मि में समास्त होनेवाले अधिक्रणकारक का प्रयोग किया है: मज्ञस्मि आया है 
( कर्पूर० ६, १) और इसके साथ-साथ मज्े भी दिया है ( कर्पूर० १२, १० ; २२, 
६ /; कब्थस्मि मिलता है जो - काव्ये है ( कर्पूर० १६, ८ ) ; रामस्मि 5 रामे ; 
सेठ्सीमक्षम्मि 5 सेलुसीमस्ते ( बाल० ९६, ३; १ ९४, १४ ) है। भारत में ७पे 
संत्करणों में शोर० में अधिकरणकारक का रूप बहुधा -सरिम्र में समास होनेबारा पाया 
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जाता है। इसमें सम्भवतः इस्तलिपियों का दोष नहीं है परन्तु ग्रन्थ रचनेबार्ों का दोष 
है जिन्हें शोर० में रिखने का कम शान था। उदाहरणार्थ, निम्नरिखित स्थर्कों की 
तुलना कीजिए--प्रसन्नराघव ३५, ३; ३९, २ ; ४४, ८ और ९ ; ४५, ५ ; ४७, ६; 
११३, ८ और १२; ११९, १४ और १५; कर्ण॑तुन्दरी २५, ३ ; ३७, ६ ; कंसबशे 
५०, २ और १४ ; मह्लिका ० ८७, ४; ८८, २३। नीचे दिये रूप भी स्वभावतः पूर्ण 
अदुद्ध हैं: ाणक्म्मि अकरुणे ( मुद्रा० ५३, ८) ; दिश्रअणिव्विसेसम्मि जणे 
० हृदयनिर्यिशेषे जने है (विदध० ४२, २) ओर रस्छशस्मि देवे ( चैतन्य० १३४, 
१०) है। अप० में साघारणतया अधिकरणकारक अन्त में -ए से निकला हुआ रूप -हू 
आता है; तलि # तले [ यह रूप कुमा उनी में वर्तमान है। --अनु०] ; पत्थरि « 
प्रस्तरे ; अन्धारे 5 अन्धकारे ; करि > करे , मूल विणटुइ » मूले विनष्टे 
[ मुलि रूप इसी अर्थ में कुमाउनी मे पाया जाता है। --अनु०] तथा घारि « द्वारे 
रूप पाये जाते हैं ( हेच० ४, ११४; रे४४ ; २४९; १५४; ४२७; ४३६ )। 
कभी-कभी इसके अन्त में -ए भी देखा जाता है : अप्पिऐ दिद्वर और पिएँ विद्वइ « 
अप्रिये “दश्के तथा पिपँ ४रृशके ; पिए दिद् 5 प्रिये इश्े और खुघे 5 खुखे 
है ( देच० ४, ३६५, १; २९६, २ )। 
3. यह इसी रूप में पढ़ा जाना चाहिए ; रूच्छ० १३९५, २३, गौडबोले 
३४८, हे में यही रूप और छास्सन के इन्स्टिव्यूस्सिओनेस प्राकृतकाए, पेज ४३० 
की तुलना कीजिए । --- २. कऊकतिया संस्करण, १८२६, पेज २२७, ६ और 
गौडबोले का संस्करण पेज ३३१, ८ के अनुसार पह झब्द पढ़ा जाना चाहिए । 
६ ३६६ ब-- अ> वर्ग के सम्बोधनकारक एकबचन में बहुधा प्छुति पायी 
जाती है (६ ७१ )। हेच० ३, २८ ओर सिंह० पन्‍ना ५ के अनुसार सम्बोधनकारक 
के अन्त में पुलिंग मे - और -आ के साथ-साथ -ओ बर्ण भी आता है; अज्जो> 
आर्य, देखो  देघष ; खमासमणो 5 क्षमा्रमण ( द्वेच० ) ; रुकख्रो > रुक्ष और 
थच्छी + पृस्ष ( तिंद० ) है। ऐसे संबोधनकारक अन्माग० में पाये जाते हैं ।. उस 
भाषा णे ये केवछ सम्बीधन एकबचन के ही काम में नहीं आते परन्तु पुछिग के 
सम्धोधन के बहुबचन के लिए भी प्रयोग में आते है जिससे हम इस रूप को सम्बोधन के 
काम में आनेवाला कर्ताकारक पुलिग एकबचन नहीं भान सकते, भले ही कर्त्ताकारक 
पुलिंग एकबचन सदा ही गद्य में -ए में समास होता है। इसके कुछ उदाहरण यहाँ 
दिये जाते हैं: अ०माग० अज्थों > आये ( यूय० १०१६ ; उत्तर० ४१५ ; विवाह० 
१३२ और १३४ ; कप्प० थ. (7] ) ६ १ और एस. (5 ) $ १८ और ५२ ) ; 
बहुवचन मे > आयोः ( ठाणंग० १४६ और १४७ ; विचाइ० १३२ और १८८ तथा 
उसके बाद ; १९३; ३३२; उवास० ह ११९ ओर १७४ ) ; ताओ + तात 
( नायाघ? $ ८३; ८५ ; ९८ ); देथो 5 देख ( नायाध० $ ३८ ); पुरिखो 
पुरुष (सूय० १०८ ); अम्मयाओ - अस्वातातों | बहुबचन में भी यही रूप है 
( अंत० ६१ और ६२ ; विवाह० ८०४ ; ८०५ ; ८०८ और उसके बाद [ यहाँ पाठ 
में बहुधा अस्मताओं हैं] ; नायाघ> $ १६४; १३८ ; १४५ ; पेज २६० ; ८६२; 
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८८७ आदि आदि ) | अ०माग० और जै०्महा« में ्लीलिंग में भी यही रूप काम में 
जाता है, अम्मो + अम्बा (हेच० २, ४१ ; उवास० ९ १४० ; आब०एर््से० १३, 
३8३ ; १४, २७ ) ; बहुबचन में भी यह रूप चलता है किन्तु बहुबचन में अस्मो 
नआआ-बाप' के लिए प्रयुक्त होता है ( नायाघ० $ १३८ ; उत्तर० ५७४ ) | द्वेच० ने जो 
उदाइरण दिया है अभ्मो भणामि श्णिए वह हार ६७६ से लिया गया है। इस 
खान में बेबर ओर बंबहया सस्करण भणिए भणामि अक्ता देते हैं; तीर्थकष्प में 
अक्ता भमणामि भणिए पाठमेद है ; भुवनपाल में यह इल्येक ही उड़ गया है। हेच० 
ने महा० में भी अम्सो पाया है | सम्भवतः ओ के भीतर उ छिपा है जो कोशकारों के 
अनुसार आमत्रण और सम्बोधन में रहता है। इसके विपरीत अ०्मांग० अस्‍्लेर८ 
भद्स्त' सम्बोधन के स्थान पर प्रयुक्त करत्ताकारक माना जाना चाहिए ( $ १६५ ) ; 
मांग० में ऐसे रूप भावे - भाव (मृच्छ० १०, २२ ; ११, २४; १२, ३; १३, ६ 
और २४; १४, १० आदि-आदि ); चेडे> खेट € मच्छ० २१, २५) और 
इसके साथ-साथ चेडा रूप ( मच्छ० ११८, १, ११९, ११ और २१; १२१, 
९, १२२, ९ आदि-आदि ); उवासके 5 उपालक (मच्छ० २१४, ७); 
भट्टके - भटक (शकु० ११४, ५; ११६, ११); छाडस्ते८ राजपुत्र 
(शक्रु० ११७, ५ ); पुत्तके  पुञ्रक ( शकु० १६१, ७ )* हैं। यदि अप» 
अमरू  अ्रमर (हेच० ४, २६८ ); महिदरू - महीघधर (८ विक्रमो० ६६, 
१६ ) में भी कर्त्तकारक का रूप मानना चाहिए या नहीं, यह संदिग्ध है, 
क्योकि अप० में अन्तिम वर्ण अ का ड द्वो जाता है (६१०६ )। माग० रूप सय 
शिले शद्खण्डे कलेशि > मम शिरः सतखण्डम्‌ करोषि (मच्छ ० १५१, २५ ) 
में अन्त में -ए. वाल्य रूप कर्मफारक एकवचन से काम में छाया गया है। लास्सन 
ने जिन अन्य उदाहरणो का उल्लेख किया है वे नवीनतर सस्करणों से उड़ा दिये गये 
है। ६ २६७ अ की तुलना कीजिए | वेणीसह्वार २३, १२ में कलछकतिया संस्करण के 
अनुसार लब्भदि पढा जाना चाहिए न कि ग्रिछ का दिया रूप लम्सइ जिससे $ 
१५७ के अनुसार मंशण, उण्हे [पाठ में उष्णेहें)और छुहिले कर्त्तकारक बन जाय | 
3. यह शुद्ध स्पष्टीकरण है। वेबर, भगवती २, १७७ की नोट्संख्या १ 
की तुझुना कीजिप्‌ ; हेच० ४, २८७ पर पिशल की टीका । ए० स्युलर, बाइच्नेंगे, 
पेज ५० में अश्ुद्ध मत देता है। इस स्थान में इस विषय पर अन्य अंथों की 
सूची मी है। -- २. पूस० गं।हदश्मिस ने आकृतिका, पेज २८ में हसे ठीक 
नहीं समझा है | गो०्गे०आ० १८९०, पेज ३२६ में पिशलू का मत देखिए । --- 

३ इन्स्टिट्यूप्सिओनेस प्राकृतिकाएं, पेज ४२९। 
५ किक प्राकृत भाषाओं में कर्त्ाकारक बहुवचन पुछिंग के अन्त में 
“आ > आः आता है; महा०, अ०्माग० ओर शौर० में देवा 5 देवाः ( हार 
5 ओव० ॥ ३३ ; एर्लस० ४, ३१ ; मृच्छ० ३, १३ ) है हैक मम के 
कम हे खत रै८ से )५ कल में दुलिश्ञा 5 पुरुषाः (ललिति० ५६५, १३) 
| पुः छुद्दा ऑर सइब्ण 5 समुद्राः जोर शैलाः ( हेच० ४, ३२६ ) 
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हैं; दाक़ति० में दकिखिणला ८ दाक्षिजात्याः ( मुच्छ० १०३, ५ ); आब० में 
शीसका - विश्वच्धा। है ( मच्छ० ९९, १६); अप" में घोड़ा 5 घोटा: है 
( हेच० ४, २३३०, ४ ) | अश्माग० में पद्म में भी कर्त्ताकारक बहुबचन पुलिंग के 
अन्त में “आक्षो रूगता है: माणवाओ झ मानवाः ( आयार० १, ३, ३, ३ ; 
सूय० ४१२ ) ; तहागयाओ ८ सथागताः ( आयार० १, २, ३, ३ ); हयाओं 
८ हताः (सूय० २९५) ; समत्थाओं  समर्थो: ; ओमरक्ताओं 5 अवमरात्राः ; 
सीसाओ - शिष्या!; आडउजीवाओ > अज्लीवाः (उत्तर० ७५५; ७६८ ; 
७९४ ; १०४५ ) ; विरक्षाउ [ टीका में यह रूप दिया गया है, पाठ में विरशसाओं 
है ] > विरक्ताः ओर साथराउ > सागराः हैं ( उत्तर० ७५८ ; १००० )। अन्य 
उदाहरण उत्तरज्ञयणसुत्त ६९८ ; ८९१५; १०४८ ; १०४९; १०५३; १०५९ ; 
१०६१ ; १०६२ ; १०६४ ; १०६६ ; १०७१ और १०८४ में हैं। पिंगल १, २ 
(पेज ३, ५) की टीका में लक्ष्मीनाथ भह् ने व्याकरण का एक उद्धरण दिया है जिसमें 
महा० अथवा जै०महा० का रूप खण्णाओ और इसके साथ-ताथ यण्णा आता है 
जो ८ वणीः है। भारतीय संस्करणों में बहुवचन का यह रूप शौर० में भी दिया गया 
है जो भगुद्ध है, उदाहरणार्थ धनक्षयविजय ११, ७ और उसके बाद ; १४, ९ और 
उसके बाद ; चेतन्यचन्द्रोदय ४३, १८ और उसके बाद । शब्द के अन्त में “आओ 
जुड़कर बननेवाले इस बहुबचन रूप का, जिसका र्रीलिगि का रुप नियमित रूप से 
-आ में समाम होता है ( ६ ३७६ ), वैदिक -आसस से सम्बन्धित करना अर्थात्‌ 
प्राकृत रूप अणाओं को वेदिक जनासः से निकालना भापाशास्त्र की इष्टि से अस- 
म्मव है | इसकी सीधी परम्परा में साग० सम्बोधन का रूप भस्टालका हो और अप«» 
रूप छोअहों हैं ( ६ ३७२) | प्राकृत से यह स्पष्ट हो जाता है कि आसस्‌ , आस + 

अस है | इसका ताले यह हुआ कि अ वर्ग के संशञाशब्दों के बहुवचन के रूप में 
व्यक्षनांत शब्दों का बहुबचन का समासिसूचक रूप अस्‌ भी आ गया है। इस प्रकार 
प्राकृत रूप प्राणचाओ दुहरा रूप है जेखा अपादानकारक एकचचन का रूप 
चरछतो है (६ २६५) । अप» में समासिसूचक -आ बहुधा हस्व रूप में देखा जाता 
है( $ ३१६४ )ः गञअ + गज़ाः ; धुपुरिस ८ सुपुरुषाः ; बह्ुअ 5 बहुकाः ; 
काअर 5 कातरा: ओर मेद्द ८ मेघा: ( देच० ४, ३३५ ; ३६७ ; ३७६ $ ३९५, 
५ ; ४१९, १६ ) हैं। नपुंसकलिंश के कर्ता- और कर्मकारक बहुवचन में सबसे अधिक 
काम में आनेवात्य समासियूचक रूप -ई है जिससे पहले का अ दीर्घ कर दिया जाता 
है अर्थात्‌ आ रूप अ्हरण कर छेता है | पद्म में इसके साथ-साथ और इसके स्थान में 
«हूँ और -ह का प्रयोग भी किया जाता है ($ १८० ओर १८२ )। ५,२६ में 
कररुचि बताता है कि महा० में फैवल -हू का व्ययहार किया जाना चाहिए। १, १ में 
चंड० कैब »“णि का प्रयोग ठीक समझता है। देच० ३; २६ और सिंह० 
पन्ना १७ में -|ूँ, -इं और -फि तीनों रूपों का व्यवहार सिखाते हैं और ऋरम० 
३, २८ तथा मार्क ० पन्‍ना ४२१ में कहा गया है कि इस स्थान में कैवकछ -ह६ कास 
में छाया जाना चाहिए | महा« में -|ं, -हैं और -ह का प्रयोग मिलूठा है; जथ- 
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णाईं - नयनासि है (हाल ५); अंगाई थि पिआई रूप काम में आया है 
(हार ४० ); रजणाइ व गरुअशुणसआईइ - रत्नानीय गुरुकगुणशतानि 
( राबण० २, १४ ) है। अण्माग० में सब से पुराने पाठों में -ह और उसके 
साथ साथ -णि पूर्ण झुद्ध रुप मान कर काम में छाया गया है: पाणाईं 
भूयाईं जीवाईं सत्ताई > प्राणान्‌ भूतानि जीवानि सत्वानि ( आयार० १, ६, 
५, ४ ; १, ७, २, १ ; २, २, १:११ ), इसके साथ-साथ पाणाणि वा भूयाणि वा 
जीवाणि वा सक्ताणि वा आया है ( आयार० पेज १३२, २८ ) ; उद्गपसूयाणि 
कन्दाणि वा मूलाणि वा पत्ताणि घा पुप्फाणि वा फलाणि वा बीयाणि वा 
हरियाणि वा भी पाया जाता है ( आयार० २, २, १, ५ ) | दोनों रूप बहुधा 
साथ साथ मिलते हैं : से ज्ञाइं पुण कुलाईं जाणे जा तं जहा उन्गकुछाणि वा 
भोगकुलाणि वा राइश्नकुलाणि बा. ..इसके पश्चात्‌ कुलाणि वाले नौ समास और 
इस वाक्‍्याश में आये हैं ( आयार० २, १, २, २); अगाराई चेइयाई त॑ जहा 
आपसणाणि था आययणाणि था देवकुलाणि चा- इसके बाद अन्त में -आणि 
वाले ग्यारह रूप हैं--तहप्पगाराई आपएसणाणि वा ...भसवणशिद्ाणि या (आयार० 
२, २, २, ८ ) भी आया है; अण्णाणि य यहूणि गब्भादाणजम्मण-म- 
आइयाइं कोउयाई ( ओब० [३ १०५] ) भी मिलता है। एक ही इलोक मे खेत्ताई 
और खतेत्ताणि रूप आये है « क्षेत्राणि( उत्तर० २५, ६ ) है। शब्द के अन्त में -णि 
आनेवाल्य रूप जे०महा०' ही की भाँति ध्वनिबलहीन प्रश्मघार वर्णों से पहले चुना 
जाता है | अ०माग० में पद्म के भीतर छन्द की मसान्राए भी -ई, ईं और इ के चुनाव मे 
निर्णायक है। इस तथ्थ को ध्यान मे रख कर उत्तरज्ञयणसुत्त ३५७ पढ़ा जाना चाहिए | 
ताईं तु खेत्तारँ खुपावयाई > तानि तु क्षेत्राणि सुपापकानि है ; दसवेयलिय- 
सुत्त ६१९, १७ में पुप्फाइ बीआईं विप्पइण्णाइ रूप आया द ; ६२१, १ में सस्तु- 
चुण्णाईं कोलचुण्णाईं आबणे पढा जाना चाहिए. | जँ०महा० में इनका आपस का 
सम्बन्ध वही है जो अ०्माग० मे है : पश्च एगूणाई अद्गसयाई ...पक्खिश्ताई 5 
पण्चेकोनानय्‌ #आदपेकशतानि'' प्रक्षिप्तानि है ; निच्छिद्वाई दाराईं + निद्िछ- 
द्वाणि द्वाराणि है ( आव०एरस ० १७, १५ ओर १९ ) ; ताणि वि पश्चयोर- 
सयाणि ...संबोद्दियाणि पच्चश्याणि > तान्य अपि पश्चचोरशतानि... 
संबोधितानि प्रतजितानि ( आव“एव्सें० १९, २) है; बहुणि वासाणि 
(एस्लें० ३२४, २) और इसके साथ-साथ बहुईं बासाईं > बहुनि वर्षाणि है 
( एसें० २४, १७ ) | वाक्‍्याश जैसे वत्थाभरणाणि रायसन्तियाईं ( एस्सें० ५२, 
८ ) अवश्य ही पद्म में अशद्ध है, भले ही ये दोनों रूप बहुधा बहुत निकट पास-पास में 
आते हों नेठे, पो त्ताहि आणेद्दि । तीए रक्तगाणि आणियाणि ( एल्सें० ३१,८ ) 
है। बर० १२, ११; क्रम० ५, ७८ ; मार्क» पन्‍ना ६९ के अनुसार शोर» में 
“ई के साथ-साथ -णि भी काम में छाया जा सकता है। इस नियम के अनुसार 
सद्दाणि > खुखानि ( शकु० ९९, ४) ओर अपच्यणिव्विसेसाणि सशाणि ०» 
सत्वयानि रूप आये हैँ (शकु० १ ५४, ७) | अधिकाश इस्तलिवियों 
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में येही रूप हैं। बञ्मणाणि + वचनानि के स्थान में ( विक्रमों० २७, २२ ) उत्तम 
हस्तलिपियों में बअणाई लिखा पाया जाता है ओर इस प्रकार शौर० और माग० के 
सभी आहोचनापूर्ण पाठ केबल -ई' देते हैं । बोली में कर्त्ता- और कर्मकारक बहुवचम 
के अन्त में भी “भा आता है। यह बहुघा ऐसे रूपों के साथ जिनके अन्त में-ईं 
अथवा -णि आता हो : अ०माग० में उदगपसूथाणि कन्दाणि वा मूछाणि वा 
तया पश्ता पुप्फा फला बीया आया है ( आयार० २, ३, २३, ९ ); बहुसंभूया 
धणफला भी है ( आयार० २, ४, २, १३ और १४ ) ; पाणा य तणा य पणगा 
य दरियाणि य ( कप्प० एस, ( 5 ) $ ५५ ) भी पाया जाता है। उपयुक्त दूसरे 
उदाहरण में तथा - #त्थचाः - त्वयः हो सकता है ( किन्तु #तयाणि की भी तुरूना 
कीजिए, $ २५८ ) | तीसरे उदाइरण में पाणा ८ झ्राणाः ने उसके बाद आनेवाले 
तणा शब्द पर अपना प्रभाव ढाला होगा | अन्य स्थलों पर यह मानने की नाममात्र 
भी सम्मावना नहीं है; माउयंगा «* मात्रंगानि ( ठाणंग० १८७); टठाणा ८ 
स्थानानि ( ठाणग० १६३ और १६५ ); पश्च कुम्भकाराधणसया - पशञ्च- 
कुम्भकारावणशतानि ( उवास० $ १८४ ) है ; नहा - नखानि, अहरोंड्रा और 
उत्तरों द्ञा £ अधरोष्ठे ओर उत्तरोष्ठे है ( कप्प० एस, (5 ) $ ४३ ) ; चत्तारि 
लकखणा आलस्बना र चत्वारि लक्षणानि, आरूस्बनानि है ( ओव० पेज ४२ 
और उसके बाद ) | जै०्महा० में पश्च सया पिण्डिया ( आव०एस्से० १७, १) 
आया है, किन्तु इसके साथ-साथ पश्च पश्च खुवण्णसयाणि भी मिलता है ( जाव० 
१६, ३० ) ; शीर० में मिथुणा ( मच्छ० ७१, २२ ) और हसके साथ-साथ सिश्रु- 
णाईं ( मच्छ० ७१, १४ ) भी पाया जाता है; ज्ञाणवक्ता 5 यानपांत्राणि ( मृल्छ० 
७२, २३ ओर ७३, १ ) है ; विरशदा मए आसणा > विरचितानि मयासनानि 
है ( मूच्छ० १३६, ६ ) | इसके साथ-साथ आसणाई रूप भी देखने में आता है 
( मृच्छ० १३६, ३ ) और माग० में भी यही रूप आया है (मृच्छ० १३७, ३); 
दुबे पिआ उअणदा > है प्रिये उपनते है ( विक्रमो० १०, ३) और अणुराज- 
खूअआ अफ्खरा - अनुरागसूचकानि अक्षराणि है ( विक्रमो० २६, २)। 
१, ३३ में हेमचन्द्र निम्नलिखित रूपो का उल्लेख करता है : नअणा ८ नयनानि | 
लोअणा < छोच वानि ; चअणा 5 बचनानि ; हुकल्ला - दुःखानि और साअणा 
्भाजनानि। वह उक्त शर्न्दों में पुलिंग का रूप देखता है, जो संभव है। 
बहुसंख्यक नपुंसकलिंग के शब्द जो पुलिंग बन गये हैं, मेरे विचार से इस तथ्य का पता 
देते हैं कि जिस रूप के अंत में -आ आता है वह इससे मिलते जुलते वेदिक रूप के 
समान माना जाना चाहिए ओर इसके कारण ही इस लिंगपरिवर्तन का अवसर मित्य 
है। अप» में समाप्तियूचक अथवा अंतिम विभक्ति के रूप -ईं ओर -हं से पहले बहुधा 
हस्य स्वर आता है: अहिडलई ८ अदिकुलानि; झोभअणई जाईंसरइ -- छोच- 
गानि जातिस्मरानि; सणोरहई + मनोरथाः और णिश्चिम्तई हरिणाईँ > 
निश्चिम्ता! हरिणाः है ( हेच० ४,३५३ ; ३६५, १;४१४;४ ; ४२२,२० )। 

$. कास्सन का यही संत था, इन्स्टिद्यूस्सिऑेनेस प्राकृतिकाए, पेज ३०७ | 
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_.... २, औसगेवैल्ले एस्सेलंगन की भूमिका का पेज ३६ ९ ३५। अ०माण» से 

बार-बार ऐसे उदाहरण मिलते हैं ; जे०महा० सें भछे ही मैंने अंत में -रणि षस्े 

रूप इतनी अधिक संख्या में उद्छुत किये हैं तो भी, में इस नियम को अमाणित 

नहीं कर सकता । -- ३. पिशऊ, ढे काछिदसाए शाकुम्तक्क रेसेन्सिओमिदुस, 

पेज २५ और उसके बाद ; क्‌. बाइ, ८, १४२ । माऊ॒दिका०, पेज १८३ और 
भूमिका के पेज ९ में वो ह्ले नसेत ने अश्ुद्ध मत दिया है । 

६ ३६७ अ--पुलिग के कर्मकारक बहुबचन में सभी प्राहृत बोलियों में विभक्ति 

का रूप >ए अत में लगाया जाता है | यह रूप सर्वनाम की रूपावली से ले लिया गया 


है!। महा० मे चलणे > चरणों ; णीअअमे और गरुअअरे 5 नीचतमान्‌ तथा 
गुरुकतरान्‌ हैं; दोसे घ्द दापान्‌ दे ( गउड० २४ ; ८२ ; ८८७ ) ; दोसगुणे हा 
वोषगुणो ; पाए पादौ : खहत्थे - खहस्तो है (हाल ४८ ; १३० ; ६८० ) ; 
घरणिहरे + धरणिधरान्‌ ; महिहरे- महीघरान्‌ है; भिण्णअडडे अ गरुण 
तरंगप्पहर ८ भिन्नतटांश च गरुकांस्तरंगप्रह्यरान्‌ है ( रावण० ६, ८५ ; ९० ; 
९, ५३); अथ्साग० में समणयाहणअइद्दिकिवणवर्णीपगे > श्रमणप्राक्षणा- 
तिथिकृपणवनीपकान्‌ ( आयार० २,२,२,८ और ९ ) ; साहिए मासे ८ साथि- 
कान मासान ( आयार० १,८,१,२; ४,६ ) है; इम एयारूवे उराले कल्लाणे 
सिचे धन्ने मंगल्‍ले सस्सिरीए बाहस मदाखुमिणे 5 इमान्‌ एतद्र पान्‌ उदा- 
रान्‌ कल्याणान्‌ शिवान्‌ धन्यान्‌ मांगल्यान्‌ सश्रीकांश चतुदंश मद्याखभान 
(कप्प० $ ३) है ; जैन्महा० में भोए > भोगान्‌ ( आव०एस्सें० ८, २४; १२, 
१४ और २०; द्वार० ४९८, ७) है; ते नगरलाए जलणसंभमुब्भस्तलोयणे 
पलायमाणे  तान्‌ नगरछोकाज ज्वलनसंश्रमोद्भ्रान्तलोचनान्‌ पछायमा- 
नान्‌ है ( आव०एस्सें० १९, १० ); ते य समागए नतांश थे समागतान 
( कालका० २६३,२२ ) ; जै०शोर० में सेसे पुण तित्थयरे ससब्बसिद्ध विसुद्ध- 
खब्भावे समण य -वीरियायारे  शेषान्‌ पुनस तीर्थकरान्‌ सर्वसिद्धान्‌ 
विशुद्ध सद्भावाञ् श्रमणांश च -बीयोचारान्‌ है ( पप० २७९, २ ) ; विधिदे 
विसए ः विविधान्‌ विषयान्‌ है ( पच० ३८४,४९ ); शोर० में अविक्वन्तकुसुम- 
समप वि रुक्‍वए - अतिक्रान्तकुसुमसमयान्‌ अपि रुक्षकान्‌ हैं ( शकु० १०, 
२); पुरा पडिण्णादे दुबे वरे - पुरा प्रतिशातों दो बरो ( महावीर० ६५, 

५) है ;दारके 5 दारकौ ( उत्तरा० १९१, ५ ) है; माग० में अबले अपरान 
है ( मूु5छ० ११८, १४); णिअपाणे बिहये कुले कलत्तेम निजग्राणान्‌ 
विभयान कुलानि कलत्नाणि च् (मुद्रा० २६५,५)' ; दाक्षि० में सुम्मणिसुम्भे ० 

शुस्मनिशुम्भो है ( मच्छ० १०५, २२) | इस बात का स्पष्टीकरण रि शब्द के अंत 

में नपुसकर्लिंग में भी यद्दी -प्‌ आता है, जैसे अ०माग० में बहने जीवे » बहुनि 

जीवानि है ( उबास० $ २१८ ); शोर० में दुबे रुपलसेअणके ८ हे रक्षसेशवनके 
( शकु० २४,१ ) है; अप० में भुअणे > भुधनानि है ( पिंगक १,६२ बी), $ ३१५६ 

ओर उसके बाद के ६ में वर्णित लिंगपरिवर्तन से होता है। बोली में पक्ष का कर्म- 
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कारक बहुवचन के अंत में भी “आए पाया जाता है थो ८ “आज है (६८९; 
सिंह० पन्ना ६ ): महा में शुणा + शुणान्‌ और णिस्वणा ८ निभ्ेगान्‌ है ( झकु० 
५७, ५ और ६ ); सिंहासन जो इंडिदे स्टुडिएन १५, ३३५ में छपी है [ यहां यद्दी 
पाठ पढ़ा जाना चाहिए ]; वेतारु०, पेज २१९ संख्या १७, संस्करण, जले ( देच० 
२, ७१ की टीका ) ; दोखा ८ दोषान है ( शकु० ५७, ५ और ६ ); अन्माग० में 
दरचफजा मदल्ा ८ यश्षान्‌ मदहतः ( आयार० २, ४, २, ११ और १२ )' ; पुरिसा 
और आखा ः पुथचान्‌ तथा अभ्यान्‌ हैं ( नायाघ० १३७८ ; १३८८ और उसके 
याद ); वस्थथा > बास्थवाम्‌ ( उत्तर" ५७६ ) है; सफासा - संस्पर्शान्‌ है 
( आयार० १, ८, २, १४ ); उयषसस्‍्सया - उपाश्रयान्‌ [( कप्प० एस, (5) $ 
६० ) है; छंद की मात्राएँ टीक करने कै लिए शुण - शुणाम्‌ हो जांता है ( दस७ 
६३७, ४ )। आग» में -आ और -अ थाले रूप काम में झाये जाते हैं: सरलता 
सास ८ सरछाजञ्‌ श्वासान्‌ ; णिरक्सअ गण नीरक्षकान गजान्‌ ; देसडा ८ 
देखान्‌ ; खिद्धस्था 5 सिद्धाथोन्‌ है ( हेच० ४, ३८७, १ ; ४१८, ३ ; ६ ; ४२३, 
३); मण्डा ० मण्डकान्‌ ; तविपकखा ८ विपक्षाद्‌; कुअरा ८ कुअरान और 
कथमन्था - कवस्थान्‌ है ( पिंगल १, १०४ ए ; ११७ ए; १२० ए ; २, २३० )। 
अनुस्वार स्वर के साथ कर्मकारक का एकमात्र रूप माग० में दालम्‌>वारान्‌ 
अवद्योष कै रूप में रह गया है ( प्रबोच० ४७, १०५०,५ पृना संस्करण ८५८, 
१६ भद्रासी संस्करण ), यदि इसका पाठ शुद्ध होती । बंबइया संस्करण १०२, ३ 
में व्याकरण ओर छन्द की मात्राओं कै विरुद्ध लिसिणं दालछए्ण रूप छपा है । 
१, बेबर, हार, पेज ७१ ; एस. गीछदश्मित्त, कु० स्सा० २७, ४३८ --- 
२. यह पद इस प्रकार पढ़ा जाम! चाहिए : यद मद्॒थ ऊल><कियुं णिमरपाणे 
बिहये कुले कलशे अ ( हिल्छेब्रांद्स, त्सा० ढे० डो० मौ० गे० ३९, १२८)। 
६६६६ ब के अनुसार कुले जोर करके कर्मेंकारक एकबचन मी माने जा 
सकते हैं। --३६. $ ६५८ थौर ३६७ के अमुसार नपुंसकर्छिंग कर्मकारक चहु- 
वचन भी मामा जा सकता है । 
$ ३१६८--सभी प्राकृत भाषाओं में करणकारक बहुवचन के रूप के अंत में 
-यहि आता है जो > वैदिक एमिस के (६ ७२) जो पद्म में -पँद्वि और एद्दि रूपों 
में बदक जाता है ( ६ १७८ ), अ०माग० और जै०्महा० में गद्य में मी प्यनियल्दीन 
पृष्ठाचार अव्ययों से पहले -शंद्धि में बा, (६ ३५० ) कक मं 
अशूललदुएदि सांसेहि -- अमूलरूघुकीः * है (गठड० २३) ; डे 
असब्मावेद्दि दुकिशण्णमणिपद्दि -- मपदस्तितसझायैर दाक्षिण्यमणितैः ( दाल 
( १५३१ ) है ; कशैणसिलाअलेईि छिण्णाअधमण्डलेट्टि > काश्वंनशिलात्‌ 
सलरैरिछल्रातपमण्द की; है ( राषण० ९, ५५ ) | अधिक संभव यह रूगता है कि ऐसे 
स्वर्ण पर “दि के स्थान में >हि पढ़ा आना आईदिए ( ६ १७८ ; ह ३७० की तुरुना 
कीजिए) | अ“माग० भें शिल्षएद ऊठपाहि छतोधेडि सिरीसेदि सत्तवण्णेद्दि-- 
इसके अनन्तर और १९ करणकारक एक के गाद एक कसातार आते हैं. ० तिरफैर 
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लकुचैश+छत्रोपैः शिरीयैः सप्तपणें: है (ओव० $ ६); सर्ेद्दि तच्चेद्दि तदि्हि 
सब्मूषदि अणिद्वेहि अकशेि अप्पिपर्दि अमणुण्णेदि अमणामेहि बागरणेडि 
८ सदिस #तात्वैस ( २८१ ) तथ्यैः सप्ृतैर अनिष्टैरू अकास्तैर्‌ अप्नियैर्‌ 
अमनोशैर #अमनापैर व्याकरणेः है ( उवास० $ २५९ ); जै०महा० में मायस्द- 
महुअविन्देहिं 5 माकस्दमघुकवुन्देश है ( कक्कुक शिलालेख १८ ); बत्थाभरणेदि 
- घसख्माभरणैः ( आव०एस्सें० २६, २७); तेहिं कुमारेद्दि-तैः कुमारेः 
( आव० एस्सें० ३०, ९); जै०्शौर० में विहवेद्ि विभयेः ; सहस्लेद्धि 
सहसीः हैं ( पव० ३८० ६ और १२); मणवयकापहिं - मनोषयःकायेः 
( कत्तिगे० ४००, २३२ ) है ; शोर० मे जणहि जनेः ( लब््ति० ५६८, ६ ; मेल्छ० 
२५, १४ ) जादसंकेहिं देवेहिं - जातशंकैर देवेः है ( शकु० २१, ५ ) ; भमर- 
संघविद्दडिदेहि कुसखुमेद्दि - भ्रमरसंघविघटितेः कुसुमैः ( विक्रमो० २१, ९ ) ; 
माय० में तत्तस्तेहिं- तत्रस्थैः है ( लल्व्ति० ५६५, २० ); अत्तणकेलकेदि 
पादेहि - आत्मीयाभ्याम्‌ पादाभ्यां है (मच्छ ० १३,९); मश्वयन्धणोवाएंट्ि ८ 
मत्स्यबन्धनोपायैः है ( शकु० ११४, २); ढकी में, विष्पदीयेदिं पादेदि 
विप्रतीयाभ्यां पादाभ्याम्‌ है; अप० मे लकखेहि > लक्षेः ; सरहि, सरवर्रहि, 
डज्ञाणबणईहिं, णिवसत्तेदि और खुअणपहि - दरें, सरोवर, उच्चयानयनेः, 
नियसद्षिः तथा खुजनेः ( देच० ४, ३३५ ; ४२२, ११ ) हैं। अप» में करणकारक 
के अन्त में बहुधा -भ्रद्धि ल्याया जाता है: गुणह्िि ८ गश॒ु्णे:; पआरहि 
प्रकारे: ; सब्वदि पन्थिअद्दि >सर्येः पन्थिकः है ( हेच० ४, ३३५ ; ३६७, 
५; ४२९, १); खग्गहि 5 खड्गेः ; गअहि, तुरअद्दि और रह्ाहिं > गजेंः, 
तुरगेः तथा रदैः ( पिंगल १, ७; १४५ अ. ए. ) है । इस विपय पर ओर अस्त में 
-पहिं और -इहिं लगानेवाले करणकारक के विपय में ६ १२८ देखिए । 
$ ३६९--व्याकरणकारों ने अपादानकारक बहुवचन के जो बहुसंख्यक रूप 
दिये है उनमें से अब तक फैवछ एक रूप जिसके अन्त मे-एट्ितो आता है, प्रमाणित 
किया जा सका है। यह रूप अप» में बहुत अधिक आता है और स्पष्ट दी इस बात के 
प्रमाण पाये जाते हैं कि यह करणकारक बहुवचन प्रत्यय -तस से निकला है जो अपा- 
दानकारक एकवचन की विभक्ति है जैसा, -खुंतों वाल्य रूप अधिकरण यहुबचन 
तसू से निकल है: तिलेहितों - तिलेम्यः ( दूम० ५९४ ) ; मणुस्सेह्टितो या 
पश्चिन्दियतिरिक्लजोणिएडितो वापुदधिकाइएहितो यार मलुष्येम्यो वा 
पश्चेन्द्रियतियेग्योनिके भ्यो वा पृथिवीकायिकेश्यों वा है (शआणग० ५८); णेरइ- 
प॒हितो वा तिरक्खिजोणिएदितो या मणुस्सेदितों या देखेडितो था भी आया 
है ( ठाणंग० २३६; विवाह० १५३४ की तुलना कीजिए और यह रूप अन्य स्थकों पर 
भी बहुत मिल्ता है ) ; सरिसपर्दितों रायकुलेशितो - सश्शकेम्यों राजकुले- 
भयः ( नायाधघ० $ १२३ ) है; कोलघरिपएद्ितो वण्दितोरकौलगदिकेम्यो 
घजेम्यः ( उवास० $ २४२ और २४३ ) है। ऐसे स्थरू पर जैसे थेरेईिलों ण॑ 
गोदासेट्टितो, कासवमोक्तेद्िंतो ; “'छुलुएदितो रोहगुशेदितों कोसियगोसे- 
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दिसो आदि-आदि में बहुवलन का दृद्त्‌ू रूप साना जाना चाहिए । इसके साथ-साथ 
अण्मागल और जै०्महा? में एक और अपादानकारक हैं जिसके अन्त में -पहि 
रूगता है -८ संस्कृत एश्यः है। इसमें करणफारक ओर वअपादानकारक एक में मिरू गये 
हैं; भश्माग० में: -मामघेज्जेहि विमाणेहि ओइण्णा ८ -सामचेयेभ्यों 
थिमानेम्पो' धतीणेः है ( ओव० ६ ३७ ); खप्हि सर्पाद गेहेदितो निम्ग- 
बछसि ८ स्वकेम्यः स्वकेम्यो शुद्देभ्यो मिगेल्छम्ति है (कप्प० $ ६६ ; नायाघ० 
१०४८ की तुलना कीजिए ; बिवाह० १८७ ; ९५० ; ९८३ ); सपईि सपहि 
णगरेहितो णिग्गच्छन्ति  स्वकेम्यः स्वकेश्यो नगरेंभ्यो मिमेच्छम्ति (नायाघ० 
८२६ ) है; गारत्थेदि य सब्वेदि साहनो संजमुत्तरा ८ गृहस्थेम्यश ले 
सर्चेभ्यः साधवः संयमोत्तराः है ( उत्तर० २०८ ); जै०्मद्द० में झरेइ रोम 
बेदि सेओ > क्षरति रोमकृपेम्यः स्वेद्‌ः है / एल्सें० ४, २३ ; याकोबी $ ९५ की 
तुख्ना कीजिए )। $ ३७६ की तुलना कीजिए | अप» में अपादानकारक के अन्‍न्ठ में 
-अहँ आता है: गिरि्िंगहूँ ८ गिरिश्टंगेम्यः; मुह मुखेस्यः है ( हेच० 
४, ३२३१७; ४२२, २० ) ; रुषखहुं ८ रुक्षेम्यः है ( क्र० ५, २९ ) | -हुँ और 
-हूँ प्यनि की दृष्टि से अपादानकारक द्विवचन के विभक्ति के रूप -भ्याम्‌ पूर्णतया 
मिलता है। यह -हुं और -हूँ संतों का संक्षिम रुप है करके लास्सन का मत है 
( छास्सन, इन्स्टिय्यूत्सिओनेस प्राकृतिकाए, पेज ४६३ » किन्तु यह मत अश्द्ध है| 
६ ३७०--सम्बन्धकारक बहुबचन के अन्त में सभी प्राकृत भाषाओं में आण॑ 
आता है संस्क्रत --आनाम्‌ है। किन्तु महा० में अनुनासिकहीन रूप “आण का 
बहुत अधिक प्रचलन है । यद्ट रूप अ०्माग०, जै०्मद्ा० और जै०शोर० में भी पाया 
जाता है | अण्माग० में यह विशेष कर ध्यनिवलहीन प्रष्ठाचार अच्यर्यों के पहले आता 
है (६ ३५० ), पर कभी-कभी अन्यत्न भी देखने में आता है जैसे, गणाण मज्ी 
गणानाम्‌ मध्ये ( कप्प० ६ ६१ 5 ओव० $ ४८, पेज ५५, १३) ८ नायाघ० ह ३५) 
है | महा» में जिन स्थल पर दोनों रूप एक के बाद एक आते हों जैसे, कुडिलाण 
पेस्मार्ण > कुटिछानां प्रेमणाम्‌ ( द्वाल १० ) है; मआण आणिमिलच्छाणं - 
सुगानाम्‌ अवनीमिलिताक्षाणाम्‌ ( रावण० ९, ८७ ) है; सज्जणाणं परहुसि- 
अवसाण » सझातानां विस्तृतदशानाम्‌ ( गठड० ९७१ ) में जैसे कि नपुंसकरलिग 
के कर्तता- और कर्मकारक, करण- और अधिकरणकारफ बहुवचन के इसी प्रकार के 
स्परों पर, “आण के स्थान में “आए्ँ पढ़ा जाना चाहिए ( $ १७८ )। इसकी ओर 
रावण० से उद्कृत ऊपर के उदाहरण की तुकबन्दी भी निर्देश करती है। शौर० और 
मांग० में पद्य को छोड़ सर्वत्र केबल -“आणं रूप काम में आता है। ४, १०० में 
हेच० ने बताया है कि सागर ० में सम्बन्धकारक बहुबचन फा एक और रूप “आईं 
भी चलता है। उसने शक्ुंतछा से जिस पद का उल्लेख उदाहरण में किया है बह किसी 
हस्तरिपि में नहीं पाया जाता है (६ १७८ ); स्वयं रुलितविप्रश्राणमाटक में, जो 
हेजल के नियमों से सबसे अझषिक मिलता है, अन्त में -आरार्ण यारू सम्बन्धकारक है 
है ५१५, १४ ; ५६६, ३ ; १० भौर १६ )। इसके विपरीत अप० में अपादानकारक 
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यहुवचन व्यक्त करने के लिए शब्द के अन्त में -आहेँ और इसका हस्य रूप -अड 
सबसे अधिक काम में छाया जाता है। इसका सम्बन्ध सर्यनाम की विभक्ति -साम से 
है; णियहाहेँ - निवुक्तानाम्‌ ; सोफ्खहँ - सोख्यानाम्‌ ; तणहेँ > तृणासाम्‌ ; 
मुकाहँ > मुक्तानाम ; मसहें मअगलहेँ > मसानां मदकलानाम्‌ ; सडणाहँ ८ 
इाकुनानाम्‌ है ( हेच० ४, ३३२ ; २२९ ; ३७० ; ४०६ ; ४४५, ४ ) ; अंकक- 
डक्‍खदँ लोअणहँ 5 वक्कटाक्षयो र॒ लोचनयोः है ( वेताल० पेज २१७ संख्या 
१३); महब्भउह्दें - महाभटानाम्‌ है ( कालका० २६१, ५ )। चंड० १, ५ के 
अनुसार इस कारक को व्यक्त करने के लिए कहीं-कही शब्द के अन्त में हूं ओर इसके 
साथ-साथ -णं भी आता है; देचाह ओर इसके साथ साथ देधाणं तथा ताईं और 
इसके साथ साथ ताणं रूप चरूते हैं [ इन शब्दों और विभक्तियों के रूप कुमाउनी में 
तनन्‌ , हमन्‌ , द्यावतन्‌ ; आदि काम में आते हैं | -हूँ का ययेषश् प्रचार है किन्तु 
इससे दूसरे कारक का बोध होता है | --अनु० ] | चंड० के शेष उदाहरण -थआा, “न 
और सर्वनाम की रूपावली हेमचन्द्र ४, ३०० में दिये गये हैं, जो हेमबन्द्र ने महा० 
के रूप बताये हैं। 

६ ३१७१--महा ०, अ०माग० और जै०मद्टा० में अधिकरण बहुबचन के अन्त 
में -परतु ८ संस्कृत में -एचु बहुत अधिक पाया जाता है, इसके साथ कभी-कभी यरतुं 
काम में लाया जाता है जैसे, महा० में सयन्दनेसुं भारोबिअरोअणेसु ( पाठ में सु 
है ; $ २०० ) >सचन्दनेष्व आरोपितरोचनेषु है ( गउडड० २११); बणेखुं 
८ बनेचु ( दल ७७ ) ; अन्माग० में नायाधम्मकहा | ६१ -- ६३ में -छु से नाना 
रूपों का प्रयोग किया गया है | इस विधय पर हस्तण्टिपियाँ और कलकतिया सस्करण 
पेज १०६ और उसके बाद सर्वत्र आपस में नही धिदते इसलिए सर्मश्र -छु पढ़ा जाना 
चाहिए । शोर० के पारठों मे आशिक रूप से -सु मिलता है ( राक्ित० ५५५०, ११ और 
१२ ; मुच्छ० ९, २; २४, २५; २५, ! ; ३७, २३; ७०, ३ ; ७१, १७; ९७, 
२२ ; १००, २ आदि-आदि ;मार्लाब० १९, १२; ३०, ६; ४१, १९ और २० ; 
६७, १० ; ७५, १; विक्रमों> २५, ६; ७५, ३२ और ६ ) और आशिक रुप में खुं 
आया है ( विक्रमो० २३, १३; ५२, १ ओर ५ तथा ७ ; शकु० ९, १२ ; ३०, २; 
९०, ११; ५१, ५; ५३, ९१; ६०, ८; ६४, २; ७२, १२ आदि-आदि ; यह 
बंगाली पाठों में मिलता है जब कि काश्मीरी, द्वाविदी और देवनागरी पाठों में केबल 
-छु मिल्ता है )। भारतीय छपे संस्करणों में सबसे अधिक -सु भिरखता है। माग० 
में मुच्छकटिक १९, ६ में पाणु रूप है किन्‍्दु १२१, २० और २२ में वावेशुं रूप 
दिया गया है। इनके साथ साथ पद्य में १२१, २४ में थक्ूणेशु और १२२, २२ अं 
केशेशु रूप मिर्ते हैं। वेणीसंहार ३५,१९ में केशेशु रूप आया है। मुद्राराक्षस १ ९१, 
९ मम कम्येशु न कर्मसु है और प्रधोधचन्द्रोदव ६९, ७ । पुलिशेशु पाया जाता है | 
करण- तथा सम्बन्धकारक की नकरू पर जिनके अन्त में सदा -- आता हैं, श् में चु 
और माग* में शु शुद्ध माना लाना चाहिए। अप» में अपादान- और भषिकरण 
फारक.आपस में एक हो गये हैं: सभक्िर> शतेचु। मजाहि मार्गेु । 


स्वैजन - -अ में समास होनेबाला धर्ग ५३४७ 


ऑमहि < गतेजु ; केसहि ८ केशेशु और अण्णदि शखअरदि - अम्येखु 
लब्यरेजु है ( हेच० ४, १४५ ; १४७; ३७०) ३े ; ४२२, ६ ) | देमचंद्र ४, ४२३, 
३ में मधक्खेईि के स्थान में सवबसद्दि पढ़ा जाना चाहिए | ४४५, २ [ मेरी प्रति 
में यह ४४५; £ हैं ।--अनु० ] में भी [ इंगरिहिं | - अनु० ] के स्थान पर 
हुंगराहि होना चाहिए | अन्साग० में भी करक्कारक का प्रयोग अधिकरण कै अर्थ 
में मी होता है जैते, अगनिरिसए॒द्धि भूएहिं तसनामेदि थावरेहि थे नो तेसिम्‌ 
आरमे दण्ड है ( उत्तर० २४८ )। $ ३१७६ की तुलना कीजिए । 

१, पिक्षऊ, डे कालिदासाप्‌ शाकुंतलि रेसेश्सिओमिवुस, पेज १३० की 
हुलना कीजिए । 
६ ३७२--प्राकृत भाषाओं में संवोधनकारक कर्त्ताकारक के सभान है। अ० 
माग० में अज्जो और अस्मयाओ शब्द भी संबोपनकारक के बहुवचन रूप में व्यवद्भृत 

'होते हैं (६ ३६६ व ) | माग० के सबंधकारक बेहुवचन के छिए कऋरमदीश्वर ५, ९४ में 
बताया गया है ( इस संबंध में लास्सन, इंस्टिट्यूत्सिओनेस प्राकृतिकाए, पेज ३९३ की 
तुलना कीजिए ) | इसकी अंत में -हु रूप भी आता है और मार्कडेय पन्ना ७५ में कहा 
गया है कि -हो भाता है ओर मूल शब्द का -अर जो इस विभक्ति से पहले आता हो 
वह दीर्घ कर दिया जाता है। यम्द्रणादु रू श्राह्मणाः ( क्रम० ५, ९७ ) है । यही 
संबोधनकारक का रूप भ्रस्टालकादो में है, जो सच्छकटिक १६५, १ और ५ में 
आया है पर मदह्दालकाडो छापा गया है। यह भ्रस्टालकाडहो पा जाना चाहिए | 
यह अप में मी साधारण रूप हैं जिसमें संबोधन बहुबचन के अंत में -हो आता है 
किंतु मूल शब्द का अ दीर्घ नहीं किया जाता : तरुणहों - तरुणाः ; छोअहों -- 
छोकाः है ( हेच० ४, ३४६; २५०, २; ३६५, १ )। अप में सभी वर्गों के अंत 
में -हों लगाया जाता है; तरुणिह्दी - तरुण्य: (हेच० ३, ३४६) है, अरिगद्दी 
अग्नयः ; मददिलादों 5 महिला: (क्र० ५, २०); यवुम्मुदृदंर - चतुर्मुंखाः ; 
हारिहदों ८ हस्यः और तरुद्दो > तरथः है (तिहर पन्ना ६८ और उसके बाद)। 
ल्ास्मन ने इंस्टिय्यूव्सिओनेस प्राकृतिकाए, पेज ३९९ में पहले ही टीक पहचान कर ली 
थी कि माग० के रूप “आह ( -आहो ) के भीतर वैदिक विभक्ति “आखस्‌ छिपी 
है। सूंके उसने फमदीश्वर का मागधी का नियम भूछ से कर्साकारक बहुबचन पर 
छगा दिया, इस कारण उसने पेज ४६३ में अप० रूप को मागधी से अछूग कर दिया 

और हो सम्बोधन का रूप हो हूँदढ लिया जेसा छोंग अबतक मसृच्छकटिक १६५, 
१ और ५ के विषय में कर रहे हैं | अप» में -अ बवर्स कै अन्त में आनेवाली विभक्ति 
को दोष सभी स्थर्शों के वगों में ले लिया गया है, जो अ०्माग० संशाएं -ड वर्म 
में जी गयी हैं जैछे, घिसु-, पाणु-, पिलंखु-, मम्थु- और मिलक्खु के लिए 

- $ १०५ देलिए । 

' है ३७३--पदछव- और विजयबुद्धवर्मन के दानपत्ीं में अ- बंर्म की रूपावली 
शौर० से हूबहू मिरुती है। कुछ मिननता देखी जातौ है तो सम्मभदानकारक एकवचन 
में, जो शोर० में काम में नहीं रांगा जाता। पह्कंवदानपत्नों में यह्ट दो रूपों में देखा 

बट ' 


५१८ साधारण बाते और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याक्ृएम 
जाता है. जिनमें से शब्द के अन्त में _आये जोइनेदाल्य रूप अ०मास० और कम 
के सम्प्रदानकारक के समान है ( $ रे६२ और ३६४ ) ; किन्तु दूहरे रूप के शञन्त 

>भा आता है जब कि शोर० में सदा इस रूप दे अन्त में -आदो खूमाया आता 


है (६३६५) | 
( आ ) आ-वबर्ग के स्त्रीलिंग की रूपातरली 


६ ३७४-माला | 
एकवचन 

कर्त्ता-माला । 

कर्म-मार्ले । 

करण--महा? में मालाएं, मालाइ, मालाअ, शेष प्राकृत बोलियों मे केबल मालाए 
है, अप० में मालाएँ | 

सम्प्रदन--मालाएं ; फैवल अ/्मांग० में। 

क्षपादान--भद्दा ०, अ०माग० और जै०्महा० में माछाओ, मालाड [ मालादितो, 
मालाइ, मालाअ, मालक्षो ] | शौर० और माग० में माछादों तथा मालाए, 
अप» में मालहे है। 

सम्बन्ध और अधिकरण--महा० में मालाए, मालाई, मालाअ ; शेष प्राकृत बोलियों 
में केवल मालाए पाया जाता है; अप» में सम्बन्धकारक का रूप मालदे” और 
अधिकरण [ मालहिं ) है । 

सम्बोधन--माले, माला |! 

बहुवचन 

कर्ता, कर्म तथा सबोधन--मद्दा ०, अ०्माग० और जै०्महा० मे मालाओ, मास्यठ, 
माला ; शौर० और माग० में मालाओं, माला है| 

करण--सद्वा०, अथ्माग० और जै०्महा० में मालाहि, माल्यदि, भालछाहि; 
शौर० और माग० में मालाद्ि है। 

अपादान-महा० और अथ्माग० में मालहिंतो [मालाखुंतो, माठाओ, मालाइ), 
अप» मे [ मालाह ) है | 

संबंध--महां ०, अ०माग० और जै० महा ० मे मालाण, मालाणें, मालाणं ; शौर० 
और माग*० में माछाणं ; हक मे [ मालहु ] है। 

अधिकरण--महा ०, अ०मांग० ओर जै०्मह्ा० मे मे ंरई ४, 
शौर० और माग० में मालाखु, मालाखुं है। लाख, मालसु, मालछाछु; 

पल्लवदानपत्रों मे कर्त्तावरक एकवचन जैसे पट्टिका ( ७, ४८ और ५१ ) ; 

कड॒ स्ति नह छतेति ( ७, ९१ ) ओर फर्मकारक एकबचन ( अथवा बहुमचन ) बाय $ 

जाता है। पिला बाघा 5 पीडां बाघाम्‌ ( अथवा > पीड़ा बाघाः ) है (६४ हु 

शाथ साथ कर्सकारक एकवचन सीम॑ ८ सीमाम मिलता है। (६,४१)॥ 


उवैसन आ-वर्ग के स्रीकिंग की रुफयली ५१ 


है ३७४--आ“चयर्ग की रूपायलीं के क्किय में बरदति ५, १९--२३; चंड० 
है, मे ; ९१; १०; देच० ३, २७; २९, ३० ; ४, १४९-३५२ ; क्रम० ३, ७ 
श॥हे ; २५ ; २७ ; भमाक० पत्ता ४३ ; सिंह० प्रा १४ और उसके वाद देखिए | 
आप» के क्तोकारक पएकुषयम में -अ़ को हस्व करने के विषय में १०० देखिए । 
इस प्रकार से आगर० रुप शोविद £ सेविता है ( मृच्छ० ११७, १)। इसमें 
करण-, संबंध- और अधिकरणकारक आपस में सिक्वकर एक हो गये हैं। ब्याकरण- 
कारों के अनुसार आंधिक रूप में अपादानकारक भी इनमें मिर गया है। इसका 
साधारण रूप माऊाए-- संस्कृत मालाये है। इसका तात्पर्य यह है कि यह +- यजुवेंद 
और बाह्षणों में काम में आनेवात्य संबंध और अपादानकारकों का साक्षरण रूप, 
जिसका प्रजरूम अधेस्ता में मी है! । पद्म में कभी-कमी -आप और “-आइ में समास 
होनेबाले रूप एक दूसरे के पास-पास पाये जाते हैं जैसे, चुष्छिआई मुद्धाए 5 पृशयाः 
मुग्घायाः ( शारू २५ ) है। महा० में छंदों की मात्राएं टीक करने के किए -आइ 
रूप की प्रधानता दिखाई देती है। यही रूप सर्वत्र जहां तदां पार्टों में “आप पढ़ा 
जाता हो, रखा जाना चाहिए। अधिकांश स्थलों पर शुद्ध पाठ -आइ पाया जाता है 
जैसे, गठह० ४४; ४६ ; ५६ ; ६५; ७१; २१२; २२२; २४३; २९० ; 
४५३ ; ४७४ ; ६८४ ; ८७०; ९३१ और ९५४ में | कुछ व्याकरणकार ( हेच० 
३, २९; क्रम० रे, २७ ; सिंह० पन्ना १४) “-आअ में समास होनेवास्ा एक 
और रूप बताते हैं | कुछ अन्य व्याकरणकार ( बर० ५, २३ ; भार्क० पन्‍ना ४डे ) 
इसका निषेध करते हैं। ऐसे रूप बीच-बीच में महा» में पाये जाते हैं । इस प्रकार : 
जो ण्हाअ - ज्योस्ख्या है; णेबच्छकलाअ > नेपण्यकछया ; डेलाभ ८ देखया; 
दरिद्दाभ + इरिद्वायाः और संगिमाअ ८ यंगिमत्थेस ( कपूंर० बंबशया संस्करण 
३१, १; ८६, ४; ५३) ९; ५५, २; ७१, ४; ७९, १२ ) है। कोनो ने इनके 
स्थान में यह पाठ पढ़ा है: जो ज्हाइ, णेव्छककाइ, हेलाइ, इलिदीआ और 
खंगिमाइ ( २९, १; ८६, ९; ५१, २; ५२, ४; ६९, ३; ७८, ९ ) है। कुछ 
दस्तकिपियों में कभी-कभी अंत में -आभ ट्यानेघाला रूप भी भिल्य्ता है। चूंकि 
गउडबहों, हारू और रायणवहों यों -आज से परिचित नहीं हैं इसलिए तिअडाय 
जिजडायाः ( राषण० ११, १०० ) और जिसण्णाअ व निषण्जायाः रूपों को 
एस० गोल्दश्मिस के मत के अनुसार पंडितों का पाठ! न मानना चाहिए परंतु -आाइ 
के स्थान में अह्ुद रूप समझना जाहिए जैसा चंड ने किया है। यह -आभ रूप 
संस्कृत के अपादान- ओर संबंधकारक की विभक्ति -भायाः से निकली है जिस 
कारण जो फ्हाअ » ज्योत्स्रायाः है ओर जिसका पूर्णतया मिख्ता चुल्दा रूप 
#ह ण्हाआा, यररुचि ५, २३ ; हेमचंद्र ३,१० ; सिहराज० पन्‍्ता १४ में निषिद है । 
जप» में >अत्तु का इस रूप “आएं हो गया है: णिक्ए » निद्रा ; अश्थिमिपें ० 
चम्दिमया ; उल्लथम्सिभपं > डक्ापयस्त्था ओर मजिदुएँ » मदिहया हें 
( हैच० ४, १३०, १; १४९ ; ऐ५२ ; ४शेट, २) । “-- भनण्साय० में शब्द के अंत 
में माय रमाकर बननेवाऊे संप्रदानकारक के विषव में ९ १६५१ और ३३६४ देखिए | 


५४०. सीधारण बीते और भाषा प्रांकृत साधाओं का व्याकरंध 


व्याकरणकारों ने अपादानकारक एकबचन के जो-जो रूप दिये हैं उनमें ले मैं फैबल 
>आओए में समाप्त होनेवाले तथा शौर० और मागर० में -आदो वाले यों के प्रमाण 
बहुधा पाता हूं: अ०्साग० में धुरर्थिमाओं था दिसाओ भागओ अह अंखि 
दाहिणाओ था दिसाओ...पश्चत्थिमाओो .. -उत्तराओो ...डड्डाओ + #पुरक्ति- 
माठो या विश आगतो 'हम्‌ अस्मि दक्षिणातो वा दिशः. ..+प्रत्यस्तिमातः ... 
उत्तरातः ..ऊध्चोतः है ( आयार० १, १, १, २); जिब्माओ  जिह्ातः है 
( आयार० पेज १३७,१ ) ; सीयाओ - शिविकातः है ( नायाघ० ८७० ; १०९७; 
११८९ ; १३५४ ; १४९७ ) ; छायाओ - छायातः है ( सूय० ६२९ ); अट्ट- 
णसालाओ + अट्टनशालातः है ( कप्प० $ ६० ; ओव० ६ ४८ ); मायाओ ८ 
मायातः ( सूय> ६५४ ; ओव० ३१२३ ); खूणाओ - सूनातः हैं ( निरया० 
$ १०) हैं; शोर० में वुभुक्लादा ८ बुभुक्षातः, दक्लिणादो और 
चामादो  दक्षिणातः और चामातः तथा पड़ो लिकोदा & प्रतोलिफातः हैं 
( मूच्छ० २, २३; ९, ९; १६२, २३); माग० में रूच्छादों> रथ्यातः 
( मृच्छ० १५८, १३) है। शब्द के अन्त में “आए छगा कर बननेबाल 
अपादानकारक ( चंड० १, ९; हेच० ३, २९; सिंहराज० पन्ना १४); 
शौर० और माग० में पाया जाता है : झोर० में इमाप भअसण्टदिआप ८ अस्याः 
सगतृष्णिकायाः (विक्रमो० १७,१), जो बौ हे नसेन के मत के अनुसार करणुकारक 
नहीं भाना जा सकता ; माग० में शेयण्याए (पाठ में सेज्ञाए दे )८ दाय्याया: 
है ( चैतन्य० १४९, १९ )। --मालसो रूप हेच० ३, १२४ से निकाला जा सकता 
है और त्रिविक्रम० २, २,३२४ में स्प्ट ही सिखाया गया है। यह रूप पुलिग और 
सपुसकलिंग की नकल पर बनाया गया है (३६ २३६५ )। अप» में अपादानकारक 
एकघचन, सम्बन्धकारक के साथ घुछमिल कर एक हो गया है। समामि में आनेवाला 
«हें सर्वनाम के अन्त के €प -स्याः समान है, इसलिए तहे धघणहे ( द्ेच० ४, 
३५० )-> ठीक तस्थयाः धन्यस्याः के तस्या धन्यायाः है | देच० ने ४, २५० में 
बालहे को अपादानकारक जैसा माना है। इस दृष्टि से बिसमथण को बहुतीदि समास 
मानना पड़ेगा [ मेरी प्रति भ॒ यह पद इस प्रकार हे: बारे ( उच्चारण हे होना 
चाहिए ) जाया बिसम थण | --अनु० ]5 “उस बाल स्त्री के सामने जिस स्तन 
भयकर है! है। इसी कविता में निम्नलिखित सम्बन्धकारक रूप हैं : तुच्छमज्ञहे, 
जम्मिरहे, तुच्छअरदह्ासहे ,अलहन्तिभह्टे , वम्मद्रणिधासद्दे और मुद्धडदे 
तुच्छमध्याया), जल्पंनशीलायाः, तुच्छतरहासायाः, अलभमानायाः, मन्मथ- 
निवासायाः तथा मुग्धायाः है ( हेच० ४, ३५० ); तिसद्दे ठपायाः ; मूणा- 
लिलहें + सणालिकायाः ( देच० ४,२९५,७ ; ४४४ ) है। --अधिकरणकारक के 
उदाहरण निम्नलिखित हैं: महा० में दुक्खुत्तराइ पभवीष- दुः्खोससयां पव्‌- 
व्याम है ; गामरच्छाएं - झामरथ्यायाम्‌ (हल १०७ और ४१९) है ; अ०्माग० 
में खुहस्माए सभाए - खुधमायां सभायां है (कप्प० ६ १४ और बहुधा) ; अ०- 
माग०, जे*महा में चम्पाए + चस्पायां (ओव० $ २ और ११; एल्ें० ३४,२५); 


अंजने ह आ-नवर्ग के स्रीकिंग कौ रूपावणी ५४है 


जै०्पहा ० में सयसाय मयरीप्‌ > सकलटायां मगयोम्‌ (द्वार० ४९७, २१ ) है ; 
इक्िकाए मेहछाए + एकेकस्यां मेजलछायाम्‌ (तीर्थन ५, ११); शौर० में 
सुलमिद्धाए + छुसमुद्धायाम्‌ ; एवदाएपदोसबेछाए ८ एंसर्स्या प्रदोषयेलायाम्‌ 
है ; सकलयाडिभापए < रक्षयाटिकायाम्‌ ( मच्छ० ४, २०; ९, १०; ७३१, ६ 
और ७); माग० में अम्घआालपूछिदाप, जणासिमाए्‌ > अन्घकारपूरितायां 
मभाखिकायां है ; पर्दोिआए ८ प्रतोलिकायाम्‌ है तथा सुबण्णखोलिआाप 
खुबर्णयोरिकायाम्‌ ( मुच्छ० १४, २२; १६३,१६ ; १६५,२ ) है । अ०्माग० में 
सिरिशुईसि जो गिरिशुद्याए के स्थान में आया हैः गिरिशुद्यायाम है ( आयार० 
१, ७, २,१ )। यह इसके पास में ही आये हुए पुरिंग और नपुंसकर्लिंग के झन्त में 
+ लि लगकर बननेवाले अधिकरणों से प्रमावित होकर बन गया है। ६ ३५५; 
३५८ ; ३६४, २६७; ३७९ ; ३८६ में ऐसे उदादरणों की तुल्ना कीजिए | सम्बोधन 
कारक एकबचन के अन्त में नियमानुसार संस्कृत के समान ही -प जाता है। इस 
रूप का प्रयोग केबल वर० ने ५, २८ में बताया है, जब कि हेच० हे; ४१; 
मार्क० पत्ना ४४ ; विंद० पत्ना १४ में -आ। में समास होनेवाले कर्त्ताकारक के रूप 
को भी सम्बोधन के गाम में छाने की अनुमति देते हैं । शब्द के अन्त मे “भा 
लछगकर बननेवाले ऐसे सम्बोधन निम्नलिखित हैं : महा० में अज्ला (5सास: 
मा्क० फन्‍ना ४४ , दवाल्ल ८; ४६९; ५४३ ; ५५३ ; ६५३; ६७६ ; ८११); 
महा० और अ्माग० में पिडस्छा - पितृप्यलः है ( देच० ; मार्क” ; हाल ; 
नायाघ० १२९९ ; १३४८ ) ; महा० मे माउआ - मात॒के है ( हार ) ; महा० 
में माउच्छा न मातप्खसः है (देल० ; मार्क ०; हाल ) ; अभ्माग० में जाया 
( उत्तर० ४४२ ), पुक्षा पुत्रि ( नायाघ० ६३३ और उसके बाद ; ६४८ और 
उसके बाद ; ६५५ ; ६५८ ) और महद्दा० तथा शौर० में बार बार आनेवाव्य रूप 
हला ( देच० २, १९५ ; हाक ) है। यह सम्बोधन शोर० में जब व्यक्तिवाचक 
संशा के साथ आता है तब अधिकांश स्थर्कों पर व्यक्ति के नाम के अन्त में “यू छगता 
है जैते, इछा सउत्तले ( शकु० ९, १० ); इला अणुसये ( शकु० १०, १२); 
इला णोमालिए ( लल्ति० ५६०, ९ ; पाठ में नोमारिए है ); इला चिललेदे 
( चिक्रमो० ९, ३ ) ; हला मअणिए ( रतना० २९३, २९ ); हला णिउणिए्‌ 
( र्वा० २९७, २८ ) आदि-भादि रूप पाये जाते हैं। ऐसे न्यक्तियों के साथ भी 
सम्बोधन का यह रूप आता है जिनके अन्त में अन्य स्वर हों जैसे, हला उव्वसि 
(विक्रो ० ७, १७ ) अथवा उन विशेषणों के साथ यह ह्छा लगता है जो संशा के 
स्थान में काम भें राये मंगे हों जैसे, इला अपणिड़दे ( प्रिय० २२, ७ ) ; महा० 
और शौर० में यह बंहुबचन में मी आता है (दाल ८९१ ओर ९०१ ; शकु० १६, 
१० $ ५८, ९ ; ६, १३; ७, १ ; ११, .(; कपूंर० १०८, ५ )। जै०मद्दा? में इल्े 
रुप भी पाया.जाता है. ( देच० २, १९५ ; एस्४० )। इस रूप को कमदीश्वर ५, १९ 
में: झप० बताता है और अप» में हकि के उदाहरण मिलते हैं ( हेच० ४, रे३२; 
हृ८्ट, $ )+ पीरण कम अस्य (८ माता: धुर्कंदाई द्वास सम्पादित शक्ु० २०१, - 


५४२. साधारण बातें और भाषां प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


१९ ; १०२, २० ; रूना० ३१९, २६; ३२७, ६ ; महायीर० ५६, हे ; मारूती० 
१९७, ६; २२५, ४ ; नागा० ८४, १५ ; अनधं० ३१०, १ आादि-आदि ) लैंनमैन 
और बेप्टैल' की सम्मति में क्रिया से निकली आंशिक संशा है। अप» में अन्तिम -य 
हस्व कर दिया जाता है जैसे, संहिपँ - «सखिके ; अम्मिऐँं मी पाया जाता है; 
बहिणुए - भगिनिके ( हेच० ४, ३५८, १; रे६७, १; ३९६, २; ४२२, १४ » 
अथबा यह -ह में परिवर्तित हो जाता है जैसा कि उपयुक्त हलि में हुआ है और 
अशस्मि तथा मुद्धि > मुग्धे में हुआ है ( हेच० ४, २९५, ५; ३७६, है )। अ*- 
माग० और जै०्सहा० रूप अय्यो के विषय में ६ ३६६ ब. देखिए । 

३. पिशलू, बे०बाहु० ६, २८१ नोटसंख्या ३ | -- २, इसे हम्स्टिदयू- 
स्खिजोनेस प्राकृतिकाएु, पेज ७६२ में दी हुई रास्सन की सम्मति के अनुसार 
अ-घर्ग से परिषतंन मान छिया जा सकता है। -- ३. नोन-हनफ्लेक्शन, पेज 
३६० । -- ४७. हौएप्ौब्लेमे, पेज २६७ और उसके बाद । 

$ ३७६--सब प्राकृत बोलियों मे कर्ता- और कर्मकारक बहुवचन के अस्त 

में “ओो लगाया जाता है ( $ ३६७ ) : महा० का कर्त्ताकारक महिलाओ - महिलाः 
( हल ३९७ ) है ; अण्माग० और जैे०महा० में देवयाओ 5 देवदाओ ; शोर*० में 
देवताः है. ( ठाणंग० ७६ ; ए््से० २९, ३ ; छकु० ७१, ८ ); अ०माग० में कर्म- 
कारक कलाओ > कछाः है। उत्तर० ६४२ ; नायाध० ॥$ ११९ ; ओब० ६ १०७ ; 
कप्प० ६ २११) ; जै०्महा० में च्डव्बिद्याओवर्गणाओ - चतुथिथा३ है। वर्गणाः 
(आव०एल्े० ७, ४); शौर० मे पदीकविआओ “ प्रदीपिका! ( मूच्छ० २५, 
१८ ) और अप» में सब्यंगाओ - स्वोगाः है ( हेच० ४, ३४८ )। पत्म में -ओ 

के खान में -उ भी आ जाता है जिध्षका प्राधान्य रहता है ; महा० कर्त्ताकारक मे 
घण्णड ताउ आया है जो - धम्यास्‌ ताः (हाल १४७) है | इसके विपरीत शोर० में 

घधण्णाओं कखु ताओ कण्णाओ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] आओ 
पाया जाता है (माल्ती० ८०, १); अश्माग० मे थियाड -ख्तीकाः ( सूय० 
२२५ ) ; अप० कर्मकारक में अणुरसाउ मशाउ ८ अनुरक्ताः भक्ताः है ( हेच० 

४, ४२२, १० )। कभी-कभी छंद की मात्रा ठीक करने के लिए दोनों रूप पास-पास 
पाये जाते हैं जैसे, महा० में दारग्गलाउ जाआओ > द्वारागेला जाताः (हार 
२३२२ ); रइविर्मललाओ अप्पक्तणि-अंसणाउ > रतिविरामलस्थिता अप्रा- 

सनिषसनाः (हाल ४५९ ) है; पड़िगआड वि्साओ > प्रतिगता विशाः 
( रावण० १, १९ ) है। कर्त्ता- और कर्मकारक के अन्त में -आ भी आता है, पर 
कहीं-कहीं : महा ० में रेहा च्ड स्खाः (्‌ गउठड० २२ ; हाछ २०६ ) इसके साथ साथ 
रेहाड भी चलता है (दाल ४७४) और रेहाओो रूप भी मिलता है ( गडड० ५०९ ; 
६८२ ) ; सरिभ्रा सरसपबहा'''बूढा > सरितः सरत्पायाहा"' उठाः ( रावण० 
30 ) रूप है । मेहरा > मेखलाः है ( मृच्छ० ४१, २); अन्माग» में 
दो ज्हा ८ दोह्याः ; दम्मा 5 दम्याः और रहओ ग्गा श्थथोग्याः है (आयार० 
३, ४, २, ९ ) ; पक्का 5 पक्काः : रूढ़ा 5 झढ़ाः हैं ( आयार० २, ५, २, १५ 
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और १६ ); अद्छ  सार्या। है ( उचर० ६६० ); नयादि तारिमाओ शि 
फ्राणियें आारिनो व 5 मोभिस कतारिमा इसि पाणियेया इसि लो थरदेश्‌ 
( दस» ६२९, १)है; झौर० में पूर्ाम्ता देवदार८पृज्यमाना देवताः; 
सजिभ्त + सजिकाः ( सच्छ० ९, २ और १० ) है; अगद्विदृस्था 5 मगृदीताथों: 
है ( शकु० १२०, ११); अभविदुसुआपाभा “णागकण्णा विश्र > अश्एसर्य- 
पादाः...जाशकल्पा इव हैं ( मालवि० ५१, २१; इस वाक्यांश की इस नाटक में 
अन्वज तुछना कीलिए ) | आर्कडेय पत्रा ६९ में क्षौर० रूपों के अन्स में केवल -आशो 
कमाने की अनुमति दो गयी है और इस नियम के अनुसार इसे सर्बत्र सुधार लेना 
आऋद्िए | सूस्छफरटिक २०, २ में इस “आओ रूप की एक के भश्राद एक लगातार झदी- 
सी रूम गयी है : ताभो ' 'पदीकषिआ भो अवमाणिद्शिरुणकासु आधविज मणिजा 
जिस्सणेहाओनो दार्णि संघुस।+ ताः'''प्रदीपिका अवमानित्निधनकामुका 
इस गणिका निःस्नेहा इदानी संजुशाः | संशुक्ता रूप स्टेन्सरूर ने ए. और बी, 
(2, 27०० 8) इस्तर्िपियों के अनुयार संबुश्ताओ रूप में शुद्ध कर दिया है; गणिया 
कै स्थान में डी, और एच.([2 ४70 [7) इस्तल्िपियों में गौडबोले के संस्करण पेज ७२ 
में गणिआओ दिया गया है, 4 प्रकार कामुआ के स्थान पर भी कामुआओ पढ़ा 
जाना चाहिए | अ०्मास० में भी कभी-कमी दोनों रूप एक साथ रहते है: इन्दमृहपयों 
कलाओ जो हससमणसाहस्सीओ उक्कोसिया समणसंपया - इन्द्रभूतिप्रभु- 
कयाश चतुर्दशअ्रमणसाइष्य »उत्कोशिताः श्रमणसंपद्‌ः है ( कप्प० ६ १३४ 

$ १३१५ और उछके बाद की तुख्या कीजिए )। आयारग्सुत्त २, ४, २, ९; १५ 
और १६ की तुलना कीजिए | -- करण, सम्बन्ध और अधिकरणकारकों के श्रन्त में 
आनेबाले रूपों के लिए ६ १७८ और ३५० लागू हैं ; ९ १६८ ; ३७० और ३७१ की 
उुलना कोजिए | -- भाग» में अस्विकमा दुकेहई + अस्विकासादकामिः है। -आई 
के स्थान में अधिकरणकारक में -पट्टि आना चाहिए था ( मच्छ० १२२, ५ ) डिन्तु 
शकार के मुंद में बद अशुद्धता समक्ष में आ जाती है, क्योंकि नाटककार ने यद्दों सोच- 


समझकर लिंगपरिषर्तन चुना है। इसके विपरीत रायणबहो ७, ६२ में अच्छरा वर्ग के 
अच्छरेंद्दि + अप्सरोधिः में करणकारक नहीं है (६ ४१० )' जैसा पहले विक्रमो० 
४०७ ११ में भी पहमा गया था', परन्तु पहछा समुच्छरहिं, खम+स्छरेद्दि में 
बॉटना चाहिए जो < खम +प्सरोशिः बन जाता है ( ६ ३३८ )१ | -- पुछिंग और 
नपुंसकलिंग के समान ही ( ६ १६९ ) स्त्रीलिय में भी अफ्रदानकारक में शब्द के अन्त 
में -हि कमकर बननेयात्म रूप ही काम में छाया जाता है, किन्दु हेसचन्द्र ३, १२७ 
में इसका निषेज करता है : महा० में शाराहि ० चाराब्यः है ( हर १७० ) और 
अधिकरणकारक का रूप भी है ( $ ३७१ )3 महा० में प्रेडछादि ( कपूर ० १६, १) 
मेंहलाखु के अर्थ में आया है, जैठा इस शब्द का प्रयोग काव्यप्रकाश ७४, ६ में 
हुआ है « मेखछासु है। अ०भाग० में हत्थुसराँहि ः हस्तोत्तरासु ( आयार० 
२, १९९५, १;२;५;६ ; १७ ; २२ ; २५ ; कंप्प० ) ; शिक्द्वाइ ( यूय० १६६ ) 
रूप भी आया है जिसका अर्थ रशिम्दासु है ( विद्ाइ० ४६५ )- #पश्रीष्मासु ( 5 
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१५८ ) है; अणत्ताहि ओसत्पिणीउस्सप्पिणीदवं विछसाहि » अनस्तास्च 
अवसर्पिण्युस्सपिंणीपु. व्यसिक्राशासु है ( कप्प० $ १९); बिसा- 
हाहि ० विशाखासु है ( कप्प० ६ १४९ ) और चिकाहि ० खिजआसु है ( ठाणंग० 
३६३ ; कप्प० ६ १७१ और १७४ ) ; उत्तराखादाहि और आसाढाहि रूप भी 
पाये जाते हैं (कप्प० $ २०५ और २११); छिन्नादि साहाहि - छिक्षासु शाखासु 
( उत्तर० ४३९ ; पाठ मे छिन्नाहि साहाहि है ) है। --- अण्माग० में निम्न- 
लिखित अपादानकारक शब्द के अंत में -हितो जोड़कर बनाये गये हैं : अस्तोसारू- 
हितो > अन्तःशालाभ्यः ( उवास० ९ १९५ ) और इत्थियाहितों 5 स््रीकास्यः 
( जीवा० २६३ और २६५ ) है। अप० में शब्द के अंत में -हु > भयः लगा हुआ 
अपादानकारक भी है : बयंसिअहु - वयस्याभ्यः (देच० ४,३५१) है। हेमचद्र के 
अनुसार यद्दो समासिसूचक -हु सवधकारक बहुवचन के लिए काम में लाया जाता है। 
$ ३८१ की तुलना कीनिए | यहा भी अधिकरणकरारक में (६ ३७१ की तुलना कीजिए) 
अत में -सु छगा हुआ रूप सबसे अधिक काम में आता है। भौर० में शकुंतला २९, 
४ में विरलपादवच्छाआखझुं 5 वणराईसुं > विरलपादपच्छायासु बनराजिधु है, 
यह बंगला सस्करण में आया है, अन्य सस्करणों और पाठों भे -आखु और -इंसु 
रूप पाये जाते है । -- संबोधनकारक मे झब्द के अंत मे -ओ छूगकर बननेवान्य रुप 
ही की प्रधानता है : शोर० में देवदाओ रूप आया है ( बाल० १६८, ७ ; अनर्घ० 
३००, १ ) ; दारिआओ <> दारिकाः है ( विक्रमो० ४८,६ ) और अधलोइदाबुद्ध- 
रक्बिदाओ - अवलोकिताबुद्धरक्षिते है ( मालती० २८४, ११ ) | हला के विपय 
में १ ३२७९ देखिए | -- अज्जू 5 आर्या के विषय में ६ १०५ देखिए [ कुमा उनी में 
अज्जू का इजू और इज्यू रुप दो गए है । --भनु० ]। 
१. एस. गौट्दश्मित्त द्वारा रावणवहो, पेज २४७, नोटसंख्पा ८ में जो प्रश्ष 
उठाया गया है कि क्या हमको एक नपुंसकलिंग का रूप अच्छर भी अमल 
होगा ? इसका उत्तर स्पष्ट ही नकारात्मक हैं । -.. २. थिक्रमोबंशी, पेज ३२६ 
पर यो हलेनेंसेन की टीका ; होएफर, हे प्राकृत डियाछेक्टो पेज ९७० और उसके 
बाद की तुलना कीजिए ; लास्पन, इंस्टिव्यून्सिओनेस प्रकृतिकाए, पेज ३११६ और 
उसके बाद तथा | ४३० । -- ३. पिशल, त्सा. डे. ढॉ. सौ, गे. ५२, ५३ और 
उसके बाद । --- ४. यहां करणकारक उपस्थित है इसका प्रमाण निश्नर्तखित 
उदाहरण हैं : हत्थुश्राहि नक्‍्खत्तेण जोगोबराएणं ( आयार० १, इज 
६ ओर १७ ; कप्प० ६ २ की तुलना कीजिए ) है । कप्पसुत्त ६ १५७ ; १७४ ;$ 
२११ तथा स्पायर, वेदिशे उण्ट ज़ांस्कृतसिण्टक्स ( स्ट्रासबुर्ग ॥ ८९६ ; 
प्रुण्डरिस १, ६ 9) ६ ४२। 


(२ ) -ह, -ह और -उ, -ऊ वर्ग 


( अ ) पुलिंग और नपुंसकलिंग 
$ ३७७--पुक्षिंग असग्गि 5 अन्नि | 
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एकवचन 
कर्ता--अग्गी [ अर्गिं ] | 
कर्म --अग्गिम | 
करण-- अग्गिणा ; अप» में अम्गिण और अस्गि भी | 
अपादान--महा ०, अ०्माग० और जै०मद्ठा० में अग्गीओ, अग्मीड, अग्गिणो, 
अग्गिदितो [ अग्गीहि, अग्गिक्षो ]; जै"शौर० [शौर०मागर०] में अग्गीदो ; 
अग्गिहे । 
संबंध--मद्दा ०, अ०माग० और जै०महा० में अग्गिणों, अग्गिस्स, [ अग्गीओ ] ; 
शौर० और माग० में अग्गिणों ; अप० में [ अग्गिद्दे ]। 
अधिकरण--अग्गिम्सि, अ०माग० में सबसे अधिक अग्गिसि ; अ०्माग० और जै० 
महा० में अग्गिमि भी ; अप० में अग्गिदि | 
संबोधन-- अग्गि, अम्गी | 
बहुवचन 
कर्सा--महा ०, अ०माग० और जै०महा० में अग्गिणो, अग्गी, अग्गीओ, अग्गओ, 
अग्गउ ; शौर० में अग्गीओ, अग्गिणों | 
कर्म-महा ०, भ०्माग० और जै०्महा० में अग्गिणो, अग्गी, अम्गओं । 
कफरण--महा०, अ०्माग० और जै०्महा० में अग्गीदि अम्मीहि, अग्गीड ; 
शौर० और माय० में अम्गीहि । 
अपादान--मद्दा ०, अ०्माग० और जैण्महा० में अग्गीहिंसो [ अख्गीझुंतो, 
अग्गिशों, अग्गीओ ) ; अग्गिहू । 
सम्बन्ध--महा ०, अ०माग० और जै०्महा० में अम्गीण, अग्गीणँ, अग्गीणं ; शौर० 
और माग० में अम्गीर्ण ; अप० में अग्गिहि , अग्गिहूँ । 
अधिकरण--महा ०, अ०माग० ओर जै०्महा० में अग्गीखु, अग्गीसुँ, अग्गीखुं ; 
शो० और माग० में अग्गीखु, अग्गीखुं ; अप० में अग्गिद्दि । 
सम्बोधन--महा ०, अ०्माग० ओर जै०्महा० में अग्गिणो, अग्गी; अप» में 
अरिगिह्दो | 
नपुंसकलिंग के रूप भी इसी प्रकार चरूते हैं जैसे, दृद्दि ८ दि ; केवल 
कर्ता- और कर्म- कारकों फे एकचन में महा०, अ०माग० और जै०महा० में 
दर्द, दृदि और वद्दि रूप आते हैं, शौर० और माग० में दृहिं और दृद्दि रूप आते 
हैं ; सम्बोधन में दृष्टि है; कर्ता-कर्म- और सम्बोधनकारकों में के बहुबचन में 
बहीई, दददीई ( शोर० और साग० में ये रूप नहीं होते ), वृद्दीणि ( शोर० ओर 
माग० में यह रूप नहीं आता ) और दद्दी ( शोर० ओर माग० में यह रूप भी 
नहीं है ) हैं। --पल्लवदानपतन्र में कर्मफारक एकबचन नपुंसकलिंग उदकादि रूप 
मिलता है. ५, २९ ) ; शम्बोधनकारक एकवक्‍्चन पूलिंग में ससिस्स रूप मिलता 
है जो शक्तेः है (६, १७) भटिसत >सह्ठे! मी जाया है (६, १९) और 
६९ 
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कर्मकारक बहुबचन पुछिंग में बशुघाणिफ्तये बसुधाधिपतीय है ( ७, ४४) 
( लौयमान, एपिग्राफिका इंडिका २, ४८४ की तुलना कीजिए ) । 
६ ३७८--पघुलिंग बाउ + वायु । 


एकबचन 

कत्तौ--वाऊ [ वाउं ]। 

कम -चाउं । 

करण-- बाउणा ; अप० में वाउण और वाऊं भी होते हैं । 

अपादान--मद्दा ०, अ०माग० और जै०्महा० में बाऊओ, घाऊड, | वाउणो, 
वाऊद्धितो और बाउत्तो ]; अप" में बाउहे है। 

सम्बन्ध-महा०; अ०माग० और जै०महा० में बाउणो और घाडस्स, [ बाऊओ; 
शौर० और माग० में बाउणो, माग० पद्म में खाडइश भी ; [ अप० में 

चाउद्दे ] है । 

अधिकरण--वाउम्मि, अ०्माग० में घाउंलि भी, अश्माग० और जैश्मदा० में 
चाउंमि भी | 

सम्बोधन--वबाउ, घाऊ । 


बहुतचन 
कत्ती--मद्दा ०, अ०माग० और जै०्महा० में घाउणो, घाऊ, घाऊओ, थाभवो, 
चाअओ, वाअउ ; शौर० में घाउणो, बाअओ हैं | 
कर्म--महा०, अथ्माग० ओर जै०्महा० में घाउणो, घाऊ; अश्मास० में 
चाअवो भी । 
करण--महा०, अ०्माग० और जै०्महा० में बाऊहि, वाऊहि , बाऊरहिं ; शौर० 
और माग० में बाऊददि हैं । 
अपादान--[ बाऊहितो, वाऊछुंतो, चाउसा, बाऊओ ]; अश्माग० में घाऊदि 
भी ; अप» मे बाउ्डूँ है । 
सम्बन्ध--मद्दा ०, अ०माग० ओर जै०मद्ग० में बाउण, बाउणँ , घाऊण्ण ; शौर० 
और माग० में बाऊर्ण ; अप० मे बाउदें, बाउहूँ है । 
अधिकरण--महा ०, अथ्माग० और जै०्महा० में बाऊसू , बाऊरूँ , घाऊखुं ; 
शौर० और माग० में घाऊसु , वाऊसु' ; भप० में बाऊहि है । ' 
सम्बोषन--अ०माग ० में वाअबों ; अप० में बाउही है। 
नपुंसकलिंग की भी रूपायली इसी प्रकार की होती है जैसे, महु> मधु ; 
केवल कर्ता- और कर्मकारक एकबचन में महू, महुँ और महु॒ रूप होते हे; शौर० 
ओर माग» में महुं ओर महु रूप होते हैं; सम्बोधन में महु ; कर्त्ता- और कर्म- कथा 
सम्बोधनकारक बहुवचन में महुई, महूईँ( शोर० और माग० में नहीं ) महृणि 
( शोर० ओर माग० मे नहीं ) और महू ( शोर० और माग० में नहीं ) रूप होते हैं 
-- पह्लवदानपत्रों में उ वर्ग नही पाया जाता | 
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है ३७९--- “है और -“उ में समास होनेवाले संशाशब्दों की रूपावली के संबंध 
में वरझणि ५९, १४--१८ ; २५--२७ ; ३० ; चंड० १, हे और ११--१४ ; देमचंद्र 
३, १६--२६ ; ४, शे४० ; रे४९ ; रे४१--२४७ ; ऋणदीशख्वर ३, ८ ; ११; १३; 
६५ ; ९७--२२ ; रे४ ; २८; २९; ५, २० ; २५--२७ ; श३--३५ ; ३७; 
मार्क डेय पक्षा ४२---४४ ; सिंहराजगणिन्‌ पन्‍ना ९--१२ देखिए । देमचंद्र ३, १९ के 
अनुसार कुछ व्याकरणकार बताते हैं कि कर्साकारक एकवचन में दी्घ रूप के खाथ- 
साथ [ जैसे अग्गी, णिद्दी, वाऊ भौर बिहू | --अनु ० ] उतनी ही मात्रा का अनु- 
नासिक रूप सी आता है (६ ७४ ) : अग्ति, णिईद्टि, धाड और घिह्दूँ । जिविक्रम० 
और विंदराजगणिन्‌ ने इस रूप का उल्लेख नहीं किया है ; पण्हावागरणाई ४४८ में 
खुलाहं का नपुंसकलिंग मानकर संपादन किया गया है जो अशुद्ध रूप है और शुसाहू 
के स्थान में रखा गया है, क्योंकि उक्त शन्द झुदसी ओर छुमुणी के साथ ही आया 
है जो ८ स्‍्थृषिः और झुमुनिः है। -६ और -ऊ में समात होनेबाले कर्त्ताकारक के 
विषय में $ ७२ देखिए | सखि का कर्ताकारक एकबचन जे०यहा० में सही पाया जाता 
है ( कक्कुक शिलालेख १४ ) | नपुंसकर्लिंग कर्ताकारक में अननुनासिक वाले रूप की 
प्रधानता है और कर्मकारक में अनुनासिकयुक्त की ; किंसु अ०साग० में कर्मकारक का 
रूप सउ > अपु ( सूम० २८२ ) छंद की मात्रा का हिसाब बैठाने पर निश्चित है, यहां 
पर संभवतः तड़ पढ़ा जाना चाहिए | अ०माग० और शौर० में कर्शाकारक मे वृद्धि 
रूप आया है ( ठाणंग० २३० ; मचछ० ३,१२ ; [ द॒र्हीं पाठ कै स्थान पर दद्ठि पढ़ा 
जाना चाहिए ] ), किंतु अण्माग० में वृद्धि भी पाया जाता है ( ठाणंग० ५१४ ) ; 
अ०माग० और दर० में बत्थु  बस्तु है ( उचर० १७२ ; छल्ति० ५१६, १२ ); 
शौर० में जमणम्रह्ुु न नयमप्रचु है ( मालबि० २२, ३२ )। अ०्साग० रूप अद्ढी 
ओर दद्दी के विषय में $ १५८ देखिए । कर्मकारक रूप है; अ०माग० ओर शोर» में 
अच्छि ( आयार० १, १, २, ५; शकु० ३१, १३ ) मिलता है ; अटटटि - अस्थि है 
( सूय० ५९४ ) ; अ०्माग० में दृषद्डि रू आया है ( आयार० २, १, ४, ५; ओव० 
३६७३; कप्प० एस, (5) $ १७; अन्माग० और झोर० में अद्ुुम्‌ रूप देखने में 
आता है ( आयार० २, १, ४, ५; ८, ८; ओव० $ ७३; कप्प० एस, (5) $ 
१७ ; शकु० ८१, ८; [ महु का .कुमाउनी में मड और मो रुप हैं। मो रूप 
उत्तरप्रदेश की सरकार ने मान्य कर रिया है। बंगर्म में भी मौचाक आदि में भौ 
बर्तमान है । यह रूप प्राचीन आर्य है। फारसी में मै रूप में इसने अपना राज आज 
तक जमा रखा है जो उर्दू में मी एकछभ्र राज जमाये बेटा है। इसके कोमर रूप 
मेभौल आदि फ्रंख और इटास्स्यन भाषाओं में मिलते हैं । अंगरेली में मधु का रूप 
भाषा के स्पभाव और स्वरूप के अनुकूछ म्रोद्ध बन गया । जर्मन भाषा में यही डिंयरू- 
सा रूप है। पाठक आनते ही हैं कि मध्चु का एक रूप मद भी है। अंगरेजी आदि में 
इसके रूप! का प्रकार है। इसका मह्ु से कुछ संबंध नहीं। प्राचीन ईदी में मचचुमक्जी 
के दिए झुमाल्ी रुप पाया जाता है। इसका मु- ० सहु है । अनु ] )। जे» 
झोर० में बत्युं कम आया है ( कक्तिगे० ४००, २३५ )! संस्कृत में बहुत अधिक 
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आनेवारा रूप श्वास्ति शौर० में सदा सोसत्थि हो जाता है ( उदाहरणार्थ, मृच्छ० 
६, २६ ; २५, ४; ५४, ११ और १९; विक्रमो० १५, १६; २९, १; ४४ ५; 
ख्ना० २९६, ३२ ; २१९, १७ ; आदि-आदि ), यह भी कर्त्ताकारक समझा जाना 
चाहिए, टीक उसी प्रकार जैसे साधु ( उदाहरणाथ, मृच्छ० २८, २४; ३७, १६; 
४१, १९ ; विक्रमो० २६, ६ ; रत्ना० ३००, १३ ; ३०९, १) और छुटडु ( उदा- 
हरणा थे, मच्छ ० २७, २१ ; २८, २४ ; २९, १४ ; ४१, १८ ; अ्रबोषध० १८, ३ ) ; 
माग० में शाहु रूप है ( देणी० १४, ३ और २३; ३५, १४; मृच्छ० ३८, ७; 
११२, ९; १६१, १५ आदि-आदि )। इसके विपरीत लद्दु के स्थान में ( मृच्छ० 
७५,८ ; विक्रमो० २८,१० ) कछकतिया ओर गौडबोले के संस्करण के अनुसार लहूं 
पढ़ा जाना चाहिए जैसा शकुंतहा ३९, ३; ७६, १; मृच्छ० २१, १३; ५९९, 
४3१०७, ११; ११२, ११ ; ११६, ५ ; १६६, १६ ; १६९, रे४ ; रत्ना० ३००, 
५ ; ३०२, २५ ; ३०३, २० ; ३१२, ८ ; ३२०, ३२; आादि-आदि में मिल्या है | 
पद्म में लह्दु रूप शुद्ध है ( मृच्छ० ९९, २४ ; वेणी० ३३, १३ ) | -- करणकारक के 
विषय में यह ध्यान देने योग्य है कि महा० में पशणा > पत्या ( हाल ) होता है, 
जैसा कि पाया जाता है, मद्दा० में गद्दवद्णा रूप है ( हाल १७२ ) ; अन्माग» में 
गहावइणा मिलता है (उवास० ६ ६) - शहपतिना ; माग० में बहिणीपदिणा - 
भगिनीपतिना है ( मचछ ० ११३,१९ )। अक्षि का करणकारक महा» में अषच्छिणा 
है, जो 5 अक्ष्णा ( गठड० ३२ ); दृघिका झौर० में खब॒हिणा पाया जाता है जो 
८ सदक्ना है ( मृच्छ ० ६९, ३ )। इसके अनुमार यह आशा करनी चाहिए थी कि 
अट्विणा - भस्झ्ा, मुद्ठटिणा 5 मुश्टिना और लेछुणा 5 लेप्डुना होगा, किंतु अ० 
माग० में अट्टीण, समुट्ठीण ओर लेकुण रूप काम में राये गये ह जिनमें पृरश्मघार 
ध्वनि बल्हीन अव्यय था से पहले आ हस्व कर दिया गया है और मूल दब्द का अंतिम 
स्वर दीर्ब कर दिया गया है; यह इन रूपों के पहले और पश्चात्‌ अंत में -एन लगा 
कर बननेवाले करणकारकों की नकरू पर बनाये गये हैं अर्थात्‌ इनके साथ इृण्डेण या 
अट्टीण वा मुदट्ठीण वा लेकूण था कवालेण या रूप में ये करणकारक आये हैं 
( आयार० २, १, ३, ४; सूय० ६४७ ; ६९२; ८६३ ; [ यहां हिंदी के संबंध में 
एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि इस प्रकार के प्रयोगों का फर्क यह मी हुआ है कि 
अश्थि का रूप अद्ठि ओर स्वमावतः हृड्डि होना चाहिए था ओ उक्त प्रकार से अद्ठी 
(ण) बन गया और बाद को छड़ी रूप में हमारे पास पहुंचा | हड्डी रूप की 
अश्थिक » अट्विआ ८ हड्डी प्रक्रिया भी हो सकती है | मुट्ठी की प्रक्रिया भी इसी प्रकार 
की है | कुमाउनी में इन इब्दों का उच्चारण अमी तक हस्व बना हुआ है। उसमें 
हड्डि ओर मुट्ठि रूपों का चढन है। इससे निर्देश मिलता है अधिक संमावना -पुम 
की नकक पर इन शर्ज्दों में दीर्पल का आगमन हुआ है |[--अनु० ])। इस 
प्रकार के दूसरे शब्दों की समानता पर बने सुमों के विधय में $ ३५५; ३५८ ; 
३६४ ; ३१६७ ; ३७५, २८६ और अप> में करणकारक कै रूप अग्गिण, अ्गि 
बाड़े के रिए ३ १४६ देखिए। अपादानकारक के निम्नरिखित रुप सदाइरण और प्रमाण 
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रूप में मिरुते हैं; महा० में उप्रद्दीड 5 उब॒केः है ( गठढ़० ५६ और ४७० ); 
अ०्माग० में कुशछीओ * कुक्षेः ( कप्प० २१ और ३२ ); दद्दीओ - दश्यः है 
(सूय० ५९४; पाठ में दृहिओों है); जै०शौर० में हिसाईदी ८ दिसादे है 
( पव० ३८६, ४ ; पाठ में हिंसातीदो है ) ; जै०माग० में कस्मसम्गिणों ० कमौस्लेः 
( आब०एल्सें १९, १६ ); अ०्माग० में इक्खूओ र इसोः ( सूथ० ५९४ ; पाठ 
में इक्खूतो है ); जै०्महा० में सूरीहितो रूप आया है ( कारक, अध्याय दो 
५०९, ४ ) ; अप> में गिरिद्वे' रूप पाया जाता है ( देख० ४, ३४१, १ )। --- 
महा ०, अ०माग० और जै०महा० में सम्बन्धकारक के अस्गिणों की भाँति के रूप होते 
हैं अर्थात्‌ ये थे रूप हैं जो संस्कृत में नपुंसकलिंग में आते हैं किन्तु स्पष्ट ही -जाम्स 
वर्ग ( अर्थात्‌ वे नपुंसक शब्द हैं जिनके अन्त में ज्‌ आता है ) से ले लिये गये हैं जो 
-मास्स वर्ग -| -वर्ग से घुलमिल गया है ( ( ४०५ ) और अग्गिस्स रूप है जो 
अ- वर्ग की समानता पर बना लिया गया है। ये दोनों रूप एक दूसरे के पास-पास 
में काम में छाये जाते हैं; उ- वर्य की मी यही दशा है, जै०शौर० में भी : महा» में 
गिरिणों रूप मिर्ता है ( गउड० १४१ ) तथा महा० और अ्माग० में मिरिस्स 
भी चलता है ( गठडइ० ५१० ; सूध० ३२१२ ); महा० में उअद्विणो आया है 
( रावण० ५, १०) और उभ्रद्विस्स भी पाया जाता है ( राबण० ४,४३ और ६० )। 
ये दोनों रूप 5 उद्थेः है ; मद्दा० में रंबिणो आया है ( गउढ० ५० और २७२ ; 
हाल २८४ ) और इसके साथ साथ राविस्स तथा रइसख रूप भी पाये जाते हैं 
( राबण० ४, ३० ; कर्पूर० २३५, १३ ) रवेः हैं; महा० में पदणों ( हाल ५४; 
५५ और २९७ ) आया है ओर पहदरख भी काम मे आता है (हाल ३८ और 
२०० ) 5 पत्युः हैं; महा» में पसुवइणो 5 पशुपतेः (शल १) और पञाचइणो - 
प्रजापतेः हैं ( हाल ९६९ ); भुअंगवश्णों 5 मुजंगपतेः ( गउढड० १५५ ) ; 
नरबइणो ८ नरपतेः है ( गडढ़० ४१३ ) [ यह -णों छगा कर संबंधवाचक रूप 
गुजराती भाषा में वर्तमान है। गुजराती में रणछोडव्यक का भाई « रणछोडलालनों 
भाई है। प्रयागजीभाई की मा » प्रयागजीभाईनी था रूप खरते हैं।--अनु० ]; 
किंतु अश्माग० और जै०मद्दा० में गाह्ययइस्स ८ गृहपतेः ( यूय० ८४६; विवाह० 
४१२५ और उसके बाद ; १२०७ और उसके बाद ; उवास० $ ४; ६ ; ८ ; ११; 
कप्प० $ १२० ; आव०“एल्सें० ७, ७; अ०्माग० में मुणिस्ख > मुनेः ( आयार० 
२, १६ ; ५ ; यूय० १३२); इसिस्स - ऋषेः ( उत्तर० ३६३ ; निरया० ५१ ); 
रायरिसिस्स + राज ( विवाहइ० ९१५ और उसके बाद ; नायाघ० ६०० ; 
६०५; ६११; ६१३ ); सारहिस्स - सारथेः ( उत्तर० ६६८ ) ; अन्घग- 
धण्द्िस्ख ( अंत० ३) ओ अम्धगवण्द्िणो ( उत्तर० ६७८ ; दस० ६१३,३३ )- 
अन्थकषृष्णे:; अग्गिस्स है ( विवाह० ९०९; दस०नि० ६५४, ६ ; निरया० 
५० ) ; 'जै०महा० में पश्मारादिबइणो » पश्यालाणिपतेः (एल्सें० ८, ८); 
दरिणो म हरे! कं स्ें० १६,३० ; ३७,४९ ) ; नामिस्‍स ८ नासेः ( आव० 
इत्सें& ४८, १३ और ३३ ) है। -- महा० में पहुणों ( गठड० ८४७ ; १००६; 


५५०. साधारण दातें और भाषा प्राइते भाषाओं का व्याकरण 


१०६५) और पहुस्ख (हाल २४३) - प्रमोः हैं ; अथ्माग० में भिक्‍खुणो कक 
१, ५, ४, १; २, १६, ८; सूच० १३३ और १४४; उत्तर० २८४ ) और अ० 
जै०सहा० में सिक्खुरख रूप बहुत ही अधिक काम में आता है (आयार० 
माग० तथा जै०सहा च्खुः मे 27 
१, ७, ५, १ और उसके बाद ; पव० ३८७, १९ ); अश्माग० कर रे 
( विबाह० १३८८ ) ; मच्चुस्स > सुत्योः ( पण्दा० ४०१ ); ३५२ हे 
( उत्तर० ४१८ और ५७१ ) ; वत्थुस्स - घस्तुतः ( पण्दा ० ३९८ ) ४ रह 
में बन्धुस्स > बन्धोः है ( सगर ८, ५ ) 5 महा में बिण्दुणो + विष्णोः ( ला है 
१६ ); चण्डंसुणो + चण्डांशो; ( कपर० ३५, ७ ) और अम्बुणो ८ अस्थुनः 
( गठड० ११९६ )। शौर० और माग० के गद्य मे -स्स काआाकर बननेवाला संबंध- 
कारक काम में नहीं लाया जाता : शोर० मे राषसिणो « राजप ( शकु० २१, ४; 
६०, १ ; १३०, १; विक्रमो० ७, २; २२, १६; २३, १४ ; ३६, ८ ; ८०, ४; 
उत्तर ० १०६,१० ; ११३,१ ; प्रसन्न० ४६,९ ; अन्घ० १११,१ रे ); चिद्विणों ८ 
विधेः दे (बक्ररो० ९२, १८ ; माल्ती० १६१, १०) ; सहस्सस्सिणों 5 सहस्तर दमेः 
है ( प्रबोष० १४, १७ ; वेणी० २५,६ ) ; पआवदिणो > प्रजापतेः ( र्ना० ३०६, 
२; मालती० ६५, ६ ); उद्रंभरिणों ८ उद्रंभरें: है ( जीवा० ४३, १ पा 
दासरदिणो 5 दासरथेः ( महाबीर० ५२, १८ ; अन्ध० १५७,१० ) ; गुरुणो « 
गुरोः है ( शकु० २२, १३; १५८, ३ ; विक्रमो० ८३, १ ; अनर्ध० २६७, १२ ); 
मुद्महुणो 5 मुखमधोः ( शकु० १०८, १); अधस्मभीरुणों 5 अधमेभीरोः है 
( शकु० १२९, १६ ); विक्रमबाहुणो 5 विक्रमवाद्दोः ( स्ना० ३२२, ३ ३); 
सक्तुणो 5 शत्रोः है ( वेणी० ६२, ३; ९९५, १९; जीवा० १९, ९ ) ; पहुणो 
प्रभोः ( प्रयोषण १८, १; जीवा० ९, १ ); इन्दुणों 5 इन्दोः है ( जीवा० 
१९, १० ) ; महुणा 5 मधुनः ( दास्या० ४३,२३ ) है ; माग० में छाएशिणो < 
राजपें; ( बेणी० ३४, १ ) ; शक्तुणो 5 शाज्ो; ( शकु० ११८, २) है। माग० 
पद्य मे बिश्शायशुद्शा 5 विद्वावस। है ( मूचछ० ११,९ )। दृश्ति का संत्रधकारक 
हप मह्दा० में दष्धिणे आया है ( कपूर ० १५, १ )। पस्लवदानप्नों मे इन रूपों के 
लिए ६ २७७ देखिए | -- जैसा -अ- बर्म के लिए वेसखा ही अन्य वर्गों के रू 
अपन में संबधकारक के अंत में वही विभक्ति मानी जानी चाहिए जो अपादानकारक 
के काम में आती है, इसलिए इस प्रकार के रूप बनेंगे जैसे, गिरिदद, तरुदें आदि। 
“-ण भव ९ जै०महा० भर जै०्शार* मे अधिकरणकारक सिम्र लगाकर बनाया जाता 
है ओर जै०्महा० में इसके खान में “मिका भी प्रयोग किया जाता है: भह्दा० में 
पदम्मि > पत्यै ( हल ३२४ और ८४९ ) ; जलूद्विम्मि > जरूघों । गिरिम्मि ८ 
गिरों और असिम्मि - असों है ( गडढ० १४६ ; १५ २, २२२ ) ; उमद्विम्मि » 
डबदधोौ और जलरूणिद्विम्मि < जलनिधो है ( शवण० २, ३९ ; ७, २; ७ 
और १२; ५, १); जैन्महा० में गिरिम्मि ( कस्कुक शिलालेख १७ ) 
चिहिस्मि न्र् विधों ओर उयहिम्मि मद उद्घौ है (्‌ सागर ७, १; ९, ३ ) । 
भभ्याग्० में >सि हुगकर बननेबराछ्य रूप ही ताघारणतः काम में आता है 
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कुरिफलि » कुछ ( आगार० २, १५, २ और उसके याद ; विवाह० १२७४ ; 

कष्प० ) ; पार्णिसि « पाणीौ ( आयार० २, १, ११, ५; २, ७, १, ५; 

विवाइ० १२७१ ; कप्प० एस, ( 5 ) २९ ) ओर शासिश्ि ऊ राशौ है ( आयार० 

३, है, १,२ ) | इनके साथ-साथ अन्माग» में निम्नरूखित यार्क्याश भी पाया जाता 
है: तमि रायरिसिसि नमिमि अभिनिषखमस्तंमि ८ तस्मिन्‌ राजपों नमाय 
अभिनिष्कामति ( उत्तर० २०९ ); अजिसि और अधिमालकिमि रुप मिलते हैं 
( विधाह० ४१७ ) ; अशणिस्मि भी पाया जाता है ( दस ६२०, २४ ) और खद- 
स्सररस्टसित्रि तो बार-बार आता है ( $ १६६ अ ) | उ- वर्ग के भी इसी भाँति के 
रूप होते हैं: मद्गा० में पहुम्मि - प्रभों ( गडड० २१० ) और सेडम्मि - सेसों 
है ( रावण० ८, ९३ ) ; जै०्महा० में सेझमि रूप आया है (तीर्थ ५, ३ ) ; जै० 
शौर० में साहुम्मि - साथो हैं ( कत्तिगे० ३९९, ३१५ ; इस्तलिपि में साहमिमि है ) ; 
अ०मसाग० में लछेव्ठ सि> लेष्तो है ( आयार० २, ५, १, २१); बाहुंसि और 
जडंसि ८ बाहो और उसे है ( दस» ६१७, १२); उर्जमिरऋतो ( ठाणंग० 
५२७ ; पाठ में उदुंसि ) है। राओ - राजो की समानता पर ( ९ ३८६ ) अ०म्राग० 
में घिसु रूप भी मिख्ता है जो #घिसो -- प्रंखे के स्थान में आया है (६ १०५ ; सूथ० 

२४९ ; उत्तर० ५८ और १०९)। यह रूप पद्म में पाया जाता है। माग० पद्य में केदु- 
म्मि 5 केतो रूप देखने में आता है (मुद्रा० १७६, ४) । शौर० में घत्थुणि - बस्तुनि 
का प्रयोग मिल्ता है ( बाल० १२२, ११ ; धूर्त ० ९, १० )। मार्कडेय पन्ना ६९ के 
अनुसार [ ९, ६३ छपा संस्करण | --भनु० ] शौर० ;में श्रुद्ध रूप अग्गिम्मि और 
बाउम्मि हैं । -- अप» में भधिकरणकारक की विभक्ति -द्वि है जो अस्मिन्‌ के : 
कलिहि - कलो ; अफिखिहि - अध्णि ; संघिहि - संघो ( हेच० ४, ३४१, 
३; ३५७, २ ; ४३०, ३ ) है; आइंडि + आदो (पिंगल १, ८९ और १४२ ) 
है | अप» में उ- बर्ग के उदाहरण मुझे नहीं मिल पाये हैं ; देमचन्द्र ४, ३४१ में बताता 
है कि इ- और उ- वर्गों के लिए अधिकरणकारक में -द्वि विभक्ति लगायी आनी 
चाहिए | -- सम्योधनकारक में हस्य के साथ-साथ दीघ स्वर भी पाया जाता है (६ 
७१ ): महा» में महचइ ( हाल २९७ ) किन्तु अन०्म्राग० में गाहायई ( आवार० 
१, ७, २, २; ३, है; ५, २; २,३,३,१६ )- शुद्धपते ; अश्माग० में मुणीर 

मुने ( आयार० १; ६, १, ४; उत्तर ७१३; ७१४; ७१९ ) है; अभ्साग० 
भोर जै०मह्ा» में मद्दामुणी रूप पाया जाता है ( सूय० ४१९; कारूका० अध्याय 
दो ५०५, २५ ) ; अण्माग० में महरिसी - महर्य ( सूय० १८२); अश्माय० में 
छुबुद्ी + छुबुड़े ( नायाब० ९९७ ; ९९८ ; १००३ ) और अ्साग० में जम्यू : 

जम्बो है ( उवास० ; नायाध० और अन्य बहुत से स्थानों में )। थररुलि ५, २७ में 
दीघ स्वर का निषेध करता है, इध कारण अधिकांश स्थलों पर कैथल हस्य स्वर पाया 
जाता है: महा० में खथिमसब्बरि - संपितशबरीक भोर दिणवइ ८ व्निपते है 
(दारू ६५५ ) ; मड्ा० में पर्चगजइ > म्रबंभपते है (रावण> ८, १९); जै०- 
#ढ्ा* में पयविदि ८ फफषिधे, ( धयर ७, १५) और सुरबइ £ झुरपते है 
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( कालका० २७६, १९) ; अभ्माग० में झुणि रूप पाया जाता है ( दूब० २५९ ); 
अण्माग० में भिफखु 5 भिक्षो है ( यूय० २४५ और ३०१); महा० और जै०- 
महा ० में पट ८ थ्रभो ( गउड० ७१७ ; ७१९ ; ७३६ ; रावण० १६९, ९० ; कालका 
२६९, ३५ ) ; शौर० मे राएसि - राजे है ( उत्तरा० १२५, ८ )। झौर० में 
अडाओ - जटायो है ( उत्तररा० ७०, ५ ), पर यह अशुद्ध पाठान्तर है । 

६ ३८०--महा ०, अ०माग० ओर जै०महा० में कर्ताकारक बहुबचन के रूप 
अग्गिणो और अग्गी तथा बाउणो ओर बाड़ साथ-साथ और एक दूसरे के पास- 
पास काम में आते है: महा० में कणों > कवयः ( गठडइ० ६२ ) और कई ८ 
कपयः है ( रावण० ६, ५९; ८३); गिरेणो ( गठड० ११४) और गिरी 
( गठड० ४५० ; रावण० ६, ३४; ६० )>शिरयः है; रिउुणों ( गउछ० 
११९५ ) और रिउ ( गठउडइ० २४५ और ७२१ ) + रिपयः है; पहुणो ( गउड० 
८५८ ; ८६१ ; ८७३ ; ८८० ; ९८४ ) और पह ( गउढ० ८६८ ) 5 प्रभवः है ; 
अ्माग० में अमुणी और इसके साथ-साथ मुणिणों 5 अम्नुनयः तथा मुनयः है 
( आयार० १, २, १, १, ) ; गीयरईणो 5 गीतरतयः है | इसके साथ-साथ गीय- 
नश्यणरई 5 गीतनुृत्यरतथः है ( ओब० ६ ३१५ ); णाणारुई + नानार्ययः है 
( यूय० ७८१ ); इसिणों + ऋषयः और इसके साथसाथ मुणी 5 घुनयः है 
( उत्त० ३६७ ); देयम-भाई गोण-म-आई गय-म-भाई लीह-मू- 
आइणो वाक्याश पाया जाता है (६ ३५३ ; उत्तर० १०७५ ) ; बिन्‍्नू 5 विज्ञाः 
(६ १०५ ; आयार० १, ४, ३, १ ), गुरु > शुरुषधः ( आयार० १, ५, १, १ ) 
ओर पसू - पशवः ( आयार० २, ३, ३, २) है। अपस्‌ रूप भी पाया जाता है 

(यूय>० ६०१ ); उऊ5 कऋतयः (सम० ९७; बियाह० ७९८ ; अणुओऔग० 
४३२ ) ; घाउणों + घातयः ( सूय० २७ ) है ; जै०्मह्ा० मे खूरिणो > ख्रयः 
( काल्का० २६४, ४१; २६७, ४१ ; २७०, ६; २६; ४२ आदि-भादि ), 
खाइुणो 5 साधवः (आब*०एत्से० ९, २२९; २६, १६; २७, ७; ४६, ३ 
ओर ९; कारूका० २७४, ३६ ) और खाह (तीर्थन ४, २० ) भी उसी अर्थ 
में आया है ; शुरुणो + गुरणः है ( कालका> २७०१, ६; २७४, २८ और १६ ) | 
अश्माग० में कर्साकारक बहुबचन के रूप में शब्द के अन्त में -६ और -ड छग कर 
बने हुए शब्दों की भरमार है | कुछ शब्द तो ऐसे हैं जिनमे अपयादहदीन रूप से अन्त में 
येही विमक्तियों आती हैं जैसे, उू में ( उबास० $ ९४; यूय० ६३९ और बार-बार 
यह रूप आया है ; महा» में भी गठढड० ४८९ में यही रूप आया है )। इसमें हमें 
प्राचीन द्विवचन नहीं मानना चाहिए | इसकी उतनी ही कमर सम्भावना है जितनी 
अण्माग० रूप पाणी में ( कप्प० एस, ( 5 )$ ४३ ), अ०्माग० में इव्द्ग्गी ल्‍ू 
इम्द्राग्नी ( ठाणंग० ८२ ), अ्माग० में दो बाऊ> दो बाथू ( ठाणंग० ८९२); 
महा» में बाहू > बाहु ( गउढ० ४२८ ) है। ऊपर दिये गये रूपों के अतिरिक्त उक्त 
तीन धाइृत भाषाओं में अन्य रूप यहुत कम मिलते हैं। इस प्रकार : अन्माग७ में 
सायओ र  क्रातयः ( दूव० १७४; १७९ ; ६२९८ ; ६१५ ) । अनायओ रुप मी 
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भाया है ( खूब० ६२८ ) ; अ०्माग० में रागोसादयो » रागदेयादयः है (उत्तर० 
७०७ ) ; जै०महा० में मस्शादयों रूप पाया जाता है ( एस्े० १७, २८ ) ; झ०- 
माण० में रिसओ < ऋषयः है ( ओव० ६ ५६, पेज ६१३ २९); जै०महा० में 
महरिसओ रूप आया है (एल्से० ३,१४); अ०्माग० में -पप्रभियणओ « प्रशृतयः है 
( ओब० ६ ३८, पेज ४९, १२ ; ७३ यहाँ यही पाठ पदा जाना चाहिए ; इस ग्रन्थ में 
अन्यन्न भी यह शब्द देखिए ); अ्माग० में अम्तवों रूप आया है ( पद्म में है ! 
आयार० १, ६, १, ४; उत्तर० ७१२; ७९८ ; ७९९ ; सूय० १०५ ), इसके साथ- 
साथ जन्तुणो रूप भी मिलता है ( आयार० २, १६, १ ) ; अ०्माग० में सलाहबो < 
साधयः है ( उत्त० २०८ )। बहु (ल्‍ बहुत ) का कर्त्ताकारक बहुवचन का रूप 
अ»०माग० में सदा बहये होता है ( ६ ३४५ ; आयार० १, ८, हे, ३; ५ और १० ; 
२, १, ४, १ और ५; २, ९५, २, ७; १, १५, ८; सूथ० ८५२ ; ९१६ ; उत्तर० 
१५८ ; १६९ ; उबास० ; नायाघ० ; कप्प० आदि आदि )। जे०महा० में सी यह 
रूप आया है ( एव्सें० १७, २८ ), किन्तु यह अशुद्ध है। इस स्थान में यहयों होना 
चाहिए ( एल्सें० १८, २४ ) अथवा यह द्ोना चाहिए ( एव्सें० १८, २१ )। शौर० 
में जिन दाब्दों के अन्त में “| और -ऊ आता है और जो अपना कर्त्ताकारक बहुबचन 
अ-बर्ग की नककू या समानता पर बनाते हैं, कास में नहीं लाये जाते। इ-बर्ग के 
संशाशब्द अपना कर्त्ताकारक बहुचचन ख्त्रीलिंग शब्दोंक्री मोति बनाते हैं जो कुछ तो 
शब्द के अन्त में -ईओ ला कर बनाये जाते है जैसे, इसीओ  ऋषयः, गिरीओर 
गिरयः है ( शकु० ६१, ११; ९८, ८; ९९, १२; १२६, १५ ); रिखीओ ८ 
ऋचय ( मच्छ० १२६, १४) है; और कुछ के अन्त में -णो लगता है जैसे, 
कदणों + कपयः है ( बाल० २३८, ५ ) ; मद्देसिणो 5 मद््षेयः है ( बारु० २६८, 
१) ; इसिणो 5 ऋषयः है ( उन्मत्त> ३, ७ ) ; चिस्तामणिपदुदिणो ८ खिम्ता- 
मणिप्रभृतयः है ( जीवा० ९५, १ )। शौर० में ड-बर्ग में शब्द के अन्त में -णो 
हूग कर बननेवाले रूपों के जैसे, पंगुणो > पंगव१ (जीवा० ८७, १३) ; घालतरुणो 
+ बालतरवः ( कर्पूर० ६९, ३); तरुणा (कपूंर० ६७, १); विन्दुणों 
( मह्लिका० ८३, १५ ) के साथ-साथ थिन्दओ 5 विन्द्वः ( मृच्छ० ७४, २१ ) 
के समान रूप भी पाये जाते हैं। यबंधू + बंघथः ( शकु० १०१, १३ ) शोर० रूप 
नहीं है प्रस्युत महा० है| माग० प्राकृत के साहिस्य में से केवल एक शब्द दीहगो- 
माओ जो +दीदगोमाअओ से निकल है ($ १६५) ८ दीघेगोमायवः एक पद में 
आया हुआ मिलता है ( मुच्छ० १६८, २० ) अन्यथा इ- और उ- वर्ग के उदा- 
हरण नाम को भी नहीं मिलते | 

६ १८१--बर० ने ५,१४ में बताया है कि कर्मकारक में अग्गिणो और बाउणो 
की भांति के रुप ही काम में छाये जा सकते हैं। प्राकृत बोटियों में किन्तु वे सभी रूप 
इसके किए काम में लाये जाते हैं जो कर्ताकारक के काम में आते हैं: महा० में 
पदणों > पतीनय है ( हक ७०५ ); जै०्महा० में सूरिणों + सरीन्‌ ( कालका० 
२६७, ३८ ; २५७०, २ ) ; भ्र०माग० में मदेलिणों + महर्षील्‌ है ( आयार० १, 

० 


५५४ साधारण बातें और भाषा प्राइत भाषाओं का व्याकरण 
५, ५, १) ; किन्तु अण्माग० में मिसनाई > मि्रक्मातीम ( उवास० $ ६९; ६२; 
मिसनाईं के स्थान में यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए) है; मल्लई ओर छेच्छई 
मल्‍्लकीर और लिच्छथीन, है ( विवाह> ४९० और उसके बाद ; निरया० 
६ २५ ) ; मायओ - शातीन्‌ ( आयार० १, ६, ४, ३े; यूव० ३२७८ [पाठ मैं 
णाइओ है ]) ; अ्माग में पसथो +पश्यून्‌ है (सूय० ४१४) ; जै०्महा० में 
गुरुणो  गुरून्‌ है ( काटका० २६९, ३५ ); जै०्महा० में साहुणों- साधून्‌ 
( कालका० २७१, १५ ) है » अण्माग० मे बाह> वाह ( सूब० २२२ ; २८६ ) 
है; अण्माग० में खस 5 दाजन ( कप्प० $ ११४); अ»्माग० में बह ८ बहुन्‌ 
( आयार० १, ६, १, ४; ठत्तर० २१६ ) | इसके साथ साथ बहलये रूप भी चलता 


है जैसा कत्तकारक में होता है (आयार० २, २, ९, ८ और ९ ; उबास० 
६११९ और १८४ )। इन सभी रुपों के साथ साथ पल्छवदानपत्र का धर्ुधाधि- 


पतये भी है । -- नपुसकलिंग, जिसके कर्ता- और कर्मकारक एक समान होते हैं, 
के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं: मश० में अच्छीई £ अक्षिणी (हेच० १, ११; 
२, २१७ ; गठड० ४४; हाल ४० ; ५४), अस्छीई रूप भी पाया जाता है 
(हाल २१४ ) ; महा०, अ०माग० और जै०्महा० में अस्छीणि रुप मिलता है 
( हाल ३१४ जो मार्क पत्ना ४४ में उद्धृत किया हुआ है ; इस ग्रन्थ में भन्यत्र भी 
यह शन्द देखिए ओर उसकी तुख्ना कीनिए ; आयार० २, २, १, ७; उब्बास० 
$ ९४; आब०एल्सें० ८, २०; ३०, ४ ) ; अ०माग० में अच्छी देखने में आता है 
( वियाग० ११ ) | शौर० में मी यह रूप मिलता किन्तु अशुद्ध है ( जीवा० ८९, 
३); अण्माग० में अट्टीणि ८ अस्थीनि (यूय० ५९० ) है ; अन्माग० में 
सारीणि  शालीन्‌ ( आयार० २, १०, १०) ; बीहणि 5 बृद्दीस (आयार० 
२, !०, १० ; यूय० ६८२) और द्रीणि #द्रीः है ( आयार० २, १०, ११); 
जै०्महा ० में आईणि > आदीनि ( कालका० २७४, ४ ) है ; जै०शौर० में आदीणि 
रूप पाया जाता है (पव० ३८४, ४८) ; महा० में अंखुई + अश्ूणि (ग:ढ० १३० ; 
१२०८ ) है ; पण्डूई - पण्डूनि है ( गडढ० ३८४ ; ५७७ ) और इसके साथ-साथ 
पण्डुईं रूप भी चलता है (गठडइ़० ;४६२) ; बिस्दुई ८ विन्तून है (गउढ़० २२३) ; 
अश्माग० में मंखूई - इमभुणण है (उवाठ० ६ ९४) | इसके साथ-साथ मंसूणि रूप 
भी काम में आता है (आयार० १,८,२,११) ; दादणि भी मिलता है (सूब० २४७) ; 
पाथूणि » प्राणाय्‌ ( अणुओग० ४३२ | विवाह० ४२३ ); कंगूणि « कंगवः है 
(खूब० ६८२ ); मिलक्‍्खूणि म््क मि (आयार० २, ३, १, ८ ); 
अप» में अंखू रूप पाया जाता है ( पिंगछ १, ६९ )। वररुसि ५, २६ $ अनुसार 
कैवक धृद्दीइ, महू्‌इ जैसे रूप ही काम में छागे जाते हैं। क्रमदीश्वर १, २८ में बताता 
है कि दृहीई काम में आता है। करण-, संबंध- और अधिकरणकारकों के अंत में 
करमेगाकी विभक्तियों के किए ६ १७८ और १५० छागू होते ; $ ३६८ ; १७० और 
३७१ की मी. तुरूना कीजिए | करणकारक के उदाइरण नीचें दिये जाते हैं। महा» में 
कईदि बोर कईदि » कविमिः (वठशइ० ८४ भौर ८८) और साथ ही + कविसिः 
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भी है ( सावण० ६, ६४; ७८ और ९४) ; अ०माग० में किमीहि 5 कृमिमिः है 
( सूथ० २७८ ) ; जै०महा० में आइडिंए आदिभिः है ( आव०एब्सें० ७, १२ ) ; 
शौर० में इस्रीहि मे ऋषिशिः है ( शकु० ७०, ६ ); माग० में -प्यहुदोधहि + 

-अश्वुतिभिः है ( शकु० ११४,२) ; महा» में अच्छीढि, अच्छीडि और अच्छीडि 
रूप मिलते हैं ( हार ३३८ ; १४१; ४५७ ; ९०२ ) ; शौर० में अच्छीडि होता है 
(विक्रमो० ४८,१५ ; रत्ना० ३१९, १८) ; माग० में अफ्सीहिं पाया जाता है ( सच्छ० 
१२०, १३ ; १५२९, २२ ) 5 अक्षिभ्यासर्‌ है; महा० में रिऊर्टि ० रिपुमिः ( हाक 
४७१ ; गठड़० ७१८ ) ; महा» में सिद्धुद्दि 5 शिशुमिः ( गठढ० १०४६ ) है; 
अण०्माग० में वस्गूहिं + परलुमिः है ( विवाइ० ९४६ ; नायाष० $ २५ ओर ७९ ; 
पेज ३०२ ; ७१६ ; ७५५७ ; ११०७; राय० २६६ और उसके याद ; उत्तर० ३०० ; 
ठाणंग> ५१७ ; ओष० $ ५३ और १८१ ; कप्प० ); अश्माग० में ऊरूँदिक 

ऊरुभ्याम्‌ है (ठाणंग० ४०१) ; शौर० में शुरूद्दि 5 शुयश्निः (हास्या० ४०, १७) ; 
शीर० में बिल्दृहि > विन्दुभिः ( वेणी० ६६, २१ ; नागा० २४, १३ ; कर्पूर० ७२, 

१) है । --- महा० रूप अष्छीड्ितो ८ भश्विभ्याम्‌ ( गठड० २२३ ) में अपादान- 
कारक वर्तमान है ; जैं०>महा० रूप उद्धाणाईदितो + उचानाविश्यः ( द्वार० ४९८, 
२० ) और अथ्माग० रूप कामिहीदितों 5 कामदे: में मी अपादानकारक है ( पूर्ण 
बहुवचन ; कप्प० टी. एच, (]. ॥4, ) ६ ११)। जैशा अ- वर्ग में होता है वैसे 
ही इ- और उ- वर्ग में भी करणकारक का उपयोग अपादानकारक की भाति होता 
है: सम्ति पगेहिं भिक्‍सूदि गारत्था संजमुत्तरा ८ सम्त्य पकेश्यों भिश्लुभ्यो 
गृहस्था। संयमोक्तराः है ( उत्तर २०८ )। -- अप» में तरुदुँ० सरुभ्यः (हेच० 
४,३४१) वास्तव में तरुषु है | इसका ताले यह हुआ कि यह - अधिकरण के जिससे 
अपादानकारक घुलमिल गया है और जिसके साथ हेमचंद्र ४, ३४० के अनुसार 
संबंधकारक भी उसमें सिर गया है ; फिर भी इस स्थान में अधिक उपयुक्त यह शात 
होता है कि इसे अधिकरणकारक माना जाय जब बिह;ूँ रू द्षयोः ( हेच० ४, 
३८३, १ ) सब बातों को ध्यान में रखते हुए संबंधकारक के रूप में आया है। -- 
संबंधकारक के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं : महा० में कईणं 5 कथचीनाम्‌ ( हारू 
८६ ) ; कईण  कपीनाम्‌ ( रासण० ६, ८४ ) है; गिरीण रूप भी पाया जाता 
है ( गडढ० १३७ ; ४४९ ; रावण ० ६, ८१ ); अ०माग० में धम्मसारहीणंर 

घर्मेलारथीनाम है ( ओव० $ २० ; कप्प० $ १६ ) ; छंद की मात्राएं ठीक वैठाने 
के लिए इस्लीज : ऋषीणाम्‌ है ( तूय० २१७ ) ओर इसिण भी इसके स्थान में 
आया है ( उत्तर० ३२७५ और ३७७ ) ; उद्हिण ८ डद्धीनाम्‌ है ( यूय० २१६ ) 
और बीडीज॑ + त्रीददीणाम्‌ है ( विवाइ० ४२१) ; जैशोर० में अदीर्ण - यतीनाम्‌ 
( पथ० ३८५, ६३ ) ओर अद्दणे -- आदीनाम्‌ है ( कत्तिगे० ४०१, ३४० ) ; शौर० 
में महीयदीर्ण » महीपतीमाम्‌ ( छत्तति० ५५५, १४) और अच्छौर्ण व मशणोः 
है ( विकमो> ४३, १५; नागा* ११, ९); महा» में रुछृूणं - इश्यूणाम्‌ ( शरू 
७४० ); रिकण* रिपृूजाम ( गठढ० १०६; १६६; २१७ ) और तरुण ७» 


प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


तरूणाम्‌ है ( गउड० १४० ); अ०्माग० में भिष्खूण 5 मिक्षणाम्‌ ( आयार० 
१, ७, ७, रे ; सब्यण्णूणं - सर्वशानाम्‌ ( ओव० $ २० ) और मिलकरूणों ८ 
स्लेच्छानाम्‌ है ( सूय० ८१७ ); माग० में बाहण £ बाहोः ( यह पय में आया 
है ; मुच्छ० १२९, २) और पहुण - प्रभूणाम्‌ है ( कंस० ५०, ४); जै*कौर, में 
साहणं ८ साधूनाम्‌ है ( पप० २७९, ४ 2 अप» में संबंधकारक बनाने फे छिए 
शब्द के अंत में -हुँ लगता है जो 5 -साम्‌ के और यह चिह सर्वनामों का है: 
खडणिईद न शकुनीनाम्‌ (हेच० ४, ३४०) है; -हूँ के विषय मे ऊपर लिखा गया 
है। -- निम्नलिखित रूपों में अधिकरणकारक पाया जाता है ; उदाहरणार्थ, महा० में 
गिरीझछु रूप पाया जाता है ( गउड० १३८ ); महा० और अभ्माग० में अच्छीसु 
मिलता है (हाल १३२; आयार० २, ३, २, ५ ); शोर० में अच्छीसुं रूप है 
(शकु० ३०, ५ ); महा० में रिऊखु 5 रिपुस् है ( गउड० २४१ ) ; जै०्शौर० 
पद्म में आदिसु 5 आदियु है ( पव० ३८३, ६९ ) ; अण्माग० में ऊऊुखु + ऋतुषु 
है ( नायाघ० ३२४४ ); शौर० में ऊरूसु > ऊर्वोः है ( बारू० २३८, ७; पाठ में 
ऊरुछु है )! अप० का दुहूँ रूप अयुष्दु का समानांतर है ( सत्रीलिंग ; हेच० ४, 
३४० ) जब लिट्टि ( हेच० ४, २४७ ) वास्तव में ८ जिसिः के है अर्थात्‌ « अ- 
वर्ग के करणकारक के ( $ २७१ )। -- नीचे दिये शब्दों में संबोधनकारक वर्तमान 
है: जै०महा० में सुयलगुणनिष्चिणो ःः सकलगुणनिधयः है ( सगर ७, १२) ; 
अ०्माग० में जन्तयों रूप है ( सूय० २३५ ; ४२४ ), भिक्‍खयों भी पाया जाता है 
(यूय० १५७ ; पाठ में मिक्‍खुयों है )। जैन्महा० गुरुआ ( कालका० अध्याय 
तीन, ५१२, २२ ) के स्थान मे शुरूओं पा जाना चाहिए। अप» के विषय में 
६ ३७२ देखिए | 
३ १८२--अश्मास० में बहु के बहुनचन रूप जो पुछिंग में काम में छायें 
जाते हैं ये अधिकांश स्पढों पर ख्रीकिंग में मी काम में आते है; बहये पाणजाइ » 
बहुयः आणजातयः ( भायार० १, ८, १, २) है; बहये साइम्मिणीओ - 
बड़ी: »साथरमिणीः ( आयार० २, १, १, ११; २, २, १, २; २, ५, १, २; 
२, १०, २ ) है; अहये देवा थ देवीभो य वाक्यांश मिलता है ( आयार० २, 
१५, ८ ) ; चहवे खुड्ाख़ुड्याओ वाबीओ + बहयः छ्ष॒द्राप्षुद्रिका बाप्य 
है (जीवा० ४७०६ ); यहुणं समणा णं यहूणं समणीर्ण थहूुणं साययाणं 
वह्ुणं सावियाणं बहुणं देवाणं यहूणं देखीणं पाया जाता है (कप्प० 
एस, ( 5) ३ ६४; नायाध* इ९८; ५१८; ६१५; ६५४; बविवाह० 
२४२ ) ; बहु आयवणादि य पण्णवणादि य विण्णवणाददि सण्णवणाहि 
थ » वहुमिर »आश्यापनाभिश लू न्‍#प्रशापनाभिश ज बविज्ञापनामिश ल 
संक्ापनामिश जे ( नायाघ० ६ १४२; पेज ५३९ और ८८९ ; उबास० ६ २२२; 
विवाह ० ८१४ ) है; बहुदि खुआई  ण  बहमिः कुआमिः है ( निर्या० ६४; 
विवाइ० ७९१ ; नायाघ० ६ ११७; पेज ८2३१९ और ८३७ ; विबाग० १२६ ); 


बहुसु वाचीसू ० बहीयु वापीषु ( नायाध० ९१५ ) है; बहु तु विज्ञाइरिशु » 


५५६ साधारण बातें और भाषा 


स्यंजन - |, ई और -ठ, ऊ वर्ग ५५७ 


अहरियु विधाघरीयु ( नायाथ० १२७५ ; टीका में यह वाक्यांश आया है; पाठ 
में बदुसु विज्ासु है ) है। ओववाइयसुस ६ ८ की भी तुरूना कीजिए | जो संस्कृत 
रूप रह गये हैं जैसे, शिरिखु और बन्गुद्दधि उनके विषय में ६ ९९ देखिए | महा० 
और अश्माग० में अ- बर्ग में जो उ- वर्ग की रूपावकी आ गयी है उसके ढिए. 
६ १०५ देखिए | अ०्माग० में सकदाओ ८ सकक्‍धथीनि के विषय में $ १५८ देखिए. । 

६ ३८३--हेमचन्द्र रे, ४३ ; सार्केडेय पन्‍ना ४२ और ४३ तथा सिहराजगणिन्‌ 
परना १२ के अनुसार -|ई ओर -छ में समास दोनेवाले रूपावल्ती बनने से पहले हस्व 
हो जाते हैं और तब -॥ ओर -उ के कर्तताकारक की भाँति उनके रूप किये जाते हैं | 
इसके अनुसार गामणी > प्रामणीः कर्त्ताकारक है । इसका कर्मकारक शामणिम ; 
करण गामणिना ; सम्बन्ध शामणिणी और गामणिस्स तथा सम्बोधन गामणि 
होता है । कर्त्ताकारक खलपू ८ खलपू: है ; कर्मकारक खल्ूपु है; करण खलपुणा ; 
सम्बन्ध खलपुणो ओर सम्बोधन खलपु है ( हेच० ३, २४ ; ४२ ; ४३ ; १२४ )। 
तिंहराजगणिन्‌ ने कर्ताकारक बहुवचन के ये रूप भी दिये हैं; खलूवउ, खलूबओ, 
खलबधुणों और खलबू। प्राप्त उदादरण ये हैं : मद्दा० में गामणी और गामणिणों 
८ ग्रामणीः तथा ग्रामण्यः है ( हाल ४४९; ६३३); गामणीणं (रावण० ७, 
६० ); जै०्महा० में असोगसिरी ओर असोगसिरिणों - अशोकञ्नी तथा 
अशाकश्मियः है ( आव०एत्सें० ८, २ और ३२ ) ; शौर० में खन्द्सिरिंणो और 
चन्द्खिरिणा 5 चन्द्रश्चियः तथा चन्द्रश्िया है (मुद्रा० ३९, ३; ५६, ८; २२७, 
२ ओर ७ ) ; धीर० में माइबखिरिणो > माथवश्रियः है ( माल्ती० २११, १); 
शोर० में अग्गाणी >अप्रणीः ( मुच्छ० ४, २३; ३२७, १ ) है। समंभुं और 
समंभुण ८ स्वयंभुवम्‌ तथा स्वयंभुवः ( गउ४० १, ८१३ ) है, सश्ंभुणो, 
समअंभुस्स ओर सश्मभुणा ( मार्क० पन्‍ना ४२) का सम्बन्ध स्थयंभू अथवा 
स्थयंभु से हो सकता है | 


( आ ) खीलिंग । 

१ ३८४--प्राकृत भाषाओं में कहीं-कहीं इक्‍्के-दुक्के और वे भी प्मों में “| 

तथा -उ बर्ग के स्लीव्िग के रूप पाये जाते हैं जैसे, भूभिसु ओर सुशिखु ( $ 

९९ )। अन्यथा »इ और -उ वर्ग के स्लरीलिंग जिनके साथ -ह और -ऊ वर्ग के 

शब्द भी मिल गये हैं, एक वर्णवार्लों और अनेक वर्णवाल्लों में बोटे गये हैं। इनकी 

रुपावक्ी -आ में सम्राप्त होनेबाले इन स्त्रीरिंग शब्दों से प्रायः पूर्ण रूप से मिल्ती है 

जिनका वर्णन | ३७४ ओर उसके बाद किया गया है और इनकी विमक्तियों के 

विषय में वही नियत लख्ते हैं ओ वहाँ दिये गये हैं। बिस्तार में ध्यान देने योग्य बातें 
नीचे दी गयी हैं । 

६ शे८ट९-- करण-, अपादान-, सम्बन्धन और अधिकरण-कारक एकवयन के 

रूप स्याकरणकारों ने निम्नरिसित दिये हैं: जाई नदी कै रुप ये हैं, णई॑इ , णईप, 

जद॒अ, णईआ ( भांस० ५) २२ ; कम० ३, २६ ; मार्क» प्रश्ना ४१) ; रह » रखि 


५५८ साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 
के, रुईआ, राईइ, रुईए रूप मिलते हैं ( सिंदराज० पन्‍ना १५ ); घुद्धि के रूप हैं, 
बुद्धीभ, बुद्धीआ, बुद्धीद और बुद्धीए । सही - सखी के रूप हैं, सहोभ, 
खद्दीआ, सद्दी३ और सहीए ; घेणु न घेनु कै रुप हैं, घेणूअ, धेणूआ, घेणूइ 
और घेणूष ; यह > घधू के रूप हैं, बहुअ, यहुआ, बहु और बहूए ( हेच० 
३, २९ ) | उक्त रुपों में से -इआ और -ऊथा के प्रसाण प्रस्तुत नही किये जा 
सकते और -ईइ तथा -ऊहइ के प्रमाण भी पाठों में नाममात्र के हैं: महा« में 
णईई » नत्याई ( मउछण १००० ) है + अगण्मागर० मम महीदर न्‍्मदयाः ( सूय ० 
३२१२ ) | इस ग्रन्थ में यह रूप बहुषा न के स्थान में शुद्ध आया है जैसे, गउडबहे 
१३९; ८६० और ९२२ में है। गश्मिणीइ 5 गर्शिण्या: के स्थान में जो हारू 
१६६ मे आया है, बेबर ने इघर ठीक ही इसे गब्मिणीझ पढ़ा है| पारठों मे जहाँ- 
जहाँ -ईंए और -ऊए रूप आये हैं वहां-बहोँ छंद में हस्व मात्रा की आबश्यकता है, 


जैसे, मद्दीएे, सिरीऐ, तज्ञणीएँ, प/वित्थरणीएें, णभरीदें, जिबसिरीपें, रूच्छीपें 
आदि आदि ( गठइ० १९२; २१२; २४७; २६८; ५०१ ; ९२८ ); बहुए 


( हक ८७४; ९८१) रूप -ईअ अथवा -ईइ और -ऊुआ अथवा -उद्ध में 
समास होनेवाले माने जाने चाहिए जैसा कि बेवर ने हाल ६९ संशोधन किया है और 
हार पेज ४० में संग्रहीत उदाइरणों क्री हस्तलिपियों ने भी पुष्टि की है। हवाल ८६ में 
एक रूप इसंम्तीह आया है और इसके साथ-साथ इसी ग्रन्थ में हसंतीअ और 
इसंतीए रूप भी पाये जाते हैं ( इष्डिशे स्टुढीएन १६, ५३ की भी तुलना कीजिए ) | 
यहुए के स्थान में ( हाल ८७४ और ९८१ ) काव्यप्रकाश की शारदा ौिटिपि में छिसी 
गयी इम्तलिपियाँ ८७४ की टीका में बहुओ और चहुअ रूप ल्लिती हैं तथा ९८१ की 
थीका में बहई ओर वहुइ रुप देती है अर्थात्‌ यह रूप बुआ अथवा यहुएद लिखा 
जाना चाहिए जैसा कि हाल ७८६ ; ८४० और ८७४ में भी होना चाहिए। द्वाल 
४५७ ; ६०८ ; ६१५ और ६४८ में बहुआ रूप आया है | ग्रंथ में कहाँ-कहीं इन 
स्थानों में बहुए अथवा बहुए रूप भी मिलते है। ६ १७५ की .भी मु्या डीजिए। 
“ूअ- और -उसर- वाले रूप सी दीक जैसी दक्षा -इैंइ- और -ऊइ- वाले रूपों 
की है, केवल पत्र तक सीखित हैं, किन्तु मद्दा० में -॥ और -ई वर्गों में इस रूप की 
मस्मार है: एक । बम्दीभ - बन्या ; घाद्यीम ८ व्याध्या और रूसिशंगुलीक « 
छलिवांगुल्या है ( हल ११८; १२१ ; ४५८ ) ; भादिभाईआ # अभिजात्या ; 
शाभसिरीभ + राजश्रिया ; विट्वीअ + रप्ख्या; टिईआ + स्थित्या और जाणईअ 
व जामकथा ( रावण० १, ११३ १३ और ४५ ; ४, ४३; ६, ६ ) ; सिप्पीअ ० 
हुकत्या ; मुद्ठीम र मुष्य्या और वेथीश ७ देव्या ( कपूर० २, ४ ; २९, ४; 
४८, १४ ) है ; सम्बन्धकारक में कोड़ीअ ८ कोटे: ; घरिणीअ ८ ग्रुद्धि्याः और 
मिरिणई व्ः्गिरिनयाः है ( हक ३; ११ ; १४ भर ३७ ); घणरिरद्धील सिशीम 
भर सलिलुप्पण्णाइ वादजीम अ>घनद्धर्थाः लियश ला सब्सोत्पन्नाया 
कारुष्याश जल है ( रावज० २, १७); घजरणीअर घरच्याः ( रावण० २, २, 
५ २८ ) है; शरस्सईम « सरस्यर्याः और रडीअ ८ बढ़े: ( कपूर० १, १॥ 
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५१, है ); अधिकरण में प्राणउड्ीअ ८ प्राणकुश्पाम्‌ है ( हाल २२७ ; इसके अर्थ 
के सिए पाहथ० १०५ तथा देशी० ६, ३८ की तुझना कीसिए ; [ देंशी० ६, २८ में 
पाण का अर श्वप्त है | इस दृष्टि से पाणउड़ी ८ श्वफ्चकुटी हुआ | --अनु०] ) ; 
दाक्षि० में शाअरीअ 5 नरायाम्‌ है ( सूच्छ० १००, २ )। अपादानकारक के उदा- 
हरण नहीं पाये जाते | अप० को छोड़ अन्य प्राकृत बोलियों में -इए और -ऊणए रूग 
कर बननेवारा चर एक ही रूप है जो एकमात्र खंड० मे १, ९ में बताया है किन्तु 
जी रूप अपादानकारक म्रें कहीं न मिलने से प्रमाणित नहीं क्रिया जा सकता | करण - 
कारक के रूप ये हैं: भणतीए - भणन्त्या ( हा १९३ ); अन्माग० में गईए 
मिलता है, शौर० रूप गदीए है > गत्या ( कप्प० $ ५ ; शकु० ७२, ११) ; माग० 
में शक्तीए 5 शक्त्या ( मच्छ ० २९, २० ) है; पै० में भगवतीय - भगवत्या 
है ( देख० ४, ३२१ ) ; सम्बन्धकारक में ऊच्छीए « लश्स्याः ( गठढ० ६८ ) है ; 
अथ्माग० में नागसिरीए माहणीए > नागश्िया ब्राह्मण्या: ( नायाष० ११५१ ) 
है ; शोर० में रहणावल्वीए > रत्नावल्याः है ( मृच्छ० ८८, २१); माग» में 
मजालीए < माजोयों है ( मूछ० १७, ७); अधिकरण में पअवीए - पवष्याम्‌ 
है ( हाल १०७ ); अ०्माग० भे याणारसीए णयरीप - वाशणस्या नगरयाम्‌ 
है ( अत० ६३ ; निरया० ०१ और ४५; वियवाग० १३६; १४८ और १४९ ; 
विवाह० २८४ और उसके बाद ; नायाघ० १५१६ और १५२८ )| अ०्माग० और 
जै०महा० में अडबीप 5 अटव्याम है ( नायाघ० ११३७; एल्सें० १, ४; १३, 
३० ; २१, २१ ); शोर० मे मसाणवीधीष + इमशानवीध्याम्‌ है ( मृच्छ० ७२, 
८ ) ; माग० में घलणीए ८ घरण्याम्‌ है ( मृष्छ० १७०, १६ )। यह रूप -इफेँ 
हस्‍्व रूप में अप» में भी पाया जाता है: करणकारक मे मरगअकश्तिएं - मरकत- 
काम्त्या ; सम्बन्धकारक में गजसियएें - गणन्त्याः ओर रादिएेँ - रत्याः है ( हेच० 
४, रे४९ ; रे३३े और ४४६ )। 
६ ३८६--करणकारक में क्रियाविशेषण रूप से प्रयुक्त शौर० रूप दिद्विआर- 

हृष्ट्या में ( उदाहरणार्थ मुच्छ ० ६८, २; ७४, ११; विक्रमो० १०, २० ; २६, 
१५ ; ४९, ४ आदि-आादि ) -आ में समात होंनेवाला एक प्राचीन करणकारक 
सुरक्षित है । पिंगल के अप० में -ई मे समाप्त होनेवाला एक करणकारक पाया जाता 
है: किक्ती + कीत्यों ( १, ६५ अ, २, ६६ ) ; भकती > भकक्‍त्या है ( २, ६७ ) 
और इसी प्रकार का शब्द एअच्रीसक्ती है जो एअयीसस्ता के स्थान में आया है 
( एस० गौस्ददिमत ने यह रूप एअवीससि दिया है )- एफर्विशत्या पढ़ा जाना 
चाहिए. ( १, १४२ )। -- अण०्माग०, जैश्महा० और शोर० मे -ईप लग कर 
बननेवाले संग्रदानफारक के विधय में ६ १६१ देखक्षिए | --- अपादानकारकऊ में अप० 
को छोड़ जिसमें हेच० ४, ३५० के अनुसार सम्बन्धकारक के सभान ही समासियचक 
है रूयता है; “शो और -ऊभो चिह भी जोड़े जाते हैं तथा जै०्शौर०, शोर» 
और मांग्र० बब्दों के संत में -इंदो और -ऊदी भी भाते हैं : अ०भाग० में अर- 
हुरइमो 5 अरतिरतेः है ( तूब० ६५४; ओव० $ १२३ ) ; कोलिओी * कोदयाः 
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है ( सूय० ५९३ ); णयरीओ र नगयो; है ( निर्या० ६ १९ ; पेज ४४ और ४५; 
नायाध० १११५ ) ; पोक्खरिणीओ - पुष्करिण्याः और चोरफ्ल्छीओ+- 
खोरपल्‍्लयाः है ( नायाघ० १०६०; १४२७; १४२९ ); गंगासिन्धूओ हा 
गंगासिन्छोः है ( ठाणग० ५४४ ; विवाह० ४८२ और उसके बाद ); शौर* में 
अड॒ईदो + अटब्याः ( शकु० ३५, ८ ) है; उज्जइणीदो 5 उज्धयिन्याः ( रना० 
३२१, २२ ; ३२२, ९) ; सचीदो र दाच्याः है ( विक्रमो० ४४, ८); मांग» में 
णअलीदो 5 नगर्याः है ( मूच्छ० १५९, १३ )। -- जैसा अ- वर्ग में होता है 
(६ ३७५ ) अप» में भी सम्बन्धकारक बनाने के लिए शब्द के अन्त में -हैं. लगता 
है जो रवरो से पहले हस्व कर दिया जाता है; जोअत्तिहे > पश्यम्त्याः ; मेल- 
सिट्दे - मुआन्त्याः, गोरिहे - गौर्या:; ठुम्थिणिदे 5 तुस्थिण्याः है (हेच० ४, 
३३२, २; २७०, ४; ३९५, १; ४२७, १ ) ; कंगुद्दे +कंगोः है ( देच० ४, 
३६७, ४ ) | -- अथ्माग० में अधिकरणकारक में बहुआ राओ + राओ पाया 
जात है जो अकैले से भी मिलता है ( आयार० १, ८, २, ६ ; सूच० २४७ ; २५५; 
५१९ ; नायाध> ३०० और ३७४ ) और वाक्य के भीतर अन्य शब्दों के साथ भी 
आता है जैसे, अदह्दो यह राओ ( आयार० १, २, १, १ और २; २; १, ४, १, 
है; सूय० २९५ ; ४१२ ; ४८५ ; उत्तर० ४३० ) अथवा अद्दो यह राओो यर 

अदश च रात्रो च है ( पप्हा० २७३ ) | राओ वा वियाले वा वाक्याद आया है 
( आयार० २, १, ३, २; २, २, ३, २ और २३ [ कलकतिया सस्करण पेज १२६ 
के अनुसार यही पाठ शुद्ध है]), दिया ये राओ य< दिवा तर गाश्रौ च है 
( भायार० १, ६, ३, ३; ४, १; उत्तर० ८४७ ), दिया था राओ वा 
भी पाया जाता है ( सूत्र० ८४६; दस० ६१६, १३)। कभी-कभी अ०माग० 
में पुलिि और नपुमकलिंग के समाप्तियूचक चिह्न स्रीलिंग शब्दों मे भी अपना 
लिये गये हैं। पिट्टी से सवधित पिट्टि[स रूप है ($ ५३ ; नायाघ5 ९४० ) ; 
भिक्तिस > भित्तो ( आयार० २,५,१,२१ ) है; रायहाणिखि - राजधान्याम्‌ 
है (्‌ आयार० २, १, २, ६; २, १, हे, ४ $ 3 रे, १, २ ) | ३3 २३५०५ ; ३०८ न्‍। 
२६४ ; ३६७ ; ३७५ और ३७९ क। तुलना कीजिए । झौर० मे रक्षिफ्प्र - रातों है 
( जीवा० ९, २३; १७, २३; मह्लिका[० २२६, ४ ); भूमिस्मिर भूमो है 
( मछिका० ३३७,२१ )। अप० में अधिकरणकारक मे शब्द के अत में -हि. लगता 
है जो - प्याम्‌ के: महिदि - मशाम्‌ ; ऋद्धिहे - ऋद्धी ; सलइ॒द्दि  - शह- 
फ्याम्‌ ; वाणारसिदि _+ वाराणस्थाम्‌ और उज्जेणिहि' - उज्यिभ्यां ( हेच० 
४) रै१९। <९८,८; ४९२, ९; ४४२, १); णविद्धि ८नद्याम्‌ ( पिंगल १, 
५अ ) | पिगल की अप० में ह- वर्ग में अधिकरणकारक शब्द के अंत पे -ई और 
इसके ह॒स्व रूप -हूं लगकर बनता है : पुद्दवी < पृथिव्याम्‌ है( १, १२१ ; पाड में 
पुदमी है ) ; घरणी + घरण्याम्‌ है ( १, १३७अ ) ; पुहणि 5 पृथिष्याम्‌ ( 

!रैअ) और अद्दि>महाम्‌ है (१, १४३अ ) | इब्द के अंत में -॥ और _ 
हगकर संबोधनकार+ बनता है : महा० में माहवि > माधवि । भरत » भैरव ; 
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देवि > देवि है (गउड० २८५ ; २८७ ; २९० ; ३३१), थोरस्थणि «» स्थूलस्तनि 
( शरू ९२५ ) ; शौर० में भवदि माईरजि > भगवति म्रागीरथि ( बाल० १६१, 
१० ; प्रसक्ष० ८३, ४ ); जैं०मह्ा ० ओर शोर० में पुक्षि-पुत्रि है ( आव०एस्सें० 
१२, ११ और १७; बाल० १६५, ३; १७४, ८ ); शौर० में सहि मालदिर>ः 
खसखि मालति है ( माव्ती० ९४, २); माम० में बुद्ुकुस्टणि - बृद्धकुद्टनि है 
( मृच्छ० १४१, २५; १५२, २२ ); कश्चाइणि - कात्यायनि है ( चंड० ६९, 
१); महा» में वेबस्तोद 5 वेपमानोर ( हार ५२ ) ओर खुअणु - सुतनु है 
( गउड़० १८६ ; हाल ); करिथरोह्द - करिकरोद (हाल ९२५ ); माग» में 
प्कुति होती है जैते, बाशू है ( मुच्छ० १२७, ७ )। 

ह ३१८७-- कर्त्ता-, कमें- और सबोधनकारक शब्द के अंत में -रओ भर 
-ऊथो रूगते हैं जो पद्म में “हैंड ओर “ऊड रूप में परिवर्तित हो जाते हैं : कर्ता-- 
महा० में कसीओ - कशय: (हाल ९५१ ) और रिद्वीओं < ऋदय:ः है ( मठड़० 
९२ ) ; दुम्बीओ - #लुम्ध्यः ( हाल १२२ ) ; णईओं 5 नद्यः और णमरीओ 
मगये; है (गउड० ३६० ; ४०३); अ०माग० में मदह्ाणईओ - भदहानयः (टाणंग० 
७६ ; ७७ और ७९ ); द्विरण्णकोडीओ - हिरण्यकोट्यः ( उबास० ६४) है ; 
इत्थीओ  खियः (ठाणग० १२१) है ; महा ० मे तरुणीड > सरुण्यः है (गउड० 
११३; हाल ५४६) ; जै० महा ० में पलब॒न्तीभो ...अवरोहजुबईओ - प्रलूपस्त्यः ... 
भवरोघयुवतयः ( सगर ४,१३२ ) ; बसहीओ रू बसतयः ( तीर्थ० ४,२२ ) है ; 
गीदीओ र गीतयः ( महाबीर२० १२१, ७) है; महुअरीओ ८ मध्ुकर्यः है 
( मृच्छ ० २९, ५ और ७ ; ७०, २) ; आइदीओ +> आकृतयः है ( शकु० १३२, 
६ ) ; पहदीओो - प्रकृतयः ( विक्रमो० ७३, १२ ; मुद्रा० ३९, १ ; ५६, ८ ) है। 
अप० में अंगुलिड + अंगुल्यः ( देच० ४, ३३३ ) है, इसमें हस्व स्वर आया है जो 
पद्म में है ओर छंद की मात्राए टीक करने के लिए काम में लाया गया है। अन्य प्राकृत 
बोलियों में भी ऐसा होता है (६९९ )। महा० मे कुलबहुओ 5 कुलयच्यः है 
(हाल ४५९ ); अध्माग० में खुरबधूमो भी आया है( ओव० $ [३८) ); 
रज्जूओ + रझ्तयः है (जीवा० ५०३) | -- कर्मकारक में : मरद्टा ० में सहिरीओ - 
सहनदशीलः है ( हल ४७ )। अग्साग० में बल्लीओो बल्लीः ( आयार० २, ३; 
२, १५ ) है; ओसद्दीओ + ओषछीः है (आयार० २, ४, २, १६ ; सूय० ७२७ ; 
दस० ६२८, ३३ ) ; सपसीओ - सपल्लीः ( उवास० ६ २३९ ); सयच्धीको ८ 
शतप्रीः ( उत्तर० २८५ ) है। जै०्महा० में गोणीओ रूप पाया जाता है ( आब० 
एस्सें/ ७, १० )। शौर० में मअवदीओो - भगवतीः ( शक्ु० ७९,१३ ) है ; अप० 
में बिछालिणीड ८ विछाखिनीः और -ह के साथ सलइड # दालकीः है ( हेव० 
४, ३८७, १)। अ्माग० में बहुओमो चोरधितआआाओ > बहीश चोरबियाः है 
(नायाघ० १४२१ ) फ़िंतु इसके साथ-साथ में बहये साहम्मिणीओ - यही? 
क्साधमिंणीः भी देखने में आता है (६ १८२ )।.-- धंवोधनकारक में जै०्महा० 
में सयश्चईओ वेवयाओों र मसमवत्यों देयताः ( द्वार० ५०३,२५ ) है; महा" और 
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शोर० में सद्दीओ « संख्यः है (हाल १३१; ६१९ ; शकु० १२, १; ९०, ८; 
चैतन्य० ७३, ३ ; ८३, १२ आदि-आदि ) ; शौर० में भोदीओ - भधत्यः ( बिद्ध० 

१२१,१ ) ; भअथदीओ - सगवत्यः है ( उत्तररा० १९७,१० ; अनर्घध» ३००, १); 
भद्दा० में सह्दीउ रूप पाया जाता है ( हाल ४१२ और ७४३ )। अप» में संबोधन- 
कारक रुप के अत में “हो लगता है : तरुणिह्दोँ ८ तरुण्यः ( हेच० ४, १४६ ) | 
हेमचंद्र ने ३, २० और १२४ मे शब्द के अत में -ई और -ऊ रूयकर बननेवाले जो 
रूप बताये है उनके उदाहरण और प्रमाण मिलते हैं; कर्त्ताकारक महा० में असइ- 
मह 5 असत्यः स्मः ( हाल ४१७ ) है; सबोधनकारक महा० मे पिअखदी:र 

प्रियसख्यः ( हाल ९०३ ) है ; कर्मकारक अ०्माग० में इस्थी 5 र्रीः ( पद्म में ! ; 
उत्तर० २५३ ) है| अन्य शेष बहुबचन कारऊ के लिए थोड़े-से उदाहरण पर्यात हैं : 
करणकारक महा० और शौर० में सहीहि - सखीभिः है ( हल १४४ ; छाकु० 
१६७, ९ ) ; महा० में दिट्वीडिं रुप मिलता है ( गठड० ७५२ ); सहीहि और 
साथ साथ सहीहि रूप आये हैं (हाल १५; ६० ; ६९ ; ८१० ; ८४० ) ; जै० 
शौर० में घूलीदि रूप देखने मे आता है ( पव० ३८४, ६० ) ; अण्मास» में 
चिलाईहिं यायणीदि बड़भीहि कब्बरसीहि...दमटीहि. सिंदलीहि,.. < 
कफिरातीभिर वामनीभिर बड़भीभिर्‌ बर्यरभिर द्रवडीमेः सिंदलीजिः है 
( ओब० $ ५९ ); शौर० में अंग्रुलीद्दि + अंगुलीमिः ( गृच्छ० ६,७ ; शकु० १२, 
१) है। आयारगयसुत्त १, २, ४, ३ में थीमि 5 स््रीभिः है ; अप० में पुष्फबईडि » 
पुष्पवतीमिः है ( देच० ४, ४२८, २) और द्वस्व स्वर के साथ : अखाइहि » 
असतीमिः ; दें ग्तिद्दि > दृदसीमिः ( हेच० ४, ३९६, १ ; ४१९, ५ ) है | -... 
सम्प्र्धकारक महा ० में सहीण 5 स्ीतामू ( हल ४८२) है ; थुईण < स्तुतीनाम्‌ 
( गउढ० ८२ ) है ; सदुणीणं रूप भी पाया जाता है (हाल ५८५ ) ; हार १७४ 
को तुलना कीजिए ; अ०माग० में सवस्तीणं - सपत्नीनाम्‌ ( उबास० $ २३८ ; 
२३९ ) ; मह्दा० और शौर० में कामिणीणं रूप पाया जाता है (हाल ५६९ ; 
मृष्छ ० ७१, २२ ); मद्दा० में बहुणं 5 घंधूनाम है ( गउढ़० ११५८ ; हासर 
५२६ ; रावण० ९, ७! भोर ९३ ) ओर साथ ही बहुण रूप भी पाया जाता है 
( राबण० ९, ४० और ९६ ; १५, ७८ )। अधिकरणकारक महा» में राईसु 
>राज्रियु है ( हाल ४५ ) ; गिरिभ्रडीखु + शिरिसटीयु है ( गठड० १७४ ) ; 
अ»्माग० में इत्थीसु >ख्र्रीयु है ( भायार० २, १६, ७; सूय० ४०५ और 
४०, ); जै०्महा० में कुझणीसु 5 कुयोनिषु (सगर ११, ४) हैं; महा« 
ओर अश्भाग्र० में बावीसु > वायीचु है (गठढ० १६६ ; नायाध० ९१५ ) ; 
मट० में -स्थालीसुं रूप पाया जाता है ( गउ॒ढ़० २५६ ) और इसके साथ ही 
-त्थाीसु रूप भा मिलता है ( गठढ़० ३२५० और ४२१ ) ८ -स्थक्ीषु है 
थोर० में थनणराईसुं कक है (शकु० २९, ४; उत्तरर० २२, १३; 
पाठ में वणराइलु है ) ; देवीखुं मी देखने में आता है ( शदु० १४१, ९ ) | झप० 
में अधिकरण- ओर क्रण-कारक ८काझर हो गये हैं। दिसिद्दि' « *दिशीपु ५ 
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दिल्लु किंतु साथ साथ बुद्दूँ ल द्वयोः है ( देच० ४, १४०; ६३८१ की तुलना 
कीजिए ) | 

६ १८८--पल्वदानपत्रों में कैबल अधिकरणकारक एकववचन पाया जाता है। 
आपिष्टीयं (६, २७) अर्थात्‌ आपिट्टियं ० आपिट्याम्‌ है। इसका तात्य्य यह हुआ 
कि यह पाली का रूप है | --- शब्द के अंत में -॥, -उ, -ई और -ऊ छूगकर 
बननेबाले स््रीरिंग रूप जब एक समास के अंत में आते हैं तब वे स्वभावतः संस्कृत के 
समान ही पुलिंगा अथवा नपुंसकर्ूिंग के समासिसूचक चिह्न जोड़ लेते हैं जब कि 
उनका संबंध पुछिंग या नपुंछकलिंग से होता है। इसके अनुसार : महा० में करेण य॑ 
पश्चंसुलिणा आया है ( गठढ० १७ ); महा० में ससिमलासुशिणा...कया 
लेण 5 शशिकलाशुकिना ...कपालेस ( गठड० ४० ) भी पाया जाता है ; शौर० 
में मए मन्दखुद्धिणा » मया मम्दबुदधिना ( शकु० १२६, १० ) देखने में जाता 
है; शौर० में मोहिदमदिणा हे मोदितमतिना है ओर णीविणिउशुस्िणा » 
नीतिनिपुणबुद्धिना है ( मुद्रा० २२८, १; २६९,३ ) ; शोर० में उज्जुमदिणों 
ऋजुमतेः है ( प्रसक्ष० ४६, ९ )। इमें माग० के मुस्टीष मुस्टिणा ० मुशामुष्टि, 
विशेषतः + मुप्स्या मुश्टिना है ( मूृच्छ० १७०, १५ )। 
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ह ३८९--संस्कृत में जो भेद विद्युद्ध कर्ताकारक तथा सगें-संबंधियों को व्यक्त 
करनेवाले शब्दों में किया जाता है वह ग्राकृत में सुरक्षित बना रह गया है। संल्कृत के 
समान ही ध्यनिवाले रूप प्राकृत बोलियों में फैवछ कर्त्ता- और कर्मकारक एकक्‍्चन 
तथा कर्साकारक बहुबचन में रह गये हैं। अन्यथा ऋ के इ अथवा ऊ में घ्वनिपरि- 
बर्तन के साथ साथ ( $ ५० ओर उसके बाद ) ऋ- बर्ग इ-- अथवा साधारणतया 
ह- वर्ग में चला गया है अथवा कर्मकारक एकचन का वर्ग नये रूप में सामने 
आता है और जिसकी रूपाबलों अ- वर्ग की भांति चख्ती है: पिईइ-, पिड- और 
पिअर 5 पित्‌ू- भट्टि-, मस्त ओर मक्तार- रूप हैं। सगे-संबंधियों को व्यक्त 
करनेवाले दब्दों फो रूपावढी भी आ- वर्ग की मांति चलती है। इस रूपायली का 
सूप्रपात कर्साकारक एकबचन में हुआ : माभा-, माई-, माऊ- और माअरा रूप 
हैं [ इन रूपों में से माई हिंदी में वर्तमान है और माजरा से बना मैडो, मयाड़ो 
रूप कुमाउनी में चल्ते हैं तथा माऊ से भो निकत्य है जो संयुक्त शब्द मौ-परियार 
में मिलता है । इसका अर्थ है मा- भर परिथार। इस शन्दके पीछे कुमाऊं के ख्सों 
और अन्य अनेक पर्णों का इतिहास छिपा है । --अनु० ])। इस कारण व्याकरणकार 
( बर० ५, ३१--३५ ; हेच० ३, ४४-४८ ; क्रम० ३, ३०--३४ ; माक० पन्ना 
उड़ ; सिंदराज० पन्ना २१३; १६ ; १८ ) ऋ- बर्म के किए बही रूपायली देते हैं जो 
-अ- बर्ग को होती है ओर इस दृष्टि से ही आ- वर्ग और उ-- वर्ग में चछलेजाले रूप 
देते हैं जिनमें से अब तक सभी के उदाइरण और प्रमाण नहीं पाये गये है। जिन रूपों कै 

प्रमाण और डदाइसम प्रिखते हैं वे इस रूपायलीका निम्नकिलित चित्र सामने रखते हैं । 
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6 ३९०--विश्युद्ध कर्ता--भक्तु 5 मये । 


एकबचन 
कर्ता--भक्ता ; अ०्माग० में भत्तारे भी है; जै"महा० में भक्तारो भी है। 
कर्म--भ्तारं ; माग० में भत्ता । 
संबंध-भक्तुणो ; अ०माग० में भस्तारस्स भी है। 
अधिकरण --जै० महा ० और शोर० में भत्तारे । 
स्बीधन- भत्ता | 
बहुवचन 
कर्ता-महा० और अ्माग० में भच्तारों ; अ०्माग० में भक्ता भी होता है । 
करण--अं०्मांग ० मे भत्तारेहि ॥ 
अधिकरण--अथ्माग० मे भत्तारेसु । 
सम्बोधन--अश्माग० मे भत्तारो | 
स्वामी के अर्थ में भरते शब्द शोर० में इ- वर्ग मे चला गया है (९ ५५ 

और २८१ ) और इस भ्वनिपरिवर्तन के कारण इसकी सरूपावली नीचे दी जाती हैं: 
शीर० में कर्ता -- भद्दा ( ललित ५६३, २३; रत्ना० २९३, ३२; २९४, ११ 
आदि-आदि ) ; कर्-- भद्टारं ( मालवि० ४५, १६; ५९, ३; ६०, १०); 
करण-- भट्टिणा ( शकु० ११६, १२ ; ११७, ११ ; मालवि० ६, २ और ९ ; ८, 
७ ) ; समबरन्ध-- भष्टिणों ( शकु० ४३, १० ; ११७, ७; मालूवि० ६, २२ ; ४०, 
१८ | ४१, ९ और १७ ; मुद्रा० ५४, २; १४९, २); सम्बोधन-- भद्धा ( रतना० 
३०५, १७ और २३: शकु० १४४, १४ ) | यह रूप ढक्की मे भी पाया जाता है 
( मृच्छ० ३४, ११ और १७ ) | --इक्क-हुक्के कारकों के उदाहरण यहीं दिये जाते 
हैँ; कर्ता-अभ्माग० में णेया +नेता है (सूय० ५१९ ; पाठ में णेता है ) ; 
कण्ठच्छेत्ता रूप पाया जाता है ( उत्तर० ६३२२ ); जै०्महा० में ढाया - दाता है 
( ए््मे० ५८, ३० ) ; महा०, जैन्महा० ओर शौर० में भा मिरता है ( कर्पूर० 
४३, ४; आव“एस्सें० ११, २; एल्से० ; मच्छ० ४, ४ और ५); जैन्शौर* में 
णादा 5 ज्ञाता और झादा - ध्याता है ( पत्र० ३८२, ४२ ; ३८६, ७० ); का ८ 
कत्तो है ( पव० २८४, ३२६ ; ५८ ओर ६० ) ; शौर० में खाखिदा ८ शासिता। 
दाता दाता दे (कालेय० २४, १६; २५, २२); शोर० में शकिशिदा « 
रक्षिता है ( शकु० ५१,५ ; मुकुन्द० १५,५ ) ; अण्माग० में उदगदायारे [ पाठ 
में उदगदातारां हैं |- उदकदाता है (ओव० १८६) ; अ०माग० में सक्तारे रूप 
पाया जाता है ( नाथाघ० १२३० ) ; अ०्माग० में उधदंसेस्तारे [ पाठ में उदंखे 
कल मत (० 2५ अप प पणन 

४४ पट 55५ 5३१5 हे :१६ और १७; एर्त्सेण ६, १६ ; ८७, २२ ) [**+ 
हा समा, वहा नोर बी म मार बम पाया शक है शा 

0 । सम० ८४; एल्े० ; माछ्ती० २४०, २); मांग में अद्टार्ूं आया है 
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( वेणी० ३३, ८); अ०्माग० में उदमदायारं ८ उदकदातारम ( झोव० ६ 
८५ ); पसर्यारं नेयारं ८ प्रशास्तारं नेतारम्‌ ( सम० ८४ ) और सत्थार॑ 
> झास्तारम्‌ है ( आयार० १, ६, ४, १); अश्माग० और जै०शौर० में कस्तार 
म्मकतौरस है ( उत्त> ४१२; पथ० ३७९, १)। -- सम्बन्ध-- महा ०, जै० 
सहा० और शौर०» में अक्तणो रूप पामा जाता है ( कपूंर० ७, १; एल्सें० ४९, २३; 
शकु० ८१, १० ; विक्रमों० ५२, १४ ; ८२,६ और १६ ; ८८, १४ आदि-आदि ) ; 
अन्माग० में डदगदायारस्ख - उदकदातु (ओव० ३ ८५) | -- शौर० में अधि- 
करणकारक का रूप भक्तरिे ( शकु० १०९, १० ) इसी ग्रन्थ में अन्यत्र आये हुए रूप 
के अनुसार अक्ारे पढ़ा जाना चाहिए | यही रूप हेमचन्द्र ३, ४५ में सिखाता है और 
जै०्महा० में भी यह रूप वर्ततान है ( आव०एत्सें० २३, ५ )। काश्मीरी संस्करण 
को ( १०५, १५ ) भट्टरि पाठभेद, देवनागरी संस्करण का पाठमेद भच्ुणि और 
द्राविडी संस्करण का पाठभेद भक्तुस्मि अब्ुद्ध हैं ( बोएटलिंक का संध्करण ७०, १२; 
मद्रासी संस्करण २४८, ६ )। द्राविडी संस्करण की इस्तलिखित प्रतियों भसुस्मि, 
अट्टरि, मश्तरि तथा भकंमि के बीच में दावाडोल है। सम्बोबन-- सट्टा है। इससे 
पहले इसका जो उल्लेख किया गया है वह भी देखिए। -- बहुबचन : कर्त्ता-- महा ० 
में सोआरो 5 ओतारः ( वच्लाल््ण २२५, १७) ; अ०माग० में पसत्थारों ८ 
प्रशास्तारः ( यू4० ५८५ ; ओव० ३ २३ और ३८ ) ओर उचवत्तारों - उपप- 
शारः है ( तूय० ६९९ ; ७६६ ; ७७१ ; विवाह० १७९; ५०८ ; ६१०; ओबव० 
३५६ ; ६९ ओर उसके बाद ); अक्‍लायारो, आगशारो और णेयारो और 
[ पाठ में णेतारों है ] पश्चशषारी रूप देखने में आते हैं जो - आख्यातारः, आग- 
स्तारः, नेतारः और #प्रक्षाप्तारः है ( सूय० ८१; ४३९ ; ४७० ; ६०३ ) ; अ० 
माग» में गन्ता 5 गस्तारः है (यूय० १५०); सबिया 5 सबितारों ओर तथा 
त्वष्ठारो है ( ठाणंग० ८२ )। अश्माग० में भव॑तारों का उक्त रूपों से ही सम्बन्ध 
है, यह ओवयाश्यसुत्त $ ५६ में भ्रवम्तारो' रूप में दिखाई देता है और कर्साकारक 
एककक्‍्चन ( आयार० २, १, ११, ११; २, २, २, ६--१४ ; २, ५, २, ३ ; सूय० 
५६२ ; ७६६ ; ओव० ३ ५६ और १२९ ) ओर सम्बोधन में भी ( आयार० २, १, 
४, ५ ; यूय० २३९ ; ५८५ ; ६०३; ४३०; ६३१५ ) काम में छाया जाता है। 
इसका अर्थ » मवब्त : अथवा सगवस्तः है। टोकाकार उक्त इानन्‍्द का अर्थ अन्य 
पर्यायों के साथ साथ इन शब्दों को भी देते हैं तथा यह सर्वनाम रूप से काम में आने- 
बाला रूदंत रूप भवन्स से टीफ उसी प्रकार निकाला गया है जैसे, सम्बोधन का रूप 
आदउसभ्तारो ८ आयुष्मन्‍्तः है ( आयार० २, ४, १, ९; यहाँ पर इसका प्रयोग 
एकक्चन में किया गया. है ) भर आयुष्मंत से निकास्य गया है। इसका सम्बन्ध 
कारक का रूप भयश्ताशण मी पाया जाता है ( आयार० २, २, २, १० ; सूय० 
६३५ )। करणकारक में दायोरेडि भी मिकरता है जो » दायुति१( कष्प०३११२)। 
>भनिकरण में आमश्तारेसु + भायब्यूचु ( आयार० २, ७; १५ २: ४ और ५ ; 
३५७, २, ९.; ७ओर ८ ) शोर शायारेशु ० दातूचु है ( आयार० २, १५, ११ 
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और १७ ) | -- सिंहराज० पन्‍ना १८ के अनुसार नपुंसकलिंग की रूपायली या तो 
मूल शब्द को अ- वर्ग बनाकर, उदाहरणार्थ कक्तार- से चल्ती है या मूक शब्द को 
ड-वर्ग में परिणत करके चलती है, उदाहरणार्थ कश्-से । 

१. छीयम/न, औपपक्तिकसूत्र में पह शब्द देखिए। यह इस शब्द को सब 
और भवित्‌ का वर्णशंकर मानता है। --२. स्टाइसटाऊ का बह कथन कि 
(स्पेसीमेन ढेर नायाधम्कहा, पेज ४०) जैन-प्राकृत (अर्थात्‌ अण्माग० में) 
से विकछुद कर्ताकारक का अभाष है, अमपूर्ण हे। ठीक इस मत के विपरीत 
अ०माग० एकसाश्र योली है जिसमें हसका बहुधा प्रयोग देखने में आत/ है । 

$ १९१--श्ातिवाचक शब्द-- पिड 5 पितृ | 


एकवचन 
कर्त्ता--पिआ, [ पिअरो ]; शौर० और माग० में पिदा। 
कर्म-प्भर ; अ०्माग० और जै०्महा० में पियरं ; शोर० मे पिद्रं ; माग० में 
पिदल । 
करण--पिडणा [ पिअरेण ]; शीर० और माग० मे पिदुणा ; अप में पिभर। 
सम्बन्ध--पिडणों ; अ०माग० में पिडणो और पिउस्स ; जै०्महा० में पिडणों ; 
पिडरस्स ; शौर० ओर माग० में पिदुणो० ; अप० में पिभरह | 
संबोधन--[ पिभ, पिआ, पिभरं, पिभरो और पिअर )। 


पेहवचन 
कर्त्ता--[ पिभरों ][ पिउणों ]; अ०्माग० और जै०्महा» मे पियरों ; अ०माग० 
में पिई भी ; शोर० में पिवरों । 

कर्म-- [ पिअरे, पिडणो |; अ०माग० में पियरो ; शौर० में पिद्रो, पिद्रे। 
करण--अभ्माग० में पिऊहिं ओर पिईहि भी [ पिभरेहि |। 
सम्बन्ध--अ०्माग० में पिऊर्ण भोर पिईर्ण मी | 
अधिकरण--[ पिऊखुं ] 

एकवचन : कर्त्ता के रूप बहुधा निम्नलिखित प्रकार के होते हैं : महा» में 
पिआ (रावण १५,२६); अ०्माग० और जैन्महा० में पिया (यूय० ३७७ ; ६३१५ ; 
७५० ; जीवा० ३५५ ; नायाध० १११० ; एस्लें० १४, १३ ) रूप मिलता है ; शौर० 
में पिदा रूप चलता है ( शकु० २१, २; उत्तररा० ११३,६ ; कालेय० २४,२८ ); 
आव० में भी पिदा रुप है ( मच्छ० १०४, १७ ); मांग» में भी पिदा ही है 
( मच्छ० ३२, ११ )। अभ्माग० और जेन्मद्ा» में भ्रायाण झात| ( आवार० 
७ ६५; सूप० २०७ ; ६२५ ; ७५० ; उत्तर० २१७; एर्से० १४, १३); 
शोर० और आब० में भादा पाया जाता है ( उत्तररा० १२८, १० ; प्रसक्ष० ८३ | 
६ ; वेणी ० १०२, ४ ; ६०३, २२; आव» में मृच्छ० १०४, १८ ); शौर० मं 
58828 जआामाता ( माछ्ती० २३५, ४ ; मस्किका० २१ ०, २३ ; प्रिय० २७, ४ 
[ पाठ में जामादो है ] ); माग० में यामादा रूप पाया जाता है ( सुब्छ ० १३९, 
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२५ ) | कर्म : अन्माग० में पियरं चक्ता है (आयार० १, ६, ४, ३; यूय० 
१७६ ; २१७ ; १३० ; १४५ ) ; अस्प्रापियरं रूप भी आया है ( ठाणंग० १२६॥ 
डक्तर० ३७३ ) ; शोर० में पिद्रं पाया जाता है ( विको० ८१, १०; ८२, ८; 
आलयि० ८४, ५ ; वेजी० ६१, ४; कालेय० १८, २९; कंस० ५०, १२ आदि- 
झापि ) ; आव० में यही रूप है ( मृच्छ० १०१, १७) और ढकी में भी ( मृच्छ० 
३२,१०) । जै०्महा० में सायरं और झौर० में साद्रं रूप पाया जाता है + आतरम्‌ 
है (एल्सें० ८५, ४; वेणी० ९५, १४ ; १०४, १२ ; मार्ती० २४०, २ ) | -- 
करण ; महा० और अ०्मास० में पिडणा रूप पाया जाता है ( ग़ठड० ११९७ ; 
बियाह० ८२० और ८२७ ); माग० में पिदुना रूप है ( मुच्छ० १६७, २४ ); अप« 
में पिझर काम में आता है (शुक० ३२, ३)। जै०महा» में साडणा आया है 
(एल्ें० ४५, २८ ); शौर० में भादुणा चलता है ( मालबि० ७१, २; मारती० 
श१४४, २ ) | झौर० में आमादुना रूप पाया जाता है ( र्ला० २९१, २ )।-- 
सम्बन्ध: महा० और अ>०्माग० में पिडणों रूप मिरता है ( सबण० ८, २८ ; 
कालका० २६२, २८; नायाघ० ७८४; कप्प० टी. एब, (7, छत, ) ६३); 
झण्माग० में अभ्मापिछणों आया है ( ठाणंग० १२५ ), इसके साथ-साथ अभ्मा- 
पिउस्ख रूप भी आया है ( ठाणंग० १२६ ); जै०महा० में पिडणों ही चरूता है 
( एल्से० ९, १९ ; १७, १७ ) और साथ ही अस्मापियरस्सख (एर्से० ७७, ३० ) ; 
शौर० में पिदुणो का प्रचलतन है ( मृल्छ० ९५, २ ओर १५ ; उत्तरश० ७३, १० ; 
मुद्रा० २६२, ६ ; पायंती० ११, ४ ; २८,६ ; मुकुन्द० ३४, ३ ) । शौर० में भाषा 
के स्वमाव के अनुसार भादुणों रूप है (माहती० २४२, १; २४५, ५; 
२४९, ४; बाल० ११३, ७; १४४, १०; वेगी० ६०, २१; ६४, ७ ; मुद्रा० 
३५, ९ ) ; ,शोर० में इसी प्रकार जामादुनणों रूत आया है ( बेणी० २९, 
१२; मह्लिका० २१, ४; २१२, १७; विद्ध० ४८, ९ )। अप० में पिअरदह 
रूप चरूता है ( पिंगल १, ११६; यह कर्मकारक का रूप है )। -- बहुबचन : 
फर्ता-- अण्माग० में पियरों है (ठाणंग० ५११५ और ५१२ ) । यह रूप सम्रास 
में बहुत आता है जैसे, अम्पापियरों ( आयार० २, १५, ११ और १६; 
विवाह० ८०९ और ९२६ ; ठाणग० ५२४ और ५२५; अंत० ६१ ; नायाघ० 
8११४; ११६; पेज २९२; ८८७; ९६५ ओर बहुत अधिक बार); 
अन्‍्माग० और जे०्महा० में सायरो रूप है (सूय० १७६ ; सम० २३८; 
कारलका० २६७, ३६ ; एट्सें० ); अभ्माग० में भायरा भी मिख्ता है ( उत्तर० 
४०२ ; ६१२ ) तथा अ्माग० में दो पिई ८ द्गो पितरो ( तारों के नाम के अर्थ 
में ; ठाणंग० 2८२ ) ; शौर० में भादुरों रूप बन जाता है ( उत्तर० १२, ७ ; वेणी० 
१३, ९)। शोर० में माद्रपिभरा (! ; कंस० ५०, १४ ) और भाअरा (१; 
कृंस० ५०, १० ) भश्नद हैं। इनके खान में आादापिद्रों और भाद्रो पढ़ा जाना 
चाहिए | कर्स- अण्माध० और जैशमहा० में अस्मायियरों चछता है (अंततः 
४; २३ ; ६१ ; तायाघ? $ १३६४ और १३८ ; पेज २६० और ८८७ ; विवाह० 
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८०८ ; एव्ें० ३७, २९ ) ; शौर० में पिद्रो रूप काम में झाता है ( विक्रमो० ८७, 
१७ ) ; अथ्माग० में श्रस्मावियरे रूप भी पाया जाता है ( उत्तर० ६४१; शीका 
में अस्मापियर है ) ; शौर० में मादापिदरे > मातापितरो है ( शकु० १५९,१२; 
[यह रूप कर्मकारक में गुजराती मे बतंमान है, उसमे थेरे जाऊंछू “ घर को जाता 
हुं। बंगाली में भी चलता है, आमि कालेजे जाइ + में कालेज को जाता हूं 
आदि आदि। --अनु० ))। -- करण-- अश्माग० में अम्मापिऊद्ि रूप पाया 
जाता है ( आयार० २, १५, १७ ; नायाघ० ६ १३८ ; पेज ८८९ ) और अ०माग० 
तथा जै०्महा० में अम्मापिईहि रूप भी आया है ( कप्प० ६ ९४ ; इस ग्रंथ में अन्यश्न 
अम्मापिऊद्दि भी देखिए ; ठाणंग० ५२७ ; विवाह० १२०६ ; आव०एस्सें० ३७,२ ; 
३८, २) ; जै०मद्दा० में मायापईहिं मिलता है ( आव०एरस्से० १७, ३१ ) ; अ० 
माग० मे पिईहि और भाईहिं रूप देखने में आते है ( यूय० ६९४; पाठ में पिईइदि 
तथा भाईइट्िं है); अ०माग० में पियाहिं ( १०४ ) और पिताईि रूप अथुद्ध हैं 
( ६९२ ) ; शौर० में भादरेहिं रूप काम मे आता है ; यह मृच्छकटिक १०६, १ में 
है और कैबल अटकल्पच्चू है। -- संबंध-- अथ्माग० में अम्मापिऊर्ण रूप है 
( कप्प० ह ९० ; नायाध० ६ १२० ; पेज ९०५ और ९६५ ) तथा इसके साथ साथ 
अम्मापिईणं रूप भी मिलता है ( ओव० ९ ७२ ; इस ग्रथ में अन्यत्र अस्मापिऊर्ण 
रूप भी देखिए ; | १०३ और १०७ ) ; जै०्महा० में मायापिईणं पाया जाता है 
( आव०एव्सें० ३१७, २१ )। अश्माग० में व्यक्ति का नाम चुलणीपिय 
चुलणीपित और इस मूल शब्द के अनुसार इसकी रूपावकी की जाती है : कर्त्ता-- 
चुलणीपिया, कम-- चुलणीपियं, सबंध-- चुलणीपियस्स ओर सबोधन-- 
चुलणी(पिया होता है ( उवास० में यह शब्द देखिए ) | 
६ ३९२--मातृ्‌ (“मा ) की रूपावली यों चरढती है : कर्ता-- महा» में 
माआ ( हाल ४०० और ५०८ ) : अ०्माग० और जै०्महा० में माया रूप पाया 
जाता है ( आयार० १, २, १, १; यूय० ११५ ; १६१ ; ३७७ ; ६३१५ ; ७५० ; 
नायाघ० १११० ; जीवा० ३५५ ; कप्प० $ ४६ और १०९ ; एल्सें० ५, १९; १०, 
४ और ७ ); शौर०, आव० ओर माग० में मादा रूप है ( उत्तररा० १२६, ६ ; 
वेणी० २९, १२; आव*» में मृच्छ० १०४, १७; माग० में मृच्छ० १२९, ६ ; 
[ अम्मापिअरों, मादरपिअरा, मादापिदरों ओर मादा रूपों की फारसी और 
उससे लिये गये अम्मा, मादा, माद्र ओर पिद्र शब्दों की तुलना कीजिए | इनका 
इतना अधिक साम्य बताता है कि प्राइत और फारसी रूप एक ही मूल से थाये हैं। 
इस दृष्टि से हमें फारसी के प्रति अपना रुख ठीक करना होगा। अगेस्ता और ऋग्वेद 
की भाषाओं की समानता भाषाशाज् के क्षेत्र में एक आँख खोलनेवाला आविष्कार है। 
इसका कुछ आभास $ २२६ और उसके बाद क एक दो ६ में भिल्ता है। 
“भनु० ] )। हेमचंद्र ३, ४६ के अनुसार जब देवी को मा कहा जाता है को उस 
अवसर पर रुपायली का मूल शब्द माभरा बन जाता है जिसकी अंत में “आ छूंगकर 
बननेवाले स्लीलिंग रूप के समान ही रूपावली चलती है | -कर्म-- सदह्दा० में इसका 
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रूप आअर होता है ( हेच० ३, ४६ ), अ०भाग० और जै०्महा० में मायरं मिलता 
है ; दक्की तथा झौर० में मादश्म्‌ है (आयार० १, ६, ४, ३े; सूथ० १७६ ; २१७ ; 
३३० ; ३४५ ; एल्सें० ; ठक्की में मृष्छ० ३२, १२; शौर० में मृच्छ० १४१, ११ ; 
हाकु० ५९, ७ ; विक्रमो० ८२, ३; ८८, १६ आदि-भादि) ; महा० में मां रूप सी 
पाया जाता है ( द्वाक ७४१ ) | इस भांति यद शब्द सदा और सर्वत्र आ- वर्ग की 
रुपायली पर चलरूता है : एकबचन : करण-- जै०महा० में मायाएु ( आय०पर्स्से० 
११,३ और ९ ); संबंध-- शौर० में मादाए है ( कपूंर० १९,५ ) ; संबोधन-- 
महटा० में माए पाया जाता है ( हाल में माआ शब्द और उसके रूप देखिए ), शौर० 
में मादे चलता है ( वेणी० ५८,१७ ; विद्ध० ११२, ८ )। बहुबचन : करण-- अ० 
माग० में मायाहिं पाया जाता है (यूय० १०४) और संबंध-- अप» में म्राअहूँ रूप 
मिलता है ( देच० ४, २९९ )। कर्सा बहुवचन अ०्माग० में भायरो है ( ठाणंगर 
५१२ ; समर० २३० ; कप्प० $ ७४ और ७७ ) | इसके अतिरिक्त अ०माग० और जै० 
महा० में ई- ओर ऊ- बर्ग के शब्द हैं ( हेच० ३, ४६ [ हेच० ने इनके उदाहरण 
माईण और माऊप रूप दिये है। --अनु०] ) ; संबंध ओर अधिकरण एस्यचन में 
माऊए रूप है (कप्प० $ ९३ ; आव०एर्ल्स० १२,९ ; अधिकरण में विवाह० ११६) ; 
करण बहुबचन-- माईईडिं रूप पाया जाता है (यूय० ६९२ ; [ पाठ में माइहिं है ]; 
६९४ ) ; सबंध बहुबचन-- माईणं और माईण रूप पाये जाते हैं ( हेच० १,१३५ ; 
३,४६ ) । ये रूप समासों में बहुधा दिखाई देते हैं ( ९ ५५ )। संबोधन एकबचन -- 
पिंगल के अप० में माई रूप आया है ( १, २ ; [ संबोधन एकवचन का यह रूप हिंदी 
में पिंगल के समय से आज तक चर रहा है । --अनु०] ) | दुद्धित का कर््ताकारक 
शौर० में दुह्दा है ( सालवि० ३७, ८; रा० २९१, १; बिद्ध० ४७, ६ और 
१० ; प्रिय० ५२, ६ ); शौर० में कर्मछ्ारक का रूप सुद्धिद्र पाया जाता है ( शकु० 
१२८, २); शौर० में संबोधन का रूप दुद्धिदे मिलता है(विद्ध० ३८, ३; 
कलकतिया सस्करण )। अधिकाश स्थर्त्न पर जैन्मंह० मे ब्ीया रूप आता 
है। शौर० और माग० में घीदा है और मह्या० में घूआ पाया जाता है | अ०्म्राग० 
और जैन्महा० में घूथा मिलता है, शौर० और माग० में धूदा भी काम में छाया 
भ्राता है (६ ६५ और १४८ ) | इन सभी रुपों में आ- वर्ग की रूपावली चलती है | 
जै०प्रहा० घीया ओर शौर० तथा माग० चघीदा विशेषकर समास कै भीतर संयुक्त 
होकर ( दासीएडश की तुलना कीजिए ), जै०महा० में दासीएथीया, शौर०» में 
वासीएचीदा और माय० में दाशीएधीदा जैसे रूप बनाते हैं। इस्तल्िपियों और 
वादों में शौर२० और माग० में अधिकांश स्थर पर अशुद रूप घीआ पाया जाता है| 
कर्ता- शौर० में दासीएचीदा मिलता है ( रमा० ३०२, ८); अण्माग० और 
जै०महा० में धूया का प्रचतून है ( आयार० १, २,१, १; २,१५,१५ ; यूय० ६१५ 
भौर ६५७ ; विवाग० १०५५ २१४ और २१८; अंत० ५५; नायाघ० ५८६; 
७८१ ; १०६८ ; १०७० ; १११८ ; विवाह० ६०२ और ९८७ ; जऔीबा० रे५५; 
आव*एस्ें० १०, २३-; ११, १० ; १९ ३; २९, १४; २३७, २६ और उसके 
ज्रे 
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३८ )। शौर० में अज्भाधूदा ८ आयोदुद्दिता ( रच्छ० ५३, 
३२५, १४ ); कर्म- महा० में धूर्म रूप है (हर ३८८ ), 
अ०्माग० मे धूयं रूप चलता है ( विधाग० २२८; ९२९; नायाध० ८२० ) ; 
फरण- मह्ठ० में धूआइ रूप पाया जाता है ( हाल ३७० ) ; घूआए भो है ( हारू 
८६४ ) ; शौर० में दासीएधीदाए आया है ( नागा० ५७, ४ ) ; माग० में दाशी- 
पचीदाए देखा जाता है ( मृच्छ० १७, ८ ); सखन्ध- शौर० में दासीएचीदाप 
रूप है ( मृच्छ० ७७, १२ ; नागा० ४७, १० ); शौर० में अजाधूदाए भी पाया 
जाता है ( मूच्छ० ५३, १५; ६४, ४ ); अधिकरण- अ०माग० में घूयाए आया 
है ( नायाध० ७२७ ) ; सम्बोधन- जै०महा० में दासीएधीए रूप है ( एल्सें० ६८, 
२० ) ; शौर० में दासीएचीदे पाया जाता है ( मच्छ० ५१, ७ और १०; ७२, 
१९ ; कर्पूर० १३, २ [ कोनों के सस्करण में दासीएधूदे है |; विद्ध०७ ८५, ११; 
रस्ना० २९४, ३६ ३०१, १८; नागा० ५७, हे ; चंड० ९, १६ ); माग० मैं 
दाशीएधीदे मिलता है ( सच्छ० १२७, २२ )। बहुबचन : कर्त्ता- और कर्म- 
अण्माग० और जै०महा* में धूयाओ रूप होता है ( आयार० २, १, ४, ५; २, 
२, १, १२ ; विवाग० २१७; आव*एसें० १०, २३; १३, १ ;एस्थें> १४, १२) ; 
करण-- जैन्महा० में धूयाहि आया है ( एस्सें० १४, १६); ससन्ध- अन्माग० 
में धूयाणं मिलता है ( आयार० १, २, ५, १ ); शौर० में घीदाणं पाया जाता है 
( माल्ती० २८८, ५ ) ; सम्बोधन- शौर० में दासीएघीदाओ होता है ( चैतन्य० 
८४, ७ ) । मूल शब्द धूयरा से अ०्माग० कर्मकारक एकबचन का रुप धूयरं पाया 
जाता है ( उत्तर० ६४१ ) और करणकारक बहुवचन का रूप धूयराद्ि आया है 
( सूय० २२९ )। - स्वस्टट शब्द के करत्तकारक एकवचन का रूप अ०्भाग» में 
ससा मिलता है ( हेच० ३, ३५ ; पाइय० २५२ ; सूय० १७६ )। 


(४ ) ओ और ओ वे 


$ ३९३-गों शब्द को पुगनी रुपावली बहुत थोड़े अवशेष अ०्माग» में 
ऐसे रह गये है जिनके प्रमाण वर्तमान है : कर्त्ता-- खुयगो अभिनवप्रसूतागोः 
( सूव० १८० ) | कर्ता बहुबचन-- गाओ ८ गावः है ( दस० ६२८, १५ ) ; कर्म 
बहुवचन-- गाओ 5 #गावः  गाः ( आयार० २, ४, २, ९ और १० ) ; करण 
बहुवचन-- गोहि 5 गोमिः (अगुओग० ३५१) ; सम्बन्ध बहुबचन-- शर्ख ८ गवाम्‌ 
( सम ८३ ; उत्तर० २९३ ) है। अ०्माग० में कर्त्ता एकबचन का रूप शक्षेस७ 
#गवः है ( आयार० २, ४, २, १० ; दस० ६२८,१० ) और यही रूप सूयगर्ढंगसुत 
१४७ में आये हुए रूप गय॑ के स्थान में पढ़ा जाना चाहिए ; अण्मांग० में कर्सा 
बहुवचन का रूए गया है जो जरम्गवा में ह और यह जरझ्बाः है ( सूय० 
हे ८५ ) | पुढिंग में अ्माग० और माग० में अधिकांश स्थरों पर शोणों रूप काम 
0 7 हक 
? ४३3७ ४७९८ और १३; २, ४, २, ७ ; बूय० ७०४ ; 


बाद ; एल्े० ५, 
२३ ; ५४; ७ ; ९४,१९ ; 
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७२० ; ७२४ और उसके बाद ; ७२७ ; जीवा० ३५६ ; परण्शा० १९ ; सम० १३१; 
मसयाध० ; ओब० ; उनास० ; मुन्छ० ९७, २१; ९८, २० ; ९९, १३२३१ १००, , 
१३; १०७, १८ ; ११२, १७; ११७, १५; ११८, ५; १२; १४ और २४; 
१२२, १५; १३२, १६ ; दो भन्तिम ख्ानों में गोजाई पाठ है जिसमें $ १५८ के 
अनुसार हिंगपरिवर्तन हो गया है ) ; अ०माग० में शोणचाप ० गोत्थाय ( विवाग० 
५१ ) है | ख्रीकिंग का रूप जै०्महा० में गोणी ( आव० ७, १० और १२; ४३, 
१० ) अथवा महा# में गाई है ( हेच० १, १५८ ; हाल ), अ०्माग० और जै०- 
महा» में गादी है ( चंड० २, १६ ; देच० २, १७४ ; आयार० २, १, ४, ३ ओर 
४ ; गिवाग० ६७; जीवा० ३५६; दस० ६१८, ३९; दस०»नि० ६५८, ७; 
आच०एल्सें० ४३, ११ और २० ; द्वार० ५०४, १२ और १४; एल्सें० )। देमचमतः 
१, १५८ में पुरिंग रूप शाउओ ओर गाओ देता है तथा ख्रीकिंग के रूप गाउआ 
ओर गाई देता है | इनमें से गाउमों 5 गवयः , गोणो या तो ८ #गों ण्णों के जो 
*गुण्णो के स्थान में आया है ओर + #गूणेः जो $ ६६' के अनुसार गुर धातु से 
निकरा है या हू अरयन है | ६ ८ और १५२ की भी तुछना कीजिए | 
१. बे०बाइ० ६, २३७ से यह रूप अधिक अच्छा है । 

६ १९४--नो शब्द ( + नाव ) ध्यनियल्युक्त मूू शब्द से ख्रीरिंग का एक 
रूप जाया बनाता है जिसकी रूपाबली नियमित रूप से आ- वर्ग # अनुसार चलती 
है (हेच० १,१६४ ; सिंहराज० पन्‍ना १६) : अ०माग» में कर्त्ता, एकवचन में मावा, 
शोर० में जावा ( नायाध० ७४१ और १३३९ ; विवाइ० १०५ ; उत्तर० ७१६ ; 
मृल्‍्छ० ४१, २० ) और अप» में जाय रूप है ( हेच० ४, ४२३, ९ ); कर्म- 
महा» में णाथं रूप हैं ( गउड० ८१२ ), अण्माग० में नाव॑ आया है और णायं 
भी ( आयार० २, ३, १, १५ और उसके बाद ; सूय० ६८ ; २७१; ४३८; 
विधाइ० १०५ ; नायाघ० ७४१ ) ; करण और सम्बन्ध अ०्म्राग० में भायाए रूप 
है ( भायार० २, ३, १, १५ और उसके बाद ; नायाघ० १३३९ और उसके बाद ; 
उवास० ६ २१८ ) ; भपादान- अन्माग० नाथाओ रूप है ( आयार० २, ३, २, 
२ और ३ ) ; करण बहुवचन- अश्माग० में नाथादि रूप पाया बाता है ( दस० 
६१९, १ )। 


(५ ) अंत में -स्‌ लगनेवाले मूल संज्ञा शब्द 

६ १९५--वे संशा शब्द, जिनके अन्त में -स आता है ओर जिस छू से पहले 
कोई स्वर आता हो, वे दाब्द के अम्त में आनेबाले खू की विच्युति के दाद जो स्वर 
रह जाता है उसले मिलती रूपावसी में सम्मिक्तिठ या परिवर्तित हो जाते हैं : महा ० 
में इम्द्इणा ८ इस्टज़िता ( रावण० १४, १६) ; सम्बन्ध-- इम्द्इुणों रूप आया है 
( राबण० १०, ५८ और ८४ ) ओर साथ ही इम्दइस्स पाया जाता है ( रायण० 
१५, ६९ ); अधिकरण-- इल्द्द्रस्मि है ( राषण० १३, ९९ )। शश्ी - तकित्‌ 
( हेच० २, २०२ ), जप* में सत्ती 5 सब्सिस्‌ है ( विकमो० ५९, २ ) | माझ रू 
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मारुत्‌ ( ऋ्र० २, १२३) है; महा» में विज्जू -विथुत्‌ है (बर० ४ ९; 

साम० ४, २६ ; हेच० १, १५ ; क्रम० २, १२९; हाल ५८५ )। जगत का 

कर्ताकारक एकवचन महय० में जले है ( रावण० ५, २० ; ९, ७३ ) ; अभ्माग» में 

अंगे रूप है ( सुय० ७४ ), अप० में अशु मिलता है (देख० ४, १४३२, १ ); 
अ०्माग० में कर्मकारक का रूप ऊर्ण पाया जाता है ( सय० ४०५ और ५३७ ); 
अप» में सम्बन्धधारक का रूप जञस्खु आया है ( देच० ४, ४४० ); महा० में 
अधिकरणकारक में ज्अम्मि देखा जाता है ( हाल ३६४ ; रावण० ३, १२ ; कर्पूर० 
७८, ४ और ८०, ४ ) तथा इसके साथ-साथ ज्ञण भी पाया जाता है ( गलढ० २३९; 
हाल २०३ ); अ०्माग० में ज़गई रूप है ( सय० १०४ ; पाठ में अगती है ) और 
इसके साथ-साथ जरगंसि भी चलता है ( सूय० ३०६ ) ; जै०शौर० में इस कारक में 
जगदि का प्रचलन है ( पव० ३८२, २६ ; पाठ में ज़गति है ) ओर अप» में ज्ञगि 
मिलता है ( हेच० ४, ४०४ ; कालका० २६१, १ )। स्त्रीलिंग के शब्द अधिकांश में 
शब्द के अन्त में -आ जोड़ लेते है: सरिस्‌ का रूप पारी की भांति ही सरिता 
हो जाता है, मद्दा० में सरिआ रूप आया है ( गउड० ; हाल ; राचण० ), जै०्महा० 
में सरिया है ( एल्सें० ), अप० में सरिभ्र पाया जाता है ( विक्रमो० ७२, ९); 
महा ० में सम्बन्धकारक बहुवचन का रूप सरिआहेँ है ( हेच० ४, ३०० ) ; अप० 
में करणकारक बहुवचन का रूप खरिद्धि ८»सरिप्रिः ८ सरिद्धिः है ( हेच० ४, 
४२२, ११ ) | सब व्याकरणकारों ने विद्युत्‌ के लिए आ- रूपावली मे इसका आग- 
मन निषिद्ध माना है | ६ २४४ की तुलना कीजिए। देच० १, ३३ के अनुसार 
चिज्जुए के साथ साथ विज्जुणा भी पाया जाता है ओर चंड० १, ४ के अनुमार 
कर्ताकारक बहुबचन का रूप बिज्जुणों भी होता है । 

५ २९६-जिन शब्दों के अंत में -अतू , मत्‌ और घत्‌ आते हैं उनकी 
रुपावली आशिक रूप में सस्कृत के अनुसार चछती है, विशेषतः अथ्माग० में और 
आशिक रूप में सशक्त रूप -अन्त, -मम्त और -बन्त की अ- रूपावढी के ढग पर 
चलती है। इसके अनुसार सस्कृत रूपावली के ढंग पर : अ०माग० में कर्त्ताकारक एक- 
बचन जाणं 5 जानम्‌ है ( सूय० १, ३२२ ) ; बिज्ज  घिद्धान्‌ है ( यूय० १२६ ; 
३०६॥ ३८० और उसके बाद ) चकखुम॑ घ्द चन्नुप्मान्‌ ( सूय ० ५४६ ) ; 
दिद्विम + दष्टिमान्‌ है ( सूय० २०० और ५३१) ; आय नाणवं घम्मयं 
बस्भवं  आत्त्मवान्‌ शानवान्‌ ध्यान ब्रह्मबान्‌ है ( आयार० १, ३, १, २), 
पुद्ुबं - स्पृष्ठयान्‌ है ( आयार० १, ७, ८, ८; यह कर्मवाच्य है ), धामघ॑- 
स्थामवान्‌ ( उत्तर ५० और ९० ), खिदू और अचिटट- तिष्ठन और अतिष्ठन्‌ 
है ( भायार० १, ४, २, २ ), कुब्धं - कुबेन्‌ है ( दूय० २६ और ८६३ ), किरण, 
हर्ष और पय॑ +क्रीणन्‌ ! ध्तन्‌ और पचन्‌ है ( सूय० ६०९) ; अन्माग० और 
जै०्महा० में महं रूप पाया जाता है ( आयार० १, ७, १, ४ ; सूय० ५८२ ; ओव० 
3१५; फालका: २७१, ११) ; जैल्महा० में अरइ- अहन है (दवार० ४९५, ९) । 
इस रूप के उदाइरण ओर प्रमाण मुझे महा» में नहीं मिले। शौर०-और मोगे० मे 
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इस रूप के उदाहरण कैयड सगवत्‌ और अबत्‌ ( सर्बनाम ) में ही सीमित हैं 
[ हेथ० ४, २६५ ) | इसके अनुसार शौर० में भ्रश्म॑वं रूप आया है ( सृच्छ० २८, 
१ ; ४४, १९ ; मुद्रा० २०, ७; १७९, ३; रत्ना० २९६, ५ और २३ ; विक्रमों० 
१०, २; २३, १९ , ४३, ११ आदि-आदि ); माग० में सी यही रूप है ( मुद्रा ० 
१७८, ६ ; चंढड० ४३, ७) ; शौर० में भय भी पाया जाता है (मच्छ० ४, 
२४ ; ६, २३ ; ७, ३; १८, २५; शकु० ३७, १ आदि-आदि ) ; अत्थभर्य ८ 
अश्वमवान्‌ (शकु० ३३, ३ ; ३५, ७), सत्थभम्य - तत्मवान्‌ है (विक्रमों० ४६, ६; 
४७, २ ; ७५, ३ और १५ ) ; इसी प्रकार पै० में भगयं रूप है ( हेच० ४, ३१३ ) 
जैसा कि अ०्माग० में भी है (आयार० १, ८, १, १ और उसके बाद ; उवास० और 
बहुत अधिक स्थर्ते पर ) ।--अ०माग० में करणकारक का रूप मइमया ८ मतिमता 
है ( आयार० १, ७, १, ४ ओर २, ५ ); मईमया भी पाया जाता है ( आयार० 
१, ८, १; २२; २, १६ ; ३, १४ और ४, १७; सूथ० २७३ ) ; अ०्माग*» में 
जाणया पासया ८ जानता पहयता है (आयार० १, ७, १, ३२) ; अ०्माग० और 
जै०महा० में मइया ० मइता (आयार० १,२, ११ ; सूय० ७१८ ; विवाग० २३९; 
नायाधष० $ १५; १३५ आदि-आदि ; काल्‍लका० २५९, ३७ ); आगे आनेबाले 
पुलिंग और नर्पुत्कलिंगों के रूपों की समानता से स्लीलिंग में भी ऐसे ही रूप ( 
३५५ ) काम में ढलागे गये हैं: मदहया इड्भीण मइया झुईण महया बलेण॑''' 
+ महत्य् थों मद्॒त्या चूत्या महता बलेन' *( जीवा० ५८८ [ पाठ में जुत्तीए 
है) ; कप्प० १०९ ; ओव० ६ ५२ ) ; मह्ा० में भ्अचआ रूप मिलता है ( मठड० 
८९६ ), अ०्माग० और जै०महा० में भ्रगवया रूप पाया जाता है ( आयार० १, 
१, १, १ ओर ७ तथा ३, ५ आदि आदि ; उवास० ; और अधिकांश खर्>ों पर ; 
कालका० २६८, १७ ), शोर० में भ्रअबदा > सगब्ता ( छल्ति० २६५, १८ ; 
झकु० ५७, १७ ; विक्रमो० २३, ६ ; ७२, १४; ८१, २); शोर० में इसी प्रकार 
भवदा + भथता रूप भी पाया बाता है ( शकु० ३६, १६ ; विक्रमो० १९, १५ ), 
अत्थभवदा ओर तत्थमथदा रुप प्रचकित हैं ( विक्रो० १६, ११; १०, ९; 
८०, १४ ; ८४, १९ ; शकु० २०, २ ) | सम्बन्धकारक में भी यह पाया जाता है : 
शौर० में भअवदो रूप मिलता है ( शकु० १२०, ५; रत्ना० २९४, ५; २९५, 
६ ) ; माग० में भी यही रूप चलता है (प्रयोध० ५२, ६; चंड० ४३, ६); 
शोर० में भवदों भाता है ( शकु० ३८, ६ और ८ ; ३९, १२ ; झच्छ० ५२, १२; 
बिक्रो० १८, १०; २०, १९; २१, १९ आदि-आदि ), अत्थमथदो आया है 
( विक्रमो० २१, १० ), शलस्थभषदों मिलता है (मृच्छण ६, ४; २२, १२; 
विक्रमों० १८, ९८ ; ५१,१३ ; ७९, १६ )। व्यक्तिवाचक संश को भी यही दशा 
है: शोर० में सम्बर्धकारक रुमण्णदों + रुमण्यसः है ( र्मा० ३२०, १६) । इसका 
कर्ताकारक रुमण्णों उश्चारित होता है अथांत्‌ यह संशाशब्द न-यर्ग का हैं ( प्रिय० ५, 
५ )। अन्यथा विशेषजों और कृदंतों में शौर० और भमाग० में केवरू -ह बर्ग के रूप 
कांस में आते हैं। इस कारण शोर० रूप शुणवदी ( इकु० ७४, ८ संस्करण बुर्क- 
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हार्ड) जिसके स्थान में बोए्टलिंक के संस्करण के ४३, ९४, मद्राली संस्करण के १८६, 
११ और काइ्मीरी संस्करण के ७२, १५ में अपादानकारक में अशुद्ध रूप 

आया है। दाक्षि० रूप भवदे के विषय में $ २६१ देखिए | -7 अश्माग० सम्बन्ध- 
कारक में महओ - महतः ( सूय० ३१२), भगषओ  भगवतः है ( आयार» 
१, १ १ न ड़ २, १५, ९ ओर उसके बाद ; कृप्प० $ १६ और २८ विवाह ० 
१२७१ ; उवास० ; और अनेक स्थव्गं पर ), पडिघद्धओ - #प्रतिपच्चतः, विद 
रओ - विदरतः है ( उत्त० ११६ ), अवियाणओ  अविजानतः है ( आयार० 
१, १, $ २; १, ४, ४, २; *, ५ ४ * ), अकुब्बओो अकुर्व॑तः ( सूय० 
५४० ), पकुब्बओ - प्रकुरवतः ( सूय० १४० ), करओ - कुबेतः ( आयार० रै, 
१, १, ५ ) दणओ > घ्नतः ( आयार० १, ६, ४, २; १), ७, ९;३ ») किश- 
यश न कीतेयतः ( उत्तर० ७२६ ) और घीमओ +> घूतिमतः है ( आयार० रे, 
१६, ८ )। शौर० और माग० रुर्पो के विषय में इससे पहले देखिए । --८ अधि- 
करण शौर० मे सबि- सति ( शकु० १४१, ७ ) ; महा० में हिमबद्द- दिमबसि 
( मुद्रा० ६०, ९) है। -- सम्बोधन : अथ्माग० और जैण्महा० में भगर्ध और 
भय रूप पाये जाते हैं ( विवाइ० २०५; कंप्प० $ १११ ; एव्सें० २, ३२ ; ४४, 
१८ + द्वार० ४९५, १३ ) ; झौर० में भअ्व आया है ( र्मा० २९६, २४ ; २९८, 
१४ ; ३००, २३ ; प्रवोष० ५९, ४ ; शकु० ७छरे, ५; विक्रमो ० ८६, १० ; उत्तरश० 
२०४, ८ आदि-आदि ) ; पै० में भगय॑ रूप है ( देच० ४, ३२३ )। अश्मांगन मे 
आउस॑ - आयुष्मन्‌ रूप के साथ-साथ ( आयार० १, १, १, १; पैय० ७५ २; 
सम० १) अ>्म्राग० में आउसो रूप बहुत ही अधिक देखा जाता है ( आयार० 
१, ७, २, २; १, २, २, ६--१४; २, ५५ १, ७ और १३; २, ६, ९५ ५ ओर 
१० तथा ११; २, ७, १, २; २, ७, २ १ और २; यूय० ५९४ ; उवास० ; 
ओब० ; कप्प० ; आदि आदि ); इसके अतिरिक्त समणाउसां रूप मी बहुत 
प्रचलित है ( सम० ३१ ; ओच० ॥ १४० ; नायाघ० ५१८ ; ६१४ ; ६१७ ; ६५२ 
और उसके बाद ) जो बहुबचन के काम में भी आता है ( दूय० ५७९ और ५८२; 
नायाघ० ४९७ ओर ५०४ ) | छोयमान ने औपपातिक सूत्र में ( इस ग्रन्थ में मह 
शब्द देखिए ) आउसो रूप को ठीक ही 5 *आयुष्मस्‌ माना है| इस दृष्टि से यह 
धन्द के अन्त मे “अख्‌ लगनेवाले वेदिक सम्बोधन से सम्बन्धित ( ह्डिटनी ६ ४५४ ) 
माना जाना चाहिए । बहुवचन मे यह रूप बोली की परम्पया के अनुसार कर्ताकारक 
और सम्बोधन में प्राचीन रूपावछी के अनुसार बनाया जाता है | कर्ता- : अश्माग० 
में सीलमन्तो शुणमन्तो वदमनन्‍्तों पाया जाता है (आयार० २, १, ५, १); 
मूलमत्तो कन्दमसतो स्वन्धमसोी तयामस्तो सालमशो परयालमशी आदि-आदि 
भी देखने में आता है ( ओव० ६ ४ ), भ्गवस्तों आया है ( आयार० १, ४, ?५ 
१; २, !, ९, १ ; विवाह० १०३५ ; कप्प० एस, (5.)६ ६१ ) और इसी 
प्रकार शौर० में कर्ताकारक का रूप अश्व्तों मिल्ता है ( मुद्रा” २०, ५ )। शौर« 

ह 
में किद्वन्तों > कृतवन्सः के स्थान में फिद्धला पढ़ा जाना याहिए। इसके मिफ्दीक् 
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सम्बोघनकारक अवम्ता ( शकु० २७, १६, बोएटकिंक का संस्करण ) के स्थान में 
अद्वरासी संस्करण १६५, ७ के अनुसार अवस्तो पढ़ा जाना चाहिए जैसा कि वेणीसंहार 
१०२, २ में बर्तमान है |-- कर्साकारक ब्रहुवचन नपुंसकल्ं में अ०्माग० में 
परिभ्शहावस्ती रूप जाया है ( आयार० १, ५, २, ४; १, ५, २, १ की तुख्ना 
कीजिए ) ; बरूबम्ति भी पाया जाता है ( उसर० ७५३ ) ; पएयावक्ति संव्यायल्ति 
+ एलाबम्ति #सर्वावम्ति है ( आयार० १, १, १, ५ और ७); आवश्ती 5 
यायब्ति है ( आयार० १, ४, २, १; १, ५, २ * और ४३ 5$ ३५७ की तुसूमा 
कीजिए ; [ थावम्सि का कुमाठउनी रूप सौसाग्यवती ख्रियों के लिए आश्ञीर्बाद में 
ल्‍ अजैतसि है। “अनु ०] ) ; इसका एक रूप जायब्ति मी पाया जाता है ( उत्तर० 
२१५ )। एकबचन का रूप अभिषद्दयं ह अभिदव्ववन्‌ आयारंगसुत्त २, १६, २ में 
झन्द की मात्राएं ठौक रखने के किए बहुबचन में आया है | इस सम्बन्ध मे पिशल कृत 
[यह अन्ध वास्तव में पिशल ओर गेल्डनर द्वारा लिखा गया है। इसमें वेदिक शब्दों पर 
उक्त दोनों बिद्वान लेखक के शोधपृर्ण निदन्‍्ध हैं। --अनु०] बेदिशे स्टुडिएन २,२२७ 
की तुछना कीजिए | सम्बोधनकारक में जे०महा० में पद्म के भीतर अयथं रूप आया है 
(तीर्थ० ४, १४ और २० ) जो बहुत से भिक्‍्खुओं को सम्बोधित करने के दिए 
काम में छाया गया है। --जैसे अ०माग० रूप समणाउसो बहुबचन के काम में 
भी आता है उसी प्रकार बहुबचन का रुप आउसब्तो बहुत अधिक अवसरों पर 
एकबचन के छिए भी प्रयोग में छाया जाता है भ्र्थात्‌ यह साधारण बहुवचन माना 
जाना चाहिए । हाँ, गय्य में कत्तकारक एकवक्‍चन आवसन्तो होना चाहिए : आउ- 
सन्‍्तो समणा - आयुष्माभ्‌ भ्रमण और आउसम्तो गाहावइ ८ आयुष्मय्‌ 
गृहपते है. ( आयार० १, ७, २, २; ५, २; २; १, ३ २ ; २, ३, १ १६ और 
उसके बाद ; २, ३, २, ६ ; २; १६, २, रे, ३) ५ और उसके बाद आदि-आदि ); 
भाउसन्तो गोयमा > आयुष्मन्‌ मोतम ( सूथ० ९६२ ; ९७२; ९८१ ), हसके 
साथ साथ आउसो गोयमा रूप मी चरता है ( तूय० ९६४ ) ; आउसम्तो उदगा 
रू आयुष्मास्त्‌ जद॒क (सूय० ९६९ ; ९७२ ; १०१२; १०१४) है। असंदिग्ध बहु- 
बचन उदाइरणार्थ आउसम्तो नियण्ठा 5 आयुष्मन्तो निम्नेन्थाः है (यूय० ९८२; 
९९२ )। अश्क्त मृल बन्दों से आणओ और अज्ञाणओ रूप बनाये गये हैं (आयार० 
२, ४, १, १ ) | यदि हम टीकाकारों और याकोबी (सेफ्रेड बुब्स औफ द ईस्ट, प्रन्थ- 
मारा तेरहयीं, १४९ के मतानुसार इस रूप को कर्त्तकारक अहुबचन मानना चाहें तो 
गद्य के सम्बन्ध में यह बात सम्भव नहीं है, इसल्ए इन रूपों का स्पष्टीकरण इन्हें 
सम्बन्धकारक एकबन्रन मानने से होता है। ऐसा मानने से अर्थ भी अधिकतर उप- 
युक्त हो जाता है 
$ ३९७-- $ ३९६ में दिये गये उदादरणों को छोड़कर सभी प्राकृत बोलियों में 
“अन्त, -अब्त भोर कन्स से बने रूपों की ही प्रधानता है; एकबचन कर्सा-- महा 
में पिजन्ती 5 पिवम ; शलम्तों 5 यलम्‌ ; वहुशुणवस्तों ० बहुगुणवान और 
कुणम्तों » कुच्चनमू है ( हाल १३६५ २५; २०३, २६५ ) ; अंन्माग० में सासन्सों 
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और इसके साथ-साथ खास + शासत्‌ है ( उत्तर० ३१८ ) ; अजुसालशों भी पाया 
जाता है ( उत्तर० ३९ )+ किणन्तो और विछिणब्तो 5 क्रीणन्‌ तथा विक्रीणन्‌ 
हैं ( उत्तर० १०१० ); मूलमस्‍्ते और कब्द्मब्ते ८ सूलयायन्‌ और कम्दयान हैं 
( भोवब० ९ ५ ): बण्णमन्ते और गन्धमन्ते ८ वर्णयान्‌ ओर गन्यवान्‌ हें ( भग० 
१, ४२० ); बिरायम्ते 5 विराजन्‌ है (ओव० ६ ४८); विसीयस्तो > विशीदन्‌ 
और रमस्तो « रमसन्‌ है ( दस० ६१२, १६ ; ६४१, २१ ) ; चआल्लब्दियब्ते ह 
घुल्लहिमयान्‌ ( ठाणग० १७६ ) डे जै०्महा० मम सम्थुष्वन्तो झड़ संस्तुयमानः डर 
गायस्तों + गायन्‌ ; वें स्तो + «व्यन ; अगूहम्तो 5 अगूहन्‌ और पलोरेम्तो ० 
प्रलोकयन है ( आब*०एस्ंे० ७, २५; ८, २६; ९, ५ और ६ ; १५, २१ ); 
कन्दू्तो + ऋन्‍्दन्‌ है ( एत्सें० ४२, १२); जै०्महा० और झौर० में महत्तों रूप 
पाया जाता है ( ए््से० ८, ५ ; ५०, ५; ६३, २८ ; काहका० २७४, ४ ; विक्रमो० 
४५, १; मस्लिका० २४५) ५; मुद्रा० ४३, ८ ); शौर० में करें न्‍्तो » कुर्षन्‌ है 
( मूच्छ० ६, १३ ; ४०, २२ ), जाणन्तो रूप भी मिछता है ( मच्छ० १८, २३ ; 
१०४, १ ), पुलोअन्तो - प्रलोकयन्‌ ( महायीर० ९९, ३ ) और जिश्षयम्तों ८ 
चिक्तवान्‌ हैं ( शकु० ८७, १३); माग० में पुश्चम्दे - पृज्छन्‌ ( लल्ति० ५६५, 
२० ) है; महस्ते > महान्‌ है ( रूच्छ० १३२, ११; १६९, १८ ; प्रशोच० ५८, 
९ ; वेणी० ३५, १७ ; २६, ३ ); चोलअम्ते > चोस्यन्‌ है( मच्छ ० १६५, ९); 
दंशअम्ते > दशेयन्‌ है ( शकु० ११४, ११ ); मम्तअक्ते + सन्त्रयन्‌ है ( प्रयोध० 
३२, १० ; यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ; बंबश्या सस्करण ७८, १२ में मश- 
अक्तो आया है ); ढकी में आचफ्खल्ता 5 #आवक्षत्‌ है (५ ८८ ; मुब्छ ० ३४, 
२४) ; पै० में बिन्तयन्तो 5 चिस्तयन्‌ और परिव्भ्मक्तों 5 परिश्रमन हैं 
( देच० ४, ३२३ ); अप० में हसन्तु - हसन्‌ तथा दंखिद्धन्तु + दृष्यमान्‌ 
( इच० ४, ३८३, रे ; ४१८, ६ ) है, जम्गश्ो 5 आप्रतू (पिंगल १, ६२ भ ) 
है, बलन्स - वलन्‌ ओर उल्हसन्त - उल्लसन्‌ तथा गुणबन्स - शुणथान है 
( पिंगल १, ४ बी ; २, ४५ ) ; कर्ताकारक नपुंसकलिंग में भणसे + भणत्‌ ( दाल 
२१८ ) है ; किरम्तं - किरत्‌ है ( गठढ० ११८२ ) ; शौर० में दीसस 5 शश्य- 
मानम्‌ है ( उत्तररा० ७७, ६ ) और अप» में घणमक्त > घनयत्‌ है ( पिंगरू २, 
४५ ) | माग० में दृहके ( इसका शुद्धतर रूप हुहड॒हकते होना चाहिए। इसका यह 
रूप पन्य में अन्यत्र पाया जाता है ; बेणी० २८, २३ ) नपुंसकलिंग $ रूप शोजि ८ 
शोणितम्‌ से सम्बन्ध रखता है। कर्मकारक पुलछिग में संस्कृत का रूप ध्राकृत के 
नवनिर्मित रूप से मिक्ता हैं; अण्माग० और श्ीर० में महर्ख रूप जाया है 
( आयार० १, ३, २, ३ ; यूय० ९४४ ; मृच्छ० ४०, २२ ); महा» में पिखर्त, 
अषुणिद्ध्, अवलम्बिज़त॑ और प्माससं ० पीयमानम, अमुनीयमामम्‌ , 
अचलरूम्प्यमानम्‌ और प्रकाश्यक्तम्‌ हैं ( गठड़० ४६६-४६९ ) ; अ०्माग» में 
समारम्मत्त 5 समारभममाणम्‌ , किणसं ८ क्रीणशम्‌ और मिणद्त » सुहण- 
सम्‌ ( आयार० १, २, २, ३; ?, २, ५, ३; २, ७, १, १); जैन्सदा« मैं 
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अंस्पर्स » अल्फ्शम्‌ है ( कालका० २६२, ५ ); शौर० में आणन्तस, सब्ते और 
अखसर्स रूप पाये जाते हैं ( मुद्रा० १८, २; ६१, ९ और १० ), कप्पिज्ञास्त॑ + 

कछंप्धमानम है ( सच्छ० ४, १० ) और उब्यहन्स * उद्धह्तम्‌ है ( मच्छ० ४१, 
१० ) | शोर० में भअवस्स के स्थान में सअबर्द रूप अशुद्ध है ( विक्मो० ८७, 
१७ ) | मास० में मालशं> मार्यशषम्‌ और यौअम्तं- ओऔकसम्‌ हैं ( रच्छ० 
१५३ ; २२, १७०, ५ ); अलिहक्षे 5 अ्दश्षम्‌ है ( लटक ० १४, १९ ) ; अप० 
में दारस्तु 5 दारयस्तम्‌ है ( हेच० ४, ३४५ ) ; नपुंशकलिंग : महा» में रून्तम्‌ 
अखन्‍्सं रूप पाया जाता है (हाऊक ५१३); शोर० में मददन्तं आया है ( मृच्छ० 
२८, ११ ) | -- करण + महा» में पिअम्तेण ८ पियता और पडन्तेण £ पतता 
हैं (हल २४८६ ओर २६४) ; अश्माग० में विणिमुयस्तेणं- विनिमुआता है 
( ओब० ६ ४८ ); अणुकस्पक्त े॑ 5 अनुकस्पता है ( आयार० २, १५, ४) ; 
जै०महा० मे अम्फ्शेण > जल्पता ( कक्‍्कुक शिलालेख १५ ; एव्से० १०, २६ ) ; 
कुणशेण - पैदिक कृष्वता है ( कक्‍्कुक शिलालेश १५ ) ; बश्चन्तेणं  बजता है 
( आब“एस्सें० ११, १९ ) ; जैन्शौर० में अरहम्तेण » अर्ईता है ( पव० ३८५, 
६३ ) ; शोर० में यलंशसेण- जलता है ( लल्ति० ५६८, ५); गाअम्तेण ८ 
गायता ओर करे सेण - कुबेता है ( मृच्छ० ४४, २; ६०, २५; ६१, २४) ; 
हरन्तेण रूप भी पाया जाता है ( उत्तररा० ९२, ९ ); भ्ुस्तवन्तेण 5 भुकरतषता है 
( जीया० ५३, ११ ) ; माग० में शश्चम्तेण > गरछता है ( सच्छ० १६७, २४ ) 
और आहिण्डशेण - आहिण्डमानेन है ( चंड० ७१, १२); अप० में 
पवसत्तण # प्रवसता ( हेच० ४, ३३३ ), भमन्ते # झअमता है ( विकमो० 
५५, १८ ; ५८, ९; ६९, १; ७२, १०) और रोअब्ते 5 रूद्ता ( विक्रमो० 
७२, ११ )। है अपादान : अ०्माग० में छुब्लद्िमवसाओ ० चुल्लहिमधतः है 
(टाणंग० १७७) । -- सम्बन्ध : महा में आरभस्मश्स्स ८ आरभमाणस्य, रम- 
सस्खस - रमतः ओर जाणंतस्स - जानसः है ( हाल ४२ ; ४४ ; २४३ ), घिस- 
इन्तस्ख + ०विषहवतः ओर यो सिछन्द्सस्स ८ व्यचस्छिन्द्सः है ( रावण ० १२, 
२३ ; १५, ६२ ); अ०माग० में आउसस्तस्स 5 आयुष्मतः है ( आयार० २, ७, 
१, २; २, ७, २, १); भगवशस्स ८ सगयतः है ( कप्प० ११८ ) ; बस- 
सस्स + बसतः ( उवास० ६ ८३ ), चयश्षस्ख + त्यजतः है ( ओव० ६ १७० ); 
धुल्लद्दिमयशस्स रूप मी मिलता है (जीवा० ३८८ ओर उसके बाद ); फह्तस्स" 
कशथयतः है (सूयथ० ९०७ ); जिणन्तस्स ८ अयतः है ( दस० ६१८, १४ ) ; 
जै०महा ० में अशछन्तस्स ८ ऋच्छतः है, धूवे स्तसस 5 घूपयतः और सारक्शशस 
ल्‍संरक्षसः है ( आब०पत्सें० १४, २५; २५, ४; २८, २१६); कारें लस्स 
और कुणलस्स - कुचेतः है (एस्से० १,२४ ; १८,१०); जै०महा० में खिम्तन्तस्स 
रूप पाया जाता है, शोर० में मी चिम्सम्शस्ख ० चिन्‍्तयतः है ( एल्से० ११, ८; 
१८, १६ ; शक्ु% ३०, ९५); शोर» में महस्तस्ख भी आया है जो - मइतः है 
( उत्तरस० १०५,५ ); मष्मस्तस्थ > मार्गमाणस्थ ओर णिकमस्तस्य ८ निष्का- 

छईे 


५७८ साधारण बाते और भाषा प्रात भाषाओं का व्याकरण 


मतः ( सूच्छ० ९५, ७; १०५, २४) और दृणुमशस्स ० इजुमतः ( म्शाचीर० 
११५, १४ ) ; माग० में घड्भवृद्॒शा 5 श्ज्ञतः ( लब्ति० ५६६, ७ ) ओर अछि- 
इचइश > अईसः ( प्रयोध० ५२,७ ); चु०पै० | णश्चक्तस् मनुच्यतः है ( ऐेच० 
४, ३२६ ) ; अप» में में ल्‍्लसहो - त्यजतः, दे सहा > ब्दयतः, 
ल्‍अयुद्धतः और करशहो-कुेतः है (हेच० ४, है७०, ४; २०९) १; 
४००) | -- अधिकरण : महा० में समारुहस्तम्मि + समारोहति, दो म्तम्मि 
भ्वति और दअशसिम्र न रुद्सि रूप पाये जाते हैं ( दल ११; १२४ $ ५९६ ); 
इणूमन्ते ओर हणुमसस्मि 5 हमुमति ( रावण० १, १५; २, ४५ ), अण्माग० 
में अलसे - ज्वछूति ( कप्प० ९ ५९ ; नायाष० $ १४; उवास० ६ ६६ ; विवाह० 
१६९), से - सति (आयार० २, ५, १, ५ ; २, ८, १; २, ९, १), दिमबसेर 
दिमवति ( उबास० ६ २७७ ) है; अश्ह्तसि > अईति (कप्पण $ ७४; 
नायाध० ५ ४६ ), अभिनिकुखमशम्मि ८ अभिनिषक्रामति है ( उत्तररा० 
२७९ ); शौर० में महत्तेलमहति है ( शकु० २९, ७ ); दाक्षि० में जी- 
अस्ते 5 जीवसि है ( रूच्छ० १००, ९) और अप» में पब्सशे - प्रवसलि है 
( हेय० ४, ४२२, १२ )। -- सम्बोधन : मधहा० में आरझोअम्स ससनन्‍्त जस्मस्त 
गश्त रोअन्त मुच्छम्तपडस्त खलब्त + आछेकयन इवसन्‌ चूम्ममाण गच्छन्‌ 
रुदन्‌ मूछेन पतन स्खत्न्‌ है (हाल ५४७) ; मह्त रूप भी आया है (८ इच्छा 
रखता हुआ ) ; मुअन्त ८ मुखन्‌ है ( हार ५१०ओर ६४३ ) ; माग० में अलिहस्त 
« अह्ेन है ( प्रवोध० ५४, ६ ; ५८, ७ ; व्टक० १२, १३ )। -- कर्ता बहुबचन : 
महा ० मे पहला और निवडतता - पन्‍तः तथा निपतन्तः हैं ( गठड० १२२; 
१२९ ; ४४२ ) ; भिन्‍्द््ता > भिन्दन्तः और जाणत्ता 5 आनन्तः है ( हारू ३२६ 
और ८२१ ) ; अ०्माग० में सील्मक्ता 5 शीलमन्तः ( आयार० १, ६, ४, १ ) 
ओर जश्पसा ८ जव्पन्तः हें ( सूय० ५० ); बायता य गायसा य नश्वन्ता य 
भआखन्‍्ता य सासन्ता य साधे न्‍ता य रकखत्ता य - चाययन्तश ये गायन्तश 
थ जत्यन्तश्‌ च भाषमाणाश्‌ च शासतश्‌ च भ्रावयन्तश च॒ रक्षन्तश च है 
( ओव० ६ ४९, पंच ); पूरयका, पंच्छम्ता, उज्लोंएन्ता और करेस्ता 
पूरयन्तः, प्रेक्षमाणाः, उद्योतन्‍्तः ओर कुर्बन्तः हैं ( ओव० [$ १७] ) ; बुद्धि 
मन्ता 5 बुद्धिमन्‍्तः है ( दूय० ९१६ ); अरहन्ता > अर्ईम्तः है ( कप्प० ह १७ 
ओर १८ )। स्वयं सयुक्त शब्दों में भी यही रूप पाया जाता है जैसे, अरहन्ता भग- 
बन्तो रूप पाया जाता है (आयार० १,४,१,१; २,४,१,४ [ यहाँ यदी पाठ पढ़ा जाना 
चाहिए ]; विवाह० १२३५ ) ; इती प्रकार का रूप सम्णा अगषन्तो सीलमम्ता 
पाया जाता है ( आयार० २, २, २, १० ); जै०महा« में किडृन्ता 5 क्रीडन्तः है 
€ आव०एल्सें० ३०, १५ ) ; गवेखन्ता > गवेषयन्तः और खोइ आभ्ता 5 चोद - 
मानाः हैं ( काऊका० २७३, ४२ ; २७४, ३); सस्ता - सन्‍्तः और खरम्तार 
चरस्तः हैं ( एत्सें० १, १२ ओर १३); शौर० 


में पृइद्न्ता 5 पूज्यमाना और 
सिक्‍लम्ता > शिक्षम्तः हैं ( मृष्छ० ९, १ ; ७१, २१) तथा खेलन्ता > खेकन्तः 
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है ( उत्तरा० १०८, २ ) ;भाभ० में धाहास्ता 5 अ्यस्त्तः और पड़िवशसन्ता 
प्रधिषष्यन्तः हैं ( मृप्छ० ११६, १७ ; १६९, ३ ).; अप० में फुकिकनन्ता + फूत्कि 
यभाजा। है ( हेच० ४, ४२२, ३ ) ; सुशमन्स ८ ग़ुणवन्तः है (पिंगक २, ११८ ) 
नपुंशकलिंग : अ०सार० में बच्णमन्ताई गनग्धमम्ताई रसमस्ताईं फासअस्ताईं ८ 
वर्णयन्ति शन्‍्धयम्ति रसबन्ति स्पद्रावन्ति है ( आयार० २, ४, १, ४; विवाह० 
१४४ ; जीवा० २६ ) ; कर्म : महा ० में उण्णमण्ते  उच्चमंतः ( हक ५३९ ) है ; 
अ्माग० में अशहम्ते मगवस्ते>अददतो भ्रशावतः ( सिधाह० १२३५ ; कप्प० $ 
२१), समारम्मस्ते + समारममाणान है ( आयार० १, १, ३; ५ ); जै०शौर० 
में अरदस्ते रूप मिल्ता है ( पव० १७९, ३); नपुंसकल्ंग : अ०माग० में महस्ताई 
रुप पाया जाता है ( विवाह० १, ३२०८ और उसके बाद ) | -- करण : महा» में 
विसंघडस्तेदि - विसंघटड्िः है ( हार ११५ ), विशितेदि - विनिर्भय्छद्धिः 
है ( गउड० १३८ ) ; अ०्माग० में ज़ीवन्तेहि - औआीवद्ध! और ओवयश्तेद्दि य 
उप्पयन्ते हि थ ८ अपफ्तद्धिश चोस्पतद्धिश थ हैं ( कप्प० १ ९७); पन्नाण 
मम्तेहि > प्रश्ञानमद्धिः है ( आयार० १, ६, ४, १) ; आयसस्तेहिं + आवसद्धिः 
है ( आयार० १, ५, ३, ४); भगवम्तेदि - मगवद्धिः ( अणुओग० ९५) 
अरहन्तेहिं > अ््दृद्धिः है (टाणंग० २८८ ; अणुओग० ५१८ [पाठ में अरिहम्तेदि 
है |); सम्तेहिं > सद्धि है ( उवास० ६ २२०; २५९; २६२ ); जै०्महा० में 
5 अडकह व आपूस्छद्धि! है ( आव०एस्से० २७, ११); मग्गम्तेदि 
: ( आव०एत्से ० ३०, १७) है; गायस्तेहि 5 गायद्धिः , मणन्तेहिं ८ 
भणद्धिः ओर आरुहस्तेदि रु आरोहद्धिः हैं ( एस्से० १, २९; २, १५ और २१); 
शौर० में गच्छस्तेहि > गनछद्धि: है ( म॒द्रा० २५४, ३); अणिचज्छन्तेद्दि - 
अनिस्छड्धिः ( बाल० १४४, ५ ) ; गाभशेदि - गायद्धिः ( चैतन्य० ४२, २); 
माग० में पविशकेदिं- प्रविशक्लिः है ( चंड० ४२, ११); अप» में णियस- 
म्तहिं ८ निवलद्धिः और बलन्तहिं ८ घलऊक्ठिः हैं ( हेच० ४, ४२२, ११ और 
१८) -- सम्बन्ध ; महा ० में ,पेंसाणं  आयताम्‌ मोर चिश्षत्ताण - चिस्तय- 
ताम्‌ है (हल १८; ८३); अ्माग० में अरहसाणं सगवम्ताणं मी पाया 
जाता है ( विवाह० १२३५ ; कषप्प० ६ १६ ; ओब० $ २० और ३८ ) ; सन्ताणं < 
खर्ता ( उवास० $ ८५ ) ; प्चाणमस्ताणं ८ अप्रशानमताम्‌ है ( आयार० १, ६, 
१, १, ) ; जै०्महा० मे आयरम्ताणं 5 आखथरताम ( द्वार० ५०२, २८ ) और 
जरभ्ताणं - चरताम्‌ है ( आब० एस्सें० ७, ९), कुणस्ताणं ८ कुवेताम्‌ (फारका ० 
२७०, ४० ) और ओयस्ताणं > पद्यताम्‌ है ( एल्लें० ७३, १८ ); जे०्शौर० में 
अरिहम्ताणं रूप पाया जाता है (पबर० १७९, ४ ; ३८१३, ४४ [ पाठ में अरह्तार्ण 
है] ); शोर० में पे क्‍लम्ताणं  प्रेक्षमाणजानाम है ( वेणी० ६४, १६; नांगा० 
९५, १३) ; माग० में अक्िहृष्ताणं * अईताम्‌ ओर जयश्तार्ण 5 नमताम्‌ है 
( पद्रोध० ४६, ११ ; ४७, १); जिस्कयस्साणं ० सिफ्रामताम है ( चंढ० 
४२, १९); अप» में पे शक्षम्ताण म प्रेख्नाणानास्‌ चिस्तय 
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ताम , णषम्तहेँ + नमताम्‌ और जोअस्तादँ 5 पश्यताम्‌ हैं (हेच० ४, शे४८ ; 
३२६२ ; २९९ और ४०९ )। -- अधिकरण : महा० मे घवलाअस्तेसु ८ *घवला- 
यस्खु (इल ९) ; जै०्महा० में नश्ान्तेसु  नृत्यस्खु ( एस्सें० २, २), गच्छ- 
स्तेसु + गण्छत्खु ( आव०एर्से० ७, २६; एत्सें० ७, १९ ) और कीलब्सेखु ० 
क्रीडत्सु ( एस्सें० १६, १६); शौर० में परिहरीअस्तेखु 5 परिषियमाणेशु 
( मुद्रा० ३८, १० ) और घहल्तेखु 5 घलेमानेषु हैं ( पाबंती० २, ५; पाठ में 
घददेखु है ) | --- सम्बोधन : अ०माग० में आउसन्ता + भायुष्यन्तः है ( आयार० 
२, ३, २, १७ )। 

$ ३९८--शब्द के अन्त मे -अलत्‌ , “मत्‌ और -बत्‌ लगाकर बननेबाले 
रूपों में इक्के-दुक्के ऐसे रूप भी पाये हैं जो अशक्त मूछ शब्द बनाये गये हैं : कर्त्ता-- 
महा० में धगवों रुप मिलता है (एल्सें० २५, १९ ); माग० में दृणूमे 
हनूमान्‌ ( रच्छ० ११, ८); माग० रूप दणूमशिहल्क को तुरुना कौजिए 
( मृच्छ ० १३३, १२) और महा" रूप -वरिअद्दणुयं को भी ( रावण० १२, 
८८ ); अश्माग० में अंस रू असत्‌ ( यूय? ३५ ) ; कर्म : अ०्माग० में मई ८ 
महन्तम्‌ बारबार आता है और साथ ही मद्दत्‌ भी चलता है ( आयार० २, 
१५, ८ ; उत्तर० ३२२५; विवाग० २२१; विवाह० १३२५; उवास० में मह 
शब्द देखिए ; नायाध० ६ २२ और १२२ ), इसका स्त्रीलिंग रूप भी पाया जाता है 
( विवाह० १०५ ) और भगवं ८ भगवन्तम्‌ है ( उवास० में यह शब्द देखिए; 
कप्प० है १५; १६ और २१; भग० १, ४२० ; ओव० ३ ३३; रे८ ; ४० आदि- 
आदि )। -- अत में -स्‌ लगकर बननेवाले अशक्त अथवा दुर्वल मूल शब्दों के अ- 
रूपायली में परिणत रूप भी पाये जाते हैं। इसके अनुसार कर्त्ता एक्वचन में अ०्माग० 
में अज्ञाणओो - #अजानतः - अजानन्‌ हैं ( सूय० २७३ ; पाठ मे अधिजाणओं 
है), वियाणओ  विजानन्‌ है ( नन्‍्दी० १); कर्ता बहुवचन ख्रीलिंग : अमई- 
मया - #अमतिमताः 5 अमतिमत्यः है ( चूय० २१२ ); संबंध बहुवचन पुलिंग : 
भवयश्षआणं - #भवतानाम्‌ > भबताम्‌ ( उत्तर० ३५४ ) है। शौर० रूप द्विम- 
बदस्स ( पार्वती० २७, १३ ; २२; १९ ; ३५; १ ) के स्थान में हिमयन्तस्स पढ़ा 
जाना चाहिए जैसा कि ग्ल्ाजर द्वारा संपादित संस्करणके अंतिम स्थान में यही रूप 
दिया गया है ( ३१, १५ )। -अरईल्‌ का अश्माग० कर््ताकारक में सदा अरहा 
और अरिहा रुप बनाये जाते हैं, मानो ये मृलू शब्द अद्त्‌ से बने हों ( उदा- 
हरणार्थ, उबास ० ६ १८७ ; कप्प० ; ओब० ); महा ० में इसी प्रकार का रूप हणुमा 
पाया जाता है ( हेच० २, १५९९ ; मार्क ० पन्ना २७ ; रावण० ८, ४३ )।) ६०१ की 
भी तुलना कीनिए | --अ०माग० रूप आउसन्तारों और अयम्तारों के विषय में 
$ ३९० देखिए | 


(६ ) -न्‌ में समाप्त होनेबाला वर्ग 


६ १९९-- (१) -भन ,-मन्‌ ओर -बन्‌ वाले वर्ग । -- राअ-, अ०्मार० 
और जै०्महा० राय-, माग़० में लाअ-> राजन्‌ है। राजन की रुपावकी में 


व्यंजन -न्‌ में समास होनेवाल्त व्म॑ ५८१ 


प्राचीन लू बर्ग और समासके आरंम में प्रकट होनेचाली >- रूपायछी पास-पास 
च&्ती हैं। इसके अतिरिक्त मोरिक अंशस्वर हू (६ १३३१ ) में से एक इ- बर्भ, 
आविष्ृत होता है । 


एकबचन 
कर्त्ता-राआ [ राओ ] ; अ०्माग० ओर जै०्मदा० में राया ; भाग० छाथा ; 
पै० राजा ; चू०पै० राया । 
कर्म--राआएं [ राइणं, राअं ]; अथ्माग० ओर जै०्महा० रायाणे, राय॑ ; 
माग० छाआणं | 
करण--रफ्णा, राइणा ; जै०महा० में राएण भी [ राभणा ; राणा ] ; माग० 
लष्मा ; पै० रघ्जा, राखिआ | 
अपादान--[ रण्णो, राइणो, राजाओं, राआदो, राआउ, राआदु, राभादि, 
राआाईितो, राआ, राआणो ]। 
संबंध--रण्णो, राइणो | अ०माग० और जैन्महा० में रायस्स भी [ राआणो, 
राअणो ] ; माग० लघ्छो, लाइणो ; पै० रब्ञो, राखिशो । 
अधिकरण--[ राइम्मि, राअम्मि, राए ) | 
संबोधन--[ राअ, राआ, राभी ]; अ०माग० और जै०्महा० राय, राया ; अ० 
माग० में रायं भी ; शौर० रा ; माग० [ छात्र ] ; पै० गज ! 
बहुबचन 


कत्तो- राआणो ; अ०्माग० और जै०महा० रायाणों, राइणो [ राआ ] ; 
माग० छाआणो । 

कर्म--राआणो ; अ०माग० ओर जै०महा० रायाणो [ राइणो, राए, राआ ]। 

करण--राईहि [ राएहि ]। 

अपादान---[_ राईहि, राईदितो, राईसुंतो, राआखुंतो ] । 

संबंध--राईणं [ शइणं, राआर्ण ]; जै०महा० राईणं, रायारण | 

अधिकरण--न_ राईसुं, राएखुं | | 

संबोधन ८ फर्ता के हैं | 

राजन शब्द की रूपायत्वी के सम्बन्ध में वर० ५, ३६-४४ ; हेच० ३, ४९-५५ ; 

४, ३०४; कम० हे, ३५-४० ; मार्क० पन्ना ४४ और ४५ और सिंहराज० पन्ना 

२० देखिए । $ १३१३ ; १९१ ; २२७ ; २७६ की तुलना कीजिए | अधिकांश कारक 

अ्माग०, जै०मद्ा ० और शौर० से उद्घृत और प्रमाणित किये जा सके हैं : एक- 

बचन : कर्त्ता- शौर० में याआ ( मच्छ० २८, २ और १२; ६८, ८ ; शक्कु० ४०, 

७ ॥ विकमो० १५, ४ ; ३९, १३॥ ७५, है ; ७९, ७ आदि-आदि ) ; अण्माग० 

और जै “मद्ा० में शया रूप पाया जाता है ( दूय> १०५; भोब० $ ११ और १५; 

उवाश० ; कप्प० ; आब०एल्सें० ८, ३७ ; २१, १ और उसके बाद ; एल्लें० ); 

साग० में छाथा पाया जाता है ( मक्छ० १२८, १०; १३९, २५; १४०, १: 
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चंड० ४३, ५) ; वै० में राजा और चू०पै० में राखा रूप है ( हेच* ४, २०४; 
३२३ और ३२५ ) | -- कर्म : जै>महा० में रायाणं रूप पाया जाता है ( एस्सें० 
२, ५; २४, २६; कालका० तीन, ५१०, ३२) और साथसाथ में राय भी 
चलूता है ( उत्तर० ४४३; ओव० ६५५; नावाघ० ६७८ ; निरया० ८ और २२; 
एस्ें० ; ३३, २३ ) ; माग० में छाआएं हो जाता है ( मच्छ० १३८, २५ )। -- 
करण : अ०माग० और जै०्महा० में रण्णा और रक्ना रूप पाये जाते है ( नायाध० 
0 २३; ओव० ६ ४१ ; कप्प० ; आव“पएव्से० ८, २३; ३०; रेरे ; ४० ; ५३ ; 
एल्ें० २४, २३ ; २५ ११) तथा जै०्महा० में राइणा रूप भी देखने में आता है 
( आवब०एस्से० ८, ३५ और ३८, ९; १७ ; ए्से० १, २१२; १८, १९, २४, २८ ; 
२५, ६; कालका० २६०, ३० ; २६१, ७; २७०, ४२ ; तीन, ५१०, ६ ) ; जै०- 
महा» में राणएण भी होता है ( आब०एर्ल्स ० ८, ६ ); शौर० मे रण्णा रूप है 
( मुच्छ० ४, १० ; १०२, १; १०३ १५; शकु० ५७, ४) ; माग० मे कब्जा 
पाया जाता है ( शकु० ११३, ७; ६१७, रे ), यह हेच ० ४, २०२ से पृण रुप से 
मिलता हुआ रुप है जबकि मच्छ? १५८, २३ और २५ में लण्णा रूप देखने में 
आता है; पै० में रह्जा और राखिजञा रप होते है ( हेच० ४, ३०४ और 
३२० ) | --सम्बन्ध : अ०माग० और जै०महा० में रण्णो और रपश्नो रूप होते ई 
(उबास०३ ११३, ओव०९ १२ ; १३; ४७ और ४९ ; केप्प० ; आब०ए्ह्म० ८,१२ ; 
२७ ; २९ और ५४ ; एसें १, २; ३२, १३; ३३, २५ ); जै०्मह्ा० में राइणो 
भी चलता है ( एल्सें० ४६, २८ ; ४७,३ और ४, ४९, १) और रायस्स भी पाया 
जाता है ( कालका० दो, ५०५, १७; तीन ५१२, ३४ ); शौर० में रण्णों का 
प्रचार है ( मूच्छ० ९९, २५; १०१, २१ और २३ ; शबकु० २९, ३ ; ५४, २; 
विक्रमों० २८, १९ ) और इसके साथसाथ राइणो भी काम में लाया जाता है 
( मालती० ९०, ६; ९९, ४; क8० ४९, १० ) ; माग० लध्ञी आता है, लूण्णों 
लिखा मिलता है ( मच्छ० १६८, ३) और छाइणो भी प्रचलित है (मृच्छ० १७१, 
११) ; पै० मे रह्जो ओर राखिओ रूप मिलते हैं ( देच० ४,३०४ ) |--सम्बोधन : 
अथ्माग० में राया रूप है ( नियया० ६ २२ ), अधिकाश स्थलों पर राय रूप 
मिलता है ( उत्तर० ४०९; ४, १४; ४१७; ४१८; ४४४ और ५०३ आदि- 
आदि ) ; जै०्मह० में राय रूप है ( कालका० १६१, १२ ) ; झीर० में राअं पाया 
जाता है (हेच० ४, २६४ ; शकु० ३१, १०) ; भाग» में छाअं काम मे आता है 
( हेच० ४,२०२) ; ० में राज चलता है और अप० मे राञ प्रचलित है ( हेच० ४, 
४०२ )।- कर्चा और सम्योधन मे गओ, करणकारक में राअणा, अपादान- 
और सम्बन्धकारक में राआाणों केवल सिंहराजगणिन्‌ ने बताये हैं ओर अपादानकारक 
के रूप राआदों तथा राआदु भामद ने दे रखे हैं | क्रम० ३, ४० में करणकारक के 
रूप राणा का उल्टेख है, चंड० ३,१९ पेज ४९ में भी इसी ते तात्पय है। इस स्थान 
में राजा के लिए शुद्ध रूप राज्षा पढ़ा जाना चाहिए।-- बहुबचन : कर्चा-- 
अ०्माग० ओर जैश्मद्य० में रायाणों रूप पाया जाता है ( आयार० १ » २ हे; ५ ३, 
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यूय० १८२ ; नायाघ० ८२८ और ८३० ; जीवा० ३११; एल्सें० १७, २९ ; ३२, 
२४ और १२ ; कालका० २६३१, १६ ), जैन्मद्रा० में शइणो रूप भी मिलता है 
( एस्से० ९, २० ; कालका० तीन, ५१२, ११ [ गायणो के स्थान में यही रूप पढ़ा 
जाना चाहिए. ] ) ; शौर० में राआणो रूप प्रचलित है ( शकु० ५८, १; १२१, 
१२ ; मुद्रा० २०४, १) ; माग० में छाआणो आता है ( शकु० ११५, १० )। -- 
कर्म- अण्माग० और जैण्महा० में रायाणी भिल्‍ल्ता है ( नायाघ० ८३८ ; कालका० 
२६३ ; १६ ) | -- करण :; अ०्माग० और जै०्महा० में राईईिं पाया जाता है । 
नायाघ० ८२९ और ८३३; एव्सें०१९, १२) | -- सम्बन्ध : अ०माग० और 
जैन्महा० में शाईणं काम में ढाया जाता हैं (आयार० १, २, ५, १ ; नायाघ० 
८२२ और उसके बाद ; ८३२ और उसके बाद ; आब०एल्से० १५, १० ; काछका ० 
२६३, ११ ) ; जै०महा० में रायाणं भी पाया जाता है ( एस्सें० २८, २२ )। 

है. ४००---समार्सों के अन्त में संस्कृत की भाँति अ- वर्ग का प्राधान्य नहीं 
रहता परन्तु नाना प्राकृत बोलियों में अनमिल शब्द में सभी वर्गों का आगमन देखा 
जाता है; कर्सा एकवचन--अ०्म्राग० में इकल्ागराया ८ फेक्धाकराज : है 
( ठाणग० ४५८ ; नायाष० ६९२ और ७२९) ; देवराया  देवराजः है (आयार० 
२, १५, १८ ; उदास० ६ ११३ ; कप्प० ) ; जै०महा० में विक्रमराओ - विक्रम- 
राजः ( कालका० दो, ५०७, १२) किन्तु दीहराया  दीधैराजः है ( एस्सें० ६, 
२ ), शौर० में महाराओ ८ महाराज़ः ( शकु० २६, १२; ५६, ११ ; ५८, १३; 
विक्रो ० ५, ९ ; ९, ४ ; १०, २० ); जुअराओ - युवराजः ( शकु० ४५, ६ ) 
है ; अंगराओ भी पाया जाता है ( बेणी० ६६, १२३ ) ; पच्छराओ  वत्सराजः 
है ( प्रिय० २२, २; ३१, ७ ) और वचलद्दराओ णाम राआ भी काम में आया है 
( कर्पूर० ३२, ४ ) |-- कर्म ; जै०्महा० में गदमिल॒रायाणं मिलता है ( कालका० 
२६१, २९१ ) ; शीर० में महाराज रूप पाया जाता है ( विक्रमो० २७, १७ ) | -- 
करण : अन्माग में देवरज्ता आया है ( कप्प० ) ; शीर० मे अंगराएण पाया जाता 
है ( वेणी० ६०, ५ ) ; णाअरायण > नागराजेन है ( नागा० ६९, १८ ); महा- 
राएण भी देखने में आता है ( विक्रो० ८,९ ; २९,१३ )। नायाधम्मकह्ा ८५२ मे 
अण्माग» में मिश्रित रूप दृबरण्णे्ण पाया जाता है। --सम्बन्ध; अ०माग० में अखु- 
रकुमाररण्णा ओर अख्चुररण्णो रूप पाये जाते हैं (विवाह० १९८) तथा देवरण्णो 
( विबाइ० २२० और उसके बाद ) और देवरक्षों ( कप्प० ) रूप मिलते हैं ; जै०- 
महा० में सगरणो > दशकराक्षः है ( कालका० २६८, १५ ); यइरसिंदरायस्स 
रूप भी देखने में भाता है ( कालका० दो, ५०५, १७ ) ; शोर० में चबच्छराअस्स 
भी पाया जाता है ( प्रिय० २३, ९); कलिंगरण्णो ( प्रिय० ४, १५ ) भी आया 
है; रिडराइणो ८ रिपुराजस्थ है ( रूख्ति० ५६७, २४ ); मद्दाराअस्ख मी 
मिछता है ( विक्रमो० १२, १४ ; २८, १ ); अंगराअस्ख भी देखने में आता है 
 बेणी० ६२, १३ ) ; माग० में मह्ाहाअह्ह पाया जाता है ( प्रबोध० ६१, ४ ) | 
प्रम्बोधन : अ०माग+ में पशच्मालराया भाया ( उत्तर० ४१४ ); असुरराया भी 
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पाया जाता है ( विबाह० २५४ )। इन दोनों रूपों में प्डति है ; शौर० में अंगशाअ 
( वेणी० ६६, १४ ) और महाराअ रूप मिल्ते हैं। -- कर्त्ता बहुबचन ; अ०मार० 
में गणरायाणों काम में आया है ( कप्प० $ १२८ ); जै०महा० में छाड्यबिस- 
शयाणों + छाटकविषयराजाः है ( कालका० २६४, १८ ) ; शौर० में भीमसेणं- 
शराआओ ८ भीमसेनांगराजो है (्‌ बेणी ० ६ड, ९ ) । “कर्म; अन्म्राग० में 
रणरायाणो रूप पाया जाता है ( निरया० $ २५ )। --करण : अण्माग० में 
देखराईहिं पाया जाता है (विवाह० २४१) | --संबध : अ०्माग० में देखराईणं रूप 
आया है ( विवाह० २४० ओर उसके बाद ; कप्प० ) ; जै०महा० में सगराईणं 
रूप है ( कालका० २६६, ४१ ) । शौर० और माग० कै छिए फैबल अ- वर्ग के 
रूप ही शुद्ध माने जाने चाहिए | 

६ ४०१--आत्मन्‌ की रूपावरछी इस प्रकार चलती है: कर्त्ता एकबचन-- 
अ०्माय० में आया मिलता है ( आयार० १, १, १, ३ और ४ ; यूय० २८ ; ३५; 
८१ ; ८३८ ; उत्तर० २५१ ; विवाह० १३२ और १०५९ और उसके बाद ; दस० 
नि० ६४६, १३ ) ; जै०शोर० में आदा रूप पाया जाता है ( पव० ३८०, ८ भादि- 
आदि ; $ ८८ ) ; महा०, अ०्माग०, जै०्महा० और जै०शौर० में अप्या रूप का 
बहुत प्रचलन है ( गउड० ३३३ ; ७९८ ; ८८७; ८९९; ९५२ ; ९५६ ; ११२० ; 
हाल ३९ ; १९३ ; २६१ ; ६७२ ; ७५४ ; ८८० ; राबण० ; उत्तर० १९ ; दस० 
नि० ६४६, ५ ; नायाघ० ; भग० १,४२० ; एस्सें० ; कालका० ; पब० ३८०, ११ ; 
३८२, २७ ; ३८५०, ६१ ; मच्छ ० १२, ७; ७८, ११ ; शकु० १९, ७; १३७, ६ ; 
१४०, ७ ; रुना० २९१, २; २९८०, ९; २९९, १७ ; ३०७, २१ आदि-भादि ) ; 
शोर० और माग० में अक्षा मिलता है ( शकु० १०४, ४; माग० में मच्छ ० १४०, 
२१ ) | --कर्म : महा ०, अण्माग-, जै०्मद्ा०, जे०ण्शी२० और दक्की में अप्पाणं 
रूप काम में लाया जाता है ( गठढ० २४०; ८६०; ८९८ ; ९५३; १०७० ; 
१२०१ ; दाल ५१६ ; ७२०; ७५६; ९०२ ; ९५३ ; रावण० ; आयार० १, ३, 
३, २; २, ३, है, २१ ; यूय० ४१५ [ पाठ में अध्याणा रूप है ) ; विवाह० १७८; 
कप्प० $ १२०; नायाधष० ; निरया० ; आव०एल्सें० १७, ९ और १०; एस्सें० ; 
कारूका० ; पव० ३८२, २७ ; २८५, ६५; रे८६, ७० ; कत्तिगे० ३९९, ३१३ ; 
मृच्छ० ३२, १४ ) ; अण्माग० में अश्ाणं रूप भी पाया जाता है ( आयार० १, १ 
३, ३२; *, के; रे: ४; ५5 ५, ४; २, ५, २, २ [ पाठ के अज्लाणं के 
स्थान में यही पढ़ा जाना चाहिए ]; सूथ० ४७४ [ पाठ में अक्ताणँ है ]) और 
आयाणं रूप भी साथसाथ चलता है ( सूय० २६७ ); शोर० और माग० में क्षैबद 
अशाणअं €प काम में आत है जो + +आत्मानकम्‌ के ( मृच्छ० ९०, २१ ; ९५, 
४; ९६, ७; १० और १४; १४१, १७; शकु० १४, ३ [ यहां यही पाठ पढ़ा 
जाना चाहिए |; २४, ९ै; ६०, ८; ६३, ९; ६४, २; ७४, ५ ; १२४, ८; 
१३७, १२; १५९, १२; विक्रमों० ७, १७; २३, १३ आदि-आदि ; माग» में : 
मृच्छ० ३७, १३; १३३, २१; १६९, २२ और २४; १६९, ७) ; अक्ताणं 
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( मच्छ० ३२७, ३; प्रिय० ४१, १४ ), अप्पाणं ( प्रिय० १६९, ९; २३, १०; 
२८, १ और ५ ) तथा अप्पाणअ रूप ( चैतन्य० ७५, १६ >' अशुद्ध हैं।-« 
करण : महा ०, अ०्माग०, जै०महा० और शौर० में अप्पणा पाया जाता है ( गउढ० 
७८ ; ८३; ९१० ; हाल १५९ ; राबण० ; आयार० २, ५, २, २ और ३ ; सूथ० 
१७० ; विबाह० ६७ और १७८ ; कप्प० एस, (5) $ ५९ ;एल्सें० ; विक्रमो० ८४, 
७ ) | -- अपादान : अ०्माग० मे आयओ < #ऑआत्मतः ( सूय० ४७४ ) और 
सूयगढंगसुत्त ४७२ से पाठ के आशओ के स्थान में उक्त रूप अथवा अच्तओ पढ़ा 
जाना चाहिए ; जै०महा० में अप्पप्षणों रूप पाया जाता है ( तीर्थ० ५, १८ )। -- 
संबंध : महा ०, अ०्माग०, जै०्महा०, जै०शौर०, दाक्षिण ओर आव० में अप्यणों रूप 
काम में लाया जाता है ( हाल ६; २८१; २८५ ; रावण ० ; आयार० १, २, ५, * 
और ५ ; १, ३, २, १ ; यूय० १६; कंप्प० ३८ ; ५० ; ६३ ; ११२ ; एस, (5) 
२ ; नायाध० ; एल्में० ; पव० ३८०, ७; दाक्षि० में : मृच्छ० १०३, २० ; शाव० 
में; मृच्छ० १०४, ५ ) ; मश० में अक्तणों भी पाया जाता हैं ( गठड० ६३ ; ९० 
[ इस ग्रन्थ में अन्यत्र अप्यणों मी है ) ; ९६ ; द्वाल २०१ [ इस ग्रंथ में भी अन्यत्र 
अप्पणों है) और यही रूप शीर० ओर मांग० मे सदा आता है ( मृच्छ० १४१, 
१५ ; १५०, ११; १६६, १५; शकु० १३, १०; १५, १; ३२, १ और ८; 
५१, ४ ; ५४, ७ आदि आदि ; माग» में : मुच्छ० ११४,१४ ; ११६, १९ ; १५४, 
२० ; १६४, ४ ) | -- सम्ोधन : अप्पं रूप मिलता है ( देच० ३, ४९ ) | -- 
कर्ता बहुबचन : अप्पाणो > आत्मानः ( माम० ५, ४६ ; हेच० ३, ५६ ; क्रम० ३) 
४१ ; मार्क० पन्ना ४५ ) | -- समास के आदि में दिखलायी देनेवाले मूल शब्द या 
रूप अप्प-> आत्म- से एक अप्प आविष्कृत हुआ है जिसकी रूपाबली अ- वर्ग 
के अनुमार चढती है ( हेच० ३, ५६; मार्क० पन्ना ४५ ): कर्ता अप्पो ; अपादान 
+- अप्पाओ, अप्पाउ, अप्पाहि, अप्पाहिसों ओर अप्पा ; अधिकरण-- अप्पे ; 
सम्बोधन -- अप्प और अप्पा ; करण बहुबचन अप्पेहि ; अपादान-- अप्पासुंतो; 
सम्बन्ध-- अप्पा्णं ; अधिकरण-- अप्पेस्सु है। उक्त शब्दों के निम्नलिखित उदा- 
हरण झौर प्रमाण मिलते हैं : कर्म-- अ्माग० में अप्य पाया जाता है (सूय० २८२); 
करण-- अथ्माग० मे अप्पेण ( सूय० २८२ ) ओर साथ ही अप्पेणं रूप मिलते है 
( सुथ० २०७ ) ; सम्बन्ध-- अप» में अप्पह्टों 5 #आत्मस्यः रूप देखा जाता है 
( हेच० ४, ३२४६ ); अधिकरण--- अ०माग० में अप्पे (उत्तर० २९३) आया है ; 
बहुवचन--- महा» में खुदमरप्प छ्िअ - सुख्ंभरात्मान एवं ( गठड० ९९३ ) में 
सप्पा रूप मिलता है| कः स्वार्थ के साथ यही मूल शब्द जै०्महा० अप्पयं ( एस्सें० 
५२, १० ) में भी पाया जाता है ओर अप्पर्डे ( हेच० ४, ४२२, रे )> आत्मकम्‌ 
में भी मिलता है। प्राचीन दुर्बल और सब मूल इर्ब्दों से, उक्त रूपी के अतिरिक्त 
अ- वर्ग के नये नये रूप दनाये गये | इस रीति से सब॒रू मूछ शब्द से ; कर्त्ता एक- 
बचन-- महा० में ध्रष्पाणों 5 आत्मानः - आत्मा हैं ( बर० ५, ४५ ; हेच० ३, 
५६ ; मार्क० पन्ना ४९ ; गड़ुड़० ८८२; हार १३३ ; सवण० ; समर १०, १); 
७४ 
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अत्ताणों भी है ( मार्क ० पन्ना ४५ ) ; अ०्माग० में आयाणे रूप आया है (बिवाह० 
१३२ ) | -- करण : अ्माग० में अप्याणेणं पाया जाता है ( आयार० १, १, ७, 
६ ; १, ५७ ५, २; २, १; रे, ३ और ५; २, १८, २ और २४; विवाइ० १६८)। 
--सम्बन्ध ; जै०्मद्ा० में अप्पाणस्स रूप मिलता है ( एस्से० )। -- अधिकरण : 
मद्दा० में अप्पाणे रूप आया है रावण० ) | -कर्त्ता बहुबचन : अथ्माग० मे 
आयाणा रुप का प्रयोग हुआ है ( यूय० ६५ ); अप्पाणा भी चलता है ( देच० 
३, ५६ )। कः खारथें के सथ : कर्म-- जै०्मद्ा० में अत्ताणयं ( एव्से० ) रूप 
पाया जाता है ; शोर० और माग० में अक्ताणभ प्रचलित हैं ( इसका उल्लेख आ 
चुका है ) | -- सम्बन्ध ; महा ० में अप्पाणअस्स रूप आया है ( गठड० ९५५ )। 
अश्माग० में समास के पहले पद में सबल मूल शब्द दिखाई देता है। अप्पाणरफ्डी 
>आत्मरक्षी है (उत्तर० १९७) ; जै०शौर० में अप्पाणसमं रूप पाया जाता है 
( कत्तिगे० ४००, ३३१ )। दुर्बल वर्ग के रूप; कर्ता एकबचन-- अप्पणों रूप 
मिलता है ( क्र० ३,४१ ) | -- कर्म अप० में अप्पणु रूप पाया जाता है ( देच० 
४, ३५०, २) ; सब्रध-- माग० में अत्तणअद्रश रूप का प्रयोग किया जाता है 
( मृच्छ ० १६३, २० ) | -- झौर० में समास के पहले पद भे दुर्बल वर्ग आता है ; 
इसमे अफ्तणकेरक रूप आया है ( मूच्छ० ७४, ८ ; ८८,२४ ) ; माग० में अत्तण- 
कैलक रूप पाया जाता है ( मच्छ० १३, ५ ; २१, २०; ११८, १७ : १३०१० ; 
१३९, १६; १६४, ३; १६७, २); अप० में अप्पणछन्द्जे > आत्मच्छन्दकम्‌ 
मिलता है ( हेच० ४,४२२,१४ ) | करणकारक के रूप अप्पणिआ ओर अप्पणइआ 
में यही वर्तमान है ( हेच० ३१४ और ५७ ) | इसका स्पष्टीकरण अनिश्चित है. और 
जे०महा० रूप खब्यप्पणयाए 5 $:सर्वात्मनतया में भी यह है ( एल्ं० ५८, ३१ ) 
क्योकि अ०्माग० कर्त्ता एकवचन का रूप आया स्रील्गि माना गया था (६ ३४५८ ) 
इस कारण लोगों ने अण्माग० भे करणकारक एकवचन के रूप आयाए 5 आप्मना 
(विवाह ० ७६ और ८४५) तथा अनयाए + अनात्मना बना लिये (विवाह० ७६) । 
६, शकुंतका १०४, ४ में करणकारक में अप्पा पढ़ा ज्ञाना चाहिए | --- 

२. हेमचंद्र ३, ५७६ पर पिशल की टीका । इंडिशे स्टुडिएन १४, २१५ में वेबर 

ने अशुद्ध लिसा है । 

$ ४०२--जैसा कि आत्मन्‌ के विपय में कहा जा चुका है ( ६ ४०१ ), वेसा 

ही -अन्‌ में समाप्त होनेवाले अन्य पुलिग दर्ब्दों का भी होता है जो सस्कृत समासों मे 
दिखाई देते है । इनमे सब वर्ग की रुपावली अ- वर्ग के समान होती है तथा इसके 
साथ साथ सस्कृत को प्राचीन रूपावढी भी काम मे छायी जाती है। इसके अनुसार 
कर्ता एकबचन मे अद्धा और अद्धाणों 5 अध्वा है (भाम० ५,४७ ; हेच० ३,५६ ; 
मार्क ० पन्ना ४५ ) कर्म भे अण्मागण में अड्धढे के स्थान में अद्ध' रूप पाया जाता है 
( $ १७३ ; सूय० ५९ ) ओर बहुत्ीहि समास मे दीह-म्‌-अद्धं < दीघोध्वानम्‌ है 
(३४ रे५३ ); अभ्माग० में अधिकरण में अद्धाणे रुप पाया जाता है उत्तर० 
७१२ ) | किठ्ती समास के पहुले पद में अण्माग० में सब्रढू वर्ग आता है जैसे, 
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अद्धाणपडियण्ण 5 अध्यप्रतिपन्न है ( विवाह १५३ ) | अद्धा रूप अण्मांग्र० में 
साधारणतया स्त्रीकिंग ( $ २५८ ) रूप में बरता जाता है, कर्मकफारक का रूप अर्ड 
खीकिंग में भी लिया जा सकता है | -- दाक्षि० कर्ता एकवचन में बम्हा रूप पाया 
जाता है ( वर० ५, ४७ ; देच० ३, ५६ ; मृच्छ० १०५, २१); जै०्महा० में 
चस्भो काम में लाया जाता है ( एरस्से० ३०, २० ); अश्माग० में बम्भे चलता है 
(कप्प० टी, एच, ( ॥!7 ) पर ३६ ) प्रह्मा ; कर्म-महा० में बम्दे चल्ता है 
( हारूू ८१६ ) ; संबंध-अण्माग० में यम्भस्सल रूप पाया जाता हैं (जीवा० ९१२) 
कर्ता बहुबचन-भ०्माग० में बम्मा रूप पाया जाता है। यह ठीक वैसे ही चलता है 
जैसे अज्थमा - अयेमणों है ( ठाणंग० ८२ ) | -- कर्त्ता एकबचन में मुद्धा तथा 
मुझाणो > मूथाों है ( देच? ३, ५६; मार्क” पन्ना ४५); कर्म-अ०्माग० में 
मुद्धाणं रूप है( ओव? $ १९; कप्प० ६ १५); करण-अ०्मार० में मुझेण 
पाया जाता है ( उत्तर० ७८८ ) और मुद्धाणेणं चलता है ( उवास० $ ८१ और 
(८३ ) ; अधिकरण-अश्माग० में मुद्धि रसूल ( सय० २४३ ) है, इसके साथ- 
साथ मुद्धाणंसि रूप भी चलता है ( विवाह० १४४२ ); कर्ता बहुवचन-अ० 
माग० में >कयमुद्धाणा > कृतमूथोनः है (नायाध० ६ ४० )। -- महा» में 
मदिम॑ 5 मधिमानम्‌ ( गठउड० ८८५ )। -- महा० में सब्य॒स्थामेण - सर्वे- 
स्थास्ता है ( हाल ५६७ ) | -- भौर० में विजभ्वम्मा - विजयवर्मो है ( रतना० 
३१०,१६ )। इस शब्द का सम्बोधन में विज्रअवम्मं रूप होता है ( रना० ३२० 
१९ और ३२ ) ; गोर० में दिढबम्मा 5 दढ़बमी है (प्रिय० ४, १५) ; किन्तु पलछव 
दानपत्नों में सिबरग्वन्द्वमोंत शिवस्कन्दवर्ता है ( ५, २), भट्टिसमास -+ 
भद्टिशमंणः ( ७, ५० ), विजयबुद्धवर्मन के दानपत्रों में सिरिविजयबुद्धथमस्स 
रूप पाया जाता है ( १०१, ३); शीर० में खिक्तवम्मों- चित्रवर्मा है ( मुद्रा० 
२०४,२ ) ; शीर० में मिअंकवस्मो ( विद्ध ७३,२ ) और मिअंकबम्प्स्स (विद्ध० 
४३, ७; ४७, ६ ; ११३, ५ ) रूप देखने में आते हैं ; अप० मे वंकिम - बक्रि- 
माणम्‌ ( देच० ४, ३४४ ) ; उच्छा ओर उच्छाणों ८ उश्षा है (देच० ३, ५६ ; 
मार्क ० पन्ना ४५ ), उक्त रूपो के साथ-साथ उक्खाणो भी चलता है ( मार्क० 
पत्ना ४५ ); गाया और गायाणो 5 ग्रावा है; पूसा और पूसाणो > पूषा है (हेच० 
३, ५६ ; माक० पतन्ना० ४५ ); तकखा और तकललाणों- तक्षा है ( हेच० ३, 
५६ ) | इसी प्रकार का स्पष्टीकरण सिंघाण ८ इलेष्मन्‌ का है (६ २६७ )। बहु- 
ब्रीही समास के अन्त में अधिकांश स्थलों पर अ- रूपायरी के शब्द आते हैं जो समास 
कै मूल शब्द से छिये जाते हैं, विशेषकर जब अन्तिम पद नपुंसकलिंग होता है 
(६ ४०४ की तुझना कीजिए ) ; मह्दा० में श्िरपे म्मो ८ स्थिरप्रेमा ( हाल १३१ 

यहाँ पर हाल १, ११४ के अनुसार यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए, जैसा स्वयं भुवनपाऊ 
( इण्डिदों स्टुडिएमन १६, ११७ ]) ने शिरापिस्मो रूप दिया है); महा० 

अण्णों प्णप्पद्ढपें स्मार्ण रूप पाया जाता है ( पार्वती० ४५, १३ ); अण्माग० 
में अकस्मे £ अकमो है ( आयार० १, २, २, १ ); अ०मार० में कयवलिकस्मे 


५८८ साधारण बातें और भाषा प्राकृत माषाओं का व्याफरण 


+ ऊतबलिकर्मा है ( ओय० $ १७ )। इसका ख्रीलिंग रूप कयबलिकम्मा है 
( कप्प० ६१ ९५ ) ; जै०शोर० में रहिदपरिकम्मो > रहितपरिकर्मो है (पब० ३८८, 
२७ ) ; अ०माग० में संबुडकम्मस्स ८ संचृुतकमंणः ( यूय० १४४ ) है ; अ० 
माग० में बहुकूरकम्मा: वहुऋरकमेणाः है (सूय० २८२) ; जै०्महा० में 
फयायमणकम्मा 5 कृताचमनकमाणः है (द्वार० ५००, ३९); अश्माग० में 
ज्ञायथामे - जातस्थामा है ( कप्प० ६ ११८ ); अभ्माग० में इत्थियाओ''' 
परूढनहकेसकफ्खरोमाओ - स्थ्रिय: ' प्ररूदनखकेशकक्ष रोमायः है ( ओव० 
$७२ ) ; जै०्महा० मे नमुईनामो - नमुचिनामा (ए्ें० १, २०); किन्तु 
चित्तसंभूयनामाणों 5 चित्रसंभूतनामानों है (एत्सें० २,१९); शोर० में लद्धणा- 
मस्स - लब्धनास्न. है ( समा ३२१, २९ ); शौर० मे अण्णसंफ्तप्पेम्मा 
अम्यसंक्रान्तप्रेमाणः ( विक्रो ० ४५,२ ) ; शोर० में किदाआरपरिकम्मं ८ छूता- 
चारपरिकर्माणम्‌ है ( शकु० २०, ६ ) ; माग० में दिण्णकलूदीलदामे 5 दसक- 
रवीरदामा है ( मृच्छ० १५७, ५ ), उद्दामे ८ उद्दामा (मृच्छ० १७५, १४) । 
माग० रूप उद्दयामेब्ब किशोली ( मच्छ० १६१, ५ )> , उद्दयामब्य किशोली 
पढ़ा जाना चाहिए । 
६ ४०३--मद्यवन्‌ का कर्त्ता एकबचन का रूप मद्योणोंही (हेच० २, 
१७४ ) जो विस्तृत दुर्बल बर्ग से बना है | अ्माग० में इसका कर्मकारक का रूप 
मद्यवं है ( विवाहद० २४९ ) | -- युवन्‌ की रूगवल्टी नीचे दी जाती है: कर्ता 
एकवचन महा ०, जै०मद्ा० और शोर० में जुबा ओर जुआ रूप मिलते है ( भाम० 
५, ४७; हेच० ३,५६ ; दाल ; द्वार० ५०१,१५ ; मृच्छ० २८,५ और ५ ; पाती ० 
३१, ८ ), इनके साथसाथ महा० ओर जै०्महा० में जुबाणों भी मिव्यता है 
( भाम० ३, ४७ ; देच० ३, ५६ ; क्रम० ३े, ४१ ; मार्क० पन्ना ४० ; द्वाल ; प्रबोध० 
३८, १० ; द्वार० ५०६, २१ तथा समासों के अन्त में ); अश्माग० में जुबाणों 
पाया जाता है ( विवाह० २१२; २१४; २१८ : २२२; २८० ; २८७ ; ३४९ ) 
ओर जुब॑ मी चल्ता है, मानो यह रूप सू- वर्ग का हो (३ ३९६ ; आयार० २, ४, 
२, १० ; ३, ५, १, ! ); कः स्वार्थ के साथ : महा? में हंसजुआणओं रूप पाया 
जाता है ( विक्रमों० ६४, ५ ; ७४, ४); मद्दा० में ख्रीढिंग का रूप -जुआणा है 
( हाल ) ; करण-महा० में जुआणण पाया जाता है ( हाल ), मैश्मद्ा० में जुघा- 
णण मिलता है ( एस्में० ४३, १८ ); सम्बोधन-मद्दाः में जुआण आया है 
( हाल ), कर्त्ता बहुबचन-- महा« में जुआणा रूप पाया जाता हैं ओर अन्माम में 
जुवाणा रुप आये हैं (द्वाल ; समासों के अन्त में मी यह रूप आता है ; ठाणंग० 
२७१ ; अन्त० ५५ ) ; करण-महा० में -जुआणदि चलता है ( हाल ) ; सम्बन्ध- 
अण्माग० में जुबाणाणं रुप देखने में आता है ( अशुओग० १२८ ) ; सम्बोधन- 
अश्माग० मे है जुबाण जि में जुबाणा रूप मिलता है (टठाण॑ग० ४ट८ ; अधुओोगर० 
३२४ )। - स्वन्‌ के रूप नीचे दिये जाते हैं : कर्ता एकवचन-खाणों है ( माम० 
५, ४७ ; हेच० २, ५६ ), अ०्माग० में इसका रूप साण पाया जाता है ( आयार० 
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२, ४, १, ८ ), अप० में साण मिलता है ( पिंगल १,९९ ) अर्थात्‌ यह मूल रूप है 
जो अ०्माग० में मी इसी प्रकार ध्वनित होता है ( पण्हा० २० ); सम्बन्ध अ०- 
मा० में साणस्स रूप काम में आता है ( उत्तर० १२ )। -- मिन्र-भिन्न मूल इब्दों 
से जिनके भीतर लोग पथ्थन्‌ अथवा पथिन अथवा पथि अथबा पथ सम्मिल्ति या 
एकत्रित करते हैं, इनकी रूपावछी पथ सहित नीचे जाती है; कर्त्ता एकबचन- 
पण्थों पाया जाता है ( हेच० १, ३० ) और इसके साथ-साथ पहो भी चल्ता है 
(बर० १, १३; हेच० १, ८८ ; क्रम० १, १८; मार्क० पन्ना ७); कर्म-अ०- 
माग० ओर जै०्महा० में पन्‍्थम्‌ मिलता है ( हेच० १, ८८ ; आयार० १, ७, १, 
२ ; ठागग० २४८ ; आव“०एर्स० २२, २६ ; ४६, ५; ११ और १५ ), अन्माग० 
में पन्‍थ'  पन्‍्यं ( ६ १७३; यूय० ५९ ), अण्माग० से पहं रूप भी चरूता है 
( सूय० ५९ ; उत्तर० ३२४ ) ; करण-महा० और जे०मह्दा० में पद्देण पाया जाता 
है ( गउड० ४२३ ; कालका० २६९, २९ ; आव०एज्सें० २६, ३३ ), अ्माग० में 
पद्देणं रूप काम में छाया जाता है ( उत्तर० ६३५ ) ; अपादान-नै०्महा० में 
पन्‍्धाओं मिलता है ( कालका० २६६, ४ ) ; अधिकरण-जै० महा» में पनन्‍्थे आया 
है ( एके० १६, २८ ), अप० गे पन्थि रूप है ( हेच० ४, ४२९, १ ), अ०्माग० 
में पहे चलता है ( उत्तर० २२४) और जैन्महा० में पहम्मि पाया जाता है ( 6२० 
८०४, १ ); कर्त्ता बहुबचन-महा» में पन्‍थाणों आया है ( हाल ७२९ ), अ०- 
माग० और जै०्महा० में पन्‍था मिलता है (सूब० ११०; एञ्सें० ७, ३); 
सम्बन्ध अ०्माग० में पन्थाणं है ( सूय० १८९ ) ; अधिकरण भ्माग० में पन्थेसु 
पाया जाता है ( उत्तर० ५३ )। समार्सों में निम्नलिस्तित मूल शब्द पाये जाते है : 
महा० और जै०्महा० में पन्‍थ और -वन्थ लगते हैं ( हाल ; रावण० ; आब० 
एरस्मे० ४६, ६ ) और पह तथा -बद्द भी प्रयोग में आते हैं ( गठड० ; द्वार ; 
रावण ०; कालका०; एल्से० ) | 

१६ ४०४--अन्त में -अन्‌ लगकर बननेवाले नपुंसकलिग के शब्द प्राकृत 
बोलियों मे कभी-कभी पुलिग बन जाते हैं ( $ २५८ ); किन्तु अधिकांश स्थर्लों पर 
उनकी रुपाबछी -अ में समाप्त होनेवाले नर्पुसकलिग के शब्द ही की भाँति चलती 
है। इसके अनुसार उदाहरणार्थ पें मम प्रेमन है: कर्ता एकवचन-महा० ओर 
शौर० में पेम्म॑ रूप है ( हाल ८१; ९५; १९२४; १२६; २३२ ; र्ना० २९ 
१८ ; कर्पूर० ७८, हे और ६ ); कर्म-महा० ओर शीर० पेंस्मं मिलता है 
( हाल ५२२ ; विक्रमों" ५१, १६ पुर० ७६, ८ ओर १० ); करण-पं स्मेण 
पाया जाता है (हल ४२३; ७४६; "६६ ); सम्बन्ध-सहा० और शोर० में 
पेम्मस्ख चसूता है ( हाल ५३३ ३९० ; ५११; ९१० ; ९४० ; कर्पूर० ७५, ९) 
अधिकरण महा ० में पेस्मस्मि रूप आया है ( कर्पूर० ७९, ५ ), महा ० ओर शौर० 
में पेस्से रूप भी मिल्ता है (हार ३०४ ; कर्पूर० ७५ १० ); कर्सा बहुवचन- 
महा» में पेशमाई है ( हा १२७ ; २२६; २८७ ); सम्बन्ध महा० में पेम्माणं 
रूप पाया जाता है ( हक १० )। --कर्ता एकबचन: महा०, शोर० और माग० में 
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णाम॑ रूप है, अ०ग्माग ० और जै०्महा० में नाम॑ मिलता है ( हाल ४५२ ; कप्प० 
११०८; आव*एससे० १३, २९५; १४, १९; एस्सें० ४, रेड ; विक्रमो० ३०, ९ ; 
साग० में; मुद्रा० १९१, ५ ; / ९४, ७ ) 4 कूर्म-शोर० और माग० में घामम्‌ 
पाया जाता है ( मच्छ० २८, २१; ३७, २५); करण-शौर० और मांग» में 
जामेण आया है ( विक्रमो० १६, ९; मच्छ० १६१, २), जै०्महा० में नामेण 
रूप मिलता है (आव०एल्से० ८, ५), अण्माग० में णामेणं पाया जाता है 
( ओब० $ १०५ ) | इसके साथ साथ नामे्ण भी चलता है ( कप्प० ६३ १०७); 
अधिकरण-महा» में जामे देखा जाता है ( गठड० ८९); कर्ता बहुबचन- 
जै०्मह् ० में नामाणि आया है (आव“एल्सैं० १३, २८ ) और अ्माग० तथा जै०- 
महा» में नामाईं भी चलता है ( उबास० १ २७७ ; आव“्एर्से० १४, १८ )। 
सस्‍्कृत शब्द नाम (८ नाम से ; अर्थात्‌ ) महा ०, शोर० और अ्माग० में णाम रूप 
में पाया जाता है ( गठ॒ड० ; हाल ; रावण० ; झूच्छ० २३, २२; २८, २३ ; ४०, 
२२ ; ९४, २५ ; १४२, १२ आदि-आदि ; माग० भे मच्छ ० २१, १० ; १८, २; 
४०, ९ ), जे०मद्दा० में नाम होता है (आव०एल्से० १५, ८; १६, २९ : ३९, ९; 
एर्स ० १, १ ऑर २० ; ११,१७ आदि-आदि ) किन्तु अ०्माग० में नाम भी चलता 
है ( आंब० ६११; कप्प० ७ १२४; उबास० ; भग० ; नायाध० ; निरया० ) 
और साथ साथ नाम का प्रचलन भी है. ( ओव० ६ १ और १२ ; क"प१० ४ ४२ ओर 
१२९ ) | -- कर्ता एकबचन : अ्माग० और जैण्शीर० में अम्मं ८ जन्‍म है 
( उत्तर० ६३६ ; कत्तिगे० ३९९, ३२१ ) ; कर्म मद्ा० ओर अश्माभ० में जम्मं 
रूप पाया जाता हैं ( हल ८४४ ; आयार० १, ३, ४, ४ ; सृय० ६८९ ) ; करण- 
झो२० में जम्मेण रूप चलता है ( झकु० १४१, १०); अपादान अभ्माग० में 
जम्माआ रूप है ( सूय० ६८९ ; ७५६ ) ; सम्बन्ध अण्माग० भे ज़म्मस्स रूप 
आया है ( सूय० ) ; अधिकरण जै०महा० ओर शौर० में ज़म्मे रूप काम में आता 
है ( आव०ए्स्से० १२, १३ ; २५, ३७ ; नागा० ३५, ५ ) ओर अप» मे जमि 
रूप मिलता है ( देच० ४, ३८३, ३; यहों यही पाठ पढा जाना चाहिए )। -- 
कर्त्ता एकवचन ; महा ० और अण्माग० में कम्मं 5 कम है ( राबण० १४, ४६ ; 
उत्तर० २४७ ; ४१३; ५०५ ); कर्म-अण्माग० ओर जै०्शोर० मे कम्पं रूप 
पाया जाता है ( सूय० ३८१ ; ३८२ ; ४५६ ; ४९६; कत्तिगे० ३२९९, ३१९ ; ४०० 
३२७ ; ४०२, ३७२३ ; ३७४ और २७७ ) ; करण-अ्माग० मे कस्मेण मिलता है 
( विवाह० १६८ और १९० ; उबास० (७२ और ७६ ) ; सम्बन्ध-महा०, अ०- 
माग० और जै"शौर० में कम्मस्ख आया है ( हाल ६१४ ; उत्तर० १७८ ; पण्णब० 
६६५ ; ६७१ आर उसके बाद ; कप्प० ६ १९; पव० २८३,२७), मांग» में कम्माद 
रूप चलता है ( हेच० ४, २९९ और इसके साथ जो टिप्पणी है उसके साथ ; शकु० 
के काश्मीरी संस्करण के १०८, १३ में कम्मणो रूप दिया गया है ); अधिकरण- 
अथ्माग० में कम्मखि है (शाणग० २०८ ; राय० २४९), जैण्महा० में कम्मे पाया 
जाता है ( एस्सें० ३८, ३१ ), शौर० में इस बोली के नियमों के विद्द् कम्मम्मि 
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देखने में आता है ( कंस० ५०, २ ) जो बुद्ध रूप कस्मे ( कालेय० २५, ८ ) के 
स्थान में आया है; कर्त्ता बहुबचन अण्मांग० में कस्मा रूप पाया जाता है 
( उत्तर० ११३ ) ; कर्म-अ०माग० में कम्माइं मिलता है ( सूय० २८४ ; उवास० 
६ १३८ ; ओब० $ १५३ ) और इसके साय-साथ कम्मा भी चलता है ( उत्तर० 
१५५ ), अ्दाकम्माणि रूप भी आया है ( यूय० ८७३ ) ; जै०्शौर० में कम्माणि 
देखने में आता है ( पव० ३८४, ५९ ) ; करण-अ०्माग० में कम्मेद्दि का प्रचलन 
दिलाई देता है ( आयार० १, ४, २, २ ; हे, ३ ; १५, २, ३२; सूय० ७१६ ; 
७१८ ; ७१९३ ७२१ ; ७७१ ; उत्तर० १५५; १७७; २०५७; २१८ ; २२१ ; ५९३; 
विवाह० १४७ ; १६८ ; १८५ ), अहाकस्मेद्दि रूप भी पाया जाता है ( उत्तर० 
१५५ और २०५ ); सम्बन्ध अण्माग० में कम्माणं आया है ( सूय० १०१२; 
उत्तर० १५६ और २०५ ; सम० ११२ ; उवास० ६ ७४)। इसके साथ कम्माण रूप 
चलता है ( उत्तर० १७७ ); हेच० ४, ३०० के अनुसार मह्दा० में कम्माहँ रूप 
पाया जाता है; अधिकरण-शोर० में कम्मेसु मिल्ता है ( विद्ध० २८, ६ ), माग० 
में कम्मेशु पाया जाता है ( मुद्रा० १९१, ९ )। झौर० कर्त्ताकारक कस्मे के विषय 
में ९ ३५८ देखिए | जो रूप इक्के दुकके कहीं-कही देखने में आते हैं वे नीचे दिये 
जाते है: अधिकरण एकबचन-अमाग० में चम्मंसि > चमेणि है ( कप्प० ६ ६०), 
रोमंसि 5 रोम्णि ( उवास० १ २१९ ), अहंखि ८ अद्दनि ( आयार० २, १५, 
११ ) है: झीर० में पब्ये पव्चे > पर्यणि परवेणि है ( कालेय० १३, २०); 
कर्म बहुनचन महा० में अम्माई रूप पाया जाता है (हाल ६३१ ); करण- 
अथ्माग० में छोमेडि - लोममिः है ( उवास० ६ ९४ ओर ९५ ) ; अ०्साग० और 
शीर० में दामेदि > दाममिः है ( जीवा० ३४८ ; राय० ६३ ; मच्छ ० ६९, १); 
अधिकरण महा० में दामेखु रूप पाया जाता है ( गठइ० ७८४ ) ; जै०्शौर० में 
पश्वेसु - पर्बसु दे ( कक्तिगे० ४०२, ३५९ ) | जनता की बोलियों मे कभी कमी 
प्राचीन संस्कृत रूप बने रह गये है : कर्त्ता एकवचन मद्दा० में चम्म 5 सम है (हल 
९५५ ) कत्ता और कर्म अ०्माग०, जै०्शोर०, शौर० और माग० में कम्म ८ कमे 
है ( आयार० १, ४, ३, २; २, २, २,१३ ओर १४; सूथ० २८२ ; उत्तर० ११३ 
और १७८ ; पव० ३८६,४ ; वेणी० ६२,५ ; उत्तररा० १९७,१०; माग० में ; शकु० 
११४,६ [ पद्म में आया है ]; वेणी० ३३,५) | यह रूप शौर०और माग० में पद्म को 
छोड़ कर अन्यत्र अशुद्ध है। इस स्थान में कम्म पढ़ा जाना चाहिए जो शुद्ध रूप है । 
मृच्छ० ७०, २० में अम्मूई . कम्मतोरणाई पढ़ा जाना चाहिए जिसको ओर अन्य 
स्थान पर गोडबोले के सेश्करण पेज २०१ में निर्देश किया गया है; शौर० रूप पेम 
( प्रयोध० ४१, ६ ) के स्थान में बंबइया संस्करण ९१, ६ में प्पेमा पाठ आया है 
निसके स्थान में पें सत्र पढ़ा जाना चाहिए ( कपूंर० ७७, १० बबह्या संस्करण ), 
कोनो ने ७६, ८ में शुद्ध रूप पे सम दिया है। करण-अ्माग० में कम्मणा आया 
है ( आयार० १, ३, १,४ ) | यह वास्तव में कम्मुणा के स्थान में अद्यद्ध रूप है जो 
अ०्माग और बजै०महा० में सधारणतः चलता है (६ १०४ ; आयार० १, ४,४, ३९; 
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१, ८, १, १३ और १७; सूय० १०८; १५१; २७७ ; ५४२ ; ८७३; ९७८ ; 
उत्तर० १८०८ ; ए्े० २५, २० ; सगर २, ९) | सम्पन्ध एकक्‍्चन के अश्माग० 
रूप कम्मुणो मे अ के स्थान में ड आया है ( उत्तर०१७० ; २२३; ३१२ ), संबंध 
बहुबचन अथ्माग० रूप कम्मुण् मे ( सूय० ५४२ ) भी ऐसा ही हुआ है तथा करण 
एकबचन अण्म्रांग० रूप चम्प्ुणा में भी, जो घर्मन्‌ से निकला है, ओर शब्दसमृह 
कालधम्मुणा संजुस्ता - कालर्घमेणा संयुक्ता मे मिल्ता है अ के स्थान में उ जा 
गया है (ठाणग० १५७ ; विवाग० ८२ और उसके बाद ; ११७ ; १५५ ; २०७; 
२१७ ; २६०, २३८ ; नायाध० ३२९ ; १०९९ ; १४२१ ) | सस्कृत कर्मतः से 
मिलता जुलता अण्माग० में कम्प्रओो रूप है ( उवबास० ९ ५१ ) और शीर० रूप 
जम्मदी ( र्ला० २९८; ११ )-संस्कृत जनन्‍्मसः है। अधिकरण का शीर० रूप 
कस्मणि ( बाल० २५१, ८ ) अश्ुद्ध होना चाहिए | अन्माग० में अधिकरण बहु. 
बचन का रूप कम्मसु 5 कर्मसु सूयगडगयूस ४०३ मे पद्म में आया है | -- जैसे 
पुछिंग गब्द अत में -आण लगाकर एक नया मूल शब्द बनाते हैं बेतें हो नपुसकर्लिंग 
भी -अण लगकर नये मूल शब्द बनते हैं : अण्माग० में जम्म्णं ८ जन्म ( देचर 
२, १७४; जीवा० १२२ ; ११३ ; ११६ और उसके बाद ); अश्माग० ओर 
जै०्महा० में अस्मण- रूप पाया जाता हैं ( उत्तर० ११०५ ; पण्डा ० ७२ और उसके 
बाद ; नायाघ> २९० ; विवाह० ११५९ ; १७३८ ; १७४१ और उतके बाद; 
१७७३ ; सगर ६, १० ; एट्सें० ); जैन्महा० में कम्मर्ण - कर्म ( एसे० ५२, 
१७ ; ९५६, २१ ), कम्मण- भी देखने में आता है ( एव्सें० २८४, २३ ) | जैसा कि 
कमेन के रूप करण- और सम्बन्ध-कारक एकवचन तथा सम्बन्ध बहुबचन में ड 
जुड़ कर देखा जाता है वेसा ही रूप अण्माग० अपादानकारक एकबचन कम्मुणाउ 
में बंमान है ( आयार० १, ७, ८, २; यूय० १७ )'। बम्दण - ब्रहमन भी नपु- 
सकलिंग माना जाना चाहिए | ( क्रम० ३, ४१ )। 

१. दस्तछिपियों के पाठों के विपरीस और कलकतिया संस्करण के अनुसार 
याकोबी कस्प्राणि रूप ठीक समझता है, इस कारण उसने विवश होकर सफलें 
शब्द को उक्त रूप से मिलाने के छिप कर्मकारक बद्ुववन माना हैं ( सेकेंड 
शुक्स ऑफ द ईस्ट, पुस्तकमाझ। की पुम्तक बाईसदीं, पेज ४१) । इस स्थान में 
इम्तलिपियों के अनुसार कम्मुणा पढ़ा जाना चाहिए ओर सफल - स्थफलम 
मात्रा जाना चाहिए। --- २. हम इस शब्द को कम्मुणा उ में विभाजित कर 
सकते हैं। तो भी उपयुक्त रूप अधिक अच्छा हैं। 

६ ४०५-- (२) शब्द के अन्त में -इन्‌ , -मिन् ओर -पिन छूग कर बनने 
वाले वर्ग | “इन , -मिलर और विन्‌ में समाम होनेवाले वर्गों की रूपावली 
आशिक रूप में ससकृत की भाँति चलछती है और आशिक रूप में समास के आरम्म में 
आनेंवाले वर्ग के आधार पर समास के अन्त में ूू लग कर हू की रूपावली के अनु- 
सार चछतो है। कर्ता एकवचन : गद्दा०, अन्माग०, जै०्महा० और शौर० रूप हृत्थी, 
मांग० में हस्ती ओर अप० रूप हत्थि 5 हस्ती है (रावण ० ८, ३६ ; भीब० ६ ११; 
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एल्सें० १६, १८ ; मच्छ० ४०, २२ और २५, माग० में : हेच० ४, २८९ ; मृच्छ ० 
४०, ९ ; १६८, ४ ; अप० में ; देच० ४, ४३३ ) ; महा० में सिदि ८शिसख्री है 
(हाल १३ ) ; अभ्माग०, जै०मदा० और शौर० में तबस्सी तथा माग० में सबच्शी 
| तपस्वी है ( कप्प० एस, ( 5. ) $ ६१ ; आब०एस्सें० ३२, १८ ; एस्सें० २५, 
६ ; शकु० १३२, ८; माग० में : मृच्छ ० ९७, ३); अन्माग० में मेहाथी 
मेधावी ( आयार० १, २, १, ३; १, २, ६, २ और ५; १, ६, ४, २ और ३ ), 
पद्म में छन्‍द की मात्राएं ठीक बैठाने के लिए मेहावि रूप भी पाया जाता 
है (सूय० ४१४ ); जैन्शौर० से णाणी और अश्माग० मे नाणी शानी 
है ( कत्तिगे० ४०२, २५८ ओर २६० ; ४०३, २७७ ; ३७९ ; ३८२ ; ३८४ ; 
४०४, रे८६ ; यूय० ३१८ ) ; महा ० मे नपुंसकलिंग विआखसि रूप पाया नाता है 
( मुकुन्द० १४, १० ) ; शीर० में कारि आया है ( बाल० ५६, १४ )। कर्मकारक 
मुख्यतः इ की रूपावली के अनुसार बनाया जाता है! महा०, अ०्माग० और जै० 
महा» में हरिथि > हस्तिनम्‌ ( मष्छ० ४१, १६ ; आयार० २, १, ५, ३ ; विवाह० 
८५० ; निरया० ६ १८; एर्स० ७२, २१ ); अ०माग० में तबस्सि है (आायार० 
२, २, २, ४; विवाह० २३२ ), बम्भयारि > ब्रह्मचारिणम्‌ ( उत्तर० ४८७ ), 
ओयर्सि तेयस्स वच्चस्सि जसास्स + ओजस्विन॑ तेजस्विन॑ वर्च॑स्विने 
यशस्वथिन है ( आयार० २, २, १, १२ ), पक्खि - पश्चिणं ( आयार० २, ३, 
३, ८ ; २, ४, २, ७ ) और सेट ते श्रेष्ठिनम्‌ 4 ( सम० ८४ ) $ जै०महा० में 
सामि > स्वाभिनम्‌ है ( आव०“एर्सें० ३२, १४; ३२; ३३, ६ ) ; शौर० में 
कण्चुई 5 कज्युकिनम्‌ ( विक्रमो० ४५,१० ; प्रिय० ४८, २१ ), किन्तु वैसे शौर० 
में पिञ्रआरिणं (विक्रमो ० १०, १४), उअ्आरिणं (विक्रमो० १२, ११ ; १३, १८) 
और जालोवजीबिणं 5 जालोपजीविनम्‌ जैसे रूप आते है ( शकु० ११६, ७ ), 
बालिणं रूप भी पाया जाता है ( महाबीर० ५५, १२ ) | -- करण : महा में 
ससिणा रूप आया है ( रावण० २, ३; १०, २९ और ४२ ), अवलस्विणा भी 
देखने में आता हैं ( गउड़० ३०१ ); अथ्माग० में गन्धहस्थिणा पाया जाता है 
( निर्या० ६ १८ ), नीहारिणा 5 निददौरिणा ( ओव० ६ ५६ ) है और ताम- 
लिणा बाल्सवस्सिणा रुप मिलता है ( विबाह० २३५ ) ; जै०महा० और शौर० 
में सामिणा तथा भाग० में शामिणा 5 स्थामिना हैं ( आव०“एस्सें० ३२, २४; 
कालका० २६०, २० ; शकु० ११६, ८ ; महावीर० १२०, १२ ; वेणी० ६२९, २३ ; 
६४, ५ ; ६६, ८ ; माग० में : मूच्छ० ११८, २१; १६२, १७ और १९; बेणी० 
१९, १२ ); जै०महा० मे बीसम्भधाइणा - विस््रस्मघातिना है ( एस्सें० ६८, 
४ ) , मन्तिणा > मन्च्रिणा के स्थान में पद्म में छंद की मात्राएं पूरी करने के लिए 
मम्तीणा रूप भी आया है ( आव०एत्सें० १३, १३ ) ; शोर० में कण्णोषधादिणा 
+ कर्णोपघातिना है (शकु० २९, ८ ); माग० में कालिणा 5 कारिणा है 
(मृच्छ० १५८, २१ ; प्रयोध० ५४, ६)। -- अपादान : अ०माग० मे खिहरीओ ८ 
शिक्षारिणः ( ठाणंग० १७७ ) | -- संबंध ; महा» में णिणाइणों 5 पिनाकिनः 
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है ( मउड० ४१ )$ ससिणों रूप भी पाया जाता है ( गठड० ६० ; ९५३ ; 
११३२ ; हाल ३१९ ; रावण० १०, ४६), गुणसालिणो थि करिणो ८ 
८८ ) ; अ०्माग० में जसस्सिणों ८ यशा- 
स्थिनः ( सूय० २०४ है! मिहिणो 5 गृहिणः है ( उबास० ३ ८३ और ८४ )5 
जै०्महा० में सामिणो रूप चलता है ( तीर्थ ५, १२) और अश्माग० तथा जै० 
महा० में सामिस्स पाया जाता है ( विवाह० १८८ ; आब*्एल्सें० १२, २७ ) ; 
जैन्मदा ० में एगागिणों  एकाकिनः है ( एल्सें० ९, १६ ) | अ्माग० और 
जैन्महा० में कारक का चिह -इस्स बार-बार आता है, जो अन्यत्र फैव्ल जैन्शौर० 
मे प्रमाणित किया जा सकता है; अ०्माग० मे मायिस्स और अमायिस्सर 
मायिनः तथा अमाविनः हैं ( ठाणंग० १५० ); बम्भयारिस्स > ब्रह्मचारिणः 
है ( नायाध० $ ८७ ; उत्त० ९११७ और उसके बाद ), वत्थघारिस्स * बस - 
भारिण: ( आयार० २, ५, २, १) ओर अभिकंखिस्स - अभिकांक्षिणः हैं 
( उत्तर० ९२१ ), तवस्सिरस ( विवाइ० २३१ ; २३३ ; २१६ ) भोर दरिथिस्स 
रूप भी आये हैं ( राय० २७० ) ; सम्बन्धकारक के ये दोनों रूप अण्माग० में साथ- 
साथ एक दूसरे के बाद आये हैं जैठे, पगन्तचारिस्स ८ तयस्लिणों मे ( सूय० 
९०९ ); जै०्मद्ा० में पणइस्ख-> प्रणयिनः ओर विरहिस्स  विरदिणः है 
( कालका० २७०, २२; २७४, ४ ), कामिस्सख - कामिनः ( एस्सें० ७१, ४) 
ओर से ट्विस्स > श्रेष्ठिनः है ( आब०एर्सें० ३७, २६ ) ; जै०शौर० में केबल- 
णाणिस्स - फेवलशानिनः है ( पव० ३८१, २० ) ; शौर० में विरोहिणों 
विरोघिनः , वासिणों भी मिलता है, परिभोहणों > परिभोगिनः है ( शकु० १८, 
११; २३, ८ ; ३८, ५ ), अधिणिबेसिणों 5 अभिनिवेशिनः ( मालबि० ४१, 
१७ ) तथा सोद्धिणों > शोमिनः हैं ( रला० २, १२, १२) ; माग० में सामिणो 
> स्वामिनः ( शकु० ११७, ६ ) और अणुमग्गगामिणों 5 अनुमार्गगामिन: हैं 
( वेणी० ३५, ६ )। -- अधिऋूरण- अग्माग० में रुपष्पिस्मि & रक्मिणि 
ओर सिद्दरिस्मि > शिखरिणि है ( टाणंग० ७८० ), चक्षवरद्धिसि - चक्रवतिनि 
है ( नायाघ० $ ४६ ) | -- संबोधन : अन्‍्माग० और जै०्महा० में सामी पाया 
जाता है ( कप्प० $ ४९ ; नायाघ० $ ४६ ओर ७३; आवश“एर्स० ३२, २६ ) ; 
जै०मद्दा० में सामि रूप है ( आब०ए्ल्से० १५, २४ ; एव्सें० ६, ३४; ८, १९); 
शोर० में कब्चुइ रूप देंा जाता है ( विक्रमों० ४५, १५ ; रत्ता० ३२७, ७ ; प्रिय० 
५०, ८ पाठ में कष्चुई है ] | -- कर्ता बहुबचन ; मद्ा० मे फणिणों, घिरा- 
थिणो, संकिणो रूप पाये जाते है ( गडढ० ३९० ; ६११ ; ८६३ ; ८८० ), घुणि- 
णो > ग्ुणिणः तथा चाइणों ८ स्यागिनः हैँ ( हल ६७३ ), सामी जैसा रुप भी 
# स्थामिनः के स्थान में जाया है और सामिि बिथ्र मे मित्ता है (हाल ९१ ), 
चणहत्थी - वनइस्तिनः ( रावण० ८, १६ ) ; अ०्माग० में दुबालूलंशिणों - 
द्वादांगिनः है ( ओव० $ २६ ) , दृण्डिमोणों मुण्डिणो सिंदणिडिणों अडिणो 
पाच्छिको और इसके साथ-साथ दृण्डी मुण्डिसिदण्डी पिच्छी एक ही अर्थ में सोर 
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टीक एक के बाद एक आनेवाले पर्यों में आये हैं ( ओब ० ६ ४९, पाँच ), आगारिणो 
रूप पाया जाता है। दंखिणों - द्शिनः है ( सूय० ३२०१ ; ३६८ ; २७० ), संस्ख- 
किणो > तस्छंकिनः है ( यूय० ९३६ ), अवस्भचारिणों 5 अग्रह्मचारिणः है 
( उत्तर० १५१), पारगामिणो और चुवचारिणो रूप पाये जाते हैं। सम्मस्तदंसि- 
को -- सस्यकक्‍्त्यवर्शिनः है ( आयार० १, २, २, १ ; १२, ३े, ४ ; १, २, ६, हे ); 
इनके साथ-साथ शब्द के अन्त में -६ लगाकर बननेवाल्म कर्त्ताकारक बहुत पाया जाता 
है जेसे, नाणी 5 झानिनः, भक रदृकारी ८ आक्रन्द्कारियः और पकक्‍ली - पक्षिणः 
हैं (आयार० १, ४, २, ३; १, 5६, ९ ६; २, ३, रे, २ )) हत्थी 5 इृस्तिनः 
( आयार० २, ३, २, १७ ; सूम० १७२; नायाघ० ३४८ ), ओव॑खसी तेयंसी 
व्य॑ंसी जसंसी - ओोजस्विनल्‌ तेजस्थिनो वर्चेरिवनों यशस्थिमः ( विवाह० 
१८५ ) है, रूवी य अरूवी य - रूपिणश चारूपिणदा चर ( विवाह० २०७ ), 
चकथडी 5 चक्रवतिनः ओर चक्कज़ोही 5 चक्रयोचिनः ( ठाणंग० १९७ और 
५१२) है। जे०्महा० में भी सम्बन्धकारक के दोनों रूप पास पास में चलते हैं: 
मन्तिणो £ मन्त्रिणः: ( कालका० २६२, ३१०) और दरिद्विणों - दरिद्विणः 
( एक्सें० ५०, २ ) हैं, महातथस्सी ८ महासपस्यिनः ( कालका० २६९, २४ ) 
तथा इरत्था > इस्तिनः है ( एर्म० ३२, ६)। शौर० में और जहाँ तक देखने में 
आता है साग० में भी -ई लगनेवाल्य रूप काम में नाममात्र ही आता है, उतना ही 
कम आता है जितना इ- वर्ग ( $ ३८० ) : शौर० में पक्खिणो - पश्षिणः, सिप्पि- 
णो 5 शिहिपनः और अव्व््तमासिणो ८ अव्यक्तभाषिणः ( मच्छ० ३८, ३१; 
७१, २ ; १०३, ६ ) हैं, कुखुमदाइणो - कुसुमदायिनः तथा धम्मआरिणों < 

घरंचारिणः हैं (शकु० १०, २ ;२०, १ ), परिवन्थिणों > परिपम्थिनः है 
( विक्रमो० ८, ९ ) और कण्चुरणों - कश्चुकिनः है ( मल्टिका० १८६, १६ ) | 
शोर० में बहुत कम काम में आनेबाल्त ओर अश्ुद्ध पाठमेद -हैओ में समाप्त शोनेवाले 
रूप हैं; सामीओ > स्थामिनः ( कस० ४८, १९ ; ५०, १ )। नपुंसकर्किंग अ०- 
माग० में अफालपड़िबोहीणि अकालपडिभोईणि > अकालप्रतियोधिम्य्‌ 
अफकालप्रतिभोगीनि ( आयार० २, ३, १, ८ ), रायकुलगामीणि रूप भी आया 
है (निरया० ६२१ )। -- कर्म : अन्माग० में पाणिणों > प्राणिणः ( सूब० 
२६६ ), मउली - मुकुलिनः ( पष्हा० ११९ ) और ठाणी 5 स्थानिनः है (सूय०); 
जै०्महा० में भरहणिवासिणो रूप भी पाया जाता है ( सगर ९, ८ )। -- करण : 
अ०्माग० में पक्‍लीदि 5 पक्षिसिः ( यूय० २८९ ), सब्यद्रिसी्ि - सर्वेद्‌- 
शिजक्षिः (नंदी० ३८८), परवाईहि - परवादिभिः (ओब० $ २६) और मेहापीरि 
८ मेधायविलभिः (ओव० ६ ४८ ; कप्प० ह ६०) है। इहत्थीदि रूप भी पाया जाता है 
( नायाध० ३३० और ३४० ) ; जै०महा० में मश्तीहि 5 सम्जीमिः है ( आव० 
एल्सें० ८, ९६ ; काहूका० २६२, १७ ) ; माग० में बंदीहि 5 घंद्भिः है ( लूल्ति० 
५६५, १३) | -- अपादान- अ०्गाग० में असण्णीदितों 5 असंशिभ्यः और 
पकक्षीदितों ० पक्षिस्यः हैं ( जीवा० २६३ और २६५ ) ; अप> में सामिहूँ ८ 
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स्वामिभ्यः है ( हेच० ४, ३४१) २ )। - सबंध : महा ९ में बरहीण ८ यहिणाम्‌ 
है ( गउढ० ३४९ ) ; अ०्माग० में मदाद्िमवस्तरुप्पीणं 5 महद्दिमबद्रक्मिणोः 
है (्‌ सम० ११४ ओर ११७ ), पकसीण्ं घ्ः पक्षिणाम ( जीवा ० ३२५ है शाब्घध- 
दत्थीणं, चक्कवद्टीण तथा सब्बदरिसीणं रूप भी पाये जाते हैं ( ओव० ६ २०; 
कप्प० ६ १६ ) ;जै०्महा० मे कामत्थीणं - कामार्थिनाम्‌ और याईणं > वादिनाम्‌ 
हैं ( एस्सें० २९, ३१ ; ६९, २० ), पणईण  प्रणयिनाम्‌ है ( कक्‍्कुक शिलालेख 
१५ ) ; जै-शौर० में देहीणं रूप मिल्ता है ( कत्तिगे० ४०२, २६३ ); माग० में 
शामीणएं > स्वामिनाम्‌ है ( कस० ४८, १७ )४९, १२ ; पाठ के शामिणं के खान 
में यही रूप पढ़ा जाना चाहिए ) | -- अधिकरण : महा० में पणईखु - प्रणयिष्तु है 
( गउड० ७२८ ) ५ अन्मार्गे० मे हत्थीसु दे हस्तीषु और पक्‍्खीसु हे पक्षिषु है 
( सूय० ३१७ ) तथा तवस्सीखु 5 तपरिविषु ( पण्हा ०४३० ) ; झोर० में सामीखु 
रूप देखने में आता है ( महाबीर० ११९, १४ ; यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ) | 
-- सम्बोधन ; शौर० मे शंकरघराधिवासिणों आया हैं ( माल्ती० १९८, ७ ); 
माग० में बंदिणों रूप पाया जाता है ( ललित० ५६५, १७ ; ५६६, ५ ओर १५)। 
पद्म में ओर विशेषकर अण्माग० में सस्कृत रूपावरी के रूपी की समानता के बहुत 
सख्यक रूप बने रह गये हैं (३९९ ) | 
३ ४०६-- -इन्‌ में समाप्त दोनेवाले संज्ञा शब्दं में कभी कभी अ द्वारा परि- 
पर्षित मूल शब्द देखने मे आता है ; सकखीणा - साक्षी _( दंच० २,१७४ ), किन्तु 
जै०मह० और शोर० मे सक्खी रूप पाया जाता है तथा माग० मे सप्तकी ( आव० 
एससें० ३८,५ ; मृच्छ ० ५२,११ ; १६४, २५) ; शौर० मे सक्खीकदुअ + असाक्षी- 
कृत्वा ( विक्रमो० ४५, २० ), कर्त्ता बहुवचन में मह्० और शोर» भे सकिखिणों 
रूप आया है ( कपूंर० ८६, ५ ; शौर० में उत्तररा० ७७, ४; कएर० १४, २); 
महा ० मे सिद्दिणं ८ शिखि है, इसका कर्ता बहुबचन सिहिणा होता है और करण- 
कारक सिहिणेहिं है ( 5 स्तन: देशी० ८, ३१ ; त्रिव० १,४, १२१ ; कपूंर० 
३१, ७ ; ७९, १० ; ९५, १० ); अश्माग० में किमिण 5 कृूमिन तथा सकि- 
मिण > सक्ृमि दे ( नायाव० ९९५ ; पण्डा० ६२५ और ५२९ ) ; अश्माग में 
बरद्विण तथा अप० में बंदिण 5 बहिन है ( पण्णब० ५४ ; ओव० ३ ४; नायाघ९ 
8६१ ओर ६२ ; पेज ९१४; उत्तररा० २१, ९ ; अपन में ; बिक्रमों० ५८,८), अप० 
में बरिद्विण रुप भी पाया जाता है ( हेच० ४, ४२२, ८ ; [ यहाँ ८ के स्थान में ७ 
होना चाहिए | --अनु० ] ), इसके साथ साथ महा «० ओर शौर० में बरहि- भिल्ता 
है ( गडड० ; विद्व० ५९५१, ७ 25 महा ० आर जै०्महा० में गब्जिण ८ गर्भिन ( वर० 
२, १० ; देच० १, २०७ ; क्रम० २, ३१ ; मार्क ० पत्ना १५; गठढ० ; राबण० ; 
सगर ४, ११; ३ २४६ की तुलना कोजिए )। -- पल्लवदानपत्रों मे नीचे दिये गये 
रूप देखन मे आते है .-- याजी- ( ५, १ ), सम्बन्ध -- -प्पदायिनों ८ प्रदायिनः 
(६, ११ ) किलु खंघधकोंडिस - स्कन्दकुण्डिनः (६, १९ ), नागनंदिख 
नागनन्दिनः ( ६, २५ ), गोलिस > गोहिनः ( ६, २५ ) जो गोड » भोण्ड 
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(२) से सम्बन्धित है | यह शब्द बोएटलिंक और रोट के संस्कृत-जर्मन दृहत्कोश में 
है; करण बहुबचन में -सामीहि ८ -स्थामिश्रिः है ( ६, ११ ) और -वासीदहि ८ 
बाखिमिः है ( ६, २५ और ३६ ) । 

है ४०७--जैसा कि -स्‌ ओर -न्‌ में समाप्त होनेवाले संशा शब्दों के विषय में 
कहा जा चुका है, बैसे ही -स॒ में समास होनेवाले संशा शब्दों के भी तीन बर्ग हैं: 
(१) शब्द के अन्त में -स्‌ लगकर बननेवाला वर्ग, (२) स्‌ की विच्युति के 
बाद एक वर्ग जिसके अन्त में -आ, “| अथवा -उ का आगमन हो जाता है, 
स्वर का यह आगमन ओर ध्वनि का निर्णय स्‌ से पहले आनेवाले स्वर के अनुसार 
होता है और ( ३ ) एक वर्ग जो अ द्वारा परिवर्धित वर्ग जिसके अन्त में -स आता 
है। इसके अनुसार मद्दा० में खिरोअम्प 5 शिरःकम्प है ( रावण० १२, ३१ ), 
सिरकथलण - शिरःकयरून दे ( गठड० ३५१ ) ; अश्माग० में दवीओ'''- 
रइयसिरसाओं - देव्यः' “रखितशिरस्काः है ( ओव० $ ५५ ); माग० में 
शिलख्ालण रूप पाया जाता है (मृच्छ० १२६, ७) | ६ ३४७ की तुलना कीजिए | 
अथ्माग० में आइटाण 5 ज्योतिःस्थान और जोइसम - ज्योतिःखम दूँ ( उत्तर० 
३७५ और १००९ ) ; पललवदानपत्र में धमायुबदयसोबधनिके + धर्मायुर्वलय- 
शावर्धनकान है ( ६, ९ ; विजयबुद्धवर्मन के दानपन्न १०१, ८ की तुलना कीजिए); 
मद्ठा ० और जै०मह्ा० में आउक्खए 5 आयुःक्षय है (हाल ३२१; एव्से० २४, ३६), 
जै>महा० में आउद्लाणिऊ आयुदेलानि है ( काल्का० २६८, २२ ) | महा०, 
जै०्महा० और अ्माग० मे शब्द के अन्त में अस्‌ छूग कर बननेवाले नपुसकलिंग के 
शब्द नियम के अनुसार पुलिग रूप में काम में लाये जाते है ( ३५६ )। 

$ ४०८-असू में समाप्त होनेवाले सज्ञा शब्द । -- प्राचीन सू- वर्ग से 
बनाये राये रूप नीचे दिये जाते है : कर्त्ता एकबचन पुलिंग अभ्माग० में दुम्दरणा 
ओर खुमणा रूप आये ६( सूथ० ६९२ ), शोर० में दुब्यासा 5 दुयासाः है (शक्ु० 
७२, १० ), दुष्वासासायो ८ दुबोसःशापः ( शकु० ७६, ५ ) समासत में भी यही 
वर्ग आया है। इसमे ६ ६४ के अनुसार दीर्घीकरण हुआ है ; शौर० पुरूरया - पुरू- 
श्याः है ( विक्रों० ४०, २१ ), माग० में शमच्दाशिद्मणा 5 समाश्वस्तमनाः है 
( मृच्छ० १३१४, २३) | महा०, जै०शौर० और शोौर० रूप णमो तथा अ०्माग० और 
जै०्महा० रूप ममो ८ नमस्‌ को हमें नपुंसकलिंग मानना पड़ेगा क्योंकि शौर० और 
माग० में -अस्त्र में समाप्त होनेवाले नपुसकर्लिंग के शब्द पुलिंग नहीं बनते ( उदा- 
हरणार्थ, महा? में । यउ० ; हाल ; अ०्मांग० में : विवाह० १७२ ; ओव०; कप्प०; 
जै०महा० में ; कक्कुक शिलालेख ; ऋषम> ; जै०्शौर० में : पथ० ३७४, ४ ; १८९, 
४ ; शोर» में : मुच्छ० १२९८, १८ और २१ ; शकु० १२०, ५ ; माग* में : मच्छ० 
६१४, १० और २२; १३३, १७ ; प्रबोध० ४६, ११ )। ६ १७५ और ४९८ की 
बुलना कीजिए | जैग्शोर० में तओ ८ तपः भी नपुंसकलिग है ( पतृ० ३८७, २६ )। 
कर्म- शौर० पुरूरथसस रूप है ( विक्रमों० २६, ९ ) ; अ०माग० और जै०शौर० रूप 
मणों नपुंसकर्किंग है 5 मनस्‌ ( कप्प० $ १२१ ; पव० ३८६, ७० ) | --अंण्माग० 
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और जै०महा० में करणकारक में बहुत अधिक बार प्राचीन रूप आते हैं : अ०माम० 
और जै०्महा० में तेयसा न तेजसा है ( आयार० २, १६, ५ ; पण्दा०, ५०७; 
टाणंग० ५६८ ; ओव० ह$ २२ ; विवाह० १६९ ; राय० २३८ ; कप्प० $ ३९ ; ५९, 
११८ ; एव्सें० १९, ८ ); अ०्माग० में मणसा वयसा ८ मनसा धचसा है 
( ठाणंग० ४० ), बहुधा मणसा थयसा कायसा एक साथ आते हैं ($ ३६४ ) ; 
न चक्‍्खुसा न मणसा न बयसा वाक्याश भी पाया जाता है ( पष्डा० ४६१ ) ; 
अ०माग० और जै०शोर० मे सबसा ८ तपसा है ( यूय० ३४८; उत्तर० १७४; 
उबास० ९१ ७६ ओर २६४ ; ओब० ६ २१; २४ ; रे८ ; ६२ ; पव० ३८८, २७); 
अ०्माग० मे रयसा > रज़सा ( आयार० २, १, १, १ ; ३, ४ ; सूय ० ५५१ ), 
सहसा रूप भी पाया जाता है ( ठाणग० ३६८ ), चेयसा और जससा रूप मिलते 
हैं (सम० ८१; ८३ ; ८५ ), सिरसा भी देखने मे आता है ( कप्प० ; ओब० ), 
शौर० में भी ऐसे रूप देखने मे आते हे ( विक्रमो० २०, १७ )। अ- वर्ग के -सा 
लग कर बननेवाले करणकारक के विषय में ५ ३६४ देखिए | --- अधिकरण : उरसि, 
सिर्रास ओर सरसि रूप मिलते हैँ (हेच० ४, ४४८ ) ; अ०माग० में तमसति आया 
है ( आयार० १, ६, १, ३) ; शौर० में पुरूरवसि पाया जाता है ( विक्रमो० २५, 
१५ ) और त्वास भी आया है ( शकु० २१, ५ ) ; माग० में शिलूदि देखा जाता 
है ( मच्छ० १७, १; ११६, १५)। 
६ ४०९--होष सश्ा शब्दों की रूपावछी अ- वर्ग की हो है : करत्ता- महा० में ' 
विमणो मिलता है ( रावण० ५, १६ ); अश्माग० में उम्गतवों ८ उम्नतपाः है 
( उत्तर० २६२ ), तम्मणे ८ तन्‍्मना; ( विवाह० ११४ ) और पीइमणे ८ प्रीति- 
मनाः है ( कप्प० ॥ १५ और ५० ; ओव० ६ १७ ), उम्गतवे दिक्ततवे तसतवें 
महातवे घोरतवे वाक्याश पाया जाता है (ओव० ६ ६२) ; -रइयब्ुछे - -रखि- 
तवक्षाः है ( ओव० ६ १९); जै०्महा० में तम्मणों ८ तन्मनाः और भासुर- 
सिरो > भासुरशिराः है ( ए्से० १९, ६; ६९, ६ ) ; जै०शोर० मे अधिकतेजो 
| अधिकतेजाः है ( पव० ३८१, १९ ) ; महा० में ख्रीलिग मे बिमण व्य आया 
है ( रावण० ४, ३१ ), अ०्माग० में पीइमणा पाया जाता है ( कप्प० ६५) ; शौर० 
में -संक्तमणा ८ -संक्रात्तमनाः है ( रूचछ० २९, ३ ); पज्जुस्छुअमणा - 
पर्युत्सुकमनाः है ( शकु० ५०, २) ; महा० में नपुसकलिंग में दुम्मर्ण रूप पाया 
जाता है ( रावग० ११, १४ ) ; अ०माग० और जै०मद्ा० में सेयं 5 ध्रेयः ( उत्तर० 
२०४ $ ६७२ ; ६७८ ; विबाग० २१८ ; विबाह० २३२ $ चायाघ० द३३३ ; ४८२ ; 
५७१ ; ६०५ ; ६१६ ; उवास० ; ओव० ; कृप्प० ; एर्से० ) | माग० में शिले ८ 
शिरः के स्थान हे छद॒ की मात्राए ठीक करने के लिए शिल आया है ( मुच्छ० ११ २; 
८ और ९ )। ३ ३६४ की तुलना कीजिए । पुढिंग में -यस्‌ में समास होनेवालम तर- 
वाचक रूप अ०माग० ओर जै०्महा० में आशिक रूप मे सशक्त वर्ग को अ द्वारा परि- 
वर्धित कर देता है जैसे, सेयंसे + श्रेयान्‌ और पाबीयंसे [ पाठ में पाँच से है ] 
पापीयान्‌ है ( ठाणंग० ११४ और ३१५) और आशिक रुप में अशक्त धर्ग ब्ही 
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सहायता से बनता है जैसे, कणीयसे -- कणीयान ( कप्प० टी. एच. (पल ) ६ 
१; अन्त० ३२) है, जै०महा० में कणीयस्तो रूप आया है (द्वार० ५०१,२९), किन्तु 
यह अ०्माग० और जै०महा ० कर्मकारक के रूप कणीयसं के समान ही संस्कृत 
कनीयस के रखा जा सकता है, परन्तु बह रूप स्वय वास्तव में गोण है | प्राचीन 
तुख्ना- या तर-बाचक रूप बलौयस्‌ विशेषण का एक रूप क्वल्लीय और शोर में 
कर्ताकारक का रूप बलीओ पिकसित हुआ है ( शकु० ५०, ५ ; ५१, २ ) जिसने 
नियम के अनुसार ई पर प्राचीन ध्वनिबल के प्रभाव से हस्व इ को अपना लिया है : 
घलिओआ रूप मिलता है (>मोटा ; सबल : देसी० ६, ८८ ; माग० में : मृच्छ० १४, 
१० ; जै०मद्ा ० ओर आव* में ३५, १७ ; ए्से० ९, १७ ; कालका० २६१, ४२ ) 
ओर इसका नपुंसकरलिंग का रूप बलिअं “अधिक! के अर्थ में ध्यबद्वत होता है ( पाइय० 
९०; महा० में : शकु० ५५, १६ ; शीर० में ; विक्रमो० २७, २१; ५१, १५ ; मालवि० 
६१, ११ ; माण० में : शकु० (५४, १३; वेणी० ३४, ३े )। -- अश्माग० कर्म- 
कारक पुढिंग में दुस्‍्मणं रूप पाया जाता है ( कप्प० ६ ३८ ), जायवेयं ८ जात- 
बेद्सं है ( उत्तर० २६५ ), जायतेयं - जाततेजसम्‌ है ( सम० ८१ ) ; मह्दा» में 
स््रीढिंग रूप विमर्ण मिलता है ( रावण० ११, ४९) ; यह कारक नपुंसकिंग में 
अधिक देखने में आता है : महा ० और अ्म्राग० में डर पाया जाता है ( रावण० १, 
४८ ; ४, २० और ४७ ; आयार० १, १, १, ५ ; बिवाग० १२७ ); महा० और 
अ०्माग० में जसं 5 यशस है ( रावण० २, ५ ; ४, ४७ ; उत्तर० १७० ), ढक्की 
में जद रुप है ( €ब्छ० ३०, ९ ) ; मद्दा० मे जहं और अ०माग० में नह रूप पाये 
जाते हैं ( रावण० १, ७ ; ५, २ और ६४ ; ओव० ) ; अथ्माय में तम॑ मिलता है 
( सूय० ३१ और १७० ) ; मद्दा० में सिरं काम में आता है ( रावण० ११, ३५; 
६४ ; ७र३े ; ९० ओर ९४ ); अण्माग० और माग० में मणं आया है ( उत्तर० 
१९८ ; मूच्छ० ३०, २८ ) ; अभ्साग० में बय॑ं ८ वयस्‌ हैं ( आयार० १, २, १, २ 
और ५ ; इसके साथ-साथ कर्त्ताकारक का रूप घओ भो पाया जाता है, १, २, १, 
३ ); जे०्महा० में तेयं > तेजस है ( एल्सं० ३, १० ; ८, २४ ) ; अण्माग० और 
जै०शौर० में रयं + रजस ( सूय० ११३ ; पव० ३८५, ६१ ); अप० में सऊ और 
तथु + तपस है ( देच० ४, ४४१, १ और २ )। -- करण ; महा» में बच्छेण ८ 
बक्षसा है ( गउड० ३०१ ) और सिरेण->शिरखा हैं ( हल ९१६ ); अप० 
में भी यह रूप आया है ( हेच० ४, ३६७, ४ [ अपनी प्रति में यह हेच० ४, ३६७, 
३ में हैं ] ), शौर० में यह रूप पाया जाता है ( बारू० २४६, ६ ), अभ्माग» में 
शिरेणं रुप है ( ठा्णग० ४०१ ); महा» में समेण - समसा है ( राषण० २, 
३३ ) ; अश्माग० में तेषुण रूप मिलता है ( उत्तर ३६३ ) ओर तेएणं 5 तेजसा 
है ( उत्त० ३४१ ; विबाइ० १२५० ; उबास० ६ ९४ ); महा० और अग्माग० मे 
रापण मिलता है और अन्माग० में रण्णं- रजसा है (दारू १७६; उत्तर० 
१०९ ; ओब० ६ ११२ ) ; मह्ा० में मणेण रूप पाया जाता है तथा अ्माम० में 
सणेण + मनखा है ( गडड० १४७ ; तूय० ८४१ और उंसके बाद ; ८४४ ; पण्डा० 
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१३४ ) ; जै०मद्दा० में परितुदुमणेणं - परितुष्टमनसा है ( पुलिंग ; एस्से० १९, 
९ ) ; शौर० में पुरुखेण आया है (विक्रमों" ८, १४) ; अप में छम्देण - छम्द्सा 
है ( पिंमगल १, १५ ) ; महा ० सत्रीलिंग में विमणाइ रूप मिल्ता है (हाल ११८ ) ;] 
शौर० में तग्गदमणाप > तद्बगतमनस्कया ( विद्ध०७ ४३, ८ ) | -- अपादान ; 
महा» में सिराहि आया है ( गउड० ५८ ) ; णह्दाहि भी पाया जाता है ( गउड० 
११६४ ; रावण० १३, ५१ ) ; अ०्माग० मे तमाओ ओर पद्म में छन्‍्द की मात्रा 
मिलाने के लिए तमओ रूप भी ८समसः है ( सूथ० ३१ और १७० ), पे ज्ञाओ 
ल्‍ प्रेयसलः है ( ओव० ९ १२३ )। -- सम्बन्ध : महा० में शखुद्धमणस्सख - 
अशुद्धमनसः है ( पुलिग ; हाल३५८ ); शोर० में पुरूरयस्ख रूप मिलता है 
( विक्रमोी० २९, १६ ), तमस्ख और रजस्स रूप भी आये हैं ( प्रयोध० ४८, १; 
५६ , १४ ) ; जें०महा० में जसस्स देखा जाता हैं ( कक्‍्कुक शिलालेख २९ ) और 
अप० में जसह 5 यशसः हैं ( एत्सैें० ८६, १९ )। -- अभषिकरण : महा० और 
अ०्माग० में उरे रूप का प्रचार है ( गउ॒ड० ७३३ ; हाल ३१; २७६ ; २९९ ; 
६७१ ; रावण० ११, ७६ ; १२, ५६ और ६२ ; १०, ५० ;५३ ओर ६४ ;विवाग० 
१६८ ), मद्दा० में डरस्मि भी पाया जाता है ( गडड० १०२२ ; राबण० ११, 
१०० ; १५, ४६ ) तथा अ०्माग० में उरंखि रूप भी पाया जाता है ( कप्प० एस. 
(5)$२९ ; उब्बास० ); महा» में णद्दम्मि रूप आया है ( गठइ० १३५ ; 
४७६ ; ८१९; ८२९ ; रावण० १३, ५३; १४, २३ ओर ८३ ), णहे भी मिलता 
है ( रावण० १३, ५८ ), अ्माग० में णश्ने पाया जाता है ( सूय> ३१० ); अ० 
माग० में तमंसि मिलता है ( आयार० १, ४, ४, २ ); शौर० में सांक्त> स्नो- 
तसि है ( कपूर० ७१, १ ); अभ्माग० मे तथे> तपसि है ( विवाह० १९४) ; 
महा ० और अथ्माग० में सिरे रूप आया है ( राचण० ४, ४ ; उत्तर० ६६४ ) ; 
जै०्महा० में सिरस्मि पाया जाता है ( एवल्सें० ५८, १; कालका २६८, ३९) ; 
महा० में सरम्मि > सरसि है ( हल ४९१ और ६२४ ) ; महा, मै०मद्दा० और 
दाक्षि० में मणे > मनसि है ( रावण ० ५, २० ; एस्स० ७९, ३४ ; मृच्छ० १०४, 
२) ; अ०्माग० और अप» में चन्‍्दे ८ चन्दसिर ( विवाह० १४९ ; पिंगल १, 
९३ ) ; अप० में क्रणि और सिरि रूप पाये जाते हैं ( हेच० ४, ४२२, १५ ; ४२३, 
४ )। -- भहुवचन : कर्त्ता- महा० में सरा  खरांखि ( पुलिंग ; गठढ० ५२४); 
अ्माग० में अद्दोसिरा 5 अधःशिरसः, मंद्दायसा - महायशसः ओर हारबि- 
राइयवच्छा 5 हारविराजितयक्षसः है. ( ओब० १३१ और ३३ ), थूलबया » 
स्थूलवयलः ( उत्तर० १५ ) तथा पावचेया - पापचेतसः हैं ( सूय० २८९); 
अप>» में आसशसमणा - आसक्तमनसः है (कालका० २६१, ४) ; स्लीलिंग- महा[० 
में मअवआओ < गतवयस्काः दै (हाल २३२) ; अ०्भाग० में -रइयसिरसाओं 
० रखितशिरस्काः (ओव० $ ५५) और मियसिराओ > सुगशिरसि हैं (ठाणंग० 
८१) | --- कर्मकारक स्रीलिंग : शोर० में खुमणाओ ८ खुमनसः हैं ( मन्छ० ३, 
और २१ ); नपुंशकलिंग : अण्माग० में सराणि मिलता है ( आयार० २, ३, 
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३, २ )। -- करण : महा» में खरेहि पाया जाता है ( हाल ९५३२ ), सिरेद्दि ओर 
सिग्ह्धि रूप भी मिलते हैं (हाल ६८२ ; रावण० ६, ६० ), -मणेद्धि भी आया 
है ( पुलिंग ; गउड० ८८ ), उरेहि का भी प्रचलन है ( रावण० ६, ६० ) ; स््री- 
ढिंग ; महा० में विमणाईि रूप मिलता है ( रावण० ११, १७ ), मंगलूमणाईहि भी 
पाया जाता है (रावणम० १५, ४३ ) | -- सम्बन्ध : महा० में सराण रूप पाया 
जाता है (दल ९५३ ) ; जै०महा० में गयबयाण मिढ्ता है ( कक्‍्कुक शिलालेख 
१४ ) ; जीडिंग $ महा० में गअबआण आया है ( हाल २३३ ) | --- अधिकरण $ 
अन्माग० में सवेखु रूप आया है ( सूय० ३१८ ), सरेखु भी पाया जाता है 
( नायाघ० ४१२ ) | जैसे आपस्‌ का आऊ ओर तेजल्‌ का तेऊ रुप बन जाता है, उसी 
भाँति अ०्माग० में बचेस का धऊ रूप हो जाता है (स्त्रीलिंग में ): इत्थीबऊ - 
खीवजः है. ( पणाणव० ३६३ ; ३६८ ; २६९ ) ; घुंबऊ रूप भी आया है ( पण्णव० 
३६३ ), पुमथऊ भी देखने में आता है (पष्णव० ३६३ ; १६८ ; १६९ ), नपुंसग- 
खऊ भी पाया जाता है ( पण्णव० ३६३१५ ३६९ ), पगवऊ ओर यहुखऊ रूप भी 
मिलते हैं ( पण्णब० ३६७ ) | --- -“असख्‌ छम कर बननेवाछे शब्दों में -स वर्ग बहुत 
कम मिलता हैं; अ०माग० में अद्यणममणलों 5 अदीनमनाः है ( उत्तर० ५१ ) ; 
जै०महा में घिडली 5 #विदुषः ८ वैदिक बिवुः “- विद्वान्‌ ( एस्सें० ६९, १८ )। 

९ ४१०--मभी प्राइत भाषाओं मे अप्खसरस शब्द की रूपावली आ- वर्ग 
की भाँति होती है जो स्वयं संस्कृत में भी इसी प्रकार से चलती है : कर्ता एकबचन- 
अ०्माग०, जै०्मद्० और शौर० में अर्छरा पाया जाता है ( पण्हा० २२९ ; ठाणंग 
२६९ और ४८९ ; नायाघ० १५२५ ; एल्सें० ६४, २६ ; शकु० २१, ६ ; विक्रमों० 
१६, १५ ; कर्ण० १५, २ ) ; शोर० मे अणच्छरा रूप मिलता है जो > अनप्सराः 
( विक्रमो० ७, १८ ) ; कर्ता बहुबचन : अ०्माग० और शोर० में अच्छराओ रूप 
है ( ओब० [४ रेट ]; पण्हा० २८८ ; विवाह० २४५ और २५४; बाल० २१८, 
११ ) ; करण : अण्माग० और शोर० में अच्छराहि आया है ( विवाइ० २४५ ; 
रतता० ३२२, ३० ; बाल० २०२, १३ ) और विक्रमोर्षशी ४०, ११ के अच्छरोद्दि 
के स्थान में भी यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए | तथाकथित अच्छरेद्दि के सम्बन्ध में जो 
राबण० ७, ४५ में घारादरेद्वि से सम्बन्धित एक बहुत्ीहि के अन्त मे आया है ओर 
ठीक है के विषय में $ ३२८ और २७६ देखिए ; मृर शब्द अच्छरा- ओर अ०माग० 
अच्छर के विपय में $ ९७ और ३४७ देखिए । हेच० १, २० और तिंहराजगणिन्‌ 
पन्ना २५ के अनुसार मुल शब्द अस्छरसा बनाया जाता है : कर्ता एकबचन- अच्छ- 
रस्ता है, कर्ता बहुबचन- अच्छुरसाओ होता है| भमहा० रूप अच्छरसं इसी से 
सम्बन्धित कर्मकारक है जो राबण० १३, ४७ में आया है। 

,. $४११--( २) अन्त मे “इस ओर -उस्‌ लग कर बननेवाले संझा शब्द । 
प्राचीन रुप जो प्राप्त हैं वे नीचे दिये जाते हैं: करण एकवचन-- अ०माग० में सकरबु- 
सा ८“ चचछुषा है ( पष्डा० ४६१ ; उत्त० ७२६ ; ७२४; ७७९ ) ; अ०्माग० में 
बिडसा + थिदुष्रा ( देच० २, १७४ पेज ६८ [ भंदारकर रिसर्च इन्स्टिव्य,ट छास 
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प्रकाशित 'कुमारपाल्चरितः परिशिष्टे च॒ सिद्धहैमव्याकरणस्याष्टमाध्यायेन सहितम' के 
द्वितीय संस्करण का पेज ४९९ | -- अनु० ] ) । -- सम्बन्ध : शौर० में आड्खों 5 
आयुषः है ( विक्रमो० ८०, ४ ), घणुद्दी > घन्ुषः है (६ २६३ ; बाल० ११३, 
१७ ; शुद्ध है ! ) | -- सम्बन्ध बहुवचन : अण्माग० में ओइसं > ज्योतिषाम्‌ है 
( ओव० ६ ३६ ; ए०, बी०, [ ग्री० ] बी. तथा डी, हस्तलिपियों के अनुसार यही पाठ 
पढ़ा जाना चाहिए ), जोइसाम्‌ अयणे में ( विवाह० १४९ ; कप्प० ६ १०, ओव० 
ह ७७ ) ज्ञोइसाम्‌ रूप भी पाया जाता है |-ऊ में समाप्त होनेबाला कर्त्ता एकबचन या 
तो इस ह में या ऊ- वर्ग में वर्णित किया जा सकता है : अ०्माग० में बिऊ 5 वैदिक 
बिंदु (सूय० ८९; १४७ ; शे४२ ; ५६० ; ६६५ ; उत्तर० ६४४ ओर ६९१ ; 
आयार० २, १६, ५९ ), धम्मविऊ 5 धमेबिदुः ( आयार० १, ३; १, २ ) पग- 
बिऊ ८  एकविदुः , धम्मविऊ - धर्म/बढुः, मग्गविऊ 5 मार्गविदुः और पारथिऊ 
+ पारविदुः है. ( यूय० ५६० ; ५६५ ; ६६५ ), पक्कारसंगविऊ - एकादशांग- 
बिदुः है ( नायाध० ९६७ ) , घारसंगविऊ - द्ादशांगविदुः ( उत्तर० ६९१ ), 
चकक्‍खू, एगचक्खू और सिचकखू - चक्षुः, एकचश्षुः, द्विचक्षु! ओर जिचश्षुः 
है ( ठाणग० १८८ ); घणू 5 घलुः ( हेच० १, २२ ); शौर० में आऊ + आयुः 
( विक्रमो० ८१, २० ; आउइओ < #आयुकः ८२, १३ की तुलना कीजिए ) ; शौर० 
में दीद्ाऊ 5 दीर्घायुः ( हेच० १, २० ; मच्छ० १४१, १६ ; १५४, १५ ; शकुर 
१६५, १२ ; विक्रमों० ८०, १२ ; ८४, ९ ; उत्तररा० ७१, ८ आदि-आदि ) है | --- 
इ- तथा उ- वर्ग से निम्नलिखित रूप निकाले गये हं ; कर्ता एकबचन- अश्माग० मे 
सप्पि ८ सर्पि। ( यूय० २९१ ; नपुंतकलिग ), ज्ञाई > ज्यातिः ( उत्तर० ३७४ और 
उसके बाद ; पुष्ठिंग ) ; ९ ३५८ * की तुलना कोजिए | महा ० में हवि 5 दृविः ( भाम० 
५, २५ ) ; महा० में घणु 5 धनुः ( हाल ६०२ ; ६२० ; राषण० १, श८ ; २४; 
४५ ) और अण्माग० में आउं 5 आयुः हैं ( आवार० १, २, १, २) | -- कर्म : 
अ०्माग० में जोई < ज्योतिः है ( उत्तर० ३७५ ; ६७७ ; १००९ ; नन्‍्दी० १४६ ), 
सर - सज्योतिषम्‌ है ( सृय० २७० ), सप्पि सर्पिः है ( आयार० २, १, 
८, ८ ; कप्प० एस, ( 5. ) ६ १७ ; ओब० $ ७२ ), चक्खु + चक्लुः है ( आयार० 
१, ८, १, ४), इसका रुप चकखु भी मिछता है ( सूय० २२३ ), यह कर्त्ताकारक 
के समान ही है ( उवास ६ ५ ; यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ), परमाईं रूप भी 
पाया जाता है (ओव० ३६५३ ; सम० ११२); महद्दा० , अन्माग० तथा शौर० 
में घणु > घला्जुः ( हल १७७ ; ६३१ ; निरया० ५ ; बेगी० ६२, १७ ); शौर० में 
वीहवाउं + दीर्घायुघम्‌ है ( उत्तररा ० १३२, ९) | -- करण : अ्माग ० में जोइणा 
ल्‍ ज्योतिषा ( आयार० २, १६, ८ ; सूय० ४६० और ७३१ ) और अश्लीए ८ 
अर्खिया है जो अर्सिस का एक रूप है ओर स्थीलिंग बन गया है ( ओव० ६ ३३ 
और ५६ ) ; झौर० में दीद्वाउणा रूप पाया जाता है ( दाकु० ४४, ६ ; यहाँ यही 
पाठ पढ़ा जाना चाहिए ) | -- अपादान : अन्माग० में खक्खूओ रूप पाया जाता 
है ( आायार० ३, १९५, ९, २ ) | +> सम्बन्ध; अ०्माग० में आउस्सख (सूय० ५०४) 
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और चकख़ुस्‍लस ( उत्तर० ९२४ ओर उसके बाद ) रूप पाये जाते हैं | -- अधि- 
करण : अ०्माग० में आउमिम ( सूय० २१२ ) रूप मिलता है और जै०्मद्दा० में 
चक्ख़ुस्मि आया है ( आव०एत्से० १०, १७ )| -- कर्ता बहुवचन पुलिंग : अ० 
माग० में वेयविऊ, जोइसंगविऊ और विऊ रूप पाये जाते हूँ ( उत्तर० ७४३ और 
७५६ ), धम्मविद्‌ रूप भी मिल्ता है ( आयार० १, ४, ३, १ ), अणाऊ  अना- 
युषपः है ( यूय० ३२२ ); नपुसकलिंग मे: चकखूई रूप मिलता है ( देच० १, 
२३ ) ; अण्माग० में खकरबू रूप जाया है ( सय० ५४९ ; ६३९ )। -- करण : 
धणूई रूप पाया जाता है ( निर्या० ६ २७ ) | -- नीचे दिये गये शब्दों में अन्त में 
-स॒ लूगकर बननेवाल्य वर्ग पाया जाता है: कर्त्ता -- दीद्वाउसो 5 दीर्धायुः है 
( हेच० १, २० ; मालवि० ५५, १३ ) ; महा» में अदीदराउसो रूप काम में आया 
है ( हार ९५० ) ; घणुहं - घनुः जो वाम्तव मे कभी कहीं बोले जानेवाले #घन्ु- 
धम्‌ का प्राकृत रूप है ( ६ २६३ ; हेच० १, २२ ), इसके साथ-साथ महा० के अधि 
करण में घणुद्दे पाया जाता है ( कर्पूर० ३८, ११ )। इनका मूल दब्द घणुद- होना 
चाहिए ( प्रसन्‍न० ६५, ५ ) ; जै०महा० में लिराउसा रूप मिलता है ( तीर्थ० ७, 
८ ; स्त्रीलिंग )। त्रिविक्रम १, १, ३, ३े के अनुसार आशिश कर्त्ताकारक का रूप 
प्राकृत मं आसी 5 आशीः बनता है अथवा आशिस से निकल्ता रूप आसीखा होता 
है जिसे ट्रेमचद्र भी २, १७४ में सिखाता है | यह जे०्मद्दा० मे भी क्रमंकारक में पाया 
जाता है। इस प्राकृत मे आसीशख रूप पाया जाता है ( ए्से० ८०, ११ )। इसके अति- 
रिक्त लद्भासीसी -- लब्धाशीः भी पाया जाता है ( एसॉ० ८४, २५ ); शोर» में 
करणकारक में आस्ीखाए रूप मिलता है ( बेणी० २३, १७ ), करण बहुबचन में 
आसीलाहि आया हूँ ( मल्लिका० ७९, २ ) | इसके साथ-साथ आखिसा रूप भी 
निश्चित हैं जो दुर्बल वर्ग $े विस्तार से बना है: शोर० कर्ता- आसिसा है ( शकु० 
८३, १ ) ; कर्म- आसिसं ( माल्ती० ३५१, ७ ) ; सत्र ४- आसिसाए है ( नागा० 
८४, १५ ; पाठ में आश्मिस॑ के स्थान में इसी ग्रन्थ में अन्यत्र मिलनेवाले रूप आसि- 
स्‍वाए के अनुसार यही रूप पढा जाना चाहिए ) ; सम्बन्ध बहुवबचन- आखसिसाएं है 
( माल्ती० ब्म्बश्या सस्करण १०७, १२ ; भण्डारकर के सस्करण पेज ३६३ में इस 
शब्द की तुझना कीजिए ; महावबीर० १३३, ५ )। 

३. पिशल, पेदिशे स्टुडिएम २, २६६ । -- २. विऊ [ १; में बिदू है ] 
नए, घम्मपयं अणुत्तरं शब्द छोक ४ के हैं । याकोबी द्वारा अटकरू से बनाथा 
गया शब्द विदुणते जो विवुन्च॒तः के अर्थ में लिया गया हे ( सेक्रेड बुक्स ऑफ 
व्‌ ईस्ट, खण्ड बाईसवोॉ, २१२ नोट्संख्या २) भाषाशास्त्र के अनुसार असम्भव है। 
नते नये के स्थान में (६ २०३ )> नयेत्‌ , अशु रूप है (६ ४९४, नोट- 
संख्या ४ ) | -- ३. यहाँ सप्यी को काट ढाऊना चाहिए । 

$ ४१२--पुंस! शब्द के प्राकृत में चार वर्ग हैं: (१) पुं जो पुंस- से निकला 
है और भद्दा ०, अ०्माग० तथा जै०्महा० में पुँगव में पाया जाता है ( गठड० ८७ ; 
उत्तर० ६६६ ; नायाध० १२६२ ; १२७२ ; एव्सें० ४, २५ ) ; अ०्माग० में पुंबेय 
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रूप पाया जाता है ( सम० ६२ [ पाठ में पुंचेद है ]; भग० ), पुंबऊ » अपुंचचः 
भी मिलता है ( पण्णब० ३६३ ) ; (२) पुमांस जो अ०माग० के कर्त्ता एकबचन में 
पुमं  पुमान्‌ मे पाया जाता है ( दस० ६२८, ९); (३) उक्त दोनों ब्गों से 
निकस्य अथवा आविष्कृत वर्ग पुम- अ०माग० के कर्ता एकवचन मे पुमे रूप आया है 
( ठाणंग० ४७९ और ४८२ ), अ०माग० के कर्म एकबचन में पुम॑ देखने मे आता है 
(आयार० २, ४, १, ८ और ९ ; दस० ६३७, ८ ), यह रूप इससे व्युतपन्न शब्दों और 
समासों में भी पाया जाता है जैसे, अ०माग० में पुमबऊ - #पुंचच्च , ( पण्णव० ३६३ ; 
[ पाठ में पुमवेऊ है ]; २६८; २६९ ) है, पुमआणमणी > *#पुमाशापनी है 
( पण्णब० ३६३ और उसके बाद ; २६९ ), पुमपश्नचणी ८ #पुंप्रक्नापनी ( पण्णव० 
३६४ ) है, पुमित्थिवेय > पुंस्च्ीबेद्‌ ( उत्तर० ९६० ), पुमत्त - पुंस्त्वम्‌ ( उत्तर० 
४२१ ), पुमसाए - पुंस्त्वाय ( ओव० $ १०२ ; ठाणग० ४७१ ; ४८२ ; ५२३ ) 
और पुमवयण - पुंवचचन है ( पण्णब० २७० ओर ३८८ ; ठाणग० १७४ [ पाठ में 
पुम्मचयण है ] ); (४) घुंस- के विस्तार से बना हुआ वर्ग पुंस- जिसके रूप 
अ०्माग० में पुंसकोइलग र पुंसकोकिल्टक है ( ठाणग० ५६८ ), नपुंसवेय रूप 
भो मिलता है ( उत्तर० ९६० )। पब्ल्वदानपत्रों मे सू- वर्गों मं से बेवल भूयों 
मिलता है ( ७, ४१ ) | 


( ८ ) शेष व्यंजनों के वर्ग 


$ ४१३-- त्‌-, न्‌- और स्‌- वर्ग को छोड केबल श- वर्ग के और उसमें 
से भी विशेष कर दिश्य के नाना रूप प्राचीन रूपायलछी के अनुसार बने रह गये है और 
इनमें से अधिकाश परम्पग की रीति से बोले जानेवाल वातालाप में पाये जाते है जैसे, 
अ०्माग० में दिसो दिसिं रूप आया है ( आयार० २, १६, ६ ) , अ०माग० और 
जै०महा० में दिसो दिखि भी पाया जाता है ( पण्डा ० १९७ ; उत्तर० ७९३ ; नायाध० 
३२४८ ; एव्सें० १३, ६; ३८, २६ ; ६३,२५) ; महा» और जै०महा० में दिसि-दिसि 
रुप मिलता है ( विद्धू० ९०, ५ ; एस्सें० ७, २९ ) ; अश्माग० मे पदिसों दिखासु 
आया है ( आयार० १, १, ६, २ ) ; कई रूप बिरल है जैते, सम्बन्धका रक का महा ० 
का रुप पुब्चादिसो - पूर्बेद्शिः है ( बाल० १७९, २) और माग० में णिद्धि रूप 
मिलता है ( मृच्छ० १०, ४ ; यद्द पद्म में आया है )। अन्यथा इक्के-दुक्‍्के रूप मिलते 
हैं ($ ३५० ), जैसे अ०माग० में करण एकवचन का रूप बाया 5 वाचा है ( उत्तर० 
२८ ; दस० ६२०, २२ ) और कायर्गिरा 5 कायगिरा (६ १९६ ; दस० ६१४, 
२४ ) | शेष सभी व्यजनों के वर्ग प्रायः सदा अ- रूपाबली में तथा ख्लीलिंग में आ- 
अथवा ई- की स्पावल्टी में ले लिये गये हैं । इस नियम के अनुसार बाय «धाचा 
के हारा मद्टा० मे घाआ बन गया है ( भाम० ४, ७ ; गठड० ६९ ), अथ्माग» मैं 
इसका थाया बन जाता है ( सूब० ९३१ और ९३६ ) ; कर्मकारक में बार्भ और 
अ०्माग० में बाय॑ पाया जाता है ( गउड़० ६, ७; सूय० ९३२ ) ; करण- महा», 
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झोर० और माग० में बाआए रूप पाया जाता है ( गठढ़० ६३; प्रसच्न० 
४६, १४३४ ४७, १; माग० में : मुच्छ० १५२, २२ ), महा» में बाआइई भी 
देखने में आता है (हाल ५७२ ) ; अ०भाग० में थायाए रूप मिलता है ( दस० 
६३१, ३४ ; पण्दा० १३४ ) ; सम्बन्ध- माग० में याआए पाया जाता है ( मृच्छ० 
१६३, २१ ) ; अधिकरण- महा ० में बाआई पाया जाता है ; कर्ता बहुवचन- महा ० 
में बाआ और वाआओ रूप हैं ( गठढ० ९३); करम- अश्माग० में वायाओ 
आया है ( आयार० १, ७, १, ३); करण- अ०्माग्र० में धायादि मिलता है 
( आयार० २, १६, २); अधिकरण- महा» में घाआखु पाया जाता है ( गउढछ० 
६२ ) | इसके साथ साथ अभ्माग० में बहुधा यई रूप मिलता है जोर ब्यखी के 
और #याली से निकला है। इसमें $ ८१९ के अनुसार आ का अ हो गया है, इसका : 
कर्ता एकवचन- थई है ( आयार० पेज १३२, १५ और १७; बिवाह० ७० ); 
कर्म- बह मिलता है ( आयार० १, ५, ३, १ [£ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए] ; 
२, ३, है, *१ ; २, रे, ३, १६ ; पेज १३२, १५ और १७ ; सूच० १६९ [ यहाँ 
बहँ पढ़िए] ऑर ८६६ ), बइ- भी पाया जाता है ( भायार० १, ५, ५, ४; १, ७, 
२, ४ ; २, १३, २२ ; पेज १३३, २ ; सयूय० १२८ ; उत्तर० ६४६ ; जीबा० २५ 
और २७६ ; विवाह० १४३१ ; १४५३ ; १४६२; कप्प० ९ ११८ [यहाँ यही पाठ पढ़ा 
जाना चाहिए] )। -- त्वचू की रूपावली निम्नलिशित प्रकार है: कर्त्ता एकवचन- 
अण्माग० में तया 5 #त्यचा है ( सूय० ६३९ ; विवाह० १३०८ और १५२९ ) ; 
अपादान-अश्माग ० में सपाओो पाया जाता है ( सूय० ६३९ ) ; सम्बन्ध बहुनचन-- 
अन्माग० में सयाण॑ रूप मिल्ता है ( सूथ० ८०६ ); करत्ता- अ०्माम० में सयाणि 
होता है ( ६ ३५८ ) | यह वर्ग बहुधा समार्सों में पाया जाता है जैसे, अ०माम० में 
तयप्पचाल- > स्थषप्रबाल है ( पण्हा ० ४०८ ), तयाखुह - त्थक्सुस्त है (नायाघ० 
३ ३४ ; ओब० ३ ४ट ; कप्प० ९ ६० ), तयामम्त रूप भी मिलता है ( ओब० ६ ४ 
ओर १५), सरिक्तया 5 सहफ्त्थथः है (विवाह० १२३ ; कर्त्ता बहुबचन) । ऋँचध का 
बेबलमात्र एक रूप शौर० में मिलता है अर्थात्‌ ऋथयाई, जो कर्म बहुबचन है (६ ३५८)। 
भिषज्‌ का कर्त्ता एकवचन भिसओ पाया जाता है ( हेच० १, १८ ), यकृतू का 
सम्बन्ध एकवचन का रूप अ०्माग० में. ज़गयरूल - #यक्ततस्य है (विबाह० ८६९), 
शरदू का कर्ता एकवचन खरओ पाया जाता है (६ ३५५ ) | -- जिद्‌ का कर्ता 
प्कंवचन में अ०भाग० में खड़ंगजी रूप देखने में आता है ( विवाह> १४९ ; कष्प० 
३१० ; ओव० $ ७७ ), वेयथी - वेदबित्‌ है ( आयार० १, ४, ४, ३ ; १, ५, 
४, मे ; ९) (७ '७ २; उत्तर० ७४२ ); परिषद्‌ का कर्त्ता एकबचन अ०मास० में 
पारिसता पाया जाता है जो #परियद से निकरा है ( विधाग० ४; १३; १५ ; ५८; 
१३८ ; २४२ ; ओब० ; उवास० ओर यद्द रूप बहुत अधिक जै०मद्दा० में भी मिलता 
है: एसे० ३३, १० ), करण-, सम्बन्ध- और अधिकरण कारकों में अण्माम्र० में 
परिष्वाए पाया जाता है ( कप्प० $ ११३; ओब० ६ ५६-) ; कर्ता बहुक्वन-अ०- 
मा» में परिस्ताझों रूप आया है (बिवाइ० ३०३), करण- परिसाई है (नायाघ० 
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१०२६ ), सम्बन्ध- परिसाणं पाया जाता है ( विवाग० २०१ ) | संपद का कर्तो- 
कारक संपआ है और प्रतिपद्‌ का पड़ियआ पाया जाते है ( हेच० १, १५ ), जै०- 
महा० में संपथा और आचया रूप मिलते है ( एल्सें> 2१, ३५ ); अप० में संपर 
5 #संपदी और इसी प्रकार आधइ + आपद्‌ तथा विवइ > विपद्‌ हैं ( देच० ४, 
३३५ ; ३७२ और ४०० ) ; अ०्माग० आवशकालं 5 आपत्कालम्‌ की तुलना 
कीजिए ( ओब० ९६ ८६ ) ; अप» में कर्मकारक का रुप संपञअ मिलता है ( पिंगल १, 
८१ ; गील्‍्दश्मित्त कृत मगर ), महा० से कर्ता बहुबचन का रूप खंपआ पाया जाता 
है, अ०्माग० में संपया है (हाल ५१८ ; कप्पन ह ११४ और उसके बाद), आवईओ 
रूप भी पाया जाता है ( गउ॒ड० ९८८ )। अश्माग० में हृदू का -कर्मंकारक हिय॑ 
आया है ( आयार० १, १, २, ५ )। - छ्ुध का कर्त्ताकारक में छुड्ा और खुदा 
रूप बनते है ($ ३१८ )। -- आऊ के सम्बन्ध मे $ ३५५ देखिए । -- ककुम्‌ का 
रूप कर्ताकारक में कउद्टा हो जाता है (देच० १, २१) | गिर, का कर््ताकारक गिरा 
है, इस रीति से चुर का कर्त्ताकारक घुरा और पुर, का पुरा बन जाता है (हेच० १, 
१६ ) ; दाक्षि० में कर्मकारक में चुरं पाया जाता है ( मृच्छ० १०२, २); कर्ता 
बहुवचन- अण०्माग० मे गिराओ रूप मिल्ता है ( पण्दा ० २८०७) ; करण- गिराहि 
है ( विवाह० ९४४ ; कपप० ६ ४७ ; नायाघ० ३ २३ ) ; सम्बन्धन शिराणं पाया 
जाता है (उत्तर० ३५८; [बुमाउनी में इसका रूप गिरानन्‌ हो गया है |--अनु०] )। 
अहर्‌ ( दिन ) का कर्मकारक का रूप अ०्माग० में अह्ो पाया जाता है ( ६ ३४२), 
यह रूप बहुधा निम्नलिखित शब्द के साथ पाया जाता है: अहो ये गओ अथवा 
अह्दो य राओ य (६ ३८६) | -- बहुत अधिक कम में आनेवाव्य शब्द दिश सभी 
प्राकृत बोलियो मे दिखा रूप ग्रहण कर छेता है। माग० में दिशा रूप होहा है। ये रूप 
ममासों और रूपावली में मी चढते हैं : कर्त्ता- दिसा, कम॑- दिस होता है, करण-, 
सम्बन्ध और अधिकरण-कारकों में दिखाए रूप मिल्ता है, अपादान- दिसाओ 
पाया जाता है, अ०्माम० में अहदेदिलाओ और अणुदिसाओ रूप मी देखने मे आते 
हैं ( आयार० १, १, १, २; सय० ५७४ ), शौर० में पुध्वदिसादो रूप आया है 
( स्ना० ३१२, ७ ) ; कर्ता तथा कर्म बहुवचन दिसाओ काम में लाया गया है, 
करणकारक विसाईि है, सम्प्न्ध दिसाणं चलता है तथा अधिकरण में दिसासु आया 
है, अ०्माग० में विदिसाखु रूप भी मिल्ता है ( ठाणय० २५९ और उसके बाद )। 
#दिशी शब्द का अण्माग० और जै०महा० में कर्मकारक का रूप बहुधा दिसिपाया 
नाता है, विशेषतः सयुक्त रूप दिखो दिसि में, अन्य स्थलों मे भी यह रूप देखने में 
कक जैसे, विवाग० ४ ; ३८ ; कृप्प० ५ २८ ; कप्प० एस, ( 5 0३६१ [ इस 
प्रन्थ में अन्यत्र दिखें रूप भी देखिए ), अणुदिसि भी पाया जाता है ( कप्प० एस, 
(5. ) $ ६१ ), छट्दिसि काम में आया है ( विवाह० १४५ ), पड़िदिसि का मी 
प्रचलन हे ( ठाणग० १३५ ; टीका में दिया गया है : इकारस्‌ तु प्राइतत्वास ) 
तथा स्मासों में दिसी- रूप चढता है ( बिवाह० १६१ ; ओव० १ २ ; कष्प० है २७ 
और ६३ ; उवाछ० ६ ३ और ७ : ओब*एस्से० १ ४, १० ) और कहीं-कहीं दिखि- 
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भी इस काम में आता है ( उथास० ६ ५० ); इसी नियम जै०्शौर० में संबंधकारक 
बहुवचन का रूप दिखीणं है ( कत्तिग० ४०२, २६७ ) और इसके साथ साथ 
व्साण रूप भी पाया जाता है ( ४०१, २४२ ), अधिकरण- कारक में जैग्शौर० 
में दिखिस्तु रूप मिकता है ( कत्तिगे० ४०१, ३४१ ), अप० में दिसिह्दि है ( हेच० 
४, ३४०, २ ) | -- भायूष्‌ का रूप पाउसी बन जाता है (६ ३५८ ); उपानहू 
के खान में शौर० में डबाणद्द वर्ग है ( मृच्छ० ७२, ९ ), कर्त्ता- और कर्म- कारक 
बहुबचन में अ०माग० में पाहणाओ ओर यवाहणाआ रूप पाये जाते हैं (६ १४१ )। 

१. वेबर ( भगवती १, ४०४ ) मूल से घइ- की ब्युत्पत्ति चचस से 
बताता है । 
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६ ४१४-प्राकृत में 'एक से श्रेष्ठ और सब से श्रेष' का भाव बताने के लिए 
-तर, -तम, -दैयस और -ह४ का ठोक वैसा ही प्रयोग किया जाता है जेसा संल्कृत 
में : महा ० मे सिक्खअर ८ सतीछणतर है ( हल ५०५ ) ; जै०महा० में उल्लललतर 
+ उज्ज्यलतर ( आव०पर्स० ४०, ६ ), दढतर ८ हृढतर (एल्में० ९, २५ ); 
अण्माग० में पग्याद्देयतर > प्रगृहीततर है ( आथार० १, ७, ८, ११ ) तथा थोष- 
तर 5 स्तोकतर है ( जीयक० १२) ; झौर० मे अधिअद्र अधिकतर है ( मृच्छ ० 
७२, ३; ७९, २ ; मालती० २१४, १ ; दृषभ० १०, २१; नागा० २४, ५ ) ओर 
णिहुद्दर ८ निश्चततर ई (विक्रमो० २८,८) । स्त्रीलिंग मे दिउणद्रा 5 द्विगुणतरा 
है ( मृच्छ ० २२, १३ ), दिडणदरी रूप भी मिलता है ( प्रिय० २०, ७ ); जै०महा० 
और शोर० में महत्तर पाया जाता है ( एस्सें० ; उत्तररा ० ११८, ५ ), माग० में मह- 
कल आया है ( शकु० ११८, ५ ) : मद्ा ० मे पिअअम काम में आया है ( हक ; 
रावग० ), जै०महा० में पिययम रूप बन जाता है (द्वार० ४९८, २६ ; एव्से० ), 
शोर० में इसका रूप पिअदम देखने में आता है (विक्रमो० २८, ९; ५२, २० ; ५८, 
५ ; प्रभोधष ० ३९, २), अब० में भी पिअअम का प्रचलन है (विक्रमों० ६६, १६) । ये 
सब रूप ८ प्रियतम हैँ ; अश्माग० में तरतम पाया जाता है ( कप्प० ) ; अण्माग्र० 
और जै०महा० में कनीयलस रूप मिलता है (६ ४०९ ; [इस कनीयस से कुमा उनी में 
काँसो आर कसी रूप बन गये हैं, नेपाली मे काइ्छा ओर काघ्छी ] ), शोर० में 
कणीभअसी का प्रयोग है ( स्त्रील्ग ; मालवि० ७८, ९ ); अण्माग० मे कणिट्गुग 
रूप है ( उत्तर० ६२२ ) ; अ०्माग० में खेय॑ं 5 श्रेयल है ( $ ९४ ), सेयंस रूप भी 
पाया जाता है (६ ४०९ ) ; पल्लबदानपत्रों मे भूयों मिलता है ( ७, ४१ ), अ०- 
माग० और जै०मटद्दा० में इसका रूप भुज्जो बन जाता है ($ ९१; आयार० १, ५, 
४, २ ; १, ६, हे, २ ; २, २, २, ७; सूथय० ३६१ ; ५७९ ; ७८७ ; ७८९ ; ९७९; 
उत्तर० २१२; २३२ ; २३८ ; २३९ ; १६५ ; ४२४ ;८४२ ; विवाह० १८ ; २७; 
३० और उसके बाद ; १४५ ; २३८ और उसकी बाद ; ३८७ आदि-आदि ; उवास०» ; 
नायाघ० ; ओब० ; कप्प० ; एल्से० ), शौर० में भूओ पाया जाता है ( झकु० २७, 
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६; ९०, १४; १२३, १३; मालवि० ४८, ० » शौर० में भूइड्ठ रूप भी आया है 
( शकु० २७, ५ ; मालबि० ७१, ८ ) 5 भूयस ओर भूयिष्ठ हैं । इनके साथ-साथ 
शौर० मे बहुद्र रूप भी बहुत चलता है ( मृच्छ० ३७, २३ ; शकु० ७ ४ हक 
स्रा० ६६, १ ; चैतन्य> ४२, २; ४२, ५ ; ४५, ११ ); अण्मागण में पेल्- 
फसल ( 088 ; आयार० १, ३, ४, ४; सूय० ८८५ ; पष्णब० ६३८ ; वियाह ० 
१२५ ह १०२६ ; उत्तर० १९९ ; उबास० ), पिज्ञ- रूप भी पाया जाता है ( उत्तर० 
८२२ और ८७६ ) ; अ०्माग० में पावीयंसे + पापीयान्‌ है ( १ ४०१९ ), जै०्महा० 
में पाचिट्ट - पापिष्ट है ( कालका० ) ; अन्माग०, जै०्म्ह् ० और शोर० में जेड 
ज्येष्ठ ( आयार० २, १५, १५ ; विवाह० ३३३ और ५११ ; उत्तर० ६२२ [ पाठ मे 
जिट्ठु है] ; उबास० ; कप्प० ; नायाध० ; द्वार० ४९५, २६ ; एट्सें० ; विक्रमो० ८८, 
१६ ; उत्तररा० १२८, १२; अनर्ष० २९७, १३) ; अण्माग० मे घम्मिद् 5 धर्मिष्ठ 
है ( सूय० ७५७ ) ; जै०्महा० में दृष्पिट्ठु > #दर्पिष्ठ है ( कालका २७०, ९ ) ; शौर० 
में अद्विलिट्ु रूप पाया जाता है ( प्रसन्न० ८३, १० )। अश्माग० रूप देद्विम के 
विषय में $ १०७ देखिए । द्वित्व रूप यहाँ दिये जाते है : अ०्माग० में उ्चरसर मिल्य्ता 
है ( ओब० ), बलियतरं पाय्रा जाता है ( विद्राह० ८३९ ) ; जेट्टयर और कणिट्ठयर 
ल्‍प भी मिलते है | देच० २, (७२ )। एक ध्यान देने योग्य और मार्के का द्विस्व रूप 
अश्माग० क्रियाविशेषण भु जतरो, भुज़यरों है जिसमे तर-वाचक रूप भुज ८ 
भूयस्‌ में दूसरी बार -तर प्रतय जोडा गया है, किन्तु साथ ही अन्त मे भुझो 5 भूयल 
का “ओ रहने दिया गया है | इसके अनुकरण पर, जैसा कि बहुत में अन्य स्थानों में' 
अप्पनरो का प्रयोग किया जाता है, यह अप्पतरों ८ अल्पतरम्‌ और इसका प्रयोग 
निम्नलिखित मयुक्त शब्दावलि में हुआ है, अप्पतरो वा भुज़जतरों या अथवा अच्ययरा 
वा भुझ्यरों वा (आयार० २, ३, १, १३ ; सय० ६२८ ; ६९९ ; ७५१ ; ९८६ ; 
विवाह ० ४० ; ओब० ; ६९) | -- १ भी कभी साधारण दब्द तर-बाचक शब्द के म्धान 
में काम में लाया जाता है ; महा» में क्रायणाहि वि लहुओं मिलता £ै, इसका अर्थ है 
नीचे को पतन से भी शीघ्रतर” ( ग़बण० ६, ७७ ), सेउवन्धलहुअं का अर्थ ह 'सेतु 
बॉँपने से भी हघुतर' ( रावण० ८ १५ ) ; शीर० में त्तो वि पिन सि आया है 
जिसका अथथ॑ है “तुझे भी प्रियतर' ( बकु० ९, ० ) पठुमदंसणादो थि सबिसेस 
विभदंसणा। का अर्थ है प्रथम दर्शन में भी चाइ्तर ( विक्रमो० २४, १)। 

१. लॉयमान, ऑपपातिक सूत्र में अप्पतरों शब्द देखिए । -.. २, ३५५ 


में आऊ | 
ु आ--सवनाग्र 
५ ४१५--उत्तमपुरुष का सर्वनाम | 
एकबचन 


कर्ता-- अहं, अहृर्अ, जै०महा ० में अहये, हं [ अम्द्ि, अस्मि, म्मि, अइम्मि ) | 
माग० में हगे, हम्गे [ हके. अहके $ अप» में हें । 


व्यंजन -तर और -तम कै रूप ६०९ 


कर्म-म॑, मम, महं, मे [ मि, सिम, अम्मि, अम्हँं, अम्ह, मम्द, महँ, अह्ृम्मि, 
णे, ण॑ ] ; अप» में महँ। 

कह मद [ ममए, ममाइ, मआईइ ), में [ मि, मम, णे ]+ अप» में 
मई । 

अपादान -[ मक्तो, ममसतो, महत्तो, मज्झसतो, मइक्तो ), ममाओ [ ममाड, 
ममाहि ], ममाहिंतोी आदि आदि ( ४१६ ); १० में [ ममातो, ममातु ); 
अप» में [ महु, मज्झु ]। 

सम्बन्ध - मम, मह, मज्झ, मर्म, महं, मज्ञं, मे, मि [ मइ, अम्ह, अम्हम्‌ ]; 
अप> में महू, मज्झ्लु । 

अधिकरण--[ मए ), मइ [ मे, मि, ममाइ ), समस्मि [ महम्मि, मज्झम्मि, 
अम्हस्मि ] ; अप» में महँ । 


बहुवचन 


कर्ता-अम्हे [ अम्ह, अम्हो, मो, भे ] ; दाक्षि० में ब ; अण्माग० ओर जै०- 
महा» में थयं भी द्वोता हैं ; माग० में [ हगे भी ] ; वै० में च्य, असफ, अस्हे; 
अप» में अम्हें, अम्हई । 

कर्म-अम्हे, अम्ह [ अम्हो ), णो, णे ; अप० में अम्हे [ अम्हई ]। 

करण--अम्हेदि [ अम्हाहि अम्हे, अम्द ), णे ; अप" में अम्देहि | 

अपादान- [ अम्ह्तो, अम्हाहितो, अम्हासुंतो, अम्देखुंती, महतो, ममार्दितो, 
ममासुंतो, ममेंखुंतो ; अप* में अम्हहँ ] ; जै०्महा० में भ्रम्ददेद्दितो । 

समस्बन्ध-- अम्हाणं, अम्हाण, अस्‍्हं, अम्ह, म्ह [ अम्हाहँ ), अम्हे [ अम्हो, 

ममाणं, ममाण, मद्दा्णं, महाण, मज्ञाणं, मज्झ, ण ), णो, णे ; अप* में 

अझरूहहें | 

अधिकरण--अम्हे खु अम्हासु [ भम्हसु, ममेसखु, ममखु, महेखु, महसु, 
मज्थेसु, मज्झसु ]; अप० में अम्हासु । 

बर० ६, ४०-५३ ; ११, ९ ; १२, २५ ; चड० १, २६-३१ ; २, २७; ३, 
१०५-११७ ; ४, २०१ ; ३७७४-३८१ ; क्रम० ३, ७२-८३ ; ५, ४०-४८ ; ९७; 
११४ ; मार्क० पन्ना ४९ ; ७० ; सिंहराजगणिन्‌ पन्ना २०-३३ की तुलना कीजिए । 

६ ४१६--व्याकरणकारों द्वास सिखाये गये रूपों का एक बहुत बड़ा अंश 
ग्रन्थों में नहीं मिलता, इसलिए अब तक प्रमाणित नहीं किया जा सका किन्तु इससे 
इनकी गुद्धता पर सन्देह नहीं किया जा सकता' । सिहराजगणिन द्वारा दिये गये कुछ 
रूपों के विधय में सन्देह किया जा सकता है क्योंकि ऐसा रूगता है कि ये अन्य रूपावलियोँ 
के अनुकरण पर आविष्कृत किये गये हैं | सिहराजगणिन्‌ हेमचन्द्र की भांति ही कैचल 
अपादान एकबचन में ऊपर दिये गये सभी वर्गों के निम्नलिखित रूप ही नहीं बताता ; 
मम, ममाभो, ममाड, ममाहि, ममहितो। महत्तो, मसाओ, महाउ,महाद्दि, 
महाहितो। मज्हस्तो, मज्ञाओ, मज्झाउ, मज्ञाहि,मज्ञाहितो; महसो, मईओ, 
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मईड, मईहि, मईहिंतो ; ममा, महा और मज्झा ; अपितु इनके अतिरिक्त और 
स्त्रीलिंग के रूप मसाअ, ममाआ, ममाइ तथा ममाए रूप बताता है। इसी प्रकार 
मह, मज्ज् तथा मइ वर्गों के नाना रूप देता है, जिससे अपादानकारक के ३९ रूप 
पाये जाते है। अधिकरण एकबचन में उक्त रुपों के अतिरिक्त अम्हत्थ, अम्हास्सि, 
अम्हम्मि, अम्ह हि और अस्हे रूप देता है। इनके अतिरिक्त उसने स्त्रीलिंग के रूप दिये 
हैं, अम्द्राआ, अम्द्राआ ; अम्हाइ तथा अम्हाए आर मम, मद्द तथा मज्झ वर्गों के 
भी उक्त सब्र रूप दे दिये गये है अर्थात्‌ ये सब मिलकर ४१ रूप हो जाते हैं। यही दशा 
द्वितीय पुरुष के सर्वनाम की भी है, जिसमे तुम, तुब, तुह, तुम्द, लुष्भ, तुज्म, लुद्द 
और तई वर्गों के रूप दिये गये हैं। इसकी जञाघ भविष्य ही करेगा कि इन रूपों में 

से कितने साहित्य में काम में लाये जाते रहे होंगे । 
१. वररुचि उण्ट हेमचन्द्र! ३६ में ब्लोख ने अति कर दी हैं । गो०्गे०आ० 

१८९४, ४७८ में कानों के लेख की तुलना कीजिए । 

६ ४१७-एकवचन ; कर्त्ताकारक में सभी प्राकृत बोल्यों में, स्वय दक्की में 
( मच्छ० ३२, ७; ३४, २५; २५, १ ), आव० में ( मच्छ० १०१, १७ ; १०३, 
१० ; १०५, १ ) और दाक्षि० में ( मच्छ० १०२, २३; १०४, १९ ; १०६, १ ) 
अहं - अहम्‌ है, माग० में इसके स्थान में हगे आता है ( उदाहरणार्थ, मूच्छ० १३, 
१४;१३६, २१६; १७५, १५ ; ललित० ५६५, १७ ; ५६६, ६ और १६ ; शकु ० १११३, ५ 
और ९ ; ११४, २ ; मद्रा० १९३,८; १९४, ६आदि आदि )। बररुचि ११, ९ में यह 
रूप बताया गया है और इसके साथ हके ओर अहके रूप भी दिये गये है। हेमचन्द्र ने 
४, ३०१ में हगे रूप दिया है, सिंहराजगणिन्‌ ने पन्ना ६३ में, क्र्दीश्वर ने ५, ९७ में 
इसका उल्लेख किया है तथा साथ साथ हके रुप भी दिया है, मार्कडेय ने पन्ना ७५ में 
हग ओर श्सके साथ ही हफ्के, हक तथा हग्गं रूप दिय ! । मृच्छकरिक में उल्लि- 
खित तीन न्थली के अतिरिक्त जो पय्म मे है, अन्यत्र सर्भी स्थार्नों में स्टेन्सलर ने हमों 
रूप दिया है (१९, ५; १३, ४ आर ८ ; १६, १८ ; २०, १४; २१, २० ; ३७, ४ 
आदि-आदि ) हास्वार्णव ३१, हे मे भी यही रुप पाया जाता है , प्रयोधचद्रोदय ३२, 
६ और १४ में भी यही मिलता ? किन्तु इस अथ के ५० , १५ ; ५८, १७ में हग्गों 
पाठ के स्थान में हकके पढ़ा जाना चाहिए ; पना के सस्क रण में ५८, १७ में हकके 
पाया जाता है, जब कि उसमे ५५, १५ मे हैँ रुप दिया गया है, बंबहया सस्करण में 
५५, १५ में अहँ मिल्ता है, ५८, (७ में हृग्गे देखा जाता है, मद्रास के संस्करण में 
दोनो 'शानों में अहं दिया हुआ मिलता है, मुद्राराक्षस १७८, २ में मी अडं आया है 
( इस ग्रथ में अन्यत्र हंगे भी दिया गया है ) ; १८७, १; १९३, १ ( अन्यत्र हे 
भी है ), २६७, २ में भी अह्ढं मिलता है ; वेगीलंद्वार ३५, ४ में भी यह रूप प्रया जाता 
है तथा आलोचनारहित सस्करणों में इसका ही बोल्याला है | मौडबोले द्वारा संपादित 
मच्छकटिक की सभी हम्तलिपियों मे सारे नाटक में हंगे ही आया है, इसलिए इस पुस्तक 
में यही पढ़ा जाना चाहिए । दोनों रूप शुद्ध हैं क्योंकि ये किसी #भदृक्: से व्युसन्न है 
(४ १४२ ओर १९४ ) क्षर्यात्‌ अह्क से निकले ६( व्याकरण महामाष्य एक, ९१, 
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११ )। अशोक के शिलालेखों में हक रूप पाया जाता है, जिसमें माग० में बहुधा चलने- 
बाला रिंगपरिवर्तन दिखाई देता है ( $ ३१५७ )। अप» रूप हें भी अपनी व्युतत्ति 
में अहर्क॑ तक पहुँचता है ( देच० हडं ; पिंगल १, १०४ अ ; २, १२१ [ इन दोनों 
पौद्मों में दृड पाठ है, हें नहीं | --अतु० ]; विक्र० ६९५, ३६ हुईइ और दुहं के स्थान 
में यही पढ़ा जाना चाहिए ] ) तथा महा० में अहर्यभ भी इसी से व्युसन्न है ( हाछ ; 
रावण० ); जै०्महा० में अहयं रूप पाया जाता है (जाव०एस्सें० ७, ३४; ३६, 
४९ ; एत्सें० ) | स्वरों कै बाद ( $ १७५) मद्दा ०, अ०्माग०, जै०महा० और माय० 
में है रूप पाया जाता है ( रादग० १५, ८८ ; कर्पूर० ७५७, २; उत्तर० ५७५ और 
६२३ ; सम० ८३ ; एके १२, २२ ; ५३ $ रै४ ; मुच्छ० १३६, ११ )। शेष चार 
रूपों में से बररुचि और मार्कडेय में केतरल अहम्मि पाया जाता है, क्रदीशवर ने कैबल 
अम्द्धि दिया है, हेमचन्द्र ने केवछ एक रूप क्‍्िम्र का उल्लेख किया है। इन चारों रूपों 
को ब्लोख' व्याकरणकारों को नासमश्नी मानता है । किन्तु यह तथ्य निश्चित है कि स्वयं 
संस्कृत में अस्मि रूप भी! के अर्थ में काम में छात्रा गया है | यह प्रयोग असरिम के 
मौलिक सहायक अर्थ में हूँ! से ब्युतपन्न हुआ है जेसा बहुधा उद्धृत रामो' स्मि 
सब सहे के अर्थ से स्पष्ट है। बोएटलिंक और रोट के संस्कृत-जर्मम कोश के पेज 
५३५ में १ अस के नीचे अख्ति पर दिये गये उदाइरणों मे इसके प्रयोग की तुल्ना 
कीजिए । यही प्रयोग प्राकृत में भी पाया जाता है : अ०माग० में अल्थि ण॑ भन्‍्ते गिद्विणो 
.-ओद्विनाण ण॑ समुप्पज्ञइ पाया जाता है ( उत्रास० ८२ ); अत्थि ण॑ भम्ते 
जिणवयणे ... आलाइज्जइ भी भिल्ता है ( उवबास० $ ८५ ); अत्थि णं भन्‍्ते ..- 
सिद्धा परिसत्ति भी आया है ( ओब० ३६२ ); त॑ अत्थियाईं ते कई पि 
[ इसका सपादन वि किया गया है ] देवाणु'प्पया एरिखए ओरोदे दिद्नपुब्बे देखा 
जाता है ( नायाध० १२८४ ); में अत्थि याईं [ इसका सम्पादन या किया गया 
गया है ) इत्थ केइ भे [ इसका सम्पादन ले किया गया है ) कहहि पि [| इसका 
सम्पादन थि किया गया है | अच्छेरए दिद्वुपुब्धे वाक्याश मिलता है ( नायाघ० 
१२७६ ) ; शौर० में अस्थि एस्थ णअरे- 'तिण्णि पुरिसा'' सिर्रिण सहल्ति 
पाया जाता है ( सुद्रा० ३९, २ ) | इसी प्रकार का प्रयोग ससक्ति का मी है ( आयार० 
२, १, ४, ५ ; सूय० ५८५ ) ओर बहुधा सिया 5 स्यात्‌ ( जैसे पाती में सिया और 
अस्ख का है ) का भी ऐसा ही प्रयोग किया जाता है ( आयार० १, १, २, १ ; १, १, 
६, ३; ९, २, ६, १; १, ५, ५, २; २, ५, १, ११ ; २, ६, २, २; दस० ६१३ 
२२ ) | निश्चय ही टीक इसी भांति अमिहि + अस्मि का प्रयोग भी किया गया है । 
अस्मि और स्मि भी नये आधिष्कृत रूप नहीं है जैसा अ०मागर० रूप मि ; मो ओर 
मु (६४९८ ) प्रमाणित करते हैं, यद्यपि भले ही हेमचन्द ने ३, १०५ में दिये गये 
उदाइरण अशुद्ध पाठ भेद पर आधारित ६! | अहमि्मि रूप न अई मि होना चाहिए | 
१. धररुचि उच्ट हेमचस्व्रा, पेज ३८ । -- २. ग्रो० गे० आ० १८९७, ४७८ 

मेंकोनी का मल ; याकोदी, कंम्पोजिदुस उन्ट सेबनजास्स ( केन १८५७ ), पेज 

६२, नोट्संक्या २। -- ३, इ्लौस, घररुणि उण्ट हेसचन्त्रा, पेज ३० | देच० ३, 
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१०५ में तेण हं दिद्ठा के स्थान में बंबइ्या संस्करण के पाठ के अनुसार ज्ेण 
हंं चिद्धा पद्म जाना चाहिए ( हाल ४४१ की टीका में बेवर )। किन्तु जेण! 
अहं ( ६ १७३ ) को अलग करके पढ़ना शुद्ध हे । 

ह ४१८--कर्मकारक में अप० को छोड अन्य सब प्राकृत बोल्यों में काम में 
आनेवाल्य रूप म॑ > माम्‌ है ( हल; रावण० ; उबास० में म्र- शब्द देखिए ; एर्स्से०; 
कालका० में अहं शब्द देखिए ; ऋषभ० में मं शब्द देखिए! ; शौर० में : उदाहरणा र्थ, 
मच्छ० २, २९ ओर २५ ; शकु० १६, १० ; विक्रमो० १६, ६; मांग में + मृच्छ० 
११, १ ; २९, २३; १२, ५ ओर १५ )। अप» मे महँ रूप है ( हेच० ४, ३७७ ; 
४१४,४ ; विक्रमो० ६९, २) | महा ०, अथ्माग० और जे०महा० में मम रूप भी पाया 
जाता है ( हाल १६ ; रावण ११, ८४; ठाणग० ४७७; नायाघ० में यह शब्द देखिए; 
पेज ९३२ ; उत्तर० ७११ ; विवाह० २५७ और १२१५; उवास> ६ ६८ [ मम के 
स्थान में हस्तलिपियों के अनुसार यही रुप पढ़ा जाना चाहिए ]; १४० ; २१९ ; 
द्वार० ५००, ८ ; एव्से० ४३, २९ )। माग० में मम्र (मछ० १२९, ४) के स्थान मे 
जो पद्म में आया है मम पदा जाना चाहिए । मम के अनुकरण में अल्माग० में स्री- 
टिंग का एक रूप ममि भी बनाया गया है : उसमें मं था मामि वा मिलता है 
( सूय० ६८० ) । क्रम० ३, ७३ के अस्मि और अस्म्मि के स्थान में अम्हि और 
अहाम्मि परद्ा जाना चाहिए | महा ० और अथ्मागम महं वधिरल ४ ( राबण ० १५, ९० ; 
विवाग० २२१ ) पर यह रूप व्याकरणकारों को दृष्टि से बच गया है, अण्माग० से 
बहुधा में होता है जिसका प्रयोग वेद! में भी पाया जात है ( आयार० १, १, ६, ०; 
उत्तर० ३१६२ और ७१० , टाणग० १५८, ३६० और ३६१ , कप्प० ६ १६ )। -. 
अप» को छोड अन्य समी प्रकृत बोलियो में करणकारक का रूप मं होता है, अप में 
मई रुप है ( हच० ४, २२०, २; ३८६ ; ३२०८६ आद आदि ; विक्रमो० ५५०, १ )। 
जैश्महा० में करणकारक के अथथ में पाया जाता है (एकअ० ७२, १२ ; 2३, ३२ ; 
साग० में; मच्छ० ४०, ५; माग० में मइ रूप भी है, मृच्छ ० ११, १ [ यहाँ यह पद 
में आया है| )। -; अपादानकारक में अ०्माग० और जैव्मद्गा० से कैंवठ ममाहितो 
रूप प्रमाणित किया जा सकता है ( विदाइ० १२४५ ; नायाब १३२९ ; एस्में० ५४, 
२० ) ओर ज॑०्महा० से ममाओ ( आब०एरनर्म० २७, २५ , द्वार० ४९९, २३ ) डिक 
महा० में सम्बन्धकारक मे मम का प्रयोग विसट है| हाठ के १०३५ इलोक में इसी 
प्रन में अन्यत्र मिलनबाडे रूपों के अनुसार झरम लि पढा जाना चाहिए ($ १८२ )। 
इसका परिणाम यह निकल्त। हैं कि गडड़०, हाल और गयण& में शाह ४१७ % अति: 
र्क्त मम कही नहीं मिलता ; यह महा» में शकु० ५०, १५ में भी मिलता है: आह 
में मंद्द, महं, मज्झ, मज्झ और में काम में आते हैं, अण्माग० और जैशमहा० में 
इनके अतिरिक्त बहुघा मम और मम मी काम में छागे जाते है ( विवाग० १२१ और 
उसके बाद ; उवास० ; भग० ; आव०एस्में० १२, २८ ), शौर० में मम का प्रचतन 
है ( मूच्छ० 3, ७ ; गकु० ९, १३ ; विक्रमों० £ ६, ५ ), मद भी पाया जाता है 
( डटित० ५५४, ७; प्रसत्ष० ८३, ६ ;; १२३, ३ ; बेगी० ११, २५ ) में मी काम 
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में लाया जाता है ( मूच्छ० १०, २५ ; शकु० २७, ९ और १० ; विक्रमो० ८, १५), 
मज् भी देखने में आता है, पर मा" पन्ना ७० में बताता है कि शौर० के लिए यह 
रूप निपिद्ध है ( कर्पूर० १०, १० ; ५८, १ ) | यह बोली की परपरा के विरुद्ध है और 
भम अथवा मह के स्थान में प्रयुक्त किया गया है; माग० में मम काम में आता है 
( मृच्छ १४, १; २१, ८ और १२ ; ३०, २५ ), मद भी चलता है ( मूच्छ० ११४, 
१८ ; वेणी० ३०, १३ ), में भी देखने मे आता है ( मृच्छ० ९, २५ ; १०, ३े और 
५ ; वेणी० ३४, २२ ; ३५, २; ८ ; १४ ) ; दकी में मम पाया जाता है ( मूच्छ ० 
३१, १; ३१४; १७ ), आव० में सह का प्रचलन है ( मुच्छ० १०२, २५ ; १०३, 
२२ ) | इसी प्रकार दाक्षि० में मद्द चलता है ( मृच्छ १०४, २ और ११ ), अप» में 
महू रूप भिल्ता है (हेच० ४, ३३३ ; २७०, २; २७९, १; विक्रमो० ५९, १३ और 
१४), मज्झु भी काम में आता है (हेच० ४, २६७, १; २७९, २), जब किसी पद के 
अन्त में पई शब्द आता है तो तुक भिल्यने कै लिए लचारी मईँ रूप भी देखने मे आता 
है (विक्रमों० ६२, ४) | -- जिस प्रकार मज्झ रूप महाम्‌ से व्युत्पन्न हुआ है, वैसे ही 
मह भी उससे निकल है। छद को मात्राए टीक व रने के लिए अ०्माग० मे उत्तरज्ञ- 
यणमुत्त ४८९ में में के स्थान में मि पाया जाता है। जैण्महा० में मुज्य और मुह 
अशुद्ध पाठमेद है ( एस्में० )।4० के यति मं ( देच० ४, ३२३ ) के स्थान मे मद्‌ 
इम॑ पढ़ा जाना चाहिए [ ३ ४१७ को नोट्सख्या ३ मे दी हुई झुद्धि अर्थात्‌ तेण हैं 
दिद्ठा के स्थान में कुमारपालचरित के परिशि£ रूप से दिये गये सिद्ध-देम- शब्दानुशा- 
सने के आठवे अध्याय अर्थात्‌ प्राकृत व्याकरण में के द्वितीय सम्करण में शुद्ध रूप जेण 
हं. विद्धा दें दिया गया हैं, किन्तु ४, ३२३ में अशुद्ध यतिमं ही बना रह गया है। 
-- अनु० ]। अधिकरण में मद ० ओर जे०मह्दा० में ममस्मि होता है ( रावण० ; 
ए्ॉ० ) ; शीर० में मइ मिलता है ( मालनि० ४१, १८); अप» में मई चलता है 
( हेँच० ४, र२े७७ )। 

१. ये प्रमाण एकबचन के शेष सब कारकों के लिए छागू हैं। इसके अतिरिक्त 
स्टाइनटाल द्वारा संपादित न/याधम्मकहा में यह शब्द देखना चाहिए । जहाँ कोई 
विदोष टिप्पणी न दी गयी हो वहाँ पुराने पाठों में जेसे आयारज्सुत्त, सूयगडड्नसुत्त, 
उक्तरज्यग्रणसुत्त ओर आवश्यक एट्सेलुज्नन में वही रूप हैं | शौर० और माग० के 
बहुत कम उद्धरण अ्रमाण रूप से दिये गये हैं क्योंकि अधिकांश रूप बार-बार 
आते हैं । शेप स्वनामों के लियगु भी यह लागू है | --- २. पिशल, त्सा०डे०ढी०- 
माण्गे० ३१५, ७१४ में मत । 

५१ ४१९- कर्त्ता बहुबचन : सम्र प्राइत बोलियों भें, जिनमे पल्‍्कबदानपत्र भी 
सम्मिलित हैं ( ६,४१ ), अम्हे रूप काम में लाया जाता है। इसके स्थान में माग० में 
अस्मे लिखा जाना चाहिए ( $ ३१४ ) ८ वैदिक अस्मे' : महा० मे अम्दे पाया जाता 
है ( गठढइ़० १०७२ ; हार में अम्द् शब्द देखिए ) ; अ०माग० में भी इसी का प्रचार 
है ( आयार० २, ६, १, ६० ; नायाघ० $ १३१७ ; विवाग० २२९ ; सूय० १०१६ ; 
विवाह० १३४ ) ; जै०महा० में यही चलता है ( एसें० ३, २८ ;१२, १३ ओर १९; 
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कालका० २७१, ७ ) ; शौर० में इसका ही प्रयोग है ( मृच्छ० २०, १८ ; शक्ु० १६, 
१२ ; विक्र० ६, १३) ; माग० में यही काम में आता है ( मच्छ० १५८, २३ ; १६१, 
१४ और १७ ; १६८, ११; वेणी० २५, २१); अप० में इसका प्रचलन है ( हेख० 
४, ३७६, १) | अ०माग० में बय॑  बयम्‌ भी बहुषा चलता है (आयार० १,४, २, 
५; ९५ ७, ९; ५; २, ९, ९, ११; २, ३, २, १० ;२, हे, १, १७ ; २, ५, ९, १० पर 
२, ६, १, १० ; यूय० ५८५ : ६०३ ; ६३३ ; १३५ ; ९४८ ; ९७२ ; उत्तर० ४३२; 
४४६ ; ७४८ ; विवाह० ११८० , दस० ६१३, ११ ), जैण्महा० में भी इसका प्रचार 
पाया जाता है ( कालका० २७०, १ ) | वर १२, २५ और 0४४२९ 0200 
बताते है कि शोर० में भी बअं रूप होता है। सृब्छकटिक १०३, ५ में दाक्षि० में भी 
यह रूप देखा जाता है ; शौर० में यह केवल अशुद्धियों से पूर्ण पा्ठों में पाया जाता है 
( मालवि० ४६, १९; ४८, १८ में भी /'। मांग० के विषय में देमचन्द्र ४, ३०१ मे 
बताता है कि बरहुवचन में भी हे काम में लाया जाता है, जो ४, ३०२ में विक्रान्तभीम 
से लिए गये एक वाक्याश [ शुणध दार्णि हगे शक्कावयाल-तिस्त-णिवाशो 
घीवले || --अनु० ] को उद्ध्रत कर के प्रमाणित किया गया है ; अप० में अम्हहई 
रूप भी मिलता है ( हच० ४, ३७, ६ ) | क्रमदीश्वर ०, ११४ में बताया गया है कि 
१० में बर्य, अस्फ और अस्‍्द्दे रूप काम मे आते हैं | -- चड २, २७ के अनुशार सब्र 
कारका के बहुबंचन के लिए भरे का प्रयोग किया जा सकता है | -- कर्म : महा« में 
णर नस्‌ , इसमे अ में समाम होनेवाले सजा भब्दो के अन्त में -प रूगता है (३२६७ 
अ )( रावग० ३, १६; ५, ४; आयार० १, ६, १, ५ [पाठ मे जे है 3 चूय० 
१७४ ; १७६; २३९ ) किन्तु झौर० में णो पाया जाता है ( शकु० २६, १२ ) ; जै० 
मद्ा० ओर शीर० में अम्द्दे भी देखने में आता है ( तीर्थ० ५, ३ ; मारुती० २६१, 
३: उत्तररा० ७, ५ ; बेणा० ७०, ५ ), माग० में अस्में £ ( वेगी० ३६ ! ९ )) महा» 
में अम्द्द मिलता है ( हल ३५६ ) तथा अप« में अम्दे चलता है ( इंच० ४, ४२२, 
१० ), देमचन्द्र 6, ३७६ के अनुमार अम्हईं भी काम मे आता है | --- करण : भरष्ा०, 
अथ्माग०, जैश्मद्ा ० और भौर० में अम्देहिं €प पाया जाता है (हाल ५०९ ; नायाध० 
४७; आवणएसे ' १६, ६ ; एगे० ५, १० ; मृच्छ० ९३, २३ | विद्ध० २७, 
४; माल्ती० २८३, २ ), मह्गा० में अम्द्ेद्ि भी काम्र में आता है ( हाछ ; रावण ), 
यह रुप पल्लवदानयत्र में भी आया £ (६, ₹९ ) ; माग० में अस्मेद्ि है ( मुच्छ० 
११, १९ ; २१, १९); अण्माग० मेण भी चन्व्ता है ( आयार० १ 5 ४, २; ३ )$ 
अपः ये अस्देद्दि का प्रयोग होता है हच० ४, ३७१ 2 -- अपादान: जैन्महा» में 
अम्देदिता पाया जाता हैं. ( आवब*०एर्स्मै ० ४७, २० ) | -- सम्नन्ध : महा» ; जै० 
न ० हा है ( हाल 5११ [ पाठ में अम्हाण है ) ; एल्सें० २, 
७; कालका: ; मृच्छ० २, १८; १९ ;२४ ), आग में अस्मार्ण चलता है ([पार्ठों 
रे दा जज 28 ३१, १५ ; १३ १, १३ ;शक्कु० ११६, 
बा मम कक रूप है ( हाल ; उत्तर० ३५६ और 

(८ । विवाग० २१७ और २१८ ; नायाघ० है २६ और १ १६ ; परेड ४८२ ; ६०९ ; 
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६१६ ; विवाह० २३३ और ५११ ; आच“पएरस्स० ८, १७ ; १४, १६ ; १७, १७ ; 
एव्ें० ६, ३५ ; १२, रेड ), महा० और जै०्मइा० में अमह भी काम में आता है 
(हारू ; आव०एस्सें० ११, १; १७, ७ ; एल्सें० ; कालका०)। यह रूप शौर*» में भी 
मिछता है, पर अशुद्ध है ( विक्त० ७३, १२ ), इसके स्थान में पूना संस्करण शुद्ध रूप 
अड्डे पढ़ा जाना चाहिए और वह मी कर्मकारक में ( द्राविडी संस्करण में रूप की तुलना 
कोजिए ) माना जाना चाहिए अथवा बबश्या सस्करण के ११९, ७ के अनुसार अच्हा्ण 
पढ़ा जाना चाहिए। मह्दा० में केबलछ 'मह रूप भी मिलता है (हार )। अन्माग० 
और जै०मह्दा० में अम्द रूप को प्रधानता है। यह रूप पल्लवदानपत्रनों में भी पाया 
जाता है ( ५, ३; ७, ४२ ) | यह संस्कृत के समानान्तर रूप अश्रस्माम्‌ का नोड़ 
है। इसका अर्थ .यह हुआ कि यह अस्म- वर्ग का एक रूप है जिसकी समाप्ति 
अन्त में व्यजनवाले शब्द की रूपावदी की भाँति हुई है और यह सम्बन्धकारक 
है जब कि अम्द्मार्ण सूचना देता हैं कि इसका संस्कृत रूप #अस्मानाम्‌ रहा होगा 
और हेच० ने ४, ३०० में जिस महा० रूप अम्हाह और अप० रूप अम्दह का 
उल्टेख किया है ( देच० ४, २७९ ; २८० ; ४३९ ) वह किसी #अस्मासाम्‌ की 
सूचना देते हैं जिसकी समासि सर्वनाम की रुपावली की भाँति हुई है। अ०माग० रूप 
अस्माक्क के विषय में $ ३१४ देखिए | अ०्माग० और जै०्महा० में अम्द्े भी पाया 
जाता है ( यूय० ९६९ ; तीर्थ ० ५, ६ ), शोर० में बहुत अधिक बार णो ८ नः मिलता 
है ( गकु० १७, ११; १८, ८; २६, १२; विक्र० ८, ११ ; ६, १६ ; १०, ३), 
अण्माग० में णे रूप चलता ( विवाह० १३२ और उसके बाद ) | -- अधिकरण : 
शौर० में अम्देखु रूप पाया जाता है ( शक्रु० ३०, १; माल्‍ूवि० ७५, १ ; वेणी० 
७०, २ ) | देव० ३, ११७ में किसो अज्ञातनाम व्याकरणकार के नाम से उद्धृत और 
निंहराजगणिन्‌ द्वारा पन्ना २२ मे उल्लिखित तथा स्वय हेच० द्वारा ४, ३८१ में अप० 
बताया हुआ रूप अम्हासु [ > अस्मदः | --अनु० ] महा ० में रावण० ३, ३२ मे 
पाया जाता है । 

१. पिशल, त्सा० डे० डी० मो० गे० ३५, ७१६ । -- २, पिशल, कू० 

बाइु० ८, १४२ और उसके बाद । 
$ ४२०--द्वितीय पुरुष का सर्वनाम | 


एकवचन 


कर्ता- सुम॑, तुं, त॑ [ तुद्द, तुबं ) ; ढकी में तुईं ; अप० में तुद्दूं । 

कर्म-- तुम [ तुं, त॑ ), ते[ तुद्द, तु, तुमे, तुए ] शोर० ओर माग० में दे भी 
ढक्की में तुहं ; अप० में तह 

करण-- तप, तइ, तुए, तुद [ तुम ) तुमए [ तुमइ ), तुमाई, तुमे, ते, दे 
(दि, हट अप» में तहँ, पे 

अपादान-- तक्तो, लुमाहि, तुमाहितो, तुमाओ [ सुम्याड, तुमा, तुमको, सइ्तो 
तुइसो ), तुबस्तो [ तुदक्ो, मुब्भत्तो, तुम्दत्तो तुम्दक्तो 
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रूपों से कुमाउनी में तु बट ( बत ) रूप बन गया है। --अनु० 3) तुज्ञक्तो, 
इनके अतिरिक्त इन सब ब्गों के अन्त मे "आओ और “ड लूगकर बननेवाले रूप 
( शौर० और माग० में “दो और -छु रूगकर बननेवाले रूप ) -हि और -दवितो 
वाले रूप, इनके साथ तुमा, तुचा, तुहा, तुब्भा, तुम्हा, तुज्झा, तुम्द, तुय्द, 
तुब्म [ तुज्स, तहिंता |; पैश में [ लुमातो, तुमातु ); भष* में तुज्छ्, 
लड़, तु |। 

संबध-- तब, तुज्श, तुह, तुद्ं, तुब्भ, ठ॒ुब्मं, तुम्ह, तुम्हें, ते, दे [त४+$ तु 
[ हुब, तुम ) छुम॑, तुम्म [ तुमे, तुमा, तुमाइ, दि, ६, ए, उच्म, उन्हे, 
डम्ह, उज्झ ]; शौर० मे तुह्द, दे ; माग० में तब, तुहद, द्व; अप० में तड, 
तुज्क, तुज्ञह, तुम, तुद्द ! 

अधिकरण-- तइ, तुमम्मि, तुमे, तुबि, तुइ [ तुए, तए, तुमए, तुमाद, हुस्मि, 
तुपम्मि, तुहस्मि, तुब्भम्मि, तुम्हस्मि, तुज्झम्मि ) ; अश्माग० में तुमेसि ; 
शौर० में तुइं, तुइ; भप० में तह, पई । 


बहुवचन 


कर्ता-- तुम्हे, तुब्मे [ तुब्म, तुम्ह, तुज्झे, तुज्ध, तुस्हे, उस्हें, भे |; अ०- 
मांग० में तुब्मे ; जैन्मद्ा० में तुम्दे, तुब्भे ; शोर० ओर माग० (! ) मे तुस्हे ; 
अप मे [ तुम्हे, तुम्हई )। 
कर्म-- कर्ता जैसा होता है ओर वो ; अभ्माग० में भे । 
करण-- तुम्हे, तब्मेदिं [ तुज्ञेहिं, तुय्देहिि, तुम्महि, उच्मेद्दि, उज्झाहि, 
डय्येहिं ), मे; अश्माग० मे लुब्मेहि, तुमेहि, तुब्भ) मे; जेप्महा० में तुम्हेहि, 
तुब्मेहि ; शौर० में तुम्हेंडि ; अप मे तुम्हेदि । 
अपादान---[ तुम्दत्ते। [ इस रूप का कुमाउनी में तुममुं ह।ते हो गया # और कारक 
बदल गया है | ऋअशुर ], तुच्भत्ता [ इसका लतुमूँ बट ( दल ) हो गया ह। 
--अनु०] , तुज्ञत्ता, तुख्ह त्ता, उम्हत्ता, उब्मत्ता, उज्ञत्ता, उय्हत्ता, इनके 
अतिए्क्ति इन सब वर्गों के अस्त में -ओ और -उ लगकर बननेवाले रूप ( शीर० 
और मा० में -दे। और -दु लगकर बननेवाले रूप ), -हि, -हिला और -खुंतो 
वाले रूप ]; अप० मे तुम्हहँ । 
संबध-- तुम्हाणं, तुम्दाण [ तुब्भाणं, तुष्माण, तुज्झाणं, तुज्ञाण, तुद्दाणं, 
तुद्दाण, तुवाणं, तुबाण, तुमाणं, तुप्राण  तुम्हं, तुम्ह, तुब्भ | तुब्म, 
तुज्झं, तुज्झ, तु ), भे, वो ; अ०्माग० में तुब्भ, तुम्द्राणं, तुब्भे, मे ; जै*- 
महा० में तुम्हाण, लुष्मं, तुम्ह, तुम्हं ; शौर० और मांग० में तुम्द्वाणं ; अप० 
मे तुम्दद । 
अधिकरण-- [ तुम्हेख, तुब्मेसु, तुज्शेख, तुद्देस, तुबेखु, तुमेस, तुसु [ इसका 
कुमाउनी मे तुखुँ और तुबेखु का त्वेस'ुँ रूप बन गया है ). तुम्द्रसु आदि-आदि, 
तुम्दासु आदि-भादि, तुज्झिसुं, तुम्भिखुं ; अप० में तुम्दासु । ! 
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इस सम्बन्ध में बर० ६, २६-३९ ; चंड० १, १८-२५ ; २, २६ ; हेच० 
३, ९०१०४ ; ४) ३६८-३७४ ; क्रम० ३, ५९-७१ ; ५, ११३ ; माक ९ पन्‍ना ४७- 
४९ ; ७० ; ७५ ; सिंहराज० पन्‍ना २६-३० की तुलना कीनिए ओर ६ ४१६ ध्यान 
ऐ कर ४२१--एकबचन : कर्त्ता-दक्की और अप» को छोड़कर सभी प्राकृत बोलियों 
में सबसे अधिक चलनेवाल्य रूप लुमं है जो मूल शब्द (वर्ग) तुम से निकला है: 
( महा» में गठड़० ; हाल ; रावण० ; अश्माग० में, उदाहरणार्थ, आयार० १,५,५,४ 
[ हुमे सि पढ़िए ] ; उबास० ; कप्प० ; जै०्महा[० में, उदाइरणार्थ, आब०एल्से० 
८, ३३; १४, २९ ; एल्सें० ; कालका० ; शौर० में, उदाहरणा्थ, ललित० ५६१, ५; 
१६ और १५ ; मृच्छ० ४,५ ; शकु० १२,८ ; माग० में, उदादरणार्थ, छलित० ५६५, 
१५ ; मुच्छ० १९,८ ; प्रबोध० ५८,१ ; मुद्रा० २६७,१ ; आव» में मच्छ० ९९,१८ 
और १९; १०१, २३; १०३, २ ; दाक्षि० में मुच्छ० १०१, १० और २१ ; १०३, 
१७ और १८ )' | अण्माग० में कर्ताकारक रूप में तुमे आता है, ऐसा दिखाई देता है 
( नायाघ० ६ ६८ तुर्म के विपरीत ६ ७० ; पेज ४४८ और ४५० ) जिसका सम्बन्ध 
सुमं से होना चाहिए जैसा माग० रूप दंगे का समरन्ध अहक से है ( $ ४१७ )। 
मदद» में त॑ का प्रयोग बहुत अधिक है ( गठड० ; हाल ; रावण० ), यह रूप अ०- 
माग० में भी दिखाई देता है ( उत्तर० ६२७ ; ६७० ; ६७८ ; ७१२ ) और जै०महा० 
में भी ( ऋषभ० ; एर्ल्से० ) किन्तु पद्य में आया है ; इसके साथ साथ बहुत कम लुं भी 
दिखाई देता है ( हल ; शकु० ७८, ११, बोएटलिक का संस्करण )। ढककी में तुद्ढं 
रूप पाया जाता है ( रच्छ० ३२४, २४; ३५, १ और ३ ; २९, ८ ), अप» में तु 
का प्रचार है (हेच० में तु शब्द देखिए ; पिंगल १,४ आ) जिसकी व्युत्पत्ति त्वकम्‌ से है 
(३१ २०६) । पिंगल १,५ आ में लई दिया गया है (मौल्दश्मित्त तइं देता है, पाठ में सइ 
है [अनुवादक के पास प्राकृतपिच्चल्सूज्रम्‌ का १८९४ का बंत्रई से प्रकाशित जो सत्करण 
है उसमे यह रूप १,५ अ में मिलता है, ५ आ में नही, जैसा पिशल ने बताया है | 
बह पद इस प्रकार है 'तह इथि णदिहि सँतार देह जो चाइसि सो लेहि ।! --अनु० ] ; 
बिक्र० पेज ५३० में वो ह्ले नसेन की टीका की तुलना कीदिए) जिसका व्यवहार कर्तों- 
कारक में हुआ है । --कर्म : उक्त सब प्राकृत बोलियों में तुम का प्रयोग कर्ताकारक 
की भाँति कर्मकारक में भी होता है ( शोर० में : मच्छ० ४,९ ; शकु० ५१,६ ; विक्र० 
२३, ३ ; माग० में ; मृच्छ० १२, १० ; मुद्रा० १८३, ६ ) ; ढक्की मे तुई्ं रूप काम 
में आता है ( मृच्छ० ३१, १२ ) ; अपः में तहँ रूप का प्रचलन है ( हेच० ४, २७० ) 
और पहँ भी देखने में आता है ( हेच० ४, ३७० ; विक० ५८, ८ ; ६५, ३ ) | प के 
विषय में $ ३०० देखिए । ले अ०्माग० में कर्मकारक है ( उबास० ६९५ और १०२; 
उत्तर० ३१६८, ६७७ ; ६९६ ), शौर० में भी इसका यही रूप है ( मच्छ० ३, १३ ) 
और क्षोर० में दे भी काम में आता है ( सूच्छ० ५४, ८ ) तथा मांग० में भी इसी का 
प्रयोग किया जाता है ( मुच्छ० १२८, १९ और १४ )»' | -- करण : महा ० में तइ, 
तप, हुए, घुए, तुमण, सुमाण, शुमाइ और तुमे रूप पाये जाते हैं ( गठढ० ; हार ; 

ए्द 
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रावण० ) ; जै०्महा० में तए, तुमए और तुमे चलते हैं; अभ्माग० में तुमे आता 
है ( उबास० $ १३९ और १६७ मे, इसी ग्रन्थ में अन्यत्र आये हुएरूप के अनुसार यही 
पाठ पढ़ा जाना चाहिए ) ; शोर० में तप का प्रचार है ( ढल्ति० ५५४, ६ ; ५५५, 
५ ; शकु० १२, १२; रखना २९९, १ और २ ), तुएण भी चलता है (मच्छ० ७, 
५; विक्र० २५, ५; महावीर० ५६, २ ); माग० में तप रूप पाया जाता है 
( ललित० ५६६, ४ ), तुए भी काम में छाया जाता है ( मुच्छ० ३१, २३ और 
२५ ; बेणी० ३४, रे ; प्रबोध० ५०, ९ )। इस सम्बन्ध में नाटक कभी कुछ और 
कभी कुछ दूसरा रुप देते हैं; मृच्छकटिक, विक्रमेर्वशी, वेणीसहार तथा अधिकाश 
दूसरे नाटकों में तुए रूप पाया जाता है ( बिक्र० ४२, ६ में तुए रूप देकर उसका 
संशोधन किया जाना चाहिए ), शकुन्तद्म और रत्नावढी में तए दिया गया है । 
हस्तलिपियों एक ही स्थान मे कभी कुछ और कभी कुछ देती है, महा» और आब*« में 
भी तुए रूप मिलता है ( मृच्छ ० १०२, १; १०३, २; १०५, १ ), दाक्षि० में मी 
तुए पाया जाता है ( मुच्छ० १०१, २५ ) और तए रूप भी देखा जाता है ( १०५, 
है. >ऊ किन्तु इस स्थान मे गौडबोले के सस्करण पेज २५९९ » ९ शुद्ध रुप तुए दिया गया 
है। -- ते और दे सर्वत्र सम्बन्धकारक में माने जाने चाहिए । कभी-कभो, किन्तु, इसे 
करणकारक में मानना आवश्यक जान पडता है जैसे, शोर० में मृच्छ० ६०, २४ में 
ण हु दे“ साहसं करे सेण'" आचरिदं न खलु त्वया' साहस॑ कुर्बता''' 
आजचरितम्‌ है अथवा अधिक सम्मव यह भी है. कि जैसा शोर० में मुच्छ० २९, १४ 
में खुट्दु दे जाणिवं > सुप्ठ त्वया शातम्‌ हो, २७, २१ और २८, २४ शे तुलना 
करने पर उक्त वाक्याश खुटठु तुए जाणिदं हों। भप« में तई आर पह काम में 
आते हैं ( देच० ४, २७० ; ४२२, १८; विक्र० ५५, १८ ; ५८, ९ ) | कर्मकारक मे 
भी ये ही रूप हैं । -- अपादान : महा० में तुमाहि, तुमाहितों और तुमाओं रूप 
चल्ते हट ( रउडड०; हाल ) ] शीर० मे तत्तात्वत्तः है ( गकु० १,१० ); तुवत्ता रूप 
भी पाया जाता है ( मल्लिका ० २१९, ८ ) और इसमें नाममात्र सम्देह नहीं कि यह 
एकवचन मे है किन्तु यह रूप शीर० बोली के प्रयोग के विपरीत है जिसमे तुम्हादता 
रूप चलता है ( कर्पूर० ९३, ६ ; विद्ध० ७१, ६; ११३, ६ ) ; १० में तुमातों 
और तुमातु रूप है ( हेच० ४, ३०७ ; ३२१ 24 - सम्बन्ध : महा» में तुह तु, 
तुज्झ, तुज्झं, तुम्दं, तुम्म, तु, ते और दे रूप काम में आते हैं ( गडड० ; हाल ; 
रावण० ) ; अ०्माग० मे तब, ते, तुब्भ और लुहं रूपों का प्रचार है ( उत्तर» 
४४४ और ५९७ ओर उसके बाद ), तुम भी पाया जाता है. ( आयार० १, ३, ३, 
४; उत्तर० २३५८ ) ; जैण्मड्० मे तुद्द, तुम्ह, तुज्स, तब और तुज्झें रूप प्रयोग 
में आते है ( आव“एर्से० ७, ११; २२, ५), तुहँ रूप भी चलता है ( आव० 
एस्सें० ७, ३२३ ; १२, १४ ) ; शौर० में तुद्द काम में आता है (लल्ति० ५५४, ५ ; 
मच्छ० २२, २५ ; शकु० १५, १; विक्र० २६, ९ ), शौर० मे ते रूप फैयल मूच्छ० 
३, १६ में मिलता है ( इसी ग्रन्थ में अन्यत्र दे भी पाया जाता है ; ८०, २० ; विक० 
२४, ७, अन्यथा सर्वत्र ओर सदा दे रूप आया है (१८५), कहीं-कहीं ते मिलता है 


व्यंजन -तरे और -तम कै रूप ६१९ 


जो रूप अशुद्ध है' | बोली के व्याकरण के विरुद्ध सब तथा सुज्ञ रूप भी देखने में 
आते हैं| विक्रो० २७, २१ में तथ का प्रयोग पाया जाता है, किन्तु दस्तल्िपियाँ बी. 
ओर पी. ( 3, !?, ) दस स्थान में लुद्द रूप देती हैं | यही रूप बंबइया संस्करण ४८, 
६ में छापा गया है ; मच्छ० १७, २१ तथा २४, हे में भी यह रूप आया है । यहाँ 
शकार के दाब्द दुष्टराये गये हैं; १३८, २३ में भी तब आया है| यहाँ संस्कृत शब्द 
उद्धृत किये यये हैं ; १५१, २१ में भी सम्बन्धकारक में यह आया है। र्नावली की 
पहली (> पुरानी) प्रतियों में जहाँ-बनह्ाँ सघ अथवा तुद्द दिये गये थे कापेलर ने वहाँ- 
वहाँ लुद्द पाठ पढ़ा है, इस कारण रत्नावरी में कैबल तुद्द ( २९४, २१; २९९, १; 
३०५,८ ; २०९,६; ३१३,१ २ ओर २७; ११८,२६) और दे रूप हैं। प्रवोधचन्द्रोदय 
३७, १४ और ३९, ५ में छपे सस्करणों के लुब और लुअ के स्थान में तुद् पढ़ा जाना 
चाहिए, जैसा बंबदइया संस्करण में ३९, ५ के स्थान में छापा गया है। नाटकों में 
तुज्स रूप शुद्ध है; मृच्छ० १००, ११ (आव०); १०४, १ (दाक्षि०); १७ 
(आब०) ; शकुन्तछा ५०, १५ (महा०) ; नागानन्द ४५, ७ (महा०) ; शौर* में 
यह रूप केवछ शकु० ४३, ९ में देखा जाता है जो वास्तव में अशुद्ध | इस विषय में 
ढल्तिविग्रहराज नाटक ५५४, ४ ; कपूंर० १०, ९ ; १७, ५ ; नागानन्द ७१, ११; 
कर्णमुन्दरी ५२, १३ तथा अन्य भारतीय संस्करण ध्यान देने थोग्य नहीं माने जा 
सकते | इसके विपरीत साग० मे अ०मार० और जै०्मद्व० की भाँति सब रूप मिलता 
है ( मुब्छ० १२, १९; १३, ९; १४, १; ११, ३; २२, ४ आदि-आभादि ; शकु० 
११६, ११ ), से भी पाया जाता है ( मच्छ० ३१, १७; ११३, १ ), इस पर ऊपर 
लिखी बात लागू होती हैं, अन्यथा दे रूप बहुत अधिक आता है ( उदाइरणार्थ, 
मुच्छ० २१, २९ ; शकु ० ११३, ७ ; मुद्रा० १८४, २ )। इस प्राकृत बोली में तुज्झ 
रूप अशुद्ध है ( मच्छ० १७६,६ ; इसके स्थान में गौडबोले द्वारा सम्पादित संस्करण के 
४७८, है में छपे तुण्ठ रूप के साथ यही शुद्ध रूप पढ़ा जाना चाहिए ; नागा० ६७, 
१ ; इसके स्थान में भी कछकतिया सस्करण के ६३, १ के अनुसार ते [दे] पढ़ा जाना 
चाहिए ; प्रबोध० ५८, १७ ; इस स्थान में ब्रीकहोस ने केवल उज् रूप दिया है और 
इसी प्रन्थ में अन्यत्र पाया जानेवाला रूप लुद्द पढ़ा जाना चाहिए ) ; ढकी में तु 
रूप चलता है ( मूच्छ० १९, ५ ) ; अप० में तड़ ओर सुज्ु रूप काम में आते हैं 
( हेख० ४, २६७, १; ३७०, ४ ; १७२ ; ४२५ ), साथ ही विचित्र रूप सुध्न का 
मी प्रचलन है ( हेच० ४, २७२ ), सुज्प्ह भी देखा जाता है ( विक्र० ७२, १०; 
इस पर बी ले नसेन की टीका देलिए ), लुद् भी मिलता है ( हेच० ४, ३६१ ; 
३७०, १ ; ३८३, १; पिंगल १, १२३ अ ), लुम्द्र भी आया है (पिंगछ १, ६० 
ञअ ), पद्य में जुज्मे 5 युधि के साथ तुक मिलने के रिए तुज्से रूप भी आया है 
( पिंगल २, ५; [ यहाँ जुज्हे तुज्से खुमं देऊ-(शंभु ) 'दस्े शुभ अर्थात्‌ 
कल्याण देये' है, जिससे पता चलता है कि यह तुज्झे-तुझे है।--अनु० ] )। 
अथ्मांग० में मुब्भ - तुम्यभ्‌ है ; तुह, तुज्स और तुय्द रूपों से यह निदान निक- 
रूता है कि इनका रूप कभी #तुहाम ( महाम्‌ की तुरूना कीजिए ) रहा होगा । 
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इससे तुष्भ, तुय्ह और उय्ह रूप आविष्कृत हुए, जो बहुवचन में दिखाई देते हैं' | 
तुद्य और उय्ह या तो माग० से अथवा माग० से सम्बन्धित किसी प्राकृत बोली से 
निकलने चाहिए. ($ २३६ और ३३१ ) | -- अधिकरण : मह्य० में सइ, तुथि, 
तुमम्मि और तुमे काम में आते है ( गउड० ; हाल ; रावण० ) ; अ०्माण» में 
तुमंसि रूप मिलता है ( निर्या० $ १५); जै०्महा० में तइ ओर तुमसम्मि रूप 
काम में आते है ; शौर० में तइ चलता है ( विक्र० ३०, ३ ; ८४, ४ ), तुद भी 
पाया जाता है ( मालवि० ४१, १९ ; वेणी० १३, ८ [ कलकत्ते के १८७० के सस्करण 
के पेज २६, ५ के अनुसार यही रूप पढ़ा जाना चाहिए ] ); अप» में तहँ और पईँ 
रूप देखे जाते है जैसा कर्म- और करणकारकों मे पाये जाते हैँ ( हेच० ४, ३७०) । 
ऋषभपंचाशिका और जै०्मह्ा० में भी धनपाल ने पहँ और पहं रुपों का व्यवहार 
किया है! । 

१, $ ४१८ की नोटसंख्या १, देखिए । -- २. घिक्रमोंबेशी, पेज ५२८ में 
बी हले नसेन ने तू हुं रूप दिया है ओर पेज ५२५ के नोट में इसे तुम्हं से 
ब्युप्पन्न किया है। -- ३. पिशल, गो० गे० आ० १८७७, १०६६ ; बे०्घाह० 
३, २७० का नोट; स्सा० डे० डोौ० मौ० गे० ३८५, ७५१४। -- ४. होएनंछे, 
डवासगद्साओ, अनुवाद, नोट २६२ । -- ४५. बोएटलिंक द्वारा संपादित 
शकुंतला के संस्करण में १०७, १३ में वाक्य के आरम्भ में ही दें रूप अशुद्ध हे, 
यह तथ्य विक्रमो॑शी १७६ में बोह्लेनसेन ने ताढ़ लिया था। -- ६. 
यारटेलिंग १०२ में कं का कुछ बूसरा मत है ; ए० म्युलर, बाहय्रैगे ५५, 
नोटसंख्या $ | -- ७. क्लात्त, त्सा० ढे० डीो० मौ० गे० ३३, ४४८ ! 

६ ४२२-बहुवचन : कर्त्ता- अ०्माग० को छोड़ और सभी प्राकृत बोलियों 
में काम में आनेबाल्य रूप तुम्हे - #तुप्मे है; महा० में यह रूप है (हाल; रावण० ) ; 
जै०्महा० में (एल्सें० ) ; शार० में भी है ( मच्छ० २४, १५ ; ७०, १५; शाकु० 
१०६, २; १०९, ७ ) ; माग० में यद्ट चलता है ( मच्छ० १६, १९ ;१४९, १७); 
यद्द अप० में भी आया है ( हेच० ४, २६९ )। माग० में ध्तुस्मे अथवा तुय्हे ख््प 
भी झुद्ध हो सकता है। बहुबचन के अन्य कारकों में यही वर्ग, इस प्राकृत बोली के 
लिए यद्द सूचित करते हैँ कि इसके वे रूप है जिनमें इस समय के सस्करणों में मद 
आया है | अ०्माग» में सदा लुब्भे रूप मिलता है जो> अशोक के शिल्लेखों के 
तुफे के ( आयार० १, ४, २, ४; २, ३, ३, ५ और ७ ; सूय० १९१२ ; १९४ ; 
७८३ ; ९७२ : विवाह० १३२ और २३२ ; नायाध० [ इसमें $ १३८ भी सम्मिलित 
है जिसके तुम्हे के स्थान में इसी पन्थ में अन्यत्र आया हुआ रूप लुब्मे पढा जाना 
चाहिए ]; उवास० ; कप्प० ; नियया० )। अनादरयूचक सम्बोधन में सुमाई का 
प्रयोग किया जाता है ( आयार० २, ४, १, ८ )। जै०्मद» में तुम्हे के साथ-साथ 
तुब्मे रूप भी चलता है ( आव०एस्सें० १४, २८ और ३० ; ४१, २२ ; एल्चें० ; 
कारूका? ), हेच० ४, २६९ के अनुसार अप" में तुम्दईं भी होता है [ भंडारकर 
रिसर्च इन्स्टिव्यूट द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ के दूसरे संस्करण में यह रूप तुम्हई दिया गया 
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है, जो शुद्ध नहीं जान पढ़ता। -- अनु० ), क्रम० ५, १३ के अनुसार पै० में 
तुम्फ, तुफ्फ ओोर तुम्दे रूप चलते हैं | --- कर्म लुम्द्े : महा० में तुम्हे पाया 
जाता है ( रावण ० ३, २७ ); शौर० में यही रूप मिलता है ( मच्छ० २४, १७; 
नागा० ४८, १३); जै०्सहा० में खुब्भे रूप चलता है ( द्वार० ४९७ ; १८ ; ४९८, 
३८ ) और तुम्दे मी पाया जाता है (तीर्थ० ५, ३) ; अ०्माग० में भी तुब्भे रूप ही 
देखा जाता है (उवास०) ओर दूसरा भे! मिलता है जो तुब्मे की ध्वनिबर्द्दीनता के 
कारण उससे ही निकला है (नायाध० ९३८ ; ९३९ ; उत्तर० ३६३) ; हेच० ४,३६९ 
के अनुसार अप» में सुम्ददे ओर छुम्दई रूप होते हैं | --फरण : महा» में तुम्हेद्ि 
पाया जाता है ( हाल ४२० ); अश्माग० में तुब्भेदि आया है ( विवाग? १७ ; 
उत्तर० ५७१९ [पाठ में तुम्भेदिं है |]; उवास० ; कप्प० ; नायाध० में यह रूप 
देखिए ; पेज ३५९ ; ३६१ ; ३६३ ; ४१९ आदि-आदि ) | इस प्राकृत में तुम्देहि 
रूप भी देखा जाता है ( नायाघ० ४५४, यवि यह पाठभेद श॒द्ध हो तो ), ठुब्मे भी 
है (यूय० ९३२ ) ओर भे का भी प्रचार है ( आयार० १, ४, २, ४; नायाध० 
१२८४ और १३७६ [पाठ में ते है ]); जै०्मद्वा० में तुम्हे्दि मिलता है 
(एस ०), तुष्भेद्दि मी आया है ( आवण०एस्सें० ; ११, २६ ; १८, २७ ; एक्सें० ) ; 
शोर० में भी तुम्हेंद्ि है ( महाबीर० २९, ४; विद्ध० ४८, ५ ); अप» में 
तुम्देदि रूप हो गया है ( हेच० ४, ३२७१ )। --- सम्बन्ध : सब प्राकृत बॉलियों 
में इसका रूप सुम्द्यार्ण पाया जाता है ; महा० में यह रूप चलता ( हाल ६७६ ; 
पाठ में तुम्हाण है ); अण्माग० में भी इसका प्रचार है (सूय० ९६४) ; जै०्महा० 
में भी यही पाया जाता है ( एल्सें० ; कालका० ) ; शौर० में भी ( छल्ति० ५६८, 
५; मृच्छ० १७, २३ ; विक्र० ४८, ४; मालती० २८५, २ ); माग० में यही 
रूप देखा जाता है ( ललिति० ५६६, ९ ; शकु० ११८, ४३ मुद्रा० १७८, ४; 
२५८, ४ )। महा» में बहुधा तुम्ह भी काम में आता है ( रावण० ) ; अन्माग० 
में प्रधान रूप लुब्भ है ( सूच० ९६७ ; १०१७ ; नायाघ० $ ७९ ; पेज ४५२ और 
५९० ; उत्तर० ३५५ ; विवाह० १२१४ ; विवाग० २० और २१ ; उवास० ; इसी 
प्रकार कप्प० ह ७९ में, इसी ग्रन्थ में अन्यत्र आये हुए सुब्म के साथ, लुम्हं के स्थान 
में यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए) और अण्माग० में बहुधा मे भी जाता है (आयार० 
१, ४, २, ९ ; २,१,९,५ ; ९, 5; सूथ० २८४ ; ७३४ ; ९७२ ; नायाधघ० ९०७; 
उत्तर० ५० ; विवाह० १३२ )। यह रूप जै०महा० में भी है ( आव०एस्से० 
२४, ८ और १२ )। अद्दा० और शौर*० में बहुधा बो>थः भी काम में आता है 
( गठड० ; हाक ; राबण० ; शकु० २०, ७ ; ५२,१५ ; विक्र० ५१, १६ ) ; पल्कव- 
दानपत्र में भी यह रूप आया है ( ७, ४६ )। अन्य प्राकृत बोलियों में तथा मच्छकटिक 
में मुझे यह रूप नहीं मिछा | आवश्यक एल्सेलृंगन ४१, १८ में केण से कि गहिये 
पढ़ा जाना चाहिए। अप" में तुस्हदँ है ( हेच० ४, २७३ )। देमचन्द्र ४, २०० के 
अनुसार मद्दा० में सुम्हाहँ भी पाया जाता है। अधिकरणकारक के किसी रूप के प्रमाण 
भौर उद्धरण मुझे नहीं मिले हैं। मार्कडेय पत्रा ४८ और उसके बाद में यह उल्लेख 
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मिलता है कि लुज्हिछछु और लुब्मिखुं रूप शाकत्य' ने बताये हैं और इनका जनता ने 
स्वागत नहीं किया । हेमचंद्र ४, ३७४ के अनुततार अप० में तुम्ह्ँ रूप चलता है। 
वंड० २, २६ के अनुसार मे बहुवचन के सभी कारकों मे काम में आता है। कर्म-, 
करण- और सम्बन्धकारकों मे इसके प्रमाण मिलते हैं | सिंहराजगणिन्‌ के ग्रन्थ की हस्त 
लिपियों में व्यू ( भम ) के स्थान में हृह लिखे जाने के सम्पन्ध में पिशल के डे आमा- 
टिकिस प्राकृतिकिस का पेज ३ देखिए । 
१. भे> संस्कृत शब्द भो के नहीं है ( वेवर, भगवती १, ४०४; नोटसंरुवा 
४ ; लौयमान, भऔपपातिक सुत्त में यह शब्द देखिए )। यह तथ्य ए्‌० म्युलर मे 
पहले ही देख लिया था ( बाइग्रेगे, पेज ५५ )। -- २. पिशल, डे प्रामाठिकिस 
प्राकृतिकिस, पेज २ ओर उसके बाद । 

( ४२३--ख- वर्म में से प्राचीन सस्कृत की माँति केवल्मात्र कर्त्ता एकबचन 
पुलिग और स्त्रीलिंग रूप ही रह गये है, प्रत्युत बोलियों के भीतर अन्य कारक मी रद 
गये हैं | ये रूप कई अशों में ईरानी भाषाओ'* से मिल्ते-जुलते हैं | एकवचन : कर्ता पुर्लिंग 
में महा०, जैग्महा०, जैग्शौर०, शौर०, आव०, दाक्षि० और पै० में सो रूप है (हाल 
में स- शब्द देखिए ; गउड० ; रावण० ; एव्से० ; ऋषभ० में त- शब्द देखिए ; 
कालका० में तद्‌ शब्द देखिए, ; जै०शौर० के लिए. : पव० ३८०, ७; ३८१, १६ और 
२१ ; कत्तिगे० ३९८, ३०२ ; ३९९, ३१२; शौर० के लिए : छलिति० ५५५, १; 
५६०, १९ ; मच्छ० ६, ८ ; शकु० ५२, ५ ; विक्र० १०, २; आवच० के डछिए : 
मृच्छ० ९९, १६ ; १०१, ६ ; दाक्षि० के लिए : मच्छ० १००, ५ और ९ ; +ै> के 
लिए : देच० ४, ३२२ ; ३२३ )। कभी-कभी ओर बहुत कम ख रूप भी देखने मे 
आता है ( हेच० ३, रे ; पल्लवदानपत्र ७, ४७ ; महा० के लिए ; रावण० ११, २२ 
[ किन्तु यहाँ सी. ( (५ ) इस्तलिपि के ननुसार अ>ख पढा जाना चाहिए ]; अ०- 
माग० के लिए: आयार० १, ५, ५, ४ [ यहाँ स च्चेव पढ़ा जाना चाहिए ]; 
उत्तर० ३६१ [ स॒ एसो ओर इसके साथ-साथ पसो हु खत ३६२ में आया है ); 
जै०महा० के लिए ; एल्सें० ६, २६ ; कालका २५८, ४ ) ; शौर० के लिए ; मृच्छ० 
४२, ११ [ यह पाठ केवल अ ( 0 ) हस्तलिपि में पाया जाता है ]; ६३, १८) ; 
अ्माग० में से रूप चलता है ( आयार० १, १, १, ४ और उसके बाद ; उवास० ; 
नायाघ० ; कप्प० में त॑ शब्द देखिए ) ; माग० में शो पाया जाता है ( छलित० ५६५ घ 
६; मच्छ० १९, १७ ; शकु० ११४, २) ; अप० में खु और सो रूप चलते हैं ( हेच० 
में बार-बार ये रूप दिये गये हैं ) | अ०्माग० में आयारगसुत्त १, १, १, ४ में सो रूप 
अशद है | यह रूप इसी प्राकृत बोली में अन्यत्र गद्य में भी मिलता है ($ १७ )। 
लिंगपरिवर्तन के अनुसार ( $ २५६ और उसके बाद ) अ०्माग० में लेखकों ने ल्खि 
है से दिट्ं च णे+ तद्‌ दृष्टमू च नः ; से दुद्विइं च मे  तद्‌ दुदंधम्‌ थे थः है 
( आयार० १, ४, २, ३ और ४ ) ; माग० में यह वाक्यांश मिलता है पद्टो शे द्श- 
णामके 5 एतत्‌ तद्‌ दशनामकम्‌ है ( रूच्छ० ११, १ ), शो मुण्डे - तम्‌ मुण्डम्‌ 
६( मच्छ० १२२, ७), पदों शे शुबण्णके ८ एतल्‌ तद्‌ सुबर्णकम्‌ ( मूछ«० 
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१६५, ७ ), शो कम्म > तत्‌ कमे है ( शकु० ११४, ६ ) ; अप० में खो छुक्‍्खु + 

तत्‌ सीौख्यम्‌ है ( हेच० ४, ३४०, १) । -- कर्म ; अध्माग० में ये (६ ४१८ ) 
और से ( १४२१ ) के जोड़ का से रूप मिलता है जो से स्‌' एवं बयन्तं ->ख तम्‌ 
पश्मम्‌ बदब्तम्‌ में आया है ( आयार० २, १, ७, ८; ९, ६ ), जब कि से स एवं 
वयन्तस्ख ( आयार० २, १, २, ४; 5६, ४ ; ७, ५ ; ९, २; ३२, ५, १, ११ ; २, 
६, १०) में दूसरा से सम्बन्धवाचक है, इसलिए यह वाक्यांश शारूस तस्यैचम्‌ घदतः 
है ; अप में छु आता है ( हेच० ४, ३८३, हे ; पुलिंग मे ), सो भी चलता है ( पिंगल 
१, ५ अ ; नपुंसकलिंग मे )। --- करण ; अभ्माग० में से रूप पाया जाता है ( सूय ० 
८१८ ; ८४८ ; ८५४ ; ८६० ) | -- सम्बन्ध : महा ०, अ०्माग०, जै०महा० और 
शौर० में से रूप मिलता है, माग० में यह हो हो जाता है, यह रूप भो में ओर ते के 
समान ही पुलिंग और स्त्रीलिंग दोनों में काम में माता है ( वर० ६, ११ ; चंड १, 
१७ ; देच० ३, ८१ ; क्रम० ३, ४८ ; तिदराज० पन्‍ना २२ ; झौर० पुलिंग के लिए: 
मूच्छ० १२, २४ ; शकु० ३७, १० ; विऋ० १५, १० ; स्त्रीलिंग : लल्ति० ५६१, 
९ ; मृच्छ ० २५, ८ ; शकु० २१, २; विऋ० ४६, १; माग० पुलिंग के लिए ; 
मृच्छ० ३६, १० ; १६१, ७; स्त्रीलिंग ; मुच्छ० १३४, ८ ; वेंणी० ३२४, १२); 
अण्माग० और जै०्मद्गा० में छंद की मात्राए पूरी करने के लिए से रूप भी पाया जाता 
है (दस० ६३३, १७ ; ६१५, ४ ; आव“एव्सें० ८, २ और १६ ) और अण्माग० मे 
सत्र भी देखा जाता है ( सूय० २८२ )' | -- बहुबचन : करत्ता- अ०्माग० में से रूप 
मिलता है ( आयार? १, ४, २, १ [ कलकतिया संस्करण में ते है | ; सूब० ८५९); 

माग० में घो रूप है ( मुच्छ० १६७, १)" । -- कर्म : जै०्शौर० में से रूप पाया 
जाता है ( पव० ३८८, ४ ; साथ-साथ कर्त्ताकारक मे ते आया है ) | -- सम्बन्ध 
जैन्महा० में से रूप है (चड० १, १७ ; हेच० ३, ८१; सिहराज० पन्‍ना २२; 
कालका० २७३, २९ ; ६ ३४ की तुलना कीजिए ) और सि रूप भी पाया जाता 
है (बर० ६, १९, हेच० हे, ८१; सिंहराज० पन्‍ना २९२ )। -- संबोधन ; 
अन्माग० में से रूप आया है ( आयार०१, ७, २, १ )। जैसा अथर्ववेद १७, 
१, २० और उसके बाद ५, शतपथब्राह्षण में ( बोएटलिंक ओर रोट के संस्कृत-जरमन 
कोश में पेज ४५२ में ख्‌ शब्द देखिए ), पाली ख्े (- यदि ) स में और से य्यथा 
से में उसी भांति अ०माग० से में यदि यह रूप सबेनाम अथवा सर्वबनाम से बने क्रिया- 

विशेषण से पहले आये तो इसके कारण अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । हसके बाद 
यदि श- सर्वनाम का तू आये अथवा य का जू रहे तो ये द्विस्व कर दिये जाते हैं | 

इसके अनुसार अण्माग० में से सम मिलता है ( आयार० २, १, १, २; ४, ४; 
५, २; ५ ; २, ३, १, १४ ; २, ४, २, ७ और ८ ; जीवा० ३६ और उसके बाद ; 

३१६ और उसके बाद; विवाह० १६० ओर ५९६; पण्णब० ७ और उसके बाद; ६३; 

४८० ) ; से त॑ रूप भी देखने में आता है ( आयार० १, २, ५, ५ ; कप्प० टी. एच. 

(7., मर, ) $ ७-९ ) ; से तेण अटद्वेणं मी पाया जाता हैं ( विबाइ० ३४ और उसके 

माद : २७ और उसके बाद ) ; से जह्लं भी है ( भायार० १, २, ६, ५; २, १, १, 
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१; ४ और ११ ; २, १, २, ३; ३, ४ ओर उसके बाद ; २, ३, १, २ और उसके 

बाद ; २, ७, २, २ ओर उसके बाद ) ; से ह्लाईं आया है ( आयार० १, २, १, 

१४ ; २, २; ३, १० ; २, ५, १, ४ ); से ज्वाण' हमानि पाया जाता है (आयार० 

२, २, २, १० ) ; से जे इमे ( ओव० ६ ७० ; ७१ ; ७३ और उसके वाद ) ; से 

ज्ञाओ चलता है ( आयार० २, १, १, ३; ओव० $ ७२ ) ; से ज॑ ( आयार० १, 

१,१, ४) ; से कि तम्‌ (अणुओग० ३५६; नग्दी० ४७१ ; पण्णब० ६२ और ४८०; 
ओव० ९ ३० ; कप्प० टी. एच. (7. ]7, ) $ ७-९ ) ; से के ण॑ देखा जाता है 
( नायाघ० € १३८ ) ; से कह एयं भी है ( विवाह० १४२ ) ; से केइ मिलता है 
(सूय० ३०१ ) और से कि तु हु आया है ( सूय० ८४६ ), पाली सेय्यथा के 
नियम के विपरीत अ०्माग० में जहा का ज॒ से के बाद कभी दित्व नहीं किया जाता; 
से जहाँ बार-बार आया है ( आयार० १, ६, १, २; सूय० ५९३ और उसके बाद ; 
६१३ ; ७४७ ; विवाह० १३४ ; १६१ और उसके बाद ; २७० ; ९२९ ; उवास० 
९१२ और २१० ; ओव० ६ ५४ ; नायाध० ६ १३३ )। टीकाकार बताते हैं कि से 
का अर्थ तद्‌ ; उदादरणार्थ शिलांक' ने आयारगसुत्त के पेज २३० में बताया है से- 
जि तच्छब्दार्थ ओर पेज २०० में लिखा है सेशव्दल तच्छब्दार्थ स व वाक्यो- 
पनन्‍्यासार्थः : यह स्पष्टीकरण चाइट्डर्स' ओर वेबर के स्पष्टीकरण से शुद्ध है [हिन्दी में 
जो है सो का मुद्दावरा कोई विशेष अर्थ नहीं रखता किन्तु बोलते समय काम में 
आता है ; उल्लिखित घाक्योपन्यासार्थः से उपन्यास की व्युत्पत्ति और उसका शुद्ध 
प्रयोग स्पष्ट होता है अर्थात्‌ उप + निकट ओर न्यास न्‍्यस्‌ से निकला है, जो शब्द 
कोई अर्थ नही रखता तथा वाक्य सजाने के काम में आता है। वह वाक्योपन्यासार्थ है। 
हिन्दी मे उपन्यास कहानी की पुस्तक का वाचक बन गया है । मराठी में अंगरेजी शब्द 
नोबेल का नवलू कथा रूप उपन्यास के लिए काम में आता है | कोश से भी कहा 
गया है उपन्यासस्तु वाहमुखम , इसका अर्थ है कि उपस्यास भूमिका को कहते हैं । 
अम्तु, हिन्दी उपन्यास शब्द उस पदार्थ का ग्योतक किसी प्रकार नहीं है, जिसके लिए 
यह प्रयुक्त होता है। वाम्तव में यह जिना सोचे समझ बगल! से हिन्दी में ले लिया 
गया है | --अंनु०] | प्राकृत मे सू ओर ज का तथा पार्ली सेय्यथा में य्‌ का द्वित्ती- 
करण बताता है कि हमे से को अण्माग० का कर्ताकारक का रुप से नहीं मानना 
चाहिए। यह तथ्य पाली भाषा में से के प्रयोग से असम्मव बन जाता है। यदि यह 
आशक्य“ न भी हो तो ; से बहुत करके - वेदिक खेदू अथांत्‌ स॑+ इद हैं, जिसका 
उपयोग टीक ओर सब प्रकार से स्॑ की भाँति होता है | इसका प्रमाण कर्वेद ४,३७,६ 
में मिलता है: सर्द ऋमवचों य॑ अंबथ यूयम्‌ इन्द्रश लव मर्येम्‌। स॑ घीमिर' 
अस्तु सनिता मेघ॑साता सं अयेता, जिममे संद्‌ य॑'' सं> अण्माग० से ऊ॑ से 
है (5 हिन्दी जो हे से )। इसका अर्थ यह हुआ कि पाली से य्यथा और स्े' 
९ से अ०्माग० रुप से, सेखं आदि रूप अधिक अच्छे हैं। 


3. वाकरनागल, कू०त्पा० २७, ६०० और उसके बाद । वेद में लधिकरण- 
कारक का रूप सस्मिन्‌ भी पाया जाता है। --- ९, यह ६ ३१८, गोदसंक्या 
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4 में कथित बातों के लिए छागू है । --- ह. यह से है, हसछिए बोएटलिंक द्वारा 
संपादित शर्कुतकछा २५, ६ भौर ( $ ४२१, नोटसंख्या ५ ) दे पाठभेद अशुद 
है। -- ४. हो सम्बन्धकारक एकघचन नहीं हो सकता क्योंकि पेज १६६, २७ 
के अनुसार दोनों चाण्डार बोछते हैं। कछकसे के छपे संस्करण ( कलकतिया 
संस्करण १८२९, ३१६, १० ; शकुंतछा का कछूकतिया संस्करण १७९२, ३५७, 
॥ ) और गौड़बोछे का संस्करण, पेज ४५२,६ में एदे झपा है, जो प्राचीन कल- 
कलिया संस्करण और गौडबोछे के संस्करण में पते हारा अनुवादित किये गये हैं 
और यह अर्थ शुद्ध है । --- ५. अबतक यह तथ्य किसी के ध्यान में नहीं आया 
था, स्वयं डेलश्युक के जाल इंडिशे सिन्टाक्स, पेज १४० में इसका उस्छेख नहीं 
है । -- ६. पाली-कोश में स॒ शब्द देखिए । --- ७. भगवती १, ४२१ और 
उसके बाद, जहाँ विधाहपससि से कई और उदाहरण दिये गये हैं | --- ८. ए० 
कून, बाइश्रैगे, पेज ९ । --- ५, वेदिक ध्वनिवलू से से की अपग्राधारिता और 
उसमें ट्वित्तीकरण मनाने का निषेध प्रकट होता है जो ( १९६ के अनुसार होना 
चाहिए था। 
$ ४२४--तदू, यद्‌ आदि सर्वनाम जिनका कोई पुरुष नहीं होता आंशिक रूप 
में सर्बनाम के विशेष समासिसूचक रू ग्रहण करते ह जैसा संस्कृत में होता है और आशिक 
रुप में उनको रूपावली सशा द्वाब्दों की भाँति चछती है। अभिकरण एकवचन पुलिंग 
और नपुंसकलिग तथा कर्त्ता बहुबचन पुलिंग में केवल्मात्र सर्वनाभों के समासिसूचक 
रूप पहटे भी मिल्ता है >+एपकम्‌ (हेच० ४, ३६२) | -- कर्म पुछिंग, स्त्रीलिंग 
और नपुसकल्ि : महा० में एअं है, अण्माग० ओर जै०्महा» मे एय॑ पाया जाता 
है, शौर० तथा माग० में पर्द आया है ओर अप» पुछिंग में एंहु मिलता है ( पिंगल 
१, ८१ ) | -- करणकारक में महा० में पुएन रूप मिलता है ( द्वार ; रावण० ) अ०- 
माग० में पुएर्ण है, जै०्मद्दा० में पुएण के साथ साथ पद्रणा रूप भी चलता है ( शौर० 
के लिए ; मुच्छ७० ४२, १२ ; वित्र० २१, १४ ; उत्तररा० ७८, ३ ; १६३, ३ ; 
माग० के लिए : मुच्छ० ११८, ११; १२३, १९; १५४, ९ ), एद्िणा रूप बहुत 
अधिक मिछता है ( शोर० के लिए : मच्छ० ५, ५; १८, रे ; शकु० १०, १२; 
विक्र० ५२, १ ; उत्तररा० १३, ११ ; साल्ती० ३१, ४ ; ७३, ३ ; १००, ३; रत्ना० 
२९३,२१ ; माग० के लिए : मच्छ ० ३१९, २५ ; ४०, ११ ; वेणी० ३६, १), $ १२८ 
देलिए | स्त्रीलिंग मे जै०महा० में पयाए के साथ-साथ हेमचंद्र द्वारा ३, ३२ मे उल्कछि- 
खित रूप एईप भी चलता है जो स्त्रीलिंग के वर्ग एई-%णएती से निकला है। ये 
दोनों रूप अपादान-५ सम्बन्ध और अधिकरणकारऊकों में भी काम में आते हैं। शौर० 
और माग० में करण-, सम्बन्ध और अधिकरणकारकों में केवल पदाए होता है | करण 
कै लिए ( शोर० में : मूज्छ० ९४, १६ ; ९५, ८ ; विक्र० २७, १५ ;४१, ७ ; र्ना० 
२९९, ८ ; माग० में ; मृच्छ ० १७३, ८ ; प्रयोध० ६१, ७ ); सम्पन्धकारक रूप में 
प्रयोग के किए ( साग० में : सुच्छ० १२३, ३); भधिकरण रूप में प्रयोग के लिए 
( शौर० में : मुच्छ० ९, ९ ; ४२, ११ ) | -- अपादानकारक के रूप वररुसि ने ६, 
७९ 
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२० में पतो, पदादो, पद और एद्राहि दिये हैं; देमचन्द्र ने ३, ८२ में ऐेँसो, 
ऐसाहे, एआओ, एआउ, एआहदि, एआहितो और एआ दिये हैं ; क्रमदीश्वर ने ३, 
११ में एसी, पदों (१), एदाढु और पद्ाहि रूप लिखे हैं। इनमें से एशो<5 
अपततः है (६ १९७ ) | यह रूप महा०, अन्माग० ओर जै०महा० से यहाँ से', वहाँ 
से! और “अब! के अर्थ में प्रयुक्त होता हैं। अण्माग० में भी यह विशुद्ध अपादान कै 
काम में लाया जाता है : ऐसी उचसग्गाओ 5 एतस्मादू उपसर्गात्‌ है ( नायाघ० 
७६१ ) ; ऐँस्ो अन्तयरं - एतस्मादू अन्यतरम्‌ है ( आयार० २, १, २, ४; ६, 
४३७, ८; २, २, ३; १८; २, $ १, ५ )। शोर० में एसो का इस भाँति का 
प्रयोग अशुद्ध है। भारतीय संस्करणों मे जहाँ कही यह देखने में आता है, जैसा 
मालतीमाधब के बबश्या संस्करण ६९, ९ ; २५५, १ मे वहाँ इमादो पाठ पढ़ा जाना 
चाहिए जैसा कलकतिया संस्करण, १८६६ पेज ३७, १३ में प्रथम स्थान में और 
भण्डारकर के सल्करण में १२, ३ में पाया जाता हैं| अ०माग० मे इस्तो रूप भी देखा 
जाता है ( सूय० २६० ; उत्तर० ५९९ )। पएत्ताहे किंठु एत्ता न एत॑! वर्ग से निकला 
है और ताद्दे (६ ४२५ ) की भाँति ख्लील्ग का अधिकरण एकवचन का रूप माना 
जाना चाहिए | यह महा० में 'इदानीम' के अर्थ मे काम में छाया जाता है ( हेच० २, 
१३४ ; गठड० ; हाल ; रावण० ), अप० में इस पत्तहें का अर्थ यहाँ से' द्वोता है 
( हेच० ४, ४१९, ६ ; ४२०, ६ ) और इसका दूसरा अर्थ इधर' है (द्वेच० ४, 
४३६ ) | इसके अनुकरण पर अप» में तेसदे रुप वना है. जिसका अर्थ 'उधर! है 
( हेच० ४, ४२६ )। जै०्महा० मे एयाओ रुप मिलता है (द्वार० ४९५, २७ )। 
-- सम्बन्ध : महा ० मे एअस्स होता है ; अ०माग० ओर जै०महा० में पयस्स चलता 
है ; शोर० में एद्स्स पाया जाता है ( शकु० २९, २ ; विक्र० ३२, ३; उत्तररा० 
६७, ६ ) ; माग० में पदुदरश रूप आया है ( ललित० ५६५, ८ ; मृच्छ० १९, ५; 
७९, १९ ) तथा एदाह्द भी देखा जाता है ( मच्छ० १४५, ४; १६४, ४ ) | -- 
अधिकरण : द्ेमचन्द्र ने ३, ६० में पुअस्सि रूप दिया है आर ३, ८४ में पभ्मम्मि 
आया है ; अ०माग० ओर जै०्मद्ा० में एयम्सि तथा एयंमि रूप मिलते हैं ; अ०- 
माग० से पयंसि भी चलता है ( सूय० ७९० ; विवाह० ११६ ; ५१३ [ पाठ में 
एएसि है, टीका मे शुद्ध रूप है ]; १११९ ) ; शौर» में एद्रिंस है ( शकु० ७८, 
१२ ; विक्र० ६, रे; २३, १७ ; रत्ना० ३०१, ५ ; प्रिय० १३, १६ ; प्रबोध० ३६, 
१); माग० में एद्रिश मिलता है ( ललित० १६५, ६ ; मृच्छ० १ ३४, २२ और 
१२७, ४; मुद्रा० १८५, १) । अअस्मि और इअस्मि के विषय में $ ४२९ देखिए । 
- “हुपचन . कत्ता- महा०, अ०्माग० जोर जै०्महा० में एुए रूप है; जै०शौर० 
और शौर० में एदे ( पव० ३८६, ८ ; ३८९, १ ; मृच्छ० ८, २ ; शकु० ४१, १ ; 
माल्ती० २४३, ३ ; २८४, १० ) ; माग० में पुदे चलता है ( मच्छ० २९, २३ ; 
१८, १९ ; ७१, २२ ) ; एक ध्यान देने योग्य वाक्याश एदे अक्‍्खलु है जो मुच्छ- 
कटिक ४०, २ में आया है ( यह सभी सत्करणों में है ) - एतानि अक्षराणि है | 
स़प० में एह का प्रचलन है ( हेच० ४, ३३०, ४ ; २६३ ) ; स््ीलिंग -- महा» में 
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एआओ है ; अ०माग० और जै०मदा० में एयाओ चलता है; शोर० में एबाओ काम 
में आता है ( चंडकौ० २८, १० ; मह्लिका० ३३६, ८ और १३ ), जैश्महा० में एया ' 
का भी प्रचतन है ; नपुंसकलिंग --- महा० में एआइ है और अश्माग० तथा जै०- 
महा० में एयाईं ; अ०्माग० और जै०महद्दा० में दयाणि भी है। (सूय० ३२१; एत्से०); 
शौर० में एुदाई मिलता है ( मृच्छ० १२८, ४ ; १५३, ९ और १३) ; माग० में मी 
पएदाहईं आया है ( मच्छ० १३२, १६ ; १६९, ६ ) | -- कम पुछिंग : ज०्माग० तथा 
जै०महा० में एए रूप है और अप> में पर (हेच० ४, ३६३) | -- करण पुलिंग और 
नपुंसकलिंग : महा ० और जै०्मह्ा० में एर्पाई और पपदि रूप हैं तथा शौर०ण और 
माग० में एदेहि ( शौर० में : मुच्छ० २४, १ ; प्रबोध० १२, १० ; १४, १० ; माग० 
में; लब्ति० ५६५, १३ ; मच्छ० ११, १२; १२२, १९; १३२, १५ ) ;र्रीलिंग : 
अ०्माग० और जै०महा० में एयाहि रूप है | -- सम्बन्ध पुलिग और नपुंसकलिंग : 
महा० में एआण मिलता है ( द्ेेच० ३, ६१ ; गठड० ; दाल ) ; पत्ल्वदानपन्न में 
एतेसि आया है ( ६, २७ ) ; अ०माग० और जै०मद्रा० में पप्सि तथा पुएसि रूप 
चलते हैं ; जै०्मद्ा० में पयाणं भी है ; शोर० में एदाणं पाया जाता है ( मच्छ ० २८, 
२२ ; उत्तररा० ११, ४; १६५, ३े ; १९७, १० ) ; स्जीलिग : महा० में एआण है 
( हाल ८९ ), देमचन्द्र ३, २२ के अनुसार महा० में पईणं और एुआणं रूप भी काम 
में आते है ; अण्माग० और जै०्मद्दा० में पयासि चलता है, जै०्मद्दा० में एयाणं 
भी ; शौर० मे एदाणं मिल्ता है ( रतना० २९३, १३ ; कर्पूर० ३४, ३ और ४ )। 
-- अधिकरण : मह।० और अ०माग० रूप आयारगसुत्त १, २, ५, रे में आया है ; 
जै०्महा० में पुएसु भीर एएसुं हैं ; शौर० में एद्खुं चलता है ( शकु० ९, १९ और 
१४ ) और परदेखु भी है (मुद्रा० ७२, ३), काम में लाये जाते हैं। अपादान 
एकयचन पुलिंग ओर नपुंसकलिग अपादान, सम्बन्ध ओर अधिकरण एकवचन 
खत्रीलिंग तथा सम्बन्ध बहुवचन पुलिग, स््रीलिंग और नपुंसकल्ं में दोनों प्रकार 
के समातिसूचक रूप चलते है। हाँ, बोली मे इनमे कुछ भिन्नता आ गयी है | तद्‌ , 
पतद्‌ , यद्‌ू , किम्‌ और इदम्‌ के खस््रीलिंग के बर्ग में अन्त में -आ अथवा 
-६ लगाया जाता है ( हेच० ३, ३२ ; क्रम० ३, ४५ ): इनके ता-, ती-, 
एआ-, पई-, जा-, जी-, का-, की-, इमा- और इमी- रूप होते हैं। किन्तु 
तद्‌ , यद्‌ ओर किम कर्त्ता- और कर्मकारक एकव्चन तथा सम्बन्धकारक बहुबचन 
में केवल आ छगाते हैं ( हंच० ३, ३३ ); शोर० और माग० में सभी सर्वनामों मे 
केबल आ लगता है। १२० ६, १ और उसके बाद ; हेच० ३, ५८ और उसके बाद ; 
क्रम० ३, ४२ और उसके बाद ; मार्क ० पन्ना ४५ और उसके बाद; सिंहराज० पन्ना 
१९ और उसके बाद को तुलना कीजिए | 
१, एस० गौहूदश्मित्त, प्राकृतिका, पेज २२। 

६ ४२५--सर्वनाम त- | कर्त्ता और कर्म नपुंसकलिंग में महा०, अ०्माग०, 
जै०महा ०, जै०शौर०, शौर०, माग०, ढक्की, आष०, दाक्षि० और अप» में स॑ रूप पाया 
जाता है ( जैल्शौर० में : पव० ३८१, २० और ३८५, ६१ ; झौर० में : लख्त० 
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५६१, १३ और ५६२, २३ ; मृच्छ० २, १८ ; शकु० २७, ६ ; मांग० में : रूलित० 

५६५, १९ ; मृच्छ० ४०, ६ ; ढककी मे : मुच्छ० ३१, ४ ; ३२, ३ और ८; ३५, ७; 
आब* में : मृच्छ ० १०२, १; दाक्षि० में : मुच्छ० १०२,१९; अप> में : मुच्छ० १०२, 
१९ ; अप» में : हेच० ४, ३६० ); अप» में 'इसलिए? के अथ में श्॑ भी मिलता है 
( हेच० ४, ३६० ; ६ २६८ देखिए और ६ ४२७ की तुलना फीजिए ; [ इस पं सर्व- 
नाम से मिलकर जर्मन शब्द दारुम्‌ ( [2870॥7 ) है। इसकी तुलना महत्त्वपूर्ण है। 
--अनु० ] ) और त॑ तु शब्द सयोग में तु पाया जाता है (चर० ५५, १९) | यह तु 
६४२७ में वर्णित ज्रु के जोड़-तोड का है | --- कर्म पुलिंग और स््रीलिंग : सभी प्राकृत 
बोल्यो में तं है । -- करण : तेण है, अन्‍्माग० में तेणं पाया जाता है, अप» ते 
रूप देखने में आता है ( इैच० में त- शब्द देखिए ) ; हेच० ३, ६९ के अनुसार तिणा 
रूप भी होता है ; स्नीलिंग : मह्ा० में तीए ओर तीअ रूप आये हैं, अ०्माग० और 
जै०्महा ० में तीए तथा ताप रुपह ; शोर० में ताव्‌ चलता है ( ललित० ५५५, १; 
मृच्छ० ७९, ३; शकु० ४०, ४ तए पाठ के स्थान में यही रूप पद्ा जाना चाहिए, 
जैसा डी. ( 720, ) हस्तलिपि के अनुसार मृच्छ० ७७, १० में भी यही पाठ पढ़ा 
जाना चाहिए ] ; बिक्र० ४५, २१ ) ; माग० में साए का प्रचलन है ( मृच्छ १३३ 

२१) ; पे० में तीए चलता है (हेच० ४, ३२२३) और अप» में ताएँ रुप है (हेच० ४, 
३७०,२) | -- विश्वुद्ध आदानकारक के रूप में अण्माग० और भेन्मद्रा० में ताओ 
रूप मिलता है ( उदाइरणार्थ, ओव० $ २०१ ; उदास» ६ ५० और १२५ ; आव० 
एल्सें० ८, ४८ ; सगर ६, ४)। यद्द रूप अन्‍्माग० में स््रीलिग मे भी चलता है ( दस० 
६१३, २४) | व्याकरणकारों द्वारा ( वर० ६,९५ और १० ; देच० २, १६० ; ३, ६६ 
ओर १७ ; माक ० पत्ना ४६) बताये गये रूप तत्तों ओर तभी तथा झोर० और माग० 
में तदाी ( क्रम० ३, ५० ; यहाँ तदओं रूप भी दिया गया है ), ता ओर तम्द्दा का 
प्रयोग क्रियाविशेषण के रूप में किया जाता है, तम्दहा केवट अण्माग० ओर जैण्झीर० 
में काम में आता है ( पव० ३८०, ८ ; ३८१, २० ; ३८२, २३ और २७; ३८४, 
३६ ) ; तो जो महा०, अण्माग०, जं०्मद्० और अप» के अतिरिक्त (इच० में यह 
शब्द देखिए ), माग० के पद्म में भी चलता हैं ( मुच्छ० ११, ११ ), संभवत्‌ « 
अतस ( ६ १४२ ) | इनके साथ साथ अ०्माग० तआाईहितो रूप मिलता है (विवाह० 
१०४७ ; ११८९ ; १६४० और उसके बाद ; १२८३ ; १२८८ और उसके बाद ; 
नायाघ० ११७८ ) आर महा ०, ज॑०्मद्ा० तथा जे०शोर० में ता भी चलता है ( पव० 
३९८, ३०३ ) ; झोर० में भी यह रूप पाया जाता है ( छब्तति० ५५५, २ और ५६१, 
१५ ; मच्छ ० २, १६ ; १८ और २२ ; ३, २० ); माग० में देखा जाता है (लल्ति० 
५६५, ८ ऑर १५ ; ५६७, १ ; मृच्छ० २०, २१ ; २१, १२ ) ; दकी में भी आया 
है ( मच्ठ० २९, १५ ; ३०, १३; १२,८ ); आब* में है ( मच्छ० १०१, २३ और 
१०५, २ ) ; दाक्षि० में भी है ( मृछ० १०१,१ और ९; १०२, १८ ; १०१, १६; 
१०४, १९ ) ; अप» में इसका प्रचलन है (हेच० ४, ३७०, १ )। सार वैदिक 
ताल किन्तु भूल से> तायसू बनाया जाता है। अप में हेच० ४, १५५ में सहां 
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रूप भी देता है । --- सम्पन्ध पुलिंग ओर नपुंसकर्लिंग ; महा० , अ०्माग०, जै०- 
मद्गा ०, जै०शौर०, शौर० और ढकी में तस्ख रूप पाया जाता है और पल्लवदानपत्रों 
में सख्त प्रयुक्त हुआ है ( ७,४१ और ४५ ); माग० में सदृश् चरूता है ( मच्छ० १४, 
१ और ७; १९, १०; ३७,२५) और ताद भी मिलता है ( मुच्छ० १३, २५, ३६, 
१३; ११२, ९; १६४, २ ); मह्दा० में साख भी है ( वर० ६, ५ और ११ ; हेच० 
३, ६१ ; बेतारू० पेज २१८ कथासंख्या १५ ); अप" में तस्सु , सखु , ताखु और 
तहों रूप काम में लाये जाते हैं. ( हेच० में स- शब्द देखिए ) ; ख्रीलिंग : महा ० में 
सिसस्‍सा, तीए ओर तीअ रूप आये हैं; वर० ६, ६ ; हेच० ३, ६४ के अनुसार 
तीआ ओर सीदइ रूप भी होते हैं; अ०्माग० और जै०्महा० में तीसे है ( यह रूप 
बर० और द्ेच० में मी मिल्ता है), ताए और तीए रूप भी चढते है ; शौर० में ताए 
( मूच्छ० ७९, ३ ; ८८, २० ; शकु० २१, ८ ; विक्र० १६, ९ और १५ ) ; माग० 
में भी ताप ही चल्ता है ( मृच्छ० १३३, १९ और १५१, ५); पै० में तीए है 
( हेच० ४, ३२३ ) और अप* में तहें का प्रचलन है ( द्ेच० में त द्ब्द देखिए ), 
ताखु भी आया है ( यह कर्मकारक में है और जाखु का तुक मिलाने के लिए पद्च में 
आया है ; पिंगल १, १०९ और ११५) | -- अधिकरण पुलिंग और नप५सकढिंग : 
महा» ओर जैथाद्या० में तसम्मि होता है ; अ०्माग० में तंसि है, तम्मि ओर तंमि 
भी चलते हैं ( आयार० १,२,२,६ में भी ) ; शोर० में तस्खिं पाया जाता है (मच्छ ० 
६१, २४ ; शकु० ७३, ३ ; ७४, १; विक्र० १५, १२ ) ; माग० में तब्शिं चलता 
है ( मृच्छ० ३८, १६ ; १२१, १९ ; प्रबोध० ३२, ७ ) ; हेच० ३, ११ के अनुसार 
इस प्राकृत बोली में मं रूप भी काम में आता है। जैन्शोर में तम्हि रूप अशद्ध है 
( कत्तिग० ४००, ३२१२ )। इसके पास में ही शुद्ध रूप तम्मि भी आया है। 
फ्रम० ५, ५ के अनुसार अप» में तद्ग रूप भी है जो इसके जोड़ के सर्बनाम 
-यद्र के साथ आता है ( ६ ४२७ )। “हों! ओर वहाँ को! के अर्थ में लहि का 
बहुत अधिक प्रचार हैं ( वर० ६, ७ ; हेच० ३, ६० ) ओर यह प्रचार समी 
प्राकृत बोलियों में है। जेछा सस्कृत में तश्न का होता है वैसा ही प्राकृत में 
तत्य का प्रयोग अधिकरण के रूप में होता है ( बर० ६, ७; देच० २, १६१ ; 
हेच० ने तह ओर ताद्दि रूप भी दिये हैं )। ख्रीडिग मे सीए और तीअ रुप 
मिलते हैं तथा हेच० ३, ६० के अनुसार ताहि ओर ताए भी होते हैं; अण०्माग० 
में तीसे चलता है ( ओव० ६ ८३ ; नायाघ० ११४८ )। महा०, अ०्माग० और 
जैन्महा० ताहे भी जो तासे के स्थान से है ( यह तीसे का समानाथी ओर जोड़ 
का है) अधिकरण स््ीरिंग माना जाना चाहिए। यह अधिकांश में जाहे फे साथ आता 
है और इसका अर्थ 'तब' ८ सदा होता है ( बर० ६, ८ ; देच० ३, ६५; गउढ० ; 
रावश० ; एल्सें० में ताडे ओर जाहे शब्द देखिए ; उपास० में स- और ज> देखिए; 
मायाध० ६ १४३१ ; पेज ७६८ ; ९४४ ; १०५२ ; १४२० ; १४३५ आदि-आदि ) | 
-- बहुबचन : कर्त्ता “ते, खीढिंग साओ और नपुंसकलिंग ताईं होता है तथा स भी 
प्रात बोलियों मे ये ही काम में आते हैं, जण्माग० ओर जै०्महा० में ताणि भी 
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मिलता है । शौर० और माग० में ते के साथ-साथ दे का व्यवहार भी किया जाता है, 
विशेषतः अन्य सर्वनामों के पीछे' : शौर० में एदे दे मिलता है ( मच्छ० ३९, ३ ; 
उत्तररा० ६८, ८ ; माल्ती० २४२, ३ [ यहाँ पदे कखु दे है ] ; २७३, ४ ) ;माग० 
मे भी एदे दे मिलता है (मृच्छ० ३८, १९), ये दे भी है (मुद्रा० १८३, २); 
अन्यथा शौर० में ते भी आता है ( उत्तररा० ७७, ४ और ५; मुद्रा० २६०, १ ), 
जैसा कि ताओ भी चलता है ( मच्छ० २५, २० ; २९, ७; भारती० ८०, १; 
प्रयोध० १७, ८ ) और ताई का भी प्रचार है ( उत्तररा० ६०, ५ )। -- कर्म : ते 
रूप पाया जाता है, जै०्शौर० ( पत्र० २७९, ३; २८१, २१ ) और अप» में भी 
( हेच० ४, २३६ ) ; वाक्य के आदि में शौर० में दे अशुद्ध है ( उत्तरर० ७२, ५); 
ख्रीलिग का रूप अ०्माग० में ताओ होता है ( निरया० ५९ )| -- करण : तेदि 
है, स्ीलिंग में ताहिं होता है जो महा ०, अ०्माग० और जै०्महा० में मिलता है, तेद्दि 
ओर ताहि रुप भी पाये जाते हैं ( शोर० पुलिंग में ; मृच्छ ० २५, १४ ; प्रयोध० १०, 
९ ; १२, ११ )। -- अपादान : अण्माग० में तेब्जी। रूप है ( सूथ> १९ ; क्या यह 
रूप शुद्ध है ? ) ; अण्माग० और जे०्महा० में तेद्दितों मिलता हैं ( पण्णब० ३०८ 
और उसके बाद ; आब०एर्ल्से० ४८, १४ ) और जैेण्महा० में तेहिं भी होता है 
( एल्सें० २९, ५ )। -- सम्बन्ध : मद् ० मे ताणम्‌ और ताण रूप है ; शीर० में 
केवल ताणं काम में आता है ( उत्तरग० ७३, १० ), स््रीलिंग मे भी यह रूप मिल्ता 
है ( प्रबोध० ३९, १ ) ; अ०म्राग० में तेसि ओर तेसि चलते हैं, इनके स््रीलिग में 
तासि ओर तासि रुप हैं ; जै०महा० में तेसिं जिसका ख्रीलिंग का रूप ता्सि पाया 
जात है और ता रूप भी चलता है जो पुलिंग और स््रीलिग दोनों में चलता है ; 
जै०शोर० में पुलिंग का रूप तेसि है (पव० ३७९, ५ ; ३८३, ४४ ); अप» में 
ताण, ताहेँ ओर तहं हैं ( हेच० मे त- शब्द देखिए. ); देमचन्द्र ४, ३०० के अनु- 
सार ताहँ मद्ा० में भी चलता है और २, ६२ के अनुमार ताख बहुबचन के काम में 
भी आता है | --- अधिकरण : तेझु है ( हेच० ३, १३५ ; मद्दा० में : रावण० १४, 
३३ ; जैन्मद्दा० में ; एरस्सें० ४, ३) ; शोर० में मी तेखु चलता है ( बिऋ्र० ३५, ६ ; 
मुद्रा० १८, १० ; १६०, २ ) और तेसुं भी है ( शकु० १६२, १३) ; जै०्महा० 
और शौोर० मे स्रीलिंग का रूप तासु है ( एस १ ५, १४ ; माल्ती० १०५, १ 95 
अप» में तादि मिल्ता है ( हेच० ४, ४२२, १८ ) | अभ्माग० में ताम्‌ और तेर्णा 
के विषय में ३ ६८ देखिए और अण्माग० सेसे के विपय में ६ ४२३ । 
५. होप्पफ्फर, डे प्राकृत डिआएक्टो, पेज १७१ ; पिशछ, बे०बाइ० १६, 
१७१ और उसके बाद । -- २, विक्रमोवे शी, पेज १७६ में वी छके नसेन दे की 
सीमा बहुत संकुचित बाँधी है, क्‍योंकि उसने बताया है कि यह रूप केबल जे 
के अनन्तर आता है ; यह सम्बन्धवाचक सवंताम के रूप में भी नहीं भावा | 
६ ४२६--सर्वनाम एत- की मुख्य मुख्य अंशों में ल- के समान ही रूपायली की 
जाती है ( सम्बन्धकारक के लिए एतल्‌ देखिए ; हाूू ; रावण० में एअ- देखिए $ 
उवास०, कप्प० , नायाध०, एर्सें०, कालका० में एय- शब्द देखिए ) | कर्सा पुष्चिंग 
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एकबचन, महा०, जै०महा०, जै०शोर०, शोर०, आव० और दाक्षि० में एसो रूप है 
(्‌ जै०शौर० में: कत्तिके० २३९८, २१४ ; शौर० में; मुच्छ० ६, १० ; शकु० १७, 
४ ; विक्र० ७; रे ; आव० में: मृच्छ ० ९९, १९ ; १००, २३ ; दाक्षि० मे ; मृच्छ० 
१०२, १६ ), अ०माग० में एसे चलता है, पथ्य में पसो भी आया है ( उत्तर० ३६१ 
और उसके आद ), माग० में पशे का प्रचलन है ( लल्ति०५६५ ,६ भौर ८ ; ५६७, 
२ ; सृच्छ० ११, ! ; प्रबोध० ३२, १० ; शकु० ११३, ३; वेणी० ३३, १५ ), ढकी 
में एसु पाया जाता है ( मृच्छ० ३१, १२; ३४, १७ ; ३५, १५ ), अप>» में पट्टें 
है ( हेच० में धह्द शब्द देखिए )। स से भेद करने के लिए (६ ४२३) इसके साथ- 
साथ बहुधा एस (ट्ेच० ३, ३२) आता है, जो रूप हेमचन्द्र ३, ८५ के अनुसार 
ख्रीलिंग और नपुसकलिंग के लिए काम में आता है : एस मही ; एस सिरं | एस 
का प्रयोग संज्षा शब्दों से पहले विशेषण रूप से ही नहीं होता किन्तु पूर्ण संज्ञा शब्द के रूप 
में भी होता है और वह मी पद तथा गद्य दोनों में होता है ( उदाइरणार्थ, जै०शौर० 
में ; पव० ३७९, १ ; शौ/० में : मूच्छ ० ५४, १३; विक्र० ८२, १४ )। मांग» में 
पष है, पर बहुत विरल है ( मृच्छ० १३९, १७ ); ढक्की में : एस रूप मिलता है 
( मुच्छ० ३६, २३ ) | इसका स््ीलिंग का रूप एसा है ( शोर० में : लल्त० ५५५, 
२ ); मृच्छ० १५, २४ ; विक्र० ७,१३ ; शकु० १४, ६ ) ;पै० में (हेच० ४,३२० ) ; 
दाक्षि० में भी यह रूप है ( मृद8० १०२, २३ ) ; माग० में एशा है ( मच्छ० १०, 
२३ और २, ५; १३, ७ ओर २४ ; प्रयोष० ३२, ९); अप में पद्द ( हेच० में 
यह शब्द देखिए ; पिगल २, ६४ ), पल्लवदानपत्र में नपुसकलिग का रूप एत॑ है 
(६, ३० ), महा० में पं है, अश्माग० भोर जै०्महा० में एयं पाया जाता है, शौर० 
माग०, आव० और दाक्षि० में एदम्‌ आया है (दौर० में : रूलित० ५५५, १८ 
मृच्छ० २, १८ ; विक्र० ६, है ; फेम झारक ; मूच्छ ० ४९, ८ ओर १४ ; शकु० २५ 
विक्र० १३, ४ ; माग० में ; कर्त्ता- मूच्छ ० ४५, २१; १६८, १८ ; १६९, ७ 
कर्म- मुच्छ० २९ २४; १३२, २१; आव० में : कर्ता-मृच्छ ० १००, १८ ; दाक्षि० 
में ; कर्म- मुच्छण १००, १६); अप में पु >अप्पम्‌ ( हेच० में पह शब्द 
देखिए ) कमंकारक में । 
४२७--सर्वनाम ज-, माग० मे य- की रूपावली ठीक निश्चयत्रोधक सर्व- 
नाम त- की भांति चढती है | कर्त्ता-और कर्म -कारक एकवचन नपुंसकर्लिंग में अप० 
में बहुत अधिक काम में आनेग्नले ज॑ (हच० मे जो शब्द देखिए) के साथ-साथ जु भी 
चल्ता है ( हेच० ४, २५०; ३१; ४१८, २) ; जं जु मे ( विक्र० ५५, १९; $ ४२५ 
में ल॑ तु की तृरूना कीजिए ) दोनों रूप एक साथ आये है। अप० में हनके अतिरिक्त 
श्र रुप मी काम में आता है ( हेच० ४, २६० ; ३ ४२५ में भ्रं की तुलना कीजिए ; 
[ तर और दारुम्‌ भी, जिसकी तुलना पं से की गपी थी, तुरूना करने योग्य है। 
“अनु? ] ) | क्रम० ५, ४९ के अनुसार कर्मक/रक एकवचन में उज्जं रूप भी काम में 
काया जाता है और निश्चयवोधक सर्बनाम के लिए हू ' [ पाठक देखें कि यह जर्मन 
दासम्‌ का मिल्ता-जुरता रूप है।--अनु० ]। इसका उदाहरण मिलता है : ज्जु 
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चित्तेसि दर ' पावसि 5 यच्‌ चिफ्तयसि तत्‌ प्राप्नोषि ।! अ०माग० जब भत्थि 
ओऔर माग० यद्‌ इश्जहो में प्राचीन रूप यद्‌ बना रद्द गया है ( ६ १४१ ) | --हेच० 
३, ६९ के अनुसार करणकारक एकवचन में जिणा मी होता है; अप* में जे' रूप है 
( देच० ४, २५०, १ ) तथा इसके साथ-साथ जेण भी चलता है [ यह रूप बंगला में 
चलता है, लिखा जाता है येन और पढ़ा जाता है जेनो । --अनु० ] ( हेच० में जो 
शब्द देखिए ) ; पिगल २, २७०२ और २८० में ज़िणि रूप आया है, इस स्थान में 
जिण - ज़िणा पढ़ा जाना चाहिए [ यह रूप बाद को हिन्दी मे बहुवचन जिन बन 
गया | - अनु०_] । अपादान में ज्ञाणो, जओ, जदो, जत्तो ओर जस्हा के (बर० ६, 
९ ; हेच० २, १६०; ३, ६६ ), जिनका उल्लेख ३ ४२५ में हो चुका है, के साथ साथ 
जा वैदिक यात्‌ ( बे” बाइ० १६, १७२ ) भी है, अप» मे जहां भी मिलता है 
जिसका उल्लेख हेच० ते ४, ३५५ में किया है | -- सम्बन्धकारक में माग० में यहा 
के ( मृच्छ० १९, १० ; १६५, ७) साथ साथ याह रूप भी मिलता है ( मृच्छ० 
११२, ९ ), अप» में जासु और जखु रुप हैं ( हेच० में जो शब्द देखिए , पिंगल १, 
६८ ; ८१ अ ; ८९ अ ; १३५ आदि-आदि ), यद्द रूप छ्ीलिग में भी चलता है 
( हेच० ४, ३६८ ; पिंगल १, १०९ और १११ तथा उसके बाद ), इसके स्थान में 
महा० में जीअ ओर जीए ( गठउड० ; द्वाल मे ज्ञ- दब्द देगिए तथा जिस्सा रूप 
आते हैं ( बर० ६, ६ ; हेच० रे, ६४ ; कर्पूर० ४९, ४ ओर ७ ; ८४, ११ ), नर० 
और हेच० के अनुसार जीआ, जीइ ओर जीसे भी काम मे लाये जाते है ; अप में 
जाद्दे है जो #जासे #% स्थान में आया है (हेच० ४,२५९); शार० मे जाए है (मृच्छ० 
१७०, २५ ; १७२, ५ ; प्रबोध० ३९, ६ ) | -- अभ्माग० में अधिकरणकारक में 
जंसे 5 यस्मिन्‌ है, पद्म मे जंसी रुप भी पाया जाता ६ ( : ७५ ), यह कभी कभी 
स्रीलिग के लिए भी काम में आता है: जंसी गुहाए आया है (सूय० २७३), यह 
नई + नदी के लिए ( सूब० २९७ में ) ओर नावा र नोः के लिए भी प्रयुक्त हुआ है 
( उत्तर० ७१६ में ) ; अप० जस्सस्मि 5 यस्याम्‌ आया है ( पिंगल १, ५२ में ) ; 
अ०्माग० में जस्लंमि है किन्तु यह सम्बन्धकारक है ( विवाह० २६४ ) | हच० ३, 
६० के अनुसार जाए और'जीए के साथ-साथ ख्रीलिग में ज्ञाहि रूप भी काम में आता 
है जैसे पुलिग ओर नपुसकलिंग में जहिं जो सभी प्राकृत बोलियों मे बहुत अधिक 
आता है और जिसके अर्थ 'जहाँ ओर जिघर को! है। अ4० में जही भर जह्ठि रूप भी 
है (६ ७५ ), क्रम० ५, ५० के अनुसार यद्र, सप भी चलता है जैसा में लद्र 

($ ४२५ ) टीक यह जेंचता है कि यद्व के स्थान में जद्र, लिखा जाना चाहिए | 
जाददे के विषय मे $ ४२५ देखिए | बर० ६, ७ के अनुमार अधिकरण दे; स्थान हें 
जर्थ भी काम में आता है ; इसके साथ साथ देच० २, १६१ में बताया है कि यज्न के 
अर्थ मे जहि ओर जद्द रूप भी चलते हैं| कर्ता बहुवचन में अप० में साधारण रूप 

जे ( हेच० जो शब्द देखिए ) के साथ-साथ जि भी मिलता है ( हेच० ४, ३८७, १) 
अ»माग० में नएुंसकलिंग में जाई के साथ-साथ याईं भी चलता हैं ( आयार० २, १ 


:/४१५५३9 ९३२, २, २ १०१२, | $ ८; २, ५ १, ८; २, ५, १० 
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१० ; २, ४; २, ७, ९, १; नायाधघ० ४५० ; १२८४; १३७६ की भी तुरना 
कीमिए ), जिसका प्रपोग क्रियाविशेषण के रूप में होता है और जो - यद्‌ है और 
नाथाघ० ४५० के टीकाकारों के अनुसार आईं समझा जाना चाहिए क्योंकि यह कैवल 
हू पहले ( पि, अधि, इद्‌ ओर अत्थि ) आता है, जिसका स्पष्टीकरण याथि के य 
से होता है (६ ३१५ )। --- अपादान बहुवचन में अ०्माग० में जेहितों रूप पाया 
जाता है ( पण्णब० ३०८ और उसके बाद ), सम्बन्ध बहुबचन में मद्दा० और जै०्महा० 
जाण और जाणं रूप मिलते है, जैश्मह् ० मे जो कि अन्माग्र० में सदा ही होता है, 
जेसिं आर आअेसि रुप भी चलते हैं, शोर० में ज्ञाणं है ( उत्तर० ६८, ९ ) और अप» 
में जाहँ आता है ( हेच० ४, १५३ ; ४०९ ) ; स्रीलिग में अण्माग० में जाखि है 
( विवाग० १८९ ) | अ०्माग० जाम और जेणां के विषय में ६ ६८ देखिए ; अ०- 
माग० संज्ज भोर से जहा के विषय मे ३ ४२३ देखिए। पल्लवदानपत्र में केवल 
कर्ता एकऋबचन का रुप जो पाया जाता है| 

३ ४२८- प्रश्तनवाचक सर्बनाम के संस्कृत की भोंति दो वर्ग हैं: क- और 
कि- | -- क- वर्ग की रुपावली त- और ज्ञ- की भांति चलती है ( $ ४२५ और 
४२७ ) | अपादानकारक के रुप फाओ, कओ, कदा, कक्तों ओर कम्हा ( वर० 
६, ९ ; देच० २, १६० ; ३, ७१ ; क्रम० ३, ४५ ) त- और ज- की रूपावली के 
अनुसार विभक्त हो जाते हैं। अप» में कड-( हेच० ४, ४१६-४१८ ) और कहां 
( देच० ४, ३५५ ) रूप भी हैं, अ०्माग० में कओईट्टितो भी है ( जीबा० ३४ और 
२६३; पण्णव० ३०४; विबाह० १०५० और उसके बाद ; १३४०; १४२३ ; (५२२; 
१०५६ ; १०२८ ; १६०३ और उसके बाद )। सम्बन्धकारक में बर० ६, ५ ; हेच० 
३, ६२ : क्रम० ३, ४७ ओर मार्क ० पत्ना ४६ में कस्स के साथ-साथ फास रूप भी 
दिया राया गया है ( क्रम० के सस्करण में कासो छपा है ) जो अप> में कारु (हेच० 
४, ३५७८, २ ) ओर माग० में काद के रूप में सामने आता है ( मृच्छ० ३८, १२ ), 
हेच ० ३, ६३ के अनुसार यह ख्रीलिंग में भी काम में आता है। अधिकरण, महद्दा० में 
करिप है और अ०्माग० में कैसि ( आयार० १, २, २, ! ) और कमिह है ( उत्तर» 
४५४ ; पण्णेव० ६३२७ ), भोर० में कार्स मिलता है ( मृच्छ० ८१, २; महावीर० 
९८, १४ ), माग० में कश्दि का प्रयोग किया जाता है ( मृच्छ० ८०, २१ ; प्रवोध० 
५०, ६३ ) ; सभी प्राकृत बौलियों में कि और कत्थ रूप बहुत अधिक चलते है 
(१९३ ; [ ये रूप कत्थ-प, कति, कित्थे, कोथा, कुठे रूपों में कुमाउनी, नेपाली 
( पर्बतिया ), पंजाबी, बंगाल, मराठी आदि में बोले जाते हैं तथा कहीं, कर्ण 
आदि रूर्पो में हिन्दी और गुजराती में चलते हैं। ---अनु० ), इनका अर्थ 'कहाँ को' 
और “कहाँ होता है, इसके ताथसाथ हेच० ने २, १६१ में कद्द और कि रूप 
दिये हैं जैसा उसने सत्रीलिंग के लिए ३, ६० में काए और काह्दि रुप दिये हैं। 
अ्माय० में काहे का भर्थ “कब! है (यर० ६, ८; देच ३, ६५; करम० 
३, ४४ ; सार्क० पत्ना० ४६ ; विवाह० १५३ ) जिसका स्पष्टीकरण ताद्दे और जादे 
की भाँति ही होता है (६ ४२५ और ४२७ ) | यह अप० काहे में संबंधकारक के 
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रूप में दिखाई देता है ( देच० ४, २५९ )। कर्त्ता बहुवचन ख््रीलिंग में शोर० 
में बहुधा काओ के स्थान में का का प्रयोग पाया जाता है, जो बोल्चाल में मुहायरे 
की भाँति काम में आता है : का अम्हे [ का वर ), यह सम्बन्ध- और अधिकरण- 
कारकों अथवा सामान्य घातु ( 7#756 ) के साथ आता है ( शकु० १६, 
१२ ; माल्वि० ४६, १२; ६५, रे )। इस दृष्टि से काओ का सशोघन किया 
जाना चाहिए ( $ ३७६ )! । अप० नपुसकलिग काईं ( हेच० में यह शब्द देखिए ; 
प्रबन्‍न्ध> १०९, ५ ) कि की भाँति काम में आता है, 'क्यों' ओर “किस कारण! के अर्थ 
में इसका प्रयोग क्रियाविशेषण कै रूप में होता है, इसी भोंति कईं भी काम में आता 
है ( हेच० ४, ४२६ ; विक्र० ६२, ११ )। सम्बन्ध- महा० में काणं और काण है 
[ कुमाउनी में कार्ण का कनन्‌ हो गया है | -- अनु० ] ( गउड० में कि देखिए ) ; 
अ०्माग० ओर जै०महा० में केलसिं रुप है। पत्लवदानपत्र में कर्ता एकवचन में कोथि 
में को रूप मिलता है ( ६, ४० ) | -- सभी प्राकृत बोलियों मे कि- वर्ग के कर्तता- 
और कर्मकारक एकबचन नपुंसकलिग में कि किम पाया जाता है। शौर० किस्लि 
( लल्व्ति० ५५५, ४ ) जिसे योहान्ससोन' और कोनो' *किदूति (किदूति) का रूप 
मानते हैं और जो शकुतला १५, ४ में और कह्टी-कही अन्यश्न भी पाया जाता है, कि 
ति* का अशुद्ध रूप माना जाना चाहिए। करणकारक का रूप किणा ( हेच० ३, 
६९ ; क्रम० ३, ५५ ; मार्क० पन्ना० ४५ ) महा० किणा वि (गउढ० ४१३ ) मे 
मिलता है और अ०्माग० में 'किस प्रकार से! और किसके द्वारा! अर्थ में क्रियाविशे- 
धण रूप में काम में आता है ( उवास० ३ १६७ )। इसके अनुकरण पर ही जिणा 
और लिणा बनाये गये होगे । अपादानकारक के रूप में हेमचन्द्र ने ३, ६८ मे किणों 
और कीसा रूप दिये हैं, हेमचन्द्र २, २१६ में भी किणो आया है, यह रूप क्रमदीश्वर 
४, ८३ में महा ० की भाँति ( गठड० १८२ ; हाल में यह शब्द देखिए ) प्रसनसूचक 
शब्द के काम में लाया गया है! । कीस जिसका माग० रूप कीश होता है महा० में 
देखने में आता है ( हल ; रावण० ३ किन्तु गउढ० में नहीं ), जे०मद्दा० मे यह रूप 
चलता है ( आव“एरल्स० १८, १४ ; एव्से० ), अन्‍्माग० में भी यह काम में आता 
है ( हल ; रावण० $ १३ ; दस०नि० ६४८, २३ और ३३ ), शौर० और मांग में 
यह विशेषकर बहुत अधिक आता है ( शौर० के लिए : मृन्छ० २९, ८ ; ९५, १८ ; 
१५१,१२ ; १९२,१२; १६१,१६ ; र्ना० २९०,३० ; २९५,१९ ; २९९, १ और 
१५; २०१,२५ ; ३०२,५; ३०३,१३ और ३० ; ३०८, २४ ; ३१०, २९ ; ३१४, 
३२२ ; ३१६, २२ ; २१७, ३३ ; मालती० २५३, ५ ; २६६, ६ आदि-आदि ; माग० 
के रिए : मच्छ० ११३, १७३ ११४, ८; १२१, २; १९१, २४ ; १७०, १६ ; 
वेणी० ३२, १६ ), किन्तु कालिदास के अन्यों में यह रूप नहीं है ( हेच० ३, ६८ पर 
पिशल की टीका ) | यद्यपि यह कीस रूप बाद को अपादानकारक के रूप में काम में 
व्यया गया जैसे, माग० में कीश कालणादो > कस्मात्‌ कारणातू है (कंस० ४९, 
६), किन्तु यह अपने मूल रूप के अनुसार सम्बन्धकारक है और पाली किस्स के समान 
ही है, यह तथ्य क्रमदीश्वर ने ३, ४६ में दिया है। इसका अर्थ किया विशेषण से सस्वन्ध 
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रखमेवाला (किस लिए! है, जैसा क्रमदीश्वर ने ४, ८३ में उल्लेख किया है । मृच्छ० 
११२, ८ में इसका अर्थ क्या! है जो वास्तव में ध्यान देने योग्य है। इसके अनुसार 
किणो सम्बन्धका रक में माना जाना चाहिए । सम्बन्धधारक एकबचन स््रीढिंग के रूप 
बररुखि ६,६ ; हेमचन्द्र ३,६४; क्रमदीध्वर ३, ४६ और मार्कडेय पन्ना ४६ में किस्सा, 
कीसे, कीअ, कीआ, फीइ और कीपए रूप दिये गये हैं ।इनमें से अन्तिम रुप देमचन्द्र 
ने ३,६० में बताया है कि भधिकरणकारक के रूप कीअ के स्थान में आता है ओर हारू 
६०४ में भी आया है तथा गठउडवहों ११९३ और ११५२ में कीए के स्थान में यही 
रूप पढ़ा जाना चाहिए पर गठढवहों ११४४ में शुद्ध रूप आया है। -- अप में प्रश्न- 
बासक सर्वनाम कथण भी है [ इससे हिन्दी रूप कॉन निकरा है | -- अनु० ], इससे 
कर्ता एकबचन पुलिंग का रूप कयणु, ख्रीलिंग का रूप कण, करण एकवचन नपुं- 
सकछिंग कथषणेण, सम्बन्ध एकवचन पुलिंग कयंणहें ( देच० में कण शन्द देखिए ) 
और कर्म एफवचन नपुसकल्ग में कयणु मिलता है ( प्रबन्ध० ७०, ११ और १३ )। 
इस सम्बन्ध में संस्कृत कवपथ, कवारिन, कथोप्ण ओर प्राइृ.त कट्टिअ से तुलना 
कीजिए ( ६ २४६ ) | 
१. छास्सन, इन्स्टिव्य्सओलेस प्राकृतिकाएं, पेज ३२० में यह शुद्ध रूप दे 
गया था ; माल्विकाग्निसिश्र, पेज १९१ में दो बछ नसेन का सत अशुरू है | -- 
इंढिदे स्टुडियन १७, २६२ में वेबर की दृष्टि से यह तथ्य छूट गया है, शकुंतला 
के दैवनागरी-संस्करण की सभी हस्तलिपियों में उन सभी स्थलों में, जो उसने 
पेज २६३ में उद्रत किये हैं, केवल आ है जौर आओ बोएटलिंक की अरटकछ 
है । -- २. शाहबाजगढ़ी, $, १७६ | +- ३, ग्रोण्गेणन्आ० १८९४, ४८०। 
-- ४, ब्लौख, धररुचि उण्ट हेमचंद्रा, ३५ में यह शुद्ध रूप में ही दिया गया 
है । - ५, गउठडवहों १८९ की हरिपालछकृत टीका से तुलभा कीजिए : फिणो 
इति कस्मादर्थ देशीनिपातः 
६४२९--संस्कृत में 'इदम' सर्वनाम के भीतर जितने वर्ग सम्मिलित हैं वे सभी 
प्राकृत बोलियों में बने रह गये हैं। अ- वर्ग बोल्चाल के काम में बहुत ही सीमित 
रह गया है किन्तु इस- वर्ग, अप» को छोड़, जिसमें इसका पता तक नहीं रह गया है, 
अन्य सभी प्राकृत बोलियों मे प्रधान रह गया है। अ- और इ- धर्ग से बने निम्न- 
लिखित रूप पाये जाते हैं : कर्त्ता एकक्‍चन पुलिग में अण्माग० और जै०मद्दा० में अर्य॑ 
है ( उबास० ; नायाध० ; निरया० में यह शब्द देखिए ; कप्प० ; कार्ूका० में इस 
देखिए ) ; शोर० और दक्की में अअं रूप चलता है ( शौर० कै लिए : मृच्छ० ३, २४; 
शकु० १३,२३२ ; विक० २९, १२ ; ठक्की के लिए : मुच्छ० ३१४,९ और १२ )। यद्यपि 
शौर० में अर बहुत अधिक देखने में आता है, महा० से यह रूप सर्वथा लुस हो गया 
है। यह केवल्मात्र रावणवहों १४, १४ अद्ृवाअंं कअकज्नो ८ अथवायं छृतकार्यः 
में देखने में आता है| इसी वाक्यांश को हेमचन्द्र ने मी २,७३ में उदाहरण के रूप में 
उद्धृत किया है; अन्‍्या इस रूप के स्थान पर इमो ने अपना जधिकार जमा लिया है। 
मांग में इसका नाभमात्र नहीं रह गया है। इस बोली में इसके स्थान में एशे काम में 
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आता है | अवश्य ही हेच० ने ४, ३०२ में अय॑ दाव शे आागमे  शकु० ११४, ११ 
उद्धृत किया है, किन्त इस स्थान में कैबल द्वाविढी और देवनागरी सस्करणों में अर 
दिया गया है जो रुप यहाँ तथा सर्वन्र इस बोली के मुहाबरे के विरुद्ध जाता है | बंगरा 
सस्करण मे पेंसके मिलता है और कास्मीरी मे इस्तके है। अ०्माग० में अर्य एया- 
रूबे > अय॑ पतद्भ पः वाक्‍्याश में पूरा अव्यय बन गया है यहाँ तक कि इस बोली में 
अयमेयारूय , अयमेयारूवरस और अयमेंयारूबंसि रूप मी मिलते है! । पाली के 
समान ही अ०्माग० मे भी अय॑ स््रील्ग में भी काम में लाया जाता है; अय॑ कोसी* 
इय कोशी है ओर अय॑ अरणी इयम्‌ (?) अरणिः है ( सूय० ५९३ और 
५९४ ) अथवा यह पुल्गि भी माना जाता है ( ९ ३५८ )। इनके अतिरिक्त अयं 
अट्टी  इद्म्‌ अस्थि है ओर अर्य दही रू इद (?!) दि है ( दूय० ५९४ )। 
अथ्माग० में अय॑ तेल ८ इदं तेल ( सूय० ५९४ ) में यह नपुसकल्ग में आया है 
अर्थात्‌ अय- वर्ग से बनाया गया है । ख्रील्गि का रूप इयमू केवल शौर० में सुरक्षित 
रखा गया है: इञं रूप है ( मच्छ० २, ५ और २१; झकु० १४, १ ; विक्र० ४८, 
१२ ) क्योंकि माग० में सदा पश्ञा रूप काम मे आता है, इसहि.ए मृच्छ० २३२९, २० 
( समी संस्करणी ) में इअं अशृुद्ध पाठमेद है। यहाँ पर टीक इसके अनन्तर आनेवाले 
शौर० रूप इअं के अनुकरण पर आ गया हैं और यह कल्हा के साथ एक ही सयोग मे 
आया है। नपु सकल्गि इद महा०, अ०माग० और शौर० में मुरक्षित रह गया है और 
वह भी केवल कर्त्ताकारक में ( कप्रर० ९१, ६ [ टीक है ! ); यृ० ८७५ [ टीक 
है! ]; मृच्छ ३, २० [ सी. ( ९. ) इस्तलिपि के अनुसार इस के म्थान में यही रूप 
पढा जाना चाहिए |; ७ ८ ; ४२, ८ : शकु० १५, * ; बिक्र० १९, १५; ४५, 
१५; ८६, ६) : निम्नर्िलित स्थलों में इसका प्रयोग कर्मकारक मे हुआ है (मूच्छ० २४, 
२१ ; ३८, १३ ; ३०८) १४ ; ४२, ३:६१, २४ ; ६०५०, ९ ; १४७, १८ ; छाकु० 
५०७, ८ ; ९८, *३ ) | विक्रिमोबशी ४०, २० में जो इद रूप आया है उसके स्थान भे 
ए, (6.) हृस्तलिपि के अनुसार पद पढ़ा जाना चाहिए ओर बिक्रमोर्वशी ४७, १० के 
इदं के बदल, जहों पुलिंग के लिए यह रुप आया है, बबइया सम्करण ७९, ३ ओर 
इकर पाइुरग पण्डित द्वार सम्पादित विकमोतशी के सस्करण के अनुसार इमं पढ़ा जाना 
चाहिए | माग० में इदे, त॑ णिएदं में देखने में आया है जो छलितावग्रहराजनाटक ५६६, 
२ में मिल्ता है तथा त॑ णंदं का अशुद्ध रूप है। माग० में कत्ता- और कर्म- कारक 
नपुमकलिंग में केवल श्मं रूप है ( रच्छ० १०८, ११; १६६, २४ ; १६९, २२ ) 
जो १० में कर्मकारक के काम में आता है ( इैच० ४, २२३ ) [-- करण : मठ» में 
पएण रुप है ( रावण ० १४, ४७ ) ; अप० में पूं रुप मिलता है (बिक ५८, ११ )। 
“7 अपादान : महा में आई कोर वैदिक रूप आतू ओर यह ताधथतू की भाँति 
आया है | -- सम्बन्ध : महा ० आर जे०्महा० में अरस ८ भश्य है ( हेच० ३, ७४; 
क्रम ० ३, ५५६ ; भाक ० प्षा४७; क५१२० ६,५ ; पार्वती० ३०,१५ ; कक्कुक शिक्षा- 
टेख ४, ५ ) ; सस्करणों आर श्रेष्ठ हस्तलिपियों में मिल्मेबाले अरक्ष के स्थान में बेबर 
ने हार ९७९ की टीका में यह रूप अश॒द्ध दिया है। किममोवशी २१, १ में झौर* में 
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मी यह रुप अशुद्ध आया है, यहाँ -सूइर्द भस्ल के स्थान में बी, और पी. (3, 7,) 
इस्तलिपियों के अनुसार ओर १८३३ के कल्‍ूकतिया संस्करण के साथ -खुइ्दस्स पढा 
जाना चाहिए। यह रूप अवोधचन्द्रोदय ८,७ में भी अशुद्ध दिया गया है। यहाँ अदो स्ख 
( चार्रों संस्करणों में ) के बदले जदो से पढ़ा जाना चाहिए। -- अधिकरण : अस्खि 
८ श्यस्मिन्‌ है ( बर० ६, १५; हेच० ३, ७४ ; क्रम० ३,५६ ; मार्क० पन्‍ना ४७), 

अन्माग० में यह पद्म में आया है ( आयार० १, ४, १, २; यूब० ३२८ ; ५३७ ; 
९३८ ; ९१४१ ; ९५० ; उत्तर० २२ ) ओर गद्य में मी पाया जाता है ( आयार० १, 

१, २, १ ; १, ५, ३, २; २, २, १, २; २, २, ९ ; सूच० ६९५ ; वियाह० १६३; 

जीवा० ७९७ ; ८०१ ), जैसा पललवदानपत्र ७, ४६ मे खसि ८ चास्मिन है। 
शौर० वाक्याश कणिटुमादामह अस्खि ( महावीर० ९८, ४ ) के स्थान में बंबहया 
संस्करण २१९, ८ के अनुसार -मादामहस्स पढा जाना चाहिए | यह शुद्ध रूप शौर ० 
में पार्वतीपरिणय ५, १० और मल्लिकामास्तम्‌ २१९, २३ में आया है| -- करण बहु 
बचन : पुद्टि है, अ०माग० ओर ढकक़ी में एद्धि आया है ( राय० २४९ ; मृच्छ० 
७ ), ख्रीलिंग में आद्वि रूप है। अधिकरणकारक में जै०्महा० में पसु रूप है 

( हेच० ३, ७४ ; तीथं० ७, १६ ) | महा० में सम्बन्धकारक का रूप प्सि मिलता है 
( दाल ७७१ )। -- अधिकरणकारक के अअस्मि ओर इअस्मि रूप इनके साथ ही 
सम्मिलित किये जाने चाहिए न कि व्याकरणकारो के ( देच० ३, ८४ ; सिंहरा ज० पन्‍ना 
२२ ) एसद्‌ के साथ | तिविक्रम २, २, ८७ और सिंहराज० पन्‍्ना २२ में ई भस्म 
के स्थान में इसका शुद्ध रूप इअश्िमि देते है, जैसा हेमचन्द्र २,८९ में अदस के प्राकृत 
रूप अअभ्मि और इअस्मि देता है [ भण्डारकर रिसर्च इन्स्टिट्यूट के सस्करण में 
इस स्थान पर अयस्मि और ईअम्मि रुप है | --अनु० ]। इनमे से अअम्भि का 
सम्बन्ध अद्‌ 5 अदस्‌ से मी लगाया जा सकता है ओर अअ- £ अय- से भी (६ 
१२१ ) जैसा कि अण्माग० अधिकरणकारक एकवचन अयंसि ( उत्तर० ४९८ ) 
तथा अन्माग० कर्ताकारक एकवचन नपुसकलिंग अय॑ ( सूथ० ५९४ ; इस विषय पर 
ऊपर भी देखिए ) ओर कम से कम अर्थ के अनुसार अप० रूप आअ- भी प्रमाणित 
करता है। इस आअ- के निम्नलिलित रूप मिलते हैं : आपएण > अनेन, आअहो < 
अस्यथ, आदि +- मस्मिन्‌ ओर आअइ - इमानि ( देच० ४, ३६५ ; ३८३, ३ )। 
इअञम्मि इद से सम्बन्धित है अथात्त्‌ इसका सम्बन्ध इअ- ज हृद- वर्ग से है। किसी 
इ-बर्ग का अधिकरणकारक का रुप इद्द है जिसका अर्थ (यहाँ) होता है ओर ८ ऋदत्थ 
है (६ २६६ ; वर० ६, १७ ; हेच० १, ७५ और ७६ ), अप» में यह पुलिंग और 
ख्रीलिंग दोनों रूपों में चलता है ८ अस्मिन्‌ ओर अस्याम्‌, अप० का इत्तथिं रूप जो 
सब प्राकृत बोलियों में फेत्थ है वैदिक दृत्था (९१०७ ) है; और मद्दा०, अ० 
माग० तथा जै०सहा० रूप फेँणिव्ू जिसका अर्थ 'अभी' है ( भाम० ४, ३३ ; हेच० २, 
१३४ ) और जो हस्तलिपियों में इपिद्द लिखा गया है और ग्रंथों में मी कहीं-कहीं आया 
है ( भठढ० ; हार ; रावण० में यह शब्द देखिए ) वैसा ही अशुद्ध है जैसा इत्थ जिसे 
बररुवि ६, १७ और हेमचन्द्र ३, ७६ में स्पष्ट शब्दों में निपेष करते हैं। इसलिए 
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प्रबोधचरस््रोदय ४६, ८ में स्वयं शोर० में और पै० में भी हेच० ४, ३२३ में आये 
हुए एत्थ के अनुसार वक्त दोनों में पत्थ [ यह एत्थ बंगला और कुमाउनी 
देथा, कुमाउनी एथा, एथां आदि का मूछ रूप है। --अनु०] पढ़ा जाना 
चाहिए। माग० में परणिह [ कुमाउनी मे णका रू होकर, इसका रूप ऐल 
(८ अभी ) हो गया है। --अनु० ] केवल पद्म में आता है ( मुच्छ० २९, २२; 
४०, ६ ), शौर० में यह रूप है ही नहीं | इसके स्थान मे इदाणि ओर दाणि चलते हैं 
( हेच० ४, २७७ ; ६ १४४ ) | इस कारण हास्यार्णय २६, ११ और कर्पूर० ६२, १० 
तथा भारतीय संस्करणों में बहुधा इनका उपयोग अशुद्ध है। यह शब्द अप" में नहीं 
पाया जाता । उसमे एरवेंहि रूप है जिसका अर्थ अभी” है [ भंडारकर रिसर्च इन्स्टि- 
ट्यूट वाले संस्करण मे एम्वहिं है जो कई कारणो में अश्द्ध लगता है। --अनु०]। देशी- 
नाममाला १, ५० में आया हुआ रूप अज्ञो ( द्रोण के फोश के उद्धृत ) [ जिसका 
अर्थ एष अर्थात्‌ यहा है तथा इसका स््रीलिंग का रूप अज्या [5 एपा | --अनु० ] 
जिनके द्वारा अपने सम्मुख उपस्थित व्यक्ति बत्ताया जाता है, सम्बन्धकारक अस्य का 
#अहाय होकर निकाला गया होगा । 

३, स्टाइनल, स्पेसिसेन नोटसंख्या ७७ | -- २. पिशछ, बे० बाइग्रेगे १६, 

१७२ । -+ ३. पिशल, ना० गे० वि० गो० १८९५, २११ और उसके बाद । 

( ४३०--अन वर्ग कैवल करणकारक के रूप अणेण में बचा रह गया है 
और वह भी अ०्माग० के पद्म में ( आयार० १, ६, ४, ३ ), जैंण्महा० में भी है 
( एल्से ३०, १४ ), शोर० में मिलता है ( मृच्छ० ९५, २; शकु० १६३, ८ ; विक्० 
४१, ११ ) और मांग० में मो पाया जाता है ( मृच्छ० १४९, २४ ; मुद्रा० १९२, 
३) ; अ०्मांग० में अणर्ण रूप भी देखने में आता है ( उत्तर० ४८७ ) | -- सबसे 
अधिक काम में छाया जानेवाला वर्ग इम- है, जिसका स््रीलिस का रूप इमा- अथवा 
इमी- होता है ( हेच० ३, ३२ ); शोर० और माग० में केवछ इम्ता- रूप पाया जाता 
है, जैसा कि कर्ता- ओर कर्म-ऋआरक एक- ओर बहुवचन में प्राकत की सभी बोलियों 
मे पाया जाता है | यह एक- और बहुवचन के सभी कारकों में काम में छाया जाता 
है ( ग़उड० में इदम्‌ शब्द देखिए; हार; रावण० ; एर्स ० ; काल्का० ; कप्प० ; 
नायाघ० में इम- शब्द देखिए )। कर्त्ता एकक्‍चन ; इमों है; अश०्माग० इसमे हो 
जाता है, पद्म में इमो भी देखने मे आता है ( उत्तर० २४७ ; दस*्नि० ६५४, २६; 
नन्‍्दी० ८४) | स््रीलिंग में इमा रूप होता है और इम्रिआ 5 #इमिका रूप भी चलता 
है ( हेच० ३, ७३ ), नपुसकलिंग में इम॑ पाया जाता है। शोर० और माग० में भेष् 
लेखकों दारा ये रूप, स्वयं नपुसकलिंग में भी नहीं (६ ४२९ ), काम में नहीं लाये 
जाते । बाद के बहुत-से नाटकों में शौर० मे इमो रूप भी पाया जाता है और इतना 
अधिक कि इनके संस्करणों की भूल का ध्यान भी छोड़ देना पड़ता है जैसा कि प्रसन्न- 
राषव ११, ११ ओर १८ ; १२, ५ ; ९ ; १३ ; १४, ९ ; १७, ९; ३४, ६ ; ३५, 
१ ;४५, १:१२ ; १४ ; ४६, १ और २ आदि-आदि ; मुकुन्दानन्द माण १४, १५ 
ओर १७३ १९, १४ ; ७०, १५ ; उन्मत्तराघव ४, १२ ; बृषभानुजा २ ३, १; २६, 
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५ ; ४८, े आदि-आदि में मिलता है। ये बोली की परम्पता और व्याकरण की भूले 
हैं। अप» में केवल मपु सकलिंग का रूप इसु है। अ०्माग७ में वाक्‍्याश इम्‌ एया- 
झूब में इमे का प्रयोग ठीक अयं की भाँति किया गया है (६ ४१९ ), जिस कारण 
लेखकों द्वारा इम! एयारूबा ( कर्ता एकबचन सत्रीलिंग ; उवास० $ ११३ ; १६७ 
[ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ; इस ग्रन्थ में अन्यत्र यह रूप देखिए ; १६८] ) 
और इम' एयारूवेणं ( उबास० ६ ७२ में अन्यत्र यह रूप देखिए ) का भी प्रयोग 
किया गया है। इस पर ६ १७३ में बताये गये नियम कि अनुनातिक ध्वनि से घ्वनित 
बर्ण के अनन्तर अनुस्वार का छोप हो जाता है, का भी बहुत प्रभाव पढ़ा है । -- कर्म 
पुलिंग, स्रील्गि और नपुसकब्गि का रूप इमं है ( पुलिंग : शौर० में मृष्छ० ४५, 
१८; शकु० १४, २; र्ना० २९७, २३ ; नपुंसकलिग $ ४२९ ) ; अप० में नपुंस- 
कलिंग में इसु रूप है ( देच०; क्रम० ५, १०) । -- करण पुलिंग और नपुंसकलिंग : 
महा० में इमेण है ; अ०्माग० में इमेणं ओर इमेण मिलते हैं ; जे०्महा० में इमेण 
और इमिणा चलते है ; शोर० और माग० मे केवड इमिणा रूप पाया जाता है (शौर० 
के लिए. : मूच्छ० २४, १६ ; शकु० १६, १०; विक्र० २४, १० ; माग० के लिए : 
वेंणी० ३५, १); स्तरीलिग : मद्ा० में इमीप. और इमीअ रूप है ( शकु० १०१, 
१३ ) ; शीर० में इमाए रूप हैं ( मु58० ९०, १६; शकु० ८१, १० ; रना० २९१, 
२ )। विद्वशाल्म॑जिका ९६, ८ मे अशुद्ध रूप इमीअ मिलता है। यह इसी भन्ध में 
अन्यत्र मिलनेवाले रूप के अनुसार इअं पढ़ा जाना चाहिए, जैसा कि णिज्ञाअदि 
निध्योयत्ति से पता लगता है |-- अपादान : अण्माग० से ( सूय० ६३० और 
६१५ ), जै०्महा० में इमाओ रूप है, शार० और माग० में इमादो मिलता है (शौर० 
में ; मृच्छ० १२, २५ ; ७४, २५ ; मुद्रा० ५७, ३े ; स्ना० २९९, ११ ; मांग» में ; 
ललित० ५६५, ८ ), यही रूप स्नरील्ग में भी काम में आता है ( अण्माग» में ; 
आयार० १, १, १, ४ ; शौर० में रुना० २१०, १२ ; माग० में : मृच्छ० १६२, 
२३ )। शौर० इमाए के सम्बन्ध में ( विक० १७, १ ) यह वर्णन लागू होता है जो 
$ ३७५ में किया गया है | -- सम्बन्ध इमस्स है ( शीर० में : १४८, १२ ; शकु० 
१०८, ९ ; विक्र० ४५, ४); माग० में इमइ॒श चलता है ( मूच्छ० ३२, १७; 
१५२, ६ ; शकु० ११८, २ ) ; खीलिग : मद्दा० में इमीए है और इमीअज भी चल्ता 
है ( कपूर० २७, १२ ) ; अथ्माग० में इमीसे रूप है; जै०महा० में इमीए और 
इमाप का प्रचलन है ; शोर० में इमाए आया है ( शकु० १६८, १४ ) | --- अधि- 
करण पुलिग और नपुंसकलिंग ; महा० में इमम्मि है; अ०माग० के पद्म में इमम्मि 
मिल्ता है ( उत्तर० १८०; आयार० २, १६,१२ ), अ०माग० गय में इमंखि चरूता 
है ( आयार० २, ३, १, २; २, ९, २, ७; विवाह० १२७५ ; ओब० $ १०५) ; 
शौर० में इसरिंस पाया जाता है ( मृच्छ० ६५, ५; शकु० ३६, १६ ; ५१, ८ ; 
विक्र० १५, ४ ) ; माग० में इमर्िंशा है ( वेणी० ३३, ७ ) ; ख्रीलिग : अ०्माग० में 
इमीसे है ( बिवाह० ८१ और उसके बाद ; उबास० ह ७४ ;२५३ ; २५७ ; ठाणंग० 
३१ और ७९ ; समर? ६६ ) ; जै०्महा? में इमाइ चल्ता है ( ऋषभ० ७ ; इस स्थान 
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में आपे हुए इमाई के स्थान मे बंदहया संस्करण के अनुसार यही पाठ पढ़ा जाना 
चाहिए, जैसा कि एस्े० ३५, १८ में इमाएँ के लिए भी हमताइ रूप पढ़ा जाना 
चाहिए ) ; शीर० में इमरिस पाया जाता है ( शकु० १८, ५) जिसके खान में 
इमाए की प्रतीक्षा की जानी चाहिए । -- बहुवचन : कर्ता पुलिग में इमे है ( शौर० 
में; मूच्छ० ६९, १८ ; विक्र० ४१, १९ ; माल्ती० १२५, ५ ; माग० में; मसृच्छ० 
९९, ८ ) ; खीलिंग: इमाओ रूप आता है (शोर० में ; मृच्छ ० ७०, १ और ७१, 
८ में भी पाठ के इसा के स्थान में इमाओं पढ़ा जाना चाहिए ); मदया० में इमा भी 
चलता है ( कर्पूर० १०१, ४ ) और इमीउ रूप भी मिलता है ( कपूंर० १००, ६ ) ; 
नपु सकलिंग : इमाईं दोता है ( शीर० में : झच्छ ० ६९, १६ ; मालती० १२५, हे » 
अन्माग० ओर जै०्महा० में इमाणि रूप भी मिल्ता है ( आयार० २, २, २, १० ; 
आव०एर्ल्े ० २१, २१ ) | -- कर्म पुलिग : इमे रूप है; स्तीलिग में जैन्मदा० में 
इमीआ मिलता है ; करण पुलिंग और नपु सकलिग : महा» में इम्रेडि है; अ०्माग० 
और शौर० में इमेहि चलता है (सूय० ७७८ ; शकु० ६२, ६ ; विक्र० ४५, ९; 
र्ना० २९६, २३ ) ; स््रीलिग में अण्माग० में इमाहि रुप मिल्ता है ( आयार० 
२, २, ३, १८ ; २, ७, २, ७) | -- सम्बन्ध पुलिग और नपु सकलिंग में महा» में 
इमाण है ओर अ०्माग० में इमेसि ( हेच० ३, ६१ ) ; स््नीलिग में महा० में इमार्णं 
पाया जाता है और इमीणं भी ( देच० ३, २९ ) ; अ०माग० में इमासि रूप है 
( उबास० ३ २३८ ) ; शौर० में इमाणं मिलता है ( शकु० ११९, ३ ; वृषभ० १५, 
८ )। -- अधिकरण : महा» में इमसु है ; शोर० में इमसुं ( शकु० ५३, ९; बिक्र० 
१ ) और इमेसु भी देखने में आता है ( मावच्ती० १२५, १ )। 

६ ४३१--एन- वर्ग कैबल कर्मकार्क एकबचन में पाया जाता है और वह 
भी कैवल महा०, शोर० और माग० में, किस्तु इनमें भी बहुत कम देखने में आता है : 
पुलिग- महा ० में पर्ण है ( रावण ० ५, ६ ) ; शोर० में भी यही रूप है ( मूच्छ ० ५१, 
५) ; माग० में मी एज हैं ( मुद्रा० २६५, १ ); स्रीडिग- भी पं है, झौर० में 
यह रूप चलता है ( मृच्छ० २४, £ ; शकार को माग० बोली के शब्दों को बुध्राने मे 
इस रूप का व्यवद्वार किया गया है ) ; माग० में ( मुच्छ० २१, १२ ; १२५४, १७)। 
पन्‍ना ४७ भे मार्केटेय बताता हैँ कि इसके करणमकारक एकबचन के रूप भी होते हैं 
[ एुएणा, एएण वा ५, ७५ | --भनु० ] किन्तु ये दोनों रूप नपु सकरिंग के हैं। 
व्वनिबल ( एर्न ) के प्रभाव अथवा प्राचीन ध्वनिश्रलह्दीन रूप पन के प्रमाव के अधीन 
महा >, अ०्णग० और जेंण्महा० में इण रूप बन गया है, जिसका कर्सा- और कर्म- 
वरक एकबचन नपुसकल्यि का रूप इणं है ( वर० ६, १८; देच० २३, ७९ ; क्रम० 
३, ५७ ) जो बहुत चलता है और विशेषकर अण्माग० में ( गठढ० में इंद्म्‌ शब्द 
देखिए ; हाल ; एल्म॑०, कालका० में इ्ं शब्द देखिए ; आयार० १, १, २, २ और 

35 ४5 ९, ९ आदि-आदि ; उन्र० २८१ और उसके बाद ; १५१; 
२५५ ; ओव० ६ ९४ )। $ ८१ और १७३ की तुलना कीजिए । अ०्माग० में इज 


श्र 
५ ५ 
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रूप कर्मकारक पुढिंग में भी काम में आता है ( सूय० १४२ ; ३०७ ) | सम्मवतः यहाँ 
इम पढ़ा जाना चाहिए। महा०, अ०माग० और जै०महा० में कत्तो-और कर्मकारक 
नपुंसकलिंग में इणमो भी काम में छाया जाता है ( बर० ६, १८ ; हेच० ३, ७९ ; 
करम० ३, ५७ ; भार्क० पन्‍ना ४७ ; गउड० में हृदम शब्द देखिए ओर एततू भी ; 
सूय० २५९ ; दस०नि० ६५८, ३० ; ६६१, २७; ओब० ६ १२४ ; आव«एस्सें ० 
७, २१ और २९ ; १३, ११ )। दसवेयाल्यिनिज्जुत्ति ६४७, १२ में इसका प्रयोग 
बहुवचन में भी किया गया है ; उसमें इणमो उदाहरणा आया है। आवश्यक एर्से- 
लुंगन में ठौयमान ने इणम्‌- ओ दिया है जिसका शुद्ध होना कठिन है । इस रूप का 
स्पट्रीकरण अनिश्चित है। इनके अतिरिक्त इण कै द्वारा यह वर्ग दुर्बल होकर ण- और 
पै० ने बन गया है, जो कर्मकारक एकबचन पुलिंग, स््लीलिंग और नपुंसकलिंग कर्मकारक 
महुवचन पुलिग, करणकारक एकवचन ओर बहुबचन पुढिंग, ख्रीलिंग और नपु सकलिंग 
में काम में लाया जाता है ( देच० ३, ७० और ७७ ) | कर्मकारक एकवचन पुढिंग में 
पाँ रूप भी मिलता है ( मदह्दा० में; गठढ० १०७१ ; हाल १३१; रावण» में ण 
शब्द देखिए ; अ०्माग० में उत्त० ६०१ और ६७० ; शौर*० में : मृच्छ० ६८, ५ ; 
शकु० १२, २; विक्र० १०, १३; भाग» मे : मृच्छ० १६४, ११ ; प्रबोध० ३२, 
११ ; ५३, १२ ; अप० में : देख० ४, ३९६ ) ; र्रीलिंग में भी ण॑ होता है ( महा० 
में $ हाल ; राबण० में ण॒ शब्द देग्विए ; शौर० में : शक्ु० ७७, ९ ; विक्र० १२, १९; 
माग० में : मृच्छ० १२३, ४ ; १३२, २३ ) ; नपुसकलिंग में भी ण॑ है ( मद्दा० में : 
रावण० में ण शब्द देग्विए ; शीर० में मच्छ० ४५, २५ ; शकु० ११, १ ; विक्र० ३१, 
९ ; माग० में ) मूच्छ० ९६, १२ ; ढक्‍की मे : मृब्छ० ३१, ९ )| -- करणकारक 
पुलिंग ओर नपुसकलिर ; महा०, जै०्महा० और अप*» में णेण रूप है ( रावण० ; 
एर्स० में ण॑ शब्द देखिए; आव*्एस्से० ११, २१; १५, ३१; १६, १५ ; २८, 
१० ; द्वार० ५०१, ३ ; पिंगल १, १७ ), पै० मे नेन मिलता है ( देच० ४, १२२ )* ; 
ख्रीढिंग में जाए चलता है ( हेच० ३, ७० ; एल्सें० में ण शब्द देखिए ) ; पै० में 
नाप होता है (हेच० ४, ३२२२) | --बहुवचन : कर्मकारक में णे है ( हेच० ३, ७७ )। 
-- करणकारक पुछिंग और नपुसकलिंग जै०्महा» में णेहि है ( आव०पस्सें* १८, 
४ ; एल्सें० ३, १८ ; द्वार ० ५००, २१ और २५ ; ५०५, २७ ) ; स्ीलिंग मे णाहि 
पाया जाता है ( हेच० ३, ७० ) | ४, ३२२ में हेमचन्द्र के कथनानुसार यह वर्र पै० 
में करणकारक एकवचन तक ही सीमित है | शौर० और माग० में यह वर्ग सुसम्पादित 
ओर सुआव्येचित संस्करणों में केवछ कर्मकारक एकवचन मे दिखाई देता है ; शक्ुुन्तछा 
के बोएटलिंक के संस्करण ६८, १० और १०८, ८ में पाठमेद णेण अशुद्ध है। 

१, तत्थ थ नेन। फलसिना नेन, सत्थ ले नेन कतासिनानेन पढ़ा 
आना चाहिए ८ तत्न थ तेन कूतस्नानेन [ देमचन्द्र के भण्डारकर इल्स्टिट्यूट- 
घाछे संस्करण में तत्थ थे नेन कत- सिनानेन ऊपा है जो शुद्ध है। --भजु ०]। 
8 १३३ की तुरूना कीजिए । 

६ ४३९--सर्वनाम अद्स्‌ की रूपावछी वररुचि ६, २३ ; हेच० ३, ८८ और 
३ 
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मार्कडेय पन्ना ४७ के अनुसार निम्नलिखित प्रकार से की जाती है; एकबवन- कर्ता 
पुलिंग और स््ीलिंग : अमू है ; नपुसकलिंग मे अमुं पाया जाता है ; कर्मंकारक में 
भी अम्रुं रूप मिल्ता है; करण- अम्लुणा है; अपादान- असूओ, असूउ और 
अमूहितो हैं ; सम्बन्धभारक अमुणों तथा अमुस्स रूप चलते हैं; अधिकरण- 
अमुस्मि पाया जाता है; बहुबचन : कर्ता- अम्लुणो है, जैसा बर० ६, रे के 
अम्लुओ के स्थान में भी यही रूप पढ़ा जाना चाहिए (ब२० में अन्यत्र यह रूप देखिए); 
स्रीलिंग में अमूउ तथा अमूओ रूप चलते हैं ; नपुसकलिंग में अमूणि ओर अमूई 
पाये जाते है ; करणकारक अमूह्दि है; अपादानकारक में अमूहितों और अमूखुंतो 
रूप मिलते हैं, सम्बन्ध- अमुणा ओर अधिकरण- अमूसु है। ग्रन्थों में बहुत कम 
रूपों के प्रमाण मिलते है। अ०माग० कर्त्ता एक्वचन असो 5 असो है (सूय० ७४ ), 
अम्लुगे 5 *अमुकः है ( आयार० २, ४, १, ९; नन्दी० ३१६१; २६३ ; ३६४ ), 
जै०महा० में अम्लुगो रूप मिलता है ( आव०एव्सें० ३४, २० ) ; अप» में कर्मकारक 
पुलिंग का रूप अमु है ( हेच० ४, ४३९, २३ ) ; शोर० में नपुसकलिंग का रूप अमुं 
(मृच्छ० ७०,२४) ; करणकारक में महा० में अम्ुणा है (कर्पूर० २७,४) , अ०्माग० 
मे अधिकरणकारक का रूप अमुगम्मि है 5 #अमुकस्मिन्‌ है (पण्दा० १३०) ; बहु- 
बचन : कर्त्ता पुलिग--मद्दा ० मे अमी है ( गठड० २४६ )। वररुचि ६, ९४ और 
हेच० ३, ८७ के अनुसार तीनों डियों में वर्त्ताकारक एकब्रचन का रूप अह भी दोता 
है ; अह पुरिसो, अह महिला, अह वर्ण । प्राकृत साहित्य से उद्धृत आरम्म के 
दोनों उदाहरण जो हेच० ने प्रमाण के रूप में दिये हैँ उनका मल भी मिलता है 
गउडबहों 2८९२ और रावणवहों ३,१६, इनमे अह रू अथ, इसी भाति यद्द रूप गउड़- 
बहों में सर्वत्र आया है ( इस अन्य में पतत्‌ देखिए ) और हाल में भी ( इस ग्न्थ में 
अद्द देखिए ) ओर टीकाकार इसे - अयम्‌ , इयम्‌ , एल, एपा, असो मानते हैं, 
जिससे यह निदान निकलता है कि एक सर्वनाम अह् मानने की कही कोई आवश्यकता 
नही है | क्रमदीश्वर ३, ५८ में कत्ताकारक एकक्‍्चन का रूप अह्ा दिया गया है जो 
$ २६४ के अनुसार 5 असो हो सकता है। अप» में कर्त्ा- ओर कर्मकारक बहुवचन 
में भोइ रूप मिलता है | यह अह कुछ अन्य करणों के प्रभाव से हिन्दी में यह और 
घह बन गया है। ओइ का कुमाउनी रूप वी है । --अनु«] ( हेच० ३, ३६४ ) ; 
थह - #अचे है जो अब- वर्ग से निकत्य है, जो इंरानी माषाओं में काम में आता है। 
“-अधिकरण एकबचन अअम्मि ओर इअमिमि के विपय मे ६ ४२९ देखिए | 
३ ४३१३- शेप सब्र सर्वनामों की रूपायछी ९ ४२४ त्था ४२५ के अनुसार 
चलती है। उदाहरणार्थ, अपादानकारक एकवर्बन में लेखक महा० में पराहितो 
परस्मात्‌ लिखते हैं (गउड० १७३), अ०्माग० में सब्वाधो ८ सर्बस्मात्‌ है (सूय० 
७४३) और ख््रीलिंग में भी यही होता है (आयार० १,१,१,४); अ०माग* में ख्लीलिंग 
का रूप अन्नयरीओं आया है ( आयार० १, १, १, २ और ४ ) ; अधिकरणकारक 
में जै०्मद्ा० में अन्नस्मि मिलता है ( आव०एर्स० २५, ५ ; समर १०, १५) ; झौर० 
में अण्णस्सि 5 अन्यस्मिन्‌ (महावीर० ९८, १४; मालती० १११, ७ ; रना० २९८, 
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२४ ) ; शौर० में कद्रस्सि - कतरस्मिन्‌ ( अमर्घ ० २०१, ९), किन्तु अग्माग० 
में कथरं॑सि (विवाइ० २२७) और कयरमिमि रुप पाये जाते हैं (ओोव० ६१५६ और 
उसके बाद ) ; शौर० में कदमस्सि - कतमस्मिन है (विक्र० ३१५, १३) ; शौर* में 
अयररस्सि ८ अपरस्मिन्‌ ( चैतन्य० ४०,१० ) ; शौर० में पराश्िस ८ परसर्प्रिन है 
(लल्ति० ५६७,१८); किन्तु अ०्माग० में परंस्ि रूप है ( सूय० ७५० ), इसका रूप 
जै०्शीर० में परमिम है (पव० ३८७, २५); अ०माग० में संसि ८ स्वस्मिन्‌ (विवाह० 
१२५७) तथा इसके साथ-साथ अपादानकारक का रूप खाओ > स्वात्‌ हैं ( विवाग० 
८४ ) ; अण्माग० में अश्नयरें > अन्यतरस्मिन भी देखने में आता है ( ओव० 
६ १५७) | बहुबचन : कर्म-पल्बदानपत्रों और अ०्माग० में अन्ने है और जै०्शोर० 
तथा शौर० में अण्णे 5 अन्यान्‌ है (पत्लवदानपत्र ५, ६; ७,४३ ; आयार० २, १, 
६, ३ ; १, २ ७, २ ; पव० ३८३, २४ ; बाल० २२९, ९ ) ; अपादान- अ०्माग० 
में कयरेहितों - कतरभ्यः (पण्णव० १६० और उसके बाद; विवाह० २६०; २६२; 
४६० ; १०५७ ओर उसके बाद ), सपहि >स्थकेभ्यः , सब्वेदहि - सर्वम्यः है 
(६ ३६९) ; सम्बन्ध अ०्म्राग० और जै०्महा० में अश्लेसि ८ अस्येचाम्‌ (आयार० 
१, १, १, ४ और ७, १; १, ५, ६, ! ; १, ७, २, ३ ; १, ८, १, १६ ; सूय० 
३८७ और ६६३ ; नायाघ० ६१३८ और ११४० ; कप्प० ९ १४; आव०एह्सें ० १४, 
७ ) ; अ०माग० ओर जे०्मह्ा० में सब्बेलि > सर्वधाम्‌ ( आयार० १, १, ६, २; 
१, २, ३, ४; १, ४, २,६ ; १,६,८, ३ ; उत्तर ६२५ और ७९७ ; आव०एस्से० 
१४, १८) ; अ०्माग० और जैे०शौर० में परेसिं > परेषां (उत्तर० ६२५ और ७९७; 
पव० ३८५, ६५); किन्तु महा० में अण्णाणां रूप है (मुद्रा० ८३,३ ; कर्पूर० १, २), 
शौर० में ख्रीलिंग का रूप भी यही है (प्रिय ० २४,८) ; शोर० में सब्बाणं रुप मिलता 
है ( विक्र० ८३, ८) ; अबराणं - अपरेपाम्‌ है (मच्छ ० ६९, १०) | हेच० ३, ६१ 
के अनुसार अण्णे्सि सब्वेसि आदि रूप स््रीलिंग मे भी काम में लाये जाते है और 
इस नियम के अनुसार जे०भौर० में सम्बेद्दि इत्यीणं > सर्वेधाम्‌ स्थीणाम्‌ है 
(कत्तिगें० ४०३, ३८४) | अ०्माग० और जै०्महा० में नियमित रूप अण्णासि ओर 
सब्यासि हैं। अप० मे, अधिकरण बहुबचन का रूप अण्णाहि है (हेच० ४,४२२, 
« (९ [भंडारकर इन्स्टिस्यट के सस्करण में यह रूप अण्णहँ और अण्णाहि छपा है और 
४, ४२२, ८ में है --अनु० । |] ) | कातलि के विषय में ६ ४४९ देखिए | 

( ४३४--आत्मन्‌ (३ ४०१) और भयत्‌ (३ ३९६) सस्कृत की भाँति ही काम 

में लाये जाते हैं । सबंनामों जिन रूपों के अन्त मे ईय लगता है, उनमें से मईअ-्मदीय 
का उल्लेख देच० ने २, १४७ में किया है। इन रूपों के स्थान में अन्यथा केर, केरआ 
और केरक काम मे लाये जाते हैं (९ १६७ [ इसके उदाहरण हेच० ने युप्मदीयः 
तुम्दकेरों | अस्मवदीयः | अम्हकेरो दिये हैं | -- अनु० )। कार्य का #कार रूप 
बना और इससे अप० में महार और मद्दारड - #महफार निकले | यह रूप सम्बन्ध- 
कारक एकबचन के रूप मद्द (६ ४१८) +कार से बना (हेच० ४, ऐ५१ ; ३५८, १; 
४३४) , इसका अर्थ भदीय है | इसी भाँति तुद्ार > त्वदीय (द्ेच० ४, ४२४ ), 
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अस्हार ८ अस्मदीय ( हेच० ३४५ और ४३४ ) है। अप० में हमार ( पिंगरू २, 
१२१ ) छन्द की मात्राएं ठीक करने के लिए हस्म्रार भी इसी अम्हार से निकले हैं 
(पिंगल २,४३) | यह रूप #म्हार (६ १४१) पार करके बना है ( ६ १३२, हमार), 
अमद्दार (६ ३५४)। अप० रूप तोहर - युष्माकम्‌ (पिगल २,२५) छन्द की मात्राएं 
भग न होने देने कै लिए #तोहार के स्थान में आया है और तुम्दार, #तो म्द्वार ( ६ 
१२५ ), तो हार, तोद्दार हुआ है ( $ ७६ ; ८९ ; १२७ ), ठीक उसी भाँति जिस 
प्रकार कृष्माण्डी से कोहण्डी बना है (६ १२७)। -हृश ,-दृश और -रक्ष से निकले 
नाना रूपों के लिए १२१; १२२ ; २४५; २६२ देखए ; ऐएकिआ, इस्तिअ, 
प्सचिल ऐेंचल, ते क्षिअ तिजक्षिआ, तेंत्तिल, त॑ त्तल, जे क्षिअ, जिशआ, जे सकिल 
जेसल, के स्तिअ, किपिअ, के त्तल, किसिल के विषय मे ६ १५३ देखिए ; अप० 
साह - शाइवस्‌ के विषय मे ६ ६४ और २६२ देखिए ; अन्माग० प्यइय और 
केवदय. के विषय में १४९ देखिए | इयतू के अर्थ में अप० एवडु (हेच० ४,४०८) 
मे #अयवड्ू ८ जै०्महा० एचडू (६ १४९ ) जैसे कि केयडु ( देच० ४, ४०८ )-- 
#कयवड़ [ एयढ़ा, तेवढा रूप मराठी में चलते हैं | --अनु० ]। इनके अनुकरण 
में जेयडु तेयडु रूप बने हैं ( हेच० ४, ३९८, ७ ; ४०७ )। मृच्छकटिक १६४, ५ 
में माग० रूप एबडढे के स्थान में एचड्डे पढ़ा जाना चाहिए। 


इ--संख्याशब्द 

४३५--१ सभी प्राकृत बोलियों में एक्क> एक है (३ ९१ ), सख््रीलिग 
का रुप पेंका है, अ०माग० और जै०महा० में बहुधा एग चलता है। इसकी रूपावली 
सर्वनामों की भाँति चलती है। इस नियम से महा० में अधिकरण एकवचन का रूप 
ऐक्रम्मि मिलता है (गउढ० १५२ ; ४४१ $ हाल ८२७ ), सजाशब्दों की रूपावली के 
अनुसार बना रूप ऐेंक्के ( द्वल ८४६ ) बहुत ही कम काम में आता है ; अश्माग० 
में पररंंसि चलता है ( विवाह० १२९४ और उसके बाद ) और जै०्महा० में परगंभि 
भी आया है (पण्णव० ५२१ ; एर्ल्से० २, २१) ; अ०माग० और जै०्मद्गा० में एगस्मि 
€प भी है (विवाह० ५२२ ओर उसके बाद; ९२८; ९३१; १६५८ और उसके बाद ; 
१७३६ ; १७५२ ; आव“एल्सें० १०, २२; ११, १९ और १८ ; १७, २२ ; १९, 
और १८; २२,१० आदि आदि); जै०मश् ० ऐेंककस्मि भी आया है (आव०एए्सें ० 
२७, १९) ; शौर० में ऐेंक्कार्स्सि है (कर्पूर० १९,७) ; माग० में फेक्कर्शिश हो जाता 
है (मच्छ० ८१, १३) ; अप में पेंक्कडि चलता है (हेच० ४, ३५७, २), ख््रीलिंग 
में भी यही रूप चलता है (हेच० ४,४२२,९) ; बहुवचन : कर्त्ता पुलिग में मह् ० और 
जै०्महय० रूप एक्‍्के है ( गठढ० ७२१ ; ८६६ ; ९०९ ; कालका० २७३, २१); 

अ्मान० में एगे है (आयार० १,१,२, २३ ३,४ ; ४,६ ; सूय० छड ; २०४ ; २४० 
४२८; ५९७; उत्तर० २१९; ६ १७४ की तुलना कीजिए); सम्बन्ध पुलिंग में अ०माग० 

रूप एगेसि है (आयार० १, १, १, १ और २; १, १,९,४ ; १, २,१, २ और ४ 
१,२१३ आदि-आदि; सूय० ४६ ओर ८१) ओर दुगेखि भी चल्ता है (वूय० १९; 


व्यंजन इ--संस्याशन्द ६४५ 


३५ ; ७४ ) | जो रूप अधिक काम में नहीं आते पर कई बार पाये जाते हैं उनमें से 
नीचे लिखे रूपों का उस्टेख होना चाहिए: करण एकबचन- प्माग० में पेंककेणं 
आया है ( बिवाह० २५८ और उसके बाद ), जै०्महा० में एगेणं पाया जाता है 
( आव"०एरस्से ० ३३, २४ ) ; सम्बन्ध- माग० में एक्काह चलता है ( मृच्छ० ३२, 
४ ) | जैशौर० और ढकको साहित्य में पकर्क पाया जाता है ( कत्तिगे० ४०३, ३७० 
और ३७७ ; मचछ्छ० ३०, ५ )। सब संख्याशब्दों से अधिक एकक- वर्ग मिलता है, 
अ०्माग० ओर जै०्महा० मे प्रग- वर्ग भी है ; किन्तु एकका रूप भी मिलता है। 
अन्माग० और जै०्महा० में पुगा- वर्ग भी पाया जाता है, अप» में दआ-,पएरग्गा-, 
ऐएक्कारस में मिलते हैं, अ०्माग० ओर जै०्महा० में प्रगारस होता है, अप० से 
एआरह ओर ऐग्गारह (5११) ओर ऐेक्कारसम (-ग्यारहवाँ ) रूप पाये जाते 
हैं (६४४३ और ४४९ ); अथ्माग० में पक्‍काणउई (> ९१ ) रूप भी है ( € 
४४६ ) | एकक्‍का- का आ ९ ७० के अनुसार स्पष्ट होता है| पसल्‍लवदानपन्र मे अनेक 
रूप पाया जाता है ( ६, १० ) जिसमे के क का द्वितीकरण नहीं होता : महा० और 
शौर० में अणअ रूप मिलता हैं (गउड़० ; दाल ; मुच्छ० २८, ८ ; ७१, १६ ; ७३, 
८ ) ; अण०्माग० और जै०्महा० में अणेंग चलता है ( विवाह० १४५ ; १२८५ ; 
नायाघ० ; कप्प०; एल ०; कालका०) ; जैं०्महा० में अणेय का प्रचलन है (एस्से०); 
अ०्माग० में 'णेग भी दिखाई देता है ( $ १७१ ) ; शौर० में अणेअसो  अनेकशः 
( शकु० १६०, ३ ) ; अ०्माग० में णेगसत भी है । 

( ४३६--२ कर्ता- और कर्मकारक में दो, दुबे, बे बोला जाता है, नपु- 
सकरिंग में दो णिण, दुण्णि, बेणिण और बिण्णि द्ोता है (4२० ६, ५७, यहों दोणि 
पाठ है ; चण्ड० १,१० अ पेज ४१ ; हेच० ३, ११९ और १२० ; क्रम० ३, ८५ और 
८६ ; मार्क० पन्‍ना ४९ ) । दे! 5 द्वी और दुबे तथा बे +द्वें ( नपु सक ) पुराने 
द्विवचन हैं किन्तु जिनकी रूपाबली बहुवचन की भोंति चलती और इसी भाँति काम मे 
आती थी। कर्त्ता- आर कर्मकारक का रूप दो मह्या० में बहुत अधिक चलता है (गउढ़०; 
हाल ; राबण ०), अन्माग० में भी यहां आता है (उवास० में दु शब्द देखिए ; कप्प० 
में भी यह शब्द देखिए ; येब्र, भग० १, ४२४), जे०्मद्गा० में भी (एस ०); अपने में 
भी इसके अस्तित्व के प्रमाण मिलते है ( पिगल १, ५ ) और दाक्षि० में भी ( मृच्छ० 
१०१, १३), शौर० और माग० में अभी तक इसके उदाहरण और प्रमाण नहीं मिले 
हैं। शौर० दो थि (प्रसन्‍न० ८४,४ ; बाल० २१६,२० ; २४६, ५) दुचे वि के स्थान 
में अद्युद्ध रूप है, शकुन्तला १०६, १ में शुद्ध रूप दुबे वि है। दो सभी लिंगों के काम 
में लाया जाता है| स्जीलिंग मे यह उदाहरणार्थ महा ० दो तिण्णि [ महिलाओ ] में 
मिलता है (हाल ५८७), दो तिण्णि रेहा ८ द्विया रेखा: (हाल २०६) ; अन्माग० 
में दो गुद्दाओ  ह्वे शुद्दे, दो देवयाओ - डे देखते, दो मद्गदाणईओ डे महानयो, 
दो कक्तियाओ दो मिगसिराओो दो अद्दाओ डे काक्तिकेयो दे रोहिण्यो हे 
'मगसिरसी हे भादे है (ठाणंग० ७३ ; ७५; ७६; ७७; ७९; ८१), दो दिसाओ ८ 
हे विशौ है (कर्मकारक; ठाणंग० ५५); नपु सकछिंग में : भद्दा? में दो थि दुषजाइ ८ 
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हे अपि दुक्‍खे ( हाल २४) है ; अ०माग० दो दो पयाणि - हे हे पदे ( ठाणंग० 
२७ ), दो सयाईं < हे दाते (सम० १९७), दो खुडाई भवम्गहणाईं समयूणाई 
#ड्े छुद्रे भवप्रहणे समयोने है (जीवा० १०२७ और १११०), दो नामथेज्जा ८ 
हे नामथेये है ( आयार० २, १५, १५ )। समास के आरम्भ में भी दो आता है: 
मद्दा० में दोअंगुलअ 5 दांगुलक है ( हाल ६२२ ), अभ्माग० और जै०्मद्दा० में 
दोमासिय 5 द्विमासिक है (आयार० २, १, १, १; यूय० ७५८ ; (विवाह० १६६; 
तीर्थ० ४, ६ ) ; अण्माग० में दाकिरिया - द्विक्रिया है ( विवाह० ५२ ; ओच० ६ 
१२२ ) ; महा० और जै०मह्ा० में दोजीह  द्विजिद् है (प्रयोधष० २८९, १ ; एल्सें० 
८२; १७ ), दोमुद्द 5 डिमुख है (एत्में० ३९, २१ ), दोवयण > द्विवदन है 
( हेच० १, ९४; एव्से० ३९, १३) | ऐसा ही एक शब्द दोधद्ट है (5हाथी: पाइय० 
९ ; वर० ४, २३ पर प्राकृतमजरी ; एर्से० ३५, २८ ; बाल० ५०, १; ८६, १२ ), 
यह शब्द शौर० में मह्लिकामारुतम्‌ ५०, ७ से आया है ओर १४४, १० में माग० में है 
जिसका रूप दो घट्ट है, देशीनामताला ०, ४४ में दुम्घुद्ट रूप आया है और त्रिविक्रम 
२, १, ३० में दुग्धों हू दिया गया है; यह घट्ट-, घुट्ट-, घो टू ( 5 मीना )' से 
बना है ; दोहद, दाहव्ठ (६२२२ और २४४ )- अद्विहद है। ऐसे स्थानों में दो 
के साथ-साथ बहुधा दु आता है। यह उन समासों से निकला है जिनमें ध्वनिबर पहले 
बर्ण पर नहीं पड़ता | इस नियम के अनुसार दुडण - द्विशुर्ण है ( राबग० ११, ४७); 
अ्माग० में दुशुण रूप है ( आयार० २, २, २, ७; सूयन २४१; विवाइ० ९६१९); 
आईइ > द्विजातिः है ( हेच० १, ९४ ; २, ७५९ ); अभ्माग० और जैन्महा० में 
दुपय > द्विपद है ( आयार० २, १, ११, ९ ; उचास० ३४९ ; कालका० २६५, ४ 
और ५ ; तीन ( 7। ) ५११, ३२ ); अ०्माग० में दुविह 5 द्विविध है (टाणग० 
४४ ; आयार० १, ७, ८, २; १, ८, १, १५; उवास० ), दुखुर ८ द्विखुर 
( उत्तर० १०७५ ; टीका देखिए ; जीवा० ७५५ ), दुपक्ख + हिपक्ष ( यूय० 
४५६ ), दु-य-आहेण + दव्यहेन ( आय्रार० २, ५, २, ३ और ४ ), दु-य-आहं 

न्दयहम ( जीवा० २६१ ; २८६; २९५ ) आर दुहत्थ- द्िहस्त ( ठाणग० 
२०८ ) है ; जै०्मह्ा० मे दुगाउय 5 द्विगब्यूत और दुन्‍य-अंगुल > द्वथंगुल है 
( एर्सें० में दु शब्द देखिए )। महा० दाह्माइय ओर दोहाइजइ  द्वियाकृत और 
द्विथक्रियते ( गवण० मे दु्दा शब्द देखिए ), अ०्माग० भे दाधार > द्विधाकार 
आया है ( ठाणग० ४०१ ), अथ्माग० में दुद्दा>द्धिया है ( यूय० २५१ और 
३५८ ) ; मद्दा० दुद्दाइय रूप भी मिलता है ( रावण० ८, १०६ ); अश्माग० में 
दुद्याकिज्जमाण है ( विवाह० १३७ ) ; अण्माग० में दुहओ 5 #द्विधातस्‌ ( दो 
प्रकार का ; दो मार्गों में: आयार० १, ३, ३े, ५ ; १, ७, ८, ४; उत्तर० २३४ ; 
सूय० ३५ और ६४० ; ठाणंग० १८६ ; विवाह० १८१ और २८२ ) आदि-आदि। 
द्वि की नियमित सन्‍्तान वि ( $ ३२०० ) और दि हैं जो कुछ शब्दों में सदा दिखाई 
देते हैं जैसे, दिआ और जै०महा० दिय> द्विज और दिरिअ >ट्विरद है (६ २९८ ) 
और यह रूप शोर० तथा माग० में क्रमवाचक संख्याशब्दों को छोड़ सर्वत्र मिलता है 
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(६ ४४९ ) | बोएटबिंक द्वारा संपादित शकु० ७८, ८ में शौर० का दुधा रूप अश्ुद 
है | इसी भांति दुडणिअ रूप है ( मस्लिका ० २२४, ५ ) जो दिडणिद पढ़ा जाना 
चाहिए। नपुंसककिंग का रूप दोण्णि, जो कभी-कभी दुण्णि रूप में मो आता है, 
तविण्णि के अनुकरण पर बना है* | यह पूलिंग और स्नीलिंग के साथ भी लगाया जाता 
है जैसे, महा० पुलिंग रूप दो णिण थि मिण्णसरूआ - ह्वाव्‌ अपि भिश्चस्थरूपों है 
( गठड० ४५० ), दो णिण थि बाह्ू 5 द्वाव अपि बाद (हेच० २३, १४२) ; अ०- 
माग० में दो ज्लिवि रायाणो 5 द्वाव्‌ अपि राजानो, दो 'त्षि वि राईणं अणीया 
+ ह्वाघ्‌ अपि राज्षाम्‌ अनीकौ ( निरया० $ २६ और २७ ) तथा दो जि पुरिस- 
जाए - द्वो पुरुषजातो है ( यूय० ५७५ ) ; जै०मह्दा० में दुच्नचि मुणिसीद्दा 5 दो 
मुनिस्सिद्दों है (ती4० ४, ४ ), ते दो स्लिविपाया जाता है (एल्े० ७८, ३५); 
शीर० में दो णिण खशिअकुमारा ८ दो क्षत्रियकुमारों है (प्रसन्ष० ४७,७ ; ४८,४ 
की तुलना कीजिए) ; स्रीटिंग : अ०्माय० में दो ण्णि संगइड्णगाहायओं + द्वे संग्र- 
दणगाथे (कप० $ ११८); शोर० मे दृ। णिण कुमारीओ > हे कुमार्यों है (प्रसन्न० 
४८, ५ ) | -- दी के करणकारक के रूप दोरद्दि ओर द्वाहि होते हैं ( चंढ० १, ७ 
पेज ४० में ), इनका प्रयोग स्रीछिंग में मी होता है जैसे, मह्दा० में पंतीहि दाहि- 
पंक्तिभ्याम्‌ द्वाभ्याम्‌ है ( कर्पूर० १०१,१ ); अण्माग० में दोहि उक्लादिर 
द्वाभ्यामू उस्राभ्याम्‌ है ( आयार० २, १, २, १), जे०महा० में दोदि वि बाह्वादि 
+द्धाभ्याम्‌ आप याहाभ्याम्‌ (द्वार० ५०७, ३३ )। -- द्वेच० ३, ११९ और 
१३० के अनुभार अपादानकारक के रूप दहिते! ओर दोखुंत ऐ, चंड० १, ३ पेज 
३९ के अनुसार केबछ दु(द्विता है ओर मार्क० पन्ना ४९ के अनुसार दोखुंतो है । 
_.. २०१९ तक के सख्याशब्दों में [ बीस से आगे इनमे कुछ नहीं लगता । हेच० के 
शब्दों में बहुलाधिकारादू विशत्यादन भवति | - अनु ८), बर० ६, ५९ ; देच० 
३, १२३, देच०के अनुसार कृति (5कई | --अनु० ) में भी [कतीनाम्‌ का देच० 
ने कदण्ट्ट रूप दिया है । -“अनु०] , चढ० १,६ के अनुसार सब सख्याशब्दों मे और 
क्रम० के ८९ के अनुसार कैवल २-४ तक मे, -णह ओर णहं लग कर सम्पन्धकारक 
का रूप बनता है| इस नियम के अनुसार मद्दा ०, अ०्माग० और जै०महा० में दोण्द 
और दोफ्टू रूप होते हैँ ( आयार० २, ७, २, १२; ठाणग० ४७ ; ६७ ; ६८ ; 
कक्कुक शिलालेख १० ), स््रीलिंग में मी ये चल्से हैं, अ०्माग० में ता्सि दोण्हं 
(टीका में यही शुद्ध रूप मिलता है ; पाठ मे दुण्द्वि है )> तयोर्‌ द्वबोः है ( उत्तर० 
६६१ )। इसके विरुद्ध शोर० और सम्भवतः माग० में मी अत में ण्णं लगाया जाता 
है। यह रूप लेण बोली ओर पाली की भाँति है! : दो णणं (झकु० ५६, १५ | ७४, ७ 
[ स्रीढिंग में ] ; ८५, १५ [ स््रीलिंग में ]; बेणी० ६०, १६ [ पाठ के दोहियणं के 
स्थान में इसी म्रस्थ में अन्यत्र आये हुए रूप के अनुसार यही रूप पढ़ा जाना चाहिए |; 
६२, ८ ; सालबि० ७७, २० [ ग्रन्थ में अन्यत्र आये हुए रूप के अनुसार यही पढ़ा 
जाना चाहिए ] ) ; मद्दा० में भी बहुधा पाठभेद देखा जाता है जिसमे यह शुद्ध रूप 
मी मिलता है ( हाल में दो शब्द देखिए ) और मार्कडेय पन्ना ४९ में भी हस्तलिपियों 
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यह रुप देती हैं। जहाँ दोण्णं, विण्णं - त्रीणाम्‌ के अनुकरण पर बना है, ऐसा दिखाई 
देता है कि समासिसूचक -णहं संशा के अनुकरण पर बने #दोणं और सर्बनाम के रूप 
#दोस के मेल से निकला है। इससे सूचना मिलती है कि कभी #क्ौष्णाम्‌ रूप भी रहा 
होगा | -- अधिकरण में दोरुं और दोखु रूप है ( चण्ड० १, रे, पेज ३९ मे ), 
जै०शौर० में भी ये होते हैं (कत्तिगे० ४०२, २५९) और ख््रीलिंग में भी जैसे, मद्दा० 
में दोखुं दोकन्द्लीसुं 5 दयोर दोःकन्दल्योः है ( कर्पूर० ९५, १२ ), अप०» में 


दुहलँ है ( हेच० ४, २४०, २) । स 
$. ये उद्धरण, जब कि उनमें स्पष्ट रूप से कोई विशेष मोट न दिया गया 


हो तो, सब कारकों पर लागू होते हैं । क्रमदीश्वर ३, ८५ में दोण्हि हैं और ३, 
८६ में दोणी दिया गया हैं । इस अन्थ में थे नहीं पाया जाता । -- २. देमचंद्र 
४, १० पर पिशल को टीका ; क्रमदीइवर ५, ४६ में भी । -- हे. स्यूडसं, ना०- 
गे०्वि०्यो० १८९८, २ और उसके याद । --- ७. पिशल, कृ०त्सा० ३७, १४४। 
-- ७. पिशल, फूल्त्सा० ३५, १४४ और उसके बाद । 

६ ४३७--डुबे 5 द्वे सभी प्राकृत बोलियों में कर्तता- ओर कर्मकारक में तथा 
तीनों लिगों में काम में छाया जाता है: महा में यह रूप है ( हाल ८४६ ; नपु सक- 
लिंग ) ; अण्माग० में भी आया है ( आयार० १, ८, ४, ६ [कर्मकारक में ] ; सूपर ० 
२९३ [ कर्मकारक में] ; ६२० ; ८५३ ; ९७२ ; उत्तर० २०० ; सम० २३८ ; कप्प० 
टी.एच. (7. 7,) | ४ ; उवास» में दु देखिए ) ; स्रीलिंग मे भज्जा दुबे ८ भार्या 
द्वे ( उत्त० ६६० ) ; जैन्महा० में दुए वि मिलता है ( आव“एर््े० ८, ४९ ), 
दुवे वि भी आया है ( एर्मे० २१, ६ ); दुबे जणा देखा जाता है ( आव०एर््से० 
१९, १०) ; डुबे चोरसेणावइणा - ढो चोरसनापती है (एस्स० १३, ४) ; अप* 
में दुद चलता है. ( पिगल० १, ३११ और ४२ )। यद्यपि यह इन याकृत बोलियों मे 
अथांत्‌ महा ० और अप» में दा रूप की तुलना में, इससे अधिक काम में नहीं आता, 
किन्तु शोर० और माग० में यही एकमात्र रूप है। इसके अनुमार, झीर० पुकिंग में यही 
रूप आया है ( मृच्छ० २४, १९ ; शकु० २६४, १; ४१, १; विऋ० २१, १९; 
मालवि० १७, ८ ; १८, २२: २०, १; माल्ती० ३५८, १; बिद्ध० ६६, १ ; 
मल्लिका० २२२, ५ ; २२०, १२; २५०, १; कालेय० २५, २० ) ; स्रीढिंग मे 
( विद्ध० ४४, ७) ; नपुंतकलिग में ( मृच्छ० ६१ + १०; मारूबि० ५४, ७ ) ; 
नपुसकल्िग में ( मृच्छ० १५२, १८; चिक्र० * 9, हे ) । माग० में यही रूप है 
( मुच्छ० ८१, १३ ; कर्मकारक नपुसकलिंग )। श्षीर० में इससे एक करणक्रारक 
दुेद्दि मो बनता है ( मच्छ० ४४, १; ५१, २३; ३२७, ३; मुद्रा० २३२, 
७) + बरद्वेभिः; सम्बन्धाारक का रूप दुबे भी निकल है। बोएटडिंक की 
शाुन्तल १८, ५ ; ४८, २३; ५३, १९ [ किन्तु काश्मीरी संस्करण में ढोव्ड 
दिखाई देता है और बंगढ् में दोण्णं ) ; मस्लिका० १०२, ६ ; कालेय० २१, १; 
२३, ११ ); अभिकरण का रूप दु्वेखु भी बना है ( मब्खिका० ३३५, १० ) | -- 
पल्लवदानपत्र ६, १४ ; २० ; ३१ ; ३९ में बे शब्द पाया जाता है, महां० में यह 
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कभी-कभी देखने में, आता है ( हल ७५२ ), अ>्माग० में यह समास के आदि में 
देखा नाता है जैसे, बेइम्द्य और बेम्दिय ८ ह्ीन्द्रिय है (६ १६२ ) और बेदो- 
णिय 5 डिद्रोणिक है (उबाध० $ २३५) ; जै०शौर० में यह मिख्ता है ( कत्तिगे० 
३९९, ३१० ; कर्मकारक ) ; यह अप में भी पाया जाता है ( देच० ४३९ ; पिंगल 
१, ९ और १८ ) ; अप> में इसका संक्षिम रूप दि भी चलता है ( पिंगल १, १५३ )। 
इसका नपुसकलिंग विण्णि है (चण्ड० १, ६० अ पेज ४१ ; देच० ३, १२० : अप० 
में : हेंच० ४,४१८,१ ; पिगल १, ९५)। चण्ड० १,३ पेज ३९ ; १,६ पेज ४० ; १,७ 
पेज ४०, हेच० ३,११९ के अनुसार थे की रूपावली निम्नलिखित प्रकार से चलती है : 
करण- बेहि, अपादान- बहिंतो, सम्बन्ध- बेण्हं, और अधिकरण- बेखु तथा बेसुं है। 
अप» में करणकारक बिहि है ( देच० ४, २६७, ५ ), सम्बन्धकारक का बिह्लुं होता 
है ( हेच० ४, ३८१, १ ) और अधिकरण में बहि है ( हच० ४, ३७०, ३ ) | सस्कृत 
द्वा- के स्थान में बा है जो अन्य सख्याशब्दों के साथ आता है, उदाहरणार्थ, अ०माग० 
में बारस (८१२ ), बाघीसं (5२२ [६ यह रूप अर्थात्‌ बाबीस गुजराती भाषा में 
है| -- अनु० ] ), बायालीसं (5४२) और बावसरि ( ८७२ ) | ६ ४४१ और 
उसके बाद को तुलना कीजिए | 

६ ४३८-- हे का कर्त्ता- ओर कर्मकारक पुलिग और ख्रील्गि का रूप तओ 
5 अयः है, नपु सकल्ग में तिण्णि > श्रीणि है, यह ण्ण सम्पन्धकारक के रुप लिण्णं 
की नकल पर है। इस) रुप बिना किसी प्रकार के भेद के तीनों लिंगों मे काम में आते 
है। प्राकृत व्याकरणकारों ने ( बर० ६, ५६ ; हेच० हे, १२१ ; क्रम० ३, ८५ [ पाठ 
में तिण्द्ि है] ; माक्र० पन्‍ना ४९) इसका उल्लेग्व कहीं नहीं किया है ओर कैवछ अ०- 
माग० में मिलता है : अ०्माग० पुलिग मे वह है (टाणग० ११०; ११२; ११८; १९७ ; 
कप्य० में तशों देखिए ; उबास० में सि शब्द देखिए , सूय० २९३ ( कर्मकारक ) और 
बहुधा ) ; छन्द की मात्राएँ ठीक करने के लिए तड॒ आयाणा > त्रीण्यू्‌ आदानानि 
में तओ कै स्थान में तड़ रूप आया है (यूय० ६५); स्रोलिंग में तओ परिसाओ - 
तिस््र: परिषद्‌ः है (ठडाणग० १३८ ; जीबा० ९०५ ; ११२ ; ९१४ ; ९१७) ; तओ 
कस्मभूमीओ + तिसत्र: ; कर्म- कमेभूम्य: ( ठाणंग० १६५ ; $ १७६ की तुलना 
कीजिए ) ; तभो अम्तरणईआ - सिस्त्रो न्‍्तनंद्यः ( ठाणंग० १७७ ) ; तओ उद्चा- 
रपासवणभूमीओ आया है ( कप्प० एस, (5) ६ ५५ ; कर्मकारक ); नपुसकलिंग 
में तओ ठाणाणि > श्रीणि स्थानानि ( ठाणग० १४३ ) है ओर साथ साथ तओ 
ठाणाईं ( १५८ ) मी मिलता है और तओ ठाणा देखा जाता है ( १६२ और १६५ ) ; 
तओ पाणागाईं > शत्रीणि पानकानि है ( ठाणंग० १६१ और १६२ ; कप्प० एस. 
(5 )$ २५ ) ; तओ बस्थाहि - त्रीणि वश्थराणि है और तओ पायाईं > श्रीणि 
पात्राणि है ( ठाणंग० १६२ ) | इसी भाँति लिण्णि भी सब प्राकृत बोलियों मे काम 
में आता है : महा० में विण्णि रेंहा + तिस्रो रेखाः ओर तिण्णि ( महित्य ओं ) भी 
मिलता है (हा २०६ ; ५८७ ) ; नपुंसकलिंग में भी इसका व्यवहार है ( रावण० ९, 
९१ ) ; अ०्माग० पुक्िंग में तिण्णि पुरिसजाए + #भीन्‌ पुरुषज़ातान, है 
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(बूय० ५७५ ) ; ज्ञामा लिखि + यामास तअयः है ( आयार० ३, ७, १, ४); 
तलिक्षि आलावगा > तय आलापकाः है (सूय० ८१४ और ८१५ [ पाठ 
में तिणिण है]); इमे तिक्षि नामधें ज्ञात इमानि त्रीणि नामधेयानि है 
( आयार० २, १५, १५); तिण्णि वि उवसर्गा>त्यो प्य उपसर्गोः है 
( उबास० ४११८ ); तिण्णि बणिया > त्रयो. वणिजाः है ( उत्तर० २३३ ) ; 
खीलिय में एताओ तिल्नि पयडीओ - एतास्‌ लिख्रः प्रकृतयः है ( उत्तर० 
९७० ) ; तिन्नि लेस्‍्साओ->तिस््रो लेश्या। है ( ठाणंग० २६ ); तिन्नि 
सागरोबमफोडाकोडीओ - तिसख्रः सागरोपमफोटाकोल्यः है (ठाणग० १३३); 
नपु सकलिंग के उदाहरण ( आयार० १, ८, ४, ५; पेज १२५, २६; सूय० ७७८ ; 
सम० १५७; विवाह० ९०; कंप्प० ६ १रेट टी. एच, (7.77, ) ६१); 
जै०्महा० स्रीलिग में तिल्न धूयाओं न तिस्री दुद्दधितरः ( आव०पर्त्सै० 
१२, १) ; तिन्नि भेरीओ - तिस्रो भेयंः और तिन्नि थि गोसीसचन्दणमईभो 
देवयाप रिग्गहियाओ ८ तिस्रो 'पि गोशीर्पचन्द्तमय्यों देवतापरिगृहीताः है 
(आव०एस्सें० ३८, ७ और ८); नपु सक में ताणि तिण्णि थि 5 तानि त्रीण्य अपि 
(एल्सें० ३७,११) ; शौर० पुलिग मे तिणिण पुरिसा > अयः पुरुषाः, पदे तिण्णि 
घि एते तयो' पि, एदे बखु तिणिण वि अलंकारसंजोआ पते खल्लु तयो 
'रुंकारसंयोगा; और तिण्णि राआणो > ज्यो राजानः है ( म॒द्रा० ३९, ३; ७२, 
१: १०८,९ ; २०४,४ ), इमे लिण्णि मिअंगा 5 पते त्रयो सुदज्ञाः, बालतरुणो 
तिण्णि - बालतरवस त्रयः ( कर्पूरं० ३, २; ६२, ३ ) है; स्लीलिग मे तिण्णि 
आइदीओ र तिसत्र आक्ृतयः ( शक्ु० १३२, ६ ) ; जै०शौर० नपुसकलिंग में भी 
यह रुप चलता है ( कत्तिगे० ४०३, २६३ ) ; अप० में दो तिण्णि थि> ह्वो त्रयो 
'पि ओर.तिण्णि रहाईं - तिस्रो रेखाः मिलते ह ( पिंगल १, ५ ओर ५२ ) | करण- 
कारक का रूप तीहिं है ( बर० ६, ५५ ; चढ० १, ७ पेज ४० ; देच० ३, ११८ ; 
क्रम० ३, ८४ ; मार्क० पन्ना ४९; गउऊड० २६५ ; कप्प० ६ २२७ ; नायाघ० १०२६; 
उत्तर० ९८७ ), अश्माग० और ज०महा० में इस रूप का सम्पादन तिहि किया गया 
हे ( सूय० ९७ ; आयार० २, १, २, १; ठांणग० ११८; ११६; ११७ : सम० श्श्२; 
ओव० ९ १३६ ; एस्से० ४५, २२ ), यह ऐसा रूप है जो अवध्य ही छनन्‍्द की मात्राएं 
ठीक बैठाने के लिए पद्य में ठीक है जैसा कि अप» में ( द्वेच० ४, ३४७ ) ; ह ४३९ 
में चड॒ह्ि को तुलना कोजिए ।-- अपादानकारक तीहिंतो है ( चड० १, ३ पेज 
३९ ; हेच ३,११८ ; माक० पन्ना ४९ ), क्रम०३, ८४ ओर मार्क ० पन्ना ४९ के अनु- 
सार तीखुंतो भी चल्ता है | -- सम्बन्धकारक के विषय में बर० ६, ५९ ; चंढ० १, 
६ पेज ४०; देच० २, ११८ और १२३ मे तिण्हं और तिण्द् रूप बताये गये हैं और 
इस नियम के अनुसार अ०्माग० तथा जै०्मद्दा० में सिण्डू रूप पाया जाता है (ठाणंग० 
१२५ ; आयार० २, ७, २, १२; विवाइ० ५३ और १४० ; कप्प० ६ १४ ; एल्सें० 
२८, २१ ) ; ज्रील्गि में यही रूप चलता है, अ०माग० में पसत्थलेसाण तिण्हं पि 
> प्रशस्तलेद्यानां तिसुणाम्‌ अपि है (उत्तर० ९८६ और उसके बाद); जै०्महा० 
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में लिफ्ट परिसलाण - सिखूर्णा परिषदाम्‌ है ( कालका० २७५,३१) | सार्क० पत्ना 
३९ में एक रूप लिण्ण - श्रीणमम्‌ बताता है जिसके विषय में ऐसा आमास मिलता है 
कि इसकी प्रतीक्षा शौर० और माग० में की जानी चाहिए ( $ ४३२६ ) | -- अधिक- 
रण का रूप महा० में तीखु है ( वर० ६, ५५; चंड० १,३ पेज ३९; हेच० ३, ११८; 
रावण० ८, ५८ ) और लीखुं भी चढता है (चंड० १, रे पेज ३९ ) तथा पद्म में छंदों 
की मात्राएं ठीक करने के लिए तिझु भी देखा जाता है ( हेच० है, १३२५ ) | -- 
समार्सो के आरम्भ में सभी प्राकृत बोलियों में लि- रूप आता है, अ०्माग० में ते- भी 
आता है 5 भ्रय-, तेइदन्दिय और ते निदय ८ औी-न्द्रय ( $ १६२) ओर सब संख्या 
शब्दों से पहले यही आता है जैते, तेरह 5 तअत्रयोद्श, तेथीसे - अयोविशति, ते 
सीसा - त्रयखिशत्‌ और तेआलीखा ८ त्रयश्चत्यारिशस्‌ आदि आदि (९१५३)। 
अ०्माग० में तायक्तीसा रुप मी है (८३३ : कप्प० : ठाणंग० १२५ ) ओर ताव- 
सीसा मी आया है ( विवाह> २१८ ) तथा अ०्माग० और जैे०महा० में ३३ देवता 
तायप्तीसगा, तावत्तीसया ओर तावकीसगा कहे जाते हैं - प्रयस्थरिशका: हैं 
(कप्प० $ १४ ; बिवाह० २१५ ; २१८; २२३ ; कालका० २७५, २४ )। $ २५४ 
भी देखिए । 

३४३९-- ४ कर्त्ता पुलिंग है। चत्तारो > चत्वारः ( वर० ६, ५८; 
चहढ० १, हे पज ३९ ; देच० ३, १२२ ; क्रम० ३,८७ ; मार्क० पन्ना ५९ ; शीर० में : 
उत्तररा० १२, ७ ) | सभ व्याकरणकार बताते हैँ कि कर्मकारक भे भी यही रूप चलता 
है | इस भाँति कर्मकारक मे चडरों >खतहुरः रूप होगा ( चंड० १, रे पेज ३९; 
हेच० ३, ११२; अण्माग० में; उत्तर० ७६८), अ०्माग० में कर्ताकारक में भी इसका 
व्यवहार पद्म में किया जाता दै ( हेच० ३, १२२ ; उत्तर० १०३३ ; विवाह० ८२ )। 
देच० ३, १७ में बताता है कि चऊओ ओर चद़ओ जो खड़- वर्ग से बने हैं, कर्त्ता- 
कारक भें काम में लाये जाते है। शोर० में प्रयोध० ६८, ७ में कर्त्ताकारक स्रीलिंग का 
रूप सब सस्करणों भे चतस्लो सम्पादित किया गया है, इसके स्थान में कम से कम 
घद्ससों  चतस्त्र:ः लिखा जाना चाहिए । जैसा २ और ३ का होता है ( $ ४३६ 
ओर ४२रे८ ), ४ का नपु सकलिंग का रूप भी चत्तारि > चत्वारि बनेगा ( वर० ६, 
५८ ; चंड० १, है पेज ३९ ; देच० २,१२२ ; क्रम० ३,८७ ; मार्क० पन्ना ४९), यह 
रूप सभी छिंगों फे साथ काम में व्यया जाता है: पुलिंग- पलल्‍्छवदानपन्न में चत्तारि 
पतक्तिभागा ८ चसत्थारः प्रत्तिसागा; है (६, १८ ) और अद्विका चत्तारि - 
अधिकादइ चस्थारः है (६,३९) ; महा० में अक्तारि पछलबदल्‍्ल[ रूप मिलता है 
(हाल ८१२ ) ; अण्माग० में बारे आलायगा  चत्वार आलापकाः है 
(आयार० २, १, है, ११ ; सूय० ८१२); चक्तारि ठाणा 5 चत्यारि स्थानानि है 
( सूथ० ६८८) ; चत्तारि पुरिसजाया > चत्वारः ०पुरुषजञाता है (सूय० ६२६); 
इमे लत्तारि थेरा ८ इमे चत्वारः स्थविराः है ( कप्प० टी. एच. (7, ], ) 
५ और ११ ) ; चच्चारि हस्थी ० चत्वारो हस्तिनः है (ठाणंग० २३६) ; कर्मका- 
कारक में शतारि अगणिओ ८ खतुरो ग्नीन है ( सूय० २७४ ) ; चत्तारि भासे 
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+ चतुरो मासान्‌ ( आयार० १, ८, १, २) है; च्तारिमहासुमिणे > चतुरो 
महास्वप्नान्‌ ( कप्प० | ७७ ; नायाध० $ ४९ ) है ; जे०मद्दा० में महारायाणों 
चत्तारि > महाराजाश चत्वारः है ( एर्से० ४, २६ ); मांग० में थक्तालि इमे 
मिलता है ( मृच्छ० १५८, ४); खस््रीलिंग मे : अ०्माग० में इमाओ चक्तारि 
साहाओ + इमाश चतस््रः शाखाः है ( कप्प० टी, एव. (7. 34, ) 8 ५ 2 
चसारि किरियाओ >चतसर््रः क्रियाः है ( विवाद० ४७) और चसारि 
अग्गमहिसीओ  चतस््रो 'ग्रमहिष्यः ( ठाणम० २२८ और उसके बाद ); 
कर्मकारक में त्तारि संघाड़ीओ  चतस्त्रः संघाटीः: ( आयार० २, ५, १; १ ) 
है; चत्तारि भासाओं - चतस्त्रो भाषाः ( ठाणग० २१०३ ) है; नपुसकलिग 
में: अण्माग० में चत्तारि समोसरणाणि 5 चत्थारि समवसरणानि दे 
( सूय>० ४४५ ) ; चत्तारि सयाइईं 5यत्यारि शतानि है (सम० १५८ 2; 
जैग्मद्दा० में चत्तारि अंगुलाणि मिलता है (एस्पें० ३७, २)। -- करणकारक 
में अ०्माग० में सर्वत्र च्डहि आता है ( हंच० ३, १७; क्रम० ३,८८ ; मार्क ० 
पन्‍ना ४९ ; विबाह० ४३७ ; ठाणग० २०७ ; सम० १४ ; उबास० $ १८ और २१ ; 
ओब० ३ ५६ ) ; र्लील्िग में भी यही रूप चलता है: चड॒हि पडिमाहि आया है 
(आयार० २,२,३, १८ ; २,६,१,४ ; २,८,२ ) ; चर्डाह किरियाहिं > चतसभिः 
क्रियामिः है ( विवाह० १२० ओर उसके बाद ) ; चउहधि उकल्लाहि 5 खतसमिर 
उखापिः है ( आयार० २,२,२, १ ) और चड॒हि हिरण्णकोडीहि -पउ्साहि - 
चतसखूभिर्‌ हिरण्यकोटीमि -प्रयुक्तामिः है ( उवास० ६ १७ )! गद्य भे चर्डाह 
की प्रतीक्षा होनी चाहिए जो सिदराजगणिन्‌ ने पन्‍ना १८ में चऊहि, खउठहि ओर 
चड्हि के साथ दिया है। हेमचन्द्र १,१७ मे भी चउट्टि के साथ-साथ चऊद्ठि रूप दिया 
है। $ ४३८ में तिद्दि की तुलना कोजिए | अपादान- चउद्धिते है (मार्क ० पन्‍ना ४९) 
और चडखुंतो भी चलता है (क्रम० ३,८८ ; मार्क ० पन्‍ना ४९; सिंहराज० पन्‍ना १८), 
कही चऊऊझुंता भी देखा जाता है (सिंहराज० पन्‍ना १८) | -- सम्बन्धकारक से पललय- 
दानपत्र में चतुण्दं पाया जाता है ( ६, १८ ) , महा० , भण०्माग० और जै०्महा० में 
चउण्हं आया है (बर० ६,५९ ; चड० १,६ पेज ४० ; हेच० ३,१२३ [ यहों चउण्द् 
भी है ) ; क्र० ३, ८९ ; आयार० २,७,२, १२ ; कप्प० ३ १० और १४ ; विवाह० 
१४९ और ७८७; एव्सें० ९,१८ ), स्त्रीढिंग मे भी यद्दी रूप काम में आता है, एयाणं 
(एयारसि) चउण्दं पड़िमाणं ८ एतासां चतस्‌्णां प्रतिमानाम्‌ दे ( आयार० २, 
२, ३, २९ ; २. ५ , १, ९ ; २, ६, १, ७; २, ८, ६ ) और पोरिसीणं चउण्हं 
+ पौंरुषीणां चतसणाम्‌ है ( उत्तर० ८९३ )। दोंण्णं और तिण्णं के अनुकरण पर 
दोर० और माग० में चदुण्णं की प्रतीक्षा करनी चाहिए और ऐसा आभास मिलता है 
कि भार्कडेय इस रूप को पन्‍ना ४९ में बताता है। इसके उदाइरण ल्यपता हैं। अधिक- 
रण में अ०माग० और जै०महा० में चउखु रूप है (उत्तर० ७६९; विवाह० ८२; एव्से ० 
४१, ३५), चडउसुं रूप भी चलता है (पर््ध० ४४,८), स्त्रीलिंग में भी यही रूप आता 
है, खड़स घिदिसासु 5 चतसरृषु विदिश्षु है ( ठाणंग० २५९ ; जीवा० २२८; 
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विवाइ० ९२५ ओर ९२७) ; चडसु थि गईसु 5 चतरूप्थ आपि गतिषु ( उत्तर» 

९६)। खऊखु रुप की भी प्रतीक्षा होती है, इसका उल्लेख हेमचन्द्र ने ३, १७ में 
किया है और चड़खु के साथ यह रूप भी दिया है तथा सिंहराजगणिन्‌ ने पन्‍ना १८ में 
थऊखुं,च उस्छुं ओर खडखु के साथ खऊखु भी दिया है। -- समास में स्वरों से पहले 
चडउर्‌ रूप आता है जैसे, भाग० में चड़रंस > चतुरस्त (ठाणंग० २० और ४९३ ; 
डउवास० ६ ७६), खड़रंगशुल्ि भी आया है (ठाणंग० २७०), चउरिन्क्यि मिलता है 
(ठाणंग० २५ ; १२२ ; २७५ ; ३२२; सम० ४० और २२८ ; विवाग० ५० आदि- 
आदि ) ; महा० में खडरानन आया है ( गउढ० ); अन्य संख्याझब्दों से पहले भी 
चड़र आता है जैते, अ०माग० मे खडरस्मिसीई (< ८४; कप्प०) । व्यंजनों से पहले 
आंशिक रूप भे चडर्‌ आता है जो नियमित रूप से व्यजनादि शब्द के साथ घुछमिल 
जाता है जैसे, महा० रूप चडदिसर> चतुर्दिशम्‌ है ( रावण० ), अ०माग० और 
जै०मह्ा ० में चउम्मुह्द  चतुमुंख है (ओव० ; एव्से०) ; शौर० में खदुस्साकूअ 
चतुःशालक ( मचछ० ६, ६ ; १६, ११ [ पाठ में चदुखाल है ]; ४९, २५ ), 
चतुस्लमुद्द - चतुःसमुद्र है (मच्छ० ५५,१६ ; ७८,३ ; १४७,१७), आशिक रूप 
से खडउ- काम में आता है जैसे, महा० में चडजाम 5 चतुयीभ है (दाल ; रावण०), 
चउमुह + चतुमुंख ( गठढ० ), अण्माग० मे चडपय 5 चतुप्पद ( आयार० २, 
१, ११, ९ ), इसके साथ साथ चउप्पय भी है ( उत्तर ० १०७४ ; उवास० ), अप० 
में खडमुद्द रूप है ([हेच० ४, ३३१; 'देसी-भासा? का प्राय बारह सौ वर्ष पहले गव॑ 
करनेवाले, हिन्दी में प्रात पहली रामायण के रचयिता सयभु चउमुद् खयंभु कदे जाते थे, 
दूसरे रामायणकार पुप्फदनत ने इन विषय में लिखा है चउमुद् चारि मुद्दादि जादि | 
-- अनु० ] ), चअठपभ भी पाया जाता है (विंगल १, ११८), दाक्षि० में चडसाभर 
है ( पद्म मे ; मुच्छ० १०१, १२ )5 चतुःखागर है। ६ ३४० ओर उसके बाद की 
तुलना कीजिए । अन्य संख्याशब्दो के साथ छगाते समय दोनों रुप दिखाई देते हैं : 
अ०्माग० में खउडददल-्चतुर्देशन्‌ है (कप्प० ६ ७४), इसके साथ-साथ पद्म मे चददस 
काम मे आता है (कप्प० ६ ४६ आ) तथा सक्षिम्त रूप जो इस भी चलता है (कप्प० ; 
नायाध०), मद्दा० में जो हृद्द रूप है, चोइसी भी मिलता है, जैसा कि यो ग्युण और 
उसके साथ-साथ चडग्गुण > चतुग्ुण है। खो व्यार ओर साथ साथ चडब्धार ८ 
चतुर्वार है, आदि-आदि ($ १६६ ओर १४३ और उसके बाद)। अश्माग० में थो 
रूप देखने मे आता है जो केवल समासों ओर सचियों से पहले ही नही आता किन्तु स्वतन्त्र 
रूप में भी काम में आता है ( पिगल १, ६५ ; ६ १६६ की तुलना कीजिए )। अप« 
में नपु सकलिंग का रूप खारि है (पिंगल १, ६८ ; ८७ ; १०२) जो चत्वारि, #चा 
स्थारि ( ६ ६५), _षयातारि ( $ ८७ ), शचाआरि (६ १८६) रूप ग्रहण कर चारि 
बना है ( $ १६५ )। यह समासों मे पहले पद के रूप में भी काम में आता है : था- 
रिपाअ 5 चतुष्पाद ओर चारिवृद्दया > चतुर्देश (पिंगल १,१०२ ; १०५; ११८), 
जैसा कि खड़रो अन्‍्माग० में आता है, चउरोपश्ििन्दिय 5 चतुप्पश्चेन्द्रिय 
( उत्तर० १०५९)। अ०माग० रुप खडरासीई ओर चोरासीईं > चतुरशीति तथा 
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चउरासीहम 5 चतुरशीत में खडर- वर्ग दिखाई देता है (कप्प० : सम० १३९- 
१४२ )। खाडइर के विषय में १ ७८ देखिए । 

६ ४४०-- ५ की रूपावली निम्नलिखित प्रकार से चलती है: कर्ता- और 
कर्म- कारक-- अ०्माग०, जै०महा० और शोर० मे पश्च है ( विवाह० १३८ और 
१४१; ठाणंग० ३६१ ; कप्प० ; उवास० ; एल्सैं० ; मुद्रा० २०४, ९ ) ; करण- 
अभ्माग० में पश्चदि होता है ( उत्तर० ३७४ ; विवाह० १२० और उसके बाद ; 
ठाणंग० ३५३ ; नायाध० ; उवास० आदि आदि ), अप० में पश्चहि है (हेच० ४, 
४२२, १४) ; सबंध- अ्माग० में पशञ्चण्हं है ( देच० २, १२३; आयार० 
२, ७, २, १२ ; सम० १६ ), अप» में पशञ्चहेँ है ( हेच० ४, ४२२, १४ ) ; अधि- 
करण- जै०महा० में पह्चसु है ( एरसे० भूमिका का पेज एकतालीस ), अण्साग० 
पद्म में पच्चे मी आता है ( उत्तर० ७०४ )। लास्सन ने अपने प्रन्थ इन्स्टि्यू- 
त्सिओने प्राकृतिकाए के पेज ३१५ की नोट्सख्या में उल्लेख किया गया है कि रामतर्क- 
बागीश ने अपादानकारक के रूप पश्चहितों, पञ्चसखुंतो भी दिये हैं, सम्बन्धकारक 
में पच्चछ और अधिकरण में पच्चखुं तथा अधिकरण म््रीलिग का एक रूप पञ्चासुं 
दिया है, रिविक्रेश ने पज १२८ में कर्ता म्त्रीव्िंग का रूप पचञ्चा दिया है, करण में 
पशथ्चाहिं का भी उल्लेख किया है | समासों के पहले पद के रूप में अधिकास में पञ्च-- 
आता है, अ०माग० और जे०्मद्गा० में पहचा- भी मिल्ता है जो विशेषतः पश्चाण- 
डहं (९५ ) में पाया जाता है (ठाणय० २६१; सम० १५० और १५१ ; काल्‍ूका ० 
२६३, ११; १६ ओर १७ ; बहुत बार अशुद्ध रूप पच्चणउयं आया है ); इसी 
भाँति पण्चावण्णा में मी आदि में पच्चा लगा है; (5 ५५ ; देच० १, १७४; देशी० 
६, २७ ; त्रिवि० १, ३, १०७ - बे० बाइ० ३, २४५ )। आ का स्पष्टीकरण ६ ७० 
के अनुमार होता है। अन्य सख्याशब्दों के साथ पह्च रूप दिखाई देता टै जो 
अभ्माग०, जैं०मह ० और अप» में काम में लाया जाता है, इसका रूप कभी प्रण्ण 
(फन्च), पण और पणु भी दिखाई देता है (६ २७३ )। 

६ ४४१-- ८ षष का १ २११ के अनुसार छ हां जाता है। इसकी रुपावली 
निम्नलिखित प्रकार चलती है : कर्ता- और कर्मकारक :- अश्माग० में छ है (कप्प० 
६ १२२ ; विवाह० ५४ ; सम० १५९ ओर १६३ ; उवास०) ; करण- अश्माग० में 
छहिं रूप है ( सूय० ३८० और ८४४ ; सम० २३२ ; ठाणग० १९४ ; भग० १, 
४२५ ; नायाध० ८३३ ; उत्तर० ७६८ और ७७८ ); सम्बन्ध- अ०्माग० और जै०- 
शोर० छण्हं रए है ( हेच० ३, १९३; आयार० २, १५, १६ ; बिवाह० ८२ ; ८९; 
१२३ ; उत्तर० ७७६ और ९७९ ; जीवा० २७१ ; नायाध० ८३२ : ८३४ ; ८४४; 
कत्तिगे० ३९९, ३०९ ), छण्ह रूप भी पाया जाता है (हेच० ३,१२३ ); अधि- 
करण- छखु है ( ठाणग्र० २७ ; उत्तर० ९८७ )। प्ृष्ठाघार शब्दों से पहले कर्ता 
कारक का प्राचीन रूप घट बना रह गया है: अ०माग० में छप पि> पड़ अपि 
है ( आयार० १, ८, ४, ६; निरया० ८१ | विवाह० ७९८; दस० ६३९, २; 
नायाघ० ८२८; ८३०; ८३६; ८४५ और उसके बाद ), छच चेथ आया है (उत्तर० 
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१०६५ ), छल थ मिलता है ( अगुओग० ३९९ ; जीबा० ९१४ ; जीयक० ६१ ; 
विवाह० १२३७ ; कप्प० टी. एच. ( 4. 77, ) $ ७ )। हछास्सन ने इन्स्टिस्यू- 
ल्थिओने प्राकृतकाए पेज ३२० में बताया है कि रामतकंवागीश ने कर्ताकारक का रूप 
छा और ख्रीलिंस में छा दिया है; करण- छपहि, स्जीलिंग में छआईहि और छाई 
हैं; अपादान- छआहइितो है [यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए] ; समन्ध- छअण्ण (इस 
स्थान में छण्णं आया है ) ; अधिकरण- छखु ( छाखु ) और छीखु है। समासों के 
पहले पद के रूप में छ- का प्रयोग बहुत कम दिल्लाई देता है, जैसे कि जै०महा० में 
छखस्रण्ड आया है ( एर्ल्स० १८, ८ ; यह वास्तव में छष्खण्ड के स्थान भे अशुद्ध पाठ 
मेद है ), अधिकांश में बटू- का ही प्रयोग भिल्ता है जो स्वरों से पहले छडु रूप 
घारण कर टेता है जेसे, छक्खर - पड़क्षर ( स्कन्ध : देशी ० ३, २६), अ०माग० 
सड़ू भी देखने में आता है जो सडंगवी 5 बडे गचिद्‌ में पाया जाता है ( विवाह० 
१४९ ; कप्प० ; ओव० ) अथवा छल आता है जेसे, छब्|ंस > षड़श ( ठाणग० 
४९३ ; ३ २४० देखिए ), यह रुप व्यंजनों से पहले आता है जि प्रक्रिया में व्यजन नि- 
यपमित रूप से आपस में घुलमिल जाते है ( : २७० ), जैसे कि महा० और शौर० में 
छम्गुण और छग्गुणअ ८ पड्गुण ओर पड़गुणक हैं ( मुद्रा० २२३, ९ ; अनर्घ० 
६७, ११ ) ; अ०्माग० में छ्देसि रूप मिलता है ( विवाह० ९७ और उसके बाद; 
१४५ ); अभ्माग० में छब्माय 5 पड़भाग ( उत्तर० १०३६ ; ओब» [ पाठ में 
छष्माग है ] ); महा० में छप्पण और जै०्मद्गा० में छप्पय रूप मिलते है ( चंड० 
३, हे ; इचि० १, २०५ ; २, ७७ ; गउंड० ; दाल; कालका० )| अभ्माग० में 
छत्तल & पडतल (ठाणग० ४९५), महा० और अप" में छंमुद्द > पण्मुख हैं (माम० 
२, ४१ ; चढ० ३, हे जोर १४ ; हेच० १, २५ और २६५ ; कर्पूर० १, १० ; हेच० 
४, २३१ ) ; महा० और जै०्महा० में छंम्रास> पण्मास (हाल ; एस्से० ) है ; 
अभ्माग० मे छमासिय + पण्मासिक ( आयार० २, १, २, १ ); सहा० और 
होर० में छंसासिभ £ पषण्मासिक ( कपूंर० ४७,१० ; ८२९, ८ ) ; शौर० में छत्च- 
शण रूप आया है ( बाल० ६६७ )। इसी भाँति यह रूप सख्याशनब्दों से पहले जोड़ा 
जाता है: अथ्माग० छल्ठलीर है (७८६; सम० १४३; जिवाइ० १९९); अध्माग०, 
जै०महा ० और अप० मे छष्बीस आया है (5 २६ : उत्तर० १०९२ ; एर्ल्से ०; पिंगल 
१, ६८) ; अ०्माग० में छक्तीस और छत्तीसा रूप पाये जाते है (5३६ : कप्प०; 
ओऔय० ; उतस्तर० १०४३ ), छप्परण भी है (७ ५६ : ५ २७०३); अण्माग० में छण्ण- 
उड्ड है (रम० १५१); जैन्महा० छण्णवई आया है ( कालका० तीन, ५१४, २४) | 
४०, ६० और ७० के पहले अ०माग० में छा- जोड़ा जाता है, जिसमें आ १ ७० के 
अनुसार आता है: छायालीसं (<-४६ : कप्प०), छावद्वि (+ ६६३ सम० १२३), 
छात्रशारिं (5७६ : सम० १३३ ) रूप मिलते हैं। -- अप» में छह + #षष ( ६ 
२६३ ) नो छट्बीस में दिखाई देता है (८२६: पिंगल १, ९५ [गोल्दश्मित्त के 
अनुसार छब्घीस है ] ; ९७ [ गौल्दश्मित्त के अनुसार चड़ब्धीस ] ) और छह में 
आया है ( 5 ६: पिंगल १, ९६ )। संस्कृत षोड़द्य से पूरा मिलता जुरुता प्राकृत 
रूप सोकूस है और अप# में सोक़ूह ( $ ४४३ ) | 
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६ ४४२--७ की रूपावली निम्नलिखित प्रकार से चलती है; कर्ता- और 
कर्मकारक- महा ०, अ०माग० और जै०्महा० मे सल है ( हाल हे ; रावण० १५, 
२९; आयार० २, १, ११, रे और १०; ठाणय० ४४५; एस १४, ४); 
करण- अ०्माग० में सत्तहिं है ( ठाणग० ४४६ ) ; सम्बन्ध अन्माग०, जै०- 
महा० और जैन्शौर० मे सत्तण्ह होता है ( द्ेच० ३, १२३; आयार० २, १, 
११, ११ ; कप्प० ९ १४; विवाह० २६ और २२२९; ठाणग० ४४५; कालका० 
२७५, ३३; कत्तिगे० ३९९, ३०८ ), सत्तण्ह रूप भी ( मिलता है ( हेच० ३, 
१२३ ) ; अधिकरण- सत्तसु है ( ठाणंग० ४८५ ; उत्तर० ९०४ )। सन्धि ओर 
समास में यह सख्याशब्द सत्त-, सत्ता- और माग० मे शक्त बन जाता है ( मृच्छ० 
७९, १३ ; प्रवोष० ५१, ८ ) | छत्तवण्ण और छत्तिवण्ण - सप्तपणे के विषय 
में ९ १०३ देखिए । --- ८ की रूपावली निम्नलिखित प्रकार से चलता है: कर्त्ता- 
और कर्मकारक -- अथ्माग० में अद्डु है ( ओब० ; कप्प० ; डबास० ), अढ भी 
चलता है (विवाह० ८२ ; पद्म में ; पाठ में अठ है; ५ ६७ भी देखिए) ; अप० में 
अद्गाईँ रूप है ( पिंगल १, ९ और ८३ ) और अट्ठाआ भी आया है ( १, ११६; 
[यह पद्म में आया है और तुक मिलने के लिए कृत्रिम रूप छगता है | -- अनु० ।] ) ; 
करण- अ्माग० में अद्गृ]हिं है ( उवास० ६ २७ ; विवाह० ४८७ ; उत्तर० ७६८ ; 
ठाणग० ४७५) ; सम्बन्ध- अ०्माग० और जैे०मद्गा० में अद्गुण्हं रूप है (हैच० २,१२२; 
कप्प० $ १४ ; विवाह० ४१६ और ४४७ ; एवक्म० १२, २१ ), भरद्ठुण्ड भी चढ्ता है 
( हेच० २, १२३ ) ; अधिकरण- अण्म्राग० में अद्ठसु आया है (विघाह० ४१६ और 
४१७) | सन्धि ओर समास में अट्ठु- दिखाई देता है; अश्माग० में अट्टुबिह ८ 
अधग्वविध है (उत्तर० ८१५) ,शोर० में अद्ुपओं हु 5 अध्रप्रकाष्ट है (मुचछ० ७३,२) 
और अद्ढा- भी काम में आता है ; अ०्माग० और जै०गहा० में अट्टावय > अष्टापद 
है ( ओब० ; एल्े० )। अन्य सम्याश्-्दों से पहले अठु- रूप जुड़ता है, अण्माग० में 
अद्ुहत्तारि आया हैं (्‌ न ७८ ; सम० १३४ आर £ ३१५) ; जै॑>्मद्दा० में अट्टुवीस 
मिलता है (८ ३८ ), अट्ठुसद्वी (5६८: एस० भूमिका का पेज एकतार्द/स), इसके 
विपरीत निम्नलिखित सख्याशब्दो में अद्वा- आया है: अट्वारस और अप> रुप अद्वार हर 
ल्‍ेरैट: ५ ४८२); अण्माग० और चै>मडा० स्प अट्टाबीस (+ २८), अद्वावण्णं 
(5५८ ) अट्ठाणडईं (5९८) (सम० ७८ ; ७९ ; ११७ ; १५२ ; १५३ ; एल्में० 
भूमिका का पेज एकतालीमस) तथा अन्माग० में अढ़- भी जुड़ता हैं, अढयालीस (८ 
४८ ; सम० १११ ), अन्‍्माग० में अढयारू भी आया है ( सम० २१० ), अढसट्टि 
है (5६८ ; सम० १२६ ; पाठ में बहुधा अड़ आया है )। इसी प्रकार अप» में 
अढाइस रूप भी मिल्ता है (पिंगल १,६२७; [बी ल्टे नसेन की विक्र० ५४९ में पाठ में 
यह रूप है, गोल्दर्मत्त ने अठाइस दिया है ] : १४४ [पाठ में अठइस है, गौल्दश्मिस 
ने अद्वाइसओ रूप दिया है जो पाठ में अठइस पाअभों है) ), अढभालिस मी 
मिलता है (पाठ में अठतालीस है ; > ४८ : पिंगल १,९५), इनके साथसाथ अद्भाइस 
भी है (5२८ : पिगल १, ६४ और ८६) तथा अद्ञासट्दा मी देखने में आता है ( 5 
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६८ : पिंगल १,१०६ )। ६ ६७ देखिए | -- ९ की रुपाबकी निम्नलिखित प्रकार से 
घरूती है: कर्त्ता- और कर्मकारक- अ०्माग० और जै०महा० में नथ है ( कप्प० * 
१५८ ; एह्सें० ४, १४ ) ; करण- अथ्माग० में नवदिं होता है ( उत्तर० ९९८ ) ; 
सम्बन्ध- अश्माग० में नवण्डं ( हेच० ३, १२३ ; आयार० २, १५, १६ ; ओव० 6 
१०४ ; कप्प० ; नायाधघ० ) और नवष्द् भी पाया जाता है (हेच० ३,१२३) | सन्धि 
और समास के आदि में णब- रूप आता है: णबणबाणण आया है (गउड० ४-२६), 

न्य सख्याशब्दों से पहले भी यही रूप छूगता है; अप» में णयदह आया है (८ 
१९ : पिंगल १,१११) ; अण्माग० में गबणउई मिलता है (८९९: सम० १५४) । 
-.. १० महा० में दूस अथवा दह होता है ; अ०्माग०, जैश्महा० और शौर० में 
दस, माग० तथा ढक्की में इसका रूप दृश हो जाता है ( ६ २६ ), इसकी रूपावली 
निम्नलिखित प्रकार से चलती है : कर्त्ता- और कर्मकारक- महा०, अ०माग० और 
शौर० रूप दस ( कपर० १२,७ ; उवात्त० ; सम० १६२ ; १६५ ; १६६ ; प्रसन्‍न० 
१९,५ ) ; मार» में दश के स्थान मे दह् (कब्ति० ५६६, ११) अशुद्ध है ; करण-- 
अन्‍्माग० और जै०्महा० में द्सह्ठि रूप है (कप्प० ९ २२७ ;एव्सें० ३२,१२), महा० 
में द्सहि भी चलता है ( रावण० ११,३१ ; १५,८१), मास» में दशेहिं हैं ( सच्छ० 
३२,१८) सम्बन्ध- अ०माग० और जै०मह्ा० में दसण्हं और दसण्द् रूप पाये जाते 
है ( हेच० ३, १५३; उबास० ९ २७५ ; एल्सें० २८, २२), माग० में दशाणं है 
( मृच्छ ० १३३, २० [ कुमा उनी में यही रूप चलता है : द्खान ; इस बोली में अषि- 
काश में स, श बोला जाता है, इसलिए गार्वों में दुशाण रूप चलता है | --अनु ०])। 
अ०माग० में उदासगदसाणं रूप पाया जाता है (उवास० १२और ९१)। इस संबंध- 
कारक में स्लीलिंग का रूप दखा ८ दशा आया है। अधिकरण- महां० ओर अन्माग० 
में दसखु है ( रावण० ४, ५८ ; उयास० पेज १६८, ७ ), चू०पै० मे तसखु होता है 
( हेच० ४, ३२६ ) | सन्धि और समास में महा० तथा अप» में दूस- और दह- रूप 
लगते है, अ०्माग०, जै०्मह्ा० और शौर० में दस- तथा माग० में दुश- काम में 
आता है (६ २६२ ) ; अप» में अन्य संख्याशब्दों के साथ संयुक्त होने पर दृह- काम में 
में वाया जाता है; एक्कदह (११: पिंगल १, ११४ ), खारिदद्द ओर द्द्दचारि 
(८ १४ ; पिंगल १, १०५ तथा ११० ), दृह्पपष्ख और वृहपश्चरँ (८ १५ : पिंगल 
१, ४९ ; १०६ ; ११३ ), दहसक्त (८ १७ : पिंगल १, ७९ ; १२३) ओर णवदह 
रूप मिलते हैं (८ १९ ; पिंगल १, १११ ; [ पिंगल अर्थात्‌ प्राकृत पिंगलसूचाणि जैसा 
पिशल ने माना है विशेष विश्वस्त सामग्री नहीं उपस्थित करता, यह ग्रन्थ छन्द में होने के 
कारण, इसकी अप० भाषा अनगिनत खानों में कृत्रिम बन गयी है, संख्याशब्दों को और 
भी तोड़ा मरोड़ा गया है, उदाहरणार्थ २, ४२ में बाराह्या मा ज॑ कण्णा तीआ हो- 
तम्‌ को लीजिए | १२५ के लिए याराह रूप किसी प्राकृत में नहीं मिल्ता। ३ के 
लिए तीआ भी दुल्भ है ; दूसरा उदाहरण लीजिए अकखरा जे छभा में छआ देखिए, 
(२, ४६), सडायण्णबद्धो में खड़ा का अर्थ छ है, २, १२७ में ९६ को छण्णावेआ 
कहा यया है, अप० में यह छुष्णथइ है, भादि-आदि | इसका कारण पिंगल के प्रंथ का 

टुडे 
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पद्म में होना भी एक है, दूसरा कारण यह है कि इसके उदाहरणों में ठीक सम्पादन न 
होने से भाषा का कोई प्रमाणदण्ड नहीं मिलता, इसलिए पिशल ने ९ २९ में ठीक ही 
लिखा है 'यह अन्ध बहुत फम काम का है ।' --अनु० ] )। 

( ४४३--११ १८ तक के संख्याशब्दों के रुप निम्नलिखित प्रकार के द्वोते 
हैं :-- ११ अ०्माग० में इसका रूप पेकारस ओर इक्कारस हो जाता है ( विवाह० 
८२९ और १६५ ; कप्प० ; उवास० ), महा० और अप» में एआरह है ( माम० 
२, ४४ ; मार्क० पन्ना १९; पिगछ ५, ६६ ; १०९-११२ ) और एग्गार्ह भी 
मिलता है ( पिंगल १, ७७ ; ७८ ; १०५ ; १३४ ), गारहाईं भी है ( २, १११ ) 
तथा पक्कादह भी मिलता है (६ ४४२ ) ; चू०्यै० में एकातस रूप है ( हेच० 
४, ३२६ ) | --१२ का अ०माग, जै०्महा० और जै०्ीर० में बारस रूप है [सयभू 
की रामायण ( पडठमरिड ) में १९ के लिए इस बारखस में मिलता रूप एयारख 
मिलता है । --अनु०] (आयार० २,१५,२३ और २५ ; पणाव० ५२ ; विवाह ० ८२; 
उत्तर० ६९१ ; उवास० ; कप्प०; एव्से०; कत्तिगे० ४०२, ३६९; ४०३, ३७१ [ प!ठ 
में बारस है] ) ; त्रीलिंग में जे०मह्ा० मे बारसी (तीर्थ० ६, ७) है ओर अण्माग० 
तथा जै०्महा० में दुबालस ( | २४४ ) तथा महा ० और अप» में बारह है (भाम० 
२, ४४ ; मार्क ० पन्ना १९; पिगल १, ४१; ६९ आदि आदि ) | -रै३२ अध्माग० 
में तेरस ( सूय० ६६१९ ; उवास० ; कप१० ) स्रीलिंग से तेरसी ( आयार० २,१५८, 
४ ; कप्प० ) है ; महा० और अप० में तेरद्द है ( भाम० २, ४४ ; माक ० पन्‍ना १९; 
पिगल १, ९ ; ११ ; ९८, ६६) | --१४ था दह है (हेच० १, १७१), अन्माग० 
और जै०महा० रूप थो दस है ( उवास० ; कप्प०; एल्ें०! ) तथा चउठदस भी धिं- 
लता है ( कप्प० ), छन्द की माज्राएं ठीक करने के लिए चउदस काम में आता है 
(कप्प० $ ४६ आ), अप० में चडद्॒ह है (पिगल १,१३३ और ११४), चाउद्दाद्दा भी 
आया है (२, ६५) और चारिददा तथा दहचारि रूप भी चलते हैं (६ ४४०) । - 
१५ अ०माग० और जै०मद्दा० में पण्णरस [ ण्ण-वाले रूप मगठी में चल्ते है | -- 
अनु०] है ($ २७३), अ१० में पण्णरह होता है जैसा बर० और इंच> स्पक्ठया बताते 
ह६( ३२७३), अप» में दृहपझ्च ओर दहपञ्चाई रूप भी आये ३ ( ४४२) | -- 
१६ अ०माग० और जै०महा० में सोब्ठस है, अ०्माग० में सोब्दसय भी देखा जाता 
है (जीवा० २२८), अप० में सोल्ठद्द है (पिंगल १,१०३; १०४ और १०५), सादा 
भी आया है ( २, ६७ और ९७ [ अप» के सोब्ठद्व ओर सोद्धा रूप सोलह और 
सोला पढे जाने चाहिए, पिमल के अन्य में रू के स्थान में सर्वत्र द्ठ दिया गया है; ठ्ठ 
ओर ल के उच्चारण मे कोई भेद नहीं रखा गया है | --अनु०]) | --१७ अ०्माग० 
ओर जै०मह्ा० मे सत्तरस है ( विवाह० १९८ ; एल्सें० ), क्षप० में दृहसल है ( १ 
४४२ ) ! -- १८ अ०्माग० और जै०मद्दा० में अट्टारस है। यही रूप पछवदानपत्र 
६, रे४ में भी मिलता है, अप० में अद्वारह चलता है ( पिगल १, ७९) | द्‌ के खान 
में र॒के हर ५ २४५ देखिए और द्‌ के खान में छ के लिए ६ २४४ देलिए। उपयुक्त 
सख्याशब्दी को रूपावढी दशन्‌ के अनुसार चलती है ( $ ४४२) अर्यात्‌ उदाहरणार्थ 
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करणकारक में अप० में एआरददि होता है ( पिंगछ १, ६६ [ पाठ में एआरहडि 
है |; १०९ ओर उसके बाद ; बो ड्ले नसेन, विक्रमोव॑शी पेज ५३८ में एग्गारहदि 
दिया गया है ), अ०्माग० में बारसईहि मिलता है ( सूय० ७९०; उत्तर० १०३४) ; 
अप» में बारहद्दि रूप है ( पिगल १, ११३ ); अ०्माग० में चोइसहि भी है 
(जीवा० २२८ ; ओव० ६ १६, पेज ३१,२१); अ०माग० में पण्णरसद्दि भी आया है 
( जीवा० २२८ ) ; सम्बन्ध- अण्माग० में दुधाऊुसण्ह॑ मिलता है ( उवास० ) ; 
अण्माग० में चडद्सण्ह भी है ( विवाह० ९५२ ), चोइसण्ह आया है ( कप्प० ); 
पण्णरसण्ड है ( इेच० ३ १२३ ) ; अ०माग० और जै०महा० में सोब्टसण्डं आया 
है ( विवाइ० २२२ ; एस्सें० २८, २० ), अद्टारसण्डं है ( हेच० ३, १२३) और 
अट्टारसण्द्द भी देखा जाता है ( एस्ॉें० ४२, २८ ) ; अधिकरण- पण्णरससु है 
( भायार० पेज १२५५, ३३ ; विवाह० ७३४ ) | 
१, ये उद्धरण, जहाँ-जहाँ दूसरे उदरण न विये गये हों, वहाँ नीचे खायी हुई 
संख्याओं के लिए भी उपयुक्त हैं। अधिकांश संख्याशब्द १३-१०० तक अ०- 
माग० द्वारा सम्रमाण उद्टत किये जा सकते हैं, विशेषतः सन्धि भर समास में, 
इसके बाद इनके उदाहरण आर प्रमाण जेन्महा० तथा अप में प्राप्त हैं। अन्य 
प्राकृत बोलियो में उदाहरणों का अभाव है । 

३ ४४४-- १९ अ्माग० में एमूणबीसं 5८ एकोनविंशति है ( ६ ४४५ की 
तुलना कीजिए ; विवादह० ११४३; नायाध० ६ १२), अप» में एगूणविसा है (पिगल 
२,२३८) भौर णब्रदद्द भी पाया जाता है (६ ४४२)। इन रूपी के साथ-साथ अन्माग० 
और ज०मद्ा० में अडणवीसइ और अउणबीसं रूप मिलते हूँ ( उत्तर० १०९१ ; 
पर्स ० भूमिरा का पेज एकतालीस) । ये दोनों प्रकार के रूप अण्माग० और जै०्मद्दा० 
में अन्य दशा (जिशतू, चत्तारिशत, पश्चाशत & ३०,४०,५० आदि) के साथ-साथ में 
चढूते हे | इस नियम से : एमूणपश्मासइम (+ उनपचासबाँ ; सम० १५३ ) और 
अडणापण्ण (5 ४९; ओव० ३ १६२; विवाह० १५८) साथ साथ चलते हैं ; एगृण- 
सईि (< ५९ ; सभ० ११८) ओर अउणई हैं (कप्प० $ १३६; इसी ग्रन्थ में अन्यत्र 
दूसरा रूप भी देखिए ); एगूणसरारिं (5६९; सम० १२६ ) और अडणत्तरिं 
दोनों चलते है (कप्प० $ १७८ [गुजराती ओगणीस्‌ ओर मारबाडी शुक्षीख (१९), 
शुनतीस 5२९ आदि रूप इस एगूण- से निकले है ओर उन्नीस, उनतीस आदि 
में अडफा- का उन आया है | --अनु० ] )। इनके अतिरिक्त जनता अ्माग० में 
अडणतीसं, अउठणक्ीस मी बोल्ती थी (5२९ : उत्तर० १०९३ ; एल्से० भूमिका 
फा पेज एकतालीस ), साथ ही अ०्माग० पयूणासीईं (८ ७९ : सम० १३६ ) और 
पगूणण उद्व मी चलते थे (८ ८९: सम० १४६ ) | ए० म्युलर' और लौयमान' के 
अनुसार अडण- और अउणा-($ ७० ) पकोन से निकले हैं, किन्तु यह मत 
अशुद्ध है तथा अउठण 5 अशुण जैसा छ्विग्रुण, जिशुण इत्यादि में पाया जाता है। 
महा० में दुडण है ओर अ०माग० में दुगुण रूप मिलते हैं ( $ ४२६ ), अ०्माग० में 
अणंतशुण भी आया है ( चिवाह० १०३९ )। प्राचीन हिन्दी रूप अशुनीस और 
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शुनीस (८१९ ) और गुजराती ओशगणीस की तुलना कीजिए जो + #अपग़ुण- 
विशति है | 
१. बाइग्रेगे, पेज १७ । --२. औपपाशिक सूत्र में अडणापन्न देखिए । 

ह ४४२--१९-५८ तक के संख्याशब्द अ०माग्र० और जै०मद्दा ० मे कर्त्ताकारक, 
नपुंसकलिंग में शब्द के अन्त में -अं जोड़कर बनाते हैं अथवा अत -आ लगाकर 
स््रीलिंग बनाते है, अप० मे उ-अ लगाया जाता है तथा ५९-९९ तक के सख्याशब्द 
नपुसकलिंग रूप मे अन्त में -इं लगकर बनते है अथवा अन्त में -»ैं जोड़कर 
स्लरील्गि बन जाते हैं। शेष कारकों में ख्रीलिंग एकबचन की भांति इनकी रूपावरी 
चलती है ओर सस्कृत की भोंति गिने हुए पदार्थ या तो सम्बन्धकारक बहुबचन 
में होते हैँ अथवा साधारणतः रुख्या के कारक में द्वी बहुबचन में आते हैं | ---२० 
का रूप बीसइ” विंशति भी होता है ( कप्प० ; उवास० ), कर्त्ता- बीसई 
और बीसखई हैं ( एव्से० भूमिका का पेज एकतालीस ), अ०माग० में अठणवीसई 
( >१९ ) आया है और वचीसई भी ( 5२० ), एक्कबीसइ है ( 5२१ ) ओर 
पणवीसई ( 5२५ ) तथा सक्तब्ीसई मी (७२७ : उत्तर० १०९१-१०९३ 
तक ), अप० में चउबीसइ मिलता है (८२४: पिंगल १, ८७)। थीसइ रूप 
विशेष करके २१-२८ तक में जोड़ा जाता है और घीसम्‌ रूप में भी मिलता है 
( कप्प० ; एव्सें० ) अथवा बीसा रूप में दिखाई देता हैं (हच० १, २८ और 
९२ ; ए्सें० ), अप० में बीस रूप आता है ( पिंगल १, ९५ ; हेच० ४, ४२३,४ ), 
इसके ठीक विपरीत तीखई - त्रिशत्‌ है जो अ०्माग० में पाया जाता हैं ( उत्तर० 
१०९३) और बीसइ - विशति के साथ साथ जुढा हुआ आया है | इसके बाद अन्य 
सख्याशब्द आते हों तो इस प्रकार बोले जाते है : अ०माग० और जै०महा० मेर्पेक्रबीसं, 
पगवीसा और इृगवीसं (+ २१ : उत्तर० १०९२; विव्राह० १९८ ; एत्से ०), बावीस 
[ गुजराती मे २२ को बराबीस कहते हैं |--अनु० ] (८ २२ : उत्तर० १०७० ; 
१०९१ और १०९२ ; विवाह० १९८ ; एव्से०), अप० में बाइस है (पिंगल १,६८ ); 
तेयीसं मिलता है (5२३ : उत्तर० १०९२ ; सम० ६६ ; एर्म० ), अप» में तेइ्स 
है ( पिगल १, १०५० ) ; चडउबीसं है (८२४: देच० ३, १३७ ; विवाह० १८० ; 
उत्तर० १०९२ ; ठाणग० २२ ), चडउब्वीसं भी है (विवाह० १९८ ; एव्से०), अप«» 
में चउबीसद्द मिलता है ( पिगल १, ८७ [ बंबई के सल्करण में खठबीसह है किन्तु 
गाव्दस्मित्त ने उक्त रूप टीक माना है ) ), चोवीस भी आया है ( २, २९१ ) और 
चं(विस भी पाया जाता है ( २, २७९ [पाठ में खोबिस है | --अनु० ] ) ; पण्ण- 
चीस, पणुवीसं ओर पणुवी- [पाठ मे चोबीसा है |-- अनु०] खाद्दि में पणुवीसा 
भी मिलता है ( 5 २५ : ६ २७३ ), अप» में फ्यीस रूप है ( पिंगल १, १२० ) ; 
छत्बीस॑ मिलता है( 5२६: उत्तर० १०९२; एस्सें० ), अप५० में छद्थीस और 
छत्बीस रूप मिलते ई (६ ४४१) ; अ०्माग० में सशवीसं रुप है (७ २७ ; उत्तर० 
१०९३) ओर सक्ताबीसं भी आया है (विवाइ० ८५ और उसके बाद) ; सत्ताबीसा 
देखने में भाता है (हेच० १, ४) ; अप» में सतताईसा है (पिंगल १, ५१ ; ५२ और 
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५८ ) ; अद्वाथीसं और अट्टवावीसा रूप हैं ( विवाह० ८२ ), अप० में अद्ठ।इस और 
अढाइस रूप हैं (“२८ : $ ४४२) ; उनतीख के प्राकृत रूप अउणतीसं और 
अडणसीस रूप आये है (८ २९ : ६ ४४४ )। -- ३० का रूप तीख॑ है (कप्प० ; 
नायाध० ; ए््सें० ) और तीसा भी ( हेच० १, २८ और ९२ ), अप» में तौसा 
चलता है (पिंगल १,५१ और ६०), यह रूप लीसक्खरा ८ जिंशदक्षरा मे भी आया 
है ( १, ५२ ), लौखं भी है (१, ६१) | इसके बाद आनेवाले संख्याशन्दों के रूप जैसे 
कि सभी आगे आनेबाले दशर्कों के होते हैं, ठीक २० के बाद आनेवाले २१-२९ तक 
के रूपी की भाँति चलते हैं | उनमें कैवल ध्वनिनियर्मो के अनुसार आवश्यक परिवर्तन दोते 
हैं। हसके अनुसार : बस्ती लं (२२ : विवाह० ८२ ; एत्में०) होता है और बश्तीसा 
भी ( कप्प० ), अप० में बच्चीस आया है (पिंगल १,६२९ और ६९), बसीस के लिए 
महा» में दोसोव्ठह 5 द्विपोडशन भी बोला जाता है (कपूर० १००,८) ; तेंतीस के 
तेत्ती सं और तिफ्तीसं रूप है (८३३ : कप्प० ; विवाह० १८,३३ ; ३९१ ; उत्तर० 
१०६ ; ९९४ ; १००१ ; १०७० ; १०९४ ; एर्से० ), अ०्माग० मे तायक्तीसा भी 
मिलता है, अ०माग० में तावशीसग रूप भी है ओर जे०मद्दा ० मे तावसीसय 
(३ ४३८ ) ;-३७ > खो त्तीखं ( ओव० ; सम० १०० ) ; -३५- पणस्तीसं है 
(विवाह० २०० ) ; -३१६ ८ छत्तीखं और छत्तीसा है ( कप्प० ; ओव० ); -३८ ८ 
अट्डत्तीस (कप्प०) और अद्गुतीस भी चलता है ( ए््से० )। -- ३५ - चत्तालीसं 
है (कप्प० ; विवाह० १९९ ; एस्सें०) और चश्तालीखा भी आया है (विवाह० ८२), 
चायालीसं भी चल्ता है (एल्में०) जो सक्षिप्त होकर जै०महा० में खालीस बन गाता 
है ओर चालीसलाहस्स ८ चत्वारिंशत्साहस्य में आया है (एव्सें० १०, ३५) तथा 
अप» में स्वत्तन्त्र रूप मे खालीस है ( पिगल १, १५३ और १५५) | यह ऐसा रूप है 
जो अज्माग०, जै०्महा० ओर अप» में सर्वत्र देखा जाता है जब कि उसके अनन्तर 
अन्य सख्याशब्द आते हो जैसे, अप० में इभालीस (८ ४१ : पिंगल १,१२५) ; -७४२ 
का अ०्माग० और जै>्मद्ा० मे बायाली सं रुप है (विवाइ० १५८ ; कप्प० ; नायाध० ; 
ठाणंग० ९६२ ; एव्में० ) ;-४३ > तेआलीसा ( हेच० २, १७४ ) ; जै०्महा में 
तेयालीस रूप है ( एस्ें० ) ; -४४ रूप चडआलीखं और चोयालीसं है, चोया- 
रझीसा भी मिलता है (सम्र० १०८ और १०९; विवाह० २१८; पण्णब०; उसकी बाद), 
अप» में खडआलीस है (पिगल १, ९०[ गौल्दश्मित्त प [पश्चतालीसा ] ; ९७ ) 
और चोआलीसह है ( पिंगल २, २३८ ) ;-४५- अ०्माग० पणयालीसा 
(पण्णब० ५५) और पणयालीसं है (विवाइ० १०९ ; ओब ०); अप० पचरतालीसह 
(पिंगल १,९३ और ९५) पच्आलीसद्दि पढ़ा जाना चाहिए ;-४६ ८ छयायालीसे 
( कप्प० );-७9 ८ अ०्माग सौयालीसं (विवाह० ६५३) ; -४८ ८ अ०माग० और 
जैमहा० रूप अढ्यालीस हैं, अढआलीस मिलता है ( ६ ४४२ ), अ०माग» में 
अद्वुबशालीसं भी देखा जाता है (वियाइ० ३२७२); -४९ के लिए माग० में पेंक्रणपण्ण 
रूप है ( जीवा० ६२ )। अन्माग० पद में सं क्षत रूप जाली (उधास० ६ २७७, ६) 
तथा अण्साग०, महा» से लब्ता रूप भी आया है (5४० [--अनु० ] उवास० 
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६ २७७, ६ ; एव्से० ), अन्य संख्याशब्दो के साथ सयुक्त होने पर इसे प्रकार के रूप 
आते हैं, जैसे, जै०महा० में बिच्ता ( एर्से० ) और अण्माग० इगयार में यारू 
रूप में पाया जाता है ( पाठ में इशुयाल् हैं; विवाह० १९९ ), जै०्महा० में ४२ 
न्‍्यायाल ( एस्सें० ), अप० में वआल है (पिगल १, ९५) ; ४० - अन्माग० 
में पणयाल्‍रू ( सम० १०९ ); पणयालसयसहस्स। ( 5४५००००० ; उत्तर० 
१०३४ ) ; -४८ ८ अग्माग० में अहयालढ्ू ( सम० २१० ; पण्णब० ९९ [ पाठ में 
अडयाल हैं] , विवाह० २९० [ पाठ में अडयाल है ] ) | -- ५० ८ पण्णासं, 
पण्णासा और पन्ना है ५९ तक के -वन वाले संख्याशब्दों -पण्णं और 
-घण्णं लगाकर बनाये जाते है ( $ २७३) । ये सकल्षिम रूप पच्चाशल्‌ , पदचशत , 
#पञ्चशत ओर पच्चत से व्युसन्न हुए ६ (९८१ और १४८ )। 

१, यह उद्धरण पूरे पर/ग्राफ आर इसके बाद आलनेवाछ पाराग्रा्फी के लिए 
लागू है। याकोबी ने जो निष्कर्ष निकाले हैं वे आंशिक रूप में अप्रकाशित मोक्षिक 
सामग्री की सहायता से, इस कारण में सर्वत्र उनकी जाँच नहीं कर सकता । 
-+ ३२ ५ ४४६ में सयरी की तुलना कीजिए । 

३ ४८६-- ६० 5 अ०्माग० सट्दि ( सम० ११८ और ११९ ), सन्धि ओर 
समास में खाट्टि आटा है; सद्भुतन्त खझूप मिलता है ( बिवाहुर० ६८९ ; कप्प० ; 
ओव० ) ; जै०्मह।० में साट्टि और सट्ठी दे ( एव्में० ) ; शोर० में छट्टि पाया जाता 
है ( कमकारक , मच्छ ० ५४, १६ ), अधिक संग्मब यह लगता है कि अधिकतर हस्त- 
लिपियों और छपे सस्करणों के अनुसार यह रूप सट्टि पहा जाना चाहिए ; अप« मे 
सट्ठि है ( पिगल १, १०५ , दूसरे शब्द से मयुक्त होने भे भी यही रूप ?, १, ६१ )। 
अन्य राख्याशब्दो के साथ संयुक्त होने मे -सट्टि, -बाई और -अंड्टि के साथ बदलते 
रहता है (६ २६५ ) :अन्‍्माग० तथा जै०्महा० में ५५ ८ परगूणसद्वगि आर अडणई्व, 
इगसट्टि आर एगद्ु रूप भी दे ; ६२ ८ वास आर बार्बाई; ८६३ ८ सेसाड्ि और 
तेवर है; ५४ + चठसद्ठि और चोखट्टी (विवाइ० ८२) तथा चउबादिं-; ६७५८ 
पणर्साद्र आर पण्णड्र ( कप० ) ; ६६ ८ छा्वद्वि ; ६७ ८ सत्तर्साट्ट ओर ६८ 
अढसट्टि आर अट्वुसट्वि- है वबर, मग० १,८२६ ; सम० ११८-१२६ ;एल्से०) । 
--७० 5 अश्माग० ओर जेण्मदह्र० में सत्तारिं आर सत्तरि- है, जेण्महा० र 
-सयरी ओर सर्यारे-गी हू (सम० १२७ आर १२८ ; प्रबनन्ध० २७९, १२; 
एव्स० )। र के विषय में $ २४५ देखिए । अन्य सख्यादब्दों के साथ सयुक्त होने पर 
कभी -सत्तारिं, कभी -हक्तारिं, कभी -बत्तारिं आर कमी -अक्षरि- रूप आता है: 
अथ्माग० में पगूणसत्तारिं आर अउणस्तारिं रूप चलते हैं (<६९ : | ४४४) ; ऊै० 
पेंकसत्तरिं (मम० ; पाठ मे एकसत्तारिं है) ; ७२ > बावत्तारिं, जैमद्टा ० में विस 
सरि- भी है ; ७३ 5 तेवत्तारिं ओर ७४८ चोवत्तारि, जे०मद्दा० में चडद्चफ्तारि भी 
है; ७५८ अश्माग० में पच्चदतत्तरीए ( करणकारक ; कप्य० ६ २), पश्चसतरि भी 
भिल्ता है ( यट्ट रूप सम० में तीन बार आया है ; इसी पंथ में अस्यत् पन्मक्तार्रि रूप 
भी है ); जै०्मद्ा० में पणसयरी है ( प्रबन्ध० २७ ९, १२); ७६ ८ छायत्तरि है ; 
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७७ 5 सत्तद्तरिं हैं और ७८ - अद्दुद्त्तरिं तथा जै०्महा० में अद्भुत्तरि- है (वेबर, 
भग० १, ४२६; २, २४८ ; सम० १२६-१३१५ ; एत्सें० )। अप० में पहत्तरि 
मिलता है (७७१ ; पिंगल १, ९५ ; ९७ ; १०० ) और छाद्दसरि मी आया है 
( 5७६ ; पाठ में छेहलरि है ; २,२३८ ) | -- ८० 5 अथ्माग० में असीईं है, 
जै०मह्टा ० में असीई और असीद- (सम० १३७०५ विवाइ० ९४ और ९०; एल्सें०) | 
अन्य संख्याशब्दों के साथ सयुक्त दोने पर : अण्माग० में एगृणासीई है ( ७ ७९ ) ; 
जै०महा० में फक्कासीई ; भ०्माग० में घबासीई ; अ>्माग० में तेखीईं, करणकारक 
में लेयासीप रूप मिल्ता है ( सम० ), जै०्महा० में तेंसीई ; अ०्माग० में चठरा- 
सीहं, चोरासीई और चोगासी रूप मिलते है ; जैन्महा० मे चडरासीइ- और 
खुलासीइ- पाये जाते हैं; अ०्माग० में पश्चासीईं, छलासीई, सत्तासीई और 
अट्ठासीईं रूप हैं ( सम० १३६-१४५ ; कप्प० ; ए्से० )। अप० में अखि (+ 
८० ) भी आया है, बआखसी (> ८२) और अद्गसि (5 ८८ : पिगल १, ८१; 
९८ ; २, २३८ ) | --९० + अ०्माग० नड॒ईं और जै०महा० रूप नई हैं ( सम० 
१४७ ; पर्स ० ) | अन्य सबम्ब्याशब्दों के साथ सयुक्त होने पर ; अण्माग० में एुगृण- 
णडठई ( 5८ ८९ ) ओर एक्काणउ्ड रूप आये है ( सम० ; पाठ में पकाणउइ है ), 
या-, ते-, चड-, पहुच- और छण्णउरं तथा छण्णउई रूप मिलते है ( बिवाह० 
८२ ), सत्ताणउईं और अद्वाणउई रूप भी पाये जाते हैं ; जै०महा० मे बाणडई 
तेणउई, पहचणउई और परणणडई तथा छन्नउई रुप देखने में आते हैं ( सम० 
१४६-१५३ ; एक्म० )। अप» में छण्णवद है (८७९६ : पिगर १, ९१५ ) | 

९४८७ --१९ ९९ तक के सख्याशब्दों की रूपावटी और रचना के भिम्न- 
लिग्वित उदाहरण पाये जाते है; अन्‍्माग० में ; कर्ताकारक मे तेबीसं तित्थकरा <- 
शत्रयाविशतिम्‌ तीथंकराः है ( सम० ६६ ) ; वायालीसं खुमिणा तीस॑ महा- 
सुध्मणा वाचरत्तारें सम्बसुभिणा 5 द्वायत्वारिशत्‌ स्वप्नास्‌ चरिशन महा- 
स्वप्ना द्वाससतिः सर्वेस्वप्ता है (विवाह० ९५१ [ पाठ में घाचित्तरिं है); नायाघध० 
४ ४६ ; बप्प० £ ७४ ); तायसीसा छलोगपाला- त्रयर्खिशल लोकपालाः है 
(ठाणग० १२५) | -- कर्मकारक में बीसं वासाईं > विशरति बर्षाणि है ( उचात० 
६८९ ; १२४ ; २६६ ) ; पण्णास॑ जोयणसहस्सई 5 पश्चाशतं योजनसह- 
स्राणि है ( टाणग० २६६ ) , पश्चाणऊउहं ( पाठ मे पश्चाणउयं है) जोयण- 
खहस्साई - पत्चनवरति योजनसहस्माणि हैं ( ठाणग० २६१ ) | -- करण में 
पथ्चहत्तरीए वासेईदि'''फेंक्बीस।ए तित्थयरेदि ' तेबीसाए तित्थयरेहि< 
पञ्चसप्तत्या वर्दे एकबिदत्या तीथेकरेः' अयोविंशत्या तीर्थंकरेः है; 
तेसीसाए, ससावन्नाप दृत्तिसह स्लेदि 5 त्रयर्खिशता, सप्तपण्चाशता दन्ति- 
सहस्तरः है ( नियया० $ २४ और २६ )| -- सम्बन्धारक में एपसि तीखाए 
मदहाखुभिर्णांण 5 एतेषां तिंश्तो महास्वप्तानाम्‌ है ( विवाह० ९५१ ; नायाध० 
( ४६ ; कप्प० ९ ७४) ; बचसीसाए -समसाहस्सीण त्रउरासीइए [यहों यही पढ़ा 
जाना चाहिए ]सामाणियसाहस्सीणं ताय्तीसाए तायश्तीसगाणां खड॒हं छोग- 
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पाछाणं > द्वात्रिशतः -शतसाहस्ली्ण चतुरशीत्याः सामानिकसाहस्मीणां 
अयख्िदतस्‌ अ्रय्धिशकानां चतुर्णो लोकपालानाम्‌ है ( कप्प० ६ १४; 
विवाह० २११ की तुलना कीजिए )। -- अधिकरण में सीसाए निर्यायाससयस- 
दस्सेसु > तिंशाति निरयावासशतसहस्तेषु है ( विवाइ० ८३ और उसके बाद ); 
पगवीसाए सबवलेसु बाबीसाए परीसहे ( पय मे छन्द को मात्राएं टीक करने के 
लिए परीसद्देखु के स्थान मे )5 एकर्विशत्यां शबलेषु द्वारविशत्यां #परीसद्देषु 
है ( उत्त० १०७ ) | -- जै०मह्ा० में पश्चनडई राईणं और रायाणो आया है 
( कालका० २६३, ११ और १७ ) | इन सख्याइब्दों को रूपावछी बहुबचन में बहुत 
कम चलती है। चढ० १, ६ के अनुसार, २-१९ तक सख्याश्षब्दा की भाँति ही ( ६ 
४३६ ), सम्बन्धकारक अन्त में -ण्हं लगा कर बनाया जाता हैं: घधीसण्हं, तीसण्हं 
आदि । अभ्माग० में तिन्नि तेवट्राईं पाबादुयसयाइं- त्रीणि त्रयः षष्टानि 
प्रावादुकशतानि है ( सूय० ७७८ ); पणुवीसाहि य भाषणाहि - पञ्चर्चिशत्या 
व भावनामिः है ( आयार० पेज १३७, २५ ) ; पड्चहिं छ्तीसेहि अणगारस- 
पएुढ्दि > पत्चमिः पटर्चिदोर्‌ अनगारशतेः है ( कप्प० ३ १८२ ) ; जैन्महा० में 
तिण्हं तेवट्टाणं नयरसयाणं  जयाणां त्रयःषण्ठानां नगरदातानाम्‌ है ( एस्से० 
२८, २१ ) ; मद् ० मे चउडसट्टेसुखुत्तिसु > चतुःषप्ख्यां शुक्तिषु है ( कपूर० ७२, 
६ )। यह रूपावली अर० में साधारणतया काम में आती है : एआसेहि और बाई- 
सेहिं रूप मिलते है ( पिगल १, ५८ और ६९ ), छहवीसउ आया है ( पिगल १, 
९७ ) ; सत्ताईसाईँ पाया जाता है ( पिंगल १, ६० ); पच्रआलीसहि है ( पिगल 
१, ९३ और ९५ ९ ४४५ देखिए ) ; एद्क्तरिड ( कर्मकारक ) और पहसलरिहिं रूप 
भी चलते है ( पिगल १, ९१५ और १०० ) १ ॥४८८ की भी तुलना कीजिए | 

९ ४४८-- १०० महा० में सअ (हाल ; राबण० ), अन्‍्माग० और जै० 
महा० में सथ रूप है ( कप्प० ; ओब० ; उवास० ; एट्में० ), शौर० में खद चलता 
है ( मुच्छ० ६, ६; १५१, २२ ; विक० ११,४ ), माग० में दाद मिलता है (मृच्छ० 
१२,५ ; ११६,८ ; १२२,२० ; बेणी० ३३,८४ ) | इसकी रुपावरी नपुसकलिश के रूप 
में अ- वर्ग की भाँति की जाती है । शोप शतक [दी मी ; तीन सी आदि | --भनु०] 
इस प्रका बनाये जाते है कि १०० के बहुवचन के रूप से पहले इकाई रख दी जाती है: 
अभ्माग० मे ५2 दो सयारं, डे००७ ८८ विण्णगि सयाइईं, ७०७ -८ यतारि सयाईं 
हैं ( सम० १५७ ओर १५८ ), ५०० - पडच सया मिलता है (कप्प० $ १४२), 
६०० -छ सयाईं, छ सया भी पाया जाता है ( मम० १५९ ) और छस्सया भी 
आया है ; अप» में ४०० के लिए चठसअ आया है ( पिगल १, ८१ ) | महा» में 
सत्तसअ पक्का नपुसक है (हाल) | ---१००० के लिए. महा०, अ०्माग०, जैन्महा०, 
जे०शोर० और शौर० में सहस्स है ( गउड० ; हाल ; रावण० ; कप्प० ; उबास० ; 
एल्स० ; पत्र० ३८०, १२ ; मृच्छ० ७२ ; ० 
हाहदृश बन जाता है ( लात ! ६६ है ० 30384 ३े है. पक * १५.८) $ 
इसकी रूपावली भी नपुंसकलिंग के रूप में अ- वर्ग की भांति चलती है। अ०्माग* में 


व्यंजन इ-+संख्याशब्द ९६५ 


इसके स्थान में दूस सयाईं भी बोला जाता था ( सम० २६२ ) अथवा दस सया 
मी कहते ये ( कप्प० ६ १६६ ), जैसा कि ११०० के छिए पेंक्रारस सयाईं चलता 
था ( सम० १६३ ) अथवा पकारस खया भी कहते थे ( कप्प० $ १६६ ), १२०० 
के लिए बारत सया आता था और १४०० कै लिए खड्‌इल खया चलता था 
( कप्प० ह १६६ ) तथा १७२१ के लिए सत्तरस पक्ंत्रीसे योजनसए आया है 
(१७२१ योजन; कर्मफार+; विवाह० १९८) । शेप सहस्तक टीक दतका को भाँति 
बनाये जाते हैं: अण०्माग० में २००० 5 दा सहस्खसाई है ( सम० १६३ ), कर्मकारक 
में दुबे सदसस्‍से रूप आया है ( सूय० ९४० ); तिण्णि, चत्तारि, छ और द्स 
सहस्साह मिलता है ( सम० १६३-१६५ ) ; अडणई खहस्सा (५९००० : 
कप्प० ६ १३६ ) ; जै०्मद्ा० मे पुत्ताणं सट्टी सहस्सा देखा जाता है (> ६००००: 
सगर १, १३) और साई पि तुद खुयसहस्सखा भी मिलता है (७, ७; १०, ४ 
की तुलना कीजिए ; ११, ५ ), सम्बन्धकारक में सट्टीए पुससहस्साणं है ( ८, ५); 
ऐसा वाक्याश साहरुखी - साहस्त्री के साथ भी आया है जैसे, अ०माग० में खोहस 
समणसाहस्सीओ, छत्तीसं अज्िआसाहस्सीओ, तिण्णि खयसाइस्सिओ 
आदि-आदि ( कप्प० ६ ११४-१३७ ; ६ १६१ और उसके बाद की तुलना कीजिए ; 
विवाह ० २८७ ) जब शतकों और सहस्नकी का ईकाई के साथ संयोग होता है तो 
इकाई आदि में लगा दी जाती है और एक समास सा बना दिया जाता है : अद्दुखयं 
१०८ है ( बविवाह० ८३१; कप्प० ; ओब० ); अद्ुसहस्स + १००८ ( ओब०) । 
दहाइयां उनके बाद निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त की जाती हैं : तीसं च सहस्साईं 
दो णिणय अउठ णापण्णे ज़ोयणसए ८ ३०२४९ योजन है. (विवाह० १५८) ; सत्त- 
रस पेंक़वीसे जोयणसए ८ १७२१ योजन ; चत्तारि तीसे जोयणसप - ४३० 
योजन ; दस बावीस जे।यणसए - १०२२ योजन ; चत्तारि चउच्चौसे जोयण- 
सपए > ४२४ योजन; सत्त तेवीसे ज!० 5 ७२३ यो ०; दस लिण्णि इगयाले जो० 
मै ३४१ यो० है; दा णिण ज।यणसहस्साई दी णिण य छड़सीएप जो० ८ २२८६ 
यो० ( विवाइ० १९८ और १९१ ) ; सीयालीसं जे।० यणसहस्साई दाँण्णि य 
बत्तीसुत्तर ज्ञा० # २२३२१ यो० है ( विवाह० १९८ ) ; बाघण्णुसरं अढयाली- 
खसुत्तरं, चतालीखुसतरं, अद्वतीसुसरं, छत्तीसुस्तरं, अट्टाबीसुत्तरे जायणसय- 
सहस्सं स+१०००५७५२, १०० ०४८,१९०००४४,१००० ३८, १ ०००३६ ओर १०००२८ 
यो० है ( जीवा० २४३ ) तथा थ के साथ भी आते हैं जैसे, छक्कोडिसप पणवण्णं 
ले कोड़ीओ 5 ६५५ कोटि ( विवाह० २०० )। ऊपर सर्वत्र कर्मकारक के रूप 
हैं। १००००० पत्लबदानपन्नों में सतसदस्स लिखा गया है (६, ११, ७, ४२ 
और ४८ ), अ०्माग० में पं सयसहस्से बोला जाता है ( सम० १६५ ) अथवा 
इसे पगा सयसाहरखी भी कहते हैं ( कप्प० ६ १३६ ); शौर० रूप झुबण्ण- 
सदसाइस्सिओो > सुबर्णशतसाइस्िक: की तुलना कोजिए ( मृच्छ० ५८, ४ ) ; 
अण्साग० और जै०मदा० मे छक्खंर> लक्षम्‌ है ( कप्प० ६ १८७ ; कक्‍्कुक दिव्य 
लेख १२ ; एल्सें० ), माग० में यह रूदक॑ बन जाता है ( रूद्ति० ५६६, ११ ) |-- 
८४ 
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१०००००० » अ०माग० में दस सयसहस्साइं है ( सम० १६६ ), माग० में दृह 
[ यह दश के स्थान में अशुद्ध रूप है ] लश्काईं मिलता है ( ललित० ५६६, ११ )। 
+-+१ै००७७०७०७ ८८ कोडी (्‌ स्द फोटिः ) है (सम्म० १६७ ; एरस्स०) | इनसे भी ऊँचे 
सख्याशब्द अ०माग० में कोडाकोडी, पलिओवमा, सागरोबमा, सागरोबमाको- 
डाकोडी आदि-आदि हैं ( कप्प० ; ओवब० ; उबास०, आदि-आदि ) | 
९ ४४९--क्रमवाचक सख्याए, जिनके सत्रील्ग के रूप के अन्त में जब अन्य 
नोट न दिया गया हो तब आ आता है, निम्नलिखित हैं : पढम, पुढम, पदुम, पुदुम 
(६ १०४ और २२१ ) | अ०्माग० में पढ़मिस्ल रूप भी आता है (विवाह० १०८; 
१७७ और ३८० ) और पढमिल्लग रूप भी चलते हैं (नायाघ० ६२४) प्रत्यय -इल्ल 
के साथ (६ ५९५), अप» में पह्दिल रूप है जो स््रीलिग में पद्धिली रूप धारण करता 
है ( क्रम० ५, ९९ ; प्रबन्ध ६२,५ ; १५७, रे [पाठ में पइुली है), जैसा भारत की 
नत्रीन आर्य-भाषाओं में है (बीम्स, कम्पैरेटिव ग्रामर २,१४२; दोएर्नले, कम्मैरेंटिव ग्रामर 
६११८ ; ४०० ; ४०१ )। यह शब्द बीम्स के अनुसार न तो #छाथर से निकास्य 
जा सकता है और न ही दोएरनले के मतानुसार अ०्माग० पढ़मिसल और #पदइल 
तक इसको व्युत्पत्ति पहुँचायी जा सकती है किन्तु यह अपने रूप से बताता है कि कभी 
पहले इसका रूप #प्रथिल रहा होगा | -- + का महा ० मेदुइय, बिदय, थीअ और 
बिदृज्ञ रूप होते हैं ; जे०महा० मे दुइय और अ०माग० तथा जै०्महा० में बिदय तथा 
थीय रूप होते हैं ; अप० में बीअ है ; अ०्माग» में दुच्य, दांच्य भी होते है ; शौर० 
और माग० में दुद्यि रुप है तथा पद्म में दुदीय भी पाया जाता है (६८२; ५९१ ; 
१६५ और ३०० ) ।-- ३ का महा० में तइअ रूप होता है, अ०्माग० और जै०- 
महा» में तइय ; शोर० में लदिय और अ०्माग० में तन्न रूप भी होता हैं; अप» में 
ठीअ और ख्रीलिय का रूप सइज्जी मिलता है (५ ८२; ९१; १६५ और ३०० )। 
क्रमदीश्वर ने २, ३६ में तिज्ञा रूप भी दिया है जो अ०्माग० अद्वाइज्ज मे देखन में 
आता है (६ ४५०)। --४ का क्रवाचक रूप महदा०्, अ०्माग०, जे०महा ० और भअप० 
में चउत्थ है ( देच० १, १७१ ; २, ३३ ; हाल , रावण० ; सूय० ६०६ ; आयार० 
पेज १६२ और उसके बाद ; उवास० ; कप्प० ; एस्े० ; कालका० ; पिंगल १, १०५ ), 
हेमचन्द्र २, २३ के अनुसार चडउदट्ठु भी होता है; महा० में खोत्थ रूप भीहै(६ 
१६६ ; हेच० १, १७१ ; हारू ); शीर० और माग० में चदुस्थ काम में आता है 
(मृच्छ० ६९, २१ ओर २२ [इस नाटक मे अन्यत्र अन्य रूपों की भी तुलना कीजिए]; 
माग० रूप : १६९, ७ ; पाठ में सर्वत्र खडस्थ है ), दाक्षि० में चडत्थ है ( सूच्छ० 
१००, ६ ), झौर० में चदुद् भी पाया जाता है ( शकु० ४४, ५ )। महा० और जै० 
महा» में इसका ज्ीलिंग का रूप चडत्थी ओर यों त्थी मिलते हैं ( हेच० १, १७१ ; 
एल्सें० भूमिका का पेज बयालीस ), अभ्माग० में खउत्था रूप है ( आयार० पेज 
११२ और उसके बाद )। अवूधुद्ठ में (5२३: ६ ४५० ) एक #लुट्दु ० अदूर्थ 
(हुर्य और तुरीय की तुरूना कोजिए) पाया जाता है। --- ५ का सभी ग्राकृत बोलियों 
में पच्चम रुप बनता है ( हल ; कष्प० ; उवास० ; ए्सें० : शोर० रूप; मूज्छ० 
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७०, ५ और ६; दाक्षि० रूप : मुच्छ० १००,७ ; अप» में : पिंगल १,५९) | स्ल्रीलिंग 
के रूप के अन्त में -ई जोड़ा जाता है, अण्माग० में -आ जाता है ( आथार० पेज 
१३२ और उसके बाद) । -- ८ का रूप सभी प्राकृत बोलियों में छट्ट[| यह रूप कुमा- 
उनी बोली में वर्तमाव है | --भनु० ], सख्रीलिंग के अन्त में -ई लगता है ( बर० २, 
४१ ; देच० १, २६५ ; २, ७७ ; क्रम० २, ४६ ; हाल ; सूय० ६०६ और ६८६ ; 
विवाह० १६७ ; कप्प० ; उवास० ; ओब० ; एल्से० ; शौर० रूप ; मृच्छ० ७०, २२ 
भोर २३ ; शकु० ४०,९ ; दाक्षि० में : सूच्छ० १००,७ और ८ ; अप० रूप ; पिंगल 
१, ५० ), अश्माग० में स्वीलिंग में छट्ट] भी आता है ( आयार० २, १, ११, ९ ), 
इसका आधार इससे पहले आनेवाले संख्याशन्दों के रूप हैं| माग० रूप सट्ट (१ ) जो 
प्रबन्धचन्द्रोदय के २८, १६ में मिछ्ता है और इस ग्रन्थ के पूना संस्करण ३१, ४ में 
आया है तथा जिसके स्थान से बंबइया संस्करण ७३, १ में खट्टु दिया गया है और 
मद्रास के संस्करण ३६, १३ में केवल छट्ट छपा है, सुधार का छट्ट पढ़ा जाना चाहिए। 
इसका एक महा० रूप शकुन्तला १२०, ७ में पशच्चब्भहिअ ८ पश्चाश्यधिक रूप 
द्वारा ध्यक्त किया गया है । -- ७ का क्रमवाचक रूप महा०, अथ्माग०, जै०्मदा०, 
शौर० और अप० में सत्तम है ( हल ; उवास० ; कप्प० ; एर्स्स० ; मृच्छ० ७१, ११ 
और १२ ; पिगल १,५९ ) | --- ८ का अ»्माग०, जै०महा०, शौर० और दाक्षि० में 
अद्टुम है ( तिवाह० १६७ ; उवास० ; ओबव-; कष्प० ; एव्स० ; मृच्छ० ७२, १; 
दाक्षि० में: मुच्छ० १००, ६ ) | -- ९ का रूप अ०्माग० और जै०मद्दा० में नवम 
है ( उवाम० ; केप्प० ; एस्सें० ), दाक्षि० में णबम्त है ( मच्छ० १००,८ ) | -- १० 
का महा०, अ०्माग० और जै०्महा० में दसम रूप है ( रानण० , विवाह० १६७ ; 
उबास» ; एव्से० ), अण्माग० में स्त्रीलिंग का रूप दस- भी है ( कप्प० )। ११- 
१९ तक अको के क्रमवाचक रूप क्रमशः अपने-अपने गणनावाचक शब्द में पुलिंग में 
-म और खस्नरीलिग में “मी जोड़ने से बनते हैं। इनके उदाहरण इस समय तक केवल 


अ्माग० और जै०महा० में उपलब्ध हैं| इस भाँति ; ११ का रूप अ०माग* में पेंक्ा- 
रसम है ( यूथ० ६९५ ; वियाह० १६७ ; उवास० ; कप्प० )। -- १२ अश्माग० 
ओऔर जै०्महा० में बारसम रुप है ( यूय० ६९९; विवाह० १६७ ; एल्सें० ), 
अ०्माग० में दुबालसम रूप भी देखा जाता है (आयार० १, ८,४,७ ; सूथ० ६९९ 
और ७५८ ) | -- हैरे अण्माग० में तेरखम रूप बनता है (आयार० २, १५, १२; 
विवाह० १६७ ; सूध० ६९५ ; कप्प० )। -- १७ का चाडद्सम रूप है ( सूय० 
७५८ ) और सो इसम भी होता है ( वियाह० १६७ ) | -- १५ का पन्चरसम है 
( वियाह० १६८ )। -- १६ का क्रमवाचक सोत्ठसम होता है ( बिवाह० १६७ )। 
-- १८ अ०्माग० में अद्वारखम रूप बनाता है ( विवाइ० १६७ ; नायाघ० १४५० 
और १४५१ ) और अढारसम भी होता है ( विवाह० १४२९; नायाघ० १४०४ )। 
-- है९ का एगूणबीसम रूप है ( नायाध० ६ ११) और परगूणवीसइम भी है 
( विवाइ० १६०६ ) | स्ोडखम के विषय में (८१६ [ सोलदयाँ | --अनु० ] ) 
( २६५ देखिए | -- २० बीसइम अयवा वीख रूप होता है ; ३० का तीसइम 


६६८ साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकश्ण 


और सीस है ; ४० का चलालीसइम है; ४९ का अउणापक्न है; ५५ का 
पत्नपश्चइम है ( कप्प० ) ; ७२ का खाचत्तर रूप है; ८० का असीइम है और 
९७ का ससलानडय है। यदि एक सख्याशब्द के आगे दूसरा अंक आता हो तो 
कभी दीर्घ और कभी इस्व रुप काम में लाया जाता है जैसे, २३ जै०्महा० में 
तेघीसइम है ( तीर्थ० ४, २) ; २७४ का अ०्माग० में खड़बीसइम रूप मिलता 
है ( बिवाइ० १६०) और चडबीख भी होता है (ठाणंग० ३१); <४ का 
चड़रासीइम मिलता है, ८५ का पश्चासीइम है ( कप्प० )। वेबर, भगवती १, 
४२६ की तुलना कीजिए | कति की रूपावली इस प्रकार से चलती है: अ्माग०, 
जऔैन्महा० और अप» में कइ रूप आता है ( विवाह० २८९ ; ३०१ ; ४१३ और 
उसके बाद ; ४१६ ; ८५५ ; ८७८ और उसके बाद ; एसे० १७, २१ ; हेच० ४, 
३७६,१ ; ४२०, ३ ) ; करणकारक में भ०्माग० में कइझहि रूप है ( पण्णब० ६६२; 
विवाह० ७४ और ३३२ ) ; सम्बन्ध में कइृण्ह॑ चलता है ([ कुमाउनी में कट्देन रूप 
है। --अनु०] ; देच० ३,१२३ ) ; अधिकरण में अ०्माग० और जै०महा० में कइसु 
है ( पण्णब० ५२१ ; ५३० ; विवाह० ७३६ ओर उसके बाद ; १५३६ ; ए््से० 
६६, १६ ) | 
६ ४५०--॥ को व्यक्त करने के लिए अन्माग० में अद्ध अथवा अड्डु 5 अ्े 
मिलता है, जैसा सस्‍्बृ,त में होता है वंसाही प्राकृत में डेढड, आदाई भादि बनाने के लिए 
पहले अद्ध या अह्ूू रूप उसके बाद जो सख्या बतानी होती हैं उससे ऊँचा गणना- 
अक रखा जाता ६ ($ २९१) : अद्डाइज़, अद्ठ + तिज्, #तीज्ञ, तिज्ञा से व्युतत्न 
होता है + अधतूतीय ( ३ ४४९ ;७ २) ; सम? १५७ ; जीवा० २६८ ; २७० ; 
६६० ; ९११७ ; ९८२ ; नायाघ० ३४७ ; पण्णव० ५१; ५५ ; ८१; ६११ और उसके 
बाद ; विवाह १९९ ; २०२ ; ७३४ ; १७८६ ; नन्दी० १९८ और २००; कप्प०); 
अदूधुद्ट, अद्ध + #तूर्थ से वना है + अर्घचतुर्थ (5२३ ; कप्प० ); अडदुम ८ 
अधोष्टम (८७३ ; आयार० २, १५, ६ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए |; 
कप्प० ; ओव० ) ; अद्धनयम (>८३ ; कप्प० ): अद्धछट्ठेडि सिक्‍लासपह्ि 
(८ ५५०० ), अब्वाइज़्ाई भिफ्खासयाईं (5 २५०), अड॒दुद्गाई भिक्लासयाई 
(5 ३८० ) और अद्धपच्चमाइ' भिफ्लासयाई (८४५० : सम० १५६-१५८) ; 
अद्धछट्ठाइ! जोयणा (८ ५३ योजन ; जीवा० २३१ ) है। इनके विपरीत १३ अंक 
दिवड्ढ द्वारा व्यक्त किया जाता है ( विवाहइ० १३० और १११३ ; सम० १५७ ; 
जीया० १४९ ; पण्णब० ६८५ और उसके बाद; ६९२; ६९८ ) जो न तो ८ अध्यर्ध' 
है ओर न जैसा इसके दाब्दों का क्रम बताता है 5 ठितीय + अर्थ है, किस्तु ८ 
हिकार्थ है (९ २३० )। इस भांति दिवड॒ढ -सयम्‌ रुप आया है (८5१५० ; 
सम० १५७ ) | 
$. बेबर, भगवती १, ३९८ ; ४०९ ; ४११ ; अर्नेस्ट झून, वाप्रेइगे, पेज 
३४१ । --२. चाहरुडस के पाछी कोश में यह शड्द देखिए ; शीम्स, कंपेरेट्िय 
ग्रामर १, २१७० और उसके बाद ; ए्‌० स्युझर, बाहनंगे, पेज ३४ । 
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६ ४५१--१ »* अ०्माग० में सइ' ८ सकूस है (९ १८१ ), जै०्मद्दा० में 
पक्कषचारं 5 एकवारम्‌ है ( कालका० २६६, २५ ; २७४, २१ ) और पेंकरि रूप 
भी पाया जाता है ( सगर ४, ४ ), यह रूप देच० २, ६२ में एछलसि ओर पक्कसि्ं 
लिखा है और यह ८ पकवा के बताया है। शेष गुननेबाली संख्याओं के साथ आ०- 
माग० में खुक्तो - छृत्वः रूप लगता है (६ २०६ ): दुष्खुततो और दुकखुस्तो ८ 
द्विकत्वः ( ठाणंग० ३६४ ; आयार० २, १, १, ६ ); तिखुलो ओर तिकखुसो 
न जिकृत्ा ( ठाणंग० ५; ११; १७ ; ४१ ; ६० और ३६४ ; आयार० २:१९, १५ 
६ ; २,६९५, २० ; अंतर ५; ११; १७; ४१ ; ६० ; विवाह० १२; १५६; १६१ 
आदि-आदि ; उवास० ; कप्प० ) ; सशक्खुस्तो और सस्तखखुच्ो रूप भी मिलते 
हैं ( नायाध० ९१०; १२५ और ९४१; जीवा० २६० और ६२१ ), तिससकक्‍्खुस्ता 
< चिसप्तकृत्यः है ( भोव० $ १३६ ; विवाह० २३० [ पाठ में तिसशखखुत्तो 
है] ; ४११ ) ; अणेगसयसहस्सक्छुत्ता - अनेकशतसहस्ररूत्वः है ( विवाह० 
१४५ और १२८५ ) ; अणश्तखु्ता भी मिलता है ( जीवा० ३०८ ; बिवाइ० १७७; 
४१४ ; ४१६ ; ४१८ ); एचइखुको  #एवतिकृत्वः ( कंप्प० ) है। मह्दा० में 
इस शब्द का रूप हुं दे: सअहुर्स और सहस्सहुसं रूप पाये जाते हैं ( हेच० २, 
१५८ ; ध्वस्याढाक ५२, ६ )। दो बार में! के लिए अ०्माग० में दोच्यं ओर दुुआं 
रूप आये है ( आयार० २, १५, २१ ; विवाह० ६६६ ; २३४ और २३५ ; ओव० 
६ ८५ ; उबास>; के५०), तीन बार में! के लिए तश्य॑ रूप चलता है (विवाह० १६६; 
२३४ और २३५ ; उबास० ) | “प्रकारों बताने के लिए प्राकृत में संस्कृत की भाँति 
कास लिया जाता है, विशेषण में “विह 5 -बिध से और क्रियाविशेषण मे “हा < 
-था से ; अ०्माग० मे दुविद्द,तिथिह, चउब्यिहद, पध्चविष्द, छब्विद्द, सत्तविद्द, 
अद्वुविह, नवविद्व और दसावद्द रूप आये है (उत्तर० ८८५-९०० ), दुघाठसबि 
भी मिलता है (जीवा० ४४; विवाह० १९९), सोब्ठलबिह देखने मे आता है (उत्तर० 
९७१; ठाणग० ५९३ [ पाठ में सोब्ठसविधा है ] ), अट्टावीसबिद्द भी है (उत्तर० 
८७७ ) और वक्तीसइविद पाया जाता है ( विवाह० २२४ ) ; जै०्महा० में तिविदर 
मिलता है ( कत्तिगे० ४०२, ३६० ) आदि-आदि ; अ०सागर० मे दुह्मा, पश्चद्या और 
दसद्दा मिलते हैं (उत्तर० १०४६ ; ८८९ ; ७०४), दुद्दा, सिह्ा, चउहा, पथ्चहा, 
छहा, सफ्तदा, अद्गहा, नवहा, दसहा, संखेझ्ाद्य, असंखेज्ञद्ा ओर अण॑तहा 
रूप भी पाये जाते हैं ( विवाइ० ९१९७-१०१२ )। --अ०माग० ओर जै०्महा० में 
एगओ है ( विवाह० २७७ ; २८२ ; ९५० ; आबण०प्सें० ४६, २४ ), यह 
पकतः के, बार-बार काम में आनेवाल्ा रूप एगयओ (विवाह० १२७-१४१; १८७; 
५१० ; ५१३ ; ९७० ; ९८३ ; ९९६ और उसके बाद ; १४३० और (१४३४ ) ४ 
भ्यफतः है ; दुद्ओ के विषय में ६ ४३६ देखिए | --- जैसा कि संस्कृत में चरूता 
है वैसे ही अ०्माग०, जै०महा ० और जै०शौर० में दुग ( ठाणंग० ५६८ और ५६९ ; 
एल्सैं० ; कसिंगे० ४०३, ३२७१ ) और दुय मिख्ते हैं ( उत्तर० ९०३ ) जो > द्विक 
है; अण्माग० और जै०महा० में तिय ० जिक भी पाया जाता है ( उत्तर० ९०२ ; 
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एल्सें० ) ; छक्क - घटक ( उत्तर० ९०४ ) आदि-आदि ; इसी प्रकार जै०्महा» में 
सहदस्सओ - सहस्तर्मः है ( सगर ६, ५ ) ; शौर० में अणेअलो तथा अन्माग० 
में 'णेशसतो ८ अनेकशः दे ( ६ ४२५ )। 


ई-क्रियाशब्द 


६ ४५२--प्राकृत में सशाशब्द तो घिसे ही हैं किन्तु क्रियाशब्द इनसे भी अधिक 
घिसकर बहुत अधिक अपश्रष्ट हुए है। जैसा संशादाब्दों के विषय में कहा जा चुका 
है (६ ३५५८ ), ध्वनिपरिवर्तन के नियमों के कारण अ- वर्ग की ही घूम है जिसका फल 
यह है कि रुपावली को दूसरी सारणी अपेक्षाकृत कम अपवादों को छोड पहले के अनु- 
करण पर ही बनी है | इससे घातुओ के गण पुछ पुछाकर साफ हो गये है। आत्मनेपद 
का भी प्राकृत बोलियों मे अश क्रिया ( 287८9८ ) का रूप ही अधिक मिलता 
है ; अन्यथा इसका कुछ प्रयोग महा०, अ०्माग०, जै०्महा० और जै०शौर० में पाया 
जाता है किन्तु वह भी एकबचन और तृतीय € अन्य ) पुरुषबाचक में साधारण वर्तमान- 
काल तक सीमित है, शीर० मे पूर्णतया ओर माग० में प्रायः बिना अपवाद के आत्म- 
नेपद प्रथम ( उत्तम ) पुरुष सामान्य वर्तमान तक ही सीमित है। शौर० में जो उदा- 
दरण पाये जाते है वे व्याकश्णसम्मत बोली के उद्गार हैं ( $ ४५७ )। अनेक क्रिया- 
शब्द जिनकी रूपावली सस्कृत में केवल आत्मनेपद में चलती है, प्राकृत में उनमें परसी- 
पद के समाप्तिसूचक स्प मिलते हैं, यही बात अधिकाश में कर्तुबाच्य के विषय में भी 
कट्दी जा सकती है। मद्दा०, अथ्माग०, जैन्महा० और शौर० में अभी तक अपूर्णभूत 
का रूप आसि अथवा आसी ८ आखसीत्‌ रद गया है जो प्रथम, मध्यम और तृतीय 
पुरुष एकबचन ओर तृतीय बहुबचन में काम में छाया जाता है; अ०्माग० में इसके 
अतिरिक्त अच्यवी रूप भी चलता है (६ ५१५ )। व्याकरण के नियर्मो (६ ५१६ ) 
और अ०माग० में सबल और स्‌ -वाला भृत तथा आत्मनेपद के कुछ रूप बहुत काम 
में लाये गये हैं ( $ ५१७ ), पूर्णनूत कैवल अभ्माग० में दिखाई देता है ( ५१८ ) ; 
हेत॒द्देतुमदूभूत एकदम उड़ गया है। ये सब काल अंशक्रियाओं में सहायक क्रियाएं 
अल और भू जोड़कर बना लिये जाते हैं [ यह परम्परा हिन्दी में भी चली आयी 
है, ( में ) खड़ा हुआ में खड़ा - स्थित ओर हुआ > अभूत्‌ ; यहाँ पिशक का 
उद्देश्य प्राकृत की इस शेली से है |--अनु०] अथवा कर्मवाच्य की अंशक्रिया से बनाये 
गये हैं । परस्मैपद, आत्मनेपद और कर्मवाच्य में सामान्य भविष्यत्‌ का रूप भी पाया 
जाता है जो क्रिया के साधारण रूप ( 7ँ77॥ए£€ ) से बने कृदम्त से बनाया 
जाता है। यह कर्मवाच्य में भी होता है ( $ ५८० ), ऋदन्त का रूप भी मिलता है, 
परस्मैपद में वर्तमानकालिक अशक्रिया और आत्मनेपद मे भी यह रूप है तथा कर्म- 
वाच्य में भी, कर्मवाच्य में पूर्णपूतकालिक अंशक्रिया भी मिलती है एवं कर्त्तव्यवाचक 
अशक्रिया भी है, साधारण वर्तमानकाल के नाना प्रकार ( )४००० ), इच्छावाचक 
( प्रार्थावाचक भी ) ओर आशावाचक रूप पाये जाते हैं | नाना शब्दों से निकाढी 
गयी क्रियाओं के रूपों में संस्कृत की माँति प्रेरणार्थक, इच्छार्थक, घनत्ववर्धक और बहु- 


का४ 
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संख्यक अन्य रुप हैं । द्विवचन की जड़ ही उखाड़ दी गयी है। समासिसूचक चिह, 
अप» को छोड़, अन्य सब प्राकृत योलियों में साधारणतः संस्कृत से मिलते-जुल्ते ही हैं । 
जहाँ-जहाँ संल्कृत से भिन्नता आ गयी है उसका उल्लेख आगे आनेबाले ह में किया गया 
है। प्राकृत की एक मुख्य विशेषता यह है कि अन्य सब कारलों से वर्तमानकाल के मूल- 
शब्दों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है, इनसे नामधातु ( क्रियात्मक सज्ञा ) और 
कमेयाच्य के रूप बनाये जा सकते हैं। सशा निकालने या बनाने के काम में भी इसका 
उपयोग है | 


(अ) बत॑मानकाल 
परस्मैपद का सामान्य रूप 


१ ४५३--इस रुपायली में प्रथम गण थट्ट- 5 चते- की रूपावली का चित्र 
दिखाया गया है | संस्कृत में इसकी रूपावढी केबल आत्ममेपद में चलती है : 


एकबचन बहुचचन 
१ बद्दामि बचद्दामो 
२ बहस बद्ृह, जै>शौर०, शौर०, माग० और 


शुवेइटद, जैशौर०, शौरण, माग० और). ढकी में बद्दथ, पै० औ चू०्पै० 


पैण् में यद्टति 
अप» में साधारण रूपाबली इस प्रकार है : 
एकबचन बहुवचन 
१ बहु घटटहूँ 
२ बद्सि और बहुद्दि बट्टहु 
३ धद्इ वह्दद्दि 


( ४५४--अप० को छोड़ प्राकृत की अन्य सभी बोलियों में सामान्य समाप्ति- 
सूचक रूप -आमि के साथ साथ व्याकरणकार ( बर० ७, २० ; देच० ३, १५४; 
मार्क० पन्ना ५१, सिंहराज० पन्‍ना ४७) -अमि भी बताते हैं : ज्ञाणमि > जानामि; 
लिदमि 5 छिखामि ; सदमि 5 सहे, दस/मे 5 हसामि है | इधके उदाहरण अप० 
में भी मिलते हैं : कड्ढमि - कषोमि ( हेच० ४, ३८५ ); पाबमि ८ #प्रापामि ८ 
आप्नोमि ; भाममि < ऊ्मामि ( बिक ७१, ७ और ८ ); भणमि - सणामि 
( पिगरू १, १५३ ) है। यहाँ स्व॒र द्वितीय ओर तृतीय पुरुष के रूप के अनुसार हो 
गया है| कुछ उदाहरणों से प्रथमपुरुष बहुबचन के अनुसार (३ ४५५ ) अर स्थान 
में इ आ गयी है: महा० में जाणिमि 5 जानामि ( इक ९०२ ) ; अणुणिज्लमि 
5 अछुनीये ( द्वल ९३० ); अप> में पुस्छिमि - पृच्छामि, करिमि ८ +करामि 
# कदोमि ( विक्र० ६५, ३ ; ७१, ९ ) है। “मिद् और «मिम्र में समात होनेवाले 


६७२ साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


रूप जो कभी-कभी हस्तलिपियों और छपे संस्करणों मे मिलते ६! अशुद्ग है' जैसे, णिले- 
देमि के स्थान में णिथेदम्हि (नाग० २०, ३; २०, १० की तुलना कीजिए ), 
पसादेमि के स्थान मे पसादे मिह आया है ( नाग० ४४, ८ ) और गष्छामि के 
स्थान में गछम्द्धि ओर मच्छक्मि रूप आये है ( माल्वि० ५, ५; बृषभ० २०, १७)। 
-- अप में रूप के अन्त में -अर्ड छगता है; कड़ढऊँ - कर्षामि है ( हेच० ४, 
२८५ ), किज्ञउें 5 क्रिये, यहाँ इसका अर्थ करिष्यामि है (हेच० ४, ३८५, ४४५, 
३ ); जाणउडँ + जाणामि है (४च० ४, ३९१ ; ४२९, ४ [ जाणडें कुमाउनीं 
बोर्ली में जाएुँ हो गया है ।--अनु ०])); जाइजउँ > बिलोक्ये, देक्वर्ड + द्रक्षामि 
[कुमा उनी में देखु' रूप है जिनमे द्रक्षामि का अर्थ निहित है ।-- अनु ०] ; झिज्डँ 
न क्षीये है (हिच० ४, २५६ ; २५७, ४ ; ४२५) ; पाबवर्ड > प्राप्नामि है [कुमाउनी 
रुप पूँ है | --अनु०];; पकावउ - #पक्ापयामि + पर्चाम, जीव > जीषामि, 
चजड़ें ( पाठ मे तजञड है )>त्यजामि है ( पिगल १, १०४ अ; २, ६४ ) ; 
पिआवड़ें ( पाठ में पियावड है )5 #पियाप यामि ८ पाययामि है [कुमा उनी रूप 
पियूं है । --अनु० ] ( प्रबन्धन ७०, ११ ओर १३ )। अप» के ध्वनिनियमों के 
अनुसार जाणउँ रूप केबल #जानकम्‌ से उतन्न हो सकता है (६ ३०२ )। #ज्ञान- 
कम्‌ के साथ व्याकरणकारों द्वारा दिये गये उन रूपों को तुरुना की जानी चाहिए 
जिनके भीतर अक्‌ आता है जैसे, पचताक,जल्पतकि, स्व पितकि, पठतकि, अद्धकि 
और एह।के हैं, इनके साथ ओंफग2 ने कोषीतकि ब्राह्मण २७, १ में यामकि > यापि 
हूँढ निकात्य है! जो प्रथमपुरुण एकवचन का रूप है। यहाँ यह बात स्वीकार बरनी 
होगी कि जैसे मविष्यतूकाल में (६ ५२० ), मुख्यकाद-वावक रूप के; समाध्तियूयक 
चिह के स्थान में सहायककाल वाचक समातियूचक चिह आ गया ११ ॥ 

१. मालविकारिनसित्र, पेज ३१ में बा हल नसेन की टीका 3 दैछ ४१७ पर 
वेबर की टीका । -- ३. ब्लोख, वररुचि उण्ट द्देमचन्त्रत, पेज ४७। उलर जे: 
यणसुत्त ७९० में अन्माग० रूप अणुस। सं|म जा 4अनुशासामि < अनुशास्मि 
के स्थान में आया हं, कहठिनना से हा झुद्ध माना जा सकता है । -- ३, #्सा० 
कै डाहसाथग० दे ४३ १७५ आर उसके बाद । -- ४. हं।एनले, कंपैरेटिव ग्रामर 
९ ४९७ में दस रूपम आज्ञाबाचक का समाध्तिसूचक चिह्न देखता है । 

९ ४००--द्वितीय पुरुष वंमानक्राल में अप० मे समामियूचफ चिह -सि के 
साथ साथ -हि भी चढता है ($ २६५ ) : मरहि + +मरसि < प्रियसे, रु अहि < 
वैदिक र्वसि >रोदिव, लद्दह + लभसे, विधूरद्दि - खिद्यसे और णीसरइ < 
निःसरसि है (हच० ४, ३६८ ; १३८ र,  ; ४२२, २ ;४२९, ४) । भाग" में स्वभा- 
वतः समातियूचक चिह्र -शि है: याशि, घावशि, पलाअशि, मछीद्धेशि और 
गश्वाश रूप मिलते है (मूच्छ ० ९, २३ और २४ ; ५ ०, रे ) 2 तृतीय ( | केन्य ) 
पुरुष चर्तमानकाल में अ०्माग० और अप» के पद्य में -अइ का -ए बन जाता | 
(४१६६ ) ; शौर०, माग० और ढक्ी में समासियूचक चिह्न -दि है, पै० और च्ू 
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है० में -ति : महा०, अन्मोग० और जै०्महा० में हक है किन्तु जैश्शौर० और 
शौर० में बहू! में चड्टंदू मिलता है ($ २८९ ) ; महा० में बड़ढ॒इ + बर्घते है किन्तु शौर० 
में बड़ढदि आता है (२९५१) ; साग० में चिछाआदि न चिरायति है ( शक्ु ० 
११५, ९ ) ; ढको में थह्ञदि > धजति है (मुच्छ० ३०, १०) ; पै० में रपति और 
गच्छति रूप मिलते हैं ( द्वेच० ४, ३२१९ ) | -- अ० को छोड़ सभी ग्राकृत बोलियों 
प्रथमपुरुष यहुबचन वर्तमागकाल के रूप के अन्त मे “मो आता है, पद्म मे -मु तथा 
-म भी जोड़ा जाता है जो वर्तमानकाल का सहायक चिह्न है ( बर० ७, ४ ; हेच० 
३, १४४ ; १६७ ; क्रम? ४, ७; मार्क० पन्ना ५१): हसामो, दसामु और 
हसामस रूप है | पव्लवदानपत्र ५, ७ के वितराम रूप भमद्यमविष्यतुकाल के रूप 
दच्छाम ८ द्वच्छामः ( रावण० ३, ५० ) और महू >स्मः ( (४९८ ) को छोड़, 
-म अभी तक केवल रुपातर ही प्रमाणित हो सका है! तथा यह रूप गद्य के लिए शुद्ध 
नहीं है। महा० में छल्लामो, वच्चामों और रमामों रूप पाये जाते है. ( द्वाल २६७ ; 
५९० ; ८८८ ), कामेमो 5 कामयामः है ( हाल ४१७ ), कमवाच्य में मुसिज्ञामो 
स्मुप्यामहे है (हाल ३३५) ; अण्माग० में बड़ढामों > वर्धामद्दे है (कप्प० ६ १९ 
और १०६), जीवामा आया है (नायाध० १ १३७), आशचिद्वामो र आतनिष्टामः है 
( सूय० ७३४ ), इच्छामु रूप भी देखा जाता है ( उत्तर० ३७६ ), डचणेमो ८ 
उपनयामः ओर आहारेमोा 5 आहारयामः है ( यूय० ७३४ ), अश्वेम्ु और इसके 
साथ साथ अशद्विमा 5 अर्ेयामः ओर अचौमः है (उत्तर० ३६८ और ३६९), भवि- 
प्यतकाढ में दाहामु र दास्यामः है ( उत्तर० ३५५ और ३५८ ), भूतकाछ में भी 
घुल्क़ामु 5 भवात्स्म ( उत्तर० ४१०) है ; जै्महा० में ताव्ठेमो + ताडयामः है 
(द्वार० ४९७, * ), पच्छामो - प्रेक्षामह ( आव*एले० ३३, १५ ) और 
चश्चामा + प्रजञामः ( काहका ० २६३, १६ ; २७२, १८ ) है, पञ्ञोसघेमो रूप भी 
मिलता है ( कालका० २७१, ७ ); शीर० में पविसाम। 5 प्रविशामः ( शकु० ९२, 
१ ), जाणामी 5 जानीमः (६ ५१० ), सुमरामो ८ स्मरामः ( माल्ती० ११३, 
९ ), उबचरामो + उपचरामः (माल्ती० २३२,२ ; पाठ में तुबराम है ; इस गन्ध 
में ही पाये जानवाले दूसर और १८६६ के फलकतिया सस्करण के पेज ९१, १७ मे हपे 
रूप की तुलना कोजिए ), बड़ढामो + वर्धामहे ( मस्लिका० १५३, १० ; महावीर० 
१७, ११[ यहों यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ; बंबइया सस्करण ३८, ३ की तुलना 
कीजिए ) ), चिन्तेमो > चिन्तयामः ( महावीर० १३४, ११ ), बन्दामी - बनन्‍्दा- 
महे ओर उबहरामी - उपहरामः है (पार्वती० २७, ११ ; २९, १३ ) ; दाक्षि० 
में बोल्लामो रूप मिलता है ( मच्छ० १०५, १६ )। शब्द के अन्त में -मह लग कर 
बननेवाला रूप जो कभी-कभी पाठ में पाया जाता है जैसे, शिद्ठुम्द ( र्ना० ३१५, 
१ ) विण्णये रह, संपादे म्ह, पार मूह और करे सह ( शकु० २७,७ ; ५३,९; 
७६, १० ; ८०, ५ ) अशुद्ध है। यह आशावाचक क्रिया से सम्बन्ध रखता है ( ६ 
४७० ) | भद्दा ० और जै०्मद्दा० में तथा अन्माग० के पद्म में ध्यनिब्युक्त अक्षर के 
पश्चात्‌ आनेवाले वर्ण में आ बहुधा इ हो गया है। फल पह हुआ कि समासिसूचक 
८५ 
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चिह -इमो बन गया है (६ १०८) : महा ० में जम्पिमो ८ जल्पामः (दाल ६५१); 
महा० और जै०्महा० में णम्रिमों > नमामः ( गउड० ३५ और ९६९ ; कालका० 
२७७, ३० ) ; महा ० और जै०्महा० में भणिप्ता सणामः ( हेच० ३, १५५ ; 
हात्ट ; प्रबन्धन १००,८ ; कीलका ० २६६,१४ ), इसके साथसाथ भणामी भी चलता 
है ( हाल ) ; महा० और अण्माग० में बन्दिमो  वंन्दामह (हाल ६५९ ; नम्दी* 
८१ ) है; पश्चिम - पचामः हैं ( मार्क ० पत्ना ५६ ); महा० में सविमा >शॉपामः 
है ( गउ़ढ० २४० ); महा० में सहिमो + सहामहे है, जो रूप विसद्विमो में मिलता 
है ( हल २७६ ) और हसिमो न हंसामः है ( भाम० ०, रेरे ) । इसी प्रकार महा० 
में गमिमो 5 ४गंमामः है (द्वाल ८९२ )) जाणिमा, ण आणिमी > #अनामः, 
न «जानामः ( द्वाल ), भरिमो ह #मरामः और संभरिमे भी मिलता है ( 
अपने को स्मरण दिल्ाना; हाल में स्मर्‌ शब्द देखिए; गठड० २१९ ), आहलक्खिमो 
-< आलक्षामह्दे है (गउड० १८८) तथा इनका उदाहरण पकड़ कर : पुच्छिमो ८ 
पृसछामः ( द्वल ४५३ ), लिहिमा + लिखीमः ( दाल २४४ ) और खुणिमो ८ 
श्र्णीमः है ( दाल ५१८ ; बाल० १०१, ५ में यह शौर० में आया है जो अशुद्ध है )। 
व्याकरणकार ( वर० ७, ४ और ३१ ; हेच० ३, १९०५; मार्क « पन्ना ५१; सिह- 
राज० पन्ना ४७ ) ऐसे रूप भी बताते है जिनके अन्त से -अमु, “अँम, इसु-, इम- 
लगते हैं : पढयु, पढम, पतच्िमु, मणमु, भणम, भणिमु, भणिम, सहसु, सहम, 
सहिमु, सहिम, हसमु, हसम, हसिमु और हसिप्र | -7 अप० में साधारण 
समासियूचक चिह -हुँ है: लह हूँ + लभामहे, चडाहूँ ८ आरोहामः और मराहेँ 
८ प्रियामहे है ( देच० ४, ६८६ ; ४२९ | * )। यही समात्ियचक चिह्न अ- वर्ग 
के संज्ञाधब्द के अपादानकारक बहुवचन के अन्त में भी लगता है, इस व्थिंत्ति में इसकी 
व्युलत्ति श्याम तक जाती है ( ५ ३६५९ ) | इस क्रिया के सृद का रूप पूर्ण अन्धकार 
में है' | इन रूपों के साथ छहिसु भी पाया जाता है ( हेच० ४, ३८६ ) | 

9, विशेषतः शौर० में जैसे अवोधचन्द्रोदय ६८, < में वद्भाम रूप है, 

जिसके स्थान में पूना के संस्करण पेज ६९५ अ बसंम छापा गया है, मद्रास के 
संस्करण पेज ८४, १५ में चसम्ह आया है और बंबइया संस्करण १३७, ७ में 
अट्विवद्टछ्यो पाया जाता है । हमें इसका संशोधन कर के वद्धामों भथवा बसामों 
पढ़ना चाहिए, चिरएम 5 पिरचयामः है, जो बोएटलिंक ह्वारा सम्पादित शकु- 
न्तका ४९, १७ ; तुबराम मालतीम/धव २३२, २ आदि-आदि । --- २. अपने 
प्रन्थ कंपेरेटिव आमर ६ ४९७, पेज ३३५ में होएन॑छे का स्पष्टीकरण असम्भव है। 

६ ४५५--महा०, अन्माग० और जैण्महा० में द्वितीय (+ प्रचलित मध्यम ) 

पुरुष बहुवचन के अन्त में समातिसूचक चिह् छ लगता है, शार०, मांग ० और आव० 
मे -घ, अप० में -हु अथवा -ह आता है; रमह, पढह, हसह ( वर० ७, ४ ); 
इसह, वेवह ( देच० 5, १९३ ); पचह, संकद्द ( क्रम० ४, ६ ) ; होह (मार्क ० 
पत्रा ५१ ) रूप मिलते हू ; महा ० मे ण आणह > न जानीथ और दे चिछट ० दृश्यथ 
( राबण० ३े, १३ और २२) है, तरद्द (तुम कर सकते ; हाल ८९७) ; जै०्मह्ा० 
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में ज्ञाणड आया है ( कालका० २७३, ४४ ), कुप्पद्द 5 कुप्यथ है ओर पयच्छट 
भी पाया जाता है ( एस्सें० १०, २० ; ६५, ३२९ ) ; अ«्माग में आइक्‍्सह, भासद 
और पश्चथेद्द रूप मिलते हैं (आयार० १, ४, २, ४), भ्रुअह् आवा है ( सूय० १९४); 
ययद्द > यद्थ है ( कप्प० ; ओव० ; उवास० ; नायाघ० ), आढाह, परियाणह, 
अधायह, उचधणिमकेद्द रूप भी पाये जाते है ( नायाघ० $ ८३); शौर० में पेक्खच 
# प्रेक्षप्ये (मृज्छ० ४०,२५ ; शकु० १४,८) और णेथ 5 नयथ है ( मच्छ० १६१, 
९ ); माण» में पेरकथ देखा जाता है ( मृच्छ० १५७,१३ $ १५८, २; १६२,६ ), 
पशिआअध “ प्रत्ययच्चे ( मूष्छ० १६८, ५ ); आव० में अस्छध रूप आया है 
( मच्छ० ९९,१६ ) ; अप» में पुरछट्ट और पुरुछछु रूप मिरूते हैं (हेच० ४,१६४ ; 
४२२, ९); इस्छहु और इच्छह मी पाये जाते हैं ( हेच० ४, ३८४ ) तथा 
परअम्पद्द > प्रजल्‍्पथ है ( देच० ४, ४२२, ५ )। बहुत सम्भव यह है कि सर्वत्र -हु 
पढ़ा जाना चाहिए | समाध्तियूचक चिह् “हत्था के विषय में ६ ५१७ देखिए । -- 
सभी प्राकृत बोलियों में तृतीयपुरप बहुबचन के अन्त से -स्ति लगाया जाता है । महा० 
में मुअन्ति 5 #मुचन्ति, रुअल्ति 5 रुदन्ति और हों स्सिर भवस्ति हैं ( हाल 
१४७ ) ; जै०महा० में भचन्ति रूप मिलता है और दे “नति 5 दयन्ते है ( एस्सें० ३, 
१४ और १५); अ०्माग० में चयन्ति ८ त्यजन्ति, थन्मम्ति  स्तनन्ति और लभन्ति 
मे लभस्ते हैं ( आयार० १, 5, १, २ ); शीर० में गच्छन्ति, प्रसीदन्‍्ति और 
संच्ररम्ति रुप पाये जाते हैं ( मृच्छ० ८, ४; ९, १ भौर ११ ) ; माग० में अण्णे- 
दान्सि 5 अन्थेपल्ति भर पियन्ति > पिवक्ति दं ( मुच्छ० २९, २३; ११३, २१); 
चू०प० में उच्छललन्ति ओर निपतश्ति रूप आये हैं ( हच० ४, ३२२६ ) ; अप» मे 
विहसंति 5 विकसल्ति तथा करन्ति ८ कुशेम्ति हैं ( हेच० ४,२६५ ; ४४५, ४)। 
तथापि अप» में साघारण समासियूचक चिद्द हि. है जिसकी व्युतात्ति अन्षकार में है' ; 
मडलिअद्दि + मुकुऊूयस्ति, अणुदराद्द ८ अनुद्दरन्ति, लहहें 5 लभस्ते, 
णबदि 5 नमम्ति, शज्जहिं 5 गज्जम्ते, धरहिं 5 घरन्ति, करहि - कुर्वान्ति, 
सहृहि + शोभनन्‍्ते है, आदि-आदि ( हेच० ४, ३६५, १; ३६७, ४ और ५ ; 
३८२ )| कर्मबाच्य में ; घेप्पहि - शहास्ते ( एस्ें० १५८, १४ )। यही समासि- 
सूचक चिह्न अ०माग० अच्छट्दि + तिष्ठन्ति में पाया जाता है ( उत्तर० ६६७ )१॥ 
यह रूप पद्य में आया है तथा गद्य में आढ़ाई और परिजाणाईिं भी मिलते हैं (विवाग० 
२१७ ; $ २२३; ५०० और ५१० की तुलना कीजिए) | 
१. हेमचन्द्र ७, २६८ ओर ३०२ के अनुसार झौर० और माग० में -ह 
भी आा सकता है। इस विषम में किन्तु पिशल, कूब्याइ० ८, १३४ तथा उसके 
बाद देखिए । -- २, होएनले, कम्पेरेटिव प्रामर ६ ४९७, पेज ३३७ में हसका 
हएह्टीकरण असस्भव है । --- ३. याकोबी, सेकेड बुक्स ऑफ द्‌ ईस्ट सिरीज ४७, 
११७, नोट्सस्या २ के अनुसार यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए । इस संस्करण में 
पाठ और टीका में अर्थिह्वि पट है, टीकाकार ने दिया दे अदृत्थद्वि (१) इसि 
विश्वन्ति । ६ 9३१ में अस्शासि की तुरुना कीजिए । 
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(२) आत्मनेपद का वतेमानकाल 
६ ४५७--रूपावली इस प्रकार है : 


एकवचन बहुबचन 
१ बह नहीं है । 
२ वहष्टसे नहीं है | 
३ चष्टप, जैश्शोर० में बद्दद बट्न्ते 


बरूचि ७, १; २ और ५; हेमचर्ध ३, १३९ : १४० और १४५ ; ४, 

२७४ ; ३०२ और ३१९ ; क्रमदीद्वर ४, २ और ३ ; मार्कडेय पन्ना ५० की तुलना 
बीजिए | वररुचि और हेमचन्द्र स्पष्ट बताते है कि समाततिसूचक चिद्द -से और ए्‌ 
बेवल अ- गण के काम में आते है, इसका उत्लेख मार्कडेय भी करता है। टेमचन्द्र 
४, २७४ के अनुसार शोर० में और ४, २०४ के अनुसार माग० में भी अ- गण में 
-दें “-ते समाप्तियूचक चिद्द भी चलता हे, किन्तु उत्तम पार्टों में भी इस निप्रम की 
पुष्टि नही की गयी है| यहाँ तक कि स्वय टेमचन्द्र ने वेणीसद्ार ३२५०, १७ आर ३६, 
३ से माग० के जो उदाहरण दिये हैं, उसकी सभी हम्तलियियां और पाठ झुणीभर्दें 
श्रयते के स्थान में शुणीअदि देने हैं [ भण्डारकर रिसर्च इल्स्टिटयूट के दूसरे सम्करण 
मे जो अनुवादक के पास है ४, ३०२ पेज ५८९, £ में अतो दशल ( ८४, २७४ ) 
धअछे कि एशे महन्दे कलपते सुणीअदे' दिया गया है। इससे पता चढता है किसी 
हस्तलिय में यह रुप भी मिलता है। अतो देह में भी इस सम्करण में भी अच्छदे '', 
गव्छदे', रमदे “', किज्जदे' उदाहरण दिये गये ४। -अनु० ]। इसमे सन्देश 
नहीं कि अन्य स्थानों की भाति (६६१) यहाँ भी झीर० से इमचन्द्र का अर्थ जैर 
शीर० से हैं। वररचि १२, २७ और मार्कडय पक्षा छ० में श्ौर० और माग० में आत्म- 
मेपद का प्रयोग एकदम निविद्ध करते है। किर भी पद्म में इसके कुछ प्रयोग मिलते हू 
और कही कह्दी घब्दों मे बठ आर प्रधानता देने के लिए भी आत्मनेपद काम में छाया 
गया है। प्राकृत की नाना बोलियों से निम्न लमित्त उदाहरण दिये गये ह ; महा» में 
जाण आया है ( द्वल ९०२ ), ण आण भी है (रावण० ३, ४४ ; शकु० ५५, १५), 
ज्ञाणे शोर० में वारबार मिलता है. ( झकु० १३१, ९ ; मान ६६, ८ ; छलित० 
५६४, ४ आग 30 ६६, ५ ; उत्तररा० २२, १३ ; ६४, ७ ; विद्ध० ६७, * ; ९६, 
१)आरण आण है जो ग्रन्थ में आये हुए इम म्प के अनुगार हीं सर्चत्र जहां जहाँ 
पाठ में कभी-कभी ण जाणे आया है, पढ़ा जाना चाहिए ( शक्ु० ७०, ११ ; १२३, 
१४ , विकरे० ३०, ५ ; मालवि० ३०, ८; ३४, ९; बेंगी० ५९, ५ ); अभ्माग० 
में भी यट रूप मिल्ता ९ ( उत्तर० ५१२ ) ; महा० मे मण्णे < मस्पे है ( गडड० ; 
का, ) हा न दर» में भी आया है ( मुच्छ० २२, १३; मलिका» 
0) 6 30४ । 534, ९९; ८०, १५ ; ८३, ५ ; अन० ६१, हे ; ६६, १० ; 


डे 


विद्ध० २०, ६) और अणुमण्ण भी देखा जाता है ( दकु० ५९, ११) तथा 
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भणे रूप भी होता है (हाल ; राबण० ; हेल० २, २०७ )। क्रियाविशेषण रूप 
से काम में छाया जानेवाला रूप थणे ( देख० २, २०६ ) भी ऐथा ही है, आदि 
में यह प्रथमपुरुष एफब्चन आस्मनेपद का रूप था और र-मणे रहा होगा ( $ २५१ ) 
अथवा बने भो हो सइझता है ( घानुपाठ की तुलना कीजिए, जिसका उल्लेख 
योएटलिंक और रोट के संस्कृत-जर्मम कोश में 'घ' बन के साथ किया गया है )। 
एस० गौल्दश्मित ने इस रूप को हेख० के अनुसार ठीक किया है ( रावण० १४, ४३; 
सा» डे० डो० मौ० गे० ३२, १०३ )। बर० ९, १२ में खल्े दिया गया है [ इसका 
रूप कुमाउनी में वल्ि और बली बन गया है, जो एक विस्मयादिवोधक शब्द के काम 
में आता है। यह शब्द प्राकृत में मी प्रायः इसी रूप में देखा जाता है। -- अनु०] । 
अथ्मांग० में रमे आया है (उत्तर० ४४५; शोर० में लद्दे & छमे है (विक्र० ४२,७) । 
इच्छे रूप भी मिलता है ( मृच्छ० २०८, २१ ; २५, १० ); माग० में बाए > वामि 
और घादयामि है तथा गाए 5 गायामि है ( मच्छ० ७९, १२ और १३ ) | -- 
(२) महा» में मग्गले, जाणसे, विज्ञस, रूज़स ओर जम्पसे मिलते ६ ( हाल 
६; १८१ ; ४४१ ; ६३४ ; १४३ ), खाहसे भी पाया जाता है ( गउ३० ११६ ) ; 
अश्मभाग० में पब्भाससे 5 ग्रभाषसे, अववुज्ञसे ८ अवधुध्यस है ( उत्तर० ३५८ 
आर ५०३ ); अण०्माग० में इश्चल ८ इच्छल भी आया है ( मृच्छ० १२३, ५ ) ; 
५० में पयच्छसे + प्रयच्छसे ( देच० ४, २९३ ) | -- ( ३ ) महा» में तणुआ- 
अप, पहिष्छप, वष्चए, पच्छए, दावए, णिअच्छए, पलम्बए, अन्दालप, 
लग्गए, परसक्ए ओर विकुप्पए रुप मिलते है ( हाल ५९ ; ७०१ ; १४० ; 
१६५ ; २९७ ; ४८९ ; ४०७ ; ५८२ ; ८५५; ९१५१ ; ९६७ ), कर्मबाच्य में तीरप 
+तीयत है ( हल १९५; ८०१; १३२ ), जुज्जए > युज्यते, झिज्जए > क्षीयते, 
णिसरिख्वए 5 निवयत ओर खिद्धाये 5 क्षीयते ई॑ ( हाल १२; १४१ ; २०४ ; 
३६२) ; मे०्मह्ा० में मुझ भुंक्ते ओर निरिक्ञए + निरीक्षते मिलते है (एर्ल्स० 
२५, ३० ; ७०, ७ ); चिन्सए रूप भी आया है ( आव«एर्से० ३६, २५ ; एव्सें० 
७०, २५ ; ७४, ६७ ) न्‍ चिट्गुए त् तिष्ठते है ओर विउच्चए न्क #विकुरते गा 
बिकुरुते है ( आब०एल्म० ३२६, २६ और २७ ); कर्मबाच्य में मुश्चए ८ मुच्यते 
है ( एस्से० ७१; ७ ) ; तीरए ८ तीरय॑ते ओर डज्झप रू वहाते है ( द्वार० ४९८, 
२१५ और २२ ) ; अण्माग० में लए, कीव्टप ओर भज्जाए्‌ रूप मिलते है ( उत्तर० 
४३८ ; ५७० ; ७८९ ) तिसिक्सए > तितिक्षते है ओर संपरयेषप - संप्रयेपते है 
( आयार० २, १६, ३ ); जै०्शोर० में मण्णदे 5 मन्यते, बन्बदे- वध्नीते, 
जयदे ८ जयते, भासदे + भाषते, भुजदे 5 भुंक्त ओर कुब्षरे ८ #कुघते - 
कुरुसे हैं ( कसिगें० ३९९, ३१४ ; ४०० , ३२७ ; ३३२ और ३३३; ४०३ , ३८२ 
ओर ३८४ ; ४०४, ३९० ) ; कर्मवाच्य में : आदीयदें रूप मिलता है ( पर० ३८४, 
६० », ९० शुष्यदे ८ स्वूयते, जुजादे कल जुज्यते और सक्ृकदे 5 शक्‍यते हैं 
( कत्तिगे० ४०१, देणर ; ४०३, १८०; ४०४, रेट७ ); दाक्षि० में जाअप ८ 
जायते है और बद्प - बरसे पाया जाता है ( मृच्छ० १००, ३ और ६ ) | हेच० 
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४, २७४ में शौर० में अच्छदे, गच्छदे और रमदें रूप देता है तथा ४, ३१९ में पै० 
रूप लूपते, अच्छते, गण्छते और रमते देता है, शौर० में कर्मवाच्य के लिए कजदे 
> क्रियते दिया गया है ( ४, २७४ ), पै? में शिय्यते, तिथ्यते [ यहाँ यही पाठ 
पढ़ा जाना चाहिए ], रमिय्यते और पढिय्यते रूप दिये गये हैं ( ४, ३१५ ) ; ४; 
३१६ में कीरते 5 क्रियते है। -- प्रथमपुरुष बहुबचन में कमी-कर्मी कामस्टे 
कामयामेदह जैसे रूप पाये जाते हैं जो अच्छी हस्तकिपियों ते पुष्ट नहीं होती ( हाल 
४१७ पर वेबर की टीका) | --सृतीयपुरुष बहुबचन में महा ० में गज़न्ते गजंन्ते है 
( हेच० १, १८७ [ अनुवाद देखिए ]; हे; रै४९ » बीहन्ते 5 #भीषस्ते है. और 
उष्पञ्ञम्ते - उत्पचन्ते है ( देव० ३,१४२ ), उच्छाहन्ते 5 उत्साइयन्ते ( हाल 
६३८ ) ; अ०्माग० में उबलभन्ते रूप मिलता है (सूप० ७५५), रीयन्ते भी आया 
है ( आयार० १, ८) २, १६ ; द6० ६१३,१२ ), चिट्ठुन्त र तिष्ठस्ते है ( आयार० 
१, ८, ४, १० )। अ०्साग० के सभी उदाइरण आर जैन्मह् ० के उदाइरण बहुत 
अधिक अंथ में पद्म से लिये गये हैं | 
६ ४५८--समासिसूचक चिद्ध -स्ते के साथ-साथ प्राकृत में वेदिक संस्कृत और 
पाली' के समान समासिसूचक जिह्द इरे भी पाया जाता है : पहुप्पिर ८ #प्रभुन्चिरे 
(६ २६८ ) है जो वाक्पाश दो णिण वि न पहुप्पिर वाह 5डाव अप न प्रभा 
बतो बाहू में आया है ; विच्छुहिरे + कविश्षुभरे है ( देच० ३,१५२ ) ; हसेइरें, 
इहसइरे ओर हसिरें - हसन्ते है ; सहेइरे, सहइरे ओर सहिरे ८ सहस्ते हैं ओर 
हुपइरे, हुआइरे, हुइर, दोएइर, दोअइर तथा होइर - मबन्‍्ते है (सिहराज० पन्ना 
४६ और ४७ ) | सिद्दराज० पन्ना ४९ में इन समासिसचक चिह्ढीं का प्रयोग घातु 
के ऐच्छिक रूप के लिए भी बताता है : हुआइरे, हुआररे, हुर्पेइर ओर हुर्पेज्ञा- 
इर - भवेरन्‌ दे और पन्ना ५१ में मविष्यनूक्ाल के लिए भी इनका प्रयोग बताता 
है; हसेहिइर और हसिहिहरे + हसिष्यन्ते हें | हेमचद्र २, १४२ में बताता है कि 
तृतीयपुरुष एकबचन में भी -इरे काम में लाया जाता है: सूसइर गामसखिकसत- 
लो 5 शु प्यति ग्रामचिखल्लः | यद्दी नियम त्रिविक्रम २, २, ४ में बताता है ओर 
उसने उदाहरण दिया है: सूसइरे ताण तारिसा कण्ठा + शुप्यति तासां ताशशः 
कण्ठः । 
$. ए०कून, बाइम्रेगे, पेज ९४; स्थुलर, सिम्पूलिफाइड आमर, पेज ९७; 
विण्डिश, इयूबर ढी फ़ैबलिफ्रोर्मन सित ढेस काराक्टर र॒ हम आरिशन, हटा- 
लिशन उण्ट क्रोल्टिशन। लाइपसिख़ १८८७, जिसमें इस विष्य पर अन्‍य 
साहित्य का भी उल्लेख है । 


(३) ऐच्छिक रूप 
है ४५९--अश्माग० ओर जैन्महा० में ऐच्छिक रूप असाधारण रूप से बर- 


बार आया है, महा० में यह बहुत कप्त पाया जाता है और प्राकृत की अन्य बोलियों में 
कहीं-कही, इक्के-दुक्के देखने मे आता है। इसको रुपावत्यी दो प्रकार से चकती है। 
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महा, अ०्साग० और जै०्मद्ा० में साधारण रूपावली चलती है, पै० में भी यही आती 
है, मांग० और अप० में कमी-कृमी देखी जाती है : 


एकव्चन बहुवचन 
१ बच्द आ, वह ज, वह ज्ञामि यद् आम 


२ बह ज्ञासि, वह ज्सि, घट ज्ञाहि, पट्ट ज्लञाहि, यह जाह, बट्देज्जह 
यह जाख यह जसु, यह जा 
३ घट्ट जा, वह ज् | वह आई ] चट्टेज्ञा, चट्ट ज्ज 
इसके साथ साथ इन बोलियों में अर्थात्‌ अश्माग० और जै०्महा० में, विशेषतः 
पद्म में, जैन्शीर० में प्राय: सदा, शौर० में बिना अपवाद के तथा माग० और अप७ 
में इकके दुरकक निम्नलिखित रूपावली चलती है : 
एकबचन बहुबचन 
१ शोर० थट्टे अं, थट्ढे नहीं मिलता 
श५ अण०्माग० और अप» में बहट्ट [ अबधी में बाट़े का नहीं मिलता 
मूल रूप यही है | --अनु० ), अप० में बष्टि 
३ अण०्माग०, जैन्मह्ग०, जै०शौर०, झीर० और अ०्माग० और 
माग> में बट्ट शोर० मे ब्े 
ऐएच्छिक काल को इन दोनों रूपावर्लियों को अन्त में -एयम्‌ लगाकर बननेवाले 
पहले गण से व्युटाज्ञ करना, जैसा याकोबीस ने किया है, ध्यनिशास्त्र के अनुसार अस- 
म्मब है | निष्कर्प स्पष्ट ही यह निकलता है कि अन्त में प्‌ लगकर ग्रननेवाल्य प्रथमपुरुष 
का एकवचन द्वित्ीय- और तृतीयपुरुष के अनुकरण पर बना है। यह रूप ऐसा है 
जो तृतीयपुरंष बहुबचन के काम में भी लाया जाता है | टीक इसी प्रकार --फज्जा 
और -फेंज्ल-घाला रूप भी काम में लाया जाता हैं। रूप के अन्तिम स्वर की दीर्षता 
मूल रुप से चली आयी है | गय में जे। दस्त पाया जाता है बह ऐस वर्णों से पहले आता 
है जिनके ध्वनिश्र्ल का प्रभाव उसके पिछले वर्ण पर पड़ता है, जैसे : आगच्छे ज्ञ 
वा सिट् ज्ज वा निसीएँज्ज ठुयई उ्ज था उल्लंघज्ज बार आगस्छेदू था 
तिष्टेदू या निषीदेव्‌ वा शायीत या उल्लंघेद्‌ था प्ररुंघेद्‌ था ( ओब० $ १५०; 
बिवाइ० ११६ की तुलना कोजिए; आयार० १, ७, २, १; -अन्य उदाहरण आयार० 
२, ९, १, ८ ; २, ३, २, ७ आदि-भादि ), इसके साय-साथ दोघ॑े स्वरवाला रूप भी 
दिखाई देता है जेले, अयहरे उजा या विफिसखर उ्जा खा सिन्धेज्जा वा अच्छि- 
स्वेज़्जा बा परिदुर्धे ज्जा बा 5 अपदरेद्‌ या विष्किरद्‌ वा भिन्‍्धाद्‌ वा आल्छि- 
न्याद्‌ था परिष्ठापयेद्‌ था है ( उवास० ६ २०० ) अन्यथा यह रूप पद्म में ही काम 
में आता है। महा« में तो सदा पद्म में ही इसका व्यवहार क्रिया जाता है। यदि हम अ०- 
माग० रुप कुफजा ८ कुर्यात्‌ (३ ४६४), दे ज्ञा - देवात्‌ ओर हो उज्ञा > भूयात्‌ 
की तुलना करें तो स्पष्ट हो जाता है कि कुष्धे उज्जा किसी ४कुयोत्‌ , करेज्जा किसी 
#कर्यात्‌ भर हथेज्जा किसी कसब्यात्‌ रूप की सूचना देते हैं । इसका अर्थ यह हुआ 
कि अन्त में - धुज्जा कगकर बननेवात्य ऐच्छिक रूप “या समासिसूचक चिह से 
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बननेवाले दूसरी रूपावढी से व्युत्पन्न होता है' | ऐे के स्थान में ह॒ृश्तलिपियों में बहुत 
अधिक बार इ पायी जाती है जिसका ५ ८४ के अनुसार स्पष्टीकरण करना सम्भव नहीं 
है क्योंकि इसका विकास प्रथमपुरुष एकचचन से नही हुआ है अर्थात्‌ >एय संस्कृत मे 
इस रूप में पाया ही नहीं जाता था। अधिक सम्मब तो यह हैं कि थे $ ११९ के अनु- 
सार इ से व्युतपन्न हुआ है भीर यह इ अशस्वर है; अण्माग० में भुज्जज्जार 
अभुजियास्‌ + भुज्ज्यात्‌ है, करे ज्ञा > क्करियासू -+ #कयो तू हैं; इसी प्रकार 
अण्माग० में ज्ञाणिज्जञा आर जाण जज्ञा - जानीयात्‌ है। इसमे जा प्‌ का प्रमुख 
प्रभात दिखाई देता है वह प्रथम गण के प्रभाव रों हो सकता है। इसीसे आ- तथा 
ज्ञ॑ के द्वितीकरण का स्पष्टीकरण द्वीता है | दूसरी रूपावली के प्राचीन रूपास्तरों के अब- 
शोगों के तथा प्रार्थना-( !009/४८ ) रूपी के विषय से ३ ४६४, ४६५ ओर 
४६६ देखिए | 
9, कू०स्सा० ३६, ५७७ | -- २, चाह हस कंयो लू को याकोगी के कनु- 
सार कर_- के वर्क मानकाल के रूप से ब्यु-्पन्न मारने अथवा पिंशलछ, कू०छ्था० 
३७५, १४३ के अनुसार > प्रार्थना -रूप क्रियास्‌ सानें, इसके स्पष्टीकरण में इससे 
कुछ बनता विरशाइता नहीं। में भी ठीक याकोदी के समान ही मत रखता था 
इसका प्रमाण कृल्सा० ३४, ६४३ में कर्मबाच्य रूप >कर्यते का देना हैं, 
याकोर्बी ने हुस ओर ध्यान नहीं दिया। अश केबल यह समानता सिू करना रह 
गया हैं, करज्जड : क्रियने ८ फरेज्जा : क्रियात्‌ ( कृष्सा० ३५, १४३२ ) | 
--३. पिशल, कृ०सा० ३०, १४२ भोर उसके बाद । 

४६०-- एकवचग : प्रधमपुरुष में अण्माग० मे झाआास ज्जा वा हण उजञ 
था बन्ध उजा वा मह उजा वा तज्ज़ उ्जा वा ताछ ज्जा वा निन्‍छाहइं मजा या 
ब्व्भ्िस्छेप्जा वा *' बबराव ज्जा न भाक्राइय वा हनयां था बम्थीयांवा 
मन्यथीयां वा तर्जयेय वा ताइयेयं था निइछाटयेय वा निश्लेत्सयेयं या ** 
व्यपरापयम हैं ( उदाभ> २०० $ पालिज्ञा 5 पश्येयम्‌ है ( निस्या० ; ३ ), 
सच्च ज्जा + मुन्येय ? ( कमपराच्य ; उत्त० ६६४ )। अइवापजा और अदया 
यावजजा > अतिपातययम आर समणुज्ञाण उजा > समनुझानीयाम है ( देख 
३, १०७७ ) ; जथ्मह्ा० मे लंघ्र उजा मिलता है ( आबन्ए्सें० ८, २८ ); महाण मे 
कुप्प ज्ज  कृप्ययम्‌ है ( हल १७ ) ; झार० में भवेअ रूप मिलता है. ( विक्र० 
४०, २१ ; पावरती० २९५, * ) आर भव भी देखने मे आता है ( झकु० ६५, * 
मालवि० ६७, १० ) > भवेयम्‌ है, पहले - प्रभवेयम है ( शकु० २०, १ ) लेहलं 
मिलता £ (डाकु> १३, ९: ३०, ९ ; पार्वती २७, १६ ; २९, ८ ) और छड्ढें भी 
आया है (मुंद्र ० २८, २ ; विक्र० २४, ७१ की तुलना कीजिए) » लतेय है, जीजेम॑ 
#ऊावियम है ( मा*व० ५०, १ ) और कुप्पे ८ कुप्पेयम्‌ ( मालबि० ६७, 
१० /। इसके अन्त में “मि बहुत कम छगता है: महा» में जेउज्ञाम्रि ८ नयेयम्‌ 
( रावण० ३, ५५ ) ; अ०्माग० में करें उज्ञामि ८ कुर्याम्‌ ( विदाह० १२८१ ) | 
- (२) द्ितीयपुरुप एकबचन में भ्रन्त में >इज्जा और -पेंजजा छगकर बननेबाले 


अरंजन ई-क्रियाशब्द ६८१ 


रूप विरक हैं: अण्माग० में उवाहरिज्जा ८ उदादरेः ( तूय० ९३२ ) ; डधदंसेज्जा 
्ू जपदर्दायेः है ( आयार० १, ५, ५, ४) और विणपज्ज ८ बिनयेः ( दस० 
६११३१, २७ ) | अ०्माग० में साघारणतया समासियूचक चिह्व “सि लगता है: पयाप- 
उज्जञासि ८ प्रजायेथा: है (नायाघ० ४२०) ; निवेद्ज्जासि + निवेद्ये: है (भोव० 
६२१); संमशणुवासे आासि > समजुवासयेः , उवलिस्पिज्ञासि ८ उपलिस्पेः 
और परक्में ज्ञासि - पराक्रामेः हैं ( आयार० १, २, १, ५; ४, ४ ; ५, ३ ; 
६, २ आदि-आदि ); बक्तेआसि ८ वर्तेथाः ( उवास० ६ २०० ) है। इसके साथ 
साथ अन्त में -प्‌ लगनेवाला रूप भी चलता है: दाये - दापयेः तथा पड़िगादे ८ 
ध्रतिप्राइयेः हैं ( कप्प० एस, (5 ) ६ १४:१६ ) ये रूप प्रायः सदा ही केबल पद्म 
में पाये जाते हैं : गस्छे ० गरछे: है ( सूय० १७८ ); प्रमायप्‌ 5 प्रमादयेः, आइए 
८ #आदिये - भआादियेथाः भीर संभरे ८ खंस्मरेः हैं (६ २६७ और ३१३१ की 
तुलना कीनिए ), खरे 5 चरे: है ( उत्तर० ३११० और उसके बाद ; ३९२ ; ४४० ; 
५०४ ) | कभी-कभी -पेंज्जास में समास दोनेबाले रूप श्लोकों के अन्त में छन्द की 
मात्राओं के विरुद्ध, गद्य में आये हुए वाक्यांशों के अनुसार, -: और -पज्जा में 
धमाप्त होनेवाले रूपों के स्थान में रख दिये जाते है'। इसके अनुसार आमोंक्‍्खाप 
परिव्यपज्ञासि आया है जिसमें छन्दोभंग भी है ओर परिव्यप के स्थान में ऊपर 
दिया गया रूप आया है ( यूय० ९९; २०० ; २१६ ) ; आरम्मं चसुसंबुड़े बरे- 
ज्ञासि में छन्दोमंग है ओर घरे के स्थान में -चरेज्ञासि है ( यूय० ११७ ) ; नो 
पाणिणं पाणे समारमैज्जासि में भी उन्दोमंग दोष है ओर समारभेज्जा के स्थान 
में ऊपर दिया हुआ रूप आया है ( आयार० १, ३, २, ३ )। इस विषय मे गय में 
निम्नलिखित स्थलों को तुलना कोजिए ; आयारंगसुत्त ६, २, १, ५ ; ४, ४ ; ५, ३; 
६, २; १, हे, १, ४; £*) ४, ?, रे ; ३े, है ; ९) ५) २, ५ ; ४, ५; ६,१, आददि- 
आदि | -र्पेज्ञासि में समात दोनेवाला द्वितीयपुरुष एकक्‍्चन का रूप जे०महा० मे 
भी है : खिछर्गे ज्जासि > »विलणग्ये: है ( एस्से० २९, १२), आहरण्णेज्जासि रूप 
मिलता है ( आव*०पर्स ० ११, १ ), बद्लेज्ञासि भी पाया जाता है ( आव०«एह्सैं० 
११, ११ ) और पेच्छेज्जासि भी देखने मे आता है ( आव०एव्सें० २३, १८ )। 

१. पिश्लक, डी रेसेन्सिओसन ढेर शकुम्तछा, पेज १२ और उसके बाद ; 
माऊविकाम्तिमित्र, पेज २८८ में वो हले लसेल की टीका | -- २. थाकोजी ने 
अपने आयारंगसुत्त के संस्करण में -पेंडआासि में समाप्त होनेषाले रूप को नहीं 
पहचाना है | उसका मस है कि स्रि अऊर किया जा सकता है और बह से - 
अ- स्त्री के स्थान में आया है ( सेक्रेड शुक्स ऑफ द इंस्‍्ट, २२, १७ नोटसंल्या 
॥ ) । इस विषय पर टीकाकारों ने प्रंथों में झुद्ध तथ्य दिये हैं। 

$ ४६१--अ्माग० में, पेंज्जासि को छोड़, -पेंज्जसि भी पाया जाता है। 

आओसे ज्जसि < भाकोरो), हणेज्जलि * इम्पाः और धवरोथे ज्जसि ८ व्यप- 

शोपयेः है (उबास० $ २००) । इसके अतिरिक्त द्वितीयपुदष एकबचन में आशावासक 

के समासिसृचक चिह रूगते हैं -हि और महा, जैल्मह्ा ० तथा अप» में विशेषतः 
८६ 
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-खु ( $ ४६७), बिनसे पहले का ख़र भले ही कभी हस्व ओर कभी दी आता हो 
मद्दा० में दसेज्जदि घ्ः हसेः (हेच० ३,२७५ ; सिहराज० पन्‍ना ५०) $ अ०मारग० मेँ 
बन्दें ज्जाहि » बल्देथाः , पज्जुवासे ज्जाहि ८ पर्युपासीथा: और उयणियच्षे- 
उ्ञादि ८ उपनियन्त्रयेः हैं (उवास० १८७) ; जैण्महा० में पस्वेज्जसु : बजे: है 
(आव०एल्से० २५,२०), भणे ज्जासु - भणेः है ( आव*०एस्स० २५,३१ ओर ४३) ; 
महा० और जै०्महा० में करे ज्ञासु रूप है ( इल १५४ ; १८१; ६३४ ; एरस्स० 
८१, १०), जै०्महा० मे कर ज्जसु आया है (सगर ७, ५ ), महा» में कुणिज्ञासु 
मिलता है (शुकसतप्तति ४८, ४), ये रूप + कुर्या: हैं, अप० में करिज्जसु है ( पिंगल 
१, ३९ ; ४१ ; १५ ; १४४ आदि-आदि) ; जै०्महा० में साहिज्जसु - साथय है, 
इस साधय का अर्थ कथय है (कालका० २७२, १९ ) ; महा» में गलिज्जासु ८ 
गलेः , पम्द्सिज्जासु - प्रस्मरेः तथा परिहरिज्जासु > परिद्रेः हैं (हाल १०३ ; 
३४८ ; ५२१ ); अप० में सलहिज्ञसु - इलाघस्व, भमणिज्जसु -भण और 
टविज्जसु ८ स्थपय हैं (पिंगल १, ९५ ; १०९ ; १४४ ) | अ२० मे कर्मवाच्य रूप 
कर्तृवाच्य के अर्थ मे भी काम मे लाया जाता है, इसलिए इन रूपों में से अनेक रूप 
कर्मबाच्य में आशावाचक अर्थ में भी ग्रहण किये जा सकते हैं जैठे, मुणिज्जसु और 
इसके साथ-साथ मुणिआखु ($ ४६७), दिज्जसु (६ ४६६) ; यह इ थाने के कारण 
हैं, इसके साथ साथ दे ज्जद्दि रूप भी मिलता है | पिगल का एक सुसमालोचित और 
सुसंपादित संस्करण ही इस तथ्य पर ठीक-ठीक प्रकाश डाल सकता है कि इस स्थान में 
इ पढा जाना चाहिए अथवा एँ | हेच० द्वारा ४, ३८७ में -एूँ और -ह में समाप्त 
होनेवाले जिन रूर्पो की अ५० में आज्ञावाचक बताया गया है, हसी भाँति प्राचीन ऐच्छिक 
रूप भी हैं: कर > करे करेः - कुर्या: है ( हेच० ४, २८७) और इससे करि 
रूप हो गया ( प्रवन्ध० ६२, ७; शुकसमति ४९, ४ )। यह ध्वनिपरिवत्न ९ ८५ के 
अनुसार हुआ । इस नियम से : अप० में : विआरि - विदारयेः, ठथि:- स्थापयेः 
और घरि ८ घारयेः है, वस्तुतः 5 ऋविचारः, *स्थापेः और ७धारे: है (पिगल १, 
६८ ; ७१ और ७२ ); जोइ न दोतेः 5 पश्य है ( हेंच० ४, ३६४ और ३२६८ ) 
रोइ ८ रोदेः + रुद्याः, चरि > चरेः, मेल्लि का अर्थ त्यजेः है [यह शब्द गुजराती 
में चलता है। “अनु०] , करि 5 #करे: - कुयोः है और कट्डि - #कथेः - कथयेः 
है (हेच० ४, २६८ ; रे८७, १ और ३; ४२२, १४ )। अन्माग० पद्म में जो 
अस्सासि रूप मिलता है उसमे भी यद्दी बनावट पायी जाती है ( पाठ में असासि है, 
टीकाकार ने ठीक रूप दिया है ): एवं अस्सासि अप्पाणं है ( उत्तर० ११३ ), 
टीकाकार ने इसका आर्थ यों बताया है, एवम्‌ आत्मानम्‌ अध्यास्य । इस सम्मन्ध में 
अच्छा्ट, आढाहि और परिजाणाईि की तुलना $ ४५६ में कीजिए | पुण्डे > जज 
( देशी० ६, ५२ ) ऐच्छिक रूप का स्पष्टीकरण भी ऐसे ही होता है इस शम्बस्ध में 
धात॒पाठ २८, ९० में पुड़डत्समे की भी तुलना कीजिए | दुहरी बनावट का एक रूप 
जिसमे दोनों रूपावलियों का ऐच्छिक रूप रह गया है, हेच० २, १७५ और विंहराज- 


ग़णिन द्वारा पन्ना ५० में आजश्ावाचक बताया गया हसे जे हसे। है। तिदराज- 
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गणिन्‌ ऐसे तीन रूप और देता है; इसेइंज्जई, इसेइज्जसु और दसेइ्ओ । 
है ४६२--तृतीयपुरुष एकथचन में पल्लवदानपत्र में करे य्य कारये उ्या 

आया है ( ६, ४० ) ; मद्द० में जीबे ज्ञा ८ जीवेत है ( हल ५८८ ), पञअये ह 
» ग्रतपेत्‌ , घरें क्र + धियेत, बिहरे क्र चिदरेलू और णमे उन * नमेत्‌ हैं 
( रागणु० ४, २८ ; ५४ ; ८, ४ ) ; जै०महा० में विवज्जे इक ८ विपचेत, निर- 
विजज्ा ८ निरीक्षेतर ओर सके जा - शकक्‍येत्‌ है ( एव्सं० ४३, २२; ४९, ३५ 
और ७९, १ ), अइक्कमिझ्ञा + अतिक्रामेस्‌ ( कालका० २७१, ७) ; अन्ग्राग० में 
कुप्पे जया 5 कुप्पेत्‌ और परिहरे ज्ञा - परिदरेत्‌ हैं ( आयार० १, २, ४, ४ ; 
५, ३ ) -करेझआ - #कयोत्‌ - कुय्योत्‌ है ( आयार० २, ५, २, २; ४ और ५; 
प्रण्णब० ५७३; विवाह० ५७ ; १५२४ ; १५४९ और उसके याद ), करेझा भी 
मिलता है ( आयार० २, २, २, १ ), लभेज्ा रू लमेस (कप्प० एस, (5) 6 
१८ ) ; कर्मवाच्य में : घे “पे ज्ञा 5 गुछोत है ( पण्या० ४०० ) ; पद्य में इस रूप के 
अन्त में बहुधा इस्व स्वर आते हैं: रक्‍खे जज + रक्तेत्‌ , विणएज्ज - बिनयेत्‌ 
और सेबे' ज्ज > सेचेत हैं, कर्मवाचक में : मुश्चे ज्ज « मुख्येत है ( उत्तर० १९८; 
१९९ और २४७ ) पै० में हुबेय्य - भवेत्‌ है (देच० ४, ३२० और ३२३) ; अप० 
में सर्पेज्ज « स्यजेत्‌ है तथा भमेज्ज 5 अमेत्‌ मिलता है ( इेच० ४, ४१८, ६ ) | 
विंहरा जगणिन्‌ पन्ना ८१ में इसे उ्जइ रूप भी देता है । -पज्जा और दज्ञ़ में समासत 
होनेवाने रुर्पो के अतिरिक्त, अण्माग० भौर जै०्महा« में -ए में समाप्त होनेवारा 
रूप भी पाया जाता है | यह -यु 5 “पल : गिज््मे » गृथ्येत्‌ , हरिखे ८ ह्पंल्‌ और 
कुज्हे + कुष्येत्‌ हैं ( आयार० १, २, ३, १! और २), किणे और किणावण ०» 

#करीणेत्‌ और *क्रीणापयेस्‌ दें ( आयार० १, २, ५, ३२ ) | यह रूप विदोषकर पद्म 
में आता है: सरे 5 चरेस्‌ है ( आयार० १, २, ३, ४ ; उत्तर० ११५० और ५६७), 
थिट्टें  शिछ्ठेत्‌ ओर उथजिट्रे £ उपतिष्ठेत्‌ हैं .( उत्तर० २९ और ३० ), इनके 
साथ साथ उबचिट्वेज्जा और चिट्टेज्जा रूप मिलते है ( उत्तर० १४ और १५ ), 
लग्ने 5 लम्नेत है ( उत्तर० १८० ) ; कभी कभी एक ही पद्म में दोनों रूप दिखाई 
देते हैं: भश्छि पि नो पमज्जिया नो वि य कण्डुयए मुणी गाय॑ 5 अक्षय पि 
मो प्रमाजेग्रेत्‌ नो अपि जे कण्डूययेन सुमिर गाञम्‌ है ( आयार० १, ८, २, 
१९); जै०मद्ा० में परिफखदे « परीक्षेत, डहे 5 दद्देतू ओर विनासए » थिमाश- 
येत्‌ हैं ( एस्सें० ३१, २१ ; ३२८,१८ )। शौर० और माग० में केवछ -छ पाया जाता 
है; कौर० में बार वार भरे 5 भयेत्‌ के रूप में आता है ( मच्छ० २, २३; ९१, 
२३१ ; ५२, १३ ; शकु० २०, ३ और ४; ५०, ३; ५३, ४ ; विक० ९, ३ ; २३, 
५ और १६ आदि-आदि ), पूरए ८ पूरयेत्‌ है ( माकूवि० ७३, १८) और उद्धरे ८ 
उद्धरेस्‌ है ( विक्र० ६,१६ )' ; माग० में भय - भयेत्‌ है (मून्छ० १६४, ६; १७०, 
१८ और १९ ), मुशे 5 शूषेत्‌ है ओर खय्ये 5 +सायेत्‌ 5 खादेत्‌ है ( मच्छ० 
११९, १६ और १७ )' | एक हो उज्ा रूप को छोड़ (६ ४६६ ) जै०शोर० में भी 
ऐच्किक रूप केवरू -ह॥ में समात होता है: इथे 5 भवेख्‌ ( पैव० ३८७, २५; 


६८४ साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरणें 


कत्तिगे० ३९८, ३०२ ; ३०९ ; ३१२ ; ३१५ ; ४००, ३३६ ; ४०१, १२८ ; ३४३ 
३४५ और उसके बाद आदि-आदि ) तथा णासए » नाशयेल्‌ है ( कत्तिगे० 
४०१, र४रै ) | 
$. यह रूप १८३० के कऊकतिया संस्करण में अन्यद्र आये हुए रूप, केन्ट्स 
तथा शंकर पाएदुरंग पण्डित के साथ पढ़ा जाना चाहिए, ६, ७» में जद्धरेदि के 
स्थान पर समुझरे पढ़ा जाना चाहिए क्‍योंकि अधि णाम केवल पेच्छिक 
रूप के साथ (शकु० १३, ९; विक्र० १३, १८; ४०, २१; माक्तथि० 
४४, १ ; महावीर० १७, ९ ; माझती० ७६, २ ; २८९, ४ ; माग० में : सच्छ० 
१७०, १८ ) अथवा भविष्यतकाल के साथ ( माऊती० ७४७, है ; १००, १ ; 
२८४, ९ ) संयुक्त रहतः है जब कोई इच्छा प्रकट करनी होती हो | सामान्य 
घरतंमानकाल ( वेणी० ५८, ७ ) जोर अआजाबातक रूप ( माग० में : शच्छ ० 
११४, १३ ) प्रइन का निर्देश करते हैं | --- २. सूच्छकटिक १२१, ह की तुझना 
कीजिए जहाँ मूशेदि के साथ-साथ खज्जे के स्थान में खय्येदि आया है । 

३ ४६ ३--प्रथमपुरुष बहुबचन का रूप केवल पत्लवदानपत्न में पाये जानेवाले 
रूप करे य्याम में देखा जाता है ( ७, ४१ ) | जैग्महा० के लिए याकोबी ( एट्से० 
भूमिका का पेज मैंतारीस ) पुस्छेज्लञामो और कड्टेख्ामो रुप बताता है। रफ़्खेमों 
की भाँति के रूप ( एर्स० ५२, १५ ) ऐच्छिक नहीं हैं ( याकोबी, एस्में० में रफ़्स्वइ 
देखिए ), किन्तु सामान्य का समासिसूचक सिह जोड़ा जाता है; अ०्माग० में भरते - 
ज्ञाह 5 भवेत है ( नायाध० ९१२ ; ९१५ ; ९१८; ९२० ), विहरे ज्ञाह - विद - 
रेत है ( ९१५ ; ९१८ ), गच्छे ज्वाह + गस्छेत है ( ९११६ ; ९११८ ), चि6ह्रेजाह 
८ तिप्ठेत और उदागच्छे ज्वाह 5 उपागच्छेल हैं ( ९२१ ) ; जै०महा० में पाएऐं- 

ज्ञाह > पाययेत है ( एव्से० २८, १ ) मोर ञओ के साथ : समें हा > क्षमेष्यम , 
दं। एज्ह 5 दोकध्यम्‌ और दुई ज्ाह > वुह्यात हैं ( एसे० २५, २६; २६, १६; 
३७, ३७ ) कह्देज्जह + कथयेत ( आव०ए्सें० ४७, २३ ), भरिज्ञह >»भरेत 
( भरना : कालका० २६५, १० ) ; दाक्षि० में : करेज्ञाइ मिलता है ( मुन्‍छ० ९९, 
२४ ) ; अप में रक़्खेझ्ाह है ( देच० ४, २८०, २) | -- तृतीयपुरुष बहुबचन में 
अन्माग० में आगच्छेज्या रूप पाया जाता है ( ठाणंग० १२५ : लछोगम्तियदेंया '' 
आगच्छज्ा है ) ; शोर० में भथे 5 भवेयुः ( विक्० २६, २: अक्खरा' विस- 
जिदा भें आया है ; रंगनाथ : भये इत्य अज् बहुवयन एकक्‍्चन थे) ; अ०- 
माग० में मम्ते * मन्येरन्‌ ( सूथ० ५७५ ; ५७६ ; ५७८ : जहा ण॑ पुए पुरिसा 
[ पाठ में पुरिसे है ) मस्ने भाया है ; यह रूप अनिश्चित है क्योंकि इससे पहले ५७५ 
में जहा ण॑ं एस पुरिसे मम्ने मिव्ता है), सममिलोए सममिलोकयेयुः है 
( विवाह० ९२९ : ते पं च्छागा तं॑ नष्टियं ' सममिलोएँ सि। इन्स मब्ते लम- 
मिलाप ) | 

६ ४६४--ऐच्छिक रुप की दूरी रुपावछी की पुरानी बनावट अ«्साग० और 
जैन्महा? की कुछ घातुओं में रह गयी है। यह विशेषतः अधिक काम में आनेवाड़े रूप 
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अ०माग० खिया ८ स्थाल्‌ के विषय में कही जा सकती है ( उदाहरणार्थ, आयार० 
१, १, २, २; ६, ३े ; विवाइ० ३९ ; ४० ; १४६ और उसके बाद ; आदि-आदि ; 
कप्प० ), अखिया ८ न स्थात्‌ रूप भी मिलता है ( आयार० १, ५, ५, २) ; अ०- 
माण० में कुआार- कुयोत्‌ ( उदाहरणार्थ, आयार० १, २, ६, १ ; उत्तर० २८ ; 
२९ और १९८ ; दस० ६१३, १५ ; कप्प० आदि-आदि ), यह बनावट पाकुझा ८ 
प्रादुष्कुयोत्‌ में मी देखी जाती है ( सूय० ४७४ ) ; अण्माग० में बूया 5 अ्रयात्‌ है 
( उदाहरणा4थ, आयार० १, ४, २, ६; १, ५, ५, रे ), विशेषतः संयुक्त शब्द केबली 
बूया में ( आयार० पेज ७२, ७७ और उसके बाद ; १३१ और उसके बाद ), इसझे 
अतिरिक्त अण०्साग० पद्म में इक्के दुकके हृणिया ८ हस्यात्‌ काम में आया है (आयार० 
१, ३, २, २ ), इसके साथसाथ हण्णिज्ञा ( जीवा० २९५ ; उत्तर० १९८ ) और 
ि पण्टा० २९६ और ३९७ ) पाये जाते हैं ; जै०मद्ा० में आइणेजआआासि 
“एआब०एसे० ११, १ ) और अण्माग० में हज मिलता है ( जञायार० १, २, ६, 
५ ; १, ३, २, ३ )। दितीयपुरुष एकबचन का एक रुप समासिसूचक चिह् “दि 
लगकर बनता है ओर आजाबाचक है : जण०्माग० और जै०्महा० में एज्ाहि ८ पया: 
( आयार० २, ५, १, १० ; एल्सें० २९, ५ )। 
$ ४६५-- एक प्राचीन ऐल्छिक रूप, अब तक सभी को गोरखधन्धे में डालने- 
वार्य पाली, अ०्माग० और जै०्महा० सक्का है। चाइट्डर्स! इसे अंश-किया के रूप 
हाक्त से बना मानता था जो बाद को अव्यय बन गया । पिशल' इसे अपादानकारक 
एकवचन का सक्षित्त रूप समझता था । फ्राकैे', योहानसोन' के साथ सहमत था कि यह 
रूप प्राचीन कर्ताकारक एकबचन ख्त्रीलिग है जो बाद को कर्त्ताकारक बहुवलन तथा 
नपुसकलिंग बन गया। यह वास्तव में ठीक > वैदिक शकक्‍यात है और प्राचीनतम 
हस्तल्पियों में अब भी स्पष्ट ही ऐच्छिक रूप में देखा जाता है। इस निष्कर्ष के अनुसार: 
न सक्का न सोउं सदा सोयविसय आगया वाक्य मिलता है जिसका अर्थ है, 'दम 
छोग लनियों नहीं सुन सकृते जो भ्रुति के मीतर (गोचर में ) आ गयी हो! 
( आयार० पेज १३६, १४ ) ; न सका रु अदटर्द चक्खुविसयं आगय॑ं आया 
है, जिसका अर्थ है, 'मनुष्य उस रूप को नहीं, नहीं देख सकते जो आँख के गोचर में 
आ गया हो' [ अथांत्‌ नहीं, नहीं ८ हों है। --अनु० ) ( आयार० पेज १३६, २२ ; 
पेज १३६,३१ ; पेज ११७,७ और १८ की तुलना कीजिए); पगस्स दो "्ह तिण्ह य 
संखेज्ञाण व पासिउं सका दीसन्ति सरीराई णिओयजीवाण्‌' अर्णम्ताणं आया 
है जिसका अर्थ है, 'मनुष्य एक, दो, तीन अथवा गिनती करने योग्य ( “णिओयजीवों” 
$ ) | द्रीर देख सकता है, अनन्त 'णिओयजीबों? के शरीर भी देखे जा सकते हैं !'; कि 
सक्का कारउं जे हुं नेच्छद ओसहं मुद्दा पाउं मिलता है जिसका अर्थ है, 'कोई बहाँ 
क्या कर सकता है जब तुम योंही ओपध पीना नहीं चाहते” ( पण्हा० ३२९ ; दस० 
निं० ६४४, २८ की तुलना कीजिए )। नायाघम्मकद्ा $ ८७ की तुलना कीनिए | 
जैन्महा० में कि सका कार्ड आया है 5 'कोई स्‍्या कर सके या कर सकता है! 
( भावएत्सें० १०, १० ); न सहला एएण उचधाएण ८ 'इन उपायों से कुछ नहीं 
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कर सकते' हैं ( आव०एस्सें० ३५, ११); नया सक्का पाउं सो वा अस्ने वा 
मन तो वह और न अन्य लोग इसे पी सकते हैं ( आव०एल्सें० ४२, <; 
४२, २८ में न थि अप्पणों पियद न वि अन्न सकेई जूई पाउ' की तुरूना 
कीजिए )। सक्कइ - शकयते के साथ ध्वनि की समानता के कारण बाद को इस 
घातु का सामान्य रूप (7/9८) कर्मवाच्य के अर्थ में काम में आया जाने 
लगा । इस प्रकार णो खल्ु से सक्का केणइ सुबाहुएण वि उरर उरेणं गिण्हिसए 
» “निश्चय ही वह किसी विशाल भुजावाले से भी छात्ती से छाती मिला सका है 
(विवाग० १२७) ; णो खलु से सक्का केणइ ...निम्गन्थाओ पाचयणाओ चाहि- 
लए या खोभिक्तर वा विपरिणामिक्तरए धार वह जैन मत में किसी से डिगाया, 
हिलयया अथबा उससे अलग न किग्रा जा सका! है ( उवास० ६ ११३) और 
ऐच्छिक रूप मे प्रथमपुरष एकबचन तथा अन्य वचन में क्रिया के अन्त में -«आा जोड़ 
कर भी यही अर्थ निकाल्य गया है, जिधका एक उदाइरण णो खलु भहं सक्का... 
चालिक्तए... ( नायाध० ७६५ और ७०० ) है। इत सम्बन्ध में उवासगदसाओं $ 
११९ और १७४ ; दसवेयालियसुत्त ६१६, २५ की भी तुलना कीजिए | इसके प्रमाण 
के रूप में ठीक इसी काम के लिए अ०माग० यक्षिया का प्रयोग भी किया जाता है 
जिसके एच्छिक रूप पर नामभात्र सन्देह नहीं किया जा सकता । इस प्रकार : एयंसि 
ण॑ भनन्‍्ते घम्मत्यिकायंसि ' चक्षिया केदइ आसिक्तप वा चिदट्टिसप्‌ बा < 
है भदन्त, क्या इस धर्म की काया में कोई बरेठा या खड़ा रह सकता है ?' है (विवाह० 
५१३; १११९ ; ११२०; १३४६ ओर १३८९ की तुलना,की जिए) ; एरावई कुणा- 
छाए जत्थ चक्षिया सिया पगं पायं जले किश्या पं पायं थले किश्या एवं 
चक्षिया - जब यह ( एक नदी है ) जो कृणाल की ऐरावती नदी के बयबर है जहां 
यह ( दूसरी पार जा ) सकता हो | यह भी हो सकता है कि यह एक पॉव जल में और 
पॉब जल में रख सकता हो और तब वह ( पार ) कर सके! है ( कप्प० एस, ( 5 ) 
६१२; ६३१३ की भी तुलना कीजिए) | $ १९५ के अनुसार खक्किया, ध्यकिया के 
स्थान मे आया है जो 5अचक्‍यात्‌ है ओर महां० घातु चअइ (-सकना ; किसी 
काम करने के योग्य होना से बना है: वर० ८, ७० [ पाठ के बञई के स्थान में 
यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए |; ढेच० ४, ८६ ; क्रम० ४, ८६; रावण० ) 
#चकित है जिससे अशोक के शिल्यलेखों का चघति जो #चखति के लिये काम में 
आया है तथा जिसमें ६ २०६ के अनुसार ह-कार आया है, सम्बन्धित है'। में खअइ 
म#तकति रखता ्ट जो लकि सहने से सम्बन्ध रखता है ( घांतुपाठ ५, २ [ मुझ 
अूनो लीविश द्वारा सम्पादित 'घातुपाठ? में तक हसने मिला है ताकि सहने देखने में 
नहीं जाया। हिन्दी में तकना का जो अर्थ है उसका स्पष्टीफरण लक इसने से ही होता 
है।--बनु०] ; कींटहौन द्वारा सम्यादित २,८२ में काणिनि ३,१ ,८७ पर पतखक़ि का. 
भाष्य देखिए), इसमे दन्त्य वर्ण के स्थान में ६ २१६ के अनुसार तारूब्य वर्ण भा गया - 
है।--इसके अनुसार ऐच्छिक रूप पारी और अ०्माग» में मी रुप्मा » ब्टभ्याव हैं,. 
जैता कि अ०माग० सब्दे पाणा ..न मथवुकसं + अकिली- 
वुक्‍स से किलि रष्या पायेड #ंकिशी 
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प्राणी को लेशमात्र [ ० किखि कुछ | -अनु०] भी समय और दुख न पाना चाहिए! 
है ( पण्शा० ३२६१३ अभयदेव ने दिया है : छमभ्या योग्यो [ !; पाठ में योग्याः हैं|; 
न धाईं समणेण लब्भा दहु' न कद्देंड न विय खसुभरेउ' किसी भ्रमण को 
वह न देखना चाहिए, न उस जिषय पर बात करनी चाहिए और उसका स्मरण मी 
करना चाहिए! है ( पण्हा ० ४६६ ; अभयदेव लग्भा कि लभ्यानि उचितानि ) ; 
बुर्गछायशिया थि लब्मा उष्पाएड” पाया जाता है ( सम्पादन उप्यारेड है ; 
पण्दा० ५२६ ; अभयदेव नेरः लूभथ्या उिता योग्येत्य अर्थः दिया है ) | इसके 
स्थान में ५२७ और उसके बाद में निम्नलिखित वाक्य आया है ; न दुगुंछावसियक््य 
लष्चा उप्याएुउ'  'उसे जुगुप्सा की भावना उत्पन्न करनी चाहिए! है | 
$. पाली-कोश में पेज ४२० में सको शब्द देखिए । -- २, वेदिशे स्टुढि- 
एन १, ३२८ । -- ६ै. थे० बाहइ० १७, २५६ | -- ४. बे० बाइ० २०, ९१ | 
-+ ५, मौरिस, जोनल औफ द्‌ पाक्ी टेक्स्ट सोसाइटी १८९१-९३, पेज १८ 
और उसके बाद जिसमें से पेज ३० में भूछ से लिखा गया है कि मेंगे हेच० ४, 
८६ की टीका में खअइ - त्यज्ञति माना है, जब कि मैंने उक्त स्थल पर केबऊ 
हेच० का असुवाद दियः है और सज्मइ को अन्य पर्यायवाचक शब्दों से पूर्ण रूप 
से अलग कर रखा है। कन॑ यारटेल्टिंग, पेज ९६ की तुछना कीजिए | प्रियसंन ने 
एकेडेमी ८९०, संख्या ९६७, पेज ३६९ में भूछ की है | धाकरनागरू,, आस्ट- 
इंढिशे प्रामाटीक, भूमिका का पेज बीस, नोटसंख्य। ९ में इसकी तुछना ग्रीक 
शब्द लेख्ने से की गयी है । 

9 ४६६-- प्रार्थना के लिए काम में आनेवाले धातु के थे रूप ओो इच्छा व्यक्त 
करने के अर्थ में काम में लाये जाते थे बहुत ही कम्त शेष रह गये हैं । ये विशेषकर 
अ्माग० और जै०्महा० में पाये जाते हैं। पल्डवदानपत्र में द्वोज़ भिल्ता है ( ७, 
४८ ) ; महा» में हो ज्व ( रावण० रे, ३२; ११, २७; रट ; और १२० ) ; भ*- 
माग० और जै०्महा० भे हा आओ और हो। ज्ञ्ञ रूप हैं, ये सब रूप- भूयात्‌ हैं 
(ठाणंग० ९८ ; विवाह० ७२९ ओर उसके बाद ; दस० ६२०, २७ तथा २८; ६२१, 
३६ ; एस्सें० ३५, १८ ; ३७, २७ ; ७०, १४ )। जै०मह्ा० में प्रथमपुरुष एकबचन 
में मी धातु का रूप पाया जाता है; चक्कवट्टी होज्आाई आया है ( एल्सें० ४, २८ ) 
और अण्माग० तथा जै०मद्दा ० में तृतीयपुरुष बहुबचन में मिलता है : सब्बे थि ताय 
हो जा कोहोवडसा, छोभोबउसा > सर्वे (पे तावदू भूयासुः क्रोधोपयुक्ता, 
लछोमोपपुक्ताः ( बियाह० ८४[ जहा पाठ में हो झ्व है ; बेबर, भाग० १, ४३० 
को तुरूना कौजिए] ; १९२ और १०९ ); केवश्या हो - कियसो भूयासुः है 
( बियाइ० ७३४ और ७३८, ७५३ और उसके बाद की तुलना कीजिए ) ; जै०्महा० 
में किह धूयाओ खुदियाओ हो ज्रकर्थ दुहितरः सुलिता भूयासुः है 
( आब०एल्वैं० १०, २१; १२, २ की तुलना कीजिए )। अ०्माग० और जै०महा० 
में किन्तु प्रथमपुरुष एकबचन का रूप हो आामि सी मिलता है ( दस० ६२१, ४३ ; 
एल्लें० २९, १९ ) ; जै०मह्ा ० में द्वितीयपुरुष एकयचन हो आसि है ( एल्से० २९, 
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१४ ; ३७, ९ ), हों झ्ादि भी आया है ( आव०एल्सें० १०, ४२ ) और हो जखु 
भी देखा जाता है ( एल्सें० २३, ४ ), जैसा कि ऐच्छिक रूप का यर्तमानकार का रूप 
होता है। अ०्माग० में होझ्याइ रूप भी पाया जाता है (विवाह० १०४२) और अंश- 
क्रिया का एक रूप हों झ्म्माण भी मिलता है जो वर्तमानकाल के काम में आता है 
( बियाइ० ७३३ और उसके बाद ; १७२६ ओर उसके बाद ; पण्णब० ५२१ )। जै०- 
शौर० में हा उत्ता रूप पाया जाता है ( पव० ३८५, ६९ ; पाठ में हों ञ्त॑ है ) | शौर० 
में जहाँ-जहाँ हो क्र रूप आया है ( मल्लिका० ८४, १ ; ८७, ५ ; १०९, ४ ; ११४, 
१४ ; १०६, २० ) वह इस बोली की परम्परा के विरुद्ध है। अ०्माग० में दे जया २ 
देयात्‌ है ( आयार० २, १, २, ४; ११, ५ ), जिसके स्थान मे जै०्महा० में द्वितीय- 
पुरुष एकवचन का रूप दें ज्व आया है ( आब०एस्में० १२, ६ ), दे ज्यासि भी चलता 
है ( एल्सें० ३७, ९), अप» मे दें ज्ञदि होता है ( हेच० ४, ३८१, १), दिझाखु भी 
मिलता है ( पिंगल १, १६ और १२१ ; २, ११९ ; $ ४६१ की तुलना कीजिए ); 
जै०महा० में द्वितीयपुरुष बहुबचन में द्‌ ज्ह आया है (एव्से० ६१, २७) | अन्माग० 
में संघे ज्वा + संघेयात्‌ है ( यूय० २२३ ), अहिट्टू ज्ञा + अधिप्टेयात्‌ है (टाणग० 
३६८ ) और पहे ज्ा 5 प्रदेयात्‌ है ( उत्तर० १९९ )। अप» रूप किज्सु संभ- 
खत: ८ क्रिया; है, यदि यह कर्मवाच्य के आशावाचक रूप से उत्तम न माना जाय 
(६४६१ ; ४६७ ; ५४७ ; ५५० ) | व्याकरणकार ( बर० ७, २१; देच० ३, १६५ 
और १७८ ; क्रम० ४, २९ और ३० ; सिंहराज० पन्ना ४८ ) हों ज्ञा और दोज् को 
छोड़, ग्रन्थों में थोड़ा बहुत मिलनेवाले रूप दो ज्ाइ, हो ज्याइ, हो क्ञउ, हो झ्ाउ, 
हो ल्ासि ओर हो ज्ञासि भी सिखाते हैं। क्रमदीश्वर ने ४, २९ में होँख्॑ईआ और 
होज्ञाईअ रूप दिये हैं। सिंहराज० ने दोपेज्ा, होपेंजा, दुर्पेज्ञ, हुऐं जा, हुल्, शुत्ता, 
हुलइरे, हुआइरे, हुर्पेलइरे, हुपज्ञाइरे रूप दिये हैं ( ९ ४५८ ) और देमचन्द्र ३, 
१७७ तथा सिंहराज० पन्ना ४९ के अनुसार हो ज्या और हं।उज़ वर्तमानकाल, इच्छा 
याचक, आशावाचक, अपूर्ण वर्तमान, पूर्णभूत्त, प्रार्थनावाचक भूत, भविध्यतकाछ प्रथम- 
और द्वितीयपुरुष तथा हेतुह्ेतु मद्भूत में काम में आते हैं | इस भाँति बाह्तव में अण्माग० 
रुप दे ञ्या का अर्थ अदात होता है (उत्तर० ६२१) और सयुक्त शब्दवाली केषली 
बूया (३ ४६४) का बूया ब्रधीति और अम्नचीत्‌ दोनों के अर्थ में प्रयुक्त होता है और 
इसके द्वारा यह सम्भव दिखाई देता है, भले ही इसका स्पष्टीकरण न हो सके, कि निश्चित 
रूप से भूतकाल मे चलनेवाला अश्माग० चरे (उत्तर० ५३१२ ; ५४९ ; ५५ २), पहणे 
( उत्तर० ५६१ ), उदाहरे ( उत्तर० ६७४ ) और पुच्छे भी ( विवाह० १४९ और 
१५० ; रामचन्द्र के अनुसार > पृष्टवान्‌ है) इसी के भीतर हैं | इनके अतिरिक्त ये रूप 
जिन्हें व्याकरणकारों ने सामान्य-, अपूर्ण और पृणंभूत के अथों में काम में आनेवाका रूप 
हा बम अच्छीअ [- कल आस्त और आखसांचक्रे। --अनु०], गेण्दीम 
ह त्‌ , अग्रहणात्‌ भोर जप्राह ।-- अनु०), दलिदाईअ 
हुवीअ ओर देहीआ (व२० ७,२३ ; हेच० ३,१६ कम कर जैक 
भाक ० पन्‍ना ५२ ) इच्छावाचक वर्तमानक/ल के रूप हैं तथा काहीअ, ठाहीअ शरीर 
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दोहीअं ( बर० ७, २४ ; देच० ३, १६९ ; क्रम० ४, २३ और २४ ; मार्क पन्‍ना 
५१ ) भूतकाल के रूप हैं | लास्सन ने अधिकांश में शुद्ध तथ्य पहले ही देख लिया था 
कि (इन्स्टिय्यूत्सिओनेस प्राकृतिकाए, पेज १५३ और उसके बाद) -ईय में समाप्त होने- 
बाले रूप प्रार्थनबासक घोषित किये जाने चाहिए । इसके विपरीत अ०माग० रूप अस्छे 
और अछ्ले ( आयार० १, !, २, ५ ) जो इच्छावाचक रूप में » आच्छिन्धात और 
आनिनधात्‌ के स्थानों में आये हैं, प्राचीन भूतकाल हैं जो वैदिक डेश और अश्नेत्‌ से 
निकले हैं। यह रूप भी तृतीयपुरुष एकबचन अपूर्ण- और पूर्णभूत* का स्पष्टी करण उतना 
अम्धकार में ही रखता है जितना इच्छावाचक के अर्थ का | 
१. वेबर, भगवती १, ४३०, और उसके बाद ए० म्युकर, बाहश्रैगे, पेज ६०; 
याकोंबी, आयार रासुत्त की भूमिका का पेज १२, ये दोनों छेखक वेवर के अमु- 
सार करे रूप देने हैं, भझे ही यह भगवती २, ३०१ के अनुसार स्पष्ट ही करेक्ति 
के स्थान में अशुद्ध रूप है ( हस्तलिपि में करेति है ); भगवती के संस्करण के 
पेज १७३ में फरइ हैं। -- २. हस्त्यायुवेंद २, ६०, २ में प्रत्रयात्‌ भूतकाल 
के अर्थ में आया है ; हसके समान अन्य स्थानों में हस रूप के स्थान पर प्रोघाच 
अथवा अश्रघीत्‌ शब्द जाये हैं । 


(४७) आज्ञावाचक 


३ ४६७--हसका रूप नीचे दिया जाता है : 
एकबचन बहुवचन 

१ [ बचद्चामु, वहमु ] अश्माग० और जै०्महा० में बद्दामो ; महा ०, 
२ यद्ट, वद्सु, बह सु, व दि शोर०, भाग० और ढकी में तथा जै०मद्दा० में 

अण्माग० में बद्दादि भी, अप० मे भी धद्म्द्द ओर बह्ढेम्दर बद्धद ; शोर० और 

बट्डु ओर बह्ृढ्डि माग० [ ढकी ] मे बद्चध और बह; अपर 

में बद्ददु ओर बट्टदु ; चू०पै० बहुथ 

३२ बहड ; शोर०, माग० और ढकी मे. घट्टन्तु, अप० में बद्दद्दि भी 

चद्ददु 
प्रथमपुरुष एकवचन केवल व्याकरणकार्रो के ग्रन्थों द्वारा प्रभाणित किया जा सकता 
है, जो उदाहरण के रूप में दसामु और पेच्छामु ( हच० २, १७३ ), हसमु 
(माम० ७,१८ ; क्रम० ४,२६ ; सिंहराज० पन्ना ५१) देते हैं । इनकी झुद्धता के बिघय 
में बहुत कमर सन्देह हो सकता है और न ही अन्त में -छु लग कर बननेवाले और सभी 
प्राकृत बोलियों मे प्रयुक्त होनेवाले द्वितीयपुरुष एकवचन के विषय में कोई सन्देह है, 
विशेषतः यह महद्दा० में काम में आता है और स्वयं इच्छावाचक रूप में भी ( ६ ४६१)। 
अभी तक छोग इसे आत्मनेपद मानते हैं और समासियतक चिह्न -छु ८ संस्कृत -स्थ 
समझते हैं अर्थात्‌ रफ्लसु 5 रक्स्थ व्गाते हैं! ! यह भूर है कर के यह परिस्थिति 
बताती है कि यह समातिसूचक चिह्न उन क्रियाओं में भी पाया जाता है जिनकी रूपावली 
संत्कृत में कमी आस्मनेप्द में नहीं चलती | इसके अतिरिक्त यह चिह्न शौर० और माग० में 
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बहुत काम में आता है, जिन योलियों में आस्मनेपद कम काम में आता है । ये अधिकांश 
में समातियूचक चिह्र -मु, -छु और -उ तथा वर्तमानकाल के रूप -मि, -सि 
और -ह के समान हैं। महा० में बिरमसु- विरम ओर रखसु - रज्यस्थ हैं 
( ह्वा७ १४९), रक्खसु ” रक्ष है (हाल २५७), परिक्छ्षसु 5 परिरक्ष है (सावण० 
६, १५ ), ओसरखु 5 अपसर है ( ह्वल ४५१ ) ; महा०, जै०्महा० और शौर* में 


रेस + कुरु ( दाल ४८ ; सगर ३, १२ ; कालका० २७३, ४१ ; रना० २९९, 
३६६, ६ ; ३२८, २४ ; कर्ण० २१, ७; ३०, ५; ३७, २० ; बेणी० ९८, १५; 


प्रसन्ष० ८४, ५ आदि-आदि ) ; मद्दा० में अणुणेखु - अन्ुनय हैं ( दल १५२ और 
९४६ ) ; शौर० में आणेसु > आनय है ( शकु० १२५, ८' ; कर्ण ० ५१, १७ ), 
अवणेसु 5 अपनय है ( विद्ध० ४८, १० ) ; महा० , अ०्माग०, जै०मद्य ० और 
शौर० में भुज्छु 5 भुंग्धि है ( हल ३१६ ; उत्तर० ३६९ ; आव०एल्सें० १२, १४; 
मृच्छ० ७०, १२ ) ; अण्माग० में जासु न याहि (सूय० १७७ ) ; अन्माग० में 
कटदसु रुप देखा जाता है, शौर० मे कघेसु आया है ( बाल० ५३, १२; १६४, १८; 
२१८, १६; कर्ण ० १०, ७ और १२ ) 5 कथय ; अथ्माग० में सहहसु र भ्रद्धे ह 
है ( सूय० १५१ ) ; जै०्महा० में रचमखु > क्षमस्थ्र है (सग़र २३, १२; द्वार० ४९७, 
१३ ) धरखु - चृणीप्च ( संगर १, ३५ ) और सरसखु ८ समर ( आब०एस्सें ० 
७, ३४ ) हैं ; महा० और जै०्महा० में डुणसु न कुर (हाल ६०७ और ७७१ ; 
सगर ६, २; ११ और १२ ; काल्‍हूका० रहद१६ और २७४, २७ ) ; माग० मे 
लऊ>कशु र रक्ष ( चंड० ६९, १) और आशगश्वेशु ( मच्छ० ११६, ५ )- 
आशच्छ है, देशु रूप मिलता है ( प्रबोष० ५८, ८ ; बंबइया संस्करण देस्खु ; पूना 
तथा मद्रास का और बंबइया बी. ( 3, ) सस्करण देहि), द्>कशु ( प्रयोध० ५८, 
१८; बंबश्या संस्करण दिक्खस्खु, पूना संस्करण द्ख्खिस्स, मद्रासी मस्करण दिक्खेहि, 
बंबइया बी. (9.) संस्करण दिकखय )-- दीक्षय है, घालेशु ( प्रयोध० ६०, १० ; 
बंगइया संस्करण घालेस्खु, पूना और बंबश्या बी.(),) संस्करण घालेसु और मद्गासी 
ससकरण दाबअ > घारय है ; अ१० मे किज्जसु - कुरु है (कर्मवाच्य जो कर्तृबाध्य के 
अथ में आया है, $ ५५० ; पियल १,३९ ; २, ११५ और १२०), मरणिश्ासु आया 
है, जो छन्द की मात्रा ठीक करने के लिए मुणीअसु के स्थान में आया है और मुण 
घातु का कर्मबाच्य है ( $ ४८९ ) तथा कवृवाच्य के अर्थ में काम में छाया गया है 
(पिंगल १, १११ और ११२ ) | इसके साथ-साथ मुणिज्सु रूप भी पाया जाता है 
(२, ११९ ), बुज्झखु  वुध्यस्व है ( पिंगल २, १२० ) | शौर० में पा्ों में अमेक 
बार अन्त में -स्स लगकर बननेवाले आत्मनेपद के रुप पाये जाते हैं जैसे, उवालहस्ख 
( शकु० ११, ४ ), अवलम्बस्स ( शकु० ११९, १३ ; १३३, ८), पंक्‍्खस्स 
( प्रबोध० ५६, १४ ), पडिवज्जस ( वेणी० ७२, १९ ) और परिरम्भरुष्ु भी है 
( विद्व० १२८, ६ ) तथा भारतीय संस्करणों में और भी अनेक पाये जाते हैं| इनमें 
संस्कृताऊपन को छाप देखी जानी चाहिए जो पार्टों में से इठा दिये जाने चाहिए | 
इन संस्करणों के भीतर अन्यत्र झुद्ध रूप मी मिलते हैं। अण्माग० में अन्त में न्स्ु 
ह़गकर बननेवात्य आशावाचक रूप क्ैवल पत्नों में प्रमाणित होता है। 
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$, छास्सन, हम्स्टिट्यूत्सिओनेस प्राकृतिकाएु, पेज १७९ और ६३८ ; पेबर, 
हाऊ! पेज ६१ ; याकोब्ी, ओोसगेवैल्ते एर्सेलुंगन इन भद्दाराष्ट्री ५७, ब्छौल्न, 
वररुचि उप्ट देमअम्जा, पेज ४३६। -- २, रायणवहो के अनुसार यही पाठ पढ़ा 
जाना शाहिए ; ब्लोख की उत्त पुस्तक में पेम ४३ की सुलना कीजिए । 

ह ४६८--धातु का यदि हस्व स्वर में समाप्ति हो तो नियम यह है कि संस्कृत के 
समान ही इसका प्रयोग द्वितीयपुरण एकवचन आशावाचक में किया जाता है और यदि 
उसके अन्त में दीर्घ स्थर आये तो उसमें समातिसूचक चिह् -द्वि का आगमन दोता 
है | अ०्माग० में -अ में समास होनेवाले धातु अधिकांश में, महा०, जैल्मद्ा० और 
माग० में कभी-कमी अम्त में -द्वि छगा लेते हैं, जिससे पहले का अ दीर्घ कर दिया 
जाता है | ऐसा रूप बहुधा अप० में भी पाया जाता है किन्तु इस बोली मे आ फिर 
हस्व कर दिया जाता है। शोर० और माग० में समासियूचक चिह्ृ -आादि दिखाई 
देता है जिसके साथ-साथ नवी श्रेणी के धातुओं में -अ लगता है और इसके अनुकरण 
पर बने हुए ठतीयपुरुष एकवचन के अन्त में -आदु जोड़ा जाता है। ढक्की और अप» 
में यह समासियचक आ, उ में परिणत हो जाता है ( ६ १०६ ): महा ०, अ०्माग०, 
जैश्महा ०, शोर० और माग० में भण रूप आया है, अप० में यह भणु हो जाता है 
( हाल १६३ और ४०० ; नायाघ> २६० ; आव०एर्स्से० १५, ३ ; शकु० ५०, ९ 
ओर ११४, ५ ; पिंगल १, ६२ ; हेच० ४, ४०१, ४ ), किन्तु दाक्षिण, शौर० और 
मास० में मणाहि रुप भी चलता है ( दाक्षि० में : मृच्छ० १००, ४; शोर० और 
माग० के विपय में ६ ५१४ देखिए ), अप० में भणहि भी है ( बिक्र० ६३, ४ ); 
आब*० में चिद्ठा न लिष्ठ है, एहि ओर यादेदि रूप भी पाये जाते हैं ( मृच्छ० ९९, 
१८ और २० ; १००, १८) ; अण्माग० और शौर*० में गच्छ पाया जाता है (रवास० 
६ ५८ और २५९ ; छल्ति० ५६१, १५ ; शकु० १८, २; मृच्छ० ३८, २२; ५८, 
२ ), माग० में गश्य है (मच्छ० ३८, २२ ; ७९, १४) किन्तु अ०्माग० में गच्छादि 
रूप भी है ( उबास० ६ २०४ ) ; मद् ० और जै०महा० में पे स्छ मिलता है ( हाल 
७२५ ; आव*०एर्ल्स० १८, १२ ), शोर० और दाक्षि० में पे कख हो जाता है ( शकु० 
५८, ७ ; मृच्छ० १७, २० ; ४२, २ ; दाक्षि० में : १००, १४ ), माग० में पं सक 
है ( मच्छ० १२, १६ ; १३, ६; २१, १५ ), अप० में पे कखु मिल्ता है (हेच० ४, 
४१९, ६ ) और पेफ्स्रद्दि भी देखा जाता है ( पिंगल १, ६१ ) ; महा ० और शौर० 
में दुल आया है ( हार ८१८ ; नागा० ३३, ५ ), माग० में दृद्दा है ( मच्छ० २१, 
४ ) ; माग० में पिथ ८ पिय है ( प्रयोष० ६०, ९ ) और पियाहि रूप भी मिलता 
है ( बेणी० १४, २ और १५ ) , पलिप्ताआहि > परितच्रायस्थ है ( मूच्छ० १७५, 
२२ ; १७६,५ और १०) ; महा» में रुअ है (हारू ८९५)। इसके साथ-साथ रुपदि 
भी पाया जाता है ( ७८४ ) ओर सअखु रूप भी मिलता है (१४३ ; ८८५ ; ९०९), 
शौर० में रोद चलता है ( मृच्छ० ९५, १२; मागा० २४, ८ और १२ )- ददिदि ; 
अध्यक्षय० में विगिजश्ञ + *विकृष्त्य ८ विरृस्त है ( आयार० १, २, ४, १; उत्तर० 
१७० ), ज्ञाणाद 5 जानीदि ( आगार० १, २, ९, ५ ), धुज्पाहि - बुध्यस्थ, 
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घसाहि 5 बस, दराहि ८ हर, वन्दाहि ८ वन्दस्थ ओर अक्कमादि 5 आकाम 
(कप्प० $ १११ तथा ११४; ओव० $ ५३ ; उवास० ९ ५८ और २०४ ; निरया० 
8२२ ) ; जै०्महा० मे विहराहि>विहर है (आव०“ए्सें० ११, ६ ); महदा०, 
जै>महा ०, अ०माग० और शौर» में करेंद्वि रूप है ( हाल २९८ और ९०० ; आव 
एल्से० ११, ४ ; कालका० में कर शब्द देखिए, ओव० (९ ४० ; मृच्छ० ६६, १४ 
३२५, १८ ; ३२६, १० ; शकु० ७८, १४; १५३, १३), माग० में कलेडि दे (मृच्छ० 
३१, ८ ; १२३, १० ; १७६, ५ ), अप० में कराहि और करहि रूप है ( पिंगल १, 
१४९ ; हेच० ४, ३२८५ ) और करु भी देखा जाता है ( हेच० ४, ३३०, २) ; 
दाक्षि० में ओोणामेहि 5 अवनामय है ( म5छ० १०२, २); अ्माग० में पड़ि- 
कप्पेष्टि  प्रतिकल्पय, संणाहेद्दि 5 संनाहय, उचट्ठावेहि > उपस्थापय और 
कारथेद्दि + कारय है ( ओव० ६ ४० ), रोणहि ८ रोचय है ( विचाह० १३४ ) ; 
जै०्मद्दा० में पुल्छेष्टि - पृच्छ है ( कालका० २७२, ३१ ), मग्गेहि > मार्गय और 
वियाणेद्दि 5 विजञानीहि है ( ए्सें० ५९, ६ ; ७१, १२ ) ; शौर० में मन्तेद्दिर 
मन्त्रय ओर क्घेद्टि * कथय हैं (लल्ति० ५५४, ८; ५६५, १५), सिढिलेदि 
शिथिलय है ( शकु० ११, १ ; वेणी० ७६, ४ ), जालेंहि + ज्वाल्य है ( मृच्छ० 
२५, १८ ) ; माग० मे मालेह्दि > मारय है ( मच्छ० १२३, १५; १६५, २४ ) 
और घोसेहि + घोषय है ( सच्छ ० १६२, ९ ) ; ढककी में पसलु ८ प्रसर है (पाठ 
में पसरु है ; मच्छ० ३२, १६ ) जब्र कि सभी हस्तलिपियों भूछ से शब्द के अन्त में 
-अ देती हैं: गे ण्ह रूप आया है ( २९, १६ ; ३०, २ ), पञअच्छ मिल्ता है (३१ 
४;७ओऔर ९; ३२, २;८; १२ ; १४; ३४,२४ ; ३५, ७), आभच्छ भी देखा 
जाता है ( ३९, ७ ), देहि भी चलता है (१२, २३; ३६, १५ ) ; अ१० में सुणह्दि 
नश्एणु है ( पिंगल १, ६२ ); महा०, जैश्महा० ओर शोर० में होदि>अमोधि 
ल्‍ वैदिक बोधि > भव है (हाल २५१ और ३७२ ; एर्म० ११, ३१ और ३९, 
२४ ; मच्छ ० ५४, १२ ; शकु+ ६७, २; ७०, ९ ; बि१० ८, ८ ; १२, ६१२; २३, 
६ आदि-आदि ) | शब्द के अन्त में -ए और “हू टगकर बननेवाले तथाकथित अप० 
आशावाचक रूप के विपय मे $ ४६१ देखिए | 

६ ४६९--तृतीयपुरुष एकबचन क्रिया के अन्त में >उ लगफकर बनता है; शौर०, 
माग०, दाक्षि० और ढककी में -दु जोड़ा जाता है >-तु है : महा० में मरड ८ स्लिय- 
ताम्‌ है ( हल में मर शब्द देखिए ), पञ्रद्ठड 5 प्रब्तेताम्‌ है ( रावण० ३, ५८ ), 
देउ + अदयतु ( गडड० ५८ ); अश्माग में पासड 5 पहशयतु ( कप्प० $ १६ ), 
आपुच्छड 5 आपृच्छतु ( उवास० ३ ६८ ) और विणंड 5 चिगयतु है ( नायाघ० 
$ ९७ और ९८ ) ; जै०्मह्ा० में कीरड ८ क्रियताम्‌ और झुब्घड - भ्ूयताम्‌ हैं 
( एस्े० १५, ९; १७, १४ ) ; देड 5 #दयतु (काल्का? दो ५०८, २९), खुयड 
5 स्वपितु हैं ( दर० ५०२, ३ ) ; झौर० में पसीददु ८ प्रसीदरतु (लल्ति० ५६१, 
९ ; शकु० १२०, ११ ), आरुद्ददगु - आरोहतु (उत्तररा० ३२, ६ और ७), कथेयु 
८ कथयतु ( शकु० १२०, १० ) और खुणाबु 5 टणोतु हैं (वि१० ५, ९ ; ७१, 
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१४ ; ८०, १२ ; वेणी० १२, ५ ; ५९, २३ आदि-आदि ) ; दाक्षि० में गच्छवु रूप 
आया है (मच्छ० १०१,१) ; माग० में मुझदु 5 मुअ्तु , शुणादु 5 श्टणोतु और 
णिशीददु 5 निषीदतु हैं (मच्छ० ३१, १८ और २१ ; ३७, ३; ३८, ९) ; अप» 
में णन्दृउ - नन्दतु (देच० ४, ४२२, १४) है, दिज्जड + दीयताम्‌ और किज्जड 
८ क्रियताम है ( पिंगल १, ८१ भ ) ; महा०, जै०मह०, अ०्माग० और अपन» में 
दोड, शौर०, माग० और ढक्‍्की में भोदु  भवतु दे (महा० के लिए : हाल ; रावण०; 
हैच० में भू शब्द देखिए ; जै०मद्दा० के लिए : एव्स० १८, १२; कालका* में हो 
शब्द देखिए ; अ०्माग० के लिए ; कप्प० ; नायाध० में हो शब्द देखिए ; शौर० के 
लिए : मृच्छ ० ४, २३ ; शकु० २४, १३२ ; विक्र० ६, १७ ;माग० के लिए : मृच्छ० 
२८, ८ ; ७९, १८ ; ८०, ४ ; ढकक़ी के लिए : मृच्छ० ३०, १४ और १८ ; ३१, 
१९ और २२ ; ३४, २० )। 

३४७०--अण्माग० और आशिक रुप में जै०्महा० में भी प्रथमपुरुष 
बहुवचन। आश्ञाकारक के स्थान में प्रथमपुरुष बरहुबचन बर्त्तमानकाल काम में छाया 
जाता है ; अ०्माग० में ग्॒छामो'' बन्द्रामो नमंसामों सक्कारेमो संमाणेमों'*' 
पज्जुबासामा 5 गउछाम:' ' वन्‍्दामदे नमस्यथाम सत्कारयाम संमानयाम'*' 
पर्युपासाम है ( विबाइ० १८७ और २६३ ; ओव० ६ ३८ ), गिण्हामो 5 गृहणाम, 
साइज्जामो > »स्वाद्याम 5 स्वाद्याम है ( ओब० ६ ८६ ) और जुज्ञामो- 
युद्धायाम है (निर्या० £ २५) ; जै»्मद्ा० में हरामो ८ हराम (एल्सें० ३७, ११), 
गरछामो 5 गचछाम तथा पवियामो- प्रविशाम है (सगर ५, १ और ६ )। 
बर० ७, १९ ओर हेच० ३, १७६ में केवछ एक रूप -आमो बताते हैं: हसामो 
ओर लुबरामों उदाइरण दिये हैं, शिंदराजगणिन्‌ ने पन्ना ५१ में हसिमो, हसेसो और 
हसमी रूप अतिरिक्त मिलते है, ये भी बतंमानकाल के ही हैं | इसके अनुसार अ०्माग० 
में भुजिमो 5 भुआम है ( पद्म में ; उत्तर० ६७५ ) ; जै०महा० में निब्झामेमों - 
निःक्षामयाम है (द्वार० ५०५, ९), करेमो मिल्ता है ( एस्से० २, २७; ५, ३५ ), 
पूरेमो 5 पूरयाम है (सगर ३, १७); अण्माग० में होमो रूप पाया जाता है (उत्तर० 
६७८ +- दस ० ६१३, ३१४)। आशावाचक का अपना निजी समाप्तियूचक चिह्न -हह्द है 
जो अ०्माग० में प्रमाणित नहीं किया जा सकता है और महा० तथा जै०महा० में विरक 


हैं, इस कारण ही बर०, द्ेच० और सिंहराज० इसका उल्लेख नही करते! किन्तु इसके 
बिपरीत शौर०, माग० और ढकी में एकमात्र यही रूप काम में या जाता है। मार्क ० 


पन्‍ना ७० में बताता है कि यह शोर० में काम छाया जाना चाहिए | ब्लख ने सृच्छ०, 
शकु०, विक्रमों०, माख्ती० और रत्ना० से इस रूप का एक उत्तम संग्रह तैयार किया है' | 
महा» में अब्मथे मह 5 अभ्यर्थयाम है ( रावण० ४, ४८ ) ; जै०महा ० खिदुस्द ० 
तिष्ठाम और गच्छम्द + गच्छाम हैं (एल्सें० १४, ३२ ; ६०, २१ )' ; शौर० में 
शच्छम्ह रूप है ७ है ( मच्छ० ७५, ३ ; शकु० है १० ; ७९, ८, ११५, ३; 
विक्र० ६, १४ और १८, १३; मालवि० ३०, १२ और ३२, १३ ; रुूना० २९४, 
८; डे ११ | ३० ३, डक ३१२, २४ आदि-आदि), उवधिसम्ह + उपविशास 
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( शकु० १८, ९ ), उबसप्पम्द 5 उपसपमि ( शकु० ७९, ११ ; विक्े० र४, है ; 
४९, १४; नागा० १३, ८ ; बारू० २१६, १), पे कलाम 5 प्रेक्षाम है ( सुष्छ० 
४९, १४; विक्र० ३१, १४; ३२, ५; स्ना० ३०३, २५ आदि-भदे ), करेम्द 
# करवाम ( शकु० ८१, १५; विक्र० ६, १९५; १०, १५३ ९३) रै४; खना० 
३०३, २१ ; प्रयोध० ६३, ११; वेणी० ९, २३ आदि-आदि ), णिथेवेमह 5 निधेद्‌ 
याम ( धकु० १६०, ७ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ]; मारूवि० ४५, १५; 
रला० २९३, २९; ३०९, २६ ), अदिवादे मह + अतिवाहयाम ( रला० २९९, 
३२ और हो सम्द 5 भवाम हैं ( शकु० २६, १४; विक्र० ३६, १२); माग» में 
अण्पेद्वामह' + अन्वेषयाम ( मच्छ० १७१, १८ ), पिश्रम्ह 5 पिबाम ( वेणी० 
३२५, २२) और पलाअम्द ८ पछायाम है ( चंड० ७२, २) तथा इनके 
साथ साथ कलेम्द्र रुप भी पाया जाता है ( मूच्छ० १७९, १९ ; १६८, ७ ; १७०, 
२१ ; चढ० ६८, १५; वेणी० ३६, ६); ढकी में अणुसले मदद  अनुसराम 
है ( मच्छ० २०, १३२; २६, १९); ढक्की, माग० और शोर० मे कीलेम्द् ८ 
फ्रीडाम ( मच्छ ० ३०, १८ ; ९४, १५; १३१, १८ ); ढककी ओर माग० में णिये- 
द्कद्द में पाया जाता है ( मच्छ० ३६, २२; १७१, ११ )। -म्रो ओर -ममे 
समाप्त होनेवाले रूप जो कभी-कभी हृस्तलिपियों ओर नाना सह्कश्णों में देखने में आ 
जाते हैं, जैसे कि पे कलखामो ( मारूवि० १५, १७), माग० रूप पे स्कामो 
( सच्छ० ११९, १), पब्चिसामों ( मारूवि० ३९, २९; इसी नाटक में अन्यत्र 
पविस्सम्द भी देखिए ; शंकर पाण्दुरंग पंडित के संस्करण ७५, २ में शुद्ध रूप पचि- 
सम्द आया है; र्ला० २९४, १७; ३०२, २९ ; नागा? २७, ७ ; महावीर० ३५, 
१७ की तुरना कीजिए ), अवक्रमाम ( सालवि० ४८, १८ ; झुद्ध रूप अवक्षमम्द 
मृच्छ० २२, २ भें मिलता है ), णिवारेम ( माल्वि० ६२, १३ ; इसी नाटक मे 
अन्यत्र णिवारेश्ि है ) और माग० रूप णशाम्रो ( प्रयोष० ६१, ७ ; मद्रासी संस्क- 
रण ७५, रे२ मे शुद्ध रूप णश्चर्द्द आया है )' आशावाचक के स्थान में उतने ही 
अशुद्ध हैं जितने कि “रु मे समात्त होनेवाले रूप सामान्य वर्तमानकाल के लिए (६ 
४५५) | इसका तातयर्य यद्द हुआ कि -झद्द यदि क्रियाओं के आश्ावाचक रूर्पो में लगता 
हो तो इसे स्मः (८ हम है )' से व्युसन्न करना भूछ है । -मद् 5 -स्म जो पूर्णयूत में 
रूगता है ओर णेम्द् 5 #नेष्म ( $ ४७४ ) केवल आजश्ञावाचक रूप के काम में लाये 
गये वैदिक जेप्म, गेष्म ओर देष्म की ठीक बराबरी में बैठता है और द्वितीयपुरुष 
एकवचन भी नेष ओर पर्ष की तुलना में जोड़ का है ( हिटनी, | ८९४ सी. (0.3 
2४58 का २०, ७० और उमके बाद में नाइस्सर के विचारों फ्रीभी 

॥ अप» मे प्रभम्रपुर्प' बहुबचन वर्तमानकार में जाईं-- 
आर पुरुष बहुबचन वर्तभानकाछ में जाएँ -बाम है 
१. शौर० जोर माग* में बाब्द के अन्त में -सद्द कप कर बनने गाज्ञा- 
धाचक के रूप बहुत अधिक पाये जाते हैं, व्याकरणकारं ने इस शब्य को अति 

संक्षेप्र में दरका दिया है। इसकछिए कोई के 

आश्रय की वात नहीं है कि उन्होंने 
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इस रूप का उडलेख महों किया हे जिस पर इछौख ने वररुखि उच्ट देमचस्जा में 
बहुत फटकार बतायी है। -- २, उक्त प्रभ्थ का पेज ४०, खेद हे कि अमेक 
डद्धरण अमपूर्ण हैं और तीनों बोकियों में कुछ भेद नहीं किया गया है। ऊपर 
जो डवाइरण दिये गये हैं, इस विषय का ध्यान रख कर चुने गये हैं। -... ४. 
याकोबी ने 'भीसगेवेंल्ते एस्सेलुंगन इन महाराष्ट्री' की भूमिका के पेज ४७ में 
इस ओर ध्यान ही नहीं दिया है । --- ४. हेच० ७, २८९ के अनुसार अच्णो- 
शस्प्र, पियस्म, कले रुम भादि-भादि की प्रतीक्षा की जानी चाहिए, किन्तु ६ 
३१४ की तुलन/ कीजिए । --+ ५, इस विषय पर अधिक विस्तार ब्लौख की 
डक पुस्तक के पेज ४५ में है । -- ६. बीप, फरग्लाइबन्दे प्र।मादीक एक १, 
१२० ; बुसूंफ ए लास्सन, पूस स्यूर छ पाली ( पेरिस १८२६), पेज १८० और 
उसके बाद ; होएफर, डे प्राकृतिका डिपालेक्टो ! १८७ नोटसंख्या सीन; छास्सन, 
इन्स्टिव्प त्सिओनेस प्राकृतिकाए १३७, २ ; शुगमान, प्रुण्डरिस दो ), १३५४, 
मोटसंख्या १; ब्लौख का उक्त ग्रन्थ, पेज ४६ और उसके याद । 

५ ४७१ --आजावा चक द्वितीयपुरुष बहुबचन के रूप में द्वितीयपुरुष बहुबचन 
सामान्यवर्तमान का प्रयोग किया जाता है : महा ० में जम रूप पाया जाता है (गठड० ; 
हाल ; रायण० ; कर्पूर० १, ७ ), अप० में नमहु आता है ( हेच० ४, ४४६ ) और 
चु०१ै० में नमथ ( देच० ४, २२६ ) ; महा० मे रघ्जेद न रज्अयत, रप्द् - रचयत 
और देह 5 #दयत हैं. ( हल ७८० ); मह्ा० में उअह् 5 #उपत!' > पश्यत है 
( भाग? १, ९४; देशी ० १, ९८ ; जिबि० २, १, ७५ ; गठउडढ०, हाल  शकु० २, 
१४ ) ; उयद्द रूप भी मिलता है ( शिंदराज० पन्ना ४५ ; कर्पर० ६७, ८ ; प्रताप० 
२०५, ९; २१२, १० ; हाल में यह रुप देखिए) ; अण्माग० में हणह खणद छणह 
डहृद पयह आलुम्पद्द विलुम्पद सहसक्वारेह विपरामुसह - इस खनत क्षणुत 
दहदत पचत आलुम्पत विलुम्पत सहसात्का रयत घिप्रामृशत है (यूब० ५९६; 
आयार० १, ७, २, ४ को तुलना कोजिए ), खम्ाह 5 क्षमध्यम्‌ है ( उत्तर० ३६६ 
और १६७ ) और तालेड्ड  ताड़यत है (नायाघ० १३०५) ; जै०मह्दा० में अस्छह 
+ ऋणछत है ( आव०एर्स्से० १४, २० ), कण्ड्ूयद्द मिलता है ( एल्सें० ३२६, २१ ); 
चिंटरृंह, आइसद्द ओर गिण्हद्द > लिठ्ठत, आदिशत और गृहणीत हैं ( काल्का० 
२६४, ११ और १२ ), ठबेद और दंसेह > स्थापयत ओर दशेयत हैं ( कालका० 
२६५, ७ ; २७४, २१ ) ; शौर० में परिक्ताअ्ध 5 परिन्नायध्यम है ( शकु० १६, 
१० ; १७, ६ ; विकर० ३१,१७ ; ५,२ ; माल्ती० १२०, २), माग० मे पलिक्ताअथ 
रूप हो जाता है (मच्छ० ३२, २५) ; अण्माग० तथा जै०महा० में करेह रूप मिलता 
है ( कप्प० ; उवास० ; नायाघ० ; कालका० २७०, ४५ ), भभ्माग० में कुब्खदा मी 
होता है ( आयार० १, ३, २, १), अप» में करेह्ु. (पिंगल १, १२२), करहु (हेच० 
४, ३१४६ ; पिंगल १, १०२ और १०७ ), कुणेदु (पिंगल १, ९१० और ११८) और 
कुणहु रुप होते हैं ( पाठ में कुणद है ; पिंगल १, १६ ; ५३ और ७९ ), माय में 
कलेघ है (मु८छ8/ १२, १५; १९२२, २; १४०,२१) ; शौर० में प्सथ £ प्रयत- 
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ध्यम्‌ है ( शकु० ५२, १२), खमस्लसध + समाध्यसित है ( विक्र० ७, १ ) 
अयणेध - अपनयत, होध 5 भवत और मारेथ >मारयत हैं ( मच्छ० ४०, 
२४ ; ९७, २३ ; १६१, १६ ) ; माग० में ओशलध ८ अपखरलस है (रचछ० ९६, 
२१ और २३ ; ९७, १; १३४, २४; २५; १९७, ४और १२ आदि-आदि ; मुद्रा० 
१५३, ५; २५६, ४ [यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए] ; चड० ६४, ५ ) खुणात 

रू श्ट्णुत है ( लब्ति० ५६८, १७ और ५६६, ५; मच्छ० १५८, १९; प्रबोध० 
४६, १४ और १६ ) और मालेघ 5 मारयत है (मच्छ० १६५, २३; १६६, १) | 
ढकी में रमह ( सृच्छ० ३९, १७ ) रूप ब्लॉख के अनुसार रमस्ड में सुधारा जाना 
चाहिए ; अप० में पिअहु ८ पियत ( हैंच० ४, ४२२, २० ), ठवहु 5 स्थापयत 
ओर कट्देहु - कथयत है ( पिगल १, ११९ और १२२ ) । दाक्षि० में आभच्छथघ < 
आगर्छत है ओर इसके साथ-साथ जअशह - यतध्यम्‌ है, करेज्लाह  कुरुत है 
तथा जोइह रूप भी आया है ( सच्छ० ९९, २४ ; १००, ३ )। --इहसका सतृतीय- 
पुरुष सभी प्राकृत बोलियों में -न्तु में समास होता है : महा ० में दे ग्तु 5 व्ययन्यु है 
( गठउड० ४४ ), णन्दस्तु ओर विलिहन्तु रूप भी पाये जाते हैं ( कपूर० १, १ और 
४ ); अ्माग० में भयस्तु आया है ( विवाह० ५०८ ), निज्जन्तु > निर्यास्तु ओर 
फुसन्तु 5 स्पृशन्तु है ( ओव० $ ४७ और ८७ ) तथा सुणन्तु 5 ःएण्यन्तु है 
(नायाध० ११३४); शौर० मे पसीदम्तु 5 प्रसीदम्तु(मुद्रा० २५२,४), पे क्‍्खन्‍्तु 
> प्रेक्षन्ताम्‌ ( मच्छ० ४, २) और द्वोन्तु न भवन्‍्तु हैं ( व्रिक्र० ८७, २१); 
माग० में पशीदस्तु ह प्रसीदस्तु है ( झकु० ११२, ५ ) ; अप० में पीडन्तु' मिलता 
है ( हेच० ४, २८५ ) और सामान्य वर्तमान का रूप छेदि इसके लिए प्रयोग में 
आया दै' । 

१. देमचन्द्र २, २११ पर पिशल की टीका । हाछ $ पेज २९, नोटसंसया 

४ और हाल २४ में अश्ुद्ध मत दिया हैं। --- २. शौर० के सम्बन्ध में पिशलू, 
कूव्याह० ८, १३४ और उपके बाद की तुझन, कीजिए । --- ३, वररुखि उण्ट 
देमचरद्ा, पेज ४७ । -- ४, यदि जे के स्थान में ज॑ पढ़ा जाय तो हमारे सामने 
सामान्य वर्तमान का रूप उपस्थित हूं! जाता है । 

३ ४७२--जैसा की ३ ४५२ में कहा गया है, प्रथम और द्वितीय रूपावलियों 
के एक साथ मिल जाने से अ- वर्ग को प्रधानता हो गयी है। इसके साथ-साथ अप» 
को छोड़ अन्य प्राकृत बोलियों में ए- वर्ग का विस्तार बहुत बढ़ गया है । बरढुचि ७, 
३४ और क्रमदीशवर ४, ३७-३९ तक में अनुमति देते ६ कि सब कार्[ो में प्‌ का 
प्रयोग किया जा सकता है, हेमचन्द्र जो ३२, १५८ में मार्कडेय पत्ना ५१ से पूरा सहमत 
दिखाई देता है, इसका आगमन सामान्यवर्तमान, आजाया चक्र तथा अंशक्रिया वर्तमान 
परस्मैपद में सीमित कर देता है। भामइ ये उदाहरण देता है; हसेइ, हसहइ; पढ़ेइ, 
पढ़इ ; इसे कि, हसम्ति ; हलेड, हसड़ ; हेमचन्द्र में हसेइ, इसइ, दसेम, 
इसेमु, इसेमो ; इसेउ, इलउ ; सुणेण, सुणड ; इसे ्तों, इसन्तों रुप पाये 
जाते हैं; क्मदीश्वर में हसइ, इसेइ; खअइ, चप दिये गये हैं; मार्कडेय में सजई, 
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अणेइ ; मणासि, भणेलि उदाध्रण देखने में आते हैं | ए- वाछे ये रूप सभी गणौं 
में ढेर के ढेर पाये जाते हैं । इनके पास-पास में ही अ- घाले रूप भी मिलते हैं | यद्यपि 
हस्तलिपियाँ इस विषय पर बहुत डावांडोल हैं तोभी यह निर्णय तो निश्चप रूप से किया 
जा सकता है | इन पु- वाली क्रियाओं को प्रेरणार्थद और इ के साथ एक पंक्ति में 
रखना, उसकी सर्वथा भिन्न बनावट इसकी अनुमति नहीं देती | कू धातु के रूप कशह 
ओर करेंइ बनाये जाते हैं, जैग्शीर०, शौर० ओर मास में करेदि है किन्तु इनमें प्रेर 
णार्थक रूप कारेइ पाया जाता है | शौर० और माग७ में फारोेदि भी पाया जाता है | 
जैग्शीर० में कारयदि भी मिलता है (कत्तिगे० ४०३, २८५)। दसह और हसेइ दोनों 
रूप काम में लाये जाते हैं किन्तु प्रेरणार्थक में हासेइ मिलाता है ; झीर० में मुश्ावि 
और मुझ्लेदि रूप देखने में आते है किन्तु प्रेरणार्थथ का रूप भोआवेदि है, आदि- 
आदि । इसलिए यह कहना ठीक है कि -ए वर्ण जो प्राकृत में छी गयी क्रियाओं में 
-अय का रूप हैं, सीधीसाधी क्रियाओं में भी आ सकता है'। ब्छोस के अनुसार रूप 
जैसे कि शौर० मे गरछेमश्द्र ( मुच्छ० ४३, २० ; ४४, १८ ), ढकी में से पढें मह 
( मुच्छ ० २६, २४ ), अणुसले मह ( मच8० ३०, १३ ; २६, १९ ), ढकी, शौर० 
और माग० रुप कीले मह ( सच्छ० ३०, १८ ; ९४, १५ ; १३१, १८) तथा शौर० 
में सु्चे मुह ( मुच्छ० ४६, ९ ) को निश्चित रूप से अशुद्ध समझना, में टीक नहीं 
समझत्ता ।* 

१, पाकोबी, औसगेदैल्ले एस्सेंलैंगन इन महाराष्ट्री, $ ७३, दो, जहाँ नेमि 
और देमि एकदम उड़ा दिये जाने चाहिए (६ ४६४ )।-- २. लास्सन, 
हन्स्टिव्युत्सिओोनेस प्राकृतिकाए ६ १२०, ३। -- रे. वररुलि उन्ट देमचन्द्रा, 
ऐज ४५। 

६ ४७३- प्रथम गण की क्रियाएं जिनको धातुओं के अन्त में -इ अथवा -| 
आता है उनकी रूपावली अधिकांश में सल्कृत को भाँति चलती है : जि धातु का रूप 
महा० में अअइ बनता है ( हेच० ४, २४१ ; गउढ० ; हाल में जि देखिए ; कर्पूर० 
२, ६ ), अण्साग० और जै०्महा० में ज़यइ रूप है (नन्दी० १, २२; एल्से०), शोर० 
में अअदि चलता है ( विक्र० ४४, ४ ; मुद्रा० २२८, ४ ; ५ और ६) | आज्ञावाचक 
में झोर० रूप जअदु चलता है ( शकु० ४१, १ ; ४४, ३ ; १३८, ६; १६२, १; 
बिक्र० २७, ८ ; २८, १४ ; ४४, ३ ; ८७, २०; ८२ ; ८ और ९; र्ना० २९६,१ ; 
३०५, १५; ३२०, १६ ; ३२१, २८ आदि-आदि ) | ज्लेडु रूप जो बहुधा जअदु के 
साथ-साथ पाया जाता है; उदाहरणार्थ वेणी० ५९, १३ मे जहाँ हसके साथ-साथ २९, 
११ में अअदु रूप मिल्ता है इसके अतिरिक्त प्रयोधचन्द्रोदय ३२, १२ में भी माग० 
येदु आया है तथा पास ही में ४०, ८ में शौ(० रूप अअदु दिया गया है और शकु० 
के देवनागरी संत्करण में भी देखा जाता है ( बोए्टलिंक द्वारा सम्पादित शकु० २७, 
१२; १९,१७; ८९,१५ ; ९०,९ ; १०७,८), शुद्ध नहीं जान पड़ता तथा इसके ठीक 
प्रमाण नहीं दिये गये हैं ' | महा ०, जै०महा०, अ०्माग०, इक्‍कोी और अप» जि की 
रूपायली नयें गम की भाँति भी चरूती है| महा०, जैण्महा० ; अ०माग० और अप 
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में उक्त रूपाचदी के साथ-साथ यह पहले गण की रूपावली में चला गया : ठक्की में 
जिणादि रूप है ( सुचछ० ३४, २२); अश्माग० में जिणामि आया है ( उत्तर० 
७०४) ; महा० में ज्ञिणइ पाया जाता है (बर० ८, ५६ ; देच० ४, २४१ ; सिंदराज० 
पन्‍ना ४९ ), अन्माग० में पराइणइ है ( विवाह० १२३ और ११५४ ); अप» में 
जिणइ चलता है (पिगल १, १२३ अ) ; महा० में जिर्णान्त मिलता है ( राबण० ३, 
४०) ; अ०्माग० मे जिगे ज्ज है (उत्तर० २९१), हि भी आया है ( जीबा० 
६०२ ; कप्प० $ ११४ ; ओबव० ६ ५१) और जिणन्तस्स > जयतः है ( दस० 
६१८, १४) ; जैन्महा० में ज्ञिणिडं मिलता है (+ जित्मा : आव*एस्सें० ३६,३४२); 
अप० में जणिअ है (८ जित्‌ : पिगल १,१०२ आ) | कर्मवाच्य के रूप जिणिज्जह 
औप जिच्चइ के विपय मे ६ ५३६ देखिए । माक० पन्चा० ७१ में शौर० के लिए 
ज्ञिणद्‌ रुप देता है, पता नहीं चल्ता कि वह् इसकी अनुर्मात देता है अथवा 
निषेध करता है [ मार्क? पन्‍ना ७, ८७८पन्‍ना ७१ में मेरे पास की पी प्रति 
मे जि धातु में णक्रारागम वा आदेश है, उदाहरण के रूप में जिणइ दिया 
गया है । --अनु० ]। शोर० मे समस्सइअ रूप मिलता है (शकु० २, ८ )। 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इसका वर्तमानकाल का रूप #समस्सअदइ 
म समाभ्रयति रहा होगा | अ०्माग० मे जि की भाँत्ति ही श्रि की भी रूपावढी 
नवें गण की भाँति चलती है: समुस्सिणामि और खसमुस्लणासि मिलते है 
(आयार० १, ७, २, १ और २) |-- छ्ि भोर मि धातु के सचियुक्त रूप पाये 
जाते हैं (६५०२ )। -उ और -ऊ में समाप्त होनेवाले धातुओं के विषय में हेच० 
४,२३३ में सिखाता है कि इनमें बिना गण के भेद के “3 और -ऊ के स्थान में अब 
आदेश द्वोता है : निण्दवइ ओर निहयइ ८ निहुते, चचइ ८ च्यथते, रखइ ८ 
रोति, कवइ म कवते , सवइ ८ सूते ओर पसवइ > प्रसते ८। इस नियम से 
अ०्माग० पसखबइ रूप पाया जाता है ( उत्तर० ६४१ ), निण्हवज्ज भी भिल्‍्ता है 
( आयार० १, ५, ३, १ ), निण्हथे आया है ( दस० ६३१, २१), अणिण्हवमाण 
है ( नायाध० हुं ८२ ) ; जब कि कर्मवाच्य में महा० रूप णिण्हुबिज्ञम्ति है ( हार 
६५७ ), शोर० में णिण्डुब्रीआदि पाया जाता है (रना० ३०३, ९ ) और भूतकालिक 
अशक्रिया शौर० में णिण्हुविदों है ( शकु० ११७, ६ )। यह छठे गण की रुपावली 
के अनुसार है: #णिफहुवइ है करके माना जाना चाहिए , महा» में पण्हअदइ 
प्रस्नोंति है ( दल ४०९ और ४६२ में पण्दुअद रूप देखिए ); अ०्माग० और 
अप में रबहू आया है ( ठाणग० ४५० ; पिगल २, ६४६ )। रचयहइ रूप के साथ- 
साथ रू को रूपाबल्ी छठे गण के अनुसार भी चरूती है : रुबइ आया है ( हेच० ४, 
२३८ ) ; मह्दा० मे रुचह, रुबान्ति और रुचस्तु रूप भिलते हैं (हाल में रुद्‌ देखिए) । 
पड़िरुअन्ति भी देखा जाता है ( रावण० ), कर्मवाच्य में रूबइ ओर रुविज्जद रूप 
काम में आये हैं ( हेच० ४, २४९ ), महा० में रुब्वसु भी है ( हाल १० )। इससे 
तथ्य मिलता कि प्राइृत में एक नयी धातु रुव्‌ भी बन गयी थी जो थो और स्थम्‌ की 
भांति है ($ ४८२ और ४९७) | इस गौण धातु की रूपावली प्रथम गण में चलती है 
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रोषइ मिख्ता है (हेच० ४,२३८), महा० में रोवग्ति आया है (हाल ४९४); जै०महां० 
में शोधामि पाया जाता है (द्वार० ५०३,१७) । व्याकरणकार रुधू के इस रूप को अधिक 
अपनाते हैं क्योंकि इसकी रूपावछी औरों के समान ही चलती है (६४९५) तथा यह समान 
अर्थ में काम में आता है | इसके साथ जिप्सी भाषा के रकाव ओर रोयाव की तुलना 
कीजिए जिनका अर्थ रोना है और अंगरेजी शब्द टु क्राइ ( (७ ०:४५ ) 5 शेना और 
चिल्छाना की भी तुझना कीजि५' [क्राइ शब्द लैटिन में कुशरिटार (उच्चारण किरि- 
टारे) था। भव भी इटालियन में प्रिदारे, सैनिश में प्रितार तथा पोतुगीज मैं 
प्रितार है | अंगरेजी में ऋ्ाइ जोर फ्रेंच में क्रिए ( ८ ) रूप हैं | --भनु० ]। 
“- अ०माग० में लुऐज्मा + ०लुचेज्ञा - लुनीयात्‌ है (विवाइ० ११८६), पुथम्ति 
5 पुबम्ते है ( विवाह० १२३२ )। इनकी रूपावढी छटे गण के अनुसार चलती है। 
४९४, ५०३ और ५११ की भी तुलना कीजिए | 
3. रलावछी पेज ३६९ में कापेऊर की टीका ; इस नाटिका में प्रायः स्ंश्र 
पाठ के जेदु के पास सर्वोत्तम लिपियों में पाया जानेघाला रूप अभद्‌ भी पाया 
जाता है; उदादरणायं, मुद्र।० ३८, ४; ४६, ४ ; ५४, ६; ८४, ५ आदि- 
आदि की तुलना कीजिए | --- २, हाल १४५ पर वेबर की टौका ; हेच० ४, 
२२६ पर पिशिल की दीका । 
$ ४७४--अन्त में -इ बाले प्रथम गण के धातु संप्रसारण द्वारा -अय का -स में 
परिवर्तन कर देते हैं : णेसि और णेह 6 नयसि तथा नयति ( द्वछ ५५३ ; ९३९ ; 
६४७ ), आणेइ रूप भी मिलता है ( रावण ० ८, ४३ ) ; अ०्माग० और जे० शौर० में 
नीणेइ + निर्णयति ( उत्तर० ५७८ ; एस्में० २९, ६) ; जै०्मह० में नेइ रूप आया 
है ( एल्में० ११, ११ ), मद्दा० में परिणेद देखा जाता है ( कर्पूर० ७, ४ ), शौर० 
में परिणेदि है ( विद्ध० ५०, १), आणेदि भी पाया जाता है (कपुर० १०९, ८)। 
इसके अनुसार जै०्महा० में प्रथमपुरष एकबचन मे नेमि आया है ( सगर ९, ६ ), 
महा० में आणेमि मिलता है ( कर्पूर० २६, १ ), शौर० में अबणेमि  अपनयाप्ि 
है, अणुणेमि और पराणेमि रुप मी देखने में आते हैं (मृच्छ० ६, ७ ; १८, २३; 
१६६, १६ ) ; दृतीयपुरुष बहुबचन में मह्० में जस्लि रूप आया है ( रावण० ३, 
रै४ ; ५, २; ६, ९२) | आज्ञावाचक में जै०मह्टा ० और शौर० में णेद्धि रूप है (एल्सै० 
४२, २४ ; विक० ४१, २), अ०्माग० और शौर० में डबणेद्धि > डपनय है (विबाग७ 
१११ और १२२ ; मूच्छ० ६१, १०; ६४, २० ओर २५ ; ९६, १४ ; विक्र० ४५, 
९ ) शौर० में आणेहि चलता है ( विक्र० ४१, १) तथा आणेखु है ( शकु० १२५, 
८ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ]; कर्ण० ५१, १७ ), अचणेसु - भपनय 
है ( विद्ध० डेट, १० है झौर० में णेद्‌ है (मृच्छ० ६५, १९ ; ६७, ७) ; शौर० और 
माग० में जे रह आया है ( मुद्रा० २३३, ५ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ]; 
हंसी नाटक में अस्यत्र ओर इसके कसकतिया संस्करण में बोह्य भी मिलता है) ; भाग 
मै ( मुच्छ० १७०, १२), जै०्महा० में मीणेह पाया जाता है ( द्वार० ४९६, ५ ) ; 
मभाग० और शौर० में णेघ है ( मृच्छ० ३२, १९५; १६१, ९ )। पद में जै०महा० में 
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आणसु (एत्सें० ७८, ९) और अप० में आणहि रूप पाये जाते हैं (हैच० ४, ३४३, 
२ )। #आणभस्ु, *आणासु, #आणअटि, #आणाद्ि से इनका स्पष्टीकरण होता 
है। महा० रूप णझइ ( विद्धव० ७, २) और णअन्ति ( गठढइ़० ८०३ ), शौर० रूप 
परिणयरदु (शकु० ३९, ३), णइअ ८ #नयिय - नीत्या ( मुच्छ० १५५, ४) परस्मै- 
पद की वर्तमानकालिक अंशक्रिया के मांग० रूप णअम्ते 5 नयन्‌ से (मच्छ० १६९, 
१२ ) संस्कृत की रूपावली दिखाई देती है। डी धातु का उद्‌ के साथ उड़ेद्द रूप 
बनता है जिसका तृतीयपुरुष बहुबचन का रूप उद्े क्षि रुप है (हेच० ४, २३७ ; हार 
२१८ ; गठड० २३२ जि, (_ ) दृस्तलिपियों के साथ उड्डिन्ति पढा जाना चाहिए] ; 
७७० ; माग० में; मच्छ ० १२०, १२ ), परसोपद की अशक्रिया उड़े न्‍त ( गठड० 
५४३ ; पी. ( 2? ) हस्तंलिपि के अनुसार यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए) | -- लेइ ८ 
लयाति जो ली धातु का एक रूप है ( हेच० ४, २३८ [ धातुपाठ में लीइलेषण है, 
यह लेइ उसी का प्राकृत है। --अनु०] ); महा० में अहिलेइ मी मिलता है (गउड०; 
रावण० ), अद्दिलन्ति है ( हल ), परिले स रूप भी पाया जाता है ( रावण० ) 
जब कि महा» अब्लिअइ (गठड०; हाल ; रावण०), जै०महा० अटिलियड (आव०- 
एक्में० ४७, १६ ), अ०्माग० उबब्लियइ (आयार० २, २, २, ४), यह समल्लि- 
भर ( रावण० ), जै०्महा० समसल्लियइ ( आव०एरसे० ४७, १७ ) किसी #लीयते 
रूप की यूचना देते हैं, महा" अशक्रिया आलीभमाण (गउड०) और भौर० णिली- 
अमाण ( विक्र० ८०, २० ) बताते हूँ कि ये रूप संस्कृत की भाँति है ( ६ १९६ )। 
हसी भाँति दूय- (> देना : हेच० में दा शब्द देखिए ; क्रम० ४, ३४ ) की रुपावली 
भी चल्ती है: मद्ा० ओर जै०्महा« में देइ, दे न्ति, देहि, देखु, दंड, देह और 
अंशक्रिया में दे न्‍्त- रूप पाये जाते है (गउड० ; दारू ; रावण०;एर्ल्से० ; कालका०); 
अभ्माग० में देइ ( निरया० ३ २९ और २२ ), देमी ( विवाह० ८१९ ) रूप आये 
है; जै०शोर० में देदि मिलता हैं (कत्तिगे० ३९९, ३१९ ओर ३२० ; ४०२, ३६० ; 
३६५ और ३६६ ) ; शीर*० में देमि आया है (सक्ा० ३१२, ३० ; मृच्छ० १०५,९), 
दूखि ( मालवि० ५, ८ ), देदि ( मच्छ० ६६, २ ; १४७, १७ ; विक्र० ४३, १४; 
विद्ध० २९, ७ ) और देह्टि रूप आये हैं ( यह रूप ठीक संम्कृत के समान है ), देद्दि 
बार बार मिलता है ( उदाहरणार्थ, मच्छ० ३८, ४ और २३ ; ४४, २४ ; ९४, १७; 
शकु० ९५, ११; १११, ६, आदि-आदि), देदु रूप भी देखा जाता है ( कर्पूर० ३८, 
१); दाक्षि० में देड पाया जाता है ( मच्छ० १०५, २१ ) ; शीर० में दस्त चलता 
है ( मच्छ० ४४, १९ ); माग० में देमि आया है (मृच्छ० ३१, १७ ; ४५, २; 
७९, १८ ; १२७, १२; १११, ९ ; १० ओर १३ ), देहि रूप भी है ( मूच्छ० ४५, 
१२; ९७, २; १३२, ४), देखु देखा जाता है (प्रबोध० ५८, ८) और देघ (मृच्छ० 
१६०, ११ ; १६४, १४ और १६ ; १७०, ६) पाया जाता है ; ढकक़ी में देहि मिलता 
है ( मच्छ० ३२, २३; ३६, १५ ) ; पै० में तेति ( हेच> ४, ३१८ ) और तिय्यते 
रूप चलते ईँ (हेच० ४, ३१५ ; यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए) ; अप» में देखि, 
देइ, दे न्ति, देहु रूप आये हैं ओर दे लो & ददत है, दे सि्दि -ववतीमिः 
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( देच० में दा शब्द देखिए), कत्था- वाका रूप करके- दूचक है ; देष्पिणु (हेच० 
४, ४४० ) आया है तथा देव है ( देच० ४, ४४१ )। #दअइ + दयलि रूपावकी 
इस तथ्य की सूचना देती है कि शौर० में मविष्यतृकाल का रूप दृ्‌इस्खं- दइष्ये 
होना चाहिए ( मृच्छ० ८०, २० ), इसलिए दाइस्सं ( बोएटलिंक द्वारा सम्पादित 
हकु० २५, ६ ; कर्पूर० १११, ५ ) अशुद्ध है ; दृशस्सामो रूप मिलता है ( विद्ध० 
१२१, ३ ; इसमें अन्यत्र अन्य रूप भी देखिए ); इस सम्बन्ध में वर० १९, १४ को 
घुलना कीजिए ; भाग० में दुइ॒श॒हां आया है ( मच्छ० २१, ६; ८ और १५; ३२, 
९ और २४; ३३, २२; ३५, ८; ८०, १९; ८१, ५; ९७, ३; १२३, २१; 
१२४, ५ और ९) तथा शौर० ओर माग़० में कत्या- वाल्म रूप वृइ्भ + दूयिम २ 
दयित्या है ( मच्छ० ३२, १९ [ अ-दृइअ है ]; ३७, १२ ; ५१, १२; १६८, 
२) । दा घातु केवल महा० और जै०मद्दा० रूप दाऊण, दाडं और दिल्लइ (गउढ०; 
हाल ; रावण० ; एर्स्स० ), अण्माय० में सामान्य धातु के रूप दाउँ ( उबास० ; 
नायाध० ) ; शोर० दीअदि ( मृच्छ० ५५, १६ ; ७१, ६ ; यही रुप सृच्छ ० ४९, 
७ के विज्ञादि के स्थान में भी पढ़ा जाना चाहिए ), वीभदु ( कर्पूर० १०३, ७ ), 
दावृव्ब ( मुच्छ० ६६, २; २००, १४ ; कर्पूर० १०३, ६ ; जीवा० ४३, १२ और 
१५ ) ; माग० रूप वीअदि और दीअदु ( रूच्छ० १४५, ५ ); महा०, जै०्महा० 
और अश्माग० भविष्यतकाल के रूप दाह और दासं ( ६ ५३० ), भूतकालिक अंश- 
किया दिएण और दृश रूपों में शेप रह गया है (६ ५६६ ) | अ०्माग० में अधिकांश 
में दुलयइ रुप चलता है ( ६४९० ), जिसके स्थान में बहुधा दूसरा रूप दलइ भी 
पाया जाता है ( होएनंले द्वारा सम्पादित उवास०, अनुवाद की नोटसख्या २८७ )। 

$ ४७५--देँव० ४, ६० में भू के निम्नलिखित रूप देता है: दोइ, हुबइ, 
हवइ, भवइ ओर सन्धियुक्त रूप पंम्वइ, परिभवइ, संभवइ ओर उच्मुअइ, जो 
सूचना देंते हैं कि इनका मूल सीधा सीधा रूप #भुवह रहा होगा। यह मूल रूप 
मुबदि मे दिखाई देता है जिसे हेच० ४, २६९ मे हुबंदि, भवदि, दृवदि, भोदि 
और होदि के साथ साथ शोर० बोली का रूप बताता है। इसके अतिरिक्त अन्मांग० 
मुद्ि ( $ ५१६ ) जो भूतकाल का रूप है यह देखा जाता है तथा पै० रूप फुबति 
में भी यद मिलता है ( #म० ५, ११५ ) | बर० ८, १ ; क्रम० ४, ५६ ; मार्क० पत्षा 
५३ में दोइ भौर हुघइ रूप बताग्रे गये हैं और वर० ८, ३ तथा मार्क ० ५३ में भचइ 
के संधियुक्त रूप दिये गये हैं. जैसे, पमघइ, उदच्मवइ, संभवद् और परिभषइ | 
क्रम० नेहबद का सन्धियुक्त रूप दिया है जैसे, पहचइ । बर० का सूजच १२, १२ शौर० 
के विधय में अस्पष्ट है तथा क्रम० ५, ८१ और मार्क ० पन्ना ५३ में सोदि का विधान 
करते हैं, जब कि मार्क० के मतानुसार शाकल्य होदि की अनुमति देता है ओर सिंह- 
राजगणिन्‌ पन्ना ६१ में मोदि, दोदि, सुबदि, हुवंदि इत्यादि सिखाता है। संल्कृत 
भषति से ठीक मिलता-जुछता ओर उसके जोड़ का रूप भवद्द है जो अन्माग० में 
बहुत प्रचलित है (आयार० २, १, १, ९ ओर उसके बाद ; ठाणं॑ग० १५६; विवाइ० 
२११६; १३७ ; ९१७; ९२६; ९३५ और उसके बाद ; नन्‍्दी ० ५०१ और उसके बाद ; 


ब्कत च 8. छा 


७०९ साधारण बाते और भाषा प्रांकृत भाषाओं का व्याकरण 


पण्णव० ६६६ और ६६७ ; कृप्प० एस, ( 5, ) ६ १४-१६ ) भषसि है ( विवाह० 
११५४५ और १४०६ ), भयक्ति रूप भी आया है ( विवाह० ९२६ और १३०९ ; 
ओब० $ ७० और उसके बाद कप्प० ), भथड़ भी देखने में आता है (कप्प० ); 
जै०महा० में इसके रूप कम नहीं मिलते : मबदइ आया है ( आव०एस्से० १०, २०; 
१३, रे७ ; २०, ११ ओर उसके बाद ), भबन्ति है ( ए्सें० ३, १४ ), सचसु भी 
मिलता है ( एसें० ११, १० )। इनके साथ-साथ अ०माग० और जै०्महा० पें भारंभ 
में -ह वाले रूप भी हैं : जै०मद्ा० में हबामि आया है ( एस्वें० ३१५, १५ ), अ०- 
माग० और जै०्मुद्य ० में हृवद्द है ( पण्णब० ३१२ और ११५ ; नन्‍्दो० ३२९ और 
३६१ तथा उसके बाद ; उत्तर० ३४२ ; २४४; ७५४ [ इसके पास ही दोई रूप 
आया है ]; आव"“ए्से० ३६, ४४ ); अण्माग० में दृयम्ति चलता है ( यूथ० 
२५३ और २५५ ; विवाह० १३८ ; पषण्णब० ४० ; ४२ ; ९१ ; ७४ ; १०६ ; ११५ 
आदि आदि ; नंदी० ४६१ ; जीवा० २१९ ; ओव० ९ १३० ) ; इसी भाँति इच्छा- 
बाचक में भी भय ज्वा ( ओव० $ १८२ ) और द्वितीयपुरुष बहुवचन के रूप म्ें- 
ज्याह (नायाघ० ९१२ ; ९१५ ; ९१८ ; ९२०) के साथ-साथ पद्म में हृ॒ले ज्ञ (सूय॒० 
३१४१ ; विवाह० ४२६ ; ओव० ३ १७१ ), हवें ज्वा (उत्तर० ४५९) और जैण्महा० 
में हपिझ्ञ रुप आये है ( एगस्म० ७४, १८ )। गय में आवश्यक ए्मेडगन २९, १९ 
के हवे ज्वा के स्थान में अन्यत्र आये हुए रूप के अनुसार हो ज्ञ पढा जाना चाहिए। 
अश्माग० और जै०महा० में इच्छावाचक रुप मे भी आया है ( विवाह० ४५९; 
उत्तर० ६७८ ; नंदी० ११७ ; एसे०) | शौर० और मांग० से प्रथमपुरुष एकवचन का 
रूप भवेअं, ॥9 0-57 % और तृतीयपुरुष एकबचन तृतीयपुरष एकवचन तथा तृतीयरपुरुष बहुबचन ३ 
रूप द्वी कैवल ज है बह आते है (६ ४६०-४६२) | संधियुक्त क्रियाओं # झौर० में 

रूप भी पाया जोता है (हकु० २५, १) ; शौर० में हथे रूप अशुद्ध है (मारूवि० ४, १ 
और ३ )। जै०शोर० में हवयदि रूप बहुत अधिक काम में लाया जाता है (पब्‌० ३८०, 
९ ; ३८१, १६ ; ३८२, २४; ३८४, ५४ और ५८ ; ३८५, ६५ ; ३८६, ७० और 
७४ ; २८७, १८ ओर १९, ३८८, ५ ; कत्तिगें० ३९८, ३०३ ; ४० ०, ३३४), हवेदि 
भी मिल्ता है ( कत्तिगे ० ४०१, ३४१ ; हस्तलिपि में हथेइ है ), इसके साथ-साथ दीदि 
आया है (पत्र० ३८१, १८ ; ३८५, ६४ ; ३८६, ६ ; कत्तिगे० ३१९९, १०८ ; ४०० 
१२६ ; ३२८ ; ३२९ और ३३० ; ४०२, २६८ ; ४०३, १७२ ; ३७६ और ३८१ 
४०४, ३९१ ), दोमि चलता है ( पव॒० ३८५, ६५ ), हुन्ति है ( कत्तिगे० ४०१, 
२५२ [ इस हुन्ति का कुमाउनी मे हुनि हो गया है | --अनु० ]), द्ोकि देखा 
जाता है ( कत्तिगे० ४०२, ३६३ और ३६४ ; ४०४, ३८७ ), सामान्य क्रिया होदुं 
है ( कत्तिगे० ४०२, ३५७ ; हस्तलिपि में होड़ है )। इसका इच्छावाचक रूप इथे है 
( पद० ३८७, २५ ; अं २९८, २०२ ; २९९, ३०९ ; ३१११ ; ३१५ ; ४००, 
रैरेई ; ४०१, रेरे८ और २४५ तथा उसके बाद आदिआदि )। हैमचन्द्र ने 
अपने शोर० रूप हुबदि और होदि पाये होंगे (६ २९ और २२ ) | ऊपर दिये मये 
रपों को छोड़ मब- वर्ग के अन्य रूप वर हैं : माग० में भवामि है (मृच्छ० ११७, 
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६ ) ; शौर० में भ्रविवृच्य रूप आया है (इकु० ३२, ६; कर्पूर० ६१, ११), जिसकी 
पुष्टि जै०शौर० रूप अखिदृवयं ( कत्तिगे० ४०४, ३८८ ; दस्तल्िपि में भविद्थिय है) 
और झौर० मविद्व्यबता ( शकु० १२६, १० ; विक्र० ५२, १३ ) करते हैं ; सामाम्य 
किया का रूप भविड्ध है (हेच० ४; ६० ), शोर० और माग० में भधिदुं होता है 
( शक्कु० ७३, ८ ; ११६, १ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए |, मालबि० ४७, ७ 
में अशुद्ध पाठ है! ) | शौर० में रका- बाल्य रूप सविअ बहुत अधिक कास में आता 
है ( मुच्छ० २७, १९ ; ४५, ८ ; ६४, १९ ; ७८, १० ; शकु० ३०, ९; ११९, ३ 
और १३; १६०, १; बिक० २४, ५; २०, १५ आदि आदि ) तथा यह रूप 
माग० में भी भाया है ( मुच्छ० १६, १६ ; १२४, २३ ; १३४, २३; १७०, ११), 
जैल्शौर० में भधिय है ( पव० ३८०, ११; १८७, १२ ), अश्मागर० में भविता 
मिलता है (ओब० ; कप्प०), पाउज्मविज्तार्ण मो आया है (उवरास०) | मविष्यत्‌काल 
के विषय में ५ ५११ देखिए | माग० कमंवाच्य भवीयदि (मृच्छ० १६४, १०) भवि- 
प्यतकाल परस्मैपद के काम में आया है ( $ ५५० )। महा० रूप अग्गभवन्तीओं 
( गठड़० ५८८ ) भग्गभरन्तीउ के स्थान में अशुद्ध रूप है ( गठड० पेज ३७६ में 
इसका दूसरा रूप टेग्विए ) | ऊपर दिये गये अ -माग०, जै०महा० और जै०शोर० के 
रूपों के अतिरिक्त मह्य० में हृव- वर्ग का रूप हबम्ति मिलता है ( गठ8० ९०१ ; 
२३६ ; ९७६ ) | उपसर्ग जोड़े जाने पर भ्रव- वर्ग की ही प्रधानता देखी जाती है । 
ब्लौख' के संग्रह से, जो उसने शौर० और मार० से एकत्र किया है, मुझे कैबल दो उदा- 
हरण जोड़ने हैं, शौर० रूप० अणुभवन्तो > अनुभवन्‌ ( विक्र० ४१, ९ ) और अछु- 
भविद्‌ (क्र० ३३,६) । कैब७ प्र- उपसर्ग के बाद साधारण रूप से हृव- वर्ग काम 
में आता है। इसके अतिरिक्त संशारूप विह॒र्था में ; अन्यथा यह रूप कभी-क्मी अमु के 
बाद दिखाई देता है, वह भी महा० अणुदयेइ ( हल २११ ), शौर० अणुद्दजन्ति 
(मालूवि० ५१, २२ ; प्रयोष० ४४, १३ ) में। अस्तु, मारूबिका ग्निभित्र में अन्यत्र 
अणुद्दी। स्ति रूप है और प्रवोषचन्द्रोदय भें अणुभ्नचन्ति भी है जो पाठ पढ़ा जाना 
चाहिए | इसी प्रकार शकूतछा ७४, ५ में इसी नाटक में अन्यत्र आये हुए रूप के 
अनुसार विद्दाबेदे के स्थान में विभायेद्वे पढ़ा जाना चाहिए। वरदुचि वास्तव में 
ठोक दी बताता है कि सन्धि के अवसर पर भ्ब- का प्रयोग किया जाना चाहिए | 
१, इलछोख, वररुचि उण्ट हेमचन्द्र, पेज ४३ में स॒च्छकटिक, शकुन्सछा, 
ब्रिक्रमोर्ष शी, माकृविकारिनमित्र और रनाघली से भू के शौर० और मारा० रूप 
पुकश्र किये गये हैं। इस पर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे देखना चाहिए | 
“+ २, इसी भ्रस्थ के पेज १९ भोर ४० ।-- ६. ब्लोख का उपयुंक्त प्रंध, 
पेज ४० | 
६ ४७६--हुब- की अर्थात्‌ छठे गण के अनुसार रुपावली, महा० रुप बुघम्ति 
में पायी जाती है ( गडइ० ९८८ ; हार २८५ )। इसका इच्छाबाचक रूप हुवीय 
मिलता है ( ६ ४६६ ) और पै० में हुओं य्य है ( हेच० ४, ३२० और ३२३ )। कर्म- 
बाध्य का सामान्य वर्तमान का रूप माग? में छुबीअदि आया है ( बेणी" ३१, ६ 
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और ७ ; ३५, ८ ; यहाँ यह रूप परस्मैपद भविष्यत्‌काल के अर्थ में आया है ; ३४७५ 
में भवीअदि की तुल्ना कीजिए ) और शौर० तथा माग० में इसका प्रयोग विशेषतः 
भविष्यतकाल में बहुत चलता है ( (५२१ ) | एक अशुद्ध ओर बोली की परम्पशा पर 
आघात करनेवाला परस्मैपद वर्तमानकालिक अश्क्रिया का स्त्रीलिंग का रूप झौर० में 
हुबसी है तथा ऐसा ही रूप कर्तव्यवाचक अंशकिया का माग० मे हृविद्व्यं है (ललित० 
५५५, ५ ; ५६०, १३ )। महा», जै०मद्ा० और अप० असयुक्त सीधे सादे रूप में 
प्रधान वर्ग हव- से निकत्य हो- आया है जो कभी कभी अथ्माग० में भी आता है 
और जै०शौर० में बहुत चलता है : होमि, दं।स, होइ, हो।शि और हुल्ति रूप 
भिलते हैँ ; आजशावाचक में होहि, दोसु, दोउ, होमा और होन्तु दे ; कर्मवाच्य के 
सामान्य वर्तमानकाल में होईअइ ओर होइज्जइ रूप आये हैं; परछ्तीपद में वर्तमान- 
कालिक अशक्रिया में हो न्‍तो और हुन्तों रूप है; आत्मनंपद मे होयाणों मिलता है ; 
सामान्यक्रिया में होउं तथा जै०शीर० में होदुं चलते है ; कत्वा- वाल्य रूप होऊण 
है ओर कर्तव्यवाचक्र अशक्रिया अ०्माग० तथा जै०महा० भे होयवब्य है! हो जया और 
हो हब के विषय में ६ ४६६ देखिए । उक्त रूपो के अतिरिक्त अ०माग० में प्रार्थनावाचक 
रुप केवल होइ ओर होड है। ये भी वाक्याश होड ण॑ मे पाया जाता है और भूतकाल 
का रूप होत्था का पर्यात प्रचलन है | शौर० प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के हैं : द्ोमि, 
होसि और होम्ति, आशावाचक मे होदि, हो मह, दोघ और हो न्‍्तु, माग ० आशा- 
बाचक में होध' चलता है; किन्तु शीर०, माग० तथा ढककी में क्रेबल भोदि और 
भोदु रुप देखने में आते है! | पार्ठों में अद्युद्ध रूप निम्नलिखित है: भोमि, होदि, 
भोहि, हादु और भोन्‍्तु' । १० में फाति रूप पाया जाता है (ऋम० ५, ११५ )। 
शौर० और माग० में कर्तव्यवाचक अश्मक्रिया का रूप होदब्य है ; शौर० और जै०- 
शौर० रूप भविदव्य के विषय में ६ ४७५ देखिए और माग० में हु विदव्य के सम्बन्ध 
में ऊपर देलिए | महा में भूतकालिक अशर्त्िया का रूप हुआ मिलता है ( इंच० ४, 
दंड ;कम० ४, ५७ | माक० पन्ना ५३) जो मण्डजीहुअं में आया है ( हाल ८ ), 
अणुन्ुम ( हेच० ४, ६४ ; हाट २९ ), परिहृएण (हाल १३४ ; इस अन्य मे अन्यत्र 
आये रूप तथा बंबइया सस्करण के अनुसार यही पाठ पदा जाना चाहिए ), पहुझ 
( हेच० ४, ६४) तथा अप० हुआ (च० ४, ३८४) और हुआ (देच० ४, ३५१) में 
यह रुप आया है। शौर०, ढदक्की और दाक्षि० में -भूदा मिलता है (डदाहरणार्थ, शौर० 
में: मुच्छ० ५५, १६ ; ७८, ३ ; शकु० ४३, ५ ; ८०, २; विक्र० २३, १४ ; ५९२, 
२१ ; ५३, १२[ इस अन्य मे -भूदों भी है ] ; ढक्की में : मृच्छ० ३६, २१ ; ३९, 
१६ ; दाक्षि० में: सच्छ० १०१, १३ ), माग० में किअप्पड्टद > कियतप्रभूत है 
( वेणी० ३४, १६ )। -- विहराज० पन्‍ना ४७ में ठीक झ- वर्र की भाँति निम्न- 
लिखित रूप दिये गये हैं : होभइ, होपर, हुअइ और झुघइ । 
१. इनके उदाहरण € ४६९ में होड़ के साथ दिये गये स्थलों और इस 
किया से सम्बन्धित ९ में तथा जैं> भौर० के उदाहरण ६ ४७७ में देखिए । इस 
सम्बन्ध में वेबर, जित्सुम्सबेरिष्टे ढेर कोएनियकिशन प्रॉपस्सिशन आकाड़ेमी हेर 
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विस्सतवशाफ्न रसु बर्लीन, १८८२, ८१९ और उसके बाद तथा हंडिदो स्टुडिएन 

१६, ३५३ की भी मुझूना कीजिए । -- २, इनके उद्।हरण ब्लौख के उपर्युक्त 

प्रस्ष के पेज ४१ में हैं। --- ३. पिशल, कू० बाइ० ८,१४१ अर ऊपर $ ४६५९ 

में ; माग० में भ्ोदि भाता हे, उदाहरणाथथ॑, रण्छकटिक १२१, ६; १६८, ३ ; 

४ और ५, १६८, ६ में होदि अश्ुद्ध है । --- ४. ब्लौख के उपयुक्त ग्रन्थ का 

पेज ७४१ ; फ्लेक्सिओनेस प्राकृतिकाएु, पेज २९० और उसके बाद में बुकहाई ने भी 

एक संग्रह दिया है। --- ५, इलौख के उपयुंक्त ग्रन्थ का पेज ४२। भर के रूपों 

के लिए डेखिउस, राडीचेस प्राकृतिकाए में यह शब्द देखिए ओर तुलना कीजिए । 

६ ४७७--जिन धातुओं के अन्त में कु ओर ऋ आते है उनके वर्ग के अन्त में 

अर आ जाता है : घरइ, घरइ, सरइ, हर६, ज़रइ ओर तरइ रुप बनते हैं (बर० 
८, १२ ; हेंच० ४, २३४ ; क्रम० ४, ३२२) । प्राचीन संस्कृत में कुछ ऐसे घातुओं की 
रुपाबली वैदिक रीति से चलती है अथवा बहुत कम पायी जाती है अथवा केवल 
व्याकरणकारों द्वारा इनकी परम्परा दी गयी है जैसे, जू, धर, रू, व ओर स्तू । प्राकृत 
बोली में इनकी रूपावडी नियमानुसार चलती है | इसके साथ-साथ इनकी रुपावली बहुत 
अधिक ए-वर्ग की भाँति भी चलती है | इस नियम से : महा ० और जै०महा० में घरइ 
और घरेमि, घरेइ भीर घर ल्‍्ति रूप मिलते हैं, वर्तमानक्रालिक अंशकिया मे घरन्त 
और घर न्‍्त आये दे ( गठढ०, हाल ; राबण० ; ए्सें० ) ; शोर० में घरामि८ः 
प्रिये हैं ( उत्तररा० ८१३, ९ ) ; अप० में घरइ ( देच० ४, ३३४ ; ४३८, ३ ) और 
घरदइ रूप पाये जाते है ( हेच० ४, ३३६ ), धरहि भी चलता है (हेच० ४, ३८२), 
आजाबाचक में धरहि मिलता है ( हेच० ४, ४२१ ; पिसल १, १४९ ) | -- महां० 
में ओलरइ 5 अपसरति है, ओसरन्त > अपसरतस्‌ ओर ओसरिअ ८ अपसूत है 
( गठउड० ; हाल ; रावण० ), आजशावाचक में ओसर ओर ओसरसु रुप चलते हैं 
(हाल ) ; जै०महा० में ओसरइ आया है ( एर्ल्स० ३७, ३० ) ; माग० में ओश- 
लदि हो जाता है ( रूच्छ० ११५, २३ ), ओशलिओआ ८ अपरृत्य है (मुन्छ ० १२९, 
८) ; जैन्महा० और झौर० में आशाबाचक रुप ओसर ८ अपसर है ( एस्सं० ७१, 
३१ ; विक्र० १०, १२) | यह रूप माग० में ओदशल दो जाता हैं ( प्रयोध० ५८, २; 
मद्रासी संस्करण ७३, ६ के अनुसार यही रुप शुद्ध है ), ओसरस्ह मी मिलता है 
( उत्तरर ० ६६, ७ ), जै०्महा० में ओसरइ 5 अपसरत है ( कालका० २६५, ६ ; 
दो, ५०७, १ ), मांग० में आशावाचक रूप आदइलच है (६ ४०१ ) ; महा० मे 
समोलरइ, समोसरन्‍्त आदि आदि रूप हैं ( गउड० ; हार ; राचण० ), अभ्म्राग० 
में आशावाचक रूप समोसरह है ( नायाघ० १२३३ और १२३५ ) ; शोर» मे 
जीसरदबि आया है ( धूर्तन ८, ६) ; महा» और अ०्भाग० में पसरइ का प्रचलन 
है ( राबण० ; विवाइ० ९०९ ), शौर० में यह पसरदि हो जाता है ( शकु० ३१, 
१० ), माग० में पशरूशि रूप देखा जाता है (मूृचछ० १०, १०), ढक्की मे आशा- 
वाचक रूप पसलु है ( मृच्छ ० ३२, १६ ), ढक्की में अणुसले ऊद्द रूप भी आया 
है (६ ४७२ )। इसके साथ-साथ शौर० में अणुसरम्ह मिलता है (विद्ध० १०५, ५)। 


<९ 
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६ २३५ की तुलना कौजिए । -- महा ० और जै०महा० में मरामि छ्लिये है, मरइ 
और मरज्त रूप भी मिलते हैं। आशावाचक में मर, मरखु तथा मरड रूप आये हैं। 
वर्तमानका लिक अंशकरिया में मरन्‍्त है ( द्वाल ; एह्में० ) ; अण्माग० में मरइ मिलता 
है ( सूय० ६३५ ; उत्तर० २१४ ; विवाह० ३६३ और उसके बाद ), मरन्ति भी है 
( उत्तर० १०९९ और उसके बाद ; विवाह० १४३४ ), मेरमाण पाया जाता है 
( बिवा६० १३८५ ) ; शौर० में मरदि रूप मिल्ता है ( मुच्छ० ७२, २२; यहाँ यही 
पाठ पढ़ा जाना चाहिए ) ; माग० में मछामि है ( मुच्छ० ११८, १३ ), इस बोली 
में मलेदु और मछे न्ति रूप भी आये है (मच्छ० ११४, २१; ११८, १ २) ; अप० 
मे मरइ और मरहि है ( देच० ४, ३६८ ; ४२०, ५ )। महा० में मरिज्जठ ८ 
प्रियताम्‌ है ( हाल ९५० ) जो कर्मवान्य के अर्थ मे काम में आया है | अण्माग० में 
सामान्य क्रिया का रूप मरिज्ञिउ है (द्स० ६२४, ४०; $ ५८० की तुलना कोजिए), 
यह कतृवाच्य के अर्थ मे आया है। अ०्माग० में मिज्नइ ओर मिझ्लान्ति रूप आये हैं 
(यूब० २७५ ; ३२८ ; ३३३ ; ५४० ; ९४४) । थीकाकारों ने ठीक ही इन्हे + मीयते 
और मीयन्ते के बताया है | -- जै०्महा? में बरखु + घृणुप्व है ( सगर १, १५)। 
-- मद्दा० और जै०्महा० में हरदइ मिलता है ( गठड़० ; हाल ; राबण० ; एस्से० ), 
जै०शौर० में हरदि है ( कत्तिगे ४००, ३३६ ), महा» में हरमि भी पाया जाता है 
( हाछ ७०५ ), अण्माग० में इच्छायाचक रूप हरे ज्ाह आया है ( नायाष० ९१५ 
और ९१८ ), मांग० में हलामि और इलदि रूप है ( मूच्छ० ११, ८ ;३०, २१ 
और २४ ) ; सभी प्राकृत बोलियों मे यह क्रिया सन्धि में बहुत अभिक दिखाई देती हैं 
जैसे, महा० में अडिहरइ और पहरदइ रूप हैं ( गउ४० ), जै०्महा० में परिहराम्ि 
है ( कालका० २७२, १६ ), अ०माग० साहरन्ति ८ संहरब्ति है (ठाणंग० १५५), 
पड़िसाहरइ - प्रतिसंहरम्ति है ( विवाइ० २२९ ), घिहरइ रुप भी मिलता हैं 
(कप्प० ; उवास० आदि-आदि ), शोर० में उचहर और उधदरम्तु रूप आये है 
( शकु० १८, ३; ४०, ९ ), अवहरादि 5 अपहरति है (मच्छ० ४५, २४), मांग० 
में पलिदलामि 5 परिहरासि है ( मू्छ० १२५, १० ) शमुदाहलामि रूप भी 
आया है ( मूच्छ ० १२९, २), बिहलेदि - ब्िहरति भी है ( मच्छ० ४०, ९ ), 
भ्रप० में अणुद्दरदि और अणुदरइ रूप हैं ( हेच० ४, ३२६७, ४ ; ४१८, ८ )। -- 
महा० में सरहद है ( गउड० ; हा ) ; अ०्माग० में तरम्ति मिलता है ( उत्तर० 
५६७ ), उस्तरह आया है ( नायाघ० १०६० ) और पच्छुस्तरइ भी है. ( विवाह० 
९०९ ) ; शौर० में ओद्रदि + अवतरति है ( मच्छ० ४४ १९; १०८, २१; 
मार्ती० २६५, ६ ), आशवाबक में ओद्रम्ह 5 अधतराम है ( मालती० १०० 
३ ; प्रिव० १२, ४ ); माग० में आशावाचक रूप ओवुल- अबतर है ( मृच्छ० 
१२२, १४; १५ और १६ ), कत्वा-बाल्य रूप ओदुलिअ ( मूच्छ० १२२, ११ )८ 
झीर० रूप ओद्रिय है ( विक्र० २३, १७ ) ; अप० में उत्तरइ आया है ( हेच० ४, 
३१९ ) -- संस्कृत के अनुसार ही किराति रूप बनाता है, महा» उक्किर्‌इ आया 
है ( दारू ११९) और कफिरम्त- भी भिकता है (गठढ० ; रावणर)। 


व्यंजने ई--करियाशन्द ७०७ 


६ ४७८--हेमचन्द ४, ७४ के अनुसार रूम का प्राकृत में सरह बनता है और 
इस नियम से जैन्महा० में सरामि पाया जाता है ( आव०पर्से० ४१, २० ), अ०- 
मांग० पद्म में सरई रूप मिलता है ( उत्तर० २७७ ), जै०्महा० में सरइ आया है 
( आब० ४७, २७ ), गद्य में सरखु मी आया है ( आव०एव्से० ७, २४ )। समी 
प्राकृत बोलियों में इसका साध/रण रूप जिसका विधान वररुचि ने १२, १७ और मार्क- 
ण्डेय ने पसना ७२ में किया है तथा शोर० के लिए जिस रूप का विशेष विधान है, वह 
है सुमर- जो स्मर- के स्थान में आया है । इसमें अंशस्वर है (वर० ८, १८ ; देच० 
४, ७४ ; क्रेम० ४, ४९ ; मार्क० परना ५३ ) | हसके साथ-साथ गद्य में बहुत अधिक 
प- वर्ग खुमरे- मिलता है | इस नियम से महा० में खुमरामि आया है ( रावण० 
४, २० [ यहाँ यद्दी पाठ पढ़ा जाना चाहिए ]; २२ ); जै०्मद्दा० में क़बा- वाले 
रुप खुमरिऊण तथा खुमरिय हैं, कर्मबाच्य की भूतकाल्कि अंशक्रिया में खुमरिय 
[>स्‍स्मृत : क्षया- वात्य रूप >स्‍्थशृत्वा है। --अनु० ] चलता है (एच्सें० ); 
अश्माग० में आज्ञावाचक रुप खुमरद् है ( विवाह० २३४ ) ; शौर० मे खुमरामि 
आया है (मन्छ ० १३४, १० ; उत्तररा० ११८, १), खुमरसि मी मिलता है ( उत्त- 
रा ० १२६, ६ ), थ्रद्ध रूप में प्रतिपादित खुमरेसि है (मच्छ० ६६, १५ और १८ ;* 
१०३, २० ; १०४, १० ; १०५, १५ ; विक्र० २३, ९), जैसा कि खुमरेदि है (शकु० 
७०, ७ ; १६७, ८ ; मालती० १८८, ४; बिद्व० १२५, ११ ) और आजशावाचक में 
खुमरेहि आया है ( रला० ३१७, १७ ), खुमरेखु मिलता है ( विक्र० १३, ४ ), 
सुमग्ध चलता है ( शकु० ५२, १६ ), खुमर भी काम में आता है (भालती० २५१, 
२ ; सभी पाठों मे यही हैं ) तथा अप> में खुर्वेग्द्दि पाया जाता है (हेच० ४, ३८७), 
इच्छावाचक मे खुमरिं ८ स्मरेः है ( हच० ४, ३८७, १, ) ; शौर० में खुभरामों 
आया है ( माल्ती० ११३, ९ ) ; माग० में शुमलछामि, शुमलेशि और शुमछेदि 
रूप मिलते ई (मृच्छ० ११५, २३; १२७, २५ ; १३४, १३), आशावाचक में शुमलू 
और शुमलेद्ि रूप आये है ( मच्छ० १२८, २०; १६८, ११ ; १७०, ८ ) ; कर्म- 
वाच्य की भूतकालिक अंशक्रिया शोर० मे खुमरिद्‌ है ( मालती० २४९, ६ ; प्रबोध० 
४१, ७ ); माग० में यह शुमलिद हो जाता है ( मृच्छ० १३६, १९ ) ; शोर० में 
कतंव्यवाचक अशकिया खुमारिदृव्य है तथा इसका साग० रूप शु मलिद्वघ है (मृच्छ ० 
१७०, ९ )। हेमचन्द्र ४, ७५ में बताता है कि थि उपसर्ग लगकर इसका रूप शिम्द- 
रद ओर घीसरइ हो जाते हैं, जिनमें से महा ० में चीसरिअ > पिस्मत आया है 
(धार १६१ ; शकु० ९६, २), जै०महा० मे विस्लरिय पाया जाता है (आव०एर्स्स ० 
७, ३४ ) ; जै०शौर० में धीसरिद है ( कत्तिगे० ४००, ३१५ ; पाठ में बीसरिय 
है )। मार्कण्डेय पन्‍ना ५४ में घीसरइ, विखु रद ओर बिसरइ रूप बताता है। यह 
महा ० चिसरिआ ( रावण० ११, ५८ ) ओर भारतीय नवीन आर्यभाषाओं में पाया 
जाता है' | शौर० और माग० में यही वर्ग है जो दूसरे में है; उदाहरणार्थ, शौर० 
में बिखुमरामि रूप आया है ( शकु० १२६, ८ ), विखुमरेसि भी है ( विक्र० ४९, 
१) ; माग० में बिशुमकेदि मिलता है (मच्छर २७, १२)। विकमोर्वशी ८३, २ में 
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बिम्हरिव्‌ मिह आया है जो सभी हस्तलिपियों के विरुद्ध है ओर वो सलें नसेन ने भूल 
से इसे पाठ मे रख दिया है ; बबइया संस्करण पेज १३३, ९ में शुद्ध रूप विखुमरिद्‌ 
मिह' दिया गया है जैसा कि शकुन्तत्य १४, २ में बिसुमरिद्‌ ओर वृषमानुजा १४, 
६ में भी यही मिलता है। भरइ पर $ ३१३ देखिए | 
१. हेमचन्द्र ७, ७७ पर पिशल की टीका । -- २. यह रूप बोएटलिंक 
ने शकुन्तछा ज९, १० में भूल से दिया है। यहाँ पर बंवहया संस्करण १८८३ , 
पेज ६७, ११ के अनुसार कम से कम विम्हरिओं होना चाहिए । 

६ ४७९ --जिन धातुओं के अन्त में ऐ रहता है उसकी रूपावली नियमित रूप 
ते ससकृत की भाँति चलती है ( बवर० ८, २१; २५ और २६ ; दहेच० ४, ६ ; क्रग० 
४, ६५ ऑर ७५ ) : महा० में गाअत्ति रूप है ( कालेयक० ३, ८ ; बारू० १८१, 
६), उम्गाअन्ति 5 उद्घायन्ति हे (पूर्त० ४, १४), गाअन्त- भी मिलता हैं (करपूर० 
२१, ४ ) ; जैं०्महा० में गायइ £ ( आबण्एस्में० ८, २९ ), गायन्ति भी मिलता है 
( द्वार० ४९६, ३६ ), सायसेहि ओर गाइउं रूप भी चलते हैं (एल्सें० १, २९ ; २, 
२० ) ; अथ्माग० में गायन्ति है (जीवा० ५९३; राय० ९६ और १८१ ), गायमन्ता 
भी आया है ( ओव० ४ ४९, पॉच ) तथा गायमाणे मी पाया जाता है ( विधाह० 
१२५३ ) ; आर० में गाआमि मिच्ता है (मुद्रा ० ३८, १), गाअदि आया £ै (नागा० 
९, ६ ), गाअघ देखा जाता है ( विद्ध० १२, ४ ), आशवाचक रूप भी पाया जाता 

है जी ए नर्ग का है > गाए हैं ( विद्व० १९२, १० ; १२८, ४ ), गाभम्तेण और 
गाअन्तो रूप भी ६ ( मृच्छ० ४४, २ ओर ४ ); माग० में साए ओर गाइदं रूप 
मिलते हैं ( मुच्छ० ७९, १४ ; ११७, ४) |-- शौर० में परिक्ताअदि 5 परिआयते 
है ( मुच्छ० १२९८, ७ ), परिक्षाअसु भी आया है ( महावीर० ३०, १९ ; बाल० 
१७३, १० ; विद्ध० ८५, ५ ), परिक्षाआहि पाया जाता है ( उत्तररा० ६३, १३ ) 
परिश्ताअदु भी देस्या जाता है ( स्ला० १२५, ६ और ३२ ) तथा परिक्ताअध भी 
भी चलता है ( शकु० १६, १० ; १७, ६ ; बिक्र० ३, १७ ;५, २; मालती० १३०, 
३); माग० में पछिक्ताअथ ओर पलिशाअदु रुप आये हैं ( मचछ० ३२, २५; 
१२८, ६ ) | -- जै०महा० में झायसि > ध्यायसि है ( एर्से० ८५, २३ ), झाय- 
माणी रूप भी आया है (एल्सें० ११, १९) , अ०माग० में झियायामि, झ्ियायसि, 
झियायइ, झियायह और झियायमाण रूप आये हैं (नायाघ०) ; महा» में णिज्या- 
अइ 5 निध्यायति है ( हल ७३ भीर ४१३ ) ; शोर० में णिज्झ्ाअदि हो जाता है 
( मृच्छ० ५९, २४ और ८९, ४ ; मात्ती० २५८, ४ ), णिज्ञाअस्ति भी आया है 
( मृच्छ० ६९, २ ), णिज्ञाइदो मिलता है ( मब्छ० ९३, १५ ) और णिज्ञाइदा 
मी देखा जाता है ( विक्र० ५२; ११ ), संझाभदि काम में आया है ( सृच्छ० 
७३, ९२)! -- शौर० में णिड्लाअदि ० निद्रायति है ( मृच्छ० ४६, ५ और 
६९, २; मालबि० ६५, ८ )।| -- शौर० में परिम्रिकाअति  परिस्लायति 
( सार्ती० १२०, २; बम्बश्या संस्करण ९२, २ तथा अद्रासी संस्करण १०५, 
मे के अनुसार यदह्दी पाठ पढ़ा आना नाहिए )। --आहदत में उन धातुर्भों की, 
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जिनके अन्त में आ रहता है, रूपावली चौथे गण के अनुसार मी चलती है (६ ४८७ ), 
इसके विपरीत क्रम से जिन धातुओं के अन्त में -ये रहता है, उत्की रूपाबली भी कमी- 
कभी महा ०, जै०्महा० और अन्माग० में -आ -वाले घानुओं के अनुकरण पर चरूती 
है: महा» में गाइ है ( बर० ८, २६ ; हेच० ४, ६ ; हाल १२८ और ६९१ ), भाउऊ 
मिलता है ( भाम० ८, २६ ) और गन्त- चलता है ( हाल ५४७ ) ; जै०्मह्ष० में 
उम्गाइ रूप देखा जाता है ( आब“०्प्स्ेसें० ८, २८ ) ; भद्दा० में झाई - मद्दाकाव्यों 
$ रूप ध्याति के है ( वर० ८, २६ ; देच० ४, ६ ; राबण ० ६, ६१ ), जै०्शोर० में 
इसका झादि हो जाता हैं ( पव० ३८५, ६८ )। इसके साथ साथ झायादि भी मिलता 
है ( पव० ३२८५, ६५; ४०३, ३७२ ) ; झाउ आया है ( भाम० ८, २६ ) और 
फिज्ययाइ देखा जाता है ( हेच० ४, ६ ) ; अ०्माग० में स्लियाइ ( विवाग० २१९ ; 
उबास० ६ २८० ; नायाध० ; कप्प० ), झियामि ( विवाग० ११४ और २२०; 
नायाघ० ), झियासि ( विवाग० ११४ ) ओर झाइज्ज रूप मिलते हैं ( यह रूप पद्म 
में हैं; उत्तर० १४ ) | इसी प्रकार अण्मांग० में झियाइ ८ क्षायति है तथा इसके 
साथ-साथ झियायान्ति भी चलता है (६ ३२६ ) ; अण्माग० मे गिलाइ ८ महा- 
कार्ब्यों के रूप ग्छालि के है ( आयार० २, १, १९, १ और २ ), इसके साथ साथ 
बिगिलाएँज्ञा भी चल्ता है ( आयार० २, २, ३, २८ ) ; मद्दा० में निहाइ और 
मिलाइ मिलते है ( हच० ४, ११ और १८ ), इससे सम्बन्धित महाकाव्यों का रूप 
सस्‍लान्ति है । -- शोर० में बार-बार परिक्षाद्वि रुप देखने मे आता है ( शकु० १४५, 
८ ; प्रवोध० ११, १३; उत्तररा० ६०, ४ और ५ ; माल्ती० ३५७, ११ ), माग० 
में यद रूप पलिक्ाहि हो जाता है ( मुच्छ० १७५, १९ )। झौर० ग्रन्थों में अन्यत्र 
तथा दमसरा रूप जी इस बोली के साहित्य से प्रायः सर्वत्र ही पाया जाता है शुद्ध रूप 
परिसताआाहि ई | प्रछाय- के विषय में $ ५६७ देखिए | 

$ ४८०-प्राचीन -सस्‍्क “गण की क्रियाओं इष्‌, गस्‌ और यम्‌ की रूपा- 
बलिया सभी प्राकृत बोल्ियों मे सम्कृत को भांति चलछती हैं : इच्छह, गच्छद और 
जस्छर | माग० रूप सास्यम्मथ (३ ४८८ ) अश्माग० उम्गममाण ( पण्णव० 
४१ ) अपने ढंग के :निराले है। देमचन्द्र ने ४, २१५ में इनके साथ अच्छद् भी 
जोड़ दिया है जिसे उसने आस और क्रमदीस्वर ने अस्‌ (>होना ) धातु का रूप 
बताया है, किन्तु टीकाकार इसका अनुवाद सिष्ठति करते हैं। इसके टीक जोड़ के 
पाली रूप अच्छति को आस्कोली बताता है कि यह मविष्यतुकाल का एक रूप था जो 
आध धातु से निकला है। यह कभी #आत्स्यति अथवा आत्स्यते था, चाइट्डर्स 
और पिझछ' हसे आस से निकत्य बताते हैं तथा इसका पूर्वरूप #आस्स्कदि देते हैं 
जैसा कि आल से निकरा देमचन्द्र ने मी बताया है। ए० म्युलर का मत है कि यह 
शम्‌ से निकरा है जिसके ग* की विच्युति हो गयी है, बाद को ट्रेंकनर और टॉप के 
साथ स्थुरूर का भी यह मत हो गया था कि आख' से निकक कर यह उसके भूतकार 
के रूप #भास्सीश्‌ से व्युलन्न है | ए० कून के विचार से यह अल" अस्पष्ट है, योहा- 
स्तोन के सत से अस्‌” के मविष्यतूकार के रूप #अस्स्पति और *अरस्यति से 
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निकला है | किन्तु यह ठीक ऋच्छति के समान है जो संस्कृत में चोथे गण की रूपा- 
वली के -स्क -धर्ग का है और क्र से निकला है। इस ऋ का अर्थ है (किसी पर 
गिरना', किसी से टकराना' तथा भारतीय व्याकरणकार इसे ऋछ धातु बताते है और 
बोएटलिक तथा रोट ने अपने संस्कृत जर्मन कोश में अच्छे_घावु लिखा है। घातुपाठ 
२८, १५ के कथन से निदान निकलता है इसका अर्थ 'र_ना' 'खडा रहना! है ; उसमें 
बताया गया है कि यह इन्द्रियप्रलय और मूर्तिभाव के अर्थ में काम में आता था 
[ घातुपाठ में दिया गया है : गतीर्द्रियप्रल्यमूर्तिभावेपु | -+अनु० ]। इसकी तुलना 
ब्राह्मण अन्थे मे ऋचछति और आच्छेत के प्रयोग से की जानी चाहिए | इस क्रिया 
के निम्नल्ठित्वित उदाहरण मि०ते हैं : महा० में अच्छासि, अऋच्छल्ति, अस्छड तथा 
अच्छिज्ञइ (गउड० ; हाल) ; जैन्महा० में अच्छइ, अच्छए, अच्छामो, अच्छखु, 
अच्छह, अच्छन्तस्स, अआस्छिउं, अच्छिय ओर अस्छियथ (एज्स॑० ; द्रार० ४९८, 
१२ ; ५००, ९; ५०१, ५; आवश्एकॉो० १४, २५ और ३० ; २४, १७ ; २६, 
२८ : २९, २२ ) ; अन्‍्मांग० में अच्छइ ( आयार० १, ८, ४, ४ ; उत्तर० ९०२ 
और उसके बाद ), अच्छाहि (आयार० २, ६, १, १० ; विवाह० ८०७ और ८१७) 
और अच्छे ज्ञ आये हैं ( हेच० ३, १६० ; विवाह ११६ ; ओब० ६ १८५ पा 
आय० में अस्छघ है ( मच्छ० ९९, १६ )' ; वै> मे अच्छति और अच्छने मिलते 
ईं ( #च० ४, २१६ ) ; अप० में अच्छठ रप पाया जाता है (हेच० ८, ४०६, ३) | 
अच्छीअ के विषय में ६ ४६६ देशख्िए | 
५. क्रिरिशो स्टुडिएन ढेर स्प्राखविस्सनशाफ्ट, पेज २६७, नोटसंख्या ४९ । 
-+ रे. पाली कोश में अच्छालि शब्द देखिए ।--- ३. ना० गो० बि० गे 
१८७५, ६२७ और उसके वाद हेमचन्द्र ७, २१७ पर पिशरू की टीका | --- 
४. बाइकोी, पेज ३६। -- ५. सिम्प्रिफाइड ग्रामर, पेज १०० | --- ६, ए० 
स्थुलर, बाइग्रेंगे, पेज ६६३। -- ७. शाहबाजगढ़ी दो, २३ ; कू० स्सा० ३२, 
४६० नोटसंख्या २। -- <. बोएटलिंक और रोट के संस्कृत-जर्मन शब्दुकोश में 
अच्छे_ देखिए ; पिशऊ, ना० शे० वि० गों० १८९०, ५३२। योहाम्सोन इस 
ध्युरपत्ति को अश्द्ध बताता है और स्वयं इस विषय में ग्रीक शब्द द्ेर्थॉब्तइ 
की ओर ध्यान देता है । --- ९. धररुचि १२, १९ के विषय में, कु० बाइ० ८, 
१४३ और उसके बाद में पिशल का भत देखिए । 
$ ४८१--प्रामाणिक संस्कृत के नियर्मो से भिन्न होकर क्रम्‌ धातु, जैसा कि 
महाकाथ्यों की संस्कृत में भी कुछ कम नहीं पाया जाता, परम्मैपद में हस्त्र स्वर के साथ 
रूपायली में दिखाई देता है: महा० में कमम्त-, अक्रमसि, अक्षमन्त-, णिक्रमइ, 
णिक्खमइ, विणिक्मइ, विणिक्खमदइ भीौर संकमइ रूप हैं ( गठ॒ढ० ; हाल ) ; 
जैल्महा० में कमइ आया है ( कपरभ० ३८ ), अकमामो भी है (ए्सें० १५, २६), 
अदक्षमइ और अइकमेंझ देखने में आते हैं (भाव ०एल्सें० ४७,२३; कालका० २७१, 
२ और ७) ; अन्माग० में कम्इ ( विवाह० १२४९ ), अशक्मइ ( विबाइ० १३६ 
और १३७), अदक्षमस्ति (कप्प० एस, ( 5 )६ ६१३), अवक्ष मई और अवक्षमल्ति 
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आये हैं ( विवाह० ८४५ और १२५२ ), अवक्कमें ज्ञा ( आयार० २, १, १०, ६), 
निकसमइ और निकखमसम्ति भी मिलते हैं ( विवाह० १४६ ; निरया ० ॥ २३; कप्प० 
६ १९), निफलम हवा! ( आयार० २, १, १, ७; २, १, ९, २) तथा निकवमाण 
देखे जाते हैं (आयार० २, २, ३, २), पड़िणिक्खमद और पडेणिकस्रमम्ति रूप 
मी पाये जाते हैं (बिवाह० १८७ और ९१६ ; नायाघ० ३ हेड ; पेज १४२७; ओोब०; 
कप्प० ), पक्कमइ ( विवाइ० १२४९ ), बकमइ, सकमब्ति ( विवाह० १११ और 
४६५ ; पणाव॒० २८ ; २९ ; ४१ और ४३ ; कप्प० £ १९ आर ४६ बी), विडक्क- 
मन्ति ( विवाह० ४२५ ) तथा छन्दों की मात्राए ठीक करने के लिए कम्प्रई > क्रा- 
स्यति रूप भी काम भे आते है ( उत्तर० २०९ ) ; झौर० में अविक्रमसि मिलता हैं 
( स्ना० २९७, २९ ) ; झौर० ओर दाक्षि० मे अवक्षमदि आया है ( रूच्छ० ९७, 
२४ ; १०३, १५ ) ; शोर० में णिक्कमामि ( शकु० ११५, ६ ), णिक्षमदि (मृच्छ० 
५१, ४ ; विक्र० १६, १ ), णिक्कम ( मूच्छ० १६, १० ; शक्रु० ३६, १२ ) और 
णिक्कमम्द रुप देखने में आते है (प्रिय० १७, १६ ; नागा० १८, ३ ; रूना० ३०६, 
३०; कर्पूर० ८५, ७)। माल्तीमाधव १८८, २ में परिक्कामदि रूप आया है जो अशुद्ध 
है | इसके स्थान में १८९२ के बबइया संस्करण ओर मद्रासी सस्करण के अनुसार परि- 
ब्यमदि अथवा परेव्भमन्ति होना चाहिए ( उक्त दोनों सस्करणों मे परेब्भमन्दि 
है), उक्त ग्रन्थ के २८५, २ में परिक्रमेध है ; माग० में अद्िक्रमदि आया हैं (मृच्छ ० 
४३, १० ) और अवक पम्द, णिस्कम्दि तथा णिस्कप रूप पाये जाते है ( मच्छ ० 
२२, २; १३४, * ; १६५, २२ ; १६६, २२ )। $ ३०२ की तुलना कीजिए | 

४ ४८२--बहुत सी क्रियाएं जिनबी रूपायलियाँ सम्कृत में पहछे गण के अनु- 
सार चढती हैं, जेता कि स्वर बताता है, प्राकृत मे छठे गण के अनुसार रूपाबली चलाते 
है। महा० में ज़िभइ > «जी चति जो जीवति के स्थान मे आया है, ज्ीअन्ति, 
जिभड और जिश्रन्त- रूप आये है, किन जीअसि, जीव हु भोर जीअन्त- भी 
चलते हैं ( हेच० १, १०१ ; गउड० , हाल ; राबण० ) | शोर० और माग० मे केबल 
दीर्प स्वर आता है। इस नियम मे शोर० में ज्ञीमामि आया है (उत्तररा० १३२, ७; 
१८३१ के कलकतिया संस्करण के पेज ८९, १ के अनुसार यही पाठ पढ़ा जाना 
चाहिए ), जीवदि मिछता है ( मृच्छ ० १७२, ६ और ३२५, १८ ), जीआमो पाया 
जाता है ( मुद्रा० ३४, ९० ), जीवेअं है ( मालबि० ५५, ११), जोव देखा जाता 
है (मृच्छ० १४५, ११ ; शकु० ३३, ७ ; ६७, ७ ) तथा जीअदु का प्रचलन है 
( मृच्छ० १५४, १५ ); माग० में यीअदि, यीवशि, यीव, यीअन्त- रूप पाये 
जाते है ( मुच्छ० १२, २० ; ३२८, ७, १६१, १९ ; १७०, ५; १७१, ८ और ९), 
थीबेशि रूप भी आया है (मृच्छ० ११९, २१)। -- घिसइ + #घर्सति जो घंसति 
+ घ्ति के स्थान में आया है ( बर० ८, २८ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए]; 
हेच० ४, २०४ ; कम? ४, ४६ [ पाठ में घसई है ] ; मार्क ० पतन्ना० ५५ )। -- 
जिमइ और इसके साथ साथ ज्ञेमइ तथा ज़िम्मइ के विषय में $ ४८८ देखिए । -- 
अन्माग» में श्रिसन्‍्त- ( भोव० ), मिसलमौीण ( नायाघ० ), भिसम्राण (राय० 
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४७, १०५), विशेष वेगवांचक रूप भिब्निसमीण और लिब्मिसमाण (६ ५५६ ), 
मे रूप भिसइ ८ म्सलि से जो भासति के रथान में आया है, निकले हैं (६१०९; 
हेच० ४, २०३ ) | -- उठ्विवद 5 #उ ड्विपते जो उद्दे पते के स्थान में आया है (६ 
२१६ )| -- महा» में अल्लिभइ, उवल्लछिभइ तथा सम्ररिलअइ में लू का दित्ती- 
करण छठे गण वी इसी रुपावली के अनुसार हुआ है। ये रूप + आाछीयते, उपाली- 
यते ओर समालीयते के है (६ १९६ और ४७४ ), अश्माग* में प्रेरणार्थक रूप 
अल्लियाबेइ इसी दिशा की ओर इगित करता है। १ १९४ की तुलना कीजिए | रूह 
में जब उपसर्ग लगाये जाते है तव उसकी ख्थावद्टी छठें गण 3; अनुसार चलती है : 
मह० ओर जै०्मह।० में आरुद्दद, समारुहर ओर समारुहसु रूप मिलते हैं (गउड०; 
हाल ; रावण० ; एवं ०); अश्माग० में दुरुहइ ८ उद्रोहाति है (६ ११८ ; ओव० ; 
उवास०; नायाघ० ओर बार-बार यह रूप आया है ), विवाहपन्नति में सर्वश्र॒ यही रूप 
पाया जाता है ( उदाहरणार्थ, १९४ ; ५०५८; ५०६ ; ८२४ और उसके बाद ; ९८० ; 
११२८ ; १२३१; १३०१ ; १३११; १३१७ ; १३२५ और उसके बाद ) और इस 
ग्रन्थ मे बहुधा दुरूददद रूप भी आया है जो कठिनता से थुद्ध मिना जा सकता है। 
दुरुहे ज्ञ रूप भी मिलता है ( आयार० २, ३, १, १३ और १४) ; जैण्मदा« में 
दुरुद्दे त्ता है (एरॉ०) ; अण्माग० में पच्चारुहद तथा पश्चारुहन्ति मिलते है (ओब०; 
कृष्प० ; नायाघ० [ ८७० ; १३८४ ; १<५६ में भी ]; विवाह० १७३ और ९४८), 
विरुहन्ति ( उत्तर ३५६ ) और आरुहदइ भी पाये जाते है. ( बिबाह० १२७३ ) ; 
योर० में आरुद्धध ओर अरुह् आये है ( मच्छ ० ४०, २८; ६६, १४ और १७ ), 
आरुहदि मिलता है ( प्रमन्‍न० ३५, ८ ) और आरुद्ददु भी है ( उत्तररा० ३२, ६ 
और ७ ) ; माग० में आलुद्द आया है (नागा० ६८, ३) ओर आलुदददु , अहिल्दुड़, 
तथा अहिलुद्ददु देख जात हैं ( सच्छ० ९९, ८ ; ११९, ३१६; ९; ११; १३ )। 
इसकी अमयुक्त दशा से रूपावढी यो. चलता है : महा० आर जेल्‍्मद्ा० में सोहन्ति 
मिलता है ( गउड० ७२७ ; द्वार० ५०३, ७ ) और इसी प्रकार आरहदु भी आया 
है (शकु० ३९, १९; ९७, १८ ; विक्र० ३९, ६ ) | -- थो (> घोना ) का रूप 
हेमचन्र ४, २३८ के अनुमार घायद ८ समन्‍कृत आवत होता है। किल्‍तु महा० मे 
इसकी रूपावली छठे गण के अनुसार चढतो है ; घुब।स रुप मिलता है ( दच० २, 
११६- हाल ३६९ ), घुअसि है ( ह्वल ), घुबर ( हेच० ४, २३८ ) और घुआइ 
भी आये हैं ( हाल ), घुबन्त- भी है ( राबण० ) | इन रूपों से एक नये भातु घुष्‌ 
का आविष्कार हुआ जो गाण की भाँति पहले गण के अनुसार रूप घारण करता है 
अर्थात्‌ इसकी रूपादली रू और स्थम्‌ की भाँति चलती है (६ ४७३ और ४९७ ) ; 

झण्माग० में घोष, घोचइ ( निरवा० ७७ ; सूय० २४४ ) आये हैं ; ए- शाही 

रूपावली के अनुधार घोबेइ भी होता हैं (निरया० ७६ और ७७ ; नायाघ० १२१९: 

१२९० और १९०१), पे न्ति मी मिलता है (आवार० २, २, ३, १०) ; जै० 

मद्दा० में चोवन्ति है ( आब०एससें० २५, २९ ) ; शौर० में घोअदि है ( मृन्छ ७०, 

९० ), सामान्य क्रिया का रूप घोइडुं मिलता है ( मूच्छ० ७०, १० ); मांग» में 
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छोघेद्दि तथा भविष्यतकारू में घोददशं है ( मुच्छ० ४५, ७ और २० ) | इसी प्रकार 
वाली में घोयति है| “-- दिख रूप जिसे हेच० ४, २२८ में हुवद के पास ही रखता 
है शिदराजगणिन पन्ना ४७ में इसका सम्बन्ध भर से बताता है। -- साधारण रूप 
सीअइ, जै०महा० और अन्माग० सीयइ , शौर० सीद॒दि और माग० शीददि 
सीदूति के साथ-साथ हेच० ४, २१९ के अनुसार सड़॒इ रूप मी काम में आता था 
( हेच० ४, २१९ पर पिशर की टीका )। पसतिअ के विषय में ६ ८० देखिए भर 
भण के सम्बन्ध में ९ ५१४ देखिए । 

(६ ४८३-- झा, पा और स्था वर्तमानक्राल का रूप संम्कृत की भोंति ही 
दितीयकरण करते बनाते हैं: आइग्घर - अज़िम्नति है ( हेच०, ४१३ ), जिग्धिअ 
न्ध्रात है ( देशी० २, ४६ ) | -- मह्दा० में पिल्रद, पिआम्ति, पिश्रउ और 
पिअन्तु रुप मिलते है ( गउड० ; हार ; रावण० ), पिच॒इ भी है ( नागा० ४१, ५) 
और पिशआमो पाया जाता है ( कर्पूर० २४, ९८ कालेयक ० १६, १७; यहाँ पिबामो 
पाठ है) ; जे०मद्ा ० में पिचद आया है ( आव०एल्सें० ३२०, ३६ ; ४२, १२, १८ ; 
२०; २८ ; ३७ ) पियह 5 पिखत है ( द्वार० ४९६, २५), पिएद भी मिलता है 
( एसें० ६९, ! ) ; अभ्माग० में पियइ है ( वियाह० १२५६ ), पिच आया है 
( नायाघ० १११२ ), पिए मिलता है ( दस० ६३८, २६ ), पिएऐज्ञ ( आयार० 
२, १, १, २) और पियमाणे भी देगे जाते हैं ( विवाह० १२५३ ) ; शौर० में 
पिवदि रुप है ( विद्धू० १२४, ४ ) पिशम्ति आया है ( मृच्छ ० ७१, १ ), पिचदु 
(्‌ शाकू ० १ ०५, २ रे ) और आपियश्ति भी मिलते हूँ ( मृच्छ ० ५९, २४ ) ; माग ० 
में पियामि, पिवाद्दि और पिचम्द है ( वेणी० ३३, ४; ३४, २ और १५ ; ३९, 
२२ ), पिभेत ( म5छ० ११३, २१) और पिच भी आये है (पदोध० ६०, ९) ; 
अप० में पिअरई, पिअ्म्ति ओर पिअहु रुप आये है ( हेच० ४, ४१९, १ और ६ ; 
४२२, २० ) | -- पिज्ञाइ के विषय में $ ५३९ देखिए | स्था का महा०, अ०माग० 
आर जैंग्महा० में चिद्दुद होता है (द्ेच० ४, १६ ; द्वाल ; आयार० १, २, ३, ५ 


और ६ ; १, ५, ५, १; सूय० ३१० और ६१३ ; नायाध० ; कप्प० ; एरस्से० ; 
कालका० ); जै०्महा० में चिद्दए पाया जाता है ( आव०एस्सें० ३६, २६ ; 
काढूका० ); अ०्माग में बिट्टकि पाया जाता है ( सूय० २७४ ; २८२ ; २९१ ; 
६१२ और डसके बाद ; कप्प० ), खिट्टशे है ( आयार० १, ८, ४, १० ), चिट्ठें ह्व 
(आयार० २, १, ४, हे [ पाठ में अशुद्ध रूप थेट्टेल्य है |; २, १, ५, ६ ; ६, 
३; २, ३, २, ६; विवाह० ११६ और ९२५) आया है, चिट्टे ( आयार० 
१, ७, ८, १६ ), खिट्ू और अचिट्टूं भी मिलते हैं ( आयार० १, ४, २, २); 
महा» में खिट्टंड है (हाल ) ; जै०महा० में चिट्ुद्द आया है ( कालका० ); अ०- 
सार» में सामान्य किया का रूप चिदट्टिश॒ए ( विवाह० ५१३ और १११९ ), इसके 
साथ-साथ दूसरा रूप टाइ्तप भी काम में आता है ( आयार० २, ८, १, २) और 
फर्तव्यवायक अंशकिया शिट्वियष्य है ( विवाइ० १६२ ); अ्माग० में अखिह्वमो 
(यूय० ७३४) और परिविखिद्वुइ रूप आये हैं (आयार० १,४,२,२), संशा में इसका 
९० 
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रूप मिलता है, संचिट्रूण ८ अधस्थान [!-अनु०] (बिबाह० ५५ और उसके बाद)। 
जब कि महा ० मे खिट्दुइ रूप इतना विरल है कि वर०, क्रम० और मार्क॑० मह्दा० के 
लिए इतका उल्लेख करते ही नहीं, चिट्द॒दि अपवादहीन एकमात्र रूप है ( बर० १२, 
१६ ; क्रम० ५, ८१ [ पाठ में चिट्र॒ंदि है ]; मार्क० पन्ना ७१; मूच्छ० २७, ४; 
४५, २३; ५४, ४ और १० ; ५७, ३; ५९, २३ ; ७२, १० आदि आदि ; शकु० 
३४, ३:७९, ११ ; १५५, १०; विक्र० १९, १९ और १४; २४, ६; ४१, ९ 
और सर्वत्र ही बहुत पाया जाता है ), चिट्ठामि आया है ( मच्छ ० ६, ८; घिक्र० रे३े, 
४ ), चिट्ठु है ( मच्छ ० ६८, ५, शकु० १२, ४ ; विक्र० २२, ५ ) चिद्रृम्ह ( प्रिय० 
१७, ४; मालती० १५५; ५ ) तथा चिट्ध भी मिलते हैं ( मालती० २४७, ४ ) और 
यह क्रिया उपसर्गों के साथ बहुत अधिक काम में आती है जैसे, अणु'चिद्वादि (म्ूचछ० 
१५१, १६; १५५, ५; विक्र० ४१, ६ ), अणुचिद्ठवामि ( प्रयोष० ६९,३ ), अशु- 
चिट्टु ( विकर० ८३, १ ), अणुलेद्विद ( मच्छ० ५४, २; ६३, २५; बि० ८०, 
१५ ) और अणुचट्टीअदु आदि-आदि रूप पाये जाते हैं ( मू58० रे, ७ ; शक्ु० १, 
९ ; प्रबोधण ३, ५ ) | आब० में भी ऐसा ही है, चिट्टु रूप आया है ( मृच्छ० ९९, 
१८ ) ; दाक्षि० में चिट्दुड (मूच्छ० १०४,२) ओर अणुचिट्विदुं रूप आये है (मृच्छ० 
१०२, १९ ) ; अप» में चिट्ठ॒दि मिलता है ( हच० ४, २६० ) | मांग० में भी बर० 
११, १४ ; हेच० ४, २९८ ; क्रम० ०, ९५ [ पाठ में श्िट्ठः हैं | ; मार्क पन्ना ७५ 
[इस्तलिपि में चिट्टीजआ है ] के अनुसार चिशटदि रुप है तथा हस्तलिपियाँ इस ओर 
सकेत करती है (६ ३०३ ) | क्रम० ०, ९६ के अनुसार पै० में भी वही रूप है जो 
माग० मे | २१६ और २१७ वी तुलना कीजिए | जैमे अस्त में -आ+- वाली सभी 
घातुओं का होता है उसी प्रकार ध्वा और स्था को भी, महा, जैन्महा० भोर अ०- 
माग० मे द्वितीय और चतुर्थ गण के अनुसार हपावढी चछती है ; मदा० और अ०- 
माग० में अम्घाह महाकाव्य के सम्कूट के रूप आध्राति के (हाल ६४८१ ; नायाघ० 
$ ८२ , पण्णव० ४२९ ओर ४३० ); महा० में अग्थाअन्त- ८ आजिध्त्‌ है ( हाल 
५६६ ; रावण ० १३, ८२ ) ; अण्माग० में अम्यायइ रूप आया है ( आयार० पे 
१३६, १७ ओर ३३ ) इच्छावाचक रुप अग्घाइज्ज मिलता है ( नन्‍्दी० १६३ 5 
अथ्माग० में अग्धायद् और अग्घायमाण मो पाये जाने है ( नायाध० ६ ८३ भीर 
१०४ ) ; महा ० ओर जै०्महा० में ठाइ - भस्थाति है (बर० ८,२९६ ; हेंच> ४,१६ ; 
क्रम० ७, ४, ७५; हाल ; राबण०, एसे० , आब०ए्सें० ४१, ८ ), महा» में 
णिट्टाइ ( €ल ) आर संठाइ रुप भी आये है ( दवाल ; रागण० ); जै०महा० में 
ठाह है ( आव०एजें० २५, २७ ) ; अप० में हम्ति है ( हेच० ४, ३९५, ९) ; 
अ०माग० में ठाएज्ञा आया है ( आयार० १, ५, ४, ५ ), अम्मुडुम्ति + अभ्यु: 
त्ति्डंत है ( सूय० ७३४ ); जै०महा ० में ठायन्ति हे ( ऋषभम० २७ ) जो ठाअग्ति 
हज सा है ठाअड रूप भी बर० ८,२५ और २६ और क्रम० ४, 
७५ और ७६ में मिलते है (३ ४८७ ) | अ- रुपावलो के अनुकरण पर ड्द्‌ हे जन: 
न्तर स्वर हस्व हो जाता है। हस नियम से उद्भह रूप आया है ( हेच० ४, १७ ) ; 
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जै०्महा० में उद्दुद्द आया है ( एल्सें० ५९, २० ) ; अप में उद्गृइ मिलता है ( पिंगल 
१, १३७ अ ) | साधारणतः ए- बाली रूपावली काम में लायी जाती है: अ०्माग० 
में उद्देद आया है ( विवाह० १६१ ; १२४६ ; उवास० | १९३ ), अब्धुड्ढेइ भी 
मिलता है ( कप्प० ); जै०्मद्रा० में उद्देंमि ( आब“एल्सें० ४१, १९ ), उद्दू इ 
( द्वार ० ५०३, ३२ ), उद्देंदि (एल्े० ४२, ३) और समुद्ंदि ( द्वार० ५०३, 
२७ और ३१ ) रूप हैं | झोर० में उद्देष्ठि ( मृच्छ० ४, १४; १८, २२; ५१, ५ 
और १६१ ; नागा० ८६, १० ; ९५, १८ ; प्रिय० २६, ६; ३७, ९ ; ४६, २४; 
५१, ६ और ९ ), उत्तेष्ठि ( विक्र० ३३, १५ ), उत्तेदु (मच्छ० ९३, ५ ; शक्ु० 
१६२, १२) और उद्दंथ रूप पाये जाते हैं; माग० में अट्ढ द्वि, उद्ठं ढु और 
उड्डे दि आये हैं तथा उद्डुस भी पाया जाता है ( मृच्छ० २०, २१; १३४, १९; 
१६९, ५)। ९ २०९ की तुलना कीनिए। 

३ ४८४ -हेमचन्द्र १, २१८ के अनुसार दंश का रूप डसइ होता है (६ 
२२२) जो संस्कृत रूप दशाते से मिलता है। इस नियम से जै०महा० में हुसईइ मिलता 
है ( आव०एर्से० ४२, १२); अथ्माग० में दसमाणे और दुसस्तु रूप पाये जाते 
हैं ( आयार० १, ८, ३, ४ ) | शौर० में अनुनासिक रह गया है और दंसदि काम में 
आता है ( शक्ु० १६०, १ ), वर्तमानकाल के रूप से जो कर्मबाच्य की भूतकांलिफ 
अथ्वक्तिया बनी है उसका रूप देखसिदा है ( माटवि० ५४, ६ )। -- अभ्माग० मूल- 
धातु में लम्‌ धातु भे अनुनासिक दिखाई देता है। इस बोली में रम्भामि आया है 
( उत्तर० १०३ ) तथा शौर० और माग० में भविष्यतृकारू और कम्मंबाच्य में भी अनु- 
नासिक आता है (६ ५२५ और ५४१ )। खाइ 5 खादसि ( यह रूप क्रम० ४, ७७ 
में भी है ) और धाइ > धाघति के लिए $ १६५ देखिए | 

| ४८५-- छठे गण की क्रियाओं में जो बतंमानकारू में अनुनासिक अहण 
करती हैं, लिप्‌ , ख्ुप्‌ , विद्‌ ओर सिच्‌ की रूपावडी ठीक सल्कृत की भाँति चलती 
है लिप फै साथ सम्बन्पि अलिबइ + आलिम्पति ($ १९६ ; हेच० ४,३२९) पाया 
जाता है। इनमे अ- घर्ग के साथ ए- वर्ग भी काम में छाया जा सकता है, जैसा कि 
शौर० में सिश्चम्ह और सिश्चादि (शक्ु० १०, ३२े ; १५, ३) के साथ-साथ सिश्चेदि 
भी आया है, ( शकु० ७४, ९ )। सि का रूप सेअइ ८ #सेथसि भी बनता है 
( देच० ४, ९६ ) | मुच धातु में महा०, जै०्मह्ा० और अन्माग० में अधिकाश में 
किसी प्रकार का अनुनासिक नहीं आता (हेच० ४, ९१) : मह्दा० में मुअसि, पमुभइ, 
मुअस्ति, मुआ, सुअखु और मुअन्त- रूप मिरूते हैं. ( गठड० ; हाक ; राषण० ; 
शकु० ८५, ३ ), आमुभइ रूप भी आया है ( गठड० ); जै०्महा० में मुयइ 
( आव०एल्से० १७, ४; एस्सें० ५२, ८ ), मुयस्ु ( कालका० २६२, १९) ओर 
मुयन्‍्तों रूप आये हैं ( एस्सें० २३, ३४; यहां यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ) ; अ०- 
भाग में मुयइ है ( विवाह० १०४ और ५०८ ) भओोशुयइ मिलता है ( आयार० 
२, १५, २२ ; विवाह० ७९६ ; ८१३५ ; १२०८ ; १३१७ ; कणष० ), मुयस्तेखुं 
मुख्खर्छु है ( नायाप० ६ ६२ और ६३), विणिम्मुयमाण और मुयभाण देखे 
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जाते हैं ( बिवाह० २५४ ), बिणिम्मुयमाणी न बिनिभ श्रमाणा है ( विवाह ० 
८२२ ) | इसी नियम से जैन्शौर० में भी मुयदि पाया जाता है ( कसिगे० हक 
३८३ )। महा० और जै०्महा० में अनुनातिकयुक्त वर्ग मी विरू नहीं है; महा* में 
मुब्यइ है ( दल ६१४ ; रावण० ३, ३० ; ४, ९; ७, ४९; १२, १४), मुअस्ति 
मी आया है ( गठड० २५८ ), मुश्चद्‌ मिलता है ( रावण० १५, ८ ; करपूंए० १९, 
६ ), मुझ्चन्तों भी है (कर्र० ६७, ६ ; ८६, १०) ; जे०मट्दा० में मुध्च, मुध्च छु, 
मुघ्चह ( एर््स० ), मुड्च ओर मुब्चात्ति ल्‍्प मिलते है ( काल्का० २६१, १२; 
२७२, ७ ) ; शौर० तथा माग० मे एकमात्र अनुनासिकयुक्त रूप ही काम में आता 
है; शोर० से मुझ्चादि ( मंद्रा० १४९, ६ ), ुम्य ( रूच्छ ० १७५,  शडडु९ 
६०, १४ ; रज्ा० ३१६, ४; नागा० ३६, ४ ; रें८, ८ ) मुश्चदु ( विक्र० ३०, 
२) और मुह्चघ सर्प पाये जाते हैं. ( मच्छ० १५४, १६; १६१, १८ ); माग० 
में मुम्चदु, मुझ्चन्ति ( मच्छ० ३१, १८ ऑर २१ ; १६८, १५ ) तथा मुख आये 
है ( प्रयोध० ५०, ६ ) | ए- वर्ग भी बिरल नहीं है; महा से मुख्चेसि मिलता है 
(हाल १२८ ) ; झोर० में मुब्चेदि, मुश्चेसि (शकु० ५१, ६; १५४, १२), 
मुब्नेध ( म्छ० १६१, २५; गुर ६१६, ७) ओर मुह्येद्वि रूप आयें हैं 
(मच्छ० ३२६, १० ; शैपम० २०,१५ ; ५९, १९) | -- रूस (5 कतरना ; काटना) 
घातु का अण्माग० मे कक्तइ रूप बनता है ( सूय० २६० ), जनता की बोली मे 
ओअन्द्‌इ 5 भपहुस्तति हैं ( देच० ४८, १९५८ आस्छिनातस ; (२७५ की नुलना 
कीजिए ) | अण्माग० में इस घातु को रूपाबढी उपसर्ग थि से सयुक्त होकर अनु- 
नासिक के साथ चोंगे गण में चली गयी है : विगिश्यचर - #विरृन्त्यथति है तथा 
विशिष्चमाण रुप भी मिलता है (भायार० १, ३, ४, ३; १, ५, २, ४) ; विगिश्व 
भी आया है (आयार० १, ३, २, १ ; उत्तर० १७०), विशिश्च ज्य भी है (आयार० 
२, ३, २, ६); क्तवा- वाल्य रुप विशब्च है (यूब० ५०० और ५०६ )। ६ 
२७१ में किश्चि और ( ५०७ में मिरुब्झर की तुलना कीजिए | 

३ ४८६-- स्पृश अन्‍्माग० में नियमित रूप से फुसई 5 स्पृशाति बनता है, 
फुसस्ति 5 स्पृशान्ति ६, फुसन्तु >स्पृशन्तु वया फुसमाण >स्पृशमानः है 
( आयार० १, ६, १, है; हैं, २; ५, १ ; 7, ७, ७,  ; विवाइ० ९७; ९८ ; 
२५४ ; ३५५ और १२८८ ; ओव० )। इसके टीक समान रूपयाठे पुस्‌इ और 
फुसइ दे (5 पोछना : देख० ४,१०५ ; गठड० ; हार ; रावण०) और दूसरा फुसइ 
है (+ अ्मण करना ; हेच० ४, १६१ )। हेमचरद्र ने ४, १८२ में फासइ, फंसह 
ओर फरिसइ का उस्टेख करता है, जिनसे पता चलता है कि कभी स्पृदाति का रूप 
०सडापति भी रहा होगा | फासइ अ०्माग० रुप संफासे + #संस्पशंत्‌ ८ संस्पू- 
शत मे आया है ( आयार० २, १, ३, ३; ५, ५ ; ९, २; ४; ५ और ६ $ १०, 
२ ओर ३; २, ३ २, ११ )। फरिसइ उसी प्रकार बनाया गया है जैसे, करिस£इ 
5 कर्षति, मरिसई 5 मर्षेति, वरिसई - वर्षति और हरिस्सह - हर्यलि बनाये 
गये हैं ( बर० ८, ११ ; देख० ४, २२५ ; क्रंम० ४, ७२ ) | पुंखई (८ पॉछमा । 
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हेव० ४, १०५ ) भी इसी प्रकार की रूपावली की सूचना देता है | उप्चुंसिश् और 
ओ प्युंसिम रूप मिलते हैं. ( गउडइ० ५७ और ७७८ ; इनके साथ साथ ७२१ में 
ओष्पुस्तिआ भी है ), इस भातु का एक रूप उत्पुंसय- संस्कृत में भी घुस गया है' । 
- जुट , लुडर 5 जुटसि के साथ-साथ सुद्द + ब्रुख्यति और तोड्‌इ- कओओोटसि 
रूप बनाता है ( हेच० ४, ११६ ), ठोफ जैसे मिल के मेलइ और महा» में मेल्ीण 
रूप है (६ ५६२ ), अ०माग० में इसका रूप मेलन्ति मिलता है ( विवाह० ९५० ), 
अप० में इसका मेलथि रूप पाया जाता है ( देच० ४, ४२९, १ ) |-- कू और म्ू 
के विषय में $ ४७७, रू के सम्बन्ध में ३ २२५ तथा फुड्दइ के लिए ६ ४८८ नोट 
संख्या ४ देखिए । 

१, हसका साधारण मुरू-अर्थ किसी पदर्थ पर फिसछना या उसकी ओर 
जान हैं! जो अर्थ 'हूने! से बिना कठिनता के निकछसा है। हसको प्रोझछ 
से ध्युग्पप्त करना ( बेबर, ह/ल में पुल शब्द देखिए; एस, गौह्दृश्मित्त, 
स्‍्पाब्डेण्डी०्मौो०्ये० ३९, ९९ ) भाषाशासत्र की एृष्टि से असम्भव हैं | -- २. 
छेक्सिकोग्राफी, पेज ५८ में इसके उदाहरण हैं। इसका सानुनासिक रूप 
पुंसर मीलिक नहीं है, जैसा कि एस० गंलदृश्मित्त ने त्पा०डे०डोी०सो०गे० ३२, 
९९ नोट्संख्या २ में मत दिया है किन्तु फंसाइ की भाँति इसका स्पष्टीकरण 
६७०४ के अनुसार किया जाना चाहिए। हाल ७०६ में घन्यालोक १३५, ११ में 
मा पुसलु के स्थान में मा पुंस रूप देता हे । 

३ ४८७ -चोंथे गण का विस्तार प्राकृत में संस्कृत की ओक्षा अधिक हुआ है | 
बहुत अधिकरूख्यक घातुओ की रूपानली, जो सत्कृत में या तो कभी नहीं अथवा इसके 
अनुमार बहुत कमचढूते है, प्राकृत में इस गण के अनुसार चलती है | सभी धातु जिनके 
अन्त में अ छोड़ कोई दूसरा स्व॒र आता हो। ऐसे वर्ग हेभचन्द्र ४, २४० के अनुभार 
(बर० ८,२१५ और २५ तथा २६ ; क्रम० ४, ६५ ; ७५ ओर ७६ ; मा्क० पन्‍ना ५४ 
की तुलना कीजिए ) इस रूपावली का अनुसरण कर सकता है; प्राअइ ८ #पायति 
और इसके साथ-साथ पाइ-पासि भो मिलता है (> बचाना ; रक्षा करना ); 
घाभइ भर घाइ- दधाति है ; ठाअइ तथा ठाइ और तृतीयपुरुष बहुबचन में 
ठाअस्ति रूप पाया जाता है, जै०्महा० में ठायन्ति है ओर अप> में थन्ति मिलता 
है(६$ ४८२ ) ; विक्रेभर ओर इसके साथसाथ बिकेइ 5 #विक्रयति' है ; होअ- 
ऊण ओर इसके साथ साथ हं(।ऊण जो हो वर्ग > भव से निकले हैं ओर जिसके रूप 
सिंहरा जगणिन्‌ पन्‍ना ४७ के अनुसार होआमि, होअसि और होअइ भी होते हैं, इसी 
गण के अनुसार रूपावली बनाते है ( ६ ४७६ )। उक्त दो प्रकार के रूप कहीं-कह्ीं वेद 
में देखने में आती है जैसे, उव्वाअइ - बैदिक उद्घायति भोर उन्बाइ - संसक्षत उद्धाति 
हैं। -.- अम्माजइ भौर जम्माइ, जुम्मा से क्रिया रूप में निकले हैं| इस प्रकार की 
नकरू पर अण्माग० में आई ( सूध० ५४० ; उत्तर० १७० ) तथा इसके साथ साथ 
महा० में आभर + जायते जन धातु से बने हैं | प्राकृत साहित्य मे निम्नलिखित उदा- 
इर्ण भिदते हैं : मह् ० में माभसि, माभइ, माअम्ति ओर अमाअन्त रूप पाये 
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जाते हैं ( हाल ), जै०महा० में मायन्ति आया है (एस्ें०), शोर० में णिम्माभम्त- 
मिलता है ( मालती० १२१,१ ) | ये रूप मा के हैं जो मालि और मियीते के अति- 
रिक्त धातुपाठ २६, ३३ के अनुमार मायते रूप भी बनाता है । अप» में माई देखा 
जाता है (हच॒० ४, ३५१, १) | -- महद्गा० में बाभइ है (रल्ता० २९३, ३), वाभन्ति 
और घाअन्त- भी मिलते हैं (गउड० ; रावण ०), णिव्वाअन्ति तथा निष्याअन्त- 
भी हैं (रावण०) तथा परिवाअइ (गउड०) और पव्वाभइ भी देखे जाते हैं (राचण ०), 
शोर» में याअदि आया है ( शक्ु० ११५, २ ; अन्य रूप भी देखिए ), किस्तु इसके 
साथ-साथ महा» में बाइ, आबाइ ओर णिदन्याइ रूप पाये जाते है (गउड० ; हाल), 
जै०शौर० में णिव्वादि है ( पव० ३८८, ६ ), महद्गा" में बर्त आया है ( कर्पूर० 
१०, २; इस नाटक में अन्य रूप देखिए ; धूर्त० ४, २० ; इसमें अन्य रूप भी 
देखिए ) पर साथ-साथ बाअन्ति भी है ( कर्पूर० १२, ४ ) | -- जै०मद्दा० में पड़ि- 
हायइ ( आव० ३३, २८ ) और शार० रूप पडिद्ाअदि 5 #प्रलिभायति > प्रसि- 
भाति ( बाल० १३८, ११ ), इसके साथ साथ पडिहासि ( विक्र० ७, १८ ) और 
धडिहादि रूप भी चलते ६ ( मृच्छ० ७१, २५ [ पाठ में पड्िभादि है ]); शकु० 
१२, ७ ; बिक्र० १३, २; २४, २; नागा० ५, १ ); शौर० में भादि आया है 
( मुच्छ ० ७३, १४ ) और विहादि मिलता है ( प्रबोष० ५७, २) । -- झोरण० मे 
पतक्तिआअसि - प्रतियासि है ( ; २८१ ; मृच्छ० ८२, ३; रत्ना० ३०१, ७ और 
३१७, ९६ नागा० ३७, ७ [ यही शुद्ध है; इसी नाटिका में अन्यत्र दूसरा रूप 
देलिए ] ), पतक्तिआअदि मिल्ता है ( नागा० ३०, ३ [ कलकतिया मंग्करण २९, ८ 
के अनुसार यही रुप झुद्द है ] ; प्रसन्‍न० ४६, १४ ; रला[० ३०९, २४ ; बिक्र० ४१, 
१० [ इसी नाटिका में अन्यत्र मिलनेवाले रूप के अनुसार यही रूप शुद्ध है] ) ; मांग० 
में पत्तिआअशि है ( मृच्छ ० १३०, १३ ) पिआभदि ( मूच्छ० १६२, २) और 
पत्तिआअधघ मिलते है ( मृच्छ० १६८, ९ ; मुद्रा० २५७, £ [ कलकतिया मस्करण 
२१२, ९ तथा इसी नाटक में अन्यत्र मिलनेवाले रूप के अनुसार यही शुद्ध है 27 
पक्तिआअन्ति ( मुच्छ० १६७, १ ) तथा कर्मवाच्य मे पक्तिआईआदि भी आये हैं 
( मच्छ ० १६५, १३ )' | इसके विपरीत अ्माग०, जै०्महा० और महा» में पहले 
गण के अनुकरण पर इस धातु की रूपावली चलती है; अण्माग०में पश्चियामि आया 
है ( सूथ० १०१५ ; उबाम० ६ १२ ; नायाध० ३ १३३; विवाह० १३४ ; १६१ ; 
८०३ ), पक्तियर्‌ मिलता है ( विवाह० ८४५ ), पसियन्ति है (वियाह० ८४१ और 
उसके बाद 2), इच्छावाचक रूप पात्तपेंज्जा है ( पणव० ५७७ ; राय० २५० ) और 
आजावाचक रूप पत्तियाद्दि मिलता है ( सूय० १०१६ ; विवाइ० १३४ ), जै०्मद्दा० 
में पःायसि है ( एर्से० ५२, २० ) तथा अपसशिश्षश्षेण भी आया है ( ती४० ६, 
१८ ) ; महा० में पत्तिअसि ओर पसिअइ पाये जाते हैं ( रावण० ११, ९० ; १३, 
४४ ) 3 इसका आजावाचक रुप महा० में पत्तित्र है ( हल ), महा» में आशायास डक 
का अशुद्ध रुप पत्तिद्दि भी मिल्ता है (रावण० ११, ९४ ; इसका इसी प्रैथ में अन्यत्र 
शुद्ध रूप पत्चिअ मिलता है ; काव्यप्रकाश १ ९९,२; इसमें भी अन्यत्र शुद्ध रू पत्तिअ 
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आया है ) और महा» में पर्िसु भी है जो अशुद्ध व्युसत्ति ७ प्रतीददि के आधार पर 
बने हैं ( हार मे अन्यत्र देखिए ) | शोर० में पसिज्ञामि ( कर्पूर० बंबइया संस्करण 
४२, १२ ) और पत्तिज्ञसि ( कर्ण ० १३, ११ ) रूप भशु॒द्ध हैं ; पहले रूप के स्थान 
में कोनो ४०, ९ में पत्चिआमि पढ़ता है | --- णहादई ८ रुताति है (हेच? ४, १४); 
अभ्माग० में सिणाइ आया है ( सूथ० रे४४ ) ; जैग्महा० में णह्ामों- स्नामः 
(आब०प््से० १७, ७) ; माग० में स्णाआमि 5 स्नामि है (गृच्छ० ११३, २१)। 
९ ३१३ और ३१४ की तुलना कीजिर । अ०्माग० में पद्चमायम्ति ( ओब० ६ ५६ ) 
जन धातु से सवधित है ( लोयामान में यद शब्द देखिए ), इसी भौति आयनिति भी 
मिलता है जैसा कि कप्पसुत्त ६ १७ में, अन्यत्र आये हुए. रूप के अनुसार पढ़ा जाना 
चाहिए ; प्रथमपुरष एकबचन में इच्छावाचक रूप पयाएँज्जा है ( निरया० ५९ ), 
दितीयपुरुष एकबचन में पयाए्ासि आया है (नायाघ० ४२०)। अ>्माग० जाइ 
न जायते के विपय में ऊपर देखिए | ६ ४७९ की भी तुलना कीजिए | 
१, छास्पन, हम्स्टिट्यूल्सिओनेस प्राकृतिकाएं, पेज ३४७३ ; पिशछ बे०्याह० 
१३, ९। -- २, विर्क़े अर, विक्रेय से निकला रूप माने जाने पर शुद्धतर हो 
जाता है (६ ७१३ )। -- ३. इस स्थान में अन्यश्न आये हुए रूप के अनुसार 
पढ़ा जाना चाहिए : य॑ शब्यक पिण पत्तिआई अदि | प्तिआएंदि रूप उसी 


भाँति अशुद्द है जैसे, झार० रूप पत्तियाएदि जो सच्छक्टिक ३२५, १९ सें 
मिलता है 


१ ४८८-- जिन धातुओं के अन्त में व्यजन आता और वह य के साथ संयुक्त 
होता है तो उममे ध्वनिशिक्षा मे ( $ २७९-२८६ ) बताये गये परिवर्तन होते हैं : 
णश्चह्‌ > नृत्यति ; जुज्ञइ जयुच्यते ; लुद्दद 5 ब्रु्यति ; मण्णह > मन्यते ; 
कुप्पद > कुप्यने ; लुब्भइ 5 लुभ्य'त और उत्तम्मति 5 उस्ताभ्यति £ ; णस्सह 
अ्माग० भोर जै०्महा० में नासइ, महा० में णासइ - नदहयति ( £ ६३) ; रूसइ, 
तूसह, सूसइ, दूसइ, पूसइ३ ओर सीसइ रूप मिलते हैं ( भाम० ८, ४६ , हेच० 
4, २३६ ; क्रम० ४, ६८ ), अश्माग० और जें०महा> में पास पदुयति है 
(६ ६३) | -- ए- युक्त शब्द की रूपावली के अनुमार जै०शोर० रुप तूसेदि मिलता 
है ( कत्तिगे० ४००, ३२३५ )। इस वर्ग में कई धातु संस्कृत से दूर पड़ गये है और 
उनकी रूपायली चौथे गण के! अनुमार चलती है| उदाहरणार्थ, कुकइ और को कई 
+ कक्रक्यति ० #कदयति + क्रोशति ( देच० ४, ७६ )' ; चल्इ 5 #यल्यति 5 
सखलति ( वर० ८, ९३ ; हेच? ४, २३१ )। इसके साथ-साथ साधारण रूप चलति 
भी चरुता है; यह धातु संधि में भी चलता है जैसे, ओभलरित + अवचलन्ति है 
ओखसहुम्त- रूप भी आया है ( रावण० ), पञछुइ रूप सिर्ता है ( हेच० ४, ७७ ) 
और परिअलुइ मी देखा जाता है ( हेच० ४, १६२ ) ; जिम्मइ - #जिम्यति तथा 
इसके साथ-साथ जिमइ भी चलता है, जेमइ 5 जेमलि है ( हेच० ४, २२० ; ४ 
११० की तुरूमा कीजिए ) ; थक्कइ 5 भस्थाक्यति है ( हेच० ४, १६ )' ; _#मिलर 
+* कम्रौत्यति + मीलसि है भोर यह संघियुक्त क्रिया में भी पाया जाता है; उसिम्र- 
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छाइ, णिमिल॒इ, पमिहर और संमिललइ रूप आये हैं ( वर० ८, १४; हैच० ४; 
२३२ ; गउड० ; रावण०) ; अप० में उम्मिल्नइ रूप मिलता है (हेच० ४, २५४ ) ; 
माग० मैं द्वायस्मथ 5 #संयम्यत - संयच्छत दे ( मच्छ० ११, रे ) ; शोर में 
रुशदि - #रुच्यते 5 रोचते है ( विक्र० ३१, ३; ४०, १८ ; मालबि० १५, १४३ 
७७, २१ ), अप में रुआइ आया है (हेच० ४, ३४१, १) | इसके साथसाथ रोभदि 
भी देखने में आता है (मूच्छ? ७, १४; ४४, ५; ५८, १४; दकु० ५४, ४; 
विक्र० २४, ७ और ४१, १८ ), माग० में छोअदद हैं ( मुच्छ० १३९, १६ ; शकु० 
१९९, ३) ; लग्गइ ८ अलम्यति 5 लगति है ( वर० ८, ९२ ; हेच० ४, २३० ); 
औौर० में ओलग्गन्ति रूप पाया जाता है ( माट्वि० ३९, १४ ), विलग्गन्तम्‌ भी 
है ( मृ्छ० १२५, १४ ) ; माग० में लूग्गदि आया है ( सुच्छ० ७९, १० ः हक 
मे लगाई चलता है ( देच० ४, ४२०, ५; ४२२) ७ ), लग्गिब भी मिलता है 
(हेच० ४, ३२९९ ) ; दक्की में बज्‌ के वज्ञास, वज्भादि ओर चज्ञ रूप आये हू 
( मृच्छ? ३०, ४ और १०; ३९, १० ) ; शीर० में ब्ञम्ह दे ( प्रसन्न? ३५ १० 2 
और अशुद्ध रुप बच्चखि भी आया है ( चैतन्य ५७, २); भाग? में ब्ये न्ति 
और पवय्याप्ति रूप मिलते है ( मृच्छ० १२०, १९; १७५, १८ )। माग० और 
आप» में वेज की रूपावली नवे गण के अनुतार भी चढती है : माग० में वच्ञामि, 
चब्मन्द्रश ( रूलित० ५६६, ७ और १७ ) और बच्ञदि - ध्यज्ञाति है. ( हेच० 
४, २९४ ; सिहराज० पत्ना ६३ )* ; अप" में बुजइ, कत्वा- वाले रूप बुझेप्पि और 
घुओप्पिणु मिलते हैं. ( हेच० ४, ३९२ )। अभ्माग० में बयाम्रो ( सूव० २६८ ) 
ओर बयत्ति जाये हैं ( सूध० २७७ ) | 
३, पिशल, बे० बाइ० १३, १८ और उसके बाद । कई क्रि्राओ के सम्बन्ध 
में हम छठे गण की रूपावली का भान होता हैं तथा फुद्टई 5 स्फुटति में तो 
अबब्य ही ऐसा हुआ है. ( बर० ८, ५३ ; हेच० ४, २३१ )। -- २. पिशल, 
बे० बाइ० ३, २०६ | -- ३. पिशलू, बे० बाइ० ३, २०७८ और उसके बाद। 
--- ४. ९ २०२ की तुलना कीजिए । मृच्छकटिक १० ९५, १९ में ब/ल्ास्सामो 
के स्थान में बज्थस्सातों पढ़ा जाना चाहिए, यह बन्ध्‌ धातु का कर्मबाच्य का 
भविष्यतकाल का रूप हैं। इस नाटक में अन्यत्र यह रूप देखिए | -- ५, मुद्ा- 
राक्षम २५६, ५ के इलोक में, इसकी सम्भावना अधिक है कि परम्परा से प्रच- 
छित रूप वज्ञाह के स्थान में वश्येध पढ़ा जाना चाहिए जैसा कि हिल्लेश्रान्त का 
मत है, उसने त्सा० ढे० डं/० मौ० गे० ३५, १०९ में वज्जेघ दिया है । बद्यप 
( मछिका० १४४, ७ ) की भी तुलना कीजिए । 

१ ४८९--कुछ धातु जिनकी रुपावली संस्कृत में चोथे गण के अनुसार चढछती 
है, प्राकृत में उनकी रूपाबली या तो पहले अथवा छठे गण के अनुसार चलती है। 
कभी सदा एक ही गण की रूपावली चलती है या कभी विकल्प से | हम साधारण रूप 
मण्याइ ८ मन्यते कै साथ साथ मणदइ ८ #मनते भी बना सकते है ( हेच० ४, ७ )। 
इनमें से वर्तमानकाल आत्मनेपद का श्रथमपुरुष एकबचन का रूप भणे महा« में बहुत 
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आया है ($ ४९७ ) | महा०, अ०्माग०, जै०्महा० और अप» रुप मुणद और 
जै०शोर० मुणद्( वर० ८, २३ ; देच० ४, ७ ; मार्क० पन्ना ५३ ; गठड० ; दाल ; 
रावण» ; अच्चुत० ८२ ; प्रताप० २०२, १५ ; २०४, १० ; विक्र० २६, ८ ;आयार० 
१, ७, ८, १३ ; ओव० ; कप्प? ; एत्सें० ; कालका०; हेच० ; ४, ३४६ ; पिंगल १, 
८५; ८६ ; ९० ; ९१५ आदि-आदि ; कत्तिगे० ३९८, ३०३ ; १९९, ३१३ ओर 
३१६ ; ४००, रे३े७ ) तथा एु- वर्ग के अनुसार अ०्माग० रूप मुणेयब्य ( पण्णव० 
२३ ), जै०शौर० मुणेदव्ब (पच० ३८०, ८ ; पाठ में मुणयदव्व है), इसी मन्‌ से 
व्युलनन्न होते हैं | इस व्युतत्ति के विरुद्ध इसका अर्थ जानना? और पाली रूप झुनाति 
आ खड़े होते हैं | में मुणद का सम्बन्ध काममूल शब्द में वैदिक मूत और सस्कृत 
मुनि से जोइना टीक समझता हूँ। लेटिन रुप आनिमो मोबेर की तुलना कीजिए | 
-- जैसा कि कभी कभी महाकाव्यों की भाषा मे देंखा जाता है शाम प्राकृत भें अपने 
वर्ग के अनुसार पहले गण में रूपावली चलाता है; समइ ( हेच० ४, १६७ ) और 
उचखप्रदू रूप मिलते है. ( देच० ४, २३९ )। इसी नियम से महा० में पड्िसमह 
आया है ( रावण० ६, ४४ ) ; अ०्माग० में डकसमइ है ( कप्प० एस, (5) ६ 
५९ ) ; जै०मद्० भे उवसमखु ( एसे० ३, १३) और पसमन्ति रूप मिलते हैं 
( आव० १६, २० ) ; मांग० में उबशमदि रूप है ( हेच० ४, २९९ >वेणी० ३४, 
११), इस स्थान में ग्रिल उधसम्मदि पढता है ; इस भ्रन्थ में अन्यत्र दूसरा रूप 
देखिए तथा कलकतिया सस्करण में ७१, ७ की तुलना वीजिए | बहुत बार इसके 
रूप, संम्कृत के समान ही, चौथे गण में मिलते है : महा० मे णिसम्मइ, णिस- 
स्मन्सति, णिसस्मसु ओर णिसस्मन्त- मिलते है ( गठ़४० ), पसम्भर और 
पसम्मन्त- आये हैं ( गउड० ; रावण० ) और परिसामइ भी देखा जाता 
है (हेच० ४, १६७ ) | -- अम्‌ की रूपावली केंवछ पहले गण में चलती है। 
अ्माग० में समइ है ( उत्तर० ३८ ); जै०्महा० में उबसमस्ति आया है 
( आब०एरस्से० ३५, २९ ); महा० और जै०महा० में वीसमाम्रि, चीसमसि, 
धीसमह, बवीसमामो, वीसमसु और चीसमउ रूप मिलते है ( गउड० ; हाल ; 
रावण० ; एव्सें० ; हेच० १, ४३ ; ४, १५९ ) ; जैण्महा० मे बवीसममाण आया है 
[कुमाउनी में इसका रूप विसाँण और विरुँण मिलते हैं | --भनु०] ; द्वार० ५०१, 
५ ) ; शौर० में वीसम चलता है ( मृ5७० ९७,१२९ ) भोर बीसमम्द पाये जाते हैं 
( र्ता० ३०२, ३२ ), कर्मवाच्य मे चीसमीअदु आया है ( मच्छ० ७७, ११ ), 
विस्समीअदु भी है ( शकु० १२, ९; विक्र० ७७, १५ ) | -- विध्‌ ( व्यधू ) की 
रूपाबली महा०, अ०्माग० और जै०महा० में छठे गण के अनुतार चलती है और 
उसमें अनुनासिक का आगमन हो जाता है: महा० में विधल्ति आया है ( कर्पूर० 
२१०, ६ ) ; अ०्माग० में विन्ध्‌द मिलता है ( उत्तर० ७८८ ), इच्छावाचक रूप 
विस्थेज्ज ( पिवाह० १९२ ) है ; आविन्घे ज्ञ या पिविन्धे ज्ञ या देखा जाता है 
( आयार० २, १३, २० )। इसका प्रेरणार्थथ रूप आविस्धावेइ भी चल्ता है 
( आयार० २, १५, २० ); जै०्महा० में आविन्ध है ( आव«एस्से० ३८, ७५ 
९१ 
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१० और ३५ ), आविन्धामो और आविन्धसु भी मिलते हैं ( आव०एस्सें० १७, 
८ ; ३८, ३३ ) तथा ओइन्थेइ भी आया है (आव*एल्सें० ३८, रे६ )। अ«माग० 
में इसकी रूपावली पहले गण के अनुसार भी चलती है, चेह६-अवेधति है ( सूय० 
१८६) तथा डधू उपसर्ग जुड़ने पर बिना अनुनासिक के छठे गण के अनुसार रूपावली 
चलती है : उब्बिहद - #उद्विधाति - उद्धिध्यति है ( नायाध० ९५८ और ९५९; 
विबाइ० १३८८ )। -- इिलप्‌ पहले गण के अनुसार खिलेसइ -#इलेषति 
इ्िलिष्यति बताता है ( हेच० ४, १९० )। , ५ 
६ ४९०-- दसवे गण की क्रियाए ओर इनके नाना तथा प्रेरणा थंक रूप, जहां 
तक उनका निर्माण इस गण के समान होता ?ै, -अथ सक्षित रूप ए कर देंते हैं : 
पल्लवदानपत्र में अभ्रत्थेमि > अभ्यर्थयामि है (७, ४४ ) ; मद्दा० में कहेइ 5 
कथयति ( द्वाल ) है ओर कथेत्ति भी मिलता है ( गठड० ); जै०्मद्द० में कह्ेमि 
और कहेद्दि रूप आये है ( एस्लें० ); अथ्माग० में कहेइ ( उवास० ) और परि- 
कह्देमो देखे जाते है ( निरया० ६० ) ; शीर० में कथेद्धि कथय है ( मृच्छ० 
४, १४; ६०, २; ८०, १७, १४२, ९; १४६, ४ ; १५२, २४; शकु० ३७, १६; 
५०, १२; विक्र० ९१, ११ आदि-भादि ), कघेखु आया है ( बाल० ५३, १२; 
१६४, १७ ; २१८,१६), कशेदु +कथयतु है (मृच्छ० २८,२; शकु० ५२,७; ११ ३, 
१२ ) ; माग० में कथेदि पाया जाता है ( शकु० ११७, ५ ) | -- मह्दा० में गणेइ 
ल्‍5 गणयति है, गण न्‍त भी आया है ( रादण० ) ; शौर० में गणसि पाया जाता है 
(शकु० १९६, ५ ) । -- मह्द० मे चिन्ते।स, चिस्तेइ, चिन्तें न्ति तथा चिन्तें 
रूप आये है ( गडड०; हाल; रावण० ) ; अ०्माग० में चिन्तेइ मिलता है (उवास०), 
जै०मद्दा ० में विन्तेसि (एल्सें०) और चिन्तेन्ति रूप है ( आव*एर्स्े० ४३, २१ ) ; 
शोर० मे बिन्तेमि ( त्रिक० ४०,२० ), चिन्तेहि ( शबु० ५४,७ ; विक्र० ४६, ८ ; 
रप्ना० ३०९, १३ ) और विन्तेमों रूप मिलते है ( महावीर० १३४, ११ )। -- 
शोर» में तक्कमि आया है ( मुच्छ० २९, ६ ; ५९,२५ ; ७९, १ और ४ ; ९५, ३; 
शकु० ५) ६१; ५८, ८; १६१७, १० ; १३२, ११ तथा बहुत अधिक बार )। इसी 
प्रकार माग० में भी यही र्पहै ( मच्छ० ९९, ११ ; १२२, १२; १४१, २; १६३, 
२२ ; १७०, १७); अप» में तक्केइ रूप है ( हेच० ४, ३७०, ३ )| -- अन्मांग० 
में परियावे न्ति परितापयन्ति है ( आयार० १,१,६,२ ) ; शौर० मे संतावेदि 
रूप मिलता है ( शकु० १२७, ७) | -- अ०माग० मे वेढेहि > वेष्टयति है (विवाह० 
४४७ ; नायाध० ६२१; निरया० ६११ ), घेरमो - वरयामः है ( विवाग० 
९२९ ) और वेदेमो >वेदयामः है ( विवाह० ७० ) | असक्षित्त रूप भी बार-बार 
४ हक रे ४ केवल हक गये द्वित्व व्यजनों से पहले, विशेष कर न्त्से, 
मात्रा मे ताव्दयान्‍्त > ताडयन्ति है (पद्म में ; उत्तर० ३६० और ३ ६५), 
हक 88४ ताक्ेन्त भी चलता है 4 २२६), ताब्टेइ (नायाघ० १२३६ 
२ ११०५ ) तथा ताछेह भो मिलते हैं ( नायाघ० १३०५ )- सोमय 
८८६ ) और परडिसंवेय्य आग 
८ त भी देखे जाते है ( आयार० १, ४) ४) २ ) ; महा ० 
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में अवर्भंसअम्ति 5 अवतंसभ्र मत है ( शकु० २,१५ ) ; जै०महा० में खिन्तयन्तों 
तथा खिन्‍्तयन्ताणं मिलते हैं ( एर्से० ) ; शौर० में दंसअन्तीए - दर्शेयन्त्या है, 
दंसअस्द, देसइस्सं, दंसइस्ससि तथा दंसइससवि रूप काम में आते हैं ; माग० 
में दंशअन्ते है और इसके साथ साथ शोर० में दंसेमि, दंसेसि, दंसेद्दि और दंखेडु 
है (६ ५५४) ; शौर० में पआखसअन्तो > प्रकाशयन है ( र्ना० २१३,३३ ), इसके 
साथ साथ मदह्दा० मे पआखेइ, पआसेन्ति ओर पआसेन्ति रूप आये हैं (गउढ०) ; 
माग० में पयाशें मद ( पाठ में पयासे म्ह है ) 5 प्रकाशयाम है ( छलित० ५६७ 
१ ) ; शौर० में पेसअन्तेण - प्रेषयता है ( शकु० १४०,१३ ) ; शीर० में आआ 
सभ्मन्ति 5 भायासयबन्ति ( वृषभ० ५०, १० )। अन्य स्थितियों में इसका प्रयोग 
विरल है जैसे कि शोर० में पवेसआमि आया है ( मृच्छ० ४५, २५ ), इसके साथ- 
साथ शौर० में पचेसे्ि भी मिल्ता है ( मृच्छ० ६८, ५ ) ; माग० में पबेशेदि है 
( मच्छ० ११८, ९ और १९ ); शौर० मे विरअआमि + विरचयामि है ( शकु ० 
७९, १ ) ; शोर० मे आस्सासअदि 5 आइवासयति है ( वेणी० १०, ४ ) ; शौर० 
में चिरभादि ८ चिरयसि दे ( मच्छ० ५९, २२ ) ; शौर० मे ज़णअदि « जनयति 
है ( शकु० १३१, ८ ) किन्तु यहाँ पर इसी नाटक में अन्यत्र पाये जानेबाले रूप के 
अनुसार ज्ञणेदि्‌ पढ़ा जाना चाहिए, जैसे कि महा० मे अणेइ ( हाल ) ओर जणेन्सि 
रूप पाये जाते है ( द्वा ; रावण० ) ; महा० में बण्णआमो - बर्णयामः है ( बाल० 
१८२, १० ) | अ०्माग० और जै०मद्दा० में सदा ऐसा ही होता है विशेष कर अ०- 
माग० में जिसमे बुलय बहुत अधिक काम में लाया जाता है, इस दुरलूय का अर्थ 
देना' है: दलयामि आया है ( नायाघ० $ ९४ ; निरया० ३ १९ ; पेज ६२, 
एक्से० ६७, २७ ), दलूयइ है ( विवाग० ३९ ; १३२; २११ ; २२३ ; नायाघ० 
१६५५ और १२५ ; पेज २६५ ; ४३२ ; ४३९ ; ४४२ ; ४४९ ; राय० १५१ और 
उसके बाद ; आयार० २, १, १०, १; उवास० ; कप्प० ; ओब० आदि-आदि ), 
दुलूयामो मिलता है ( विवाग० २३० ; नायाघ० २९१ ), दरूयन्ति है (विवाग० 
८४ और २०९ ; नायाध० $ १२० ), दलएज्ञा और दल्याद्दि भी हैं ( आयार० 
१, ७, ५, रे ; २, १, १०, ६ और ७ ; २, ६, १, १० ), दुरूयह पाया जाता है 
( निरया० $ १९ ) और दलयमाणे आया है ( नायाघ० $ ११३ ; कप्प० है १०३ 
[ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए, जैसा कि $ २८ में ए. ( 43 ) इस्तलिपि में 
दूलयइ आया है ) )। $ ४७४ की तुलना कीजिए | 

$ ४९१---संस्कृत में बिना किसी प्रकार का उपसर्ग जोड़कर संजशाशब्दों से 
क्रियाएं बना दी जाती हैं जैसे, अंकुर से अंकुराति, रूष्ण से कृष्णति और दर्पण से 
दर्षणति ( कीलहोन ६ ४७६ ; हिटनी $ १०५४ ) | क्रिया का इस प्रकार से निर्माण 
जो संस्कृत में बहुधा नहीं किया जाता प्राकृत में साधारण बात है, विशेषकर महा" और 
अप» में । अन्त में आ छूगकर बननेवाले स्त्रीलिंग संज्ञाशब्द से निकली हुईं क्रियाओं, 
जैसा कि ऐसे सभी अवसरों पर होता है “आ हत्व हो जाता है, की रूपावली पहले गण 
के अनुसार चलती है। इस नियम से महा० कहा -( $ ४८७ ; ५०० ; ९५१० और 
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उसके बाद ) सस्कृत कथा से निकले रूप कहामि, फहसि, कददइ, कहामो, कदृह 
और कहन्ति रूप मिलते हैं | इसलिए ऐसा होता है कि | ४९० में बताये गये रूपों के 
साथ-साथ जिनमें प्‌ 5 अय आता है, जनता में बोली नानेंवादी प्राइंत मै “अ -बाछे 
रुपों की भी कमी नहीं है। इस नियम से ; महा” में कहनइ आया है (देच० १, १८७; 
४, २ ; हाल ५९ ) ; अण्माग० मे कट्टाहि मिलता है ( सूथ० ४२९३ » कहसु भी 
पाया जाता है ( उत्तर० ७०० ओऔर ७०३ ) 5 अ१० मे काह्ठि ८ #कथेः न कथयेः है 
( हेच० ४, ४२२, १४ ) | -- महा० में गणइ, गणन्ति और गणब्तीए रूप मिलते 
है (द्वाल ) ; अप० में गणइ, गणल्ति ओर गणन्तीएँ है ( हेच० ४, ३५३ भी 
है )। -- मह० मे चिम्तइ और चिन्तन्‍्त- रूप आये है ( हाल ), बिदत्तक्ता ८ 
चिचित्तयन्तः है ( गउड० ) ; अप० में चिन्तइ है, चिन्तन्ताहँ 5 चिन्तयताम है 
( हेच० ) | -- महा० में उम्मूलन्ति + उन्मूलयन्ति ( हाल ) है, उम्मूलस्त- 
भी आया है (रावण०) | इसके साथ उम्मूल न्ति भी चलता है (रावण०),कामस्तओ 
मे कामयमानः है (हाल), इसके माथ-माथ कामेद भी है (हेच० ४, ४४), कामेमो 
भी मिलता है ( हल ) ओर कामे निति देग्या जाता है ( गठड० ), फ्साअन्ति ८ 
प्रसादयन्ति हैं, इसके साथ-साथ पसाएसि ओर पलाअमाणस्ख (हाल) रूप आये 
है, पप्फोडइ ओर पप्फोडत्ती 5 प्रस्फोटयति ओर प्रस्फोटर्यान्त है ( हाल ), 
मउलन्ति 5 मुकुलयईन्त ( हाल ), मडलड आया है ( गठड० ), मडरून्त- रूप 
मिलता है ( रावण० ) | इसके साथ-साथ मडलेइ और मउछे न्ति ( राषण० ) और 
मडलिन्ता रुप पाये जाते है ( गउड० ) ; अ१० में पाहसि > प्रार्थयसि है (पिंगल 
१, ५ अ ; बी हेड नसेन द्वाया सम्पादित विऋ० पेज ५३० ) | नत से पहले प्रधानतया 
अ आता है, जैसे कि असक्षिम रूपी का मी होता है ( ६ ४९० ) | इसलिए यह सम्भव 
है कि इन रूपो के निर्माण की पूर्ण प्रक्रिया छप्त हो गयी हों। गणअन्ति # सल्कृत 
गणयल्ति, यह #गणार्त रूप के द्वारा गर्णान्त हो गया दो, फिर हससे भाषा में 
गणामि, गणसि आर गणइ रूप आ गये। शोर० ओर माग० में पद्म के अतिरिक्त 
अन्यत्र ये अ- वाले रूप नहीं मिलते । किसी स्थिति मे ए से अ में परिवर्तन माना 
नहीं जा सकता | प्रेर्णार्थक धातु कै विधव में अन्य विशेष बात्त ६ ५५१ और उसके 
बाद मे देखिए, सञ्ञा से बनी क्रियाओं के सम्बन्ध मे $ ५५७ और उसके बाद देखिए । 
9, पेबर, हाल, पेज ६० ; इस स्थान में किन्तु नोटसंख्या ४ की तुलना 
कीजिए । 

३४९२--जिन घातुओ के अन्त में -आ आता है उनकी रुपावलली या तो 

संब्कृत्त को भाँति दूसरे गण में चलती है अथवा चौथे गण के अनुतार की जाती है। 
उपसर्गों से सयुक्त इने पर ख्या बातु की अण्माग० में दूसरे गण के अनुसार रूपाबली 
दी जाती है : अक्खाइ 5 आख्याति है (विवाइ० ९६६) ; अपरखन्ति + आाख्या- 
स्ति है ( सूय० ४५६ ; ४६५ ; ५२२ ) ; अघम्‌ + आख्यान्‌ ( सूब० ३२९७ ), पस्न- 
फ्खामि रूप आया है ( उबास० ), पद्चकुखाइ भी है ( ठाणग० ११९ + विवाह० 
११९ और ६०७ ; उवास० ) ; पद्चक्रखामों देखा जाता है ( ओव० )। दक्की में 
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अक्सस्तों है (मृच्छ० ३४, २४) किन्तु यह आचक्‍्खम्तो के स्थान में अशुद्ध पाठा- 
म्तर है ( ६ ४९९ ) | अधिकांश में किस्तु ठीक पाछी की भाँति अ०्माग० में भी यह 
छातु दित्व रूप घारण करता है और अ में समास इोनेवाले धातु की भाँति इसको भी 
रूपावली चलती है जैसे घा, पा और स्था की (६४८३ )'  आइक्खामि 
क #आचिश्यामि है ( सूय० ५७९ ; ठाणंग० १४९ ; जीवा० ३४३ ; विवाह० 
१३० ; १३९; १४२; १२५ ; २४१; १०३३); आइक्खइ (सूय० ६२० ; 
आयार० २; १५, २८ और २९; विवाह० ९१५; १०३२; उबास० ; ओव० ; 
क्प्प० )८ पाली आखिक्खति ; संखिकखद् रूप मिलता है ( आयार० १, ६, २, 
९ ), आइक्खामो है ( आयार० १, ४, २, ५), आइकक्‍्खस्ति आया है ( आयार० 
१, ४, १, १; १, ६, ४, १; सूथ० ६४७ और ९६९ ; विवाह० १३९ और १४१ ; 
जीवा० ३४३ ), अब्माइक्खइ ओर अब्माइक्खेज्ञा ( आयार० १, १, ३, ३ ) 
तथा अब्भाइकखल्ति रूप भी पाये जाते हैं ( सूय० ९६९ ) ; पश्चाइक्खामि आया 
है ( आयार० २, १५, ५, १ ), आइक्खे और आइक्खें ज्ञा ( आयार० १, ६, ५, 
१ ; २, ३, ३, ८ ; यूय० ६६१ और ६६३ ), पड़ियाइकखे ( आयार० १, ७, २, 
२ ), पडिसंखिक्खे तथा संखिबसखे ( उत्तर> १०३ और १०६ ), आश्क्खाहि 
( बिवाह० १५० ), आइकफ्खइ ( आयार० २, ३, ३, ८ और उसके बाद ; नायाध० 
$ ८२ ), आइक्खमाण ( ओव० $ ५९ ), पश्चाइक्खमाण ( विवाह० ६०७ ) 
और संखिक्समाण रूप काम में आये हैं ( उत्तर० ४४० )। 

१. पिशल, बे०्याइ० १५, १२६ । चद्ध की जो साध।रण व्युत्पत्ति दी जासी 

है घह भआ्रमक है । 

$ ४९३--अन्त में इ- वाले धातुओं की रूपावल्ी सस्कृत की भोति चलती 
है । फिर भी महा ० और अ्माग० में तृतीयपुरुष बहुवचन परध्मैपद के अन्त में पस्ति 
आता है ( गठढ़० ; रावण० ; कालेयक ३, ८ ; आयार० पेज १५, ६ ), उपसर्गयुक्त 
धातुओं मे भी यद्दी क्रम चलता है : मह्दा० में अण्णेब्ति  अनुयन्ति है ( रावण० ); 
मद्दा० में ऐुँम्ति > आयन्ति है (रावण० ; धूर्त० ४,२० ; कर्पूर० १०,२), महा ० और 
अनमाग० में उवेन्ति  उपयन्ति है (गठड०; आयार० २, १६, १; सूय० ४६८; दस० 
६२७, १२) ; अ०्माग० में समुवेन्ति आया है (दस० ६१५,२)। अ०माग० में इसके 
स्थान में इल्सि भी है (पण्णव० ४२), निइन्ति + नियन्ति है, इसका अर्थ निर्येन्ति 
है ( पण्हा० २८१ और ३८२ ), पलिन्ति > परियक्ति है ( दूय० ९५ और १३४ ), 
संपलिशि भी आया है (सूय ० ५२), उबिन्ति मिलता है (यूय० २५९) तथा डघिन्ते 
मी* है (सूय० २७१), समप्निन्ति > समजुयन्ति है (ओब० [६ ३७] )। यह अधिक 
सम्मव प्रतीत होता है कि प्‌ मोलिक है और एकव्चन के रूप प्मि, एसि तथा पहइ 
के अनुकरण पर बना है, इससे ६ ८४ के अनुसार इ का स्पष्टीकरण होता है। यदि 
झण०्भाग० निइस्ति शुद्ध पाठ हो तो इस स्थिति में यह महा ० रूप णजिन्ति से अल्ग 
नहीं किया जा सकता ( गठड० ; हाल में यंह्ट रूप देखिए ; रावण० ), विणिस्ति भी 
मिख्ल है ( ध्वस्थाकोक २३७, २ हार ९९४ ), अइन्ति है ( गठड० ), परिअन्ति 
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आया है ( रावण० ) ; ये सब रूप णिहन्ति, #णीन्ति, #विणिदन्ति, *विणीम्ति, 
क्भर्‌इन्ति, #अई/न्त, #परिइन्ति, #परीन्ति से निकले रूप बताये जाने चाहिए। 
इन्ति जो रूप पाली में भी पाया जाता है! #इमो और #इह्द संस्कृत इमः और इथ 
के अनुसार बनाया गया है। अंशक्रिया का रूप जै०महा० मे इन्तो है ( द्वार० ४९९, 
२७) ; महा णिन्त- में भी यह रूप वर्तमान है (गउड०; हार ; रावण०), बिणिन्स 
में यह है ( गठड० ), अहन्त- तथा परिन्त में आया है (राबण०) और परिणिस्त 
में भी है (सरस्वतीकण्ठ० ९,२१)' ८ नियन्त-, विनियन्त, अतियन्त-, परियल्त 
और परिनियन्त दे | इसके णन्ति ( गउ॒इ० ; हाल ; रावण० ), बिणे नित (सर- 
स्वतीकठा० २०१, २५) रूप जिनमें ए पाया जाता है और इसी भाँति ऊपर दिये गये 
एर्ति, अण्णेन्ति और उ्ेन्ति रूपो मे यह ए ६ ११९ के अनुसार इ से आया है। 
बहुवचन के रूप #अइमो, #अईह > अतीमः तथा अतीथ, #णीमो और #णीह + 
नीमः तथा नीथ ओर कपरीमी तथा परीह > परीमः और परीथ आदि के समान 
रूपो से एक एकबचन का रूप आविष्कृत हुआ : महा ० मे अईइ ८ अतीति है (हेच० 
४, १६२ ; रावण०), णीसि र #नीषि है (रावण०) ; महा» ओर जै०महा० में णीएइ 
“नीति है ( गठड० ; हाल ; रावण० ; आव०एर्स्से० ४१९, १३ और २२ ), महा० 
में परीह 5 अपरीति है (हेच० ४, १६२ ; रावण ०)" | इसका नियमानुसार शुद्ध रूप 
अ०्माग० मे एए मिलता है ( आयार० १, ३, १, ३ ; १, ५, १, १ ; ४, ३ ; सूथ० 
३२८ और ४६० ), अश्येइ भी आया है ( आयार० १, २, १, ३ ; ६, ४; १, ५, 
६, हे ; सूथ० ५४० ) उफएह ८ उदेति है (्‌ सूय० ४६० है उपड रूप भी आया है 
( आयार० २, ४, १, १२ ; पाठ में उदेड है ), उबेइ 5 उपैति ( आयार० १, २, 
६, १; १३ ५ !) १ ; सूथ० २६८ और ५६३) आदि-आदि | अ०्माग० मे एज्ासि 
(आयार० २, ६, १, ८) > एयाः है । इसका आशावाचक रूप एज्वाहि है ( आयार० 
२, ५, १, १० )। पछा के साथ इ के विषय में ६ ५६७ देखिए। -- शि के रूप 
अ०्माग० में सयइ और आसयई हैं (कप्प० $ ९५) ; इन्छावाचक रूप खप मिलता 
है ( आयार० १, ७, ८, १३ ) और सर्फुज्ञा हैं (आयार० २, २, ३, २५ और २६), 
वर्तमानकालिक अशक्रिया सयमाण है ( आयार० २, २, ३, २४ ) | शौर० में सेरदे 
रूप ( मल्लिका० २९१, ३ ) भयानक अशृुद्धि है। 
3. ए०कून० बाइग्रेगे पेज ९६।--- २. त्साख़ारिआए, कू० स्सा० २८, 
४१४ के अनुसार यह शुद्ग है। ..- ३. स्साज़ारिआए, कू०स्सा० २८, ४३५ के 
अनुसार यह झुद्ध है। -- ७, इन रूपों के विषय में प्रासंगिक रूप से एस० 
37 पल दब क 
! / ४१। और उसके बाद में लिखा है, जहाँ हस विषय 
पर अन्य साहित्य का भी उस्छेख है । एक धातु नी जिसका भर्थ बाहर निकछ 
जान! है, असम्भव है। शतप्थब्राह्मण के उपनयति ( ओल्‍्डनवर्ग, कू०त्सा० 
२७, २८३ ) ओर प्राकृत णीणइ + #निर्णयति ( हेच० ४, १६२ ) से यह 
निष्कर्ष निकलता है कि एक धातु ली जिसका क्य जाना! हे तथा जिसका 


व्यंजन मे ई-कियाशब्द ७२७ 


अ०्साग० रूप नए नयेत्‌ मिलता है ($ ४११, नोदसंख्या २; आयार० 
२, १६, ५ ) रह होगा, किन्तु इसका णीइ से कोई सम्बन्ध नहीं है, जैसा कि 
इसके नाना रूप तथा समान रूप अईई और परीद बताते हैं। यह मानना कि 
नि, लिः के अर्थ में जाया है, यही कठिनाई पैदा करता है । इस सम्बन्ध में अधिक 
डवाहरण तथा प्रमाण प्राप्त नहीं हैं। वेबर, त्साण्डेण्डोंग्सी०्शे० २६, ७४१ 
के अनुसार निप्त के बखहीन रूप से नि की व्युत्पत्ति बताना, असम्भव रूप है। 
६ ४९४--जिन धातुओं के अन्त में “3 और ऊ आता है तथा जो दूसरे गण 
में हैं प्राकृत में उनकी रूपावली पहले गण के अनुसार चलती है : पण्दअद्द  प्रस्नोति 
है, रचइ > रौति हो जाता है, सबइ ८ सूते है, पसचइ > प्रसूते हो जाता है तथा 
अणिण्डयमाण + अनिहुयान है । हु को रूपावली छटे गण के अनुसार भी चलती है 
(६४७३ ) | महा ०, जै०महा ० और अ्माग० मे स्तु की रूपाबली नवें गण के अनु- 
सार चलती है: मद्दा० मे थुणइ होता है ( देच० ४, २४१ ; सिहराज० पन्‍ना ४९ ), 
थुणिमों रूप आया है ( बाल० १२२, १३ ); अश्माग० में संथुणइ मिलता है, 
क्तवा- वाल्य रूप संथुणित्ता पाया जाता है ( जीवा० ६१९ ), अभित्थुणन्ति आया 
है ( विवाह० ८३३ ), अभित्थुणमाण तथा अभिसंधुणमाण रूप भी देखने में आते 
है (कप्प० $ ११० और ११३) ; जै०महा० में ए- रूपावरी के अनुसार थुगेह मिलता 
है ( कालका० दो, ५०८, २३ ), क्तवा- वाल्य रूप थुणिय आया है ( कालका० दो, 
५०८, २६ ) | शौर० और माग० में इस धातु की रूपावली पॉचवे गण के अनुसार 
चलती है ; शोर० में उवत्थुण्णान्ति 5 #डपस्तुन्बन्ति (उत्तररा० १०, ९ ; २७, ३; 
यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए; रास्सन, इन्स्टिव्यूत्सिओनेस प्राकृतिकाए, पेज २६४ 
के नोट की तुलना कीजिए ) , माग० मे थुणु पाया जाता है (मच्छ० ११३, १२; 
११५, ९ ) | कर्मवाच्य का रूप थुब्यह ( $ ५२६ ) बताता है कि कभी इसकी रूपा- 
बली छठे गण के अनुमार भी चलती होगी 5 #धुवइ ८ सस्कृत ऋस्तुव॑ति, जै०्महा० 
में इसका क्बा- वाल रूप थोऊण मिलता है ( कालका० २७७, ३१ ; दो, ५०७, 
२५ ; तीन, ५१३, ३ ) जिसका सल्कृत रूप +स्तोवाण रहा होगा | -- बहुत अधिक 
काम में आनेवाले अ०माग० रूप बेमि ८ ब्रवीमि ( $ १६६; हेच० ४,२३८; आयार० 
पेज २ और उसके बाद ; ८ और उसके बाद ; सूथ० ४५; ८४; ९९ ; ११७ ; १५९; 
२०० ; ३२२ ; ६२७ ; ६४६ और उसके बाद ; ८६३ ; ९५०; दस० पेज ६१३ और 
उसके बाद ; ६१८, १६ ; ६२२ और उसके बाद )। अण्माग० और जै०महा« में 
इसका तृतीयपुरुष बहुबचन का एक रूप बे न्ति मिछता है ( दस०नि० ६५१, ५, 
१६ और २० ; ६२८, २५; ६६१, ८ ; एल्सें० ४, ५), बिह्त आया है ( सूग० 
२२६) ; अ०्माग० में प्रथमपुरुष बहुवचन का रुप बूम है (उत्तर० ७८४ ; पद्म मे), 
आशावाचक रूप बूहि है (सूय० २९५९ ; ३०१ ; ५५३)। इच्छावाचक रूप बूया के 
विषय में $ ४६४ देखिए | अप० में इसकी रुपाबढी छठे गण के अनुसार चलती है : 
ब्रवद्द > ब्रूत (हेच० ४, ३९१) ; अण्माग० रूप बुइय ( $ ५६५ ) निर्देश करता है 
कि अ०्माग० में उक्त रूपावली च॒रूती थी | 
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६ ४९५--रुद्‌ , इबस्‌ और स्थप्‌ धातु सोलहों आने अ- रुपावली में चले 
गये हैं | रूदू मद्दा० में और अधिकांश मे जै०महा० और अप» में भी छठे गण में 
अपने रूप चलाता है: महा० मे रुआमि, रुअसि, रुअइ, रुअस्ति, रुअ, रुप॒द्धि 
तथा रुअखु रूप आये हैं ( हाल ; रावण० ; ध्वन्यालोक १७२, ३८ हाल ९६६ ), 
रुयसि भी मिलता है ( आव०एत्सें० १३, ३३ ; १४, २७ ), रुयइ है ( आव०एस्से ० 
१४, २६ हम रुयसु ( सगर० ६, ११ ) रुयह ( आबव०एत्सें० १४, २८ ), ख्यन्ती 
( आबण्पर्स० १३, ३३ ; एव्में० १५, २४ ), रुयन्तीए ( एत्से० २२, २६ ), रुय- 
माणी ( एव्सें० ४३, १९ ), रुयामर्णि ( आव«एरस्सें० १४, २६ ) रूप पाये जाते 
है | अप० में रअहि> रोदिपि है ( हेच० ४, ३८३, १ ); रुअइ भी आया है 
( पिगल १, १३७ अ )। अथ्माग०, जैण्महा० और अप» में कभी-कभी इसकी 
रूपावली पहले गण के अनुमार चलती है ; अ०्म्ताग० में रोयन्ति है (सूथ० ११४ ) ; 
जै०महा० में रोयइ आया है ( आव*एस्स० १७, २७ ), खत्रीलिग में अशक्रिया का 
रूप रोयन्ती है ( आव०एस्से० १२, ३४ ) ; जैस्महा० और अण्माग० में रोयमाणा 
मिलता है (ए्सें० ६६, २४ ; उत्तर० १६९ ; विवाह० ८०७ ; विवाग० ७७; 
११८ ; १५५ ; २२५ ; २६१९ और २४० ) ; अप० में रोइ 5श्रोदेः  रुचाः है 
( हेच० ४, १६८ ), रोअन्ते -रूदता है ( विक्र० ७२, १० ) | शौर० और माग० 
मे फैबछ हसी रूप की धूम है जैसे, शौर० में रोदखि है ( मृच्छ ० ९५, २२ ), रोअदि 
आया है ( मृच्छ० ९५, ५ ; वेगी० ५८, २० [ शह॒दि्‌ के स्थान में इसी नाटक में 
अन्यत्र आये हुए रूप के अनुतार यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए, जैसा कि उत्तररा० 
८४, २ में भी है ) ), रोभन्ति मिलता है ( वेणी० ५८, १५ ), रोद देखा जाता है 
( मूच्छ० ९५, १२ ; नागा० २८, ८ और १२ ; ८६, १० [ पाठ मे रोअ है ] ), 
रादिदुं पाया जाता है ( शकु० ८०, ८ ; रना० ३१८, २७ ), ए- रूपाबली के अनु- 
सार रूप भी देखने मे आते दे, रादस है ( माव्ती० २७८, ७ ), जो रूप पाठ के 
गेदिसि के स्थान में इसी नाटक में अन्यत्र आये हुप उक्त रुप के साथ पढा जाना 
चाहिए, यदि हम बम्बइया संस्करण, १८५२, पेज २०७, ३ तथा मद्गासी सस्करण, दो, 
६५, ४ के अनुसार इस स्थल में रोदीअदि ने पढ़ना चाहे तो [ दोनों के पाठ मे 
रोदिअदि है ] ; यद्दी रूप र्नावछी ३१८, ९ ओर मुद्राराशक्षस २६ ३, ६ में भी है ; 
माग० में छोद ओर छोद्याणइश रूप मिलते हैं ( मुच्छ० २०, २५ ; १५८, १२)॥ 
माग० में मुच्छकटिक १०८, ७ और ९ मेपत्र में लडदे रूप है जो छठे गण की रूपा- 
वली का दै ; शीर० में रुदतु (! ) आया है जो विद्धशालभजिका ८७, ९ मे दोनों 
संस्व.रणों मे मिलता है, किन्तु निश्चय ही यह अशुद्ध है। ६ ४७३ की तुलना कीजिए | 

५ ४१६- इवल्‌ की रूपावली निम्नलिखित प्रकार से चलती है ; महा० मे सलह 
है, ( वर्तमानकालिक अशक्रिया का रूप परस्मैपद मे खसन्त- है ( हाल ; राबण० ), 
आखासइ ( गठड० ), आससखु के स्थान मे आसखु ( ह्वल ), ऊससइ और 
ऊससन्त- ( हेच० १, ११४ ; गउड०  सवण० ), समृसस-न्त, समृससन्त- 
( गउड० ; हाल ), णीससइ तथा णीससब्द- ( हेच० ४, २०१ ; गड़ढ़ ; झक ), 
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चीससईइ ( हेच० १, ४३ ; हाल ५११, हस प्रन्थ में अन्यत्र देखिए ) रूप पाये जाते 
हैं; अ०माग० में उस्ससइ आया है ( विवाह० ११२ ), ऊससन्ति है ( विवाह० 
२६ और ८५२ ; पण्णव० ३२० और उसके बाद तथा ४८५ ) ऊखससेझ्ञ और 
ऊससमाणे रूप मिलते हैं ( आयार० २, २, ३, २७ ), निस्संसइ और नीससन्ति 
( विवाह० ११९ और ८५२ ; पण्णव० ३२० और उसके बाद ; ४८५ ), नीसखस- 
माण ( विबाह० १२५३ ; आयार० २, २, ३, २७ ), बीससे ( उत्तर० १८१ ) 
रूप देखे जाते हैं ; शोर० मे णीससन्ति और णीससदि ( मच्छ० ३९, २; ६९, 
८ ; ७०, ८ ; ७९, १), बीससामि तथा वीससदिि रूप आये हैं ( शकु० ६५, 
१०; १०६, १ ), सम्रस्सल ८5 समाश्वसिद्ि है ( विक्र७ ७, ६ ; २४, २०; 
ख्ना० ३२७, ९ ; वेणी० ७५, २ ; नागा० ९५, १८ ), समस्ससतु है ( मृच्छ० 
५३, २ ओर २३ ; शकु० १२७, १४ ; १४२, १; विक्र० ७१, १९ ; ८४, ११; 
र्ना० ३१९, २८ तथा बार-बार ; वेणी० ९३, १६ में भी यह रूप आया है, जो कल- 
कतिया सस्करण २२०, १ के अनुसार इसी रूप में पढा जाना चाहिए ), समसस्‍्ससध 
भी मिलता है ( विक्र० ७, १) ; साग० मे दाशदि और हाइ्ान्त- आये हैं ( मृच्छ० 
३१८, ८ ; ११६, १७ ), ऊशहशादु आया है ( मृच्छ० ११४, २० ), शमुदर्शशदि 
पाया जाता है ( मुच्छ० १३३, २२ ) तथा णीशशदु ( मच्छ० ११४, २१ ) ओर 
शमश्शशदु रूप भी काम मे आये है ( मच्छ० १३०, १७ )। 

६ ४९७-स्थप्‌ नियमित रूप से छठे गण के अनुसार रूपावली चलाता है: 
महा० में सुअसि ओर खुबसि - #सुपसि है ( द्वल ), खुअइ ( हेच० ४, १४६ ; 
हाल ), छुबइ (द्ेच० १, ६४ ), खुअन्ति ( गठड० ), खुचसु ओर खुभह 
( हाल ) रूप मिलते है ; जै०्महा० मे खुवामि आया है ( एत्सें० ६५, ७ ), खुयदक्‍इ 
( एवं ० ७६, ३२ ), खुयड ( एल्सें० ५०, १३ ; द्वार० ५०३, ३ ), खुयस्तस्स 
( एल्सें० ३७, १२ ) ओर सुयमाणो ( द्वार० ५०३, ४ ) रूप पाये जाते है ; शौर० 
में सुवामि ( कर्ण० १८, १९ ), खुब सह ( मच्छ० ४६, ९ ) और कतंव्यवाचक 
अशक्रिया में सुविदव्य ( मच्छ० ९०, २० ) रूप मिलते है ; अप० में खुअद्वि 
स्वपन्ति है ( हेच० ४, २७६, २ )। गौण धातु खुब्‌ 5 खुप्‌ है और कभी कभी 
इसकी रूपावली पहले गण के अनुसार चलती है, ठीक वैसे ही जैसे रोचह और उसके 
साथ-साथ रुषबइ रूप चलता है ओर घोष के साथ चुबइ भी काम में आता है 
($ ४७३१ और ४८२ ):; सोथइ आया है (हेच० १, ४६ ); जै०महा० में सोचे न्ति 
है ( द्वार० ५०३, २८ ), सामान्य क्रिया का रूप खोडं है ( द्वार० ५०१, ७ ) ; अप० 
में कर्तव्यवाचक अशक्रिया का रूप खोएवा आया है ( हेच० ४, ४३८, ३ ) | 

$ ४९८--अ०माग० को छोड़ और सभी प्राकृत बोलियों में अस्‌ घाठु के 
प्रथम तथा द्वितीयपुरुष एक- और बहुवचन में ध्यनियल्द्दीन पृष्ठाधार शब्दों के रूप 
में काम में आते हैं, इस कारण एकबचन के रूप में आदि के अ का होप हो जाता 
है (६ १४५ ) ; महा०, जैश्महा० और शौर० में एकवबचन में झिह और सि रूप 
मिलते हैं ; माग० में सर्म्रि (पाठ में झिह है ) और स्लि। बर० ७, ७ के अनुसार 
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प्रधमपुरुष बहुबचन में झुद्द , म्हों और मद्दु रूप हैं तथा हेच० ३, १४७ ; क्रम० ४, 
९ तथा सिंहराज० पन्ना ५० के अनुसार कैवल हह ओर कह्ढो रूप चलते हैं । इसके 
निम्नलिखित उदाहरण मिलते है : महा० मह्द तथा स्द्दो मिलते हैं ( हल ) ; शौर० में 
रह पाया जाता है ( शकु० २६, ११; २७, ६ ; ५५, १३ ; ५८, ६ ; विक्र० १३, 
८ और १४ आदि-आदि )। यह रुप महाकाव्यों के सम के जोड़ का है | द्वितीयपुरुष 
बहुबचन का अति विरल रूप महा० में त्थ पाया जाता है ( रावण० ३, ३)। 
अ्मास० में प्रथमपुरुष एकवचन का रूप अंखि है (६७४ और २३१३ ; आयार० 
१, १, १, २ और ४; १, ६, २, २; (६, $, ४, २; १) ७, ४; २; १, ७, ५, 
१ , सूय० २३९ ; ५६५ और उसके बाद ; ६८९ ) । ध्वनिवलह्दीन प्रष्ठाधार रूप मि 
मिलता है ( उत्तर० ११३; ११६ ; ४०४ ; ४३८; ५७४ ; ५९० ; ५९७ ; ५९८ ; 
६१५ ; ६२५ ; ७०८ ; कप्प० $ ३ और २९ ) | यह रूप जै०महा० में भी आता है 
( आव*०एल्सें० २८, १४ और १५ ; एल्सें० ६५, १० ; ६८, २१ ), प्रथमपुरुष बहु- 
बचन का रूप मो पाया जाता है ( आयार० ११, १२ ; ३, ४ [ यहाँ ह ८४ के अनु- 
सार यद्वी पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] )। यह रूप जैन्मद्या० में भी है ( आव०एल्से० 
२७, ४ ) | तृतीयपुरुष एक्वचन का रूप सभी प्राकृत बोलियों मे अत्थि है, जो माग० 
में अस्ति बन जाता है | अत्थि जब ध्वनिवलहीन प्रष्टाघार नहीं रहता तब एक और 
बहुबचन के सभी पुरुषो के काम में छाया जाता है ( हेच० ३, १४८ ; सिंहराज० पन्ना 
५० ) | इस नियम से शोर» में प्रथमपुरुष एकबचन में अत्थि दाव अहं आया है 
( मुद्रा० ४२, १० ; १५९, १२ ); माग० मे अस्ति दाव हे मिलता है ( मुद्रा० 
१९३, १; इसी नाटक में अन्यत्र भी इसके रूप देखिए और उनकी तुरूना कीजिए ); 
अण्माग० में तृतीयपुरुष बहुबचन में नात्थि सक्तोबवाइया>न सत्ति सत््या 
उपपादिताः मिलता है ( सूय० २८ ), णत्थि णं॑ तरस दारगस्स हत्था वा पाया 
था कण्णा वा न स्तो नून॑ तस्थ दारकस्य हस्तो वा पादी वा कर्णों वा है 
( विवाग० ११); जै०्महा० में जस्स ओंड्डा नरिथि>यस्यौष्टो नसस्‍्तः है 
( आब०पएर्से ० ४१, ६); शौर० में अस्थि अण्णाईं पि चन्दउत्तस्स कोवकार- 
णाइ' चाणक्के ८ सन्त्य्‌ अन्यान्यू आपि चन्द्रगुशस्य कोपकारणानि चाणक्ये 
( मुद्रा० १६४, ३ ; यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए ; इस नाटक मे अन्यन्र दूसरे 
रूप भी देखिए और संवत १९२६ के कलकतिया संस्करण का पेज १४१, १४ देखिए) | 
तृतीयपुरुष बहुवचन में कभी-कभी खत्ति दिखाई देता है : महा० में सच्ति (गडड०) 
आया है ; अ“माग० में यह रूप पाया जाता है (उत्तर० २०० ; आयार० १, १, २, 
२; २, १, ४, ५ ; सूथ० ५८५ ) ; जै्शौर० मे भी मिलता है ( पच० ३८३, ७४ ; 
३२८५, ६५ ) ; माग० में शात्ति है ( वेणी० ३४, २१ ; किन्तु इसी नाटक में आये 
हुए अन्यत्न वूसरे रूप भी देखिए) । वाक्याश नमो त्थु ण॑ मे (हेच० ४,२८३; नायाघ० 
३८० और ७६० ; ओब० ६ २० और ८७ ; कप्प० ह १६) आशाबाचक रूप स्धु 
मिलता है जो अन्माग० में है। अ०माग० रूप सिया (६ ४६४ ) इच्छावाचक है। 
वाक्य के आदि में आत्थि, खन्ति और स्िया के प्रयोग के विषय में तथा इसी प्रकार 
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अरिहि, अस्मि और स्मि के स्वनाम रुप में प्रयोग के सम्बन्ध में ४१७ देखिए | 
इसके अनुसार अस धातु की रूपावली इस प्रकार से चलती है 


एकबचन बहुबचनम 
१, अण्माग० में अंसि, मिं; भहा०,. १. महा० में कहो और झद्द ; शौर» में 
जै०महा ० और जै०्शोर० में मिह, हद ; माग० में सम ; अ०्माग» में 


जैन्महा० में मिं भी; माग० में स्मि। मो और मु ; जैश्महा० में मो | 


२, महा ०, जै०महा ० और शौर० में सि। २. महा०» में त्थ । 
माग० में शि। 

३. महा०, जैश्महा०, अभ्माग०, जैग-.. ३. महा०, अ०्माग० और जै०शौर० 
शौर० और शौर० में अत्थि ; माग० मे सक्ति ; माग० में द्ाक्ति | 
में अस्ति । 
इच्छावाचक अ०्माग्र० में सिया; आसत्नभूत आसि के विषय में $ 
आशावाचक अथ्माग० मे त्थु। ५१५ देखिए | 


$ ४९९-- शेप संस्कृत घातु जिनके रूप दुसरे गण के अनुसार चलते हैं, वे 
प्राकृत मे अ- रुपावली में चले जाते हैं और उनकी रूपावली पहले गण के अनुसार की 
जाती है | इस नियम से हम निम्नलिखित रूप पाते हैं; अ०्माग० में अधियासफ ८ 
अध्यास्ते है ( आयार० १, ८, २, १५ ) ओर अध्यासित भी है ( आयार० १, 
७, ८, ८ और उसके बाद ) ; अ्माग० में पज्जुबासामि > पर्युपासे है ( विवाह० 
९१६ ; निरया० $ ३; उवास० ), पज्जुबासइ रूप भी आया है ( विवाह० ९१७ 
निरया० $ ४; उवारा० ), पज्जुबासाहि भी है, साथ ही पज्जुवास ज्ञादि 
चलता है ( उबास० ); पज्जुवासन्ति भी देखा जाता है ( ओब० )। मद्दा० में 
शिक्षच्छइ - *निचक्षति 5 मिचप्टे है (हेच० ४, १८१ ; राबण० १५, ४८ ), 
णिअच्छामि आया है ( शकु० ११९, ७), णिअच्छण , णिअच्छह , णिअच्छम्त- 
ओर णिअ्रच्छमाण रूप भी पाये जाते है तथा प्‌- रूपावली के अनुसार भी रूप 
चलते हैं, णिभच्छेलि है ( हाल ) ; अवच्छइ, अवअक्खइ, अवक्खद तथा ओअ- 
कखइ + अवचष्टे हैं ( हेच० ४, १८१; अवकक्‍्खइ वर० ८, ६९ में भी है ) ; अ०- 
माग० में अबयफ्सखइ आया है ( नायाध० ९५८ ) ; शोर० भे आचक्ख है (रत्ना० 
३२०, ३२ ), वर्तमानकारू से बनी परस्मैपद की कर्मवाच्य भूतकालिक अंशक्रिया 
आचक्खिद्‌ है जो #आचक्षित के ( शकु० ६३, १५ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना 
चाहिए ; ७७, १४ ; २६०, १५ ), अणाभक्खिद्‌ भी मिलता है (विक्र० ८०, ४ ) 
माग० में आचस्कदि ( हेच० ४, २९७ ) ओर अणाचस्किद्‌ रूप जाये हैं ( मृच्छ ० 
३१७, २१ ) ; ढकी में आचकक्‍्खन्तो है (मूचछ० ३४, २४ ; यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना 
जाना चाहिए ; गौडबोले के संस्करण पेज १०१, ४ में इसका दूसरा रूप देखिए ); भ१० 
में आअक्‍्लखदि ( विक्र० ५८, ८ ; ९९, १४ ; ६५, ३२) और आभविस्रड रूप पाये 
जाते हैं (बिक्र० ५८, ११) ; शौर० में सामान्यकिया पद्चायक्खियुं है (शकु० १०४, 
८ )।$ ३२४ की तुरूना कीजिए | जै्झौर० में पदुस्लेदि ( पथ० ३८४, ४९ ) 
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+ प्रद्ेष्टि नहीं है जैसा कि अनुवाद में दिया गया है, किन्त 5 प्रदुष्यति है तथा अ०- 
मांग, जै०महा० और जै०शौर० दोस के ( $ १२९) स्पष्टीकरण के स्थान में इसका 
उपयोग किया गया है। साहइ > शास्ते है ( हेच० ४, २ ) ; महा» और जै०्महा० 
में साहामि, साहर, साहामो, साहर्ति, और साहसु रूप आये हैं (हाल; रावण*; 
एत्सें० ; कालका०), ए- रूपावली के अनुसार रूप भी मिलते है, साद्देमि, साहे न्ति, 
साहेसु, साद्देद्दि, साहेड और साहेन्ति आये हैं (हाल; रावण०; एव्सें०; कालका०); 
दिप्‌ धातु की रूपावली चौथे गण के अनुसार चलती है : सीसइ मिलता है ( हेच० 
४,२) | अबतक इसके प्रमाण कैबल कर्मबाच्य में पाये जाते है इसलिए यह > शिष्यते 
है ( गठड० ; रावण० ) ; अ०माग० में अणुसासंभी > *#अनुसासामि 5 अनुशा- 
स्मि है ( उत्तर० ७९० )', अणुसाखन्ति रूप आया है (सूय० ५१७; उत्तर० ३३); 
कर्मवाच्य में दक्षिण का रूप सासिज्जइ है ( मच्छ० १०३, १६ ); शोर० मे सासी- 
अदि मिलता है ( मृच्छ० १५५, ६ ); माग० में शाहादि पाया जाता है ( मृच्छ ० 
१५८, २५ ) | -- महा० में हणइ 5 हन्ति है ( ६ल २१४ ), णिहणन्ति रूप भी 
मिलता है और ए- रूपावछी के अनुसार णिहणेमि भी है ( ग़वण० ) | अभ्माग० में 
हणामि ( विवाह० २५४ ओर ८५० तथा उसके बाद ), हणइ है ( विवाह० ८४९ 
और उनके बाद ), पद्म में हणाइ भी काम में आया है ( उत्तर० ६१० ), अभिद्णइ 
( विवाह० ३४९ ), समाहणइ ( विवाह० ११४ ; २१२ और उसके बाद ; ४२० ; 
नायाघ० ६ ९१ और ९६ ; पेज १३२५ ; कप्प० ) रूप पाये जाते हैं। जै०शोर० में 
णिहृणदि ( कत्तिगे० ४०१, ३३९ ) है; अण्माग० में हणड ( उत्तर० ३६५ ), 
हणन्ति ( यूय० ११० ) ओर समोहणल्ति रूप मिलते हैं ( राय० ३२ ; ४५ ), 
साहणन्ति ८ संघ्नक्ति है (विवाह० १३७ ; १३८ और १४१), पद्म मे चिणिहन्ति 
मी पाया जाता है ( सूब० ३१९ ), इच्छावाचक रुप हणिया, हणिज्ञा, हण जा 
ओर हणे आये हैं ( ६ ४६७ ), आज्ञावाचक में हणद् रूप है (सूय० ५९६ ; आयार० 
१, ७, २, ४ ) ; जै०महा० मे आहणामि (आव०एल्सें० २८, २) और दृणइ (एस्सें० 
५, ३२ ) रूप आये हैं, आशावाचक हण > जहि है ( एल्सें० २, १५ ), इच्छावाचक 
में आहणेज्ञासि मिलता है ( आव०एव्सें० ११, १); शौर०» में पडिहणामि - 
प्रतिहन्मि है (सुद्रा० १८२, ७ ; इस नाटक मे अन्यत्र दूसरा रूप भी देखिए), विह- 
णन्ति भी आया है ( प्रवोध० १७, १० ) ; माग० में आहणेघ मिलता है ( मृच्छ० 
१५८, १८ ) ; अप० में हणइ है ( हेच० ४, ४१८, ३ )। 
१. याकोदी ने सेक्रेड बुक्स ऑफ दु ईस्ट ४७, १७१ नोटसंख्या $ में 
अणुससम्मि पाठ पढ़ा है जो अशुद्ध है। | ७४ और ३७२ की तुलना कीजिए । 
$ ५००--प्राकृत बोलियों में सस्कृत के तीसरे गण के अवशेष बहुत ही कम 
बचे रह गये हैं। दा धातु के स्थान में वर्तमानकारू में दे- + दय- काम में आता 
है ($ ४७४ ), अ०्माग० में बहुत अधिक तथा जै०्मदह्ा० मे कभी-कभी दरूय- रूप 
काम में लागा जाता है (४९० ) |-- धा धातु का रूप पुराने वर्ग के समान दह्दा- 
८ दूधा- मिलता है जो सब प्राकृत बोलियों में है किन्तु केवछ खद्‌ - भ्रद्‌ के साथ में 
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तथा इसकी रूपाबली बिना अपवाद के अ- रूपावली की भाँति चलती है, जैसा कि 
कभी-कभी वैदिक बोली में भी पाया जाता है ओर महाकार्व्यों की संस्कृत में मी आया 
है तथा पाली में भी दृह्दति' मिलता है। इस नियम से संदृहर 5 अरद्ृघाति ( बर० 
८, है३ ; देच० ४, ९ ; ऋम० ४, ४६ ; सिंदराज० पन्‍ना ५७ ); महा० में सदृहिमों 
सन श्रदृध्पः है ( हाल २३ ), वर्तमानकाल की कर्मवाच्य की पूर्ण भूतकलिक अंशक्रिया 
का रूप सदृद्िअ है ( भाम० ८, २३ ; हेच० १, १२ ; अच्युत० ८) ; अ०्भाग० में 
सहृद्वामि आया है ( विवाह० १३४ और १३१६; निरया० ६० ; उवास० ६ १२ 
और २१० ; नायाध० $ १३२ ), खद्ृदइ मिलता है (विवाह० ८४५ ; पण्णब० ६४ ; 
उत्तर० ८०५ ), पद्य में प्राचीन रूप के अनुसार सदृहाइ है ( उत्तर० ८०४ ) ; जै०- 
शौर० में सदृहददि मिलता है ( कत्तिगे० ३९९, ३११ ); इच्छावाचक रूप खददद्े 
(उत्तर० १७०) और खसद्दद्दे ज्ञा हैं (राय० २५० ; पण्णब० ५७७ और ५८३), आज्ञा- 
वाचक में सदृदसु ( सूय० १५१ ) और सद्ह्महि मिलते हैं (विवाह० १३४ ; राय० 
२४९ और २५८); जै०मदा० मे असइहन्तो है (आव०पएरस्से० ३५,४); अ०्माग* में 
सदइृहमाण पाया जाता है (हेच० ४,९ ; आयार० २,२,२,८) | अ०्माग० में इन रूपों 
के अतिरिक्त आडद्इ (ओव० $ ४४) ओर आडहन्ति (सूय० २८६) रूप मिलते हैं। 
6 २२२ की तुलना कीजिए। अन्यथा था धातु की रूपावली -आ में समाप्त होनेवाली 
सभी घातुओं के समान (६ ४८३ और ४८७) दूसरे अथवा चौथे गण के अनुसार चलती 
है ; थाइ और घाअइ रुप होते है ( हेच० ४, २४० ) ; महा ० में संघन्तेण > संक 
घता है ( रावण० ५, २४ ) ; अ०्माग० और जै०महा० में यह धातु ताल्य्यीकरण 
के साथ साथ (| २२३ ) बहुत अधिक काम में आती है: आढामि रूप आया है 
(आयार० १, ७, २, २; विवाह० १२१० ), आढ़ाए भी है ( ठाणंग० १५६ ; 
२८५ ; ४७९ और उसके बाद ; विवाग० ४६० और ५७५ ; निरया० $ ८ ; १८; 
१९ ; पेज ६१ और उसके बाद ; राय० ७८ ; २२७ ; २५२ ; उवास० $ २१५ और 
२४७ ; नायाघ० $ ६९ ; पेज ४६० और ५७५ ; विबाइ० २२८ और २३४ ; आब० 
एट्ें० २७, ३), अ०्माग० में आढम्ति है ( विवाग० ४५८ ; विवाह० २३९ ), 
आढायन्ति आया है ( विवाह० २४५ ; नायाघ० ३०१ ; ३०२ और ३०५ ), 
आढाईि ( विवाग० २१७ ; $ ४५६ की तुलना कीजिए ), आढाह (नायाघ० ९३८) 
ओर आदद ( विवाह० २३४ ), आढ़ामाण ( विवाइ० २४० ), आदायमीण 
( आयार० १, ७, १, ६९; १, ७, २, ४ ओर ५ ), अणाढायमीण ( आयार० १, 
७, १, २) और अणाढायमाण पाये जाते हैं ( उबास० [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना 
घाहिए] ; इस ग्रन्थ में अन्यत्र दूसरा रूप भी देखिए ; विवाग० २१७ ; राब० २८२), 


फर्मबाच्य में अणढाइजामाण ( विवाह० २३५ ; उवास० ) रूप आया है। स्था के 
समान ही ( $ ४८३ ) था की रूपावली मी उपसर्य जुड़ने पर साधारणतः ए- रूपा- 


वली के अनुसार चलती है ; महा० में संघेद् मिलता है ( हाल ७३३ ; रावण० १५, 
७६ ), संघे ह्ति ( रावण० ५, ५६ ), संधिस्ति ( गठढ० १०४१ ; यहाँ यही पाठ 
पढ़ा जाना चाहिए ; इसी काव्य में भनयत्र दूसरा रूप भी देखिए ), विद्वेसि (गउढ० 
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३३२ ; यहाँ सम्मेददि ब विद्देखि पढ़िए और इसी काव्य में अन्यत्र दूसरा रूप देखिए) ; 
अ्माग० में संघेइ आया है ( आयार० १, १, १, ६ ), संघेमाण भी मिलता है 
( आयार० १, ६, ३, ३ ), इच्छावाचक रूप निद्दे है ( आयार० १, २, ५, ३ ; १; 
४, १, ३ ), पिह्दे भी देखा जाता है ( सूय० १२९ ) ; जे०महा० में अइसस्धेइ है 
( आव०एस्से० ४६, २५ ) ; शौर० में अणुसंघेमि ( कर्पूर० ७०, ३) और अणु- 
संघेध पाये जाते हैं. ( कर्पूर० २३, १ )। अथ्माग० में खंधइ ( यूय० ५२७ ) 
मिलता है | -- दवा घातु के अ०्माग० में जहासि ( यूय० १७४ और १७६ ), 
जहाईं ( सूय० ११८ ); जहइ ( ठाणंग० २८१ ), पजहामि ( उत्तर० ३७७ ), 
विष्पजहामि ( विवाइ० १२३७ और १२४२ ), विष्पजद्ट१ ( उबास० ; ओब० ), 
विप्पजहन्ति रूप मिलते है ( सूय० ६३३; ६३५ ; ९७८ ), इच्छावाचक रूप जहे 
है ( आयार० २, १६, ९ ), पथदिज्ज ओर पयदे जन रूप आये हैं ( सूथ० १२८ 
और १४७ ), पयहे भी मिलता है ( सूय० ४१० ), पजद्दे ( उत्तर० ४५६ ) और 
विप्पजहे मिलते है (उत्तर० २४४) । आशाबाचक जहाहि है तथा अशक्रिया विष्प- 
जहमाण है ( विवाह० १३८५ ) ; जै०शोर० में जहांदि और जहदि रूप पाये जाते 
है ( पवर० ३८३, २४ ; ३८५, ६४ )। चौथे गण के अनुसार अ०माग० में हायइ है 
( ठाणग० २९४ और उसके बाद ; शोर० में भविष्यतकाल का रूप परिदाइस्लदि 
# परिहास्यते मिल्ता है ( शक्ु० २, १ )।-- भा के त्रिपय भे $ ४८७ देखिए | 
३, पिशल, बे० बाह० १५, १२१ । 

( ५०१--बिह्ेमि > बिभेमि ओर विद्ेह > बिभेति मे भी प्राचीन रूप 
उपस्थित करता है ( देच० १, १६९ ; ४, २३८ ) | भी के साथ सम्पन्धित किये गये 
मदद ० ओर जै०्मद्वा० रूप बीहइ ( बर० ८, १९ ; हेच० ३, १३४ और १३६ ; ४, 
५३ ), बीहन्ते ( हेच० ३, १४२ ), जै०मद्दा० बीहसु (एव्ें० ८१, ३४) ओर 
ए- रूपावली के अनुसार - मद्या० में बीहेइ (हाल १११ ; ७७८ ), जै०मह्दा० में 
बीडेद्िि ( एस्सें० २५, ३३ ; ८२, ७ ), बीद्वेसु ( ए््े० ८२, २० ) वास्तव में भी 
से सम्बन्धित नही है किन्तु न #भीषति है जो भीष्‌ धात॒ का रूप है। सस्कृत मे यह 
धातु कैवल प्रेरणार्थक रूप में काम में लाया जाता है| इसके प्रमाण रूप में अ०्माग० 
में बीहण और बीहणग शब्द आये हैं (६ २१३ और २६३ ) | साधारणतः भी की 
रूपावली ए में समास होनेवाले घातुओं की भाँति (६ ४७९ ) चलती है, शौर० और 
माग० मे तो सदा यही होता है। इस नियम से : जै०्महा० में भायसु हैं ( एल्सें० 
३१, १८ ) ; शौर० में भाआमि रूप मिलता है (विक्र० २४, १३ ; ३१, ११ ) 
भाअदि आया है ( रना० २०१, १८ ; मारूवि० ६३, १२) और भाभाह्दि भी है 
( शकु० ९०, १२ ; मारवि० ७८, २० ; र्ना० ३००, १० ; प्रिय० १६, १८ ; 
२१, ५ ; मब्लिका ० २९३, १५ ) ; माग० में भाआमि तथा भाआशि रूप आये हैं 
( मच्छ० १२४, २२ और २३ ; १५५, २१ )। मह्गा० मे इसकी रुपावली -आ में 
समासत होनेवाके धातुओं को भोति भी चलती है ( $ ४७९ ) : भाइ रूप मिलता है 
( वर० ८, १९ ; हेच? ४, ५३ ), भारझु और इसका इसी कवितासंग्रह में अन्य 


ग्येंगन ई-.. क्रियाशब्द ७ १५ 


आनेवाला दूसरा रूप साद्दि आये हैं ( हारू ५८२ )। -- हु (5 हवन करना ) अ०- 
मांग में नयें गण में चला गया है: हुणामि और हुणाखि ( उत्तर० ३७५ ) तथा 
हुणइ रूप मिलते हैं ( विबाह० ९, १० ) ; दित्वीकरण में भी यही रूपावली चलती 
है ; अ०्माग० में जुहणामि मिलता है ( ठाणंग० ४३६ और ४३७ ) | बोएटलिंक के 
संक्षित संस्कृत-जमंन कोश में हुन्‌ ( ! ) शब्द देखिए जिसके भीतर हुनेश्‌ भी आया 
है [ कुमाउनी में यह रूप वर्तमान है, सामान्यक्रिया का रूप हुणीण है। --अनु० ]। 

$ ५०२--संस्कृत के पाँचवे मण के अवशेष केबल या प्रायः कैबल शौर» मे 
मिलते हैं और उसमे भी यद्द अनिद्दिचत है। पचिवें गण के अधिकांश धातु नवे 
गण में चले गये हैं परन्तु प्रधानतया -अ ओर ए- रूपावली के अनुसार रूप 
बनाते हैं: अ०्माग० में संचिगु रूप मिलते हैं (उत्तर० १७० ); शौर« में 
अवशिणोमि आया है ( माल्ती० ७२, ५ [ १८९२ के बब्रइया संस्करण पेज ५१, १ 
और मद्रासी सस्करण ६१, ३ में अबइणुस्मि पाठ है] ; उन्मत्त> ६, २९ ), अवधि 
णुमो मिलता है ( पार्वती० २७, १४) और उद्चिणोसि पाया जाता है ( विद्व० ८१, 
९ ; दोनों संस्करणों में यही रूप है ; इसपर भी अनिश्चित है ) ; अश्ुद्ध रूप भी प्रिय- 
दर्शिका ११, ४; १३, १५ ओर १७ मे देखे जाते हैं। इनके विपरीत चिणइ रूप भी 
आया है ( बर० ८, २९ ; हेच० ४, २३८ और २४१ ), भविष्यत्काल में चिणिहिद 
मिलता है (हेच० ४, २४३), कर्मवाच्य में चिणिज्ञइ है (हेच० ४,२४२,२३३), कर्म- 
वाच्य में खिणिज्ञइ हैं ( हेच० ४, २४२ और २४३ ) ; उद्धिणदइ भी पाया जाता 
है ( हेच० ४, २४१ ); महा० मे ड्चिणसु और समुख्यिणर्‌ ( हाल ) तथा विचि- 
णन्ति ( गउड० ) हैं; अण्माग० में चिणाइ ( उत्तर० ९३१ ; ९३७ ; ९४२ ' 
९४८ ; ९५२ आदि-आदि ; विवाह० ११२; ११३ ; १३६ ; १३७ ), उच/्चणाइ 
( उत्तर० ८४२ ; विवाइ० ११३; १३६; १३७ ), संचिणद ( उत्तर> २०५ % 
डबचिणइ ( विवाह० ३८ आर २३९ ), चिणन्ति ( ठाणग० १०७ ; विबाह० ६२ 
और १८२ ) और उबचिणन्ति रुप पाये जाते है. (ठाणंग० १०८ ; विवाह० ६२) ; 
शौर० में आशावाचक का रूप अविचणम्ह भमिलता है (शकु० ७१, ९ ; मालती० 
१११, २ और ७ [ यहों यही रूप पढ़ा जाना चाहिए ; इसके दूसरे रूप चैतन्य ० ७३, 
११ और ७५; १२ मे देखिए [ पाठ में अबचिणुम्ह है ]), कर्मवाच्य मे पूर्णभूत- 
कालिक अंशक्रिया खिचिणिद्‌ है ( माल्ती० २९७, ५ ), हस धातु कै रूप ए- रूपा- 
वल्ली के अनुसार भी चलते हे : शौर० मे उद्विणेद्‌ मिलता है ( कपूंर० २, ८ ) और 
सामान्य क्रिया अबचिणेदु है ( लल्ति० ५६१, ८ )। महा०, माग० और अप» में 
सि की रूपावली पहले गण के अनुसार भी चलती है; उच्चेइ रूप मिलता है ( हेच० 
४, २४१ ; हाल १५९ ), उच्चेंन्ति भी है ( गठड० ५३६ ), आशावाचक रूप 
उच्छेड आया है [ कुमा उनी में यह रूप उचै है । --अनु०] ( सिंहराज० पत्ना ४९), 
सामान्य क्रिया का रूप उच्लेज है (हाल १५९ [ कुमाउनी में यह रूप ड्चुण है । 
->-अनु० ] ) ; माग० मे शंच्रेद्दि रूप मिरूता है (वेणी० ३५, ९) ; अप» में इच्छा- 
वाचक रूप संखि है (हेच० ४, ४२२, ४); यही स्थिति मि की है, मह्ा० में णिमेसि 
मिख्ता है ( गडड़० १९६ ) | $ ४७३ की तुरुता कीजिए | 
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५०३---घु ( घू ) भाव का रूप मह्दा० में जुणाइ बनाया जाता है ( पद में; 
आायार० १, ४, ४, २); महा० और अश्माग० में साधारणतः झुणइ मिलता है 
( बर० ८, ५६ ; देच० ४, ९९ और २४१ ; क्रम० ४, ७३ ; गठड० ४३७ ; हार 
५३२ ; रावण० १५, २३ ; विद्ध० ७, २; चूय० ३२१ ), अ०्माग० में इच्छावाचक 
रूप चुणे है ( आयार० १, २, ६, रे ; १, ४, रे, २ ; १, ५) रे; ५; सूंथ० ४०८ 
और ५५० ) ; अण्माग» में विहुणामि भी है ( नायाघ० ९३८ ) ; महा० में बिहु- 
णइ मिलता है ( राबण० ७, १७; १२, ६६ ): महा० और अ्माग० में बिद्ुणम्ति 
पाया जाता है ( गडड० ५५२ ; रावण० ६, ३२५; १३, ५; ठाणग० १९५५); 
अथ्माग० में चिहणे ( सूय० ९२१ ), विह्णाहि ( उत्तर० ३११ ) और निदूधुणे 
रूप पाये जाते है ( उत्तर० १७० ), फत्वा- वाले रूप घुणिय और बिहुणिय 
( यूय० १११ और ११३ ), बिड्ृणिया ( आयार० १, ७, ८, २४ ), संविधुणिय 
( आयार० १, ७, ६, ५ ) और निद्चुणित्ताण हैं ( उत्तर० ६०५ ), आत्मनेपद की 
वर्त्तमानका लिक अशक्रिया बिणिदूधुणमाण है ( विवाह० ११, ५३ ) ; कर्मवाच्य मे 
घुणिज्ञाइ है ( हेच० ४, २४२ ) ; शोर० में फत्वा वाला रूप अवधुणिअ आया है 
( मालती० ३५१, ६ )। इस धातु की रूपावली छठे गण के अनुसार भी चढती है : 
छुयइ रूप है ( हेच० ४, ५९ ), इसते संबंधित कर्मवाच्य का रूप घुब्यइ मिलता है 
(६५३६ ) ; इनके अतिरिक्त एु- वाले रूप भी हैं : मद्गा० मे विदु्ं न्ति आया है 
( रावण० ८, ३१५); शौर० मे विधुवेदि मिलता है ( मुच्छ० ७१, २० )। हुण, 
चिहृण और विप्पष्टण के विषय मे $ १२० देखिए | --- श्रु की रूपावली पॉंचवें गण 
के अनुसार शोर० और माग० में चलती है, किन्तु इसका कैवलछ द्वितीयपुरुष एकबचन 
का आशावाचक रूप पाया जाता है। इसके अनुसार शौर० में खुणु रूप है ( शकु० 
७८, ४ ; विक्र० ४२, १२) ; माग० में शुणु मिलता है ( मृच्छ० १२१, २३ ; वेणी ० 
३४, १९ [ ग्रिल ने अथशुद्ध रूप शिणु दिया दे ] ), द्वितीयपुरुष बहुबचन का भी रूप 
छुणघ पाया जाता है ( शकु० ११३, ९ )। किंतु झर० में दोनों स्थानों में दूसरा रूप 
खुण भी है जैसे रमावली २०४,३९ और ३०९, ९ मे है ; विद्धशालमजिका ६३, २ में, 
जिसमे ७२, ५ में इसके विपरीत खुणु है ओर वहों पर इस रूप के साथ-साथ झुणाहि 
भी पाया जाता है ( झूचछ० १०४, १६; झकु० ७७, ६ ; मालबि० ६, ५ ; ४५, 
१९ ; वृषभ० ४२, ७ ), प्रथमपुरुष बहुबचन मे खुणम्ह देखा जाता है ( बिक्र० ४१, 
१७ ; रा? ३०२, ७ ; २१६, २५ ), अथवा ए- रूपावली के अनुसार झुणे मद 
चलता है ( नागा० २८, ९ ; २९, ७ ) द्वितीयपुरुष बहुवचन का रूप खुणघ भी 
आया है ( शकु० ५५, १२)। इस दृष्टि से शौर० मे सबंत्र छुण पढ़ा जाना चाहिए । 
स्वयं माग० मे भी शुण के स्थान में शुण रूप संस्कृताऊपन होना चाहिए | अण्माग० 
में द्वितीयपुरुष बहुवचन का रूप शुणाध पाया जाता है ( लल्ति० ५६५, १७ ; ५६६, 
५; मच्छ० १५८, १९ ; १६२, १७ ; प्रयोध० ४६, १४ और १७ ) अथवा शुणेघ 
भी मिलता है ( मुच्छ० १९४, ९ ) और इस प्रकार से शकुतछा ११३ » ९ तथा इसके 
अन्य रुपों और हेमचंद्र ४, ३०२ में शुणघ अथवा [ जेड, (2) हस्तलिपि की तुलना 
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कीजिए] शुणाक्ष पढ़ा जाना चाहिए | निष्कर्ष यह निकलता है कि शौर० और माग० 
में विशेष प्रचलित रूपावली नवें गण के अनुसार चलती है ; शौर० में खुणामि आया 
है ( माहती० २८८, १) ; माग० मे शुणामि हो जाता है ( मच्छ० १४, २१) ; 
शौर० में सुणोमि ( वेणी० १०, ५ ; मुद्रा० २४९, ४ और ६) अशुद्ध है। इसके 
स्थान में अन्यत्न पाया जानेवाला रूप खुणामि या खुणमि (मुद्रा०) पढ़े जाने चाहिए। 
झौर० में खुणादि आया है (मालवि० ७१, ३; मुकुन्द० १३,१७; मदिलिका ० २४४,२), 
छुणेदि भी है (मृच्छ० ३२५,१९); माग० में शुणादि मिलता है (मृच्छ० १६२,२१)। 
बोली की परम्परा के विरुद्ध शौर० रूप खुणिमों है (बाल० १०१,५), इसके स्थान में 
छुणामो श॒द्ध है। शोर० में तृतीयपुरुष एकवचन आशावाचक रूप खुणादु है (मृच्छ० 
४०३२१; ७४,५; शकु० २०,१५ ; २१,४ ; ५७,२ ; १५९,१० ; विक्र० ५,९ ; ७२, 
१४ ; ८०, १२ ; ८३, १९ ; ८४, १ ; मालवि० ७८,७ ; मुद्रा० १५९, १२ आदि- 
आदि ) | वास्तव मे शौर० में इस रूप की धूम है ; माग० में शुणादु है (मच्छ० ३७, 
३ ) ; ठृतीयपुरुष धहुवचन में शीर० मे शरशावाचक रूप झुणन्तु है ( मच्छ० १४२, 
१० ), मांग० में शुणन्त है ( मच्छ० १५१, २३ )। मह्व० में यह वर्ग अ- रूपा- 
बली में ले ल्या गया है: खुणइ, खुणिमो, सुणन्ति, सखुणसु ओर खुणहु रूप 
मिलते है ( गउड० ; हाल ; रावण० ), इसी भांति अप» में द्वितीयपुरुष बहुवचन में 
आज्ञावाचक रूप णिसुणहु पाया जाता है ( कालका० ; २७२, ३७ ), जै०महा० में 
खुणई ओर खुणन्ति आये हैं ( कालका० ), खुण मिलता है ( द्वार० ४९५, १५ ) 
ओर छुणसु भी है (कालका० ; एव्सें०) ; अ०माग० और जै०महा० मे खुणह मिलता 
है ( ओब० ६ १८४ ; भाव०एल्सें० ३३, १९ ) ; अण्माग० में खुणतु ( नायाघ० 
११३१४ ), खुणमाण ( आयार० १, १, ५, २) और अरपपाडखुणमाण रूप पाये जाते 
है ( निस्या० $ २५ )। जै०्मद्ा० और अभ्माग० में किन्तु ए- रुपाबली का बोल- 
बाला है : जै०्मद्ा० में खुणेइ है ( आव-्एल्सें० ३२५, ३० ; ४२, ४१; ४३, २; 
कालका० ; एव्सें० ) ; अ०्माग० में खुणेमि ( ठाणग० १४३ ), खुणेइ ( विधाह० 
३२७ ३; नन्दी० ३२७१ ; ३७३ ; ५०४ ; आयार० १, १, ५, २; पेज १३६, ८ और 
१६ ; पण्णव० ४२८ और उसके बाद ), पंडिसुणेइ ( उवास० ; निरया० ; कप्प०) 
और पडिखुणेन्ति रुप पाये जाते हैं ( विवाह० १२२७ ; निरया० ; उवास० ; कप्प० 
[$ ५८ में भी यह रूप अथवा पड्िछुणिन्ति पढ़ा जाना चाहिए ] आदि आदि )। 
अ०माग० में इच्छाबाचक रूप पडिसुण्ण ज्ञा (रयाय० २०१), पडिसुणिज्ञा (कप्प०), 
पडिसुणे ( उत्तर० ३१ और ३३ ) हैं। तृतीयपुरुष एकक्चन आज्ञाबाचक के रूप 
हेमचन्द्र ३,१५८ में खुणउ, खुणेड और खुणाड देता है | अ०माग० में खुणेड पाया 
जाता है ( सय० ३६३ ), द्वितीयपुरुष बहुवचन सुणेष्ट है ( सूय० २४३ ; ३७३ ; 
३९७ ; ४२३ और उसके बाद ; उत्तर० १) | महा० और जै०मद्टा० में कर्मवाच्य का 
रूप सुष्घई है (९ ५३६ ) | इससे पता चलता है कि कभी इस धातु की रूपावली 


छठे गण के अनुसार भी चढती रही होगी अर्थात्‌ *छुघइ ८ #भ्रृथति भी काम में 
आता होगा । हु पु 


रे 


ह 


हर 
जे २3 व्वफजम-अ 3... के... करो 


७३८ साधारण बाते और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


६ ५०४--आप धातु मे प्र उपसर्ग छगने पर इसकी रूपावली पाँच गण में 
चलती है : अ०माग० में पप्पोइ [ पाठ में पप्पोक्ति है; टीका में पधुक्ति दिया गया 
है ]- प्राप्नोति है ( उत्तर० ४३० ), जै०शोर० में पष्योदि मिलता है (पच० ३८९, 
५ ) जो पद्म में है। अन्यथा अण्माग० में आप को रूपाबली नवें गण के वर्ग कै साथ 
-भ्र “वाले रूप में चलती है: पाउणइ ८ #प्रापुणाति और प्रापुणति है (विवाह० 
८४५ ; ओव० ९ १५३ ; पण्णब० ८४६ ), पाउणन्ति भी मिलता है ( सूथ० ४१३ ; 
७५९ ; ७७१ ; ओब० $ ७४ ; ७५५ ; 2१ और ११७ ) तथा संपाउणक्ति भी देखा 
जाता है ( विवाह० ९२६ ), इच्छावाचक रूप पाउण जला है ( आयार० २, ३, १, 
११; २, ६; टाणंग० १६५ ; ४१६ ), खसंपाउण ज्ञासि भी आया है ( पाठ में 
संपाउणे ज्से है, उत्तर० २४५ ) ; सामान्य क्रिया का रूप पाउण्क्तिए मिलता है 
( आयार० २, ३, २, ११ )। मद्दा०, जै०्सहा० और जै०्शीर० मे तथा अथ्माग०, 
शौर० और अप» पद्म में साघारणतः पहले गण कै अनुसार रूपावली चलती है; पायर्‌ 
##प्रापति है ( हेच० ४, २३९ )। इस प्रकार महा० में पावसि, पावइ, पावन्ति, 
पाय ओर पाचड रूप पाये जाते हैं ( गठड० ; द्वाल; रावण० ), ए- रुपावली का 
रुप पाये न्ति भी आया है ( गठ॒8० ); अ०्माग० में पाथइ है ( उत्तर० ९३३ ; 
९३९ ; ९४४ ; ९५४ आदि-आदि ; पष्णब० १३५ ), इच्छावाचक रूप पाविज्ञा 
आया है ( नन्‍्दी० ४०४ ) ; जै०महा ० में पावद मिलता है ( काढका० २७२, ५ ), 
चावक्ति आया है ( ऋषभ० ४१ ) ओर ए- रूपावली के अनुसार पायेइ ( एर्से० 
५०, २४ ) ओर पा्वेत्ति रुप मिलते हैं (काल्का० २६६, ४; ए्स० ४६, १ 
[ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] ); जै०शौर० में पाचदि ( पव० ३८०, ११ ; 
कत्तिगे० ४००, २२६ ; ४०३, २७० ) पाया जाता है ; शोर० में पावन्ति है (विद्ध० 
६३, २) ; इंदन्त रूप जै०्शीर० मे पाविय है ( कत्तिगे० ४०२, ३६५ ) और प्‌- 
रुपावली के अनुसार जै०शोर० और शोर० में पावेदि (कत्तिगे० ३१९९, ३०७ ; रत्ना० 
३१६, ५ ) ओर पावेद्धि ( मालवि० ३०, ११ ; यहां यही पाठ पढा जाना चाहिए) ; 
अप० मे पावसि रूप आया है ( विक्र० ७१, ८ )। इसी मृल शब्द स भविष्यत्‌काल 
बनाया जाता है : शोर० में पावइस्स मिलता है ( शकु० ५४, ३ ) | हेमचन्द्र ने ३, 
४०२ में मुद्रारक्षत १८७, २ उद्धृत किया है, इसमे माग० रूप पावेमि पढ़ा है ; 
हस्तलिपियों और छपे संस्करणों में आचेमि, जाचेमि और पडिच्छेमि रूप आये है। 
हेमचन्द्र ४, १४१ कोर १४२ में बाघेइ -व्याप्नाति ओर समावेइ - समाप्नाति 
का उल्लेख भी है| 

९ ५०५--तक्ष की रूपावली संस्कृत के समान ही पहले गण के अनुसार चलती 
है; अ०्माग० में तच्छम्ति ( सृय० २७४ ) और तस्छिय रूप पाये जाते है (उत्तर० 


५९६ ) | -- शक धातु का शौर० रूप सक्कणोमि  दाक्तोमि का बहुत अधिक 
प्रचार है (६ १४० और १९५ ; शकु० ५१, २ ; स्ना० ३०५, ३३ ; ३२७, १७ ; 


उत्तर ० ११२, ८ ) अथवा सककुणोमि ( मच्छ० १६६, १३ ; विक्र० १२, १२ ; 
१५) है ; ४९, १८ ; मुद्रा० २४२, ३; २४६, १ ; २५२, २ [ सर्वश्र यही पाठ पढ़ा 
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बाना चाहिए ] ; नागा० १४, ८ और ११; २७, १५ आदि-आदि ) पाया जाता है। 
अन्य प्राकृत बोलियों में इसकी रुपावली चौथे गण के अनुसार चलती है : सक्कद ८ 
#दाक्‍्यति ( बर० ८, ५२; देच० ४, २३० ; क्रम० ४, ६० )। इस प्रकार जै०- 
महा० और अप» में सक्कइ रूप मिलता है ( एर्से० ; देच० ४, ४२२, ६ ; ४४१, 
२ ), जै०मद्दा० में इच्छावाचक रूप सके ज्ञ है ( एल्सें० ७९, १) और ए- रूपावली 
के अनुसार जैन्मद्ा० में सकेइ ( आव०एल्सें० ४९, २८ ), सक्कति ( एव्सें० ६५, 
१९ ) और सक्केद्द रूप मिलते हैं ( सगर० १०, १३ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना 
चाहिए ] ) | इच्छावाचक रूप सक्का के विषय मे $ ४६५ देलिए। स्तू धातु जिसकी 
रूपावली संस्कृत मे पाँचवें और नवें गण के अनुसार चलती है, प्राकृत में अन्त में ऋ 
छगनेवाले धातुओं के अनुकरण पर की जाती है : महा० में ओत्थरइ 5 अवस्तृणोति 
है और ओ त्थरिभ्र > अवस्तृत है, वित्थरइ, वित्थरन्त-, वित्थरिउं ओर बित्थ- 
रिआ रूप भी पाये जाते हैं (रावण ०); जै०मट्टा० मे वित्थारिय + विस्तृत है (एर्से०); 
शौर० में वित्थरन्त- आया है (माल्ती० ७६, ४ ; २५८, ३) ; अप» मे ओ त्थरइ 
मिलता है ( विक्र० ६७, २० ) | इन्ही धातुओं से सम्बन्धित उत्थंघइ भी है (< ऊपर 
उठाना ; ऊपर को फेंकना : देच० ४, ३२६ तथा १४४ ), कर्मवाच्य की भूतकालिक 
अशक्रिया उत्थंधिअ है ( रावण० में स्तम्भ शब्द देखिए ) ८ #उत्स्तप्लोति है 
( पिशल, बे० बाइ० १५, १२२ और उसके बाद )। ६ ३३३ की तुलना कीजिए । 
$ ५०६--सातबें गण की रुपावली प्राकृत मे एकदम लुप्त हो गयी है। अनु- 
नासिक निबल रूपों से सबल रुपों मे बला गया है और मूलशब्द (> वर्ग) की रुपावली 
“अ अथवा (- रूप के अनुसार चलती है: छिन्तइ ८ छिनक्ति है ( बर० ८, रे८ ; 
हेच० ४, १२४ और २१६ ; क्रम० ४, ४६ ; मार्क» पन्ना ५६ ), अच्छिन्दइ भी 
मिरता है ( हेच० ४, १२५ ) ; महा ० मे छिम्द्‌इ आया है( गउड० ) और घोल्छि- 
स्वृस्त- रूप भी पाया जाता है ( रावण० ) ; जै०मह्ा० में छिन्दामि और छिन्देंइ 
रूप मिलते है ( एस्सें० ), कृदन्त (-कत्वा- वाला रूप ) छिन्दित्तु रूप आया है 
( कालका०? ) ; अ०माग० मे छिन्दामि है ( अणुओग० ५२८ ; निरया० $ १६ ) ; 
छिन्द्सि ( अणुओग० ५२८ ), छिन्द्‌इ ( सूयथ० ३३२ ; विवाह० ११३ ओर 
१३०६ ; नायाध० १४३६ ; उत्तर० ७८९ ), अच्छिन्द्र ओर धिच्छिम्द्‌इ (ठाणंग० 
३६० ), थो ौि्छिन्द्लि तथा यो रिछिदइ रूप भी पाये जाते हैं ( उत्तर० ३२१ और 
८२४ ), इच्छावाचक रूप छिन्दे ज्ञा हैं ( विवाह० १२१ और ११०६ ), छिन्‍्दे है 
( उत्तर० २१७ ), अच्छिन्दे ज्ञा आया है ( आयार० २, ३, १, ९१; २, ९, २ ; 
२, १३, १३) और बिल्छिन्दे ज्ञ भी मिलता है ( आयार० २, १३, १३ ), 
छिन्दाहि रुप चलता है ( दस० ६१३, २७ ) तथा छिन्दद्न है ( आयार० १, ७, २, 
४ ), वर्तमावकालिक अंशक्रिया छिन्द्माण है ( अणुओग० ५२८ ), कदन्त पलि- 
रिछन्द्याणं है ( आयार० १, ३, २, ४ ) ; शौर० में कृदन्त का रूप परिस्छि- 
ह्शिम मिलता है ( बिक्र> ४७, १ ) | अ०माग० रूप अच्छे के विषय में $ ४६६ 
और ५१६ देखिए | -- पीखइ जो #पिसइ ( $ ७६ ) के स्थान में आया है ८ 
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पिन्टि है ( हेच० ४, १८५ ) ; शौर० में पीले रूप मिलता है ( मुच्छ० ३, १ 
और २१ ) | --- भझइ ८ भनक्ति ( हेच” ४, १०६ ); महा० में भछाइ और 
भश्जस्त- रूप पाये जाते है ( ह्वाल ; रावण० ) ; जै०्महा० मे भमश्जिकण तथा 
भध्जेऊण हैं ( एस्सें० ) ; अ०्माग० में भष्जइ और भष्जए आये हैं ( उत्तर» 
७८८ और ७८९ ) ; शोर० में मविष्यतृकाल का रूप भध्जइस्ससि मिलता है (विक्र० 
२२, २ ), इझदन्त में अडिजअ चलता है ( मुच्छ० ४०, २२ ; ९७, २३ )। भाग० 
में भय्यवि [ पाठ में भज्जदि है; कलकतिया संस्करण मे भज्जेदि दिया गया है ] 
( मच्छ० ११८, १२ ) कर्मबाच्य माना जाना चाहिए तथा खिमय्य [पाठ में विभज्ज 
है ] ( मच्छ० ११८, २१ ) इससे सम्बन्धित आज्ञावाचक रूप ; इसके विपरीत शौर० 
में आज्ञावाचक रूप भज्ञोध है ( मच्छ० १५५, ४ ) जो करतृवाच्य के अर्थ में आया 
है, जिसके साथ $ ५०७ में आये हुए रूप जुत्लइ को तुलना की जानी चाहिए ।-- 
मिन्द्‌इ ८ भिनन्ति है ( बर० ८, ३८ ; हेच० ४, २१६ ; क्रम० ४, ४६ ; मार्क ० 
पत्ना ५६ ) ; महा? भे मिन्‍द्‌इ और सिन्दस्त- रूप मिलते है ( गउड० ; हाल ; 
रावण० ) ; जै०महा० में भिन्‍्द्‌इ आया है (एर््स०) ; अ०साग० में भिन्द्‌इ (ठाणग० 
२६० ; विवाह० १३२७ ), भिन्द्‌ न्ति ओर भिन्द्माण रूप पाये जाते है ( विवाह० 
१२२७ और १३२७ ), इच्छावाचक रूप भिन्‍्दें ज्ञ है ( आयार० २, २, २, ३ ; २, 
३, १, ९ ) ; शोर० आर माग० में कृदन्त का रूप भिन्दिअ है ( विक्र० १६, १; 
मच्छ० ११२, १७ ) | अ०्माग० अब्धे के विषय मे ६ ४६६ ओर ५१६ देखिए । 

६ ५०७--भुज्‌ के भुझइ ( देच० ४, ११० ; माक० पन्ना० ५६ ) और 
उचहुञइ रूप बनते हैं ( हेच० ४, १११ ) ; महा» में भ्ुड्सखु मिलता है (हाल ) ; 
जै०्मह्ा० में भुञ्नइ ( एस ० ), भुजई ( आव०एत्सें० ८, ४ और २४ ), भुश्जन्ति 
( एल्से० ; काठका० ), भुअए (आत्मनेपद ; एत्सें०), भुज्ञाहि ( आव०एर्स्से० १०, 
४० ), भुड्जखु ( आव०एव्से० १२, २० ), भुह्जद, भुञ्जमाण, भुघ्जिय और 
भुजि्षा रूप पाये जाते हैं ( एस्से० ) ; अ०्साग० में भुझ्जइ (उत्तर० १२ ; विवाह० 
१६३ ), भुझ्जई ( यूय० २०९ ) ; भुश्जामो ( विवाह० ६२४ ), भुड्जद् ( सूय० 
१९४ ; विवाह० ६२३ ), भुश्जन्ति ( दस० ६१३, १८ ), भुश्जे ज्ञा ( आयार० 
२, १, १०, ७; विवाह० ५१५ ओर ५१६ ) ओर भुञ्े रूप देखने में आते हैं 
( उत्तर० २७ ; सूय० २४४ ), आशावाचक रुप भुष्ज ( सूथ० १८२ ), भुष्जसु 
तथा भुज्जिमो ( उत्त० ३२६९ और ६७५ ), भ्ुज्जह ( आयार० २, १, १०, ७ ) 
रूप पाये जाते है और भ्ुब्ञमाण भी मिलता है ( पण्णब० १०१ ; १०२ [ पाठ में 
भुष्जेमाण है ]; १०३ [ पाठ में भुब्जेमाण है ] ; कप्प० ) ; जै०शौर० में भुञ्जदे 
है ( कत्तिगे० ४०३, २८२ ; ४०४ ३९० ), शोर० में भुभ्जरु आभाया है ( सृच्छ० 
७०, १२ ), सामान्य क्रिया मुश्जिदु है ( धूर्त" ६, २१) ; अप० में भुझ्जक्ि आया 
है और सामान्पक्रिया का रूप भुष्जणद्ा और भुह्जणहि हैं ( हेच० ४, ३३५ ; 
४४१, १ ) | -- युजू का वर्तमानकाल के रूप जुअइ ओर जुद्आइ होते हैं. ( हेच० 
४, १०९ [ कुमाउनी जुज्भइ चलाता है और हिन्दी में इसका रूप जूझना है।-- 
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अनु० ] )। इसके साथ मजेघ ( $ ५०६ ) और नीचे दिये गये रुघ्‌ की धुलना 
कीलिए | महा० में पडझजइड रूप मिलता है ( फपूर० ७, १ )। महा० में जुज्जए, 
जुज्जद ( हाल ) और जुद्अन्त- ( रावण० ) कमंयाच्य के रूप हैं। अ०्माग० में 
जुहअइ ( पण्णव० ८४२ और उसके बाद ; ओव० $ १४५ और १४६ ) और पड- 
डजइ रूप मिलते हैं ( विवाइ० १३१२ ; नायाध० $ ८९ ) | इच्छाबाचक रूप जुड्जे 
है ( उत्त ० २९ ) और पउब्जे भी मिख्ता है (सम० ८६ )। जुश्जमाण भी भाया 
है ( पण्णव० ८४२ और उसके बाद )। इदन्त रूप उचडब्जिऊण है ( विवाह० 
१५९१ ) ; जै०महा० में कृदन्त का रूप निडश्जिय है ( एव्सें० ) ; शोर० में पड- 
इ्जघ मिलता है ( कर्पूर० ६, ७ ), कमंवबान्य का वर्तमानकालिक आज्ञावाचक रूप 
पउथ्जीअदु है ( मू-छ० ९, ७ ), जब कि शौर० मे जिस जुज्जदि का बार बार 
त्यवह्दार किया जाता है ( मच्छ० ६१, १० ; ६५, १२ ; १४१, ३ ; १५५, २१; 
शकु० ७१, १० ; ११२, ११; १२९, १५ ; विक्र० २४, ३; ३२, १७ ; ८२, १७ 
आदि-आदि ) - युज्यते है। जै०शौर> भविष्यतृकाल का रूप अहिडज्जिस्सदि ८ 
अभियोक्ष्यते है ( उत्तररा० ६९, ६) | -- रुध्‌ का रुनन्‍्धइ बनता है ( बर० ८, 
४९ ; हेच० ४, १३३ ; २१८; २३९ ; क्रम० ४, ५२ ; भार्क० और सिंहराज० 
पन्ना ५६ )। इस प्रकार मद्ा० में रुन्धसु मिलता है ( हार ) ; अ०्माग० में 
रुन्धद्‌ आया है ( ठाणग० ३६० ) ; शौर० में रुम्धेदि है ( मल्लिका० १२६, ३ ; 
पाठ में रुन्‍्चेइ है ) ; अप० में कृदन्‍्त रूप रुन्धेथिणु आया है ( बिक्र० ६७, २० ), 
रुज्यइ - #रुध्यति भी मिलता है ( हेख० २, २१८ ), इसमें अनुनासिक लगा कर 
णिरुष्झइ रूप काम में आता है (हाल ६१८ ), जै०्शौर० में भी कृदन्त निरू- 
ड्झिता पाया जाता है ( पव० ३८६, ७० ) जिससे अ०्माग० विगिश्वद ८ विरू- 
न्त्यति की पूरी सभानता है ( $ ४८५ ) | महा ० और भ०्माग० में रुम्मइ है (वर० 
८, ४९ ; हेच० ४, २१८ ; क्रम० ४, ५२ ; मार्क ० ओर सिंहराज० पन्ना ५६ ; हाल; 
रावण० ; उत्तर० ९०२ ), अ०माग० में निरम्भइ आया है (उत्तर० ८३४) | महा ० 
और जै०महा० में कर्मवाच्य का रूप रुब्भइ मिलता है ( $ ५४६) । ये रूप किसी धातु 
#रुभ के हैं जो कठ्य वर्णों में समास द्ोनेवाले घातुओं की नकल पर बने है ($ २६६)। 
--हिंसू का रूप अ०्माग० में हिंसइ है - हिनस्ति है ( उत्तर० ९२७; ९३५ ; 
९४० ; ९४५ ; ९५० आदि-आदि), विद्विसइ भी मिलता है (आयार० १, १, १, ४; 
५, ५ ; ६, ३२) भौर ह्टिंसन्ति भी आया है ( आयार० १, १, ६, ५ ) | 

ह. ५०८--छ के रूप आठवें गण के अनुसार पाये जाते हैं किन्तु कैवछ अ०- 
माग०, जै०महा ० और जै०शौर० में । इसमें यह होता है कि निबल मूल शब्द कुद 
कु रूप घारण फर लेता है और अ- वर्ग में ले जाया गया है; अ०माग* में 
कुष्चइ - #कुर्वति है (सूय० १२१; ३१८ [पाठ में कुब्चई है]; ३५९ 
[ पाठ में कुब्चई है ]; ५५० ; ५५१ ; उत्तर० ४३ ; दस० ६१३, १९ [ पाठ में 
कुष्चई है ] ), पकुष्चद मिलता है ( आयार० १, २, ६२ ), बिउव्यइ आया है 
( विवाह० ११४ ; राय० ६० और उसके बाद 39७९ ; ८२ ; उबोस० ; नायाघ० ; 
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क्रष्प० ; इत्यादि ), कुब्यन्ती - कुवेन्ती है ( सूय० २३१ ; २४० ; १५९ ; ४७२; 
६४६ ; विवाह० ४०९ ), विकुब्बन्ति भी है ( विवाह० २१४ और २१५ ), इच्छा- 
वाचक कुठ्वे ज्जा ओर कुब्वेज्ञ रूप है ( उत्तर० १९ और २८९ ), साधारणतः 
किन्तु कुज्ञा रूप चलता है (६ ४६४ ), आशावाचक कुब्धहा ( आयार० १, ३, २, 
३१ ) , आस्मनेपद की वर्तमानकालिक अशक्रिया कुच्चमाण है ( आयार० १, १, ३, 
१; पण्णब० १०४; नायाघ० ९३० ), विउब्यमाण ( विवाह० १०३३१ और उसके 
बाद ; १०५४ ) और पकुब्बमाण भी आये हैं ( आयार० १, २, ३, ५ ; १, ५, 
१, १); जै०महा० में कुबघई रूप आया है ( कालका० ), कुब्बम्ति है ( आव०- 
एल्सें० ७, ११), घिडव्वइ (आव०एस्सें० ३५, ६) और विडब्बए मिलते हैं (आव०- 
एव्से ० २६, २७ ), कूदन्त बिउव्विऊण है , कर्मवाच्य की पूर्णभूतकालिक अंशक्रिया 
विउव्विय आयी है (एव्सें०) ; जै०शौर० में कुब्बादि रूप मिलता है (कत्तिगे० ३९९, 
३१३ ; ४००, २२९ ; ४०१, ३४०; ४०२, २५७ )। आत्मनेपद का रूप कुब्बदे है 
( कत्तिगे० ४०३, ३८४ ) | पॉचवें गण के अनुसार वेदिक रूपावली महा०, जै०महा०, 
जै०शौर० और अपशमें रह गयी है | वेदिक कृणीति का रूप ६ ५०२ के अनुद्दार कुणइ्‌ 
बन जाता है ( बर० ८, १३ ; हेच० ४, ६५ ; क्रम० ४, ५४ ; मार्क ० पन्ना ५९ 
[कुमाउनी वैदिक कृणो सि का कणौदा रूप है। -- अनु०] ) | इस नियम से महा ० 
कुणसि, कुणइ, कुणन्ति, कुण, कुणखु, कुणड और कुणन्त रूप मिलते हैं 
( गठ॒ड० ; दाल ; रावण०); जै०्महा० में कुणदइ ( कालका० ; ऋपभ० ), कुणन्ति 
और कुणह (कालका०) , कुणखु (कालका० ; एल्सें०; सगर० ६, २ ; ११ ; १२), 
कुणन्त- तथा कुणमाण- ( कालका० ; एर्से० ), कुणन्तेण ( कक्‍्कुक शिव्य लेख 
१५ ) तथा एक ही स्थान में कुणई मिलता है जो अश्माग़० पद्म में आया है ( सम० 
८५ ) ; जैशशौर० में कुणद्‌ पाया जाता है ( कत्तिगे० १९९, २१० और ३१९ ; 
४०२, २५९ और ३६७ ; ४०३, ३७० ; ३७१ ; ३८५; ४०४, रे८८ ; ३८९ ; 
३९१ ); अप० में ऋुणहु ( पिंगल १, १६; ५३ ; ७९ [ पाठ में कुणह है ] ) 
और कुणेह्लु रूप मिलते हैं ( पिगल १, ९० और ११८ )। शौर० और माग० कुण- 
का व्यवहार कभी नहीं किया जाता ( चर० १२, १५ ; मार्क० पन्ना ७२ )। इसलिए 
नाटकों में इसका व्यवद्यार केवल महा ० मे रचित गाथाओं में ही शुद्ध है जैसे, र्नावली 
२९३, ६ ; मुद्राराक्षस ८३, रे ; धूतंसभागम ४, १९ ; नागानन्द २५, ४ ; ४१, ५; 
बालरामायण १२०, ६; विद्धशाल्भजिका ९२, ८ ; कर्पूर० ८, ९ ; १०, १; १; 
५५, ३; ६७, ५ आदि-आदि ; प्रतापरुद्रीय २१८, १७; २२०, १५ ; ३८९, १४ 
श्त्यादि में भूछ से राजशेखर ने शौर० मे भी कुण- का प्रयोग किया है जैले, बारू- 
रायावण, ६९, १३; १६८, ७; १९५, १३; २००, १३; विद्धशाल्मजिका ३६, 
२;४८, ९ और ११; ८०, १४; ८३, ५; १२३, १४। कुणोमि के स्थान में 
( कर्पूर० बम्बश्या सरकरण १०७, ६ ) कोनों ठीक ही करीअदु पाठ पढ़ता है (कोनो 
द्वारा सम्पादित संस्करण ११५, ६) और ऐसी आशा की जाती है कि इसके सुआलोचित 
सस्करण बालरामायण और विद्धशालभंत्रिका शौर० का कुण- निकाल डारंगे किन्तु 
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यह रूप बाद के नाटकों में भी मिल्ता है जैसे, हास्यार्णय ३२, १२; १९, १४; 
चैतन्यच्त्द्रोदय ३६, ११; २७, ५ ; ३९, १ और १० ; ४४, १२ ; ४७, ७; ८०, 
१४ ; ९२, १४; कर्ण ० २२, ८ ; जीवा० ३९, १५ ; ४१, ७; ८१, १४; ९५, २; 
माह्लिकामासतम्‌ ६९, १ ; ३३६, ३ आदि आदि | इनमें बात यह है कि प्रकाशक 
अथवा सम्पादक की भूल नहीं है, स्वयं लेखक इस अशुद्धि के लिए उत्तरदायी है। एक 
भीषण भूल शोर० कुस्मो ८ कुमें; है ( जीवा० १३, ६ )। इसके विपरीत ढक्की रूप 
कुलु  कुरु शुद्ध है ( मृ्छ० ३१, १६ )। 

६५०९-- ऋ में समाप्त होनेवाली धातुओं के अनुकरण के अनुकरण में अधि- 
कांश मे कू की रूपावड़ी पहले गण के अनुसार चलती है (६ ४७७) ; करइ रूप पाया 
जाता है ( वर० ८, ११ ; हेच० ४, ६५; २२४; २३९ ; माक॑० पन्ना ५९ ), किन्तु 
महा ०, जै०्महा०, अ०माग० और जै०शौर० में प्रायः तथा शौर० और मांग» में ब्रिना 
अपवाद के इसके रूप एू- के साथ चलते हैं। अ- वाले निम्नलिखित हैं; 
पतलवदानपत्र में इच्छावाचक रूप फरे य्य और करे य्याम आये हैं ( ६, ४० ; 
७, ४१) ; महा० मे करन्त मिलता है ( रावण० ) ; जै०महा० मे करए - कुरुते 
है (काल्का० दो, ५०६; ५), करम्ति भी है ( ऋषम० ३९ और ४० ) ; 
अ०्माग० में करई है ( अनिश्चित है ; राय० २३३ ), करन्ति ( सूच० २९७ ; 
उत्तर० ११०१ ; विवाह० ६२ ; जीवा० १०२ ; पण्णव० ५६ ; ५७४ ), पकरम्ति 
( उत्तर० १५ ; पण्णव० ५७५ ), घियागरलन्ति और बागरम्ति ( यूय० ५२३ और 
६९५ ) रूप पाये जाते हैं ; जै"शौर० मे करदि आया है ( कत्तिगे० ४००, ३३२ ); 
अथ्माग० में इच्छावाचक रूप करे है ( सूय० ३२४८ ; ३८५ ; ३१९१ ), निराकरे 
मिलता है ( सूय० ४४२ ), करेज्ञा ( $ ४६२ ), वियागरे ज्ञा ( सूय० ५२५ और 
५२७) तथा चागरेज्ञा रूप भी पाये जाते हैं ( आयार० २, ३, २, १७) ; अप० 
में करिमि ( विक्र० ७१, ९ ), कर (हेच० ४, २७०, २), करइ, करदि, करन्ति 
और करहि रुप पाये जाते है (हेच० में कर्‌ धातु देखिए)। इच्छाबाचक रूप करि 
आया है (हेच० ४,२८७, ३ ; शुकसप्तति ४९,४ ; प्रबन्ध० ६१,७), आशावाचक करद्ि 
है ( हेच० ४, २८५ ; पिंगल १, १४९ ), करु ( द्वेच० ४, ३३०, ३२ ) तथा करहू 
भी आये हैं (हेच० ४, २४६ ; पिंगल १, १०२ ; १०७ ; १२१ [ पाठ में करइ 
है ] ), सामान्यक्रिया करण है, कृदनन्‍्त मे करेंबि और करेप्पिणु रूप मिलते हैं (हेच० 
मे कर धातु देखिए) जो बहुत चलते हैं | -- निम्नलिखित ए- वाले रूप उक्त रूपों से 
भी अधिक काम में आये हैं; महा० में करेमि, करेसि, करेइ, कर न्ति, करेद्ि, 
करेसु ओर करे न्‍त रूप आये हैं ( हल ; रावण० ); जै०महा० में करेइ मिलता है 
( ए्सें० ; कालका० ; आब०एव्वें० ९, १७ ; १४, १४ ), करेमो ( एल्सैं० २, २७ ; 
५, ३५ ; कालका० २६४, ११, और १४ ; आव“एल्से० १७, १४ ; सगर० २, १४), 
करेंन्ति ( एल्सें० ; कालका० ), करेडि, करेखु तथा करेद्द ( कालका० ), करेन्त, 
करेमाण (( एर्सें० ) रुप पाये जाते हैं; अ०्म्राग० में करेमति ( ठाणंग० १४९ और 
और ४७६ ; नायाघ० | ९४ ; उबास० ), करेइ ( आयार० १, २, ५, ६ ; १, ३, 
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२, १ ; सूय० ४०३; ४०६; ८५३; विवाह० ९१५; ९१७; ९३१ ; ९४५; 
निरया० ४९ ; उवास० ; कप्प० ), करेमो (सूय० ७३४), करे न्ति ( आयार० १, 
३, २, १ ; राय० १८३; जीवा० ५७७ और ५९७ ; उवास&७; कप्प० ) रूप पाये 
जाते है। आज्ञाचाचक वियागरेहि (सूय० ९६२) और करेह हैं (उदास० ; नायाघ०; 
कप्प० ), करेमाण आया है ( उबास० ) तथा वियागरेमाणे और वियागरेइ भी 
मिलते है (आयार० २, २,३, १) । इकके दुकके मिलनेवाल रूप अ०माग० में कल्ाम्ति 
है ( उवास० ६ १९७ और १९८ ) जो कर्तृबाच्य मे आया है ; इसके समान स्थिति में 
६ १८४ में करेन्ति दिया गया है ; जै०शौर० में करादि दिखाई देता है (पघ० ३८४, 
५९; कत्तिगे० ४००, ३२२४ ; ४०२, ३६९ ; ४०३, २७७ और ३८३ ) डे शौर० में 
करेमि आया है ( लल्ति० ५६१, १५ ; मृच्छ० १६, ४ ; १०३, १७ ; १५१, २२; 
शकु० १६५, ८ $ विक्र० ८२, ५ ; ८३, ५ और ६ आंदि-आदि), करेसि है (रत्ना० 
३०३, २९ ; मालती० २६५, २ ; प्रयोध० २४४, २ [ पूने का, मद्रासी और बबश्या 
सस्करण के साथ यही रूप पढा जाना चाहिए | ), करवि (ललित० ५६०, ९; मृच्छ० 
७३, ११ ; १४७, १८ ; १५१, १९ और २० $ शैकु० २०, ५ ; ५६, १६ ; विक्र० 
७५, ५ ), करेमो ( शकु० ८०, ९ [यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए] )। अलंकर न्ति 
( माल्ती० २७३, ५ [ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए ; इस नाटक में अन्यत्र दूसरे 
रूप भी देखिए ), करेह्ि ( मुच्छ ० ६६, १४; ३२५, १८; ३२६, १० ), करेखु 
( स्ना० २९९, ५ ; २१६, ६ ; २२८, २४ ; वेणी० ९८, १५ ; प्रसन्न ८४, ९ ; 
कर्ण० २१, ७ ; ३०, ५ ; ३७, २० ), करेदु (मालती० ३५१ ) “)) करे मह (झकु २ 
१८, १६ ; विक्र० ६, १५ ; १०, १५ ; ५३, १४ ; प्रवोष० ६३, ११ ; र्ना० २०३, 
२१ ; उत्तररा० १०१, ८ ), करेंघ ( माल्ती० २४६, ५ ) और करंन्‍त रूप पाये 
जाते है (मच्छ० ६, १३ ; ४०, २३ ; ६०, २५; ६१, २४; १ ०५, १; १४८,८) | 
-- माग० में कलेमि ( मृच्छ० १२, १५ ; २१, १७ और २० ; १७, ४ ; ११३, 
२३ आदि आदि ; शकु० ११४, ३ ), कलश (मच्छ० १५१, २५ ; १६०, ३ ), 
कलेदि (मृच्छ० ८१, ६; १२७, ६; १३५, २; १५८, २५ ; नागा० ६८, ५ [पहाँ 
यही रूप पढा जाना चाहिए ]), कलेद्ि (मृच्ठ० २१, ८; १२३, १० ; १७६, ५), 
कलेम्ह ( मच्छ० १६७, १९ ; १६८, ७; १७०, २१; वेणी० ३६, ६ ; चड० 
७१, १० ), कलेध ( मच्छ० ३२, १५ ; ११२, २; १४०, २३ ) और कलेम्तआ 
रूप आगे हैं ( संबोधन ; मच्छ० ३०, ९ ; १०८, १७)। 
$ ५१०--प्राइत की अधिकाश बोलियो मे फैवल झ्ञा धातु के मिन्न रूप मिलते 
हैं जो नव गण के अनुसार है | $ १७० के अनुसार इस धातु कै रूप न के बाद आने 
पर आदि का ज उड़ जाता है ; महा० में जाणाइ आया है( क्पूर० ३५, ८ ) ; जै०- 
महा ० में ज्ञाणासि रूप मिलता है है ( एस्सें० ५७, ८ ) ; अ०्माग० में भी जाणासि 
है ( विवाह० १२७१ ; राय० २६७ ; उत्तर० ७४५ ) अणुजाणाइ आया है (यूय० 
१, और १६ ), न याणाइ और जाणाई ( सूय! १६१ और ५२० ) परियाणाइ 
(विवाइ० २२८ ; राय/ २५२ [ पाठ में परिज्ञाणाई है] ), वियाणासि और विया- 
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जाइए रूप मिलते हैं ( उत्तर ७४५ और ७९१ ) ; जै०शौर० में जाजणादि ( पव० 
३८२, २५ ; ३८८, ४८ ) और वियाणादि रुप हैं ( पव० ३८८, २ ) ; शौर० में 
आणासि रुप पाया जाता है ( मुच्छ० ५७, ९ ; ६५, १० ; ८२, १२ ; शकु० १३, 
५ ; माल्ती० १०२, ३ ; मुद्रा० ३७, २ ) ; दाक्षि० में आणासि चलता है ( मृच्छ० 
१०१, ८ ; ९ भौर १० ) ; शौर० में ज्ञाणादि देखने में आता है ( विक्र० ९, ४; 
मारूती० २६४, ५ ; मह्ावीर० ३४, १ ; मुद्रा० ३६, ३ ; ४ और ६ ;५५, १ आदि- 
आदि ) ; माग०, शोर० और दाक्षि० में आणादि भी मिलता है ( मुच्छ ० ३७, २५; 
५१, २५ ; १०१, ११ ); शौर० में विआणादि आया है ( प्रबोष० १३, १९ ), 
जाणाडु है ( मच्छ० ९४, १३ ; मुद्रा० ३६, ७ ) ; माग० में याणासि (वेणी० ३४, 
१८ ), याणादि ( मृच्छ० ११४, १ ), आाणादि ( मृच्छ० ३७, २५ ) तथा विश्र- 
णादि और पश्चभिआणादि रुप पाये जाते हैं (मृच्छ० ३८, १३; १७३, ७) | शौर० 
और माम० को छोड़ अन्य सब प्राकृत बोलियों मे झ्वा अधिकांश में अ- रूपाचली के 
अनुसार चढता है :ज्ञाणइ है ( घर० ८, २३ ; देच० ४, ४७ ; क्रम० ४, ४७ )। 
इस प्रकार : महा० में ज़ाणिमि, जाणसि, ज्ाणसे, जाणदइ, जाणिमो और 
जाणामो, जाण तथा जाणखु रुप आये हैं (हाल ), ण के बाद: आणसि, 
आणइ, आणिमो और आणह रूप मिल्ते ६ (हाल ; रादण० ) ; जै०्महा० 
में आणसि (द्वार० ५०२, २१), न याणसि (एव्सें० ५२०, १७ ), जाणए 
( एल्सें० ११, २; कालका० २७७, १०) और न याणइ पाये जाते हैं ( आब० 
एल्तें० २१, १८ ; ३८, ८ ; एर्ल्े० ३२०, ३; ३७, २५ ); अ०माग० में आणसि 
( उत्तर० ७४५ ), ज्ञाणदइ ( विवाह० २८४; रे६३; ९११ ; ११९४; ११९८ 
आदि-आदि ; सूय० ४७६ और ५४० ; उत्तर> २०२; आयार० १, २, ५, 
४ ; पण्णव० ३६६ ; ४२२ ; ५१८ और उसके बाद ; ६६६ ; जीवा० ३३९ और 
उसके बाद ), परिज्ञाणद ( आयार० पेज १३२२, ५ और उसके याद ), अणुज्ञाणइ 
( विवाह० ६०३ और उसके बाद ), समणुज्ञाणइ (आयार० १, !, ३, ६ ; १, 
२, ५, २ और ३), जाणामों ( विवाइ० १३३; १४४ ; ११८० ; १४०६ ; 
ठाण॑ग० १४७ ; यूय० ५७८ ), जाणह ओर परियाणह ( विवाह० १३२ और 
२३४ ) रूप मिलते हैं | इच्छावचक जाणे है ( सूय० २६४ ) | आशावाचक जञाण है 
( आयार० १, ३, १, १)। और ज्ञाणाहि भी मिल्ता है ( सूय० २४९ ओर ३०४ ; 
कप्प० एस, ( ७, ) ६ ५२ )। वियाणाहि ( पण्णव० ३२९), समणुजाणाहि (सूय० 
२४७ ), अणुज्ञाणड ( कप्प० $ २८ ) और ज्ञाणह भी आशावाचक हैं ( आयार० 
१, ४, २, ५)। ज्ञाणमाण मी पाया जाता है ( सम० ८२ ) | जै०शीर० में ज्ञाणदि 
है ( कत्तिगे० ३१९८, ३०२ ), वियाणदि ( पब० ३८१, २१ ) और ज्ञाण रूप भी 
मिछते हैं (कक्तिगे० ४०१, ३४२) ; शौर० में जाणामों [पाठ में अशुद्ध रूप जाणीमी 
है ; इसी अस्ध में अन्यत्र आये हुए दूसरे रूप की तुरूना कीजिए | (मार्ती० ८२, ९ ; 
९४, ३; २४६, १; २४८, १; २५५, ४; विद्ध० १०१, १),ण आणध भी है 
( साख्ती० २४५, ८ )। आशायाच्रक के ज्ञाण ( कपूंर० ६३, ८ ) और आणाईि 
श्र 


७४६ साधारण बातें ओर भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 
रूप (मुच्छ० ४१, २४ [यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ]; १६९, २० ; विक्र० 
१५, १० ; ४१, ५ ; मालती० २३९, १ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] ), 
अणुजाणादि ( शकु० २६, १२ ; विक्र० २९, ९ ) रूप पाये जाते हैं। माग० में 
याणाहि ( मच्छ० ८०, २१) मिलता है ; अप में जाण्डं (हेच० ४, ३९१; 
४३९, ४ ), जाणइ ( हेच० ४, ४०१, ४ ; ४१९, १ ), जाणु ( पिगल १ २६ [पाठ 
में जाण है ] ) और ज्ञाणद्ु रूप पाये जाते है (पिगल १,१०५ ; १०६ और १४४)। 
शौर० और माग० मे यह रुपावली अ- वर्ग के अनुसार ज्ञाणामों, आण ओर 
जाणाहि तक ही सीमित है, किन्तु ऐसा न माना जाना चाहिए कि ये रूप सबल 
मूल शब्द से नवें गण के अनुसार बनाये गये हैं ओर ऐसा ही रूप आणथ भी है। 
शौर० मे जाणसि मापा की परमरा के प्रतिकूल है ( लल्ति० ५६०, १८ ), जाणेदि 
भी (नागा० ६७,३ ) अश॒द्व है । इसके स्थान मे इसी अन्य में अन्यत्र आये हुए दूसरे 
रूप के अनुसार ज्ञाणादि पढदा जाना चाहिए, जेंता कि माग० याणदि के स्थान में 
( हेच० ४, २९२ ), पश्चहिजाणेदि ( मु्छ० १३२, २४ ) के लिए पश्चद्िजाणादि 
पढ़ना चाहिए । इसके विरुद्ध जै०महा० में ए-रूप जाणेइ शुद्ध है ( कालका० तीन, 
५१२, ४ ) | जैगशौर० वियाणेद्‌ ( कत्तिगे० ३९९, ३१६ ; पाठ में बियाणेह है ) 
और अप» जाणहु में ( पिगल १, ५ और १४ ) भी ए- रूप झुद्ध हैं। जै"शौर० में 

णादि + ज्ञाति भी आया है ( पव॒० ३८२, २५ )। 

१ ५११--क्री का रूप किणइ बनता है ( वर० ८, ३० ; हेच० ४, ५२ )। 
दि उपसर्ग कै साथ विक्किणइ हो जाता है ( बर० ८, ३१ ; हेच० ४, ५२ ; क्रप० 
४, ७० ; मार्क० पन्‍ना० ५४ ) | इस प्रकार : भद्दा० में विक्षिणद मिल्ता है /( हाल 
२१८); जे०महा० में किणामि (आव*एस्स ० ३१,९) और किणइ (एस्हैं० २ ९,२८), 
क्द्न्त किणिय, भविष्यत्काल में किणीहामो ( आव*०्एस्स ० ३ ३, १५ ) रूप देखने 
में आते है ; विक्षिणामि ओर विक्षिणद (आव०एव्सें० ३३, २४ और २ ६), यिक्षि- 
णन्ति (आव०एरसे० ३१, ७) तथा पडिविक्किणद भी मिलते है (आब० ३३, १५)। 
अश्माग० में किणइ आया है ( ठाणंग० ५१६ ), इच्छावाचक किण है, वर्तमान- 
कालिक अशक्रिया किणन्त- है (आयार० १, २, ५, ३) ; शौर० में आशावाचक रूप 
किणध है ( चढ० ५१, १०; ११ और १२; ५३, ७ ), भविष्यत्‌काल किणि- 
स्‍्सदे है (चंड० ५२, ४और ७), कर्मवाच्य की वर्तमानकालिक अंशक्रिया किणिद्‌ 
है ( कर्पूर० ३२, ९ ; ७३, २ ), णिक्रिणसि ( मृ58० ६१, १६ ) और विक्षिणिद्‌ 
रूप भी मिलते हैं (मच्छ० ५०, ४ ; कर्पूर० ७४, ३ ; लटक० १३, १५ ; १८, १०); 
माग० में किणथ और ई- वाल्य भविष्यतुकाल कीणिह्शं ( मृच्छ० ३२, १७; 
११८, १४ ; १२५, १० ) रूप आये है ; ढक्की में विक्किणिअ है (मूच्छ० ३०, १० ; 
१२ और १४ ) | क्री धातु की रूपावली थि उपतर्ग के साथ ई- में समातत होनेवाले 
घातुओं के अनुकरण पर पहले गण में भी चलती है; चिक्केद्र रूप मिलता है ( बर० 
८, रै१ ; हेच० ४, ५२ और २४० ; क्रम० ४, ७१ ; मार्क० पन्‍ना ५९४ ) | यह रूप 
अद्द० में हक २३८ में अन्यत्र यूथ रूप भी देखिए | विक्लेअद् ( हेच० ४, २४० ) 
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विक्रेय का एक रुपमेद है अर्थात्‌ यह य ८ #विक्रेति है। -- पू से पुणइ बनता है 
( हैच० ४, २४१) | इसी भाँति लू का लुणइ रूप हो जाता है (वर० ८, ५६ ; देच० 
४, २४१ ; क्रम० ४, ७३ ; मार्क० पन्‍ना ५७) | इसके अतिरिक्त उ और ऊ में समातत 
होनेवाले धातुओं के अनुकरण पर इन दोनों धाठुओं की रूपावलछी छठे गण के अनुसार 
भी चल्ती है : अ०माग० में इच्छावाचक रूप छुफज्ा है ( विवाह० ११८६ ), कर्म- 
वाच्य में पुब्वई, लुब्चइ तथा इनके साथ-साथ पुणिज्जइ और छुणिज्ञाइ रूप भी 
मिलते हैं ( (५१६ )। किणदइ में जो दीर्घ ई हस्व बन जाता है इसका स्पष्टीकरण 
प्राचीन ध्वनिबल क्रीणाति से होता है। यह ठीक उसी प्रकार बना है जैसे पुणई ८ 
पुर्णाति ओर लुणर + ल्ुणंति | महा ०, जै०्महा ०, अ०्माग० और अप० जिणइ 
ढक्की जिणादि तथा अ०्माग० रूप समुस्लिणाइ के पिप्रय में ६ ४७३ देखिए और 
सुणइ के सम्बन्ध में ६ ४८९ | 

६ ५१२--अ०माग० अण्टराइ > अदनाति में व्यंजनों में समाप्त होनेवाले 
धातुओं की पुरानी रूपावली सामने आतो है ( ओव० $ ६४ और ६५ ) | साधारणतः 
बननेवाला रूप अप्हद है (हेच० ४, ११० ) | इन धातुओं की रूपावली सातवें गण 
के धातुओं के अनुकरण पर ओर निबलछ वर्गों मे अ- अथवा एु- रूपावछी के अनुसार 
(६५०६ और उसके बाद ) चछती है। इस स्थिति पर प्रभाव डालनेघाले दो कारण 
हैं | एक तो यह कि इन धातुओं के कुछ भाग के भीतर आरम्भसे ही अनुनासिक था, 
जैसे भ्रन्थ, बन्च ओर मन्ध | कुछ भाग में प्राकृत के प्वनिनियमों के अनुसार अनु- 
नासिक लेना पडा, जैसे अण्हइ 5 अइनाति, गे ण्हई - गृज्लाति | इस नियम से : 
गणठइ ८ प्रभ्थाति (३ ३३३ ; देव० ४, १२० ; मार्क० पन्ना ५४ ) ; शौर० में 
णिग्गणिटिद्‌ रूप मिलता है (ब्राल० १३१, १४ ) | गेण्टर - गृहणाति ( बर० 
८, १५ ; हेच० ४, २०९ ; क्रम० ४, ६३) ; महा० में गे णहइ, गे ण्हल्ति, गे ण्ट्ट, 
गे ण्हड और गे ण्हन्त- रूप मिलते हैं ( गडड० ; हार ; रावण० ) | जै०महा० में 
गेण्हसि आया है ( आव"एर्ल्से० ४४, ६ ), गे णहुइ, गिण्हद और शिण्हरए मिलते 
है ( कालका० ) ; गे एट्टन्ति भी है (आव० ३५, ३) ; गे ण्ट्ट (एस्सें० ; कालका०), 
गेण्हादि ( आव०“एत्सें० ११, ११) ओर गे प्टेखु ( एर्से० ), गे ण््टह तथा 
गिण्डह रूप पाये जाते हैं ( आव० रे३, १७ ; कालका० ) ; अण्माग० में गे ण्हइ 
( विवाह० ९१६ ; १०३२; १६५९ ; उबास० ), गे ण्हेज्जा ( विवाह० २१२ 
और २१४ ), गिण्हद ( विवाह० १०३५ ; पण्णब० ३७७ और उसके बाद ; नायाघ० 
४४९ ; उवास० ; निरया० ; कप्प० आदि-आदि ), गिण्हेइ ( उवास० ), अध्नि- 
गिण्हद ( उपास० ), ओशिण्हइ ( घिवाह० ८३८ ), गिण्दद् ( विचाह० ६२३ ), 
गिण्डमन्ति ( विवाइ० २४; निरया० ), गिण्डाद्िदि ( नायाध० ६३३ ) तथा 
मिण्द्द्ध ओर उचगिण्दद्द रूप पाये जाते हैं (बिवाह० ३३२) ; जै०शौर० में गिण्दादि 
( पव० ३८४, ५९ [ पाठ में गिण्णदि है ] ; कत्तिगे० २९९, ३१० ; ४००, ३३५ ) 


मर शिष्देनि के ( कत्तिगे० ४००, ३३५ ) ; शौर० में गे णसि ( मृच्छ० 
४९, १५ ) गे ण्वदि (मूच्छ० ४५, ९; ७४, १८ ; शकु० ७३. ३२! १९९, १३), 
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गेण्हन्ति ( मुच्छ० ७०, ३) गेण्ह (मच्छ० १६, ३; रेट, ४; ५५ १; 
७५, २ आदि-आदि ; ख्ना० ३०५, ७ ) गे ण्हडु ( मुच्छ० ४९, ८ ; ७४, १४ ), 
अणुगे 5हदु ( शकु० ५६, ११; मुद्रा० १९, ४) गे प्हघ ( रुच्छ० ९७, २४ ) 
और अणुगे ण्हन्तु रूप मिलते है ( मुद्रा० २६२, ५ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना 
चाहिए ] ) | इदन्त रूप गेण्डिअ है (मृच्छ० ४१, १२; ५९, ८ ; ७५, ८ ; १०५, 
२; १०७, १० ; विक्र० १०, २; ५२, ५ ; ७२, १५ ; ८४, २० ) | सामान्यक्रिया 
का रूप गेण्हिदुं है ( मच्छ ० ९४, १२ ) | कतंव्यवाचक अंशक्रिया गे ण्हिदृव्य है 
( मृच्छ० १५०, १४ ; विक्र० ३०, ९ ) ; माग० में गेण्ददि ( मुच्छ० १२८, १९; 
१४५, १७ ), गे एद् ( मच्छ० ४५, २१; १३२, १३ ; मुद्रा० २६४, १; २६५, 
१), गेण्डदु ( मून्छ० २२, ३ और ५ ), गे णिहआ ( मच्छ० १२, १४; ९६, १२ 
और १८ ; ११६, ५; १२६, १६ ; १३२, १६ ; ,चड० ६४, ८ ); ढकी में 
“णह आया है ( मूच्छ० २९, १६ ; ३०, २) ; अप» में शुण्हइ (हेच० ४, ३३६) 
और गे ण्दइ रूप मिलते है ( पिंगल १, ६० ) । कदन्त रूप ग्रृण्ह प्पिणु है ( देच० 
४, २९४ ; ४३८, १ )। ग्रृह् धातु की रूपावली अप» में छठ गण के अनुसार भी 
चलती है ; गृह (नत रूप भी पाया जाता है ( हेच० ४, ३४१, २ ) | 
९ ५१३- बन्ध की रूपाबली निम्नलिखित प्रकार से चल्ती है : महा० में 
बन्धइ (देच० १,१८७ ; हाल ; रावण० ; प्रचण्ड० ४७, ६) ; णिवन्घधइ (रावण०), 
बन्धम्ति ( गउठड० ; रावण० >ऐ अणुबन्धन्ति (रावण०), यन्चसु ( रावण ० ) ओऔर 
आबन्धन्तीय ( हेच० १, ७ ) रूप आये हैं। मविष्यत्काल में बन्धहिइ है| कर्म- 
बाच्य में बन्धिज्ञइ आया है ( हच० ४, १४७) | ए- वाली रुपावली भी चलती है : 
बन्धे न्ति रूप मिलता है ( रावण ० है सामान्यक्रिया बन्धउ' हट ( हंच० १, १८१ ) " 
जै०महा० में बन्धह, बन्धिऊण और बन्धिय आये हैं ( एव्से० ), बन्धिड' और 
बम्धिन्तु भी पाये जाते हैं ( कालका० ) ; अ०्माग० में बन्छइ ( ठाणग० ३६० ; 
विवाइ० १०४ ; १३२६ ; १३७ ; ३३१ , ३९१ और उसके बाद ; ६३५ और उसके 
बाद ; १८१० और उसके बाद ; ओव० ३ ६६ ; पण्णाव० ६३८ ; ६५३ ; ६५७ ; 
६६३ आदि आदि ), पढिबन्घइ ( सूथ० १७९ » चन्चन्ति ( ठाणग० १०८ 
विवाह० ६६ और १४२५ ; पण्णव० ६३८ ; ६५७ ; ६६३ आदि आदि ), बन्धेज्ा 
( बविवाह० ४२० आर ४२१ ; उवास० $ २०० ) तथा बन्धह रूप देखने में आते 
हैं ( विवाह० २३४ ओर १२६३ ) । सामान्यक्रिया का रूप बन्धिड है ( निरया० ६ 
१९ ) ; जैग्शौर० में बन्धदे मिलता है (कत्तिगे० ४००, ३२७) ; शौर० मे वन्चामि 
( लूटक० १८, २२ ), अणुवन्धसि ( शकु० ८६, १४ ) और अणुबन्धन्ति रूप 
आये हैं ( जततरं०३४ १३ » रैंदन्त बन्धिअ है ( मृच्छ० १५५, हे ; प्रबोध० १४, 
१० [ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए ] ; र्ना० ३१७, ११ ), उच्बश्धिञ भी है 
( र्ना० ३१९, २८ ; नागा० ३४, १५; २५, ९ ) | ए- वाले रूप भी मिलते हैं : 
बन्धास पाया जाता है ( प्रिय० ४, १६) तथा ओबन्धेदि - अयवस्थाति है 
( मृच्छ० ८९, ५ , १५२, २९); माग० में कृदन्त का रूप बन्धिश्र है ( झृच्छ 
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१६३, १६ ), कर्मबाच्य की पूर्णमूतकालिक अंशक्रिया बम्घिद है ( मच्छ० १६२, 
१७ ) | आशावाचक में प- वाल्य रूप पड़ियन्धेबध है ( शकु० ११३, १२) | -- 
मस्य्‌ का रूप अन्‍्थइ है ( देच० ४, १२१ )। संस्कृत रूप मथति अ०्माग० के 
इच्छावाचक रूप महे जता से मिलता है ( उवास० $ २०० ), किंतु इस ग्रन्थ में 
अन्यत्र आया हुआ दूसरा रूप मन्थे ज्या का निर्देश करता है। 

६ ५१४--शौर०, माग० और ठक्‍की में शरण घातु की रूपावकी नवें गण के 
अनुकरण पर चलती है। इस प्रक्रिया में भमणामि #म-णा-मि रूप में ग्रहण किया जाना 
घजांहिए। द्वितीय- और तृतीयपुरुष एकवचन वर्तमानकाल, तृतीयपुरष एकवचन 
आशाबाचक, द्वितीयपुरुष बहुवचन वर्तमानकाल और आशावाचक में प्रथम० एक० और 
बहुवचन की भाँति दीघ॑ स्वर रहने दिया जाता है। इन रूपों के उदाहरण असाधारण 
रूप से बहुसंख्यक हैं : शोर० में भणासि है (म5छ० ५१,७ और १०; ५२,११ ; ५३, 
५४ ; ५७, ६१ ; बिक्र० १०, ५ ; २२, १४ ; मालूवि० २७, १३ ; मुद्रा० ७१, १; 
९ ओर ४ ; ७२, २ और ४ ; ७३, २ आदि-आदि ), भणादि भी आया है (मृच्छ० 
२३,१९ ; ६७, १४ ; ७४,१३ ; ९४,११ ; घशकु० ५१,४ ; १५८,२ ; वि#० १६,५ ; 
४६,५ ; मालवि० १६,१८ ; ६४, २० आदि-आदि ) तथा भणादु भी पाया जाता है 
(मुच्छ० १८,२८५) ; माग० में क्णादि (मूच्छ० १३,७), भणाथ (मृच्छ० ३२, १८ ; 
९६, २१ ; ९७, १; प्रबोध० ४६, १६ ; चेंढ० ६४, ६ ; मुद्रा० १५४, १ ; २५७, 
६ ; २५८, २ [ यही पाठ, उत्तरग० १२३, ७ में शौर० पाठ की भांति सर्वत्र पढ़ा 
जाना चाहिए] ); ढकी में भ्णादि मिलता है (मूच्छ० ३४,१२९) | शोर० और दाक्षि० 
में द्वितीयपुरष एकबचन आशावाचक में भ्रण ( मच्छ० ८८, १९ ; शकु० ५०, ९ ; 
बि#० ४७, १ ; नागा० ३०, १; दाक्षि० के लिए : मुच्छ० १००, ८) अथवा शोर० 
में भणाद्दि रूप है ( विक० २७, ७ ; मालबि० ३९, ९ ; बेणी० १ ०, १२ ; १००, 
१४ ; नागा० ४४, रे ; जीवा० १०, ४ ) ; माग० में क्षण है ( शकु० ११४, ५ ) 
और भणाद्दि भी आया है ( मच्छ० ८१, १३२ और १५ ; १६५, ४ ) | इनके साथ- 
साथ इन प्राकृत बोलियों में ए-वाले रूप भी मिलते हैं : दाक्षिण और शौर० में भणेखि 
पाया जाता है ( मच्छ० १०५, ८ ; शकु० १३७, १२ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना 
चाहिए ] ) ; माग० में भणेशि है (म्ूः8० २१, ८ ; २० और २२) ; ढकी में भ्रणेसि 
रूप आया है ( मुच्छ० ३९, १६ ) तथा शोर० में भणेद्दि देखने में आता है ( सृच्छ० 
६१, १३ ; ७९, रे ) | प्राकृत की अन्य बोलियों मे सण की रूपावलछी नियमित रूप 
से -अ पर चलती है ; तो मी जै०्मद्ा० में आवश्यक एल्सेंडृंगन २९, ४१९ और ४२ 
में साधारणतः चलनेवाले झणइ के साथ-साथ भणाइ भी आया है। 


3] 


अपूि भूत 


६ ९५१५--एकमात्र क्रपृ्ण भूत का €प को प्राकृत में एक से अधिक बोलियों में 
दना रह गया है वह असर जातु का है (८ होना ) | यह रूप किन्तु केवलूमात्र तृ०एक० 
में पाया जाता है। आखी अथवा आखि - आसीतू है जो सभी पुरुषों ओर बचनों 
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के काम में आता है (वर० ७, २५ ; हेच० ३, १६४ ; क्रम० ४, ११ ; सिद्दराज० पत्षा 
५४ ) | इस नियम से अ०्माग० में प्र०एक० में के अहं आसी आया है ( आयार० 
१, १, १, ३ ) ; शौर० में अहं खु" आखि मिलता है ( मृच्छ० ५४, १६ ); 
शौर० में द्वि०एक० मे तुम" गदा अखि आया है ( रच्छ० २८, १४), तुम कि 
मन्तअन्ति आसी पाया जाता है ( माल्ती० ७१, ४ ), तुम खु" मे पिअसद्दी 
आसी ( माल्ती० १४१, ११ ओर उसके बाद ), किलिन्तो आसी (उत्तररा० १८, 
१२ ), कीस तुम॑ [ सस्करण में तुअं है ] *' मन्‍्तअन्ती आखि ( कर्ण० ३७, ७ 
और उसके बाद )' ; तृ०एक० में महा० में आखि है ( गउड० ; हाल ) ; जै०्महा० 
में आसि और आसी रूप चलते है ( कबकुक शिलालेख २ ; द्वार० ४९५, १९ ; 
४९९, २० ; ५०४, १९ ; एल्स० ) ; अश्माग० में आसी मिलता है ( सूय> ८९६; 
उबास० ६ १९७ ; ओव० ६ १७० ), आसि मी आया है ( उत्तर० ६६० ; जीवा० 
२३५ और ४५२ ) ; शौर० मे इस रूप की धूम मची हुई है, उदाइरणार्थ आल्लि है 
( ढलित० ५६०, १४ ; ५६८, ६ ; मृच्छ० ४१, २१ ; शकु० ४३, ६ ; १०५, १० ; 
११७, १२; ११९, १३ ; १६२, १३; विक्र० ११,२ ; २७, २१; २५, ७ और ९), 
आसी भी है ( उत्तररा० २०, १२ ; ७८, ४; वेणी० १२, १ और ६) ; ढकी में 
आसि मिलता है ( मचछ० ३६, १८ ); अश्माग० मे प्र०बहु० मे आसि मो और 
आसी मो' आये है ( उत्तर० ४०२ ), आसि अस्द्े भी पाया जाता है ( उत्तर० 
४०३ ); महा० में तृ०्बहु० मे ज आंख महानईपवहा है ( गडड० ४४९ ), 
आसि रहा आया है ( रावण० १४, ३३ ), जे -गोंचछआ आसि'*' बष्जुला भी 
देखा जाता है (हाल ४२२ ); जै>मद्ा० में मद्ारायाण! चत्तारे मित्ता आसि 
है ( एस्े० ४, २६ ) ; अण्माग० में उबसरगा भीमासि आया है (आयार० १, ८, 
२, ७ ), तस्स भज्ना दुबे आस भी मिलता है ( उत्तर० ६६० ), शझौर० में पस॑- 
सत्तीओं आसि आया है ( बाल० २८९, २ ) | -- श्सके अतिरिक्त केंबल््ात्र अ०- 
माग० में एक ओर रूप अब्बयी > अव्नवीत्‌ पाया जाता है (हेच० ३, १६२ ; उत्तर० 
२७९ और २८१ ; सूथ० २५९ ), इसको तृ०्यहु० मे भी काम में र्थया जाता है; 
अबस्मचारिणं। बाला इमं वयण्ण अब्बबवी आया है ( उत्तर० ३५१ )। -- तथा- 
कथित पूर्णभूतकाल उदाहरे, चरे, पद्गे, पुच्छे, अच्छीअ, गें ण्हीम आदि-भादि 
के विषय में $ ४६६ देखिए | बॉस्ले नसेन' द्वारा प्रतिष्ठित पूर्णभूतकाल अश्ुद्ध पाठा- 
न्तरों और भलरी-माति न समझे हुए रूपों! का परिणाम है। ६ ५१७ भी देखिए | 
१. पाली में आसि आने पर भी इस स्थान में ग्रंथ में अनन्‍्पन्र पाये जाने- 
घाले दूसरे रूप आसि के साथ यह रूप नहीं पढ़ा जाना चाहिए, जैसा कि ब्लौरख़ 
यरदुचि उण्ट हेमचन्द्वा में अनुमान लगता है । --- २. हाल ८०० में आसि 
साया है जिसे वेबर के अनुसार 5 आसीः मानना न चाहिए किल्तु टीकाकारों के 
अनुसार 5 आशीः समझना चाहिए। --- ३. पाठ के आसी के स्थान में इसे 
इस रूप में सुधार छेना चाहिए | इस तथ्य को तुरन्त हसके बाद आनेधाका रूप 
आसी अम्हे और अन्‍य स्थानों में आसि और आरती का ओ प्रयोग किया गया 
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है उससे पुष्टि और प्रमाण मिलते हैं। यह रूप छौयमान, ची०त्सा०कुण्मौ७ ५, 
१३४ के अनुसार आसीमो श्रथवा आसीमु नहीं पढ़ा जाना चाहिए किन्तु 
टीकाकारों के मतानुसार मो माना जामा चाहिए जो सर्चनाम है। -- ४. 
माकजिकारिनिमिन्न, पेज १८८ और २३० | --- ७, इ्छोख़, धररुचि उण्ट 

डेमचण्द्ा, पेज ७६ । 

रे 
पणभूत 

६ ५१६--सब्रल पूर्णभूत के रूप अण्माग० मे अच्छे - ५आच्छेत्‌ है जो 
छिंदू धाठ से निकला है और अब्भे5 वेदिक आमेत्‌ है जो लिद्‌ धात॒ का रूप है 
(आयार० १, १, २, ५ )। ये दोनों रूप इच्छावाचक के अर्थ में काम में 
लाये जाते है (६४६६ ) तथा अ०्माग० पद्म में अभू 5 अभूत्‌ पाया जाता है 
( उत्तर० ११६ ), यही रुप उदाहरण से पुष्ट किया जा सकता है जो उक्त स्थान 
में तृ० बहु० के काम में आया है: अभू जिणा अर्थ जिणा अदुबा वि भवि- 
सस्‍्खई मिलता है। इसके विपरीत अ०्माग० में परस्मैषद पूर्णभूत के अनगिनत रूप 
ऐसे दे जो स लगकर बनते है और ये भी बहुधा वर्तमानकाल के रूपों से बनाये गये 
है। बहुत ही कम काम में आनेवाल्य प्र० एक ० परस्मैपद का रूप पाली' की भाति 
स्‍स लगकर बनता है: अकरिस्स च' अहं आया है ( आयार० १, १, १, ५); 
पुब्छिस्स! अहं भी है ( पद्य मे ; यूय० २५९ )। अकासि 5 अकार्षीः मैं द्वि० 
एक० का रूप दिखाई देता है ( सम० ८२ ); फासी ( उत्तर० ४१५ ) और 
बयासी + भवादीः में ( सूय० ९२४ ) ऐप्ता रूप पाया जाता है जो अगमासि के 
समान पाछी रुपो का स्मरण दिल्यता है और उनसे सबधित है'। ये दोनों रूप तृ० 
एक० में बहुत काम में आते है। इस प्रकार अकासी ( आयार० १, ८, ४, ८; 
२, २, ९, ४; फेंय० ७४; कप्प० ४ १४६ ), अफासि ( सूय० १२० ; १२३; 
२९८ ) मा के बाद कासी भी है ( हेच० ३, १६२ ; यूथ० २३४ ; उत्तर० १४ ), 
हेमचंद्र ३, १६२ और थिंहराजगणिन्‌ पन्‍ना ५४ के अनुसार काही रूप ओर देशी- 
नाममाला १, ८ के अनुसार अकासि रुप पाये जाते है। इस अकासि का देशी अर्थ 
पर्याप्तम्‌ है। ये रूप प्र० एक० में भी काम में भाते है : जं अहं पुष्॑ अफासि 
घाक्यांश आया हैंल्‍यद्‌ अं पूर्व अकार्षम्‌ है ( जायार० १, १, ४) ३ ) ; 
अहम्‌ एयम्‌ अकासि  अहम्‌ एतद्‌ अकार्षम्‌ हैं ( सूय० ६२१ ) तथा प्र० 
बहु० में भी इसका प्रयोग किया गया है: जद्दा व्यं घधमम्म्‌ अयाणमाणा पाव॑ 
पुरा कस्मम्‌ अकासि मोहा मिलता है ( उत्तर० ४३३ और उसके बाद ) | यह 
अपूर्णभूत आस के समान ही काम में लाया गया है (६ ५१५ )। तृ० एक० के 
रुप में : धयासी ( सूय० ५७८ ; विवाह० १६५; १२६०; १२९६८ ; ओबव० ; 
उबास० ; कप्प० ), यह बार-बार तृ० बहु० के अर्थ में प्रयुक्त होता है ( आयार० १, 
४५ *ै; ४; सूयथ० ७८३ ; विवाह० १३१ ; १८६ ; २३६ ; रेरे८ ; रे३े२; ८०९; 
९५१ ; अंत० ६१ ; नायाध० $ ६८ और उसके बाद आदि-आदि ) ; बयासति रूप 
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मी मिलता है ( सूय० ५६५ और ८४१; ओव० ६ ५३ और ८४ तथा उसके बाद ) | 
तृ० एक० के अन्य उदाहरण निम्नलिखित है; टासी और टाही जो स्था के रूप हैं 
(हैच० ३११६२); पश्चासी है जो अस्‌ धातु मे प्रति लग कर बना है (आयार० १), 
५, ५ ) ; अचारी ( आयार० १,८,३,२ ) है; फहेंखि है जो कथय- से निकला 
है ( पण्ा० ३०३ और ३२७ )। भू का तृ० एक० भुविर अभूचीत्‌ है ( विवाह 
७८ और ८४४ [ पाठ में यहा भुवि है ] ; नंदी ५०१ ओर ५०२ [ पाठ में भुषि थ 
है] ; जीवा० २३९ और ४५२ [ पाठ मे यहां भुचि है ]) अथवा वर्तमानकाल के 
वर्ग से भथ- आता है: अहेसि रूप आया है जो #अभविषीत्‌ से निकला है और 
जिसकी शब्दप्रक्रिय में +अभइषीत्‌ तथा #अग्नैपीत्‌ रूप भी बने ($ १६६; हेच० ३, 
१६४ ) | हेमचंद्र के अनुसार यह रूप प्र० और द्वि० एक० में भी काम में लाया जाता 
है और इसके उदाहरण मिलते है कि इसका प्रयोग तृ० बहु० में भी किया जाता है 
समणा ...तत्थ विहरत्ता पुद्ठपुष्वा अद्देसि सुणणहि आया है ( आयार० १, ८, 
१, ६ ) | अन्नेसी + #अशायिषीत्‌ का स्पष्टीकरण भी इसी प्रकार होता है ( ६ ४ट७ 
बी तुलना कोजिए ; आयार० १, २, ६, ५; १, ५, २, १; ३, ४; १, ८, १, 
१४ ) | यह रूप ८ अन्वेषी नही है किन्तु ज्ञा का पूर्णनृत है, इस तथ्य का अनुमान 
याकोबी' ने पहले ही लगा लिया था। बुच्छामु 5 अवात्स्स जो बस ( वास 
करना ; रहना ) से बना है, उसमें प्र० बहु० दिखाई देता है ( उत्तर० ४१० ) जो 
पूर्णभूत के एक वर्ग अवत्स से बनाया गया है | ठृ० बहु० के अत में इंखु - इचुः 
लगता है। इस नियम से : परिविचिट्टिंसु आया है ( आयार० १, ४, ४, ४); 
पुर्छिसु मिलता है ( आयार० १, ८, २, ११; सथ० ३०१[ पाठ में पुच्छिस्सु 
है ]); चिणिसु और उव्चर्णिसु पाये जाते हैं ( विवाह० ६२ ; टाणग० १०७ 
ओर १०८ [ पाठ में चिणंसु और उच्ृ्व्णसु है ]); बन्धिखु, उदीरिस, 
चर्दिखु तथा निजार्रिसु देखने मे आते ६ ( टाणग० १०८ ; बिबाह० ६२ [ पाठ में 
उक्त सब रुपी के अत में -इ'सु के खान में -एँसु है। ) ; सुज्शिसु और बुज्यिसु 
भी हैं ( सूय० ७९० , विवाह० ७९ ) ; अयाइंसु है जों आ- उपसर्ग के साथ जन्‌ 
का रूप है ( कप्प० $ १७-१९; $ ४८७ को तुलना कीजिए ) ; प(रणच्वाइंसु 
( उय० ७९० ), भाखिसु ओर सेविंखु ( सूय० ७०४ ), अतरिखु ( सूय० ४२४: 
उत्तर० ५६७ ), हिंखिंखु (आयार० १, १, ६, ५; १, ८, १, २; १, ८, ३, ३), 
बिहरिसु ( आयार० १, <, १३९; ६५० ३, ५ ) लुंचिंसु तथा निर्वाणिसु 
( आयार० १, ८, ३, ११ ओर १२ ) एवं कन्दिसु जो कन्दू से बना है, पाये जाते 
हैं ( आयार० ९, ८) १५४; १, ८) ३ १०); विणई'सु - ब्यनैषुः है ( सूय० 
४५४ ) ; अभविखु ( सूय० १५७ और ५५१ ) और भविखु भी आये हैं ( विवाह० 
१५७ )। साधारण रूप अकरिसु ( ठाणंग० १४९ ), कर्रिसु ( विवाह० ६२ और 
७९; नायाध० १ ११८; सूथ० ७९० [ पाठ में करेखु है ]); उचकर्िंसु 
( आयार० १, ८, रे; ११ ) के साथ-साथ विकुव्यिसुु रूप भी पाया जाता है 
( विवाह० २१४ और २१५ ) जो वर्तमान वर्ग के कुब्ध- से बना है (६५०८ )। 
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प्रेरथा थक निम्नलिखित है; गिण्डाविस्ु ( नायाध० $ १३३ ); पहुचईखु है जो प्र, 
उपसर्ग लूगकर स्या से बना है ( कप्प० $ १२८ ) ; संपहारिसु है सम (सं! ) 
और म्‌ उपसर्ग के साथ घर से निकछा है (सूय० ५८५ ; ६२०) ; एक उपचधातु का 
पूर्णमूत रिक्वासि है ( आयार० १, ८, १, रे ) जो किसी #रिक्रय- से संबंधित है । 


तृ० बहु० का यह रूप अन्य पुरुषों के काम में भी लाया जाता है। इस प्रकार प्र० 
एक० के लिए : करिसु याहं आया है ( ठाणग० ४७६ ) ; तु ० एक० के लिए 
अद्दिसिंसु [ पाठ में आईिसंसु है | वा हिसद या हिसिस्सइ था मिलता है 
( सूथ० ६८० ) १ पुद्ी वि नाभिभमासिसु है ( आयार० १, ८, १, ६ ) ; आर्सिसु 
[ पाठ में आसंखु है | भगव॑ आया है ( आयार० १, ८, २, ६ ); सेविसु भी 
पाया जाता है ( आयार० १, ८, २, २ )। एक प्राचीन संस्कृत रूप अद्ृकखु है 
( विवाह० ३३२ ), अदफच्खू रूप भी आया है ( आयार० १, ५, १, ३ ; यह 
एकबचन भी हो सकता है )> अद्वाक्षु!। यह रूप बहुघा तृ० एक० में भी काम में 
लाया जाता है; अदकखु आया दै ( आयार० १, २, ५, २; विदाह० १३०६ ), 
अदवखु भी है ( आयार० १, ८, १, $ ), अद्क्‍्खू रूप भी मिलता है (आयार० 
१, ५, ९ १; ६७ १; १३ ८, १, १६ और १७)" कंप्पमुत्त एस, (5) $ में 
अद्कखु रुप आया है जो अश्॒द्ध पाठान्तर है और अवृटठु के खान मे आया है 
जैसा कि इसी ग्रथ में अन्यत्र मिलता है। इसके अनुकरण में तृ०एक० में काम में आने- 
वाल्य निण्णक्खु बनाया गया है ( आयार० २, २, १,४;५ और ६ ) जो निः के 
साथ नक्ष्‌ से सम्बन्धित है | 
4. एु० कून, बे०्वाइ०, पेज ११ ; प्‌० स्युलर, सिम्पलिफाइड मर, पेज 
११४ । -- २. एु० कून का उरू ग्रंथ, पेज ११४ ; ०० स्युलर, उक्त प्रंथ, पेज 
६१६ ।-- ३. सेफ्रेड वुक्स ऑफ द्‌ इँस्‍्ट, बाईस, पेज ४४ नोटसेख्या २ | “-- 
४. कुछ स्थरों में जहाँ इस शब्द का प्रयोग किया है, यह सन्देह पैदा होने 
लगता है कि यहाँ पर एक विशेषण #आद्राश्लु तो काम में नहीं छाया गया है 
जैसा कि बफ्खु, अदफ्खु : #द्वाक्षु और अद्राक्षु है ( सूप० १२१ )। यह 
तथ्प निश्चित जान पढ़ता है । 

९ ५१७--अथ्माग० में बहुधा एक तृ०एक० आत्मनेपद का रूप अन्त में 
-इत्था भर इत्थ लगाकर बनाया जाता है | यह रूप बिना अपवाद के वर्तमानकाल 
के वर्ग से बनाया जाता है। यह तथ्य तथा दन्त्य की प्रधानता जो पाली भाषा मे भी 
पायी जाती है ओर जहाँ हमें मू्धन्य की अपेक्षा करमी चाहिए थी ( $ ३०३ ), हमारे 
मन में यह शंका उत्पन्न करता है कि क्‍या हमे यह रूप शुद्धता के साथ से- बाले पूर्ण- 
भूतकाल से सम्बन्धित करना चाहिए अथवा नही ! इसके उदाहरण निम्नलिखित है : 
समुप्पञ्ञित्था मिलता है जो पद्‌ धातु से निकलता है तथा जिसमें सम्‌ और उद्‌ 
उपसर्ग लगाये गये हैं ( विवाह> १५१ और १७० ; नायाघ० $ ८१ और ८७ ; पेज 
७, ७१ ; उबास० ; कप्प० इत्यादि ) ; रोइत्था रूप आया है जो रच धातु से बना 


है ( देच० ३, १४३ ) ; पहिर्था और अभिषडिड़त्था हैं जो सूध्‌ से सम्बन्धित हैं 
९५ 
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(कप्प०); रीइत्था रीयते ते बना है (आयार० १,८,१,१ ; १,८,३,११); एसित्था 
( आयार० १, ८, ४, १२ ) ; विहरित्था ( आयार० १, ८, १, १२ ) ; भुजित्था 
( आयार० १, ८, १, १७ और १८ ), सेवित्थ ओर सेघित्था ( आयार० १, ८, 
२, १ ; १, ८, ४, ९ ) रूप पाये जाते है ; अपिइत्थ ओर अपिवित्था चलते है 
[ यह्षं यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए. ] जो पा धातु कै रूप है और भूतकाल का चिह्न 
अ भी जुड़ा है ( आयार० १, ८, ४, ५ और ६ ) ; अणुज्ञाणित्था ( आयार» १, 
८, ४, ८ ), कुड्यित्था वर्तमान के वर्ग कुब्बद से (६ ५०८ ) ( आयार० १, ८, 
४, १५ ), उदाइरित्था ( उत्तर० ३५३ और ४०८ ), जयित्था, पराजयित्था 
( विवाह० ५०० ) और दरलूयित्था मिलते है ( विवाहइ० ५०२ )। भू से बना रूप 
हों तथा है जो वर्तमानकाल के वर्ग हो + सथ से निकला है ( ६ ४७६ ) ( विवाह० 
५; १६८ ; १८२ ; ठाणंग० ७९; उवास० ; कप्प० ; नायाघ० ; ओव० आदि- 
आदि ) | इसके आदि मे पद्म में वर्ण आने पर भी यही रूप रहता है, अह।त्था आया 
है ( उत्तर० ६१९ ) किन्तु प्रादुः आदि में लगने पर भब- वर्ग से रूप बनता है, पाउ- 
ब्म्वित्था रूप हो जाता है ( विवाह० १२०१ )। प्रेरणार्थक क्रियाओं के अन्त में 
-पुत्था और ऐत्थ जोड़ा जाता है : कारेत्था कारे- से बना है + कारय- (आयार० 
१, ८, ४, ८ ) पहारे तथा, इसमें अधिकाश में -स्थ आता है, जो पहारें-- प्रधा- 
स्य- से बना है ( यूय० १०१२ ; वियाइ० १५३ और ८३१ ; विवाग० १२३ ; 
ओव० ५० ; नायाध० ९ ८१ आदि-आदि ) किन्तु यापय- से बना ज्ञाचश्त्था 
रूप भी पाया जाता है ( आयार० १, ८, ४, ४ ) | तृ०एक० के अतिरिक्त अन्य पुरुषों 
के लिए भी यही रूप काम में लाया जाता है । इस प्रकार द्विग्बहु० के लिए लमित्थ 
रूप मिलता है [ टौकाकार समाहत यही पाट है ; पाठ में लम्षेत्था है]: जइ मण 
दाहित्थ इह [ टीकाकार समाहत यही पाठ है ; पाठ में अद्द है] परसणिज्ञ किम्‌ 
अज्ञ जन्नाण लमित्थ छामं ( उत्तर० ३५९ ) आया है ; तृ०्यहु० के लिए 
विप्पसरित्था मिल्ता है ( नायाघ० ३१४९ ) : बहये हत्थी' दिसो दिसि थिप्प- 
सरित्था है ; कसाइत्था पायी जाती है जो कशा से बनी किया है (आयार० १, ८, 
२, ११ ) ; पाउब्तवित्था रूप भी चलता है ( नायाध० १ ५९ ; ओब० है ३३ और 
उसके बाद ): बहये''' देवा अन्तियं पाउब्मथित्था ; यह रूप बहुधा हा ंत्था 
आया है ( आयार० २, १५, १६ ; ठाणग० १९७ ; नायाघ० ६२८ ; सभ० ६६ 
और २२९ ; उवास० ३ ४; १८४ ; २३३ ; २३४ ; कप्प० टी, एच, (7.7. ) ६ 
५ और ६ ; औव० $ ७७ ) | --६ ५२० की तुलना कीजिए | प्रार्थनावाचक रूप के 
विषय में ६ ४६६ देखिए । 

4. इस रूप की य्युत्पक्ति के विषय में जो नाना अनुमान लगाये गये हैं 

उनके लिए कू०त्था० ६३२, ४५० और उसके बाद के पेज देखिए । 
3; 
पृणभूत 


$ ५११८--अश्माग० में पूर्णयूत के रूपों में से तृ ०बहु० परस्मैपद का आह ८ 
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आहुः बना रह गया है (आयार० १,४,३,१ ; सूय० ७४. [पाठ में आह है] ; १३२; 
१३१४ ; १५० ; ३२१६ ; ४६८ ; ५००); उदाइ भी आया है (उत्तर० ४२४) ; आह 
(आयार० १, ५, १, ३) और उदाहू रूप भी हैं (यूय० ४५४) । किन्तु अधिक चढने- 
वारू रुप पाछी की भाँति नवनिर्भित आइईंसु है (आयार० २, १,४, ५ ; सूय० ३७; 
१६६ ; २०२ ; २४१ ; ३५६ ; ४४५ ; ४५४ ; ४५९६ ; ४६३; ४६५; ७७८; ८४२; 
विवाह० १३० ; १३१९ ; १४२ ; १७९ ; ४रेट ; १०३३ ; १०४२ ; ठाणंग० १४९ 
और ४३८ तथा उसके बाद ; पण्हा० ९५ और १०६ ; जीवा० १२ और १३ ; कप्प० 
एस. (5 )$ २७ )। उक्त दोनों रूप अन्य पुरुषों के काम में भी आते हैं। इस 
प्रकार प्र० एक० के लिए आदुंखु का प्रयोग किया गया है: एयम आइंसु नाय- 
कुलनन्दणो महप्पा जिणो वरवीरनामधे जो कटह्टेसी य ( पष्हा० ३०३ और 
३२७ ); इसी भाँति तृ० एक० के लिए भी आहु आया है ( सूय० २२७ और ३०१; 
उत्तर० ३६५ और ६४६ ; कप्प० ) और जदाह भी काम में लाया गया है (आयार० 
१, २, ४, ४ ; यूय> १५९ ; ३०४ ; ३८७ ; ५१८ ; ९७४ ; ९८९; ९९ और 
उसके बाद ; उत्तर० ७५६ )। 

९५१९-- ६ ५१५-५१८ तक में आये दुए रूपों को छोड़ प्राकृत मे व्यतीत 
काल को व्यक्त करने के लिए या तो वतंमानकाल, विशेषतः कथा-कह्दानियों मे अथवा 
साधारणतः कर्मबाच्य में भूतका लिक अंशक्रिया को घुमा-फिरा कर काम में लाया जाता 
है जिसमे जिस पुरुष या पदार्थ के विषय मे बात कद्दी जाती है वह सकमक क्रिया द्वारा 
और करणकारक में आता है: महा० मे अबलाण ताण'''वसिओ अंगेसु “'सेभो 
का अथ है 'उन अबलाओं के अंश पर पसीना चिपका था' ( गठड० २१० ) ; कि 
ण भ्रणिओ सि बालअ गरामणिधूआइ का अर्थ है 'ऐ बालक ! क्या ग्रामणी की 
लड़की तुझसे नहीं बोली” (हाल ३७० ); सीआपरिमट्टलेण ब बूढो तेण थि 
णिरन्तरं रोमश्ली का अर्थ है 'उसके ( शरीर में ) निरन्तर रोमाच हुआ मानो उसे 
सीता ने छुआ हो” ( रावण० १, ४२ ) ; जै०महा० में पच्छा रक्षा खिब्तियं का 
अर्थ है 'बाद को राजा ने सोचा! है ( आव०एस्सें० ३२, १९ ) ; अश्नया भूयव्स्निण 
विज्ञायं का अर्थ है “एक बार भूयदिन्न को जान पढ़ा! ( परस्से० १, २४ ) ; अ०- 
माग० में खुर्य मे आउसे तेण भगवया एवम्‌ अक्खाय॑ का अर्थ है 'मैंने सुना है 
दीर्घजीविओ ! ( कि ) भगवान ने यह कहा! ( आयार० १, १, १, १); उराला 
ण॑ तुमे देघाणुप्पिए सुमिणा द्विद्ठा का अर्थ है 'देवानुप्रिय ! तूने उत्तम सपना देखा 
है! (कप्प० ६९); शौर० में आया है ता अआणन्तेण पदिणा एव्वं अणु- 
खिट्टिदं का अर्थ “सो, उसने अनजान में इस प्रकार का व्यवहार किया! ( सच्छ० 
६३, २४ ) ; खुद ख्तु मण तादकण्णस्स मुहादों का आर्थ है 'मैंने तात कण्व के मुँह से 
युना है! ( शकु० १४, १२); शुददं तुण य॑ मए गाइद का अर्थ है 'क्या तूने 
सुना है जो मेंने गाया है! ( मृच्छ० ११६, २० ) ; अध पेंकिमश मए लोहि- 
दमशयके खण्डशो कप्पिदे का अर्थ है 'एक दिन मैंने रोहू ( रोहित ) मछछी के 
टुकड़े-टुकड़े बनाये (काटे) थे! (शकु० ११४, ९) ; अप» में तुम्दे हि अम्दे दि 
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ज॑ं किअ दिद्वुड' बहुजणेण का अथ है 'जो तुमने भौर हमने किया है, बहुत कम 
ने देखा है! ( हेच० ४, २०१ ); सबधु करेप्पिणु कथिदु मई का अर्थ है मैंने 
शपथ लेकर कहा है! ( हेच० ४, ३९६, ३) । इस मआाँति प्राकृत बोली में जहाँ पहले 
आखि (>था ) का आगमन होता था वह्षें कर्मवाच्य की आसन्‍्न भूतकालिक अंश- 
क्रिया से भूतकाल का काम लिया गया ।* इस प्रकार मह्दा० में जो सीसस्मि बविद्ण्णो 
सज्झ जुआणेहि गणवई आसि का अर्थ है वह गणपति जिसने मेरे सर पर नौजवान 
ब्रिठाये थे ( हल ३२७२ ); जै०महा० मे तया य सो फुम्मयारो” गा अन्न 
गओ आखि का अर्थ है 'उस समय कुम्हार दूसरे गाँव को चका गया था ( सगर 
१०, !८ ); ज॑ ते खुक्खियं आसि बुद्धिेण अद्धलक्खं का अर्थ है (वह आध 
ढाख जिनका बुद्धिल ने तुझे वचन दिया था? ( एल्सें० १०, २४ ) ; शोर" में अहं 
खु रदणछ्टि उववसिदा आसि का अर्थ है 'मेंने र्मघड्ठी का उपवास किया था? 
( मच्छ० ५४, १६ ) ; शोर० में तुम मए सद्द “' गदा आसि का अर्थ है 'तू मेरे 
साथ गया था ( मच्छ० २८, १४ ); अज्ञ दखी'' अज्ञगन्धालीए पादवन्दर्ण 
कादुँ गदा आसि का अर्थ है 'आज रानी गाधारी पादबंदना करने गयी थी! (बेणी० 
१२, ६ ); पुणों मन्दस्स विमे तत्थ पच्चुप्पण्णं उत्तरं आसि का अर्थ है 
यद्यपि में मन्द ( -बुद्धि ) भी हूँ तथापि मेरे पास उसका उत्तर तैयार था? ( मालुबि० 
५७, १६ ) ; ताएँ कखु चिक्तफलअं पमादे हत्थीकिदं आधे का अथ है "मेने 
प्रभात ( -काल ) में ही वह चित्र ( -फलक ) तुम्हारे हाथ में दे दिया था! (मालती० 
७८, रे ) ; ढकक्ी भे तस्स जूद्भिलस्स मुद्ठिप्पद्यालेण णासिका भग्गा आसि 
का अर्थ है 'उस जुआरी की नाक घूसा मार कर तोड़ दी गयी थी! ( मुच्छ० ३६, 
१८ ) | अनेक अवसर्रों पर अशक्रिया विशेषण के रूप में मान ढी गयी थी | 
१, फिक, सगर, पेज २६ । 


भविष्यत॒काल 

३ ५२०- प्राकृत बोलियों मे व्यजनो मे समाम द्ोनेवाले घातुओं के भविष्यत्‌- 

काल के जिस रूप का सबसे अधिक प्रचार है तथा शोर० और माग० में जिस रूप का 

एकमात्र प्रचलन है, वह -इ में समास होनेवाले वर्ग का रूप है | किन्तु प्राकृत बौलियों 

में कैवल इसके ही विश्युद्ध रूप का व्यवह्यर नहीं किया जाता बरन्‌ बहुत अधिक श्रचार 

वर्तमानकाल के वर्ग का है, साथ ही ए- वाला वर्ग भी चलता है। प्र० एक० में 

अश्माग० और जै्मद्या में बहुघा तथा अन्य प्राकृत बोलियो में इक्के-दुक्‍्के समाप्ति- 
सूचक चिह् -मि आता है, अधिकाश मे उपकाल का समाप्तियूचक चिह्न -म मिलता 
है जो अप» में धातु के अन्त मे -अ के स्थान में ड में ध्वनिपरिवर्तन कर छेता 
है ($ ३१५१ )।| द्ि०एक० मे भविष्यतूकाल के अन्त में -इस्सासि और मांग» में 
“इंश्॒शशि तथा तृ०एक० में -इस्सइ लगाया जाता है, शौर० और ढक्की में यह 
समासिसूचक चिह्न -इस्सदि है, माग० में इसका नियमित रूप -इच्शदि है ; शौर०, 
मांग? और ढक्की में कमी-कभी पद्म को छोड़ अन्यत्र एकमात्र उक्त रूप दी काम में 
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आते हैं। महा ०, जै०महा ० और अ०माग० में इनके स्थान में द्वि०एक० में -इहिंसि 
ओर तृ०एक० में -इट्विइ, संक्षित रूप -इही और छंद मिलाने के लिए. संक्षिप्त रूप 
-इहि भी आते हैं। यह ध्वनिपरिवर्तन उन धातुओं और वर्गों से निकला है और मिले 
हुए दिस्वरों मे समास होते हैं। व्याकरणकार प्र०एक० के लिए समातियूचक चिह 
“इहामि और -इद्दिमि देते हैं: कि्तइट्विमि ओर इसके साथ-साथ किक्तश्रुखे - 
कीतेविष्यामि ( हेच० ३, १६९ ) ; सो स्छिटिमि तथा सो सेछहामि भ्रु के रुप 
हैं। गच्छिहिमि तथा गच्छिहामि ओर इसके साथ-साथ गरिछरसं गम्‌ से निकले 
हैं ( हेच० ३, १७२ ) ; दसिद्विमि और इसके साथ साथ हसिस्सं और हसिस्सामि 
रूप मिलते हैं ( सिंदराज० पन्‍ना ५२ )। जिन धातुओं और बगों के अन्त में दीर्घ स्वर 
आते हैं उनके लिए -द्विमि भी दिया गया है; कू का काहिमि रूप मिलता है और 
दा का दादिमि ( हेच० ३, १७० ; तिहराज० पन्ना ५२ ), भू का होद्विमि रूप है 
( भाम० ७, १४ ; देच० ३, १६७ ओर १६९ ; ऋ्रम० ४, १६ ), इस्‌ के ए- वर्ग 
में इसेद्विमि और इसके साथ-साथ इसेहामि तथा हसे स्लामि रूप मिलते हैं ( सिंह- 
राज० पन्ना ५२ ) | इन्ही से सम्बन्धित एक रूप हसेट्टिद भी है ( भाग० ७, ३३ ; 
हेच० ३, १५७ )] इ- वाले ऐसे रूपों के उदाहरण कैबछू अप० में पाये जाते हैं: 
पंक्‍्लीदिमि + प्रेक्षिप्ये और सद्दीद्षिमि - सब्दिष्ये (विक्र० ५५, १८ और १९) | 
देमचन्द्र ४, २७५ के अनुसार तृ०एक० शौर० में -इस्सिदि लगता है: भविस्सिदि, 
करिरिसदि, गस्छिस्सिदि आये हैं तथा ४, ३०२ के अनुसार माग़० में इश्शिवि 
जोड़ा जाता है: भ्विश्दिदि पाया जाता है। दक्षिण भारतीय हस्तलिपियो में 
बार-बार भविष्यत्‌ृकाक के अन्त में -इस्सिदि देखने में आता है, किन्तु छप्े पाठों 
में इनका पता नहीं मिल्ता। हेमचन्द्र में शौर० से जै०शोर० का अर्थ है, किन्तु 
इसमे भविष्यत्‌काल के उदाहरणों का अभाव है। प्र०एक० के अन्त में -इस्सामो 
छगता है, पद्म में बिरल किंतु कभी कभी रूप के अन्त मे -इस्साम देखा जाता 
है जैसे, महा० मे फरिरसाम मिलता है (हाल ८९७ )। यद्द रूप -हामो के 
दी स्वरों के अनुसार बना है, पद्म मे छन्द की मात्रा ठीक करने के लिए -द्वामु रूप 
भी पाया जाता है। व्याकरणकार हसिस्सामो आदि रूपों के साथ हखिहिमो का 
भी उल्लेख करते है ( भाम० ७, १५ ; देख० ३, १६७ ; सिंदराज० पन्ना ५२ ), 
दस्सिहिस्स! ओर दसिद्दित्था भी बताते हैं ( भाम० ७, १५; द्ेेच० ३, १६८ ; 
सिहराज० पन्ना ५२ ), भामह ७, १५ मे हसिहामो रूप का भी उल्लेख करता है ओर 
सिंहराजगणिन्‌ पन्ना ५२ में हसेहिस्सा, दसेहित्था, हसे स्सामो, दसेस्सामु, दसि- 
स्सामु, इसे सलाम, इसेहाम, दसिद्याम, दसेहिमो, हसेहिमु तथा दसिहिमु 
और इनके अतिरिक्त सो चिछमो, सो व्छिमु, सो स्छिम, सो स्छिट्टिमो, सोच्छि- 
दिमु, से! स्छिडिम, सोडिछस्सामो, सो स्छिस्सामु, से छिछसखाम, सो स्छि- 
हामो, सं च्छिट्टिस्सा ओर सो स्छिद्दित्था हैं (माम* ७, १७ ; हेच० ३, १७२ ); 
सब्छिमो, गब्छिदिमो, गस्छिस्सामो, गसिछिडामो, गस्छिहिससा ओर गच्छि- 
दित्था रूप आये हैं ( देव” ३, १७२ ) ; होदिमो, दोस्सामो, होहामो, दोद्विस्सा 
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तथा होद्वित्था रुप भी मिलते हैं (भाम० ७, १३ और १५ ; हेच० रे, १६८ ; ऋम० 
४, १८ ), छोहिस्सामो और होहित्थामोी भी दिये गये है ( क्रम० ४, १८ )। इस 
सम्बस्ध मे ६ ५२१ ; ५२३ और ५३१ की भी तुझना कीजिए | समासिसूचक चिह्न 
-इहिस्खा की ध्युपत्ति पूर्ण अधिकार मे ६। समासितृूवक चिह्न -द्वित्था और 
-इहिस्था द्वि०्बहु० में काम मे ल्वने के लिए भी उचित बताये गये हैं : होहित्था 
आया है ( हेच० ३, १६६ ) ; सा चिछत्था, सो विछहित्था मी मिलते हैं ( भूम० 
७, १७; हेच० ३, १७२) | इनके साथ-साथ सो वेछह, सो स्छिहिद् ; गच्छित्था 
तथा गच्छिदित्था ( हेच० ३, १७२ ) और गच्छिहद, गच्छिद्िह ; दसेह्वित्था तथा 
हसिहित्था रुप भी है (सिद्दराज० पन्‍ना ५२)। इनके साथ साथ हसेद्दिह और दसि- 
हि भी है | इन रूपों के उदाहरण अ०्माग० में पाये जाते है, दाहित्थें> दास्यथ 
( उत्तर० ३५९ ) | इस रूप के अनुसार यह द्विग्बहु० होना चाहिए और फिर ग्र०- 
बहु० के काम में लाया गया होगा | याँदि इसका सम्बन्ध समासतिसूचक चिह -हत्था 
से हो जिसे भूतकाल बताया है, यह अमी तक अनिर्णीत है। द्वि०्बहु० का साधारण 
समासिसूचक चिह्द “इस्सह हैँ जा झौर० ओऔर मांग में -इस्संघ रूप में मिलता है | 
दृथ्बहु० के अन्त में “इस्सत्ति छुगता है, जैन्मद् ० और अन्माग० में यह रूप बहुत 
अधिक बार अन्त में इह्विक्ति आर -द्विक्षि लगाकर बनाया जाता है। सिंहराजगरणिन्‌ 
पन्‍ना ५१ भ -इरे चिह् भी बताता है: हसेद्ििइर और हसिद्विह्रे मिलते है । 

१. ऋमदीश्वर के हहित्थामो रूप के अनुस/र रास्सन, इन्स्टिट्यूस्सिओने 
प्राकृतिकाए के पेज ३५३ में अपना मत देता है कि हं।दिस्सा और होद्वित्था, 
होहिस्सामा तथा होहित्थामा के संक्षिप्त रूप हैं. क्योंकि होहित्था द्वि०- 
बहु० भी हैं, इसलिए यह स्पष्टीकरण सम्भव नहीं दिखाई देता । आसि, 
अहेसि, आहु और उदाहु के बेरोकटोक प्रयोग और व्यवहार की तुछूना की 
जानी चाहिए ओर साथ ही अन्त में -इत्था छराकर बननेवाले तृ०एक० भूत- 
काल के रूप को भी । हस्व कोने के कारण ऊपर इ सदा समाप्तिसूचक चिह में 
ले लिया गया है । 

९ ९२१--भविष्यतूकाल के उदाहरण वर्तमानकाल के वर्गों के क्रम के अनुसार 
रखे जाते हैं (३४७३ और उसके बाद), जिससे भूछ चूक न होने की सुविधा हो जाती 
है | जैन्महा० मे जिका भविष्यतकाल जिणिस्लइ होता है (एस्सें० २२,२९), अ०्माग ० में 
पणजिणिस्सइ रूप मिलता है ( निस्‍्या० ६३); नी धातु का रूप महा» में 
एटिइ - नेष्यति है (गउड० २२३) ; जै०्महा० में नीणेद्विर आया है- नि्नेष्यति 
( एस ५२, १ 2 नेद्दिन्ति भी देखे में आता है (एल्लें० २९, १५); 
अश्माग० में डवणेहिई है ( ओव० ६ १०७ ), बिणेद्टिह ( नायाध० ह ८७ ) और 
उबणोद्दान्त रूप ई ( ओबव० $ १०६ ) ; किंतु बर्तमानकालिक यर्ग के शौर० में 
अधुणइस्ल ( र्ना० २१६, १५ ), अबणइस्ले ( शकु० १०२,१४ ; १ ०४,१६३ ), 
270 ० 

? ९ णइस्सघ रूप पाये जाते ईं (कपूंर० ३३, ८ ) ; साग० 
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में जइ॒शं है ( मुच्छ० १६९, १३ ) | शौर० धृइस्सं और माग० रूप दृद॒इ्॒शा रूप 
के बारे में, जो दूय- से निकले हैं, ६ ४७४ देलिए। -- मभूं के भविष्यतकाल के रूपों 
में सभी बरतंमानकालिक वर्ग प्रमाणित किये जा सकते हैं, हा, इसके प्रयोग के संबंध में 
नाना प्राकृत बोलिया भिन्नता दिखाती हैं। महा० और अप» कैबल हो- का व्यच्टार 
करती हैं जिसको शोर० और माग० पदचानती ही नहीं । जै०मद्दा० मे भविस्लामि 
रूप है (दव२० ५०१,३८ ) ; शोर» में भधिस्सं आया है ( मच्छ० ९, १२ ; शक्ु० 
५१, १३ ; ८५, ७ ; मालवि० ५२, १९ ; रना० ३१५, १६ ; ३१८, ३१; कर्पूर० 
८, ७; ५२, २ ), अजुभविस्सं भी मिलता है ( माल्ती० २७८, ९); माग० में 
भाविदवशं पाया जाता है ( मृच्छ० ११६,४ ); शौर० में भ्विस्सलि भी है ( मच्छ० 
४, ६ ; रत्ना० २९६, २५ ) ; माग० में भ्रविष्याशि हो जाता है ( शकु० ११६, 
४); अ०्माग० और जै०महा० में मविस्सइ रूप आता है ( विवाह० ८४४; 
जीवा० २२९ ओर ४५२ ; उत्तर० ११६ ; ओब० ६ १०३ ; १०९; ११४ ; [११५]; 
कप्प० ; द्वार ० ४९५, २७ ; ' ०४, ५; एल्े० ११, २५; कालका० २६८, रे३े ; 
२७१, १३ और १५ ) ; शोर० में भविस्सदि है ( मृच्छ० ५, २; २०, २४; 
इकु० १०, ३ ; ६८, हे ; विक० २०, २० ; माल्वि० ३५, २० ; ३७, ५ ; रत्ना० 
२९१, २; २५९४, ९; माल्ती० ७८, ९; ८९, ८; १२५, ३ आदि-आदि ) ; 
माग० में साविद्शदि हो जाता है ( प्रबोध० ५०, १४ ) ; जै०्महा० में भविद्दिन्ति 
मिलता है ( आव०एत्सें० ४७,२० ) ; अ०्माग० में सविस्सामों आया है (आयार० 
१, २, २, ! ; सूय० ६०१ ) ; अथ्माग० में भविस्सद्द भी है ( बिवाह० २३४ ) | 
शौर० में भविस्सन्ति आया है ( मालती० १२६, ३ )। हृविस्सदि ओर दृधिस्सं 
रूप ( मालबि० ३७, १९ ; ४०, २२ )' अशुद्ध हैं क्योंकि हुव- मूलशब्द कैवल प्र 
उपसर्ग के बाद काम में लाया जाता है, जैते शौर० पहचिस्स ( उत्तररा० ३२,४ ) | 
शौर० और माग० में हुब- वर्ग ( >मूलशब्द ) भी काम मे आता है: माग० में 
हुविश्शम्‌ आया है ( सच्छ० २९, २४ ; ३२, १९ + ४०, १; ११८, १७; १२४, 
१२) ; शौर० में हुविस्ससि है ( वंणी० ५८, १८ ); शौर० में छुबस्‍्सदि भी है 
( मृच्छ० २२, १४ ; २४, ४ ; ६४, १८ ; विक्र० ३६, ६; ४६, ४ ओर ६ ; ५३, 
२ और १३; ७२, १९; भमालवि० ७०, ६; बेणी० ९, २१ ; पृषभ० ४७, ११ 
आदि-आदि ) ; माग० में हुविश्दादि होता है ( मृच्छ० २१, १४ और १५ ; ११७, 
१५ ; ११८, १६ ओर १७ ; बेणी० १३, ३ ) ; शौर० में हुविस्सन्ति पाया जाता 
है (मृच्छ० ३९,४ ; चंड० ८६,१४) | हो-बर्ग से निम्नलिखित रूत निकाले गये हैं : 
इोस्सामि ( भाम० ७, ६४ ; हेच० ३, १६७ ; १६९ ; क्रम० ४, १६ ) ; महा में 
हो सस मिलता है ( वर० ७, १४ ; देच० ३, १६९ ; क्रम० ४, १७ ; हाल ७४३ ); 
अप में होसइ आया है ( हेच० ४, २८८ ; ४१८, ४ ) और द्ोसे भी मिलता है 
( प्रबंध० ५६, ६; ६ १६६ की तुल्ना कीजिए ) ; हो स्खामो, हों स्लामु और 
हों ससाम भी देखे जाते हैं ( भाम० ७, १३ और १५ ; देच० १, १६९ ; क्रम० ४, 
१८ )। इनमें से अधिकाश का हू पसे निकल्य है ($ २६३ ): जै०्महा० में 
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होहामि आया है ( भाम० ७, १४; हेच० हे, १६७; मैंम० ४, १९४३ औव 
एल्से० २६, २६ ) ; होहिमि' ( भाम० ७, १४ ; हेच” ३, १६७ ; कैम? ४, हैई ) 
और होहिरसं रूप मिलते हैं ( ऋम० ४,१७ ) ; जै०्महा० में होद्दिसि भी है ( हेच० 
३, १६६ और १७८ ; एल्सें० ६२, ३१); महा? और जै०्महा० में हाहिइ मिलता 
है ( हेच० ३,१६६ और १७८ ; क्र० ४, १५ ; गउड० ; हाल० ; रावण० ; आव० 
एल्रें० ४३, १३; एल्सें० २७, १) होही आया है ( एस्सें० ३, २६ ; दवार० ४९५, 
१५ ; तीर्थ ७, १० ; कालका० २६५, ४१ ; २७०, ४२ ); दो सयुक्त व्यजनों से 
पहने होहि रूप आता है: द्वोहि क्ति मिलता है ( द्वार० ४९५, २४); प्र० बहु० 
में होहामो, द्ोहामु, होहाम, होहिमो, होहिसु, दोहिम, होहिस्सा और 
होहित्था रुप पाये जाते है ( भाम० ७१३ और १५ ; हँंच० ३,१६७ और १६८ ), 
होहिस्सामों ओर होहिस्थामों भी मिलते हैं ( क्र० ४, १८ ) ; द्वि० बहु० में 
होहित्था है ( हेच० ३, १६६; क्रेम० ४, १५); तृ० बहु० में महा० और जै० 
महा० रुप हाहिन्ति है ( भाम० ७, १२; हेच० २, १६६ ; क्रम० ४, १५ ; हाल 
६७५ ; सगर २, १५)। अश्माग० में होंक्ख-वर्ग बहुत बार मिलता है; 
हे/क्वामि आया है ( उत्तर० ६३,२०२ ), हो फल है (उत्तर ६२) तथा हो फ्खइ 
ओर हं।क्खन्ति पाये जाते है ( सम० २४० और उसके बाद )। यह बर्ग विश्वुद्ध 
भूल है जिसका आविष्कार किसी पाठातर #भोष्य से किया गया है ($ २६५ )। 
६ ५२० की भी तुलना कीजिए । हेमचंद्र रे, १७८ के अनुसार प्रार्थनावाचक रुप से 
भी एक भविश्यत्‌काल निकाला गया है: हो ज्ञाहिमि, होज्वाहिमि, हो जस्सामि, 
हो जहामि, है जससं, होजहिसि, होजहिलि और होज्ञाहिइ रूप है। 
सिदराजगणिन्‌ पन्ना ५३ में बताया गया है कि होज्जेहिइ, हो! ज़िदिइ तथा हो ज्ा- 
हिंदू रूप भी चलते है । 

१. ब्लौख, पररुचि उण्ट हेमचंद्रा, पेज ४२ में अन्य उदाहरण दिये गये 
हैं। -- २. वे रूप जो अभी सक, उदाहरण रूप में नहीं दिये गये हैं उनकी 
बोलियों का नाम नहीं दिया गया है । 

६ ५२२--जिन धातुओं के अत में ऋ और ऋ आते हैं उनकी मविष्यतृकाल 
की रूपावली सस्कृत की ही भांति पहले और छठे गण के अनुसार चलती है : शोर० 
में अणुस रेस्सं आया है ( विड० ११५, ६ ), पिखुमारिस्खं - पिस्मरिष्यामि है 
( शकु० १४, ३ ), विसुमरिस्ससि ( शकु० ८९, ७ » पिछुमरिस्सघ ( शकु० 
८६, ६ ) रुप णये जाते हैं ; शौर० में खुमरिस्ससि है ( र्ना० ३१३,६ ) ; शौर० 
में परिहरिस्स (शकु० २५,१) ओर परिहरिरसदि रूप आये हैं (विक्र० ७९, ७) ; 
माग० में पलिहलिश्शदि हो जाता है ( प्रयोध० ४२, ५ ; ४७, ७ ) ; विदल्िश॒दां 
भी मिलता है ( मृच्छ० ४०, ६); अथ्माग० में विद्दरिस्सर ( ओव० ६११४ 
[ $११५ ] ), विहरिस्सामो ( आयार० २, २, ३, हे ; २, ७, १, १; विवाह० 
९७९ ) और विहरिस्सह रूप देखने में आते हैं ( विवाह> २१४ ) ; जै०महा० में 
विहरिस्सन्ति रूप मिलता है ( कालका० २६९, रे८ )॥ शौर* में मरिस्सइ आया 


व्यंजन ई--क्रियाशब्द ७६१ 


है ( मच्छ० ७२, १८ ) ; माग० में मलीदिशि रूप है (पद्य में; रच्छ० ९, २४); 
महा० में अणुभरिष्टेइ है ( रावण० १४, ५० ) ; महा० में हरिद्विह भी मिलता है 
(हाल १४३ ) ; अथ्माग० में तरिद्विन्ति आया है ( उत्तर० २५३ ) और तरि- 
ससलन्ति भी ( उत्तर० ५६७ ; यूय० ४२४ ), निद्ञारिस्सन्ति भी चलता है (ठाणंग० 
१०८)। अन्त में पे, लगनेवाले धातुओं में मै के निम्नलिखित रूप मिलते हैं : अ०माग० 
में गाहिइ - गास्यति है (ठणग० ४५१) ; मद्दा० में उग्गाहिइ आया है ( रावण० 
११, ८४ ) ; इसके विपरीत शीर० में गाइससलं पाया जाता है ( शकु० २, ८ ; विद्ध० 
१२२, ११ ; १२८, ४ ; कंस० ८, १६ ) ; माग० में यह गाएहु॒शं हो जाता है 
( मुच्छ० ११६, २० ; ११७, ३ ); जैं का भविष्यत्‌काल माग० में पलिक्ताइश्शदि 
है ( रच्छ० १२, १० )। 

९५२३-प्राचीन रुक- वर्ग के घातुओ में ऋ का जै०प्रहा० में अन्छिहिसि 
रूप मिलता है ( आव“एस्सें० ११, ११ ), जे०महा० में यम्‌ का पयच्छिस्सामों 
रूप आया है ( द्वार० ५०२, ४ ) | गम धातु के रूपों में गम्मि- वर्ग का जोर है, जो 
शौर० और माग० में तो केवलमात्र एक वर्ग है। हेमचन्द्र ने ४, २७५ मे जो शौर० 
रूप गल्छिस्लिदि बताया है, पार्ठों मे उसकी पुष्टि नहीं होती । इस प्रकार जैण्महा० 
में गमिस्सामि मिलता है ( एर्सें० ६०, १९ ) ; शौर० मे गमिस्स आया है (मृच्छ० 
८, २४ ; ९, ७ ; १५, १० ; ५४, १९ ; शकु० १७, ४ ; रत्ता० २९३, २४ ; २९६, 
२६ ; २९७, १२ ; ३१४, २६ ; कर्पूर० ३५, हे ; १०८, ४ ; १०९, २; नागा० 
४२, ७ और १५ ; ४२, १० ; जीवा ० ४२, १७ और २३; ४३, १७ आदि- 
आदि ), आगमिस्स है ( कपूरं० २२, ७; १०७, ४ ) ; माग मे यह गमिदशं हो 
जाता है ( मच्छ० २०, १० और १४; ३२, २; ९७, १; ९८, २; ११२, १८ ); 
शौर० में गमिस्ससि मिलता है ( मूच्छ० ३, १७ ; शकु० २४, १५ ) ; अन्माग० 
में गमिहिई आया है ( उचास० ९ १२५; विवाह० १७५; निरया० ६ २७); 
अप» में गमिही पाया जाता है ( हेच० ४, ३३०, २ ); महा० में समागमिस्सइ 
चलता है ( हाल ९६२ ) ; शौर० में गमिस्सदि है ( सृच्छ० ९४, २ ; शकु० ५६, 
१४; मालती० १०३, ७), आगमिस्सदि भी है ( उत्तररा० १२३, ७ ; कर्पूर० 
१०५, हे ) ; ठक्क्ी मे भी गसिस्सदि्‌ मिलता है ( मृच्छ० ३६, १३ ) ; अ०माग० 
और शोर० में गमिस्सामो रूप आया है ( ओव० $ ७८ ; कर्पूर० ३६, ६ ) ; अ०- 
माग० मे उचाग मिस्सक्ति चलता है ( आयार० २, ३, १, २ और उसके बाद )। 
शच्छ- वर्ग से निम्नलिखित रूप बनते हैं: जै०मद्दा० में गस्छिस्सामि है ( आय०- 
एस्ें० २१, १० ), गब्छिस्सं, गल्छिहदामि, गल्छिद्दिमि और गण्छिद्दिसि भी हैं 
(हेच० ३,१७२ ) ; अ०्माग० मे गछि्छिद्दिद आया है ( देच० ३,१७२ ; सिंहराज० 
पत्ना ५९ ; ओब० ६ १०० और १०१; उवास० $ ९० ), आगच्छिस्सइ रूप भी है 
( उबास० $ १८८ ) ; विंदााजगणिन्‌ के अनुसार गच्छेड्िइ, गर्छिसखामो, गच्छि- 
इामो, गण्छिटिमो, सच्छिद्िस्सा, गब्छिहित्था ओर गच्छिद्दिद भी है ( ये रूप 
झश्माग० के हैं; आयार० २, ३, ३, ५ ), गश्छिद्दित्था ओर गण्छिहिन्ति भी 

5१६ 


७६२ साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


दिये गये है ( हेच० ३, १७२ ) | इनके साथ-साथ अ०्माग० में भविष्यतूकाछ का एक 
रूप गरई भी देखने में आता है ( वर० ७, १६ ; हेच० ३, १७१ ; क्रम० ४; १९; 
सिंहराज० पन्‍ना ५३ ; ठाणंग० १५६ और २८५ ) । हेमचन्द्र ने गच्छिमि रूप भी 
दिया है जिसकी रूपावली व्याकरणकारों के अनुसार इस प्रकार चलती है : गरेछरसस, 
मच्छिइ, गर्छिमो, गच्छिह और गर्छिन्ति हैं। सिहरा जगणिन के अनुसार गरुछेइ 
रूप भी है। यह मानना कि गचछ रूप दच्छ॑, मो उछं, विच्छे, रो च्छं, वे चछ॑ 
और यो'चछ के अनुकरण में बना होगा ( $ ५२५ ; ५२६ ; ५२९ ), सुविधाजनक 
है, किन्तु यह सर्वथा असम्भव है। इसे गरुछइ से आविष्कार किया गया गच्छ- धातु 
माना जाना चाहिए और गचछ का सम्बन्ध #गच्छुस्यामि ओर अगधयामि से 
जोड़ना चाहिए। ३ ५११ मे सोच्छ की ठुलना कीजिए | 
( ५२४--पहले गण के जिन घातुओं में आदि वर्ण का द्विकार होता है उनमें 
से प्‌ [ पा का पपो आदि द्विकारबाले रूप होते हैं ।--अनु० ] का जै०्महा० में 
पाहाभि - पास्यामि होता है (आव०एर्ल्स० ४२, २७) ; अ०्माग० में पाहँ (उत्तर० 
५९३ [ पाठ मे पाहि है है है! पाहिसि ( कृप्प० एस, ( 5 ) ह १८ ) ओऔर पहामी 
( आयार० २, १, ५, ५; २, १, ९, ६ ) रूप आये है ; महा ० में पाहिन्ति आया 
है ( रावण० ३, २१, पाठ मे अशुद्ध रूप पाद्देन्‍्त है )। सथा का भविष्यतृकाल 
महा० मे ठाहिइ मिलता है ( प्रचढड० ४७, ४ ) ; शौर० में चिट्ठिस्सं है ( शक्ु० 
३०, ९ ; विक्र० १५, ५ ; नागा० ६९, १४ ; कर्पूर० २२, २) ; माग० में खिष्टिदशं 
हो जाता है ( चड० ४२, ११ ), अणुचिप्ठिश्श भी आया है ( मच्छ० ४०, ११; 
इस नाटक में अन्यत्र दूसरा रूप भी देखिए और ९ ३०३ भी ), शार० में चिट्ठिसदि 
है ( विऋ० ४३, ८ ); अ०्माग० और शौर० मे चिट्टेस्सामों आया है ( नायाघ० 
९०८ ओर ९१९ ; विद्व० ६१,८ )। -- शौर० में डट्देस्सामो मिलता है ( मच्छ० 
२०, २२ ) जो उद्डृइ से निकला है, अ०्माग० में उद्देहिन्ति मिलता है. ( विवाह० 
१२८० ) जो उट्देंइ से बना है ($ ४८३ )। 
$ ५२५--महा०, जै०मह्ा० और अथ्माग० में हशू का भविष्यतकाल का 
रूप द्च्छं हा द्रक्ष्यामि है ( बर० ७,१६ ; हेच० २,१७१ ; सिंहराज० पन्‍ना ५२ ) । 
गम्‌ (३ ५२२) के लिए जो नियम चलते है वे इस पर भी लगते है | निम्नलिखित रूप 
पाये जाते है: महा० में दच्छामि (रावण० ११,७७) और दस्छिमि ( राबण० ११ ु 
८५ ) आये हैं ; महा० में दुच्छिहसि भी है ( हाल ८१९ ; राबण० ११, ९३ [ सी, 
हस्तलिए के अनुसार यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ; पेज २८६ नोटसख्या १ में एच० 
गोल्दर्मित्त ने अशुद्ध रूप दिया है ]); अ्साग० में दश्छिखि मिलता है ( उत्तर० 
६७९ - दस ० ६१३, ३५, यहा ठीक प्राठ है ) हे जै०महा ० मे द्न्छिही रूप ट् (एहवै० 
२४, १२ ); महा० में दृच्छिष्टि ( राबण० १ ४, ५५ ), दच्छाम (रावण० ३, ५०) 
और दच्छिद्द ( रावण० ३, २३ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] )। इनके 
साथ-साथ अश्माग० भें पासइ + पाश्यति ( ओब० ६ ११५) से मिक्रत्य रूप 
पासिद्दिद भी आया है । शोर ०, माग० और ढक्‍्की में उक्त दोनों कियाओं का भवि- 
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ध्बतूकाल में पता नहीं मिलता । वे घर जोड़ कर ईक्ष धातु काम में लाते हैं। अन्य प्राकृत 
बोलियों भी इस रूप से ही परिचित हैं। महा० में पे स्छिस्थं ( हल ७४३ ) और 
पेल्छिटिलि ( दल ५६६ ) पाये जाते हैं ; जै०महा० में पें स्छिस्सामो आया है 
( द्वार० ५०५, २८ ) ; शौर० में पेकिस्वस्सं दो जाता है ( मुच्छ० ४, ११; ७७, 
१२; ९३, १६ ; शकु० ९०, १५ ; १२९५, १५ ; विक्र० ११, २ ; १३, १९ ; प्रबोध० 
३७, १३ ; ३८, १ आदि-आदि ), पेकिसखस्सदि्‌ रूप भी मिलता है ( र्ना० ३००, 
१; उत्तररा० ६६, ७ ) ; माग० में पेक्खिश॒श ( मृषछ० ४०, १० ) और पेकिश- 
इद्दि रूप आये हैं ( मुच्छ० १२३, २२ ) ; ठक्की में पेक्खिस्स मिलता है (सच्छ० 
३५, १५ ओर १७ ) ; अप० में पेक्खीदिमि है ( विक्र० ५५, १८ ) | -- वर्तमान 
काल की भाँति ( $ ४८४ ) भविष्यत॒कार में मी लम्‌ घातु अनुनासिक ग्रहण कर लेता 
है; शोर० में छूम्भिस्स > लप्स्ये ( चैतन्य० ८३, २ ) पाया जाता है ; शोर० में 
डउवालम्निस्सं 5 उपालप्स्ये आया है (प्रिय ० १९, १५) ; किन्तु शौर० में लद्दिस्लं 
रुप भी देखा जाता है ( मृच्छ० ७०, १२ ) ; शौर० में उयालहिस्से रूप भी है 
( शक्रु० ६१, २; १३०, ४ ) ; अ०्साग० में लभिस्खामि है ( आयार० २, १, ४, 
५ ) ; जै०्महा० मे लद्दिस्सामो मिलता है ( एव्सें० १३, ३० ) | अ०्माग० में सह 
का भनिष्यत्‌काल का रुप सकक्‍खामी - महाकाव्य का सकध्ष्यामः ( आयार० १, ८, 
२, १४ ) देखा जाता है। --संक्षिप्त वर्ग खा- और घथा- के जो खाद- और घाव- 
से निकले है, भविध्यतकार के रूप खाद्दिइ और चाहिइ बनते हैं ( माम० ८, २७; 
हेव० ४, २२८ ) | इस प्रकार माग० में खाहिशि ( मृच्छ० ११, ११ ) रूप मिलता 
हैं जो पद्म में है ओर जिमके विपरीत गद्य में खाइच्डाों आया है (मृच्छ० १२४, १०)। 
$ ५२६--छठे गण के धातुओं में से प्रच्छ वर्तमानकाल में पुस्छर्‌ 5 पृर्छति 
के अनुसार भविष्यतकाल में शौर० में पुरिछरुसं रूप बनाता है ( मच्छ० ४, २२ 
८१, ९ और २ तथा १० ; शकु० १९, ३ ; ५०, ४ ; माल्ती० १३०, १० ; वेणी० 
५९, १ ; कर्पूर० ३, ४ ) ; यह माग० में पुश्चिह्शं हो जाता है ( प्रवोध० ५०, ४ 
और ६ ; ५३, १२ ) ; अ०्माग> में पुच्छिस्खामो आया है ( आयार० १, ४, २, 
६; ओव० ६ ३८ )  -- स्फूट्‌ के रूप वर्तमानकाल फुट्टर के अनुसार बनते हैं 
( ६ ४८८ नोटसंख्या १); अप० में फुट्टिस्सु रूप है ( हेच० ४,४२२, १२ ), महा० 
में फुट्टेददसिसि ओर फुट्टिडिइ रूप मिलते है ( हाल ७६८ ; ८२१ [ यहाँ यददी पाठ 
पढ़ा जाना चाहिए ]) | -- झुच््‌ का भविष्यतकाल का रूप मो स्छ ८ मोक्यामि 
होता है ( देख० २, १७२ ; क्रम० ४, १९ ; सिंहराज० पत्ना ५३२ ) | उक्त नियम गम्‌ 
धातु ( $ ५२१ ) पर भी लागू दोते हैं। इस प्रकार भहा० मे मो सिछहिई ( रावण० 
४, ४९ ) और भो स्छिद्दि रूप मिलते हैं ( रावण० ३, ३० ; ११, १२६ )। जै० 
अल म का भी प्रयोग किया जाता है ( द्वार० ५०४, ११ ), शौर० में 
्चु आया है ( विक्र० ७२, २० ) टीक उसी प्रकार जैसे कि शोर० में रे 
भातु का रूप सिश्धिस्स मिलता है ( शक्ु० १५, ४ ) | मु के सम्बन्ध में ६ ५२२ 
देखिए । ऋमदीश्वर ४, १९ में बताता है कि विश घातु का विच्छ होता है, जेसा कि 
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लास्सन ने अपने ग्रन्थ इन्स्टिट्यूत्सिओने प्राकृतिकाए पेज ३५१ में लिखा है। इसके स्थान 
में घेचछ॑ की प्रतीक्षा की जानी चाहिए थी | इस बिच्छ का सम्बन्ध अन्य व्याकरण- 
कार बिदू से जोड़ना अधिक संगत समझते है। अब इ- वर्ग के रूपों के उदाहरण, 
जैसे अ०्माग ० में अणुपविसिस्सामि और प्चिसिस्सामि ( आयार० २, १, ४, 
५ ), परच्चिसिस्सामों ( आयार० १, ८, २, १४ ); जै०्महा० में परव्िसिट्टिइ 
( एल्सें० २९, १६ ) ; माग० में पविशिष्शं ओर उवधिशिहशं ( मूच्छ० ३६, १ ; 
१२४, ८ ) दिये जाते है । 
$ ५२७--चौथे गण के धातु वर्तमानकाल के वर्ग का बहुत ही अधिक प्रयोग 
करते हैं : महा० मे किलस्मिहिसि आया है ( गउड० ९५४ ) और किलम्मिद्दिइ 
भी मिलता है ( ह्वल १९६ ) | ये दोनों रूप किलम्मइ 5 कलाम्यति से बने हैं ( $ 
१३६ ) ; अ०्माग० में सिव्विस्सामि का सम्बन्ध सीध्यति से है ( आयार० १, ६, 
३, १ ), महा» मे कुप्पिस्स (हल ८९८ ) आया है; शौर० मे क्ुप्पिस्सदि है 
( मृच्छ ० ९४, ७ और ८ ; उत्तरर ० ६६, ९ ) ; किन्तु शोर० में कुविस्स॑ रूप भी 
चलता है ( उत्तररा० ३२, ३ ; विद्धू० ७१, ३ ) ; शौर० में णश्चिस्सं (विद्ध०" १२२, 
११ ; १२८, ५ ), णच्विस्स॒दि ( चेतन्य० ५७, १२ ) नूत्‌ से सम्बन्धित है; अ०- 
माग० रूप सज्झिहिइ, रज्विद्टिइ, गिज्मिहिइ, मुज्ञिद्दिद ओर अज्ञोवर्बाजहिइ, 
धातु सज्‌ , रज्‌ , गृध्‌ , मुहू और पदू से बने हैं (ओव० ९ ११४) ; अ्मद्मा० में 
बुज्झिहिइ बुध्‌ का रूप है (ओव० $ ११६), सिज्यिहदइ सिध से बना है (विवाह० 
१७५ ; निरया० $ २७ ; ओव० $ ११६ ), सिज्झिहिन्ति रूप मिल्ता है ( ओव० 
६१२८ ) ओर सिज्शिस्सन्ति भी आया है ( आयार० २, १५, १६ ) ; जै०महा० 
में सिज्िही है ( एल्ं० २८, १६ ; २४, २० ; द्वार० ५०८, ८ ) ; महा० और 
शौर० में विवज्ञिरसं वि उपसर्य कै साथ पद्‌ धातु से सम्बन्धित है ( हाल ८६५ ; 
मुच्छ ० २५, १५ ) ; अ०्माग० में पडिवज्थिस्सामि आया है ( उवास० ( १२ और 
२१० ) ; शौर० में पडिवज्ञिसं मिलता है ( मालती० ११७, २५) ; शौर० में 
पडिबज्ञिस्सदि भी देखा जाता है (शकु० ७०, १२ ; नागा० २२, ७) ; अ०माग० 
में पडिवज्िस्सामो है ( ओव० ६ ३८ ) ; महा ० मे पवजिहिसि रूप मिलता है 
( हल ६६१ ) ; अ०माग० में उबबंज्िहिइ ( विवाह० १७५ ; निरया० ह २७ न 
ओव० $ १०० और १०१ ), उचषज़िस्सद्द ( विवाह० २३४ ), समुप्पल्निद्दि 
( ओव० $ ११५ ) और उस्पाज़िस्सन्ति रूप पाये जाते हैं ( ठागंग० ८० और 
१३३ ) ; शोर० मे संपञ्जिस्सदि मिलता है ( विक्र० ४२, १२ ) ; जैण्महा० में 
बच्छिद्िसि आया है ( ए्सें० ७७,३२३ ), महा० में बच्चिहिदइ है ( हाल ९१८ ) जो 
वच्यइ का रूप है ($ २०२ ), किन्तु जै०्मद्ा० में पच्यइस्सामि है ( भाव०एस्सें० 
३२, २७ ), अ»्माग० में पच्चइहिइ ( ओव० ६ ११५ ) ब्रज से सम्बन्धित हैं; 
महा० में मण्णिदिसि ( गउड० ९५४ ; हाल ६६३ ) , जै०मह्य० रूप मप्तिस्सई 
( एसे० १२,१३५ ), शौर० में मण्णिस्सादि ( उत्तररा० ९५, २ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा 
जाना चाहिए ]) रूप देखने में आते हैं ; जे०महा० में बिणस्लिद्विसि ( एट्सें० 
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१९, १६ ) और विणासिद्वी रूप मिलते हैं ( द्वार० ४९५, १७ ); महा» में 
छम्गिस्स और रूग्गिहिलि (हू ३७५ ; २१) तथा रूग्गिद्टिइ आये हैं ( गठडइ० 
७० ) ; माग० में अणुलूम्गिइश मिलता है ( चंड० ४२, १९ ) ; अ५० में रूसेखु 
है जो रुष्‌ घातु का ए- वाल्य रूप है ( हेच० ४, ४१४, ४ ) । यह वेसा दी है जैसे 
जैग्महा० में मन्‌ धातु से एु- वाला रूप मन्नेही मिलता है ( आव«एर्स्से० १२, 
१२)। महा» में श्रम धातु से मविष्यतकाल में विसस्मिहिइ रूप बनता है जो 
बर्तमानकाल के बर्ग से दूर चल गया है ( दाल ५७६ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना 
चाहिए ] ) | ज़न्‌ का भविष्यतृकाल का रूप वर्तमानकाल जाइ के अनुतार चलता 
है और अण्माग० में आयबल्ति ओर पश्चायन्ति मिल्ता है (६ ४८७ ) ; अन्‍्माग० 
में पयाडिसि है ( विवाह० ९४६ ; कप्प० $ ९ ; नायाघ० $ २६ ), पयाहिइ मी 
आया है ( ओब० ४ १०४ ; कप्प० ६ ७९ ; नायाध० $ ५१ ), पश्चायाहिद आया 
है ( विवाह० ११९० ; ठाणंग० ५२३; ओब० $ १०२ ) और आयाइस्सलन्ति रूप 
भी देखा जाता है ( कप्प० $ १७ )। शक धातु के विषय में $ ५३९१ देखिए । 

$ ५२८--दसने गण की क्रियाएं और इनके समान ही बनाये गये प्रेरणार्थक 
और नामधातु अधिकाश में सस्कृत ही की भाँति भविष्यतूकाल बनाते है जिसमे नियमा- 
नुमार य का लोप हो जाता है: कित्तइस्सं ओर कित्तइहिमि - कीर्तयिप्यामि है 
( हेच० ३े, १६९ ) ; अ०्माग० में दलइस्सइ (विवाह० १२८८) और दुरूइस्सन्ति 
रूप मिलते है ( ओव० | १०८ ) ; शौर० मे कुट्टटस्ल है ( मच्छ० १८, ५ ), अणु- 
ऊलइस्से - अनुकलयिष्यामि है ( माल्ती० २६७, ८ ), चूरइस्सं भी आया है 
( कर्पूर० २१, २ ), ब(रइस्लादि और चिन्तइस्सदि रूप आये है तथा निअक्त- 
इस्लदि + निवर्तयिष्यति है ( शकु० ५५, २; ८७, १ , ९१, ६ ), पुलोइस्सदि 
( शषभ० २२, ९ ), विणोद्शस्सामो ( शक्कु० ७८, १० ) और विसजञ्ञइस्सथ 
( शक्रु० ८६, ५ ) रूप पाये जाते है, सहावइस्सख - #द्ाच्दापयिष्यामि है ( मच्छ० 
६०, १ ), मोआवइस्ससे 5 #मोचा पयिध्यसि है ( मुचछ० ६०, १३ ) ; माग० 
में गणदइइशं ( शकु० १५४, ६ ), मडमडइइइं, ताडइदरशं, लिदाबइदशं तथा 
दुश्ाइइुद्ं रूप मिलते है ( मच्छ० २१, २२ ;८०, ५; १३६, २१ ; १७६, ६ ), 
बावादइइदा दि 5 व्यापादयिष्यति है ( वेणी० ३६, ५ )। मच्छकटिक १२८, १४ 
में मोडइश्शीमि रूप आया है। जिसके अन्त में मिं है। इसके साथ ही इस नाटक के 
११३, १ में मोडइइ॒शां है जिसके द्वारा श्लोक के छनन्‍्द की माजत्राएं ठीक की गयी है। 
इनके विपरीत शोर० रूप णिक्कामहस्सामि जो मझुच्छकटिक ५२, ९ में आया है, 
णिक्कामइस्सं रूप में सुधार दिया आना चाहिए । महा०, अ०्माग० और जै०महा० 
में भविष्यतूकाल गुणित रूप पु- वाला भी पाया जाता है; महा» में मारेहिसि 
मिलता है ( हाल ५, ६७ ) ; जै०महा० में बशेद्दामि > बर्तयिष्यामि है ( आव०- 
एज्ें० ४२, २६ ) ; विषासेद्यमि ८ विनाशयिष्यांमि है ( द्वार० ४९५, ३१ ) ; 
नासेद्दिह मिलता है ( तीर्थ० ५, २० ) ; मेलबेदिसि ८ मेलयिण्यलि ( आव०- 
शर्से० ३०, ८ ) ; जआाणेद्दी आया है (ए््से० १२, २८ ) ; निवारेही देखा जाता है 
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( ससें० ८, २१ ) और कद्देहिस्ति भी पाया जाता है ( एस्सें० २६, २६ ); अ०- 
माग० में लेहाबेहिर ८ #शेष्षापयिष्यति और सिफ्खावेहिइ ८ #देक्षापयिष्यति 
है ( ओब० ९ १०७ ), चेये स्सामो 5 चेतयिष्यामः है ( आयार० २, २, ९, १; 
२, २, २, १० ), सक्कारेहिन्ति, संमाणहिन्ति ओर पड़िबिसज्ञेद्दिन्ति रूप पाये 
जाते है ( ओव० ६ १०८ ), डबणिमन्तेहिम्ति ( ओब० $ ११० ), सदयेद्दिशम्त 
( विवाह० १९७६ ) और णो ल्लवेहिल्ति भी आये है ( विवाह० ११८० )। बिना 
प्रत्यय के बने के मविष्यत्‌काल के रूप (६ ४९१) जिनके साथ प्रेरणार्थक रूप भी 
सम्मिलित हो जाते है ( $ ५५३ ) विरल नहीं हैं : शौर० में किरुसे आया है (मृच्छ० 
८०, २५ ), मद्दा० मे कहिस्सं है ( हाल १५७ ) तथा इसके साथ-साथ शौर० में 
साधारण रूप कधइस्खं भी चलता है (मृच्छ० १९,२ ; शकु० ५१, १९ ; १०५,७), 
माग० मे कधरृदर्श और कचइशुशरि रूप मिलते हैं ( मच्छ० १३९, २३ ; १६५, 
१५); अ०्माग० मे काराविस्स - #कारापयिष्यामि 5 कारयिष्यामि है (आयार० 
१, १, १, ५); शौर० में खण्डिस्सं - खण्डयिप्यामि है (कर्पूर० १८, ७); 
महा० में पुलोइस्सं> प्रलोफयिष्यामि है ( हल ७४३ ) ; आव० में पलोइस्सं 
हो जाता है (मूच्छ» १०४,२१); शौर० मे चड़ढ़।इस्स 5 अवर्थेपयिष्यामि है (शकु० 
३७, १० ), विण्णविस्ख॑ ८ विज्ञापयिष्यामि ओर सुस्सूइस्स - सुश्रपयिष्यामि 
है ( मृच्छ० ५८, ११; ८८, ११); माग० भे मालिश्शदि - मारयिप्यसि है 
(मच्छ० १२५, ७) ; शीर० में तक्षिस्सदि > तकंयिष्याति है ( बिकर० ७९, ९ ; 
इसका रूप अन्यत्र चिन्तिस्सदि है ), मन्तिस्सदि भी आया है (रल्ता० २९९,९)। 
इसके साथ साथ मन्तइृस्सदि भी मिलता है ( मृच्छ० ५४, १ )। 

॥ ५२९--दूसरे गण की क्रियाओं मे जिनके अन्त में -आ आता है, उनसे से 
ख्या का भविष्यतूकाल का रूप अ०्माग० मे पद्माइक्खिस्सामि ८ #प्रत्याश्चिकिखि- 
प्यामि है ( आयार० २, १, ९, २ ) | या का अण्माग० में $ ४८७ के अनुसार 
निजल्लाइस्सामि रूप पाया जाता है ( ओब० ( ४० [ क्यू. (() ) हस्तलिपि के अनु 
सार यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ; पाठ में निज्जाहिस्सामि है | ), जै०्मद्ा० में 
जाहिइ है ( एस २९, १२ ; २५, ५) | वा का अ०्माग० मे परिणिव्याहिइ 


मिख्ता है ( विवाह० १७५ ; नायाध० ३९० [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ]), 
परिनिष्वाइस्ससन्ति रूप भी है ( आयार० २, १५,१६ ) | सना का शौर० में ण्हाइ- 


स्से होता है ( ६ ४८७ के मतुसार ) (मृच्छ७ २७, १४) | इ घातु का भविष्यतृकाल 
अश्माग० में ऐुसस्‍्सामि है ( ठाणंग० १४२ ), पेंस्सन्त रूप भी आया है (सूय० 
४५ ;५६ ; ७१ ) ; आ उपसर्ग के साथ मह्ा० मे एद्चिसि रूप है ( हा ३८५ ), 
महा ० और अ०्माग० में पहिह मिलता है ( हल १३७ ; ७८४ [ यहाँ यही पाठ 
पढ़ा जाना चाहिए | ; ८५५ ; ९१८ ; रावण० १०, ७९ ; आयार० २, ४, १, २ 
[ यहाँ भी यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ]; उवास० $ १८७ ), जै०मह्ा» में पद्दी 
( एस्ें० २४, ११) और एट्टिन्ति रूप आये है (एल्सें० २९, १३), अप» 
में एसी है ( हेच० ४, ४१४, ४ ) | दगके साथ कैयल्मात्र एक स्थान में महा» में 
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इच्छायाचक रूप पद्चिझ्ला पाया जाता है (द्वाल १७ )। -- रुदू का रूप शेच्छं 
बनता है जो ८ +शेत्स्यामि है (चर० ७, १६ ; देच० ३, १७१ ; सिंहराज० पत्ना 
५३ ), तरमदीश्बर ४, १९ में रुच्छ रूप दिया गया है, परन्तु महा० में शोइस्खं 
है ( हल ५०३ ), शौर० में रोदिस्स आया है ( मृच्छ० ९५, २३ ; नागा० ३, १ ), 
रुक्स्सामी भी मिलता है ( मस्लिका० १५४, २३ ) | -- स्थपू का भविष्यत्‌ का 
रूप शौर० में खुबिस्स है (मन्छ ० ५०, ४ ; प्रिय० २४, ३), माग० में यह शुविश्शं 
हो जाता है ( मच्छ० ४३, १२ ; प्रयोष० ६०, १५ )। -- किदू का भविष्यतृकाल 
बेस्छे- अवेत्स्थासि है ( वर० ७, १६ ; देच० १, १७१ ; विंदराज० पन्‍ना ५३ ) 
किन्तु शौर० में घेविस्सादि आया है ( प्रयोध> ३२७, १५ ) और अ०्मसाग० में बेदि- 
स्सम्ति मिलता है (टणग० १०८) |-- बच का रूप वो उुछ॑ बनता है (६ १०४; 
बर० ७, १६ ; हेच० ३,१७१ ; सिंहराज० पन्‍ना ५३ ) | इस ग्रकार महा ० और अ०- 
माग० में भी बोच्छ रूप है ( वजालग्ग ३२४, १० ; पण्हा० ३३१ ; ओव० १८४ 
[ पाठ में बो चुछ है ] ; नन्‍दी० ९२ [ पाठ मे वो स्छ है |; जीयक० १,६० ) ओर 
वो व्छामि भी मिलता है (विवाह० ५९ ; पण्डा ० ३३० ; उत्तर० ७३७ और ८९७) ; 
किन्तु अण्माग० में वक्खामे। 5 वक्ष्यामः भी है ( दस० ६२७, २३ ), पचक्‍्सामि 
भी आया है (सूय० २७८ और २८४ )। क्रमदीश्वर ४, २१ में बच्छिद्दिमि, 
घस्छिमि तथा घच्छि दिये गये हैं। इस ग्रन्थ के ४, २० की भी तुलना कीजिए | 
रा च्छ, वे च्छ॑ भोर वो चछ तथा इस प्रकार से बने सब रूप शौर० और माग० में 
काम मे नहीं लाये जाते जैसा कि मार्कण्डेय ने पन्‍ना ७० मे शौर० के लिए स्पष्ट रूप से 
विधान किया है ओर जिसकी पुष्टि पाठ करते हैं। इनकी रूपावली गउछं के विपय में 
जो नियम है उनके अनुसार चलती हैं ($ ५२३ ) | -- दुढ्ू के भविष्यतूकाल का 
रूप दुद्दिटिइ है ( दच० ४, २४५ )। 

६५३०--अभ्माग० और जै०महा० में दूर का भविष्यतकाल द्वाह्ममि होता 
है ( आयार० २, १, १० १ ; उत्तर० ७४३ ; एस्सें० ५९, २३ और ३४ )' और 
दाह भी मिलता है ( बर० ७, १६ ; हेच० ३, १७० ; क्रम० ४, १९ ; ए््सें० १०, 
२४ ), देभचन्द्र के अनुसार दाहिमि भी चलता है; अ०माग० में दादिखि आया है 
( आयार० ३, १, २, ४; २९, २, रे, १८ ; २, ५, १, ७ ; २, ६, १, ५ ) ; जै०- 
महा» मे दाह्दी आया है ( आब०एव्सें० ४३, २२ ; एल्सैं० ) ; अ०माग० में दाह्ममो 
है ( आयार० २, ५, १) १० ) दाह्यामु ( दव० १७८ ; उत्तर० ३५५ और ३५८ ) 
तथा वाहित्थ भी आये हैं ( उत्तर० ३५९ ) ; जै०महा० में द्ाहिन्ति रूप मिल्या है 
( एल्ें० ८०, २२ )। शौर० ओर माग० में बतंमानकाल के अनुसार भविष्यतकाल 
का रुप देदि > ध्दूयन्ति आया है (६ ४७४ ) जो दय- बर्ग से बनाया यया है 
( मार्क ० पन्‍ना ७१ ), शौर० में धृदददृहां पाया जाता है ( मुच्छ० ८०, २० ), माग० 
में दृइ॒इ्॒श हो जाता है 5 #इयिष्यामि है ( सुच्छ० ३१, ६ ; ८ और १५ ; ३२, ९ 
और २४ ; ३३, २२ ; ३५, ८ ; ८०, १९ आदि-आदि ; $ ४७४ ) । शौर० दाइस्स॑ 
( कर्पूर# ११२, ५ ; बोएटलिक द्वारा सम्पादित शकुन्तला २५, ६ ; प्रिय० २३, २४) 


७६८ साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 
के स्थान में दुशस्सं ओर देशस्सन्ति के लिए ( कालेयक २, १३ ) द्दस्सन्ति पढ़ा 
जाना चाहिए | -- था का अदू के साथ जो भविष्यत्‌काल बनतो है उसमें प्राचीन 
दुहरे वर्णवाल्य वर्ग सुरक्षित रखा गया है ( ॥ ५०० की तुलना कीनिए ) ; अ०्माग० 
मे सदहिस्सइ मिल्ता है ( नायाघ० १११४--१११६ )। अन्यथा यह उपसर्गों के 
साथ मयुक्त होने पर अ्माग० के भविष्यतकाल में -घइ और -हुइ की रूपावली के 
अनुसार चलता है (६५०० ): अन्माग० मे पद्म मे पेहिस्खामि मिलता है जो 
पिहिस्सामि के स्थान मे आया है जैसा कि कलकतिया संस्करण में दिया गया है 
( आयार० १, ८, १, £ ), किस्तु झोर० में यह चौथे गण के अनुसार इसके रूप बनते 
है : पिहाइस्स रुप मिलता है ( विद्ध६ ७०, ८ ) ; अ०माग० में संघिस्सामि और 
परिहिस्सामि आये हैं ( आयार० १, ६, ३, १ ) ; शौर० में भी खंधिद्दिसि रूप 
पाया जाता है ( बाल" २२, १८ ) | यह रूप निश्चित ही शौर० बोली को परम्परा के 
विरुद्ध है ओर इस स्थान में #संधिहाइस्स,स की प्रतीक्षा करनी चाहिए | हा का 
भविष्यत्‌काल का रूप अ०्माग० में विष्पजहिस्सामों मिलता है ( सूय० ६१३ और 
६२५ ), भी के रुप साइस्ख और भाहस्सदि पाये जाते है ( शक्ु० १४०, ११ ; 
१३५, १४ ) | 
4. आयारंगसुत्त १, ७, ७, २ से याकोर्बी ने हस्तलिपि में दो बार दासामि 
पाठ पढ़ा हैं; २, ५, १, ५६ और १३ में दासामो और उसके साथ-साथ दाहामो 
पढा है। कलकतिया संस्करण पहले स्थान में दरूइस्सामि देता है जैसा इस 
ग्रन्थ में अन्यत्र पाया जाता है । दूसरे स्थल में दास्सामों पाठ आया है और 
तीसरे में दासामों भाया है । 
$ ५३१-पाँचव गण की क्रियाओं में से लि धातु शौर० में भविष्यत्‌काल का 
रूप अवचिणिस्सं बनाता है (स्ला० २९५, २५; वृषभ० ५८, २० ; चैतन्य० ७३, 
१० ), अ०्माग० में चिणिस्सान्त तथा उचचिणिस्सन्ति रूप आये है ( ठाणग० 
१०७ आर १०८ ; विवाह० ६२ )। हेमचन्द्र ५, २४३ के अनुगार कर्मबाच्य का रूप 
चिणिहिई है ; यह रूप के अनुमार परक्षेपदी है। - व्याकरणकारों के अनुसार अभ्र 
का रुप से। चछ होता है ( वर० ७, १६ ; हेच० ३, १७१ और १७२; क्रम० ४, १९ 
सिंहराज० पन्‍ना ५३) जिसकी रूपावडी ग्छं के अनुसार चढती है ( $ ५२३ ) । यह 
साच्छ भ्र्‌ से नहीं बना है परन्तु वंदिक अ्रुप्‌ का अयात्‌ यह #श्ोक्ष्यामि के स्थान 
में नियमित रूप से आया है। श्रुका शौर० में भविष्यत्‌काल का रूप सुणिस्सं 
( मच्छ० ६०, ७ और ९; शूकु० २०, ७ ; विक्र० २४, ५ ; ३ १, १ और ९ ; 
मावि० ८३) ई आदिआदि ), सुणिस्सामो भी मिलता है ( मस्लिका० १२ ९, ३; 
25 ) मांग० में यह शुणिएश ही जाता है ( मृच्ठ० २१, २१ ), जैन्महा० में 
सुणिससर पाया जाता है ( कालका० २६५, ४ ), अ०्माग० में ए- वर्ग का रूप 
-. अब्शाग मे आए जब थे पे सता मो हिल (योष० ९ ३८)। 
से ($ ५०४ ) पाउणिस्सामि मिलत गज जा बोहओई 
। है ( आयार० १, ६, ३, १), पाउणिदिद 
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रूप भी है ( उपास० ६ ६२ ; औब० ६ १०० और ११६ )'। अन्य प्राकृत बोलियोँ 
इसे बर्तमानकाल के वर्ग पाय- से बनाती है: अप० में पावीसु रूप आया है ( हेच० 
४, ३९६, ४ ) ; शौर० मे पाविस्ससि मिलता है ( कालेयक० ७, ६ ) ; महा० से 
पावि्टिसि है (हाल ४६२ और ५१०) और इस नियम के अनुसार विक्रमोर्वशी ४२, 
१० में शौर० बोकी की परम्परा के विदद्ध रूप आया है ; यह साग० में पाविष्देशि 
हो जाता है (मुद्रा० १७७, ६ [वहेसि के स्थान में यही रूप पढ़ा जाना चाहिए ]; 
इसी नाटक में अन्यत्र यह रूप भी देखिए तथा त्साण्डेण्डोंण्मी०्गे० ३९, १२५ 
देखिए ) ; मद्दा० में पाणिदेइ रूप है (हाल ९१८)। -- शक्‌ चोथे गण के अनुसार 
भविष्यतकाल बनाता है (१ ५०५) : महा» में सक्किद्दिसि है ( विद्ध० ६४; १ [यहों 
यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] ) ; शौर० में सक्तिस्सामी आया है ( चैतन्य० ७५, 
१५ ; पाठ मे सकिस्सम्ह है ); जै०्महा० में सक्किस्सह मिलता है ( कालका० 
२६५, ११ ) ; इसका ए- वाला रूप मी मिलता है: जै०मद्गा० में सकेदिद आया 
है ( आव०एर्ससे ० ४५, ८ ), सकेही भी देखने में आता है (द्वार० ५०१, ३९ ) | 
३. इस शब्द के विषय में छौयमान ठीक है । औपपातिक सूत्र में पाउण 
द्वाब्द देखिए । होएनंल ने उवासगदसाओ और उसके अनुवाद की नोटसंख्या 

१०८ में जो बताया है कि यह घू धातु से निकछा है, चह भूल है। 

३ ५३२-छिंदू , भिद्‌ और भरुज के भविष्यत्कालछ के रूप व्याकरणकारों ने 
निम्नलिखित रूप से बनाये है : छे उछं, भें चछ॑ और भोच्छ जो संस्कृत रूप छेत्स्या- 
मि, भेत्स्यामि और भोक््यामि के अनुसार हैं ( हेच० ३, १७१ ; सिंहराज० पन्ना 
५३ ) । इसकी रूपावली गउुछं के अनुसार चलती है (६ ५२३ ) | छिदू के निम्न- 
लिलित रूप पाये जाते हैं: अ०माग० भें अच्छिन्द्‌हिन्ति, विचिछन्दिद्विन्ति और 
वो डिछन्दिद्विस्ति रूप पाये जाते है (विबाह० १२७७)। भिद्‌ के रूप हैं : अ०्माग० 
में मिद्स्लिन्ति आया है ( आयार० २, १, ६, ९ ), इसके स्थान पर हमें भिन्दि- 
स्सन्ति की प्रतीक्ष करनी चाहिए थी, जैसे कि भिदन्ति के स्थान पर अधिक उचित 
लिन्द्शि जान पड़ता है। भुज्ञ के रूप है: अण्माग० मे भकक्‍्खामि मिलता है 
(आयार० २, १, ११, १), भो कखसि (कप्प० एस, (5) ६ १८) ओर भोंकखामो 
है ( आयार० २, १, ५, ५ ; २, १, ९, ६ ) | जै०्मह्ा० मे भुज्लिद्दी ( एल्सें० ६, 
३६ ) ओर इसी प्रकार भुड्जिस्सर रूप पाये जाते हैं ( तीर्य० ५, १८ )। हेमचन्द्र 
४, २४८ के अनुसार संसन्घधिहिद कर्मवाच्य के मविष्यतृकाल का रूप है ; रूप के 
अनुसार यह परस्मैपदी है | 

९ ५३३--छ धातु का भविष्यतकाल का रूप सभी प्राकृत बोलियों में संस्कृत 
की भोति बनाया जाता है: अ>्माग० और जैण्महा० में करिस्सामि आया है 
( आयार० १, २, ५, ६ ; ठाणंग० १४९ और ४७६ ; दस० ६२७, २४; नन्‍्दी० 
३१५४ ; उत्तर० १ ; एल्सें० ४६, ७ ); महा०, जै»महा० और शौर० में करिस्स 
मिलता है (हाल ७४३ और ८८२ ; एल्सें० ११, ३१ ; मुद्रा० १०३, ६ ; नाग्रा० ४३; 
७ ) ; भाग० में यह कलिश॒शं हो जाता है ( मु5छ० ९६, १३ ) ; अप० में करीसु 
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है ( देच० ४, ३९६, ४ ) ; महा० में करिहिसि मिलता है ( हाल ८४४ ) ; शौर० 
में करिस्लसि पाया जाता है ( मृच्छ० ९, १२ ; शकु० ५८, २); अप में करी- 
दिसि आया है ( विक्र० ५५, १९) ; अ'्माग० में करिहिइ देखा जाता 5 बिलाह 
१७५ ) ; जै०्महा० में करिस्सइ चलता है (आव०एत्स० ३२, १९ ; एस्तें० ५,२२); 
अ्माग० मे करिस्सई है ( दस० ६२७, २४ ) ; शौर० में करिस्सदि आया है 
( प्रयोधन ३९, ९ ; ४२, २; उत्तररा० १९७, ११); माग० में यह क.लेइशदि 
हो जाता है ( प्रयोध० ५१, १ ; ५८, १५[ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ; इस 
नाटक में अन्तर दूसरे रूप भी देखिए ] ; अण्माग० ओर जैण्महा० में करिस्सामो 
है (कप० $ ९१ और १२८ ; ओव० $ ३८ ; एसें० ३, ११) ; मद्दा० में करिस्साम 
देखा जाता है (हाल ८९७); अ०्माग० और शोर० में करिस्सन्ति आया है (विवाह० 
६२ ; ओव० [ ३ १०५ ]; नागा? ४३, ११ )। वर्तमानकाल में ए- वर्ग के प्रयोग 
के अनुसार (३ ५०९) भविष्यतृकाल में भी इसको काम में लाया जाता है, बल्कि शौर० 
और माग० में तो इसका असक्षिपत ओर बिना सन्धि का रूप चलता है : अन्माग० में 
करे स्सं है ( विवाह० १९५५ ), किन्तु शौर० मे करइरुख॑ आया है ( मचछ० ६०, 
१६ ; १२०, ८ ; शकु० ५९, १० ; ६०, १५; ७६, २; १४२, २) ; माग० में यह 
कलइरशं ह्दे जाता है ( मुच्छ० ९६, २० ; १ २४, ११ आर १४ पा २५, ५ और 
८; १२७, ६; १२४, ८ ; १६५, १; चड० ४२, १० ) कलइच्शशि भी मिलता 
है ( मच्छ० ३२, १९ ) ; महा ०, जै०महा० ओर अन्माग०्म फरेहिए रूप्‌ है (हाल 
७२४ ; कालका० २६५, ३ [ यहाँ यही पाठ पढा जाना चाहिए ] ; ओब० ६ ११६ 
[ टीकाकार ने काहिइ दिया है ] ), किन्‍्तु गौर० में करइस्सदि आया है ( प्रवोध० 
४२, ८ ) ; माग० मे यह कलइश्शदि हो जाता है ( मूच्छ ० १४०, ६ ); जे०मह[० 
में करे स्सामो ( कालका० २७४, २६ ) ओर करेहामों रूप मिलते है ( एल्में० २५, 
२५ ) ; अ०्माग० ओर जे०्महा» में करेहिम्ति पाया जाता है ( ओव० ३ १०५ 
और १२८ ; आवणपर्तों० ४३, १८ ), अन्माग० में यह करेस्सन्ति है. ( आयार० 
९, १५, १६ ) किन्तु शार० में इसका करइस्सन्ति रूप हो जाता है ( शकु० १२४, 
४ ) | अभ्माग० हि में कुब्च- वर्ग से मी भविष्यतकाल बनाया जाता है (६५०८ )१ 
विउविस्सामि मिलता है ( विवाइ० १३९७ और उसके बाद ), विकुृव्यिस्सन्ति भी 
है ( विवाह० के और २१५ )। उक्त रुपें के अतिरिक्त महा ०, जे०मष्टा० और 
अ०्माग० में भविष्यतूकाल में बहुधा काहं- #कर्प्यामि 
का हे कम हक है ( हे ९३ ; बर० ७, १६ ; हेच० ३, ४ हम 
3 कल 2 पार: महा: और जैश्महा» में काई है ( हाल 
हे हे हि 334 पक काहामि भी आया है (एस्से० ५, २३ ; ८१३, 
या ने के अनुसार काहिमि भी होता है; महा० और 
डक में काहिसि मिलता है ( हल ८० + ९० ; ६८३ ; उत्तर० ६७९ > दस० 
न जमे पवार 
१५ रेविग० ५, ४; निरया० ६ २७; आव०पएहसें० 
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३२,७) ; जै०मह्ा ० और अ०्माग० में काही भी है (एक्लें० ८.२१ ; ७१, ८ ; दार० 
४९५, १८ [ पाठ में काहिस्ि है ] ; दस० ६१७, २८ ); जै०महा० में काहामो है 
( एस्सें० १९, १३ ; ८०, १८ ; सगर ३, १५ ) और काहिह भी मिलता है (आब० 
एसे० ३३, २७ ) ; अथ्माग० में और जै०्महा० में काहिम्ति आया है ( ओब० 
$ १०५ ; उत्तर० २५३ ; आव०एल्सें० ४३, २६ ) | अप० में कीखु आया है ( हेच० 
४, ३८९ ) जो सूचना देता है कि इसका कमी क्रिष्यामि रूप रहा होगा। 

६ ५३४--अ०्मांग० में ज्ञा का संस्कृत के अनुतार ही णादिखि > शास्यसि 
रूप होता है (यूय० १०६) ; णाहिइ ( ठाणग० ४५१ ), नाडिइ (दस० ६१७, २८) 
और नाही ( दस० ६१७, ३२ और ३४ )> ज्लास्यति है। प्राकृत की सभी बोलियों 
में अधिक काम में आनेवाल्य वर्ग वर्तमानकाल से निकला जाण- है| इस प्रकार : 
महा ० और शौर० में जणिस्स है (हाल ५४९; मृच्छ० ३,२; ख्ना० ३०७, २६); 
महा» में जाणिहिसि आया है (दाल ५२८ ; ६४३ ), अ१० में भी यही रूप मिल्ता 
है ( बिक्र> ५८, ११ ) ; अ०्माग»० में जाणिट्विंश मिलता है ( ओव० $ ११५); 
शौर० में जाणिस्सदि है (मालव० ८७, ९ ; र्ना० २९९,५ और ७ ; विद्ध० ११४, 
५ ; लटक० ६, ६ ) ; अब्भ्रणुजाणिस्खदे आप्रा है ( मालवि० ४०, ७ ), अहि- 
जाणिस्सदि भी पाया जाता है ( शक्रु० १०२, १९); अन्माग० ओर शौर*» में 
जाणिरखामीा मिलता है ( सूय० ९६२; विक्र० २३, १८ ; २८, १२) ; माग० में 
याणिद्शम्द दिलाई देता है जो याणिदृशामो के खान में अश्ुद्ध रूप है ( हलित० 
५६५, ९ ) | -- शौर० मे क्री का भविष्यत्‌काल किणिस्सदि है ( चड० ५२, ४ 
और ७ ) ; माग० में किणिह्॒श आया है ( मृच्छ० ३२, १७ ; ११८, १४; १२५, 
१० ) ; जै०्मद्दा० में फिणिहामों मिलता है ( आव*«एस्सें० ३३, १५ ) | ग्रह का 
शोर० में गे णिहस्सं होता है ( मच्छ० ७४, १९ ; ९५, १२ ; र्ना० ३१६, २२ ; 
मुद्रा ० १०३, ९), गे ण्हिस्सदि पाया जाता है ( मृच्छ० ५४, ५; ७४, २४ ; काले: 
यक० ७, ६ ) ओर अणुद्दिण्हिस्सदि आया है ( पार्वती० ३०, १८ ) ; अण्माग» में 
गिण्हिस्सामों है ( आयार० २, २, ३, २)। जै०्मद्ा० रूप घेंच्छामो ( आव० 
एल्सें० २१, ६ ) और घें प्प३ ( $ ५४८ ) किसी #घृप्‌ घाठु से बने है जिसका वर्त- 
मानकाल का रूप अधिवइ है ( $ २१२ ) अर्थात्‌ यह घे छामो - #घृप्स्यामः के | 
बन्घ्‌ का भविष्यतृकाल अ०माग० बन्घिस्सइ होता है ( विवाइ० १८१० और उसके 
बाद ), बन्धिस्सन्ति भी आया है ( ठाणंग० १०८ ); शौर० में अणुबन्धिस्खं 
मिलता है ( विद्ध० १४, १३ ) | हेमचन्द्र ४, २४७ के अनुसार कर्मवाच्य में भविष्यत्‌- 
कार का रूप बन्थिष्टिइ है, रूप के अनुसार यह परस्मेपदी है। भण्‌ घातु नियमित रूप 
से अ०्माग० में भणिह्ाप्रि रूप बनाता है ( जीवक० सी. ११ ) ; महा ० और शौर० 
में भणिस्सं है ( हाल १२ ओर ६०४ ; मच्छ ० २१, २४ ; २४, २० ; विद्ध० ७२, 
३; मल्लिका ० ८३, ४ [ पाठ में फणिस्ले है ]; मालती० २६५, १; २७६, ७) ; 
शौर० में भणिस्सस भी मिलता है ( मुच्छ० ५८, ८ ); महा० में भणिहिर भी 
आया है ( हक ८५८ ; ९१८ ) ; शौर० में मणिस्लदे भी है ( स्ना० ३०४, १ ) ; 
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जै०महा० में भ्णिस्सह रूप है (कालका० २७४, १९ ) ; शौर० में भणिस्सथ भी 
चलता है ( माव्ती० २४६, ७ ) तथा मद्गा० मे मणिहिन्ति पाया जाता है ( गउड़० 
९५६ ) | माग० मे ए- वर्ग से भणइइशं बनाया गया है ( मृच्छ० ३२, २० )। 


कर्मवाच्य 


६ ५३५--कर्मवाच्य प्राकृत में तीन प्रकार से बनाया जाता है। (१) 
प्राकृत के ध्यनिपरिवर्तन के नियमों के अनुसार -य वाला सस्कृत रूप काम मे आता 
है ; इस स्थिति में महा०, जे०महा०, जै०शौर० अ«माग० और अप» में स्वर्ग के बाद 
>य का -ज् हो जाता है और पै० में इसकी स्वनि -य्य हो जाती है, शौर० और माग० 
में यह उड़ा दिया जाता है ओर यदि इसके बाद व्यजन हो तो इन व्यंजनों में यह ध्वनि 
मिल दी जाती है ; अथवा यह -हैय हो जाता है जो महद्दा०, जै०महा ०, जै०्शौर० 
अश्माग० और अप» में -इज्ज रूप धारण कर लेता है तथा शौर० मे-ईभ बन जाता 
है, पै० में इतका रूप -इय्य हो जाता है | ( २) धातु में ही इसका चिहद्च लगा दिया 
जाता है अथवा बहुधा ( ३ ) वर्तमानकराल के वर्ग मे चिह्न जोड़ दिया जाता है । इस 
नियम से दा के निम्नलिखित रूप मिलते है ; महा०, जै>्मद्ा ०, अ०्माग० और अप#० 
में दिज्जइ है, जे०्शौर० में दिज्ञदि, पे० मे तिव्यते तथा शौर० और भाग» में 
वीअदि रूप पाये जाते है ; गम के रूप महा ०, जैश्मह् ० और अ०्माग० में गम्पइ 
तथा गमिजइ मिलते है, पे »्मे #गमिय्यते, शोर० मे गरी अदि और गच्छी भदि 
तथा माग० मे ध्वाश्चवीअदि रूप है। शौर० मे -इज्ज तथा माग्र० मे -हय्य वाले 
रूप ( अधिकाश में छप सस्‍्करणो में -इज्ज है ) जो पद्म भें दिये गये है, शीर० और 
गा में अशुदन द । दाक्षिए में कहिज्ञदि आया है ( मूब्छ० १०३, १५ ) किन 
इस स्थान में कधीअदि होना चाहिए और सासिज्ञद ( मूच्छ० १०३, १६ ) $ लिए 
सासीअदि आना चाहिए ( १५५, ६ ) | इस बोली की परम्परा में उक्त अशुद्धियोँ 
मान्य नहीं को जा सकती ( ६ २६ )। विकृत रूप के कर्मबाच्य के रुप' जो रावणवही 
में पाये जाते है जैमे, आरस्भ्नन्ते ( ८, ८२ ; अशक्रिया ), रुस्माए, रुम्भन्त (इस 
ग्रन्थ में रुघू शब्द देखिए ), ओखसुब्भन्‍्त ओर णिस्लुम्भन्त (रावणवो में खुधू शब्द 
देखिए) अग्युद्ध पाउमेद है। इनके खान में आरख्मन्त, रुष्भइ,रुव्भण्त, ओखुब्भनन्‍्त 
ओर णिसुब्मन्त रुप पढ़े जाने चाहिए । इस प्रकार के रुप बहुधा हस्तलिपियाँ में पाये 
जाते हैं| इसी भाँति उवशभुज्षन्तो ( इण्डिशे स्टुडिएन ! ५, २४९ ) अयद्ध है। इसके 
स्थाद में उवभुजञन्तो पढ़ा जाना चाहिए | ओच्छुन्द्‌इ रूप अस्पष्ट है ( रावण» १ ०, 
५५ 2 हमक्े स्थान में हस्तलिपि सी. (() मे अप्फुल्दर रूपआया है | इच्छावाचक 
७3 5! “4 जा और अच्छे ज; विज्ञेज, लहिज्ञत्ञ और भच्छिज् ज्ञ के 
“गान मे आय ६ ( हेच- ३, १६० ) और पद्म मे उन्द की मात्राएँ टौक करने के लिए 
संश्नित रुप माने जाने चाहिए, जैश कि अ०्माग मे कर्मवाच्य भविष्यतृकाल में समु- 
हो हस्त रूप मिलता हे जो समुच्छिजिडिन्त के स्थान में काम में छाग्रा गया है 
पा किए से ना है ( | ५४५ )। बरसचि ५, ८ ; कक २, १६० ; क्रमदीश्यर 
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४, १२ और मार्कडेय पन्ना ६२ में बताते हैं कि बिना किसी प्रकार के मेद के प्राकृत 
की सभी बोलियों में कर्मबाष्य में “इस और -इड्ख लगाकर भविष्यत्‌काल बनाया जाता 
है; पन्ना ७१ में मार्केडेय ने बताया है कि शौर० में केवछ -ईअआ लगता है और बर- 
रुचि ७, ९; ८, ५७ --- ५९ तथा हेमचन्द्र ४, २४२ -- २४९ तक में दिये गये रूपों 
को शौर० के लिए निषिद्ध बताता है ; पत्ना ६२ में माकड़ेय ने शौर० के लिए दुष्भइ 
[ यह रूप मयटी में चलता है । -- अनु० |, लिब्भइ और रास्मइ रूप भी बताये हैं । 
सब पाठ इसकी पुष्टि करते हैं। “अनियमित कमवाच्य' के रूपों जैसे, सिप्पई, जुप्पद, 
आदप्पद, दुष्मइ, रुब्भद आदि-आदि की व्युथत्ति कर्मबाच्य के भूतकालिक 
अंशक्िया के भ्रमपृर्ण अनुऋरण के अनुसार हुई है ऐसा याकोबी' ने माना है तथा 
जिसका अनुमोदन योहान्सोन" ने किया है, पूर्णतया अश्ुद्ध है। $ २६६ और २८६ 
देखिए | वर्तमानकाल इच्छावाचक तथा आशावाचक रूप कमंवाच्य मे आ सकते हैं ; 
इसके अतिरिक्त कर्मवाच्य वर्ग से पूर्ण भूतकाल, भविष्यतकाल, सामान्यक्रिया, वर्तमान- 
कालिक और भूतकालिक अंशक्रियाएँ बनायी जाती हैं। समास्तियूचक चिह्न नियमित रूप 
से परस्मैपद के हैं ; तो भी महा०, जैण्महा०, जै०शौर० और अण्म्राग० में तथा बहुधा 


पै० में भी और व्याकरणकारों के मत से ३० ही आत्मनेपद के समाप्तिसूचक चिह 
लगाये जाते हैं, विशेष कर अशक्रिया के रूपों में । 


१. मालधिका पिमित्र, पेज २२३ में बोसल्छे नसेन की टीका । आगे आसे- 
बाले पाराओं में अश्जुद्धू रूपो के उदाहरण दिये गये हैं । --- २. रावणवहो ८, 
<२ नोटलंख्या ७, पेज २५६ में एस० गौरुदश्मित्त की टीका | -- ३. कू० 


त्सा० २८, २४९ और उसके बाद | -- ४. कू० स्सा० ३२, ४४६ और उसके 
याद में इस विषय पर अन्य साहित्य का डब्लेख भी है । 


६ ५३६--भविष्यत्‌का 5 की भाँति ही (६ ५२१ और उसके बाद ) कर्मवाच्य 
के उदाहरण भी वर्तमानकाल के वर्गों के अनुसार दिये गये है (६ ४७३ और उसके 
बाद )। जिन धातुओं के अन्त मे ->उ और -ऊ रहते हैं उनकी रूपावदी गणों के 
बिना भेद के संस्कृत के छठे गण के अनुसार चल्ती है (६ ४७३ ) ओर इसके बाद 
उनके कर्मवाच्य के रूप बनते है : महा० में णिण्दुविज्जन्ति आया है (हाल ६५७) ; 
शौर० में णिण्डुबीअदि है ( रला० ३०३, ९ ), ये दोनों रूप हू से बने हैं ; रुव्वइ 
और रुव्यिज्धद ( हेच० २, २४९) आये हैं, महा० में रुब्बखु आया है (हाल १०) । 
ये रूप रू धातु के हैं ; महा ० में शुव्वसि ८ स्तुयसे है ( गउड० २९८ ) ओर थुष्बइ 
रु स्तूयते है ( हेच० ४, २४२ ; सिंहराज० पत्ना ५४ ; गडड० २५३ ) ; जै०शौर० 
में थुब्यद्ते आया है ( कत्तिगे० ४०१, ३५१ ), अश्माग० में थुउ्यन्ति [ पाठ में 
थुवान्ति है ]- सवूयस्ले है ( बिवाह० १२३२ ), जैन्मद्गा० में थुब्वन्त- मिलता है 
(एस २४, २ ) और संथुष्वन्त- भी है ( आब०एल्सें० ७, २६ ) ; इनके साथ- 
साथ थुणिक्धाई रूप भी पाया जाता है ( हेच० ४, २४२ ), ये रूप स्तु के हैं ; चुध्बइ 
ओर चुणिज्ञाइ रूप हैं, महा० में बिदुब्घई, विदुष्वन्त- और ओघुब्यन्ति मिलते 
हैं ( राबण० ), अ»माग० में इद्घुब्बमाणीहिं है ( ओव० ; कप्प० ) जो घू धातु 
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से बना है, पु्चद और पुणिज्जद ओर अप० में पुणिज्ञे रूप मिलते हैं ( पिंगल 
२५१०७) जो पू से बने हैं । ल्यू के रूप लुब्बदइ ओर लुणिज्जइ होते हैं । हु के हुष्यद 
और हुणिज्जर रूप हैं (वर० ८, ५७ ; हेच० ४, रे४२ ; क्रम० ४,७४ ; मार्क ० पन्ना 
५८; सिदराज० पन्ना ५४) | श्रु कै निम्नलिखित रूप मिलते हैं: महा ० और जै०महा० 
में सुब्यई, सुब्बन्ति और खुब्बमाण रूप हैं (गउड०; द्वाल ; रावण० ; आव“एस्सें० 
३७, ४४ ; एल्सें० ; कालका० ), महा० मे खुब्बन्त- भी है (कपूर ० ५१, ३) ; अ०- 
माग० में खुब्बण ( सूथ० १५४ ), खुब्चई ( सूय>० २७७ ; पाठ मे खुछ्नई है ) आये 
है और खुष्बन्ति भिलता है ( उत्तर० २८० ; पाठ में खुब्चन्ति है); इनके साथ- 
साथ सुणिज्ञइ रूप भी देखा जाता है ( वर० ८, ५७ ; देच० ४; २४२ ; सिंदराज० 
पन्‍ना ५४ ), खुणिज्जए, सुणीअदइ ओर सुणीआए का भी उल्लेख है ( सिंहराज० 
पन्‍ना ५४ ) ; शीर० मे सुणीअदि ( मृच्छ० २९, २; ६४, ६ ; ९७, ७ ; शक्कु० 
५०, १९ ; १३९, ६ ; रत्ना० ३२१५, २१ ; प्रबोध० ६१४, ९; कर्पूर॒० ३, ३े ; ९४, 
३ ; ४५, हे ; हृषभ० ४७, १४ ; ५१, ७ आदि-आदि ), खुणीयन्ति (? [ यद्यपि 
पिशरू साहब को इस रूप को अनियमितता ओर विचित्रता पर कुछ आश्चर्य अवश्य 
होना ही चाहिए था, पर कुमाउनी में इसी से निकल्य खुणीनी रूप बहुत काम में 
आता है | इससे निष्कर्ष निकलता है कि जनता की बोली में इसका ययेष्ट व्यवहार होता 
रहा होगा | --अनु ०] ; ढललित० ५५५, २), खुणीअ'न्त (शकु० ५८,१ ; उत्तररा० 
१२७, ६ ; प्रवोध० ८, ८ [ शोर० में खुणीभन्ति अधिक फ्ता है, सुणीयन्ति 
जै०मह्ा ० ओर अथ्माग० का य साथ में लिये हुए हैं यह अनियमित है, इससे पिशल 
साइबर को आश्चर्य हुआ जो ठीक ही है। --अनु० ] ), सुणीअदु भी आया है 
( विक्र० ४८, ९ ) ; माग० में शुणीअदि है ( मुच्छ० ४५, १; १६३, २२ ; १६९, 
१८ ; म॒द्रा० १९१, ५ ; वेणी० ३५, १८ ; ३६, ३ ); अप० में खुणिज्जे मिल्ता 
है ( पिगल २, १०७ )। जै०्महा० में खुम्मड रूप भी मिलता है ( एस्सें० ११, 
१६ ), जो $ २६१ के अनुसार एक रूप #खुमइ ओर इसके साथ साथ #खुबदइ के 
अस्तित्व की सूचना देता है| -- व्याकरणकारों के अनुसार ( बर० ८, ५७ ; हेच ० 
४, २४२ ; क्रम० ४, ७३ ; मार्क ० पन्‍ना ५८ ) जि धातु का कर्मणि भावे इसी प्रकार 
निर्मित शेता है तथा हेमचन्द्र ४, २४३ के अनुसार थि का भी : चिव्यह३ तथा चिणि- 
उ्जद रूप मिलते हैं, भविष्यत्‌काल का रूप चिव्विष्तिर है। जि के जिब्यद और 
जिणिज्जइ रूप आये है। हेमचन्द्र के अनुतार खिस्मद तथा मविष्यतकाल में चिम्मि- 
हिंद रूप भी बनते हैं जिसका स्पष्टीकरण जै०्महा० खुम्मउ की भोति ही होता है। 
याकोबी के साथ, जिसकी सारी विचारधारा ओर मत श्रमपूर्ण है! और योद्वान्सोन' के 
साथ यह मानना कि यह -ड और -ऊ के अनुकरण पर बने हैं, अशुद्ध है। सरीव्‌ 
( घातुपाठ २१, १५ चीवू आदानसंयचरणयोः ) का नियमित कर्मंबराब्य का रूप 
चिब्यइ है ओर जिबू का ( धातुपाठ १५, ८५ जिबि प्रीणनार्थे: ) कर्मवाच्य का 
सम्मावित रूप ज़िव्यइ है। इसका रूप जिन्ब बताया जाता है| इस विषय पर तभी 
कुछ कष्ट जा सकता है जब इसका अर्थ निश्चित रूप से निर्णीत किया जाय | अ०माग० 
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में खिल्जन्ति, उच्खिज्ञाग्ित और अयविशञन्ति रूप मिंलते हैं ( पण्णब० ६२८ और 
६२९ ), शोर० में बिखीअदु आया है ( विक्र० ३०, १५ ) | -- हेमचन्द्र ३, १६० 
के अनुसार भू के कम्वाच्य के रूप होईअइ तथा होहजइ होते हैं। शोर० में यह रूप 
भवीक्षद्‌ बोला जाता है और अणुभवीअदि (रख्ना० ३१७, ५) मे आया है| 
अणुहयी अदु भी मिलता है ( नागा० ४, ५ ), अणुन्बीअदि देखा जाता है (काले- 
यक० ९, २२ ) ओर अभिमवीअदि भी पाया जाता है ( माल्ती० १३०, ५) | अंश- 
क्रिया अहिभूभमाण है ( शकु० १६, १० )। माग० में भवीअदि ( रूच्छ० १६४, 
१० ) और हुबीअदि मिलते है ( वेणी० ३३, ६ और ७ ; ३५, ८) | उक्त दोनों रूप 
परस्मेपद में भविष्यतूकाल के अर्थ में आये है ( ६ ५५० )। पहुप्पद के विषय में ९ 
२८६ देखिए | -- नी का कर्मवाच्य करा रूप महा० मे णिलाइ (गउठड़० ; हाल ; 
रावण० ), जै०महा० में नीनज्जन्त- ( आब०एर्से० २४, ४ ), शौर० मे जीअदि 
( शक्ु० ७८, ८ ), आणीअदि्‌ ( विक्र० ३१, ५ ; कपूंर० २६, ८ ), आणीअदु 
( कर्पूर० २६, ७ ), अध्िणीअदु ( शकु० ३, ५ ) ओर अणुणीअमान रूप आये हैं 
( मुच्छ० २३, २३ और २५ ) ; माग० में णीअदि है ( मूच्छ० १००, २२ )। 
१, कू० त्सा० २८, २५५ (| -- २, कू० स्सा० ३२, ७४७९। पी० गौरुद- 
शिमत्त, स्पेसिमेन, पेज ७) का मत भी अशुद्ध है ; ना० गे० वि० गो० १८७४, 
पेश ५१३ ; एस० गोल्द्शिमित्त, स्सा० ढे० डो० मौ० गे० २९, ४९४। 

६ ५३७--जिन धातुओं के अन्त में ऋ आता है उनका कर्मवाच्य का रूप वर्त- 
मान के वर्ग से बनता है : महा० में घरिज्ञद है ( रावण० ), भविष्यतकाल चरिज्धिि 
हिंदू मिलता है ( हाल ७७८ ; यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ) ; माग० में घनी- 
अदि आया है ( प्रयोध० ५०, १० ); महा० मे अणुसरिज्ञन्ति रूप है ( गठड० 
६२७ ) ; महा» में विच्चरिज्ञर भी मिलता है ( हाल २०४ ) ; महा» तथा अप० 
में सुमरिज्ञइ 5 स्मयंते है ( रावण० १३, १६ ; हेच० ४, ४२६ ), जै०महा० में 
खसुमरिझ्जाड आया है (एर्से० १५, ३ ), शीर० मे खुमरीअदि मिलता है ( मच्छ० 
१२८, १ )। ऋ में समास होनेवाले घातु या तो संम्कृत के अनुसार कर्मवाच्य बनाते 
हैं अथवा वे ऋ में समास होनेवाले धातुओं के अनुकरण पर बनाये जाते हैं : क्री धातु 
का शौर० में कीरन्त रूप मिलता है (बाल० १९९, १० ) किन्तु यह रूप शौर० 
बोली की परम्परा के विदद्ध है, जिसमे किरीअन्त की प्रतीक्षा की जानी चाहिए थी ; 
औरह ( यह ज्ञीय॑ति भी है ) और जरज्जइ भी देखे जाते हैं ( हेच० ४, २५०), 
अ्माग० में मिद्ञरिझ्ञई आया है ( उत्तर० ८८५ ; टीका में यही आहत पाठ है ) ; 
महा० और जै०्महा० में तीरदइ है ( हेच० ४, २५० ; गउड० ; हाल ; रावण० ; 
एल्सें० ), तीरए भी है ( द्वार ; एत्सें० ; द्वार० ४९८, २१) और महा० मे तौरज्इ 
भी आया है (हेच० ४, २५० ; गउड़० ) | अ०्माग० में वियरिज्जर है ( उत्तर० 
१५४ ) | इसके ठीक विपरीत हूं -ऋक वाली धातु के अनुकरण पर रूप बनाता है : 
महा० और अण्माय० में हीरसि है ( गठढ० ७२६ ; उत्तर० ७११ ) ; महा ० और 
जै०मद्ठा? मे द्वीरइ आया है ( बर० ८, ६० ; देच० ४, २५० ; क्रम ४, ७९ और 


७७६ साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


और ८० ; मार्क ० पन्ना ६९ ; हाल ; रावण० ; आव०एत्सें० १५, १३ ), महा» में 
हीरन्ति ( गउड़० ) और हीरन्त- रूप भी देखे जाते हैं ( हल ), अ०्माग० में 
अवहीरम्ति ( विचाह० ८९० ; पण्णब० ३९८ ओर उसके बाद ) तथा अवद्दीरमाण 
रूप पाये जाते है ( विवाह० ८९० ; पण्णब० ४०४ ) किन्तु शौर० में अवहरीआमि 
रूप आया है (उत्तररा ० ९७,१ ; पाठ मे अवद्दरिआमि ू), अवहरी असि (नागा० 
९५, १४ ), अवहरीभदि ( धूर्त" १३, ५) और अवहरीअदु रूप भी मिलते हैँ 
( मुच्छ० २५, ६ ), उद्धरीअआदि पाया जाता है ( माल्ती० २४६, ५ ) ; माग० मे 
आहलीअडु आया है ( प्रबोध० ६३, ४ )। क्रम० ४, ७९ और ८० की तुलना 
कीजिए | इसलिए शौर० में हीरसि रूप अशुद्ध है (बाल० १७४, ९ )| प्‌ धातु का 
रूप मह्ा० में पूरिज़न्त- ( हाल ११६ ) पाया जाता हैं और अहिऊरिज्ब्ति ८ 
अभिपूयेन्ते है ( गठड० ८७२ ); जै०्महा० में आउरिज्ञमाण ( एल्सें० २४, ५ ) 
और महा० में पूरद, आऊरमाण ओर परिपूरन्त- भी आये है ( रावण० ) | 
वाहिप्पइ तथा इसके साथ-साथ बाहारिज्ञइ के विषय में ६ २८६ ओर हू के सम्धन्ध 
में ६ ५४७ देखिए | 
३ ५३८-- ऐँ में समाप्त होनेवाले घातुओं के कर्मबाच्य के निम्नलिखित रूप 
हैं; महा० ओर जै०मह्दा० में गिज्ञन्ति- है ( हल ६४४ ; कालका० २६४, २); 
जैश्महा० में गिल्लन्ति भी है ( एल्में० ४०, १९ ) ; अ०्माग० मे परिगिज्ञमांण 
मिलता है ( नायाध० ३ १११७ ) ; पै० में गिय्यते आया है (हेच० ४, ३१५) ; 
शोर० में णिज्झाईअदि है ( मालवि० ६०, ६ )। प्राचीन रुक- वर्ग की क्रियाओं 
के निम्नलिखित रूप हैं ; महा० में अच्छिज्जइ है (हाल ८३) ; शौर० में इच्छीअभवि्‌ 
है ( मुद्रा ० ५७, ४ ); मांग» में इश्धीजदि आया है (्‌ शकु० ११८, ६ )। जिस 
प्रकार रम्‌ धातु के रम्मइ, रमिज्ञइ रूप बनाये जाते हैं ( बर० ८, ५९ ) और पै० 
में रमिय्यते द्ोता है ( हेच० ४, ३१५ ) पैसे ही गम के रूप महा० और जै०महा० 
में गम्मइ 5 गस्यते है ( वर० ८, ५८ ; हेच० ४, २४९; क्रम० ४, १३ ; लिंहराज० 
पन्ना ५४ ; हाल ; राबण० ; एव्सें० ), अण्माग० में गम्मन्ति ( ओव० ह ५६ ; पञ 
६२, १३ ), समणुगस्मन्त- ( ओब० [ $ ३७ ]) और -गम्ममाण रूप पाये 
जाते हैं ( नायाघ० $ १०३ और १०५ ); मद्दा० में गम्मउ है ( द्वल ७१५ ) तथा 
भविष्यत्‌काछ का रूप गम्मिहिद पाया जाता है ( हेच० ४, २४९ ; हाल ६०९ ), 
इसका अर्थ कभी-कभी कर्तृबाब्य का होता है ; महा० में गमिज्वन्ति भी मिलता है 
( गठड० ८४६ ; यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ) ; शोर० में गमीअदु आया है 
( माल्ती० २८५, ५ ; छपा है गमिअदु ), गच्छीअदि ( शकु० २५, २ ; विऋ० 
२२, १० और १५ ), अधगच्छीअदि ( मुद्रा० ५८, ४ ) तथा आअच्छीभददि रूप 
मिलते हैं ( नागा० १९, ११ ) | सच्छ ० २५, १० में दिये गये शौर० रूप अणुग- 
च्छिल्लान्ति के स्थान में शुद्ध पाठ अणुगच्छीअम्ती है; महा० में संजमिह्ञन्ति 
आया है ( गठड० २८९ ) |-- थौ (८चोना ) का कर्मचाच्य का रूप ठगे गण की 
रूपावली के अनुसार ( $ ४८२ ) बनाया जाता है, भद्टा० में अंशकिया चुब्यन्त- है 
( हारू ; रावण० ) भीर चुव्यमाण भी ( सवण० ) | 
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६ ५३९--- पा (5पीना ) के कर्मवाज्य के रूए महा० में पिझाइ ( हाल ), 
पिछाए ( कर्पूर० २४, १२ ), पिज्जन्सि ( गड४० ) और पिज्ञन्त- मिलते हैं 
(कर्पूर० १०, ८); झोर० में पिच्रीअदि आया है ( रुच्छ ० ७१, ७; विक्र० ९, १९), 
यही रुप सच्छ० ८७, १३ में आये हुए पिईआदि तथा विक्रो० ४८, १५ में मी इसी 
नाठक में अन्यत्र आये हुए वूसरे रूप के साथ पीअदि के स्थान में उक्त शुद्ध रूप पढ़ा 
जाना चाहिए | आशावाचक में शोर० में पिचीअदु है ( मूच्छ० ७७, ११ )। बोली 
की परम्परा के विरुद्ध शोर० रूप पिज्जे है ( शकु० २९, ५) जिसके स्थान में 
पिख्वी अक्लि अन्ततः छोष पोथियों के अनुसार ( काइभीरी पोधी में पीअस्ते है ) 
पीअछि प्रदा जाना चाहिए। प्रबोषचन्द्रोदय २८, १५ में माग० रुप पिज्जए भी 
जो बबई, मद्रास और पूने के संस्करणों में आया है, अशुद्ध है। इसके स्थान में शुद्ध 
रूप पिवीअभदि होना चाहिए था | -- रुथा का शोर० में अणुयिट्ठीअदि मिलता है 
( मुच्छ० ४, १३ ), आज्ाबाचक में वाचक में अशुखिट्रीअदु है ( मृच्छ० ३, ७; 
शकु० १, ९ ; रत्ना० २९०, २८ ; प्रबोध० ३, ५; नाग्रा० २, १७ )। क्रम० ४, 
१४ में ठीमर और ठिज्जद रूप भी बताता है | 

६ ५४०--खन्‌ के साधारण रूप खणिज्जह (हेच० ४,२४४) ओर जै०महा० 
अंशक्रिया खश्नमाण (ए््सें० २९,७) के अतिरिक्त ख्रस्मइ भी दिया गया है (हेच० ४, 
२४४ ; सिंहराज० पत्ना ५६) | इस प्रकार मह।० में उक्जम्पक्ति, उक्खस्मन्त- और 
उकसस्मिअब्य रूप मिलते है (रावण०) । ये रूप जन्‌ के जम्मइ ( देच ० ४,१२६ ) 
तथा हन्‌ के हम्म्द रूपों से अछग नहीं किये जा सकते (वर० ८,४५; देच ० ४,२४४; 
तिंहराज० पन्ना ५६) | इनके साथ-साथ दृणिज्ञद भी मिलता है | इस प्रकार मद्दा० मे 
आइस्मिउं, णिहस्मइ, णिहम्मक्ति और प्रहस्मन्त- रूप मिलते हैं ( राचण० ) ; 
अण्माग० में हम्मइ ( आयार० १, ३; ३; २ ; सूय० २८९ ), हम्मन्ति ( उत्तर० 
६६८ और १००८ ; पष्दा ० २८९ [ इसमें टीकाकार का पाठ ठीक है ] ; सूय० २९४ 
तथा ४२१ ) और हम्मन्तु रूप आये हैं ( पण्डा० १२९ ), पडिहम्मे ज्या ( ठाणंग० 
१८८ ) ओर विणिद्स्मम्ति देखे जाते हैं ( उत्तर० १५६६ ) ; अ०माग० ओर जे०- 
महा» में हस्ममाण रूप आया है ( सूय० २७८ ; २९७ ; ३९३ ; ६४७ ; ८६३; 
पण्ठा० २०२ ; बिबाग० ६३ ; निरया० ६७ ; एस्से ० ) ; अ०माग० में विहस्मसमाण 
( यूय० २५० ) और खुद्म्ममाण मिलते हैं ( सूय० २७० ) । याकोबी' और योहाल- 
सोन' कै छाथ यह मानना कि गम धातु से बने शम्मइ की नकल पर ये रूप बने हैं, 
सोलइ जाने अस्म्भव है । अरुपइ रूप निर्देश करता है कि यह जअन्मन्‌ से बना नाभ- 
धातु है। इसका रूप प्राकृत में जम्म- है | इसी प्रकार हम्मन्‌ प्राकृत मे हस्म- हो 
गया है [ यह हम्मन्‌ कुमाउनी में वर्तमान है। बच्चों की बोछी मे 'हस्मा' करेंगे का 
अर्थ है 'मारेंगे! | --अनु० ] और #खब्पन्‌ का प्राकृत रू खम्म> मिलता है । ६ 
५५० की तुलना कौजिए । खुप्पइ कै विषय में १ २८६ देलिए । 

4, कुण्स्सा७ २८, २७०७ । -- २, कुण्स्सा० ३२, ४४९ | “- <. साक॑- 
देय प॑ञ्ना ५७ में बताया गपा है कि खम्मदि तथा हम्महि (६ ५५० ) कर्यु- 
९८ 
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दाष्य में काम में आते हैं [खस्म- का पुक आज्ञावायक रूप खमकायों कुमा- 
डनी में करत वाय्य में चलता है । --अनु० ]। 

६ ५४१--डश का कर्मवाच्य नियमित रूप से सस्कृत रूप दृइयते के अनुसार 
ही बनाया जाता है : महा० ओर जै०महा० मे दीखइ है ( हेच० ३, १६१ ); तिंह- 
राज० पन्ना ५६ ; गउड० ; हाल ; रावण० ; एर्टे० ; कालुका० ) ; महा० में दौलव 
(कर्पूर० ५४, ०) और अईसन्त- (हाल न्‍ रावण०) आये हैं $ भहा० ओर अल्‍०्माग० 
में दीसन्ति मिलता है ( कपूर० ४, १० ; दस० ६३५, १२ ) ; अ०माग० मेदिस्लह 
है ( आयार० १, २, ३, ३२ ); अदिस्समाण ( आयौर० १, २, ५, ३; सूय० 
६४६ ) भी पाया जाता है ; शोर० में दीखदि है ( मच्छ० ५०, २४ ; १३८, २३ ; 
१३९, ८ ; विक्र० ७, ने ; १०, ४ ; २९, ६ ; ४०, ५ ; रत्ना० २९५, १० ; नागा० 
५२, ८ आदि आदि ), दीसध॒ ( कर्पूर० ३, ८ ), दीखन्त (शकु० ९९, १२५ 
विद्व० ७१, ९ ; ११९, १३ ; माल्ती० २०१, २ ) और दीसदु रूप पाये जाते हैं 
( कर्पूर० ५४, ४ ) ; भाग० में यह दीशदि हो जाता है (लल्ति० ५६५, ८ ; मृच्छ० 
१३८, २४ ; १३९, १० और ११ ; १४७, ४ ओर १५ ; १६८, १८) और वीशन्त 
भी है ( मुच्छ० १४, १० )। -- लम्‌ महा० मे लब्भइ 5 रूभ्यते बनाता है (हेच० 
४, २४९ ; हाल ; रावण० ; मुच्छ० १५२, १७ ), जो रूप जै०महा० लज्झाइ (एर्सें० 
६०, १६ ) के स्थान में पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि रूज्झइ में पढने मे अश्द्धि हो गयी 
है ; अ०माग० में भविष्यत्‌काल का रूप रूब्मिही है जो कर्तृवाच्य में काम में आता 
है ( दत० ६२४, १४ ) ; शौर० में लब्भदि मिलता है (शकु० २३, १४); इसके 
साथ-साथ लहिज्ञइ भी ठेखा जाता है ( देच० ४, २४९ ), यह ठीक अप» की भाँति 
( पिंगल १, ११७ )। शौर० और माग० में वर्तमान काल के सानुनासिक वर्ग से भी 
इस घातु के रूप बने है ($ ४८४ और ५२५ ): शोर में लम्भीअदि ( माल्ती० 
२१७, ३ ), लम्भीआमो ( भालती० २४०, ४ ) और उदालम्भीअदि रूप आये ह्ृ 


( पाठ मे उद्यालम्भिजइ है ; मल्लिका० २१८, ८ ); मांग» में आलम्भी अदि 
( मुद्रा० १९४, २ ; यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ; इस नाटक में अन्यत्र दूसरे 


रूप देखिए और संवत्‌ १९२६ के कलकतिया संस्करण के पेज ६ ६२, ८ भी )। -- 
भद्ा०, जै०महा ० और अ०्माग० में बह का कर्मवाच्य का रूप बुब्भद दे ( हेच० ४, 
९४५ ; क्रम० ४, ७९[ पाठ में वब्भइ है ]; मार्क० पन्ना ६२ ; गउढ० ; हाल ; 
एस्तें० » महा० में णिब्युब्भइ है ( रावण० ) | हाल २७५ में छपे उज्झासि के खान 
में भी यही रूप भर्थात्‌ घुष्भसि पढ़ा जाना चाहिए ( इस सम्बन्ध में वेबर की तुलना 
कीजिए ) तथा दसवेयाल्यिसुत्त ६३५, ८ में अशुद्ध पढ़े हुए रूप घुज्हाई के स्थान 
हि घुब्भई पढ़ा जाना चाहिए ६ २६६ की तुलना कौजिए | हेमचन्द्र ४, २४५ में 
घहिज्ञइ रूप ता है। मार्क रे 
34०4 ६5890 य ने पन्‍ना ७२ मे लिखा है कि शौर० मे केवल 
,  ५४२--छठे गण के धातुओं में से प्रच्छ निम्नलिखित रूप से करमंवाच्य 
बनाता है: महा०, जै०्महा० और अथ्माग० में पुर्छिज्ञई है; महा० मे पुच्छिक्नन्ती 
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मिलता है ( अंशक्रिया० ; हाल ) ; जै०्महा० में पुच्छिन्लामि आया है ( एस्सें० ) ; 
अभ्माग० में पुस्छिल्लन्ति है ( पण्णव० ३८८ ) शोर० में पुछ्छीअसि पाया जाता 
है ( बिद्ध० ११८, ८ ) और पुछछीअदि रूप भी आया है ( मच्छ० ५७, १८ ; ७२, 
२५ ) | -- कृत का अ“्माग० में किल्वइ होता है ( उत्तर० १७७ ) | --- महा ०, 
जै०महा० और अ्माग० में मुच धातु मुझ्चह > मुच्यते दोता है : महा० में मुशइ, 
मुश्चस्ति ( गठड० ), मुश्यस्त- ( रावण० ) रूप मिलते दैँ, जै०्महा० में भुश्यामि 
ओर मुथ्यण आये हैं ( एर्से० ); अण्माग० में मुछद ( विवाह० ३७ ), मुच्चप्‌ 
( उत्तर० २४३ ), मुश्चक्ति ( कप्प० ; ओब० ), मुश्येज्ञा (प्र-एक०, उत्तर० 
६२४ ), मुझे झ्म (तृ०एक० ; यूय० १०४ ; उत्तर० २४७), पमुझाइ और विमुच्चइ 
रूप मिलते हैं ( आयार० १, ३, ३, ५; २, १६, १३ [ यह धातु हिन्दी में नहीं 
रह गया है, कुमाउनी मुझइ का मुचे तथा मुश्वन्ति का मुचनी रूप चलते है। 
--अनु० ]); जै०्शोर० मे घिम्मुश्यद्‌ रूप आया है ( पव० ३८४, ६० ) ; किन्तु 
शौर० में मुश्चीअदु मिल्ता है ( म॒द्रा० २४७, ७ सत्करणों में छपे मुश्चिज्ञदु और 
मुझदु के स्थान मे यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए | ) जिसके विपरीत भविष्यतकाल का 
रूप मुश्चिस्सदे है ( दकु० १३८, १; विक्र० ७७, १६[ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना 
चाहिए ] ) | -- छुप्‌ का रूप महा० में लुप्पन्त- है ( गठढ० ३८४ ); अण्मायग० 
में लुप्पइ ओर लुप्पन्ति पाये जाते हैं (यूय० १०४) ; सि्र्‌ का जै०्महा० में सिश्चन्तो 
रूप मिलता है ( द्वार० ५०४, १० ), अ०्माग० मे अभिखिच्चभाणी तथा परि- 
सिद्चमाण ( फप्प० ) और संसिश्यमाण आये हैं ( आयार० १, ३, २, २), शौर० 
में सिच्चन्ती ( मुद्रा० १८९, १ [ कल्कतिया संस्करण के अनुसार यही पढ़ा जाना 
चादिए ]) और सिश्चमाणा रूप हैं ( मालती० १२१, २ )। सिप्पद्न के विपय में 
३ २८६ ओर मझ्ू के सम्बन्ध मे $ ४७७ देखिए। सछिप्पएइ ओर छिविज्ञद, जिनकी 
व्युतत्ति हेमचन्द्र ४, २५७ में स्पृश्ठ से बताता है, क्षिप से निकले हैं ($ ३१९ )। 

१ ५४३--चौथे गण की क्रियाओं के लिए उनकी विशेषता का परिचय देनेवाले 
उदाहरण नीचे दिये जाते हैं : महा० में पंडिबुज्झिज्जइ > प्रतिबुध्यते है ( गउड० 
११७२ ) ; अप» में झखि्ञइ ८ रुष्यते है ( देच० ४, ४१८, ४ )। दसवें गण की 
क्रियाएं, प्रेरणार्थक रूप और नामधातु संस्कृत की भाँति कर्मवाच्य बनाते हैं या तो 
कर्मवाच्य के सार बिह्व का धातु के भीतर से आगमन दो जाता है अथवा वर्ग में बिना 
-थ और -अय के बनाते हैं | प्रात के -अ और -ए वाले कर्मवान्य : कारीअइ, 
कारिक्ाइ, करायीभइ, कराविज्जद, हासीअइ, धहासिज्जई, हसावीअइ और 
हसलाचिआई पाये जाते हैं ( वर० ७, २८ और २९ ; हेच० ३, १५२ और १५३ ; 
सिंहराज० पन्ना ५५ और ५६ ) | मह० में छेहज्जन्ति है ( गडड० ११९८ ), शौर० 
में छेदीअम्ति आया है ( मृष्छ० ७१, ४ )> छेद्यल्ते है ; महा० में लोखिज्जद ८ 
सोध्यते ( हर ५०८ ), समर्थिज्जइ - समर्थ्यते है ( हल ७१० ), कषलिज्जइ 
मै कबलीफियते है (7३2० १७२) तथा पहद्ामिज्जन्स - प्रश्नाम्यमाण है (रावण० 
७; ६९ ) ; जै०मदह्द० में मारिजजइ - मायते है ( एसे० ५, ३४ ), मारिज्जज 
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और मारिज्ञामि भी मिलते हैं ( एत्सें० ५, २६ ; ३९, २६ ) ; अ०्साग० में आघ- 
बिज्जन्ति + आश्याप्यन्ते है ( नन्‍्दी० रे९८; ४२७; ४२८ ; ४५१ ; ४५४ ; 
४५६ ; ४६५ और उसके बाद ), पिडुइ - पीड्यते है ( आयार० १, २, ५, ४ ) ; 
शोर० में पयोघी आमि - प्रवोध्ये है ( शकु० २९, ९ ), बाबादीअदि - व्यापा- 
झते है ( मुच्छ० ४१, ७ ; उत्तररा० ९७, ९ ; मुद्रा० २५०, २ ; वेणी० ३५, २० ), 
संपधारी अदु ८ संप्रधार्यताम्‌ है( विक्र: २२, १९ ), विण्णवीअदि - विशाप्यते 
( बिक्र० ३०, २१ ), जीवाबीअदि - जीव्यते (मचछ० १७६, ७), अवदारीअडु 
८ अधतायेताम्‌ ( कर्पूर० २६, ९ ) और सुक्खबीअन्ति - शोष्यस्ते हैं ( वास्तव 
में क्षशुप्काप्यन्ते है ; मृच्छ० ७१, ४ ) ; अप० में ठवीजे - स्थाप्यते है ( पिंगल 
२, ९३ और १०१ ) | मद्य ० में नामधाठुओं मे अपवाद मिलते है; कज्जलइज्जइ 
आया है ( रावण० ९, ५० ) ; बलइज्जद मिलता है ( गठड० १०२८ ) ; कण्डइ- 
ज्जन्त है ( हल ६७ ) तथा मण्डलइज्जन्त- पाया जाता है ( गठढ० १०३४ ) | 
कथय- के कमंवाच्य के नियमित रूप हैं : महा ० मे कहिज्जद है (हेच० ४, २४९), 
कहिज्जन्ति, कहिज्जड और कहिज्जन्त- आये है ( दल ) ; अ०माग० मे परि- 
फहिज्जद दे ( आयार० १, २, ९५, ५; १, ४, १, ३ ) ; दाक्षि० में कद्दिज्जदि 
रूप मिलता है ( मृ-8० १०२, १५ ) ; माग० मे कधीयदु है ( ! ; छलित० ५६६, 
९); अप» में कहिज्जश ( पिगल १, ११७) और कहीजे ( पिंगल २, ९३ 
और १०१) पाये जाते हैं। इनके साथ साथ हेमचन्द्र ४, २४९ मे कत्थदू रूप भी 
बताता है जो अन्माग० में पाया जाता है ( आयार० १, २, ६, ५ ) तथा ध्वनिपरि- 
बर्तन के नियमों के अनुसार #कच्छइ होना चाहिए (६ २८० )। बहुत सम्भव है कि 
इन रुपों का सम्बन्ध कत्थू से हो | अश्माग० में पकत्थइ ( दूब० २३४ ) ८ #प्रक- 
त्थते है। आदप्पइ, आढवीअइ, विदप्पइ, विदायज्जई और चिप्पीअवि के 
बिपय में ५ २८६ देखिए | 
$ ५४४--दूसरें गण की क्रियाओं में से या का कर्मवाच्य अप में आरउजए्‌ 
है ( हेच० ४, ४१९, रे ); मांग० में पक्तिआईअदि (६ ४८७ ) पाया नाता है। 
-उ और -ऊ में समाप्त होनेवाले धातुओं के विषय में $ ५३६ देखिए | रुदू का शौर० 
में रोदीअदि होता है ($ ४९५ ), स्वप्‌ का मद्दा० में सुप्पड -सुप्यताम है 
( दल ), शोर० में खुबीभदि पाया जाता है ( कर्ण० १८, २० )। बथ का कर्म- 
वाच्य चुशइ बनाया जाता है ( हेच० ३, १६१ ; ६ ३३७ ): अभ्साग० में बुलाई 
है ( उत्तर ३; विवाह० २४; ३५; १८२ ; ९२८ ; कप्प० ; ओब० ; डयास० 
आदि-आदि ), बुच्ई ( उत्तर० २), पश्ुुश्चइ (आयार० १, १,४, ३;५, १; 
8 १; ९, ९, ९ १; ९, रे भीर ४; २१, ४, १९, २; १, ५; है, ३ ; विवाह ० 
बा कह ह2 400 ] को ; राय० १४४ और उसके बाद ), 
दस० ६२९, २२ ) ओर जला 32398 2३ कै कक ४१8४० 
है गए मवामि (को ( सूय० २९३ ; विबाहइ० १४९ ) रूप पाये जाते 
प जुच्चा ( कपूर० ३२, ९ ), पुष्य ( शक्ु० १९, ८ है चुषादि 
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( मून्छ० ७७, १२ ; ७९, २; ८७, १२; १३८, ९१ और १; विद्ध० १२८, १ 
[ पाठ में उच्चदि है ] ; बाल० ९६, १२ [ पाठ में उन्नदि है ] ) और दुब्लाम्ति रुप 
आये हैं ( मुन्छ० २९, ७ ) ; माग० में उच्चदि है ( मुच्छ० ३६, ११ )। -- दुद् 
घातु का दुद्दिज्जञइ के अतिरिक्त दुब्भद रूप भी बताया गया है [ इस दुल्भइ का 
मराठी में दुसणे घातु है ।--अनु० ] और लिह का लिट्दिज्जद्द के साथ-साथ 
लिब्भद भी मिकतता है ( हेच० ४, २४५ ; क्रम० ४, ७९ ; मार्क० पन्ना ६२ ; इसी 
प्रकार बर० ८, ५९९ में लिब्भइ पढ़ा जाना चाहिए | इस ग्रन्थ में अन्यत्र दूसरे रूप भी 
देखिए ) | इस विषय में ( २६६ देखिए | जै०्मह[» में दुज्झ घिलता है ( आव०- 
एस्यें० ४३, ११ ) तथा भविष्यतकाल का रूप दुज्यिहिद ( आव०ए्से० ४२, २० ) 
है, किन्तु उपयुक्त दोनों रूप दुब्भड ओर दुब्मिष्टिइ के अशुद्ध पाठान्तर हैं। | ५४१ 
में लज्झाइ और शुज्झदइ की तुलना कीजिए | महा० सीसइ तथा दाक्षि० सासिज्जइ 


के विषय में | ४९९ देखिए और हन्‌ से बने रूप हम्मइ तथा हणिज्जद के बारे से 
$ ५४० देखिए, | 


$ ५४५--दा का कर्मवाच्य, संस्कृत रूप दीयते के अनुसार मह्ा०, जै०्महा० 
और अप० में दिद्लइ होता है (द्वाल ; रावण० ; एव्सें० ; देच० ४, ४३८, १; 
पिंगल १, १२१ ), मद्दा” मे दिज्लए भी पाया जाता है ( हाल ; कर्ूर० ७६, ७ ; 
८९, ९ ), अप० में द्वीज़े मी आया है ( पिंगल २, १०१ और १०५ ), दिल्लड़ 
( पिंगल २, १०६ ) कर्तृवाच्य के आर्थ में है तथा तृ० बहु० दिद्ई है ( हेच० ४, 
४२८ ; पिंगल २, ५९९ [ यहा यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ]); जै०शौर० में दिज्लादि 
मिलता है ( कचिंगे० ४०१, २४५ ); शौर० में दीअदि आया है ( मृच्छ० ५५, 
१६ ; ७१, ६ ) अंशुद्ध रुप दिल्लादि देखा जाता है ( मृच्छ० ४९, ७ ; कर्पूर० ६१, 
९ ), दिज्धान्तु ( कर्पूर० ११३, ८ ), विज्न्दु ( विद्व०७ १९४, १४ ) और इनके 
साथ साथ झुद्ध रूप दीअदु भो मिलता है ( कपूर० १०२, ७ ) ; माग० में दीअदि 
और दीअदु पाये जाते हैं ( मृच्छ० १४५, ५ ); १० में तिय्यते आया है ( हेच० 
४, ३१५ ) (-- जेश्माग० रूप अहिज्जइ र आधीयते ( यूय० ६०३; ६७४ और 
उसके बाद ) तथा आहज्वन्ति (आयार० २, १५, १५ ; जीवा० १२ ; कप्प०) था 
धातु से सम्बन्धित हैं | टीकाकारों ने इनका अनुवाद आख्यायते भोर आख्यायसे 
किया है। हा का कर्मवाच्य शौर० में परिद्दीआस ( शकु० ५१, ५ ), परिद्ीअदि 
(भाकती० २१२, ४) और परिद्दीममाण मिलते हैं ( कर्पूर० ७६, १ )। हु धातु से 
सम्बन्धित हुग्थइ ओर हुणिज्धइ के विषय में ५१६ देखिए । पाँचवे गण की धातुओं 
में से निम्नलिखित धातुओं के कर्मवाच्य के रूप दिये जाते हैं: लि के चिणिज्ञइ तथा 
चिंव्यइ होते हैं, अ०्माग० में खिज्ञन्ति मिलता है और शोर० मे विचीअतु है ( $ 
५३१६ ) | धु के घुणिआइ और घुब्यइ रूप पाये जते हैं (५१६ )। भू के रूप 
छुणिल्ाइ और खुब्य हैं, जै०महा० में खुस्मड आया है तथा शोर० में सुणीअधि 
पतकते हैं, माग० में शुणीअवि हो जाता है (६ ५१६ 2। प्‌ का शोर० पायीभदि 
होठा है ( विद्व० ४३, २ ) तथा भप० में पाविअद हैं ( हेस० ४, ३६६ ) | शक के 
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रूप शौर० में सक्कीअदि ( विद्ध० ८७, २; चेतन्य० ८४, ५; ८५, १३ ; २५८, 
१६ ) और माग० में शाक्कीअदि पाये जाते हैं ( मृच्छ० ११६, ६ )। 

ह ५४६--सातवें गण के धातु अधिकाझ मे संस्कृत की ही भाँति कर्मवाच्य 
बनाते है, वर्तमान वर्ग से बहुत कम : महा० में छिज्ज३ छिज्जन्ति और घो जिछ - 
उज्इ आये दे ( रावण० ), जै०महा ०» और अप» में छिलजइ रुप है (एस्सें० ; हेच० 
४, २५७, १ ; ४२४, १); शौर० में छिज्जस्ति मिलता है ( मच्छ० ४१, २ ), 
भविष्यतकाछ का रूप छिज्जिस्सदि है (०8० ३,१६) | -- महा” और जै०महा० 
में भज्जइ, भज्जन्त और भ्रज्जन्त- रूप मिलते है ( गठड० ; रावण० ; एव्सें० ), 
महा० में भविष्यतकाल का रूप भज्जिहिसि है ( हल २०२ ) ; माग० में भथ्यदि 
है तथा आज्ञावाचक विभय्य है ( मृच्छ० ११८, १२ और २१; $ ५०६ देखिए )। 
-- महा० में भिज्जरइ, भिज्जन्ति ओर मिज्जन्त रूप मिलते हैं ( गठड० ; दारू ; 
रावण० ) ; अभ्माग० मे भिज्जदइ ( आयार० १, ३, ३२) २ ); भिज्जउ ( विवराह० 

१२३० ) और भिज्जमाण आये है ( उवास० ६ १८ ); शौर० में उब्भिष्जदु 
( कर्पूर० ८३, १ ) और उब्मिज्जन्त है ( विद्व० ७२, ३ ; पाठ मे उब्मिज्जन्दि 
है ) । -- महा० में ुज्जन्त और उवहुज्जन्त है ( गठड० ); जै०्मद्गा० मे भुज्जइ 
आया है (एल्सें० ) ; अण्माग० में मुज्जई मिलता है ( उत्तर० ३५४) किन्तु भुजि- 
हज्जद भी आया है ( हेच०, ४, २४९ ) ; जे०महा० में परिभुजिज्जइ है ( द्वार० 
५००, २६ ) ; शौर० में भुज्जीअदि पाया जाता है ( शकु० २९, ६ ) | -- मद्दा« में 
जुज्ञन्त- है ( रावण० ) और इसका अर्थ है 'यह योग्य है ; यद्द जैंचता है! - सस्‍्कृत 
युज्यते है ; महा० में सदा जुज्जद मिलता है (हाल ९२४), जुज्जए है (हल १२); 
जै०शौर० मे जुज्जदे आया है ( कत्तिगे० ४०३, २८० ); शौर० में जुज्जवि रूप 
पाया जाता है ( मृच्छ० ६१, १० ; ६५, १२ ; १४१, ३; १५५, २१ ; शकु० ७१, 
१० ; १२२, ११; १२९, १५ ; विक्र० २४, ३; ३२, १७; ८२, १७ आदि-भादि), 
इसके विपीत साधारण अर्थ में : शौर० में णिडक्षीआमि और णिड्खीअसि ( कर्पूर० 
१८, हे ओर २); णिड्शअदि (मारती० २२, ५ [ यहाँ यद्दी पाठ पढ़ा जाना 
चाहिए ; पेज ३७२ देखिए ] ) ; पडश्जीअदि ( कपूंर० १९, ८ ) और पडखीअदु 
रूप पाये जाते हैं (मृ5छ० ९, ७) । जुप्पइ के सम्बन्ध में ६ २८६ देखिए । देच० ४, 
२४५ में रुध के रान्धिज्जइ और रुष्मइ रूप बताता है तथा अनु, उप और सम्‌ 
उपसर्गों के साथ ( ४; २४८ ): अणु, उथ- और सं- -सज्झद॒ तथा -रुन्धिज्ञश 
रूप सिखाता है | महा० रूप परिरुज्ञइ का दूसरा उदाहरण नहीं मिलता ( गठड० 
४३४ ) ; शौर० में डबरुज्ञदि मिलता है ( विक्र० ८२, १५ नाटक मे अग्यत्र दूसरा 
रूप देखिए ; बंबइया संस्करण में १३१, १० की तुलना कीजिए ) | महा» में रुग्भर, 
रष्मन्त- तथा रब्ममाण ० ०महा० में 
४१, ९) रूम के कर्मवान्य हा | 3 29 2 56 5200 58 
मा 8 जय ते जे जि में क का रूप साधारणतः कीरइ होता है 
० ८५ ] $ १५० ; क्रम० ४, ७९ ; मार्क ० पन्ना ६२ ; सिंदराज० 
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पन्‍ता ५४ ) अर्थात्‌ यह हु कै रूप की भांति है जो ऋ;:में समास होनेबाली क्रियाओं के 
अनुकरण पर बनाया गया है ($ ५३७ )। इस प्रकार महा० मे कौरइ, कौरण, 
कीराग्ति, कीरड और कीरन्त- €प मिलते हैं ( गडड० ; हाल ; राबण० ) ; जै०- 
महा? में कीरइ (एत्सें०; आव०ए्से० ९, २३ ; १३, २६ ; द्वार० ४९७, ७ ), 
कीरड ( कालका० २६९, ३२७ ; यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए. ) ; जै०शौर* में 
कीरदि है ( कत्तिगे० ३९९, ३२० ; ४०१, २५० )। अश्माग० में भी कभी-कभी 
यही, रूप आया है ( विवाइ० १३५ और ७९६ ; ओव० $ ११६ ; १२७ और १२८), 
कीरमाण ( दस० ६२९, ५ ) तथा कीरबन्त- ( पद्म मे ; आयार० १, ८, ४, ८ ) 
पाये जाते हैं ; हेच० ने ४, ३१६ में कौरते रूप में इसे पै० बताया है ओर रा जशेखर 
ने इसका व्यवहार किया है ( उदाहरणार्थ, बाल० १७६, १६ ( कौरदि ); २२४, 
१७ ( कीरड ) ; २२८, ८ ( कौरदइ ); करपूंर० बंब्रहया संस्करण २२, ४ (कीरदि) 
और बाद के कवियों में ये रूप मिलते है जैसे, विल्दण, कर्णसुन्दरी ५२, १६ में कीरदि 
आया है; शौर० मे भी यह रूप काम में आता है जो रुम्मवतः संस्करणों की भूलें हैं 
जैसे कि कोनो द्वारा सम्यादित कपूंर० २२, ४ में ( पेज १९, ७ ) शुद्ध रूप करीअदि 
आया है | हेच० ४, २५० में करिज्जद का उत्डेख करता है और इस प्रकार अप० 
में करीजे ( पिंगल २, ९३२; १०१; १०२ ओर १०५ ) ओर करिज्जलु रूप 
मिलते हैं ( पिंगल १, ३९ ; ४१ ;९५ ; १४४ ; २, ११९ )। हेच० १, ९७ में इसके 
अतिरिक्त दुद्ाकिज्जइ ओर दोहकिज्जइ में किज्जद 5 क्रियते रूप पाया जाता है 
तथा हेच० ४, २७४ के अनुसार किज्जदि और फिज्जदे रूप शोर० में काम में लाये 
जाने चाहिए । हस प्रकार शोर० में लल्तिविप्रहराज नाटक ५६२, २४ में किज्ञदु 
पाया जाता है अन्यथा यह किसी ग्रन्थ में नहीं दिखाई देता । किज्जद महा० मे 
आया है ( रावण० १३, १६ ) और अप० में यही साधारण तौर पर चलता है : 
भविष्यतकाल कतृवाच्य के रूप में (६ ५५० ) किज्जडें मिलता है ( हेच० ४, 
३१८ ; ४४५, २ ), किज्जड आया है (पिंगल १, ८१ अभ ) जो कदूंवाच्य में है 
ओर फिज्जहि है ( यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए; पाठ में किज्जही आया 
है [ यह रूप पद्म में है इसलिए छत्द की मात्रा ठीक करने के लिए दीर्घ कर 
दिया गया है | --अनु०] + क्रियस्ते है ( पिंगल २, ५९ )। अप० किज्जखु और 
करिज्जसु के विषय मे ४६१ तथा ४६६ देखिए । अ०माग० गय्य में कज्जइ 
प #कारयेते (आयार० १, २, है ४; १) २, २) है ; ५, १ ; सूय० ६५६ ; ७०४; 
८१८ और उसके बाद ; ठाणग० २९१ ; विचाह० ५२; ९९; १३६ ; १३७ ; १८२; 
३४६ ; ४४४ ; १४०६ ; पण्णब० ६३६ और उसके बाद ) का एकच्छत्न राज्य है । 
कज्ज़न्सति आया है ( आयार० १, २, ५, १ ; विबाह० ४७ ; ५० ; ५२ ; १३०२; 
ओब० ३ १२३१ और १२५ ), कज्जमाण ( सूग० ३६८ ; बिवाह० ८४० ), दुह्ा- 
कज्ञमाण और शिद्दाकज्जञमाण ( विवाइ० १४६ ) भी पाये जाते हैं। झोर० मे 
बिना अपवाद के करीआवि काम में लाया जाता है ( मृन्छ० १८, ११; ६९, १०; 
इकु० १९, ६ ), भ्रदंकरीअदि ( शकु० १९, ५ ), करीअन्ति ( शकु० ७७, ४; 
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झना० २९३, २१ ) और करीअदु ( शकु० ५४, १; १६८, १५ ; कर्पूर० २२, ९; 
२६, १ ;६३, ६ ; ६८, २; ११३, ८ ; विद्ध० ९९, ५ ) रूप पाये जाते हैं ; साग० 
में यह कलीअदि हो जाता है ( मुद्रा० १५४, ४; १७८, ७) और कली अदु भी 
मिलता है ( मुच्छ० ३९, २१ ; १६०, ६) । 

६९ ५४८-हेमचन्द्र ४, २५२ के अनुसार ज्लाके रूप णज्जड, णाइज्जह, 
जाणिज्जर और णव्व॒इ बनते हैं ; ऋमदीश्वर ४, 2१ के अनुसार जाणीअइ, आणी- 
अइ, णज्जीअर, णव्वीभइ, णज्ज़द ओर णण्यह होते है। इनमें से जज्जई 
झायते है जो महा० में ( गठड० ; हाल ; रावण० ), जै०्महा० में ( ए्े० ) और 
अ०्माग० में ( उवास० ; निरया० ) साधारणतः व्यवहार में आनेवाल्य रूप है (जै०- 
महा ० और अ्माग० में नज्जद है) | शोर० मे ज़ाणीअदि चलता है (रना० ३००, 
८ ; ३१८, १२ ; दृषभ० ४५, १० ; ४७, १० ; कर्पूर० २८, २ ; विद्धू० ११९, ४), 
जञाणीअदु आया है ( नागा० ८४, ५ ) तथा ण (> नही ) के अनन्तर आणीभवि 
पाया जाता है (६ १७० ; मुच्छ० ७४, ९; ८८, २५ ; मालती० २८५, ५ ; नागा० 
३८, ३ [ यहां यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए )) ; इसके अनुसार ही अप० मे ज्ञाणी- 
अद्द मिलता है ( हेच० ४, ३३०, ४ ) | णठ्यह के खान में त्रिविक्रम २, ४, ८४ और 
तिंदरा जगणिन्‌ पन्ना ५६ में णप्पड्ू रूप दिया गया है जो आदप्पद तथा बिदप्पद से 
सम्बन्धित है अर्थात्‌  झ्ञाप्यते है | इसके अनुमार प्रेरणार्थक क्रियाओं में ले जैसे शौर० 
के आणधेदि और विण्णवेदि से एक मूलघातु #णवइ का आविष्कार हुआ जिसका 
नियमित कर्मवाध्य का रूप णव्यद है'।| -- शौर० में क्री के रूप विकिणीअदि 
( कर्पूर० १४, ५ ) ओर विकिणीअन्ति पाये जाते है (मुद्रा० १०८, ९ [ यहाँ 
यही रूप पढ़ा जाना चाहिए ] ); पू के रूप पुब्बइ ओर पुणिज्जर हैं ; अप* में 
चुणिज्जे मिलता है ; लू के रूप लुब्बइ तथा छुणिज्जद है ( $ ५३६ ) ; प्रन्थ्‌ का 
शोर० में गन्यीअन्ति पाया जाता है ( मृच्छ० ७१, ३[ पाठ मे गत्थीअन्ति है ) )। 
ग्रह के कर्मबाच्य गे णिहज्जद ( हेच० ४, २५६ ; क्र० ४, ८२ ) और गद्दिज्जइ 
रुप हैं ( सिंदराज० पन्‍ना ५६ ) ; झौर० में अणुग्गहीअदु आया है ( बिक्र० ३१, 
१० )। महा०. जैग्महा०, अ०्माग० और अप० प्ें इसके स्थान में छेंप्यद पाली 
पे प्पत्ति है ओर जिसे भारतीय व्याकरणकार (हेच० ४, २५६ ; क्रम० ४, ८२ ;मार्क० 
पन्‍ना ६१ ; तिहराज० पन्‍ना ५३ ) तथा यूरोप के विद्वान ग्रभ_से निकल बताते हैं, 
किल्‍्तु जो वास्तव में इसके समान ही दूसरे घातु #घृष से सम्बन्धित है (६२१२ )। 
इसके महा० में घें प्यइ, घे प्यए, थे प्यस्त और प्र प्यम्स- रूप मिलते हैं ( गउढ० ; 
हाल ; रावण० ; ध्वन्यालोक ६२, ४ में आनन्दबर्धन ; विश्वनाथ, साहित्यदर्पण १७८, 
३); जै०्महा० में घें प्पदइ ( कालका० २७३, २७ ) और घेंप्पम्त आये हैं (एस्ें० 
६७, १२; आव०एव्सें० २६, ४२ ) ; अ०माग» में थें प्प उजञा है ( पष्शा० ४०० ); 
अप" में घें प्यद ( हेच० ४, २४१, १) तथा चेंप्यक्ति पाये जाते हैं ( हेव* ४, 
१६५ -) | इस रूप का शौर० में अधुद्ध प्रयोग भी मिरते हैं ( मल्लिका» १०१, ६ ; 
१४४, ८ )। अश्माग० पद्म में ग्रेज्जई - गृहामते मिलता है ( दस०नि० ६५५, ५ 
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और ६ )। क्रमदीइवर ने ४, ८२ में घेप्पिज्जइ भी .दिया है । -- बस्छू का रूप 
वज्पइ बनता है > वध्यते है ( इेच० ४, २४७ ); अ०्माग० में बज्शाई आया है 
( उत्तर० २४५ ) ; जै०्शौर० में बज्ञदि है (प4० ३८४, ४७) ; शौर० में बज्ञन्ति 
मिल्ता है ( मृच्छ० ७१, २); देमचन्द्र में बन्धिज्जद मी है |-- नवे गण के अनुसार 
वर्तमान बर्ग से बननेवाले भ्रण घातु का ( $ ५१४ ) कर्मबाच्य महा० में अण्णइ 
भण्यते है ( हेच० ४, २४९ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ]; क्रम० ४, १३; 
हाल ; राबण० ), मण्णउ ( गउड० ; रावण० ; शकू० १०१, १६ )», भण्णमाण 
( हाल ), अण्णन्त- ( रावण० ), अणिज्जद ( हेच० ४, २४९) ओर भणिज्जउ 
रूप आये हैं ( हल ) ; अप» में भणीजे मिलता है ( पिगल २, १०१ ), सम्भवतः 
अभणिज्जसु मी है ( पिंगल १, १०९ ; $ ४६१ की तुलना कीजिए ); जै०महा० में 
भण्णई है ( एस्सें० ; कालका० ) ; शौर० में भणीअदि पाया जाता है (मच्छ० १५१, 
१२ ; प्रयोष० ३९, ३ ) | शीर० में भणिज्जम्ती ( प्रतोष० ४२, ५ ; पै० में भ्रणि- 
उ्ञञन्ती ओर महा० में भणिज्ञमाण ) अशुद्ध है | इसके स्थान में मणीअन्ती आना 
चाहिए जैसा कि बम्प्श्या संस्करण ९३, ४ में दिया गया है (पाठ भूल से भणिशन्ती 
छ्पा है ) | 
१. एस० गौल्दृश्मित्त स्सा०डढे०्डौो०्मीो०ण्गे० २९, ४९ ! में सो सेकढ़ा 
अश्ुद्ध है ; याकोबी, कू०त्सा० २८, २५५ और योहाम्सोन कू०स्सा० ३२, ४४९ 
और उसके बाद । 
है ५४९--अ०्माग ० में कर्मवाच्य से सम्बन्धित एक भूतकाल पाया जाता है ; 
मुखिखु आया है ( सूय० ७९० ) ओर प्रायः सभी प्राकृत बोलियों में एक भविष्यत- 
काल है जो ठीक इसी प्रकार कर्मवाच्य के वर्ग से बनाया जाता है जैसे, परस्मेपद के 
बतंमानकाल के वर्ग से परस्मैपदी भविष्यतकाल बताया जाता है | इस नियम से : महा ० 
में पहले गण के कल का रूप कलिज्जिद्दिसि ( हल २२५ और ३१३ ), खदू का 
खज्जिदिद (हाल १३८ ), दृह का डज्जिहिखि ( हल १०५ ) और डज्जिद्िइ 
( हेच० ४, २४६ ) ओर दीसिहिइ ( हल ६१९; रावण० ३, ३३ [ यहाँ यही 
पाठ पढ़ा जाना चाहिए] ) और चरिज्जिहिश (हल ७७८) रूप आये हैं ; 
जै०मद्ा० मे उज्िहिइ (आव०एत्सें० ३९, २५ ) तथा खन्‌ से निकला खम्मिद्दिद 
पाये जाते हैं ( हेच० ४, २४४ )। -- अ०्माग० में छठे गण में मुश्चिद्दद है 
( ओब० $ ११६ ; नायाध० ३९० [ पाठ में सुशिहिंति है |]; विवाह० १७५ ), 
मुचख्िस्लस्ति भी आया है ( आयार० २, १५, १६ ), किन्तु साथ ही पमो- 
क्खंसि ८ प्रमोह्यले है ( आयार० १, २, १, २ ; १, ३, रे४ ) ; शोर० में मुश्षि- 
स्लदि मिलता है ( शकु० १३८, १; विक्र० ७७, १६ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना 
चाहिए ] ) ; अ०्माग० में उबलिप्पिद्विइ पाया जाता है ( ओब० $ ११२ )। जै०- 
महा» में चौथे गण के खुद्दइ ( हेच० ४, ११६ ) का खो ट्विज्लिदिश हो जाता है 
( आाव०एस्ते ० ३५, २ )। प्रेरणार्थकथ तथा नामधातु ; दसवें गण के रूप अण्माग० 
में मारिजिस्लामि आया है ( उवास० $ २५६ ) ; जै०्महा० में छिद्धय का छिड़ि- 
९९ 
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ज्जिहिइ होता है ( आव०एस्सें० ३३, २ )) चावाइज्जिस्सदइ भी मिलता है ( एस्सें० 
४३, २२) । दूसरे गण के धातुओं में इन्‌ का हस्मिहिई मिलता है (हेच० ४, २४४ ; 
६ ५४० ; ५५० और ५५७ की तुलना कीजिए ) ; अ०्माग० में पडिहस्मिद्धिद रूप 
आया है ( नायाध० ६ ३० ) ; दुब्मिहिद है ( हेच० ४, २४५ ) तथा जै०मह्ा० में 
दुज्िहिइ पाया जाता है ( आव०एत्स० ४३, २० ; किन्तु $ ५४४ की तुलना 
कीजिए. ) | -- पाँचवें गण के धातुओं मे जि के चिब्विहेंइ और चिम्मिद्दिइ रूप 
मिलते हैं ( हेच० ४, २४२ और २४३ ; $ ५३२६ की तुलना कीजिए ) ; महा» में क्षि 
का झिज्जिद्दिसि होता है ( झल १५२ और ६२८ ) ; मद्दा० मे समप्पिट्िद भी 
देखा जाता है (हाल ७३४ और ८०६ ; रावण० ५, ४ )। -- सातवें गण मे 
महा» में भू का भज्जिद्दिसि मिलता है ( हल २०२ ) ; अभ्माग० मे छिदू का 
वो डिछज्जिहिन्ति रूप आया है, ब्युद्‌ साथ में है ( सूय० १०११ [ यह ब्युद्‌ 
>वि+ उद्‌ उपसर्गो के है। --अनु० ] ) समुच्छिज्जिहि लत के स्थान में हन्द 
की मात्राएं टीक करने के लिए समुच्छिहिन्ति आया है ( सूय० ८६९ ) ; शौर० में 
छिज्जिस्सदि मिलता है ( मू्छ० ३, १६ ) ; शोर० में अहविउज्जदि है जो अभि 
उपसर्ग के साथ युज्ञू से बना है ( उत्तररा० ६९, ६ ) ; संरुज्शिट्दिद भी आया है 
( हेच० ४, २४८ ) | -- आठवे गण के अ०माग० में कज्जिस्खइ (विवाह० ४९२) 
और जै०मद्दा० मे कीरिहिइ रूप पाये जाते हैं ( आब०एर्से० १६, ९ )। -- नवे 
गण के बज््चिद्दिइ ( हेच० ४, २४७ ) और शोर० में चज्शिस्खामों रूप यन्ध से 
सम्बन्धित है ( मुच्छ० १०९, १९; ६ ४८८, नोट्सख्या ४ देखिए ) ; जै०्महा० में 
शरघृूप्‌ का रूप घो प्पिहिइ ( आव०एल्सें० ७, ५ ) | 

९ ५००--कर्मवाच्य कभी-कभी परस्मैपद के अर्थ मे फ़राम में लाया जाता है| 
ऐसी क्रियाओं को वेबर ने लैटिन के 'डेपोनेण्टिआ से समानता दी है! । इस प्रकार; 
महा० में गस्मिहिसि आया है ( द्ाल० ६०९ )', गशस्ससु अनिश्चित है (हाल 
८१९), सम्भवतः यह प्रेरणार्थक रूप मे काम में लाया गया है ; महा० मे गसि जहिइ 
आया है ( दल ८०४ ); मद्दा० मे दीखिट्दिसि भी है ( रावण० १५, ८६ ) कितु 
इस स्थान में दस्तलिपि ( (५ ) में दृक्षिद्देस्सि फलतः दल्छिद्दिसि है (६५२५); 
महा» में पिज्जइ आया है ( देच० ४, १० ; हाल ६७८ ); महा० में भण्णिहिसस 
मिलता है ( हल ९०२ ) ; हम्मद + हश्ति है ( वर० ८, ४५ ; हेच० ४, २४४ ; 
क्रम० ४,४६ ; मार्क ० पन्‍ना ५७ ; सिंहराज० पन्‍ना ५६ ; ६ ५४० की तुलना कीजिए) | 
आत्मनेपद की वर्तमानकालिक अशक्रिया का रूप अ०्माग० में विहम्म्माण रूप 
आया है ( उत्तर० ७८७ ) ; अ०्माग० में भविष्यत्‌काल दम्मिहन्ति है ( ठाणग० 
५१२ ); अण्माग० मे रब्मिही पाया जाता है ( दस० ६२४, ६४ ) ; अप० में 
दिज्लड और किज्जड रूप मिलते हैं (( ५४५ ; ५४७; $ ४६१ और ४६६ की तुलना 
कीजिए) | भविष्यत्‌काल मुख्यतया कर्तृवाच्य के अर्थ में काम में लाया जाता है | इसमें 
बहुधा पद्म में छन्‍द की मात्राएं ठीक करने के लिए भी इसका प्रयोग किया गया होगा | 
यह तथ्य बहुत मनइर है कि माग० और अप» में कर्मबाच्य का वर्तमानकाल कभी- 
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कभी परस्मैपद के भविष्यतकारू के काम में लाया जाता है अर्थात्‌ 'ैं बनाऊँगा” के 
स्थान में मैं बनाया जाऊँगा' बोला जाता है। मार्कण्डेय पन्‍ना ७५ में बताया गया 
है कि भाग० में परस्मैपदी मविष्यत्‌काल के रूप भविस्खदि और भ्रुवीअदि हैं । इस 
प्रकार माग० में भुवीअदि ( मच्छ० १६४, १० ) और हृवीअदि ( वेणी० ३३, ६ 
और ७ ; ३५, ८ ) का अर्थ 'वह होगा! है, बाधादीअशि का अर्थ है तुझे मारना 
धाहिए! ( मुृच्छ ० १६७, २५ ), पिधाशीअशि ( यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए; 


बेणी> ३४, ६ ) का अर्थ 'क्रि तुझे प्यासा रहना चाहिए! है; अप० में किज्जर्डे का 
अर्थ है 'में बनाऊँगा' ( हेच० ४, ३१८ ; ४४५, ३ )। 


१. बेबर, हाल, पेज १७, किन्तु इस स्थान में सभी उदाहरण जशुद्ध हैं। इसी 
भांति पूस० गौरदरिमित्त, स्सा० दे० डो० मौ० गे० २९, ४९२ में समप्पिदिइ 


और दीखिहिसि को छोड़ और रावणवह्दों १५, ८६ पेज ३२५ में नोटसंख्या 
१० के सब उदाहरण अछुद्ध हैं । -- २. हाल ६०१ में वेबर की टीका । 


$ ५५०१- प्रेरणा थंक्र संस्कृत की माँति ही प्रेरणार्थक बर्धित धातु ( > वृद्धिवाला 
रूप ) में -ए-- संस्कृत -अय के आगमन से बनता है: कारेइ > कारयति है 
और पाढेइ > पाठयति, उबसामेइ + उपशामयति और द्वासेइ > द्वासयति हैं 
( बर० ७, २६ ; हेच० ३े; १४९ ; क्रम० ४, ४४ ; सिंदराज० पन्‍ना ५५ )। ह ४९० 
की तुलना कीजिए । -आ में समाप्त होनेवाले धातुओं में -थे- सस्कृत -पय 
का आगमन होता है: महा० में णिव्वाये न्ति + निवोपयन्ति है ( गठड० ५२४ ; 
[ इसका प्रचलन कुमाउनी में है। --अनु० ] ) ; शौर० में णिव्यवेदि है ( मालती० 
२१७, ५ ), भविष्यतृकाल में णिव्याबइस्सं मिलता है ( माल्ती० २६६, १ ), कर्म- 
बाच्य में भूतकालिक अशक्रिया का रूप णिव्वाबिद है ( मृच्छ० १६, ९ ) ; अ०- 
भाग० में आघाचेइ 5 आशख्यापयति है ( टठाणग० ५६९ ) ; माग० में पत्तिआब- 
इद्द्ां मिलता है (मृच्छ० १३९, १२)। यह प्रति उपसर्ग के साथ या धातु से बना 
है (६ २८१ और ४८७ ); पत्लवदानपतन्न में अणुवद्दावेति > अनुप्रस्थापयति है 
(७, ४५ ) ; अ०्साग० मे ढावेइ - स्थायाति है (निर्या० ६ ४; कप्प० ६ ११६) ; 
जै०्महा० में ढावेमि आया है (एस ० ४३, ३२ ) ; शौर० में समवत्थावेमि 
समघस्थापयामि (विक्र० २७, ६) और पज्जवत्थावेद्दि > पर्येवस्थापय है (विक्र ० 
७, १७ ), पद्ठाविअ ( कृदन्त ; मच्छ० २४, २ ) और पड़िद्याबेद्दि मिलते हैं (रत्ना० 
२९५, २६ ) ; माग० में स्तावेमि, स्ताविभअ ( कृदन्त ), स्तावइइहं ( मूच्छ० 
९७, ५ ; १२२, ११; १३२, २०; १३९, २ ) और पस्टाविभ ( इृदन्त ; मृच्छ० 
२१, १२ ) पाये जाते हैं ; अप० में पद्ठाविअइ रूप है ( कर्मवाच्य ; देच० ४, ४२२, 
७ ) ; अण्माग» में ण्हावेह्द > स्नापयत है ( विवाइ० १२६१ )। ज्ञा का प्रेरणा- 
थक रूप वर्तमानकाल के वर्ग से निकला है: जै०महा० में जञाणावेइ ( हेच० ३, 
१४९ ; एस्से० ) और जाणाबियं, जाणाबविउं ( काल्‍लूका० ) रूप मिलते हैं ; महा० 
में जाणाये् (हाल ) आया है। उपसर्भों के साथ ये रूप ठीक संस्कृत की भाँति धातुओं 
के स्वर हस्म करके बनाये जाते हैं : अ०्माग० और जै०्महा० में आणवेइआया है 
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( निरया० ; कप्प० ; एव्से ) | अश्माग० में आणवेमाण (सय० ७३४ ) और 
पण्णबेमाण रूप मिलते हैं ( ओब० ६ ७८ ) ; शोर० में आणबेखि ( मच्छ० ९४, 
९ ), आणचेदि ( लल्ति० ५६३, २१ ओर २९ ; ५६४, २३; ५६८, ११ ; मच्छ ० 
४, १९ ; ७, ३ ; १६, २ तथा बार-बार यह रूप मिलता है ) और आणवेहु पाये 
जाते हैं (मूच्छ० ३, ७ ; क्कु० १, ८ ; नागा० २, १६ आदि-आदि), किन्तु आणा- 
विद्‌व्यं (मूचछ ० ५८, १३) आया है ओर इसके साथ साथ विण्णइवव्बा भी मिलता 
है ( ५८, १२ ), इसलिए इनके स्थानों मे गोडबोले १६७, ८ के अनुसार आणवबिद॒व्यं 
ओर विष्णवेमि ( मृच्छ० ७८, १० ) रूप पढ़े जाने चाहिए, विण्णयेदि ( सृच्छ० 
७४, ६ ; ९६, ५ ; शकु० १३८, १० ; वि॥० १२, १३ आदि-आदि ) विण्णबेमो 
( यहों ६ ४५५ के अनुसार यद्दी पाठ पढा जाना चाहिए ; शकु० २७, ७), विण्णघेद्दि 
( मृच्छ ० २७, १४ ; ७४, २१, विक्र० १६, २०, माल्ती० २१८, १ ), विण्णविस्खं, 
विण्णइद्व्वा ( मच्छ० ५८, ११ और १२ ); विण्णविदं ( यहाँ यही पाठ पढ़ा 
जाना चाहिए ; विक्र० ४८, ८ ) ओर विण्णवीअदि रूप पाये जाते हैं ( बिक्र० ३०, 
२१ ); माग० मे आणवेदि ( शकु० ११४, १ ) और विण्णाबिअ आये हैं (कदन्त; 
मृच्छ० १३८,२५; १३९,१)। महा०, जै०्महा० और अ०्मांग० में झा की मौति ही 
अन्य धातु भी, जो -आ- में समाप्त दोते हैं, अपने स्वर हस्त कर देंते हैं । इस प्रकार 
यहाँ पर बहुधा अपना स्वर हस्व करनेवाला धातु स्था छीजिए : मद्दा ०, जै”्मह् ० और 
अ्माग० में ठबेइ रूप मिलता है ( गउड० ; द्वाल ; रावण० ; एल्सें> ; कालका० ; 
उबास०; कप्प० आदि-आदि ; देच० १, ६७ की तुलना कीजिए ) ; मद्दा० में ठथि- 
ज्जन्ति ( गठड० ९९५ ), उद्युवेसि (हाल ३९० ) और संटयेड्ि रूप मिलते है 
( गउड० ९९७ ) ; अण्माग० में उबद्गबेह ( नायाघ० $ १३० ) आया है ; अप? 
में ठवेहु है (पिगल १, ८७ ; १२५ और १४५ )। --- महा० में णिम्मवेसि + निर्मो- 
पयसि है ( गठड० २९७ ) ; अ०्माग० में आघवेमाण 5 आख्यापयमान (ओव० 
$ ७८ ), झाधधिय 5 आख्यापित ( पण्धा० २७६ ; ४२१ ; ४६९ ) ओर आधघ- 
विज्जन्ति + आरूयाप्यन्ते है (नन्दी० ३९८; ४२७ ; ४२८ ; ४५१ ; ४५४ ;४५६; 
४६५ और उसके बाद ), सामाम्यक्रिया का रूप आधविक्षए है (नायाघ० ६ १४३) | 
-इ ओर -ई में समास होनेवाला कई धातुओं के रूप भी संस्कृत की भाँति बनाये जाते 
हैं; शोर० कर्मवाच्य जआयीअसि ८ जाप्यसे है ( शकु० ३१, ११); अश्माग० 
में ऊप्तवेह आया है ( विवाइ० ९५७ ), उस्सवेह्द (कप्प० $१०० )> उच्छापयत 
है ; शौर० में भाआवेसि से भी सम्बन्धित है (६ ५०१ ; मृच्छ ० ९१, १९ )। झ०- 
माग० में किणावइ ( ठाणंग० ५१६ ), किणावए ( आयार० १, २, ५, ३ ) तथा 
किणाबेमाण, क्री के रूप हैं ओर बतमानकाल के वर्ग से बने हैं ; शौर० में विजिण्वा- 
थेदि ( यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ; मुद्रा० ९४, १ ) खि से सम्बन्धित है ; अ०- 
भाग० में अस्लियावेइ ( नायाध० ४३४ ) मिलता है जो ही का रुप है। 

६ ५९२-- -वे- अक्षर ८ संस्कृत -पय- प्राकृत बोलियों में प्रेरणार्थक रूप 
बनाने के काम में -आ, -इ और -ई में समास होनेवाले धातुओं के अतिरिक्त अन्य 
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धातुओं के किए भी प्रयुक्त होता है जिनके अन्त में दूतरे स्थर, ह्विस्थर और व्यंजन 
आते हों। इसका आगमन -अ में तमात्त होनेवाले घातुओं के वर्तमानकाछ के वर्ग में 
नियमित रूप से होता है, जो दीर्घ कर दिया जाता है। ऐसा ज्ञात होता है कि इस प्रक्रिया 
मैं -झआा में समात होनेवाले धातुओं के अनुकरण ने भी कुछ सहायता पहुँचायी होगी । 
“एू- +«अय- से बननेवाले प्रेरणार्थड से ये अल्पतर हैं | इस नियम से : हसावेह 
( बर० ७, २६ ; देच० ३, १४९ ; ठिद्राज० पन्‍ना ५५ ), हसाविय रूप (हेच० 
है, १५२ ) आये हैं, महा ० में हसाविअ रूप भी पाया जाता है ( हेच० ३, १५३४८ 
हाल १२३ ) ; अ०्माग० में पत्र धातु से पयावेमाण बनाया गया है (सूय० ६०९); 
महा ० में रमाये म्ति और सहाय न्ति आये हैं (हल ३२५ और ३२७ ) ; आव० 
में कलूप का कप्पावेमि रूप है (६७० १०५, ३); शोर० में घड़ावेद्दि है (मृच्छ० 
९५, २१ ), महा० में विहडा।बेश्र आया है जो घट से बना है (गठड० ८) ; शौर० 
में जीवाबेहि ( उत्तररा० ६२, १४ ), जीआवेसु ( विद्ध० ८४, ४ ), जीवाबेदु 
( मुच्छ० ३२६, ३२े ), जीवाबीअदि ( मच्छ० १७६, ६ ), जीवाधिअ ( इदन्त ; 
माल्ती० २१५, १) और जीवाबिंदा ( मृ8० १७३, ४ ; १७७, १६ ) रूप पाये 
जाते हैं; माग० में यीवाविदा मिल्ता है ( मृच्छ० १७१, १४ ); अभ्माग० में 
दूुलायेइ ( विवाग० १६८ ) आया है ; अन्माग० में समारम्भावेइ ( आयार० १, 
१, २, ३; १) !) ३, ५) ओर समारम्भावेज्ञा मिलते हैं ( आयार १, १, २६; 
१, ५ ३) ८ ) ; शार० में नि णिवत्तावेमि देखा जाता है (मृच्छ० ७७, १५); 
माग० में पलियसाबेद्दि चलता दै (मच्छ० ८१, १७ और १९); शौर० में बड़ढा- 
बेमि काम में आता है ( कर्ण० २१, ८ ); शौर० में घोवावेदि भी है ( मृच्छ० ४५, 
९ ) ; जै०भद्दा० में अभि ओर उप उपसर्गों के साथ गम से निकला रूप अब्भुवग- 
उछाविअ पाया जाता है ( आब०एएप० ३०, ९) ; अ०्माग० में पा से बना पिया- 
बए है (पीना : दत० ६३८,२६) | अ०माग० में निच्छुभाबेद् आया है (नायाध० 
८२३ ; ८२४ ; १३१३) जिसका सम्बन्ध निरछुभइ से है ओर जो नि उपसर्ग के 
साथ प्ुभ धातु से निकला है ( नायाध० १४११ ; विवाह० ११४ ; पण्णव० ८२७; 
८३२ ; ८३४ ) ; शौर० में इष्‌ धातु का प्रति उपसर्ग कै साथ पडिच्छावीअदि रूप 
भाया है ( मू55० ६९, १२ ) ; शौर० मे प्रच्छ का रूप चुच्छावेदि है (विद्ध० ४२, 
४); जै०महा० में मेलवेहि (से आया है ( आव*एस्से० ३ ०, ८ ; शोर० मे मोआ- 
बेमि और मोआदेदि हैं ( शकु० २७, ११; २४ [ ! --अनु० ], २); महा» में 
मोआधदिआ पाया जाता है, ये रूप झुच्‌ के हैं ; माग० में लिख से बना लिहायेमि 
मिलता है ( मच्छ० १३३, १ )|-- शौर० मे लोहावेदि भी है (शकु० ६१, ३)। 
-- अ्माग० में वेढेइ ६ ३०४ और ४८० से सम्बन्धित बेढावेइ रूप है ( विवाय० 
१७० ) | -- महा» में रआवेइ, रआधिअ ओर रोआविअ रूप मिलते हैं (हाल), 
शीर० में रोदायिद हो जाता है। उक्त दोनों वोलियों के रूप रुद्‌ के हैं ( मृच्छ० २१, 
१)।-- हा का जैं>महा ० एक दुह्स रूप है बवाए्‌ जिसका अर्थ “अवसर देना! 
होता है ( एल्सें० )। शौर० मे शुणाविदा आया है ( सालढवि० ३१, ८ )। -- अ०- 
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माग० में छिन्दाघए है ( दस० ६३८, ३० ) | -- करावेइ, कराविअ और कारा- 
बेद रूप पाये जाते हैं ( बर० ७, २७ ; हेच० ३े, १४९ ; १५२ ; १५३ ; कैम० ४, 
४४ ) ; अण्माग० में कारवेमि है ( उवास० ६ १३; १४ और १५ ), कारवेद्द मी 
आया है ( कप्प० | ५७ और १०० ) ; जै०महा० में कारवेइ ( एल्सें० ३०, ७ ) 
और काराबिय मिलते है ( एस्ें० ) | जैन्महा० में गे पहावेमि भी देखने में आता 
है ( आव०एस्सें० ३४, १९ ) | 

(५५३---ए के स्थान में कुछ प्राकृत बोलियों मे -ये पाया जाता है, 
विशेषत अप० मे, जिसमे कभी-कभी -आ -वा आते है। इन अवसरों पर नाभ- 
धातुओं की भाँति रूप बनते है अथवा इनकी रूपावली उन धातुओं की मॉति बनती 
है जो मूल मे ही सक्षिप्त कर दिये गये हों ओर जिनमें द्विस्वर से पहले नियमित रूप से 
स्वर हस्‍्व कर दिये गये हों | इस प्रकार यह रूप निकला ( $ ४९१ )। इस प्रकार ; 
हसावह है ( हेच० ३, १४९ ; सिंहराज० पन्‍ना ५५ ) ; घडायइ आया है ( देच० 
४, २४० ) ओर उम्घाड़दू मिलता है ( हेच० ४, ३३ ), इसके साथ-साथ शौर० में 
घडावेहि पाया जाता है ( मृच्छ० ९५, २१ ) ; विप्पणालइ - धिप्रमालयति है 
( दैेच० ४, २१ ); उद्दालइ 5 उद्दालयति है (हेच० ४, १२५ ) ; पाडइ ८ 
पातयति है ( हेच० ३, १५३ )। इस रूप के साथ-साथ महा० में पाडेइ भी देखा 
जाता है ( रावण० ४, ५० ), माग० में पाडेमि मिलता है ( मूच्छ० १६२, २२ ) ; 
अ्रम्‌ का भमाथइ रूप है ( हेच० ३, १५१ ) ; अप» में उत्तारहि है ( विक्र० ६९, 
२ ) तथा इसके साथ-साथ शोर० मे ओदारेदि (उत्तरर० १६५, २) और पदारेदि 
( यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ; प्रयोध० १५, १० ) पाये जाते हूँ ; जै०्मह[० 
और अप० में मारइ रूप है (हेच० ३,१५३ ; एल्सें० ५,३२ ; हेच० ४, ३३०,३) और 
इसके साथ-साथ महद्दा० में मारेसि, मारंहिसि (हाल ) और मारेदर रूप मिलते हैं 
(मुद्रा० ३४, १०) ; शौर० में मारेघ ( मूच्छ० १६१, १६ ; १६५, २५ ) ; माग० 
में मालेमि ( मच्छ० १२, ५; १२३, ३ ), मालेदि (मृच्छ० १२३, ५ ; १२४, 
२ ओर १७ ; १६५, २४ ), मालेदु ( मुःछ० १२५, ८ ) और मालेध रूप पाये 
जाते हैं ( मच्छ० १६०, २३ ; १६६, १; १६८, ८ ; १७१, १८ ) ; मांग» में 
मालन्तं के स्थान में ( मृच्छ ० १२३, २२ ) माल न्त॑ पढ़ा जाना चाहिए ; अप» में 
मारेइ आया है ( हेच० ४, २१७ ), दवारावई भी है ( देच० ४, ३१ ) ; अप» में 
यबाहदइ मिलता है ( पिंगल १, ५ अ ), इसके साथ साथ आब० में बाद्ेहि देखा 
जाता है ( भच्छ० १००, १८ ) ; माग० में चाह्देशि हो जाता है ( मच्छ० १२२, 
१५ ) ; मिलू (६ ४८६ ) का मेलबइ रूप पाया जाता है ( हेच० ४, २८ ) | इसके 
साथ साथ जै०महा० में मेलवेद्वेसि आया है (६ ५२८ ) ; नश्‌ धातु फे नासथइ 
ओर नाखइ रूप मिलते हैं ; अ०्माग० में घेदन्ति (पण्णव० ७८६ और उसके बाद) 
आया है, बेयन्ति > वेद्यन्ति है ( जीवा० २८१ और उसके बाद ) ; निम्मव६ ८ 
निर्मापयति है ( देच० ४, १९), इसके साथ-साथ महा» में जिम्मबेसि है (गउढ० 
२९७ )+ था के (६ २८६ ओर ' ०० ) रूप आठयइ और विदयह मिलते हैं; 
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मद्ग० में ठवइ ( गठडइ० ९८० ) और खंठन्‍्ती मिलते हैं ( हाल ३९ ) ; पदुयइ 
और पदट्टाथइ भी हैं ( देच० ४, ३२७ ) ; अप० में परिठयहु और संठवहु मिलते हैं 
( पिंगल १, १० और ८५ ), इनके साथ-साथ ठावेइ तथा ठवेइ रूप भी चलते हैं 
(६५५१ ) ; करायइ देखा जाता है ( हेच० ३, १४९ ); विण्णबइ आया है 
( हेच० ४, ३८), इसके साथ साथ शौर० में विण्णवेदि देखने में आता है ($ ५५१), 
लू घात का प्र उपसर्ग के साथ पलावइ रूप मिलता है ( हेच० ४, २१ )। 

६ ५५४--हेमचन्द्र ४; ३२ में बताता है कि दृश्ा धातु के प्रेरणार्थक रूप 
दावइ, दंसइ, दक्खबइ और दरिसई होते हैं। इनमें से दाघइ ( सिंधराज० पन्ना 
५७ में भी ) पाया जाता है; महा० में दावस्तेण आया है (हाल ) | -ए -बाले 
रूप इससे अधिक चलते हैं: महा० में दावेमि है ( स्ना० ३२२, ५; त॑ ते दावेमि 
घनिक ने दरारूप ४२, ६ की टीका में दिया है जो छपे सस्करणों मे त॑ त॑ दंसेमि छपा 
है ), दाबेद, दावे न्ति, दावण, दावेह, दाये सती और दाविआ रूप मिलते हैं 
( हाल ; रावण० ), दाविज्जउ ( र्ना० ३२१, ३२) ओर दाविआईं रूप भी 
मिलते है ( क पूंर० ५६, ७ ) हि जैन्मद्दा० में दाबिय (एल्व०), दाविभ ओर दाबि- 
उज़सु पाये जाते है ( ऋषभ० १०, ४९ ) ; शोर० में दाबिद मिलता है ( मुद्रा० ४४, 
१) । यद्द शब्द मराठी दवण' के । इसकी व्युतपत्ति दी से बताना अशुद्ध है | दावेइ 
और दाबदइ, द॒प्‌ संदीपने से बने दर्पयति और दर्पति के स्थानों में आये हैं ( धातु- 
पाठ ३४, १४ ) और ६ ६२ के अनुसार इसका यह रूप हुआ है | इसी धातु से संस्कृत 
शब्द दर्पण भी बना है (5 आरसी ; आयना ) और महा» में अह्आ, अण्माग० 
और जै०महा० अद्दाग ओर अद्दाय (5आरसी ); | १९६ जहाँ इस प्रकार पढ़ा 
जाना चाहिए #आदापक र #आदपंक' । अ०्माग० दंसन्ति ८ दर्शायन्ति में 
दंसइ वर्तमान है ( यूथ २२२ ), महा० में दुंखन्त  द्श यन्तीम्‌ है ( गउड़० 
१०५५ ) ; इसका -ए वाल्य रूप बहुत दिखाई देता है; महा० में दंखि-न्त आया है 
(गठड़० १०५४); जै०्महा० में दंसेइ ओर दंसेह रूप मिलते हैं (एस्सें०; कालका०) ; 
शौर० में दंसेमि (र्ू8० ७४, १६ ; माल्ती० ३८, १), दंससि (मच्छ० ९०,२१ ; 
शकु० १६७, १० ), दंसेद्वि (र्ना० ३२१, २० ) और दंखेढुं रूप आये हैं ( मुद्रा ० 
८१, ४ ) ; हिस्वरों से पहले ( ६ ४९० ) : दंखअम्तीए और वसअम्द रूप पाये 
जाते हैं ( प्रयोधण ४२, ७; उत्तररा० ७७, २ ; ११३, २ ); भविष्यतकाल के रूप 
द्ंसइ स्स ( शकु० ६३, ९; ख्ना० २११, ४ ), दंसइस्ससिे ( शकु० ९०, १० ) 
ओर दंसइस्सदि मिलते है ( माल्ती० ७४, ३ ; ७८, ७); माग० में दंखअस्ते 
पाया जाता है ( शकु० २१४, ११ )। -- द्रिसइ ( हेच० ३, १४३ में भी आया 
है [ इसी खान के नोट में दरखइ पाठातर भी मिलता है। --अनु० ] ), यह शब्द 
जै०महा० में द्रिसेइ बोला जाता है ( एव्सें० )। मार्केडेय पन्‍ना ७४ में दिया गया है 
कि यह आव० में विशेष चल्‍ूता है, उक्त बोली में इसका रूप दरिसेदि है। मृच्छक्टिक 
के जिस भाग में पात्र आब० बोली में नाटक खेलते हैं, उसमे ७०, २५ में विदूषक काम 
में छत है : घ्रिसलअब्सि ; १००, ४ में दाक्षिण में रूप भाया है: दरिसेसि -- 
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दफखबद जो तिंहरा जगणिन्‌ ने पन्‍ना ५७ में दृक्खावइ दिया है दृकखइ का प्रेरणा 
रथंक्र रूप है और - मराठी दांखबिण तथा गुजराती दाखचबुं' ; अप० में देंकलखा- 
वहि ( विक्र० ६६, १६ ) दे कद का प्रेरणार्थक रूप है। दक्षिण भारतीय नाटकों 
की हस्तलिपियों दकखइ रूप देती है, किन्तु नांगरी हस्तलिपियां ओर आंशिक रूप से 
दक्षिणमारतीय दस्तलिपिर्या भी दें कख हू पाठ देती है' | हेमचन्द्र ४, १८१ में यह रूप 
भो देता है तथा यह रूप अप० में बार बार काम में खाया गया है ( हंच० में द्‌ क्लध्दि 
शब्द देखिए ; विंगल १, ८७ अ ), शौर० के लिए अशुद्ध है जिसमे पं क्खदि' का 
प्रचार है । दृक्खइ ओर दे कखइ अशोक के शिरूालेखों मे मिलते हैं। दकखइ रूप 
धिहली भाषा में दकिनव मे सुरक्षित है | दे कखइ को सभी नवीन भारतीय आर्य- 
भाषाएं मये जिप्सियों की मापा के काम में लाती है' । दोनों रूपो की व्युत्पत्ति #द्गक्षति 
से है जो अमूरक्ष, ईदक्ष, एतारक्ष, कीरक्ष, ताइक्ष ओर सदृक्ष में वर्तमान है” । 
भविष्यतकाल से इसको व्युत्त्ति निकालने का प्रयास इसमे थे आने के कारण जो इ 
से निकला है व्यर्थ हो जाता है, नाना भाँति से इस रूपो के स्पष्टीकरण" का यत्न भी 
असम्भव है| इसी प्रकार पेकखइ के अनुकरण पर देकखइ का रूप बना है, यह कहना 
भी भूल है!” | अ०्मांग० रूप देंहइ के विषय में ६ ६६ देखिए। अ्रम्‌ के प्रेरणार्थक 
रुपों मे भामेइ ओर भमावइ के साथ-साथ हेमचन्द्र ३, १५१ के अनुसार भमावेइ 
भी चलता है; ४, ३० में भमाड॒इ और भमाडेइ मी मिलते है, जिसकी तुलना मे 
रूप के विचार से इसी भ्रमण के अर्थ में आनेवाल्य ताडइ टीक ब्रैंठता है ( देच० ४, 
३० )। गुजराती में भी प्रेरणार्थक की बनावट ठीक ऐसी ही है! | हेमचन्द्र ४५, १६१ 
में भम्मडर, भमडइ ओर भम्माडरइ रूप भी सिखाता है, जो उसके विचार से उपसर्ग 
और प्रत्यय से रहित स्वय भ्षम्‌ के स्थान में भी आये हैं | -- प्रेरणार्थक के भविष्यत- 
काल के विषय में विशेष रूप से ६ ५२८ भी देखिए तथा कर्मबाच्य के सम्बन्ध में ३ 
५४८१ देखिए | 
4. जू०आ० ६१८७२, २०, २०४ में गारंज का मत ।-- २. बेबर, स्सा० 
डे ०्डो०मं।०गे० २६, २७। ; २८, ४२४ ; हाक ३१५ की टीका । -- ३, हेम- 
चन्द्र ७, ३२ पर पिशक की टीका । --- ४. पिंशछ, गौ०्गे०भा० १८७३, ४६ 
ओर उसके बाद ; विक्रमोव॑शीय, पेज ६१६ और उसके बाद ; डी रेसेश्सिओनन 
डेर शकुंतला, पेज ५३ और उसके बाद्‌ । -- ५. पिशल, ढे कालिदासाएु शाकु- 
न्तल्ति रेसेन्सिओनिवुस, पेज ३२ और उसके बाद ; कू०बयाहु० ७, ४५३ और 
उसके बाद ; ८, १४४ ओर उसके बाद । --- ६. पिशिल, कू०्वाहू० ७, ४५८ ; 
८, १४६ ; योहान्सोन, कु०व्सा० ३२, ४६३ ; बीम्स० , कम्पेरैटिव प्रैसर १,१६१ ; 
पौट, ्सिगोयनर २, ३०४ ; मिख्कोजिश, इयूबर डी मुण्दअर्टन उण्द डी ब्लाणु- 
रुंगन डेर त्सिगोयनर आयरोपाज़ ७, ४३ | -- ७. थेवर, कू०्याहु० ७, ४८६ ; 
इस विद्वान ने किस्तु भगवती १, ४१४, ३ में भशुद्धू सत दिया है ; हण्डिशो 
स्ट्राइफन ३, ३५० ; हाल $ पेज २६० ; कू०बाहु० ७, ४८६ ; हृण्दिशों स्टुडिएन 
१७, ६९ ओर उसके बाद में 'एक प्राचीन किन्तु इस पर भी द्विकार से रहिल 
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इच्छावाश्रक रूप! इसके भीतर देखता है| --- ८. स्पूर, शोरिजिनल सैंस्कूट 
टेक्टस्‌ २, २३ गोटसंजया ४० में चाइछ्डर्स का मत; कूण्याहु० ७, ४७० 
झोर उसके बाद ; चाइल्ड के पाली कोश में पससति देखिए ; पिशल, कू०- 
बाइ० ७, ४७९ ; 4, १४७। -- ९.पी० गौरुददिसस, ना०्गे+वि०्गो० १८७४, 
७५०९ आर उसके बाद ; योहान्सोन, कू०्ध्सा० ३२, ७६३ और उसके बाद ; 
शाहबाजगढ़ी २, २४७। --- १०, वीम्स, कम्पेरैटिव ग्रैमर १५, १६२; किन्तु ३, 
४५ और उसके बाद की तुलना कीजिए । -- ११. बीम्स, कम्पैरेटिय प्रेमर ३, 
८१ ; होएन॑ले, कम्पैरेटिव ग्रेमर, पेज ३१८ और उसके बाद । 


इच्छावाचक 


६ ५५०--इच्छावाचक रूप संस्कृत की भाँति ही बनाया जाता है : अ०्माग० 
मे दिगिच्छन्त > जिघरसत्‌- ( आयधार० १, ८, ४, १० ) ; जुगुच्छइ और ज्ुउ- 
च्छई (देच० २, २१ ; ४, ४) 5 जुग॒प्सते हैं ; महा० में जुउच्छर तथा जुउच्छसु 
रूप आये हैं ( रावण० ) ; अ०्माग० में दुगुच्छर , दुगुंछद , दुडच्छद और दुडंछद 
मिलते है (हेच० ४, ४; $ ७४ ओर २१५ की तुलना कीजिए), दुगुछमाण (आयार० 
१, २, २, १ ; सूप० ४०२ ऑर ५२५ ), दुगंछमाण, दुर्गंछणिज्ञ ( उत्तर० १९९ 
और ४१० ) तथा अदुगुच्छिय रूप आये है ( आयार० २, १, २, २ ) ; झौर० में 
जुगुच्छेदि ओर जुगुच्छति ( मालती० ९०, ५ ; २४३, ५), जुडल्छिद ( अनर्घ० 
१४९, १० ; बाल० २०२, १३ ), अदिज्ुडस्छिद ( मल्लिका० २१८, ७ और १२) 
तथा जुगुच्छणीअ रूप पाये जाते हैं ( विद्ध० १२१, १० ; यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना 
चाहिए ) , माग० में अदियुउडद्दियद्‌ ( मल्लिका० १४३, ४ ओर १५ ; यहाँ यही 
पाठ पढ़ा जाना चाहिए ) है ; चिइच्छद (हेचव० २, २१ ; ४, २४०) ८ चिकित्सित 
है ; अ०्मांग० में तिमिच्छई ( उत्तर० ६०१ ), तिशिब्छिय ( उत्तर० ४५८ ), 
वितिगिच्छिय ( ठाणग० १९४ ), वितिगिच्छामि (ठाणग० २४५), वितिगिछद 
( सूय० ७२७ और उसझऊे बाद ) और विलिगिछिय ( विचाइ० १५० ) रूप मिलते 
हैं; शौर० में चिकिरिछद्वव आया है ( शकु० १२३, १४ )। $ ७४ और २१५ की 
तुलना कीजिए | मांग? मे पिधाशीअशि है (बेणी० ३४, ६ ; ६ ५५० की तुलना 
कीजिए ) ; धौर० में बुभुक्खिद 5 बुभुक्षित है ( वृषभ० १९, ५ ); लिच्छइर- 
लिप्सते है ( देच० २, २१ ); अ०्माग० और जै०मह्दा० में सस्सूसइ (दस० ६३७, 
३० और ३२ ; ए््से< ३१, १३ ) ८ शुश्रूषते है; अन्‍्माग० में खुस्सूसमाण 
मिलता है ( दस० ६३६, ६ और १० ; ओव० ) ; शौर० में खुस्सूसइस्स ( मृच्छ० 
८८, ११ ), खुस्सूसद॒दुं ( माकबि० २९, १९ ) और खुस्खूखिवष्य ( मुच्छ० ३९, 
२३ ) ; माम० में शुर्शूदिद्‌ पाया जाता है ( मच्छ० ३२७, ११)। 


घनतलबाचक 


$ ५५६--घनत्ववाचूक रुप संस्कृत के समृद्धिकाक की संस्कृत की भाँति बनाया 
१०० 


७९४ साधारण बातें ओर भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


जाता है | व्यंजनों के द्विकार के साथ स्वर भी गुणित हो जाते हैं: अद्याकस्मद ८ 
#साकरस्यते के स्थान में चक्कम्मइ रुप हो जाता है ( हेच० ४, १६१ )। -- अ०- 
माग० में क्षुम खोखुब्भभाण आया हैं (पण्हा० १६९ और २१० ; ओव० ; कप्प०)। 
-- अ०माग० मे ज्ञागरइ - जागर्ति है, जागरमाणीए ( विवाह० ११६ ), जाग- 
रक्ि ( आयार० १, ३, १, १ ), जागरमाणस्स ( विवाह० १७० ), पडेजाग- 
रज्या ( दस० ६२६, ६ ) ओर पडिज्ञागग्माणी रूप पाये जाते हैं ( उबास० ; 
कप्प० ) ; महा० में जग्गत्ति ( दृता० ५, १२ ), जग्गेसु आये हैं (हाल ३३५ ), 
पडिअग्गिअ ८ *प्रतिजगृत है ( गउ॒ढड० ) , शोर० में ज़ग्गेध है ( मृच्छ० ११२, 
३ ) ; अप>» से ज्ग्गेवा मिलता हैं ( देच० ४, ४२८, ३ ) ; अ०्माग० में प्रेरणार्थक 
रूप जग्गावई है ( १, ८, २, ५ ) ; महा० में ज़ग्गाविअ पाया जाता है ( रावण० 
१०, ५६ ) ; अ०्माय० में भिव्मिसमीण #भेमिसमीण, #भेज्मिसमीण के स्थान 
में आया है जो भिसइ > भासति के रूप है (६ ४८२ ; नायाघ० ६ १२२ ; जीवा० 
४८१ [ पाठ में भ्िज्ञमाण है |; ४९३ [ पाठ मे मज्डिमाण हैं] ; ५४१ [ पाठ 
में मिज्झिसमाणी है ] ), भिष्मिसमाण भी मिल्दा है ( जीवा० १०५ ; नायाध० 
$ १२९ में दूसरा रूप भी देगिए ); अ०्माग० छालप्पई (सूथ० ४१४ ) तथा लालूप्प- 
माण रूप मिलते ह ( आयार० १,२, ३, ३; १, २, ६, १ ) | निम्नलिखित रूपी मे द्ििकार 
व्यजनों के भीतर अनुनासिक आया है: गहा० में चंकम्मन्त- ( दाल ), चंकम्मिअ 
( रावण० ) और चंकमिअ ( कर्पूर० ४७, १६ ) आये है ; जै०्मह्ा० में चंकमियव्व 
( आब*एस्सें० २३, १२ )-शरक्ृत चंक्रम्यते है ; ढुंछुल्टटइ ( हेच० ४, १६१ और 
१८९ ) और ढंढल्लइ ( हेच० ४, १६१ ) भी पाये जाते है, हंढालइ भी आया है 
( हेच० ४, १८९ )। छुण्डुण्णन्तो के स्थान में ( काव्यप्रकाश २७१, ५>हाल 
९८५) विच्वसनीय हस्तलिपियों तथा टीकाकारों द्वारा समाहत पाटों मे, जिसमे ध्वन्या- 
लोक ११६, ७ को टीका भी सम्मिलित है, ढुढुल्लन्ता दिया गया है | इस पाठान्तर 
को पुष्टि अल्कारशासत्रों के अन्य लेखक, जिनके गन्थ अमी नहीं छपे ह, अपने अम्थों में 
उद्धृत श्लोका में भी करते है | 


नामधातु 

५ ५५७--नामधातु भस्कृत की भोंति बनाये जाते है | जिस प्रक्रिया में या तो 
क्रियाओं के समाप्तिसूचक चिह्द (१) सीधे नामी अर्थात्‌ सशाओं में जोड दिये जाते हैं, 
(२) अन्त में -अ >सस्कृत -य वाली सज्ञाओं मे इस अन्तिम स्वर का दीर्षी- 
करण कर दिया जाता है अथवा (३) क्रियाओं के समाधिसूचक चिह्न प्राकृत के प्रेरणा- 
र्थक के चिह्र -ए-, -वे-और -ब-मे लगाये जाते हैं | इनमे से प्रथम श्रेणी के 
नामधातु प्राइत मे सस्कृत से अधिक हैं: महा० मे अप्पिणामि 5 #अर्पणाम्रि है 
( निरया० $ २३ ; नायाध० १३१३ ; पाठ में अप्पणाम्िि है ); जै०्महा» में 
अप्पिणद है ( आब*०एस्सें० ४४, ३ ) जो अपंण से बना है ; अन्‍्माग० में पद्मत्पि- 
णामि +#प्रत्यपंणामि है जो प्रत्यपंण! से बना है. (निर्या० $ २०), पश्चप्पिणई 
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( विवाग० २२२; राय० १३१ ; कप्प० $ २९ ; ओव ० ६ ४२ ; ४४ ; ४६ [ इन 
सब में यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए] ), पश्चप्विणारों ( निस्या० $ २५ ), पश्चपि- 
णन्ति ( विवाह० ५०३ ओर ९४८ ; जीवा० ६२५ और ६२६ ; उवास० ६ २०७ ; 
कप्प० $ ५८ और १०१ ; नायाध० $ ३३ और १०० ; पेज ६१० ; निरया० ह ४ 
और २४ ), पद्चप्पिणे ज्ञा ( पण्णय० ८४४ ; ओव० ६ १५० ), पश्चप्पिणाहि 
( ओव० $ ४० ; ४१ ; ४३ ; ४५; निरया० $ २२ ; कप्प० $ २६ ), पच्च्प- 
णह (विवाग० २२२ ; विवाह० ५०३ और ९४८, जीव० ६२५ और ६२६ ; कप्प० 
६५७ और १०० ; निरया० २० ; २१ ; २४ ; उबास० $ २०६), पश्चप्पिणिज्ञइ 
( निश्या० ६ २५ ) ओर पच्यप्पिणिशा (नायाघ० ६०७ ;६१० ; ६१४ ) रूप 
पाये जाते हैं ; खम्पमद - #खन्‍्म्ति, ज़म्मइ ८ #जन्मति तथा हम्मइ ८ ४दृन्मति 
हैं (६ ५४० ) ; महा० में दुःख से दुष्खामि रूप बना है ( रावण० ११, १२७ ), 
जैसे सुख' से सुद्दामि बना है; घवलइ मिल्ता है ( हेच० ४, २४ ) ; निर्माण से 
निम्माणइ रूप निकला हैं ( हच० ४, १९ ; क्रम० ४, ४६ ; मार्क ० पन्‍ना ५४ ) ; 
अप>» में पड़िबरिम्बि आया है ( हेच० ४, ४२९, हे ) ; अप>» में पमाणहु - प्रमाण- 
यत है ( पिगल १, १०५ ) ; पहुप्पइ > ख्यभुत्वति है (६ २८६ ) ; मद्दा० में 
मण्डल्ति पाया जाता है ( गठ॒इ० ६७ ) ; मिश्र से मिस्सइ बना है ( देच० ४, 
२८ ) ; विक्रेय से विक्रेअइ निकला है ( हेच० ४, २४० ), अप» में शुष्क से 
खुक्कहि रूप आया है ( हच० ४, ४२७, १ )। अन्य उदाइरण ६ ४९१ में देखिए 
और ३ ५८५३ की वुलना कीजिए | 
१. लौयमान ने पल्चाव्पिण्‌ में वर्तमान घर्ग का रूप प्रत्य-अर्प ढूँढ 
निकाला है| यानी, कू० स्सा० ३५, ७७३, नोटसंख्या २ में इणू क्रिया का 
चिह्न है अर्थात्‌ उसका भी मत वही है जो छोयमान का है। पठचप्पिण रूप 
की कोई संज्ा नहीं पायी जाती, यह मेरे स्पष्टीकरण के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं 
समझी जा सकती । --- २. ये ओर इस प्रकार के अन्य रूप दुकखआमि तथा 
खुदआमि (६ ५५६ ) के संक्षित्त रूप भी समझे जा सकते हैं । 

९ ५५८--संस्कृत की माँति प्रात में भी नामघातु का निर्माण “अ-> 
संस्कृत -य- जोड़ने से होता है । महा ०, जै०्मह्० और अथ्माग० में -आअ- वर्ण 
कम बार सक्षिस्त भी कर दिये जाते है: महा० में अत्थाअइ और अत्थाअन्ति ८ #अ- 
स्तायते और #अस्तायन्ते जो अस्त के रूप हैं (गउड० ; रावण०) ; महा ० में बार- 
बार काम में आनेवाले रूप अस्थमिअ से ( गउड० ; रावण० ) जो “ अस्तमित 


के, अत्थमइ ( रावण० ) और एक संज्ञा अत्थमण का आविष्कार किया गया है 
( हाल ; रावण० ) ; अ०साग० में अमरायइ पाया जाता है ( आयार० १, २, ५, 


५) ; महा० में अलसाअइ और अछखाअन्ति रूप पाये जाते हैं ( हाल ) ; महा० 
में उस्हाइ, उम्हाअन्त और उम्हाभमाण पाये जाते है ( गठद० )। ये ऊष्माय- 
से बने हैं; शौर० में कुरथभाअवि 5 कुरथकायते है ( मच्छ० ७३, १० ); गर- 
आह और गदआअइ रूप भी मिल्ते हैं (गुरु बनना ; गुरु के समान आचरण 
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दिखाना : हेच० ३, १३८ ) ; माग० में खिलाअदि 5 चिरायति है ( शकु० ११५, 
९ ) ; मह्दा० में तणुआह, तणुआअइ और तणुआआए ८ #तनुकायति है (+ 
दुबला पतत् बनना ; हाल ) ; महा० में धूमाइ आया है ( हाल ); अश्माग० में 
मम से ममायम्ााण ओर अममायमाण रूप बने है ( आयार० १, २, ३५ रे ; १९५ 
५, ३) ; छलोडिआइ और लोहिआभइ भी मिलते है ( देच० ३, १रे८ ); महा० 
में संझाअर आया है ( गठड० ६३२ ) ; शौर० में खंझाअदि है ( मच्छ० ७३, १२ ) 
* संध्यायते है ; शोर० में सीदलाअदि > शीतलायलि है ( माल्ती० १२१, २); 
महा० में सुहाअइ ( हाल ) और शोर० में सुद्दाअदि ( शकु० ४९, ८ ) > खुखा- 
यति है | उन बहुसंख्यक नामधातुओं का उल्लेख विशेष रूप से करना है जो किसी 
ध्वनि का अनुकरण करते है अथवा शरीर, मन और आत्मा की किसी सशक्त हलचल 
आदि को व्यक्त करते है। नवीन भारतीय आर्य मापाओं में भी इनका प्राधान्य है, 
सस्कृत में इनमें से अनेक पाये जाते है, किन्तु इसमें कुछ मूलरूप में हैं जिनमें इनकी 
व्युपत्ति पायी जातो है! | इस जाति का परिचायक एक उदाहरण दमदमाइ अथवा 
दमदमाअइ है ( देच० ३, १३८ ) जिसका अर्थ है 'ठमाठम करना! | यह ढोल या 
दमामे की ध्वनि का अनुकरण है मराठी दमदमणों | कभी-कभी ये प्रेरणार्थक की 
भोंति बनाये जाते है। इस प्रकार : शीर० में कडकड़ाअन्त- आया है ( माल्ती० 
१२९, ४ )। -- शोर० में कुरुकुराभसि ( यहों यही पाठ पढा जाना चाहिए ; इसी 
प्रहसन में अन्य रूप भी देखिए ; हास्या० २५, ७ ), कुरकुराअदि ( मृच्छ० ७१, 
१६ ; स्ना० ३०२, ८ ), कुरुकुशअन्त- ( कर्पर० १४, ३ ; ७०, १); कुरु- 
कुमर्ओि (> देग्वने को प्रबल इच्छा , सुध ; घुन : देशी० २, ४२ [यह शब्द कुस्कुरि 
रूप में कुमाउनी मे चलता है | --अनु० | ) | इसके अनुसार हेमचन्द्र के उणादिगण- 
सूत्र १७ मे कुरुकुर दिया गया है; अथ्माग० में किडिकिडियाभूय मिलता है 
( विवाग० ९०१ ओर २४२ [ यहाँ पाठ में किडिकिडिभूय हैं ) ) | -- अण्माग० 
में कुडकूबमाण मिलता है ( विवाग० २०१ ) ; जे मद ० मे खलकखछइ आया है 
( एल्में० [इसकी सजा का रूप खलखल कुमाउनी मे पाया जाता है | --अनु०] ); 
अण्माग० में गुमगुमायन्त- आया दे ( कप्प० ६ ३७ ), गुमग़ुमन्त- मिलता है 
( ओव० ६ ४ ) गुमगुमाइय भी देखने मे आता है (ओव० ६ ५) ; शोर० में घुम- 
घुमाअदि पाया जाता हैं ( जीबा० ४३, ३ )' ; अण्माग० में गुलगुले न्‍त (द्वाथियों 
की चिग्पाड़ : ओव० ६ ४२) और गुलगुले न्‍त ( उबास० $ १०२ ) आगे हैं; भ०- 
माग० और जै०्मद्गा” में ग्रुलुगुल्ाइय मिलता है ( फद्या० १६१ [ पाठ में गुल- 
गुलाइय है ] ; विवाह० २५३ | भीव० $ ५४ पेज ५९, ७; एत्लें० ); जै०्महा० 
में घुदघुरन्ति आया है (+ गुर्राना : एल्सें० ४३, १०); माग० में घुल्घुलाभमाण 
पाया जाता है. ( मूच्छ० ११७, २३ ) जिससे सल्कृत रूप घुरुघुर ( देच० शब्दा- 
नुशासन ) ; टिरिटिस्लइ जिसका आर्थ वेश बदलकर भ्रमण करना है ( हेच० ४, 
बी जा 

; ८५८ ) और थरथरन्ति आये हैं ( हार 
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१६५ [ आर, ( ९ ) हस्तलिपि के अनुसार यही प्राठ पढ़ा जाना चाहिए ]) ; जै०- 
महा० में थरथरन्ती रूप है ( आव“एव्सैं० १९, २५ ; पाठ मे थरहरन्तसि है ) ; 
शौर० में धरथरेंदि मिलता है ( मृच्छ० १४१, १७ ; गोडबोले द्वारा सम्पादित संस्करण 
के ३८८, ४ के अनुतार यही पाठ पदा जाना चाहिए )। थरथराअन्त- मी है 
(मालती० ११५४, १ )5 सस्कृतथरथरायते, मराठी थरथरण, उदूँ [ ८ हिंदी | -- 
अनु»] धरथराना" और गुजराती थरथरदथुं है। अ०मांग० में घगधगन्त पाया जाता 
है जिसका अर्थ ज्ञाज्यल्यमान है, घगधगाइय भी है ( कप्प० ६४६ ) ; शौर० मे 
चघगधन्‍ग्गअमाण आया है ( जीवा० ८९, २ ) ;जैज्महा० और अन्माग० में घम- 
घमेंस्त- है ( एव्सें० ; उवास० ); शौर० में घमरधमाअदि आया है (नागा० १८, 
३ ), जै०महा० में फुरफुरन्त- मिलता है ( एस्सें० ८५, ५ ); शौर० मे फुरफुरा- 
अदि पाया जाता है ( मच्छ ० १७, १५ ) ; अभ्माग० में मघमधे न्‍त- है ( ओव० 
६२ ; नायाघ० $ २१ [ पाठ मे मघमघिन्त है ]; राय २८ ओर १११ ; जीवा० 
५४३ ; सम० २१० ), मघमघन्त- भी आया है ( कप्प० [ यहाँ भी पाठ में मघ- 
मधिन्त है ] ; राय ० ६० और १९० ; जीवा० ४९९ ; विवाह० ९४१ ) ; महा» में 
महमहरू आया है (हेच० ४, ७८ ; हाल ) ; जै०्महा० में महमहिय (पाइय० १९७) 
ज मराठी मघमघर्ण ओर गुजराती मघमधवुं" है [ यह रूप कुमाउनी में भी है | 
“भेनु० ]; भ०्माग० में मसमसाविज्ञई ( विवाह० २७० और ३८३); अ०- 
माग० ओर जे०महा० मे मिखिमिसन्त-, मिसिमिसेन्‍्त-, मिसिमिसिस्त- 
( ओब० ; नायाघ० ; कप्प० ; राय० ४४ ; आव“एज्सै० ४०, ६ ) रूप मिलते है, 
साधारणतः मिखिमिसिमाण अथवा मिसखिमिसेमाण का प्रचार है ( विवाग० १२१ 
ओर १४४ ; नायाघ० ३२४ ; ४५६ ; ६१२ ; ६५१ ; ११७५ ; विवाह० २३१६ ; 
२३७ ; २५१ ; २५४ ; ५०५ ; १२१७ आदि आदि ; निरया० ; उवास० )। इसका 
अर्थ टीकाकारों ने देदीप्यमान दिया है और यह शब्द मिष्रमिषायते रूप मे सस्कृत 
में भी ले लिया गया है; शौर० में सिलखिलाअदि आया है ( जीवा० ४३, ३); 
महा ० मे सिमिसिमन्त- है ( हल ५६१ ) ; शोर० मे सिम्निसमाअन्त- ( बाल० 
२६४, २ ) ; महा ० में छुरसुरन्त ( हाल ७४ )> मराठी खुरखुरणं' है [ हिन्दी में 
सुरखुराना, खुरखुराहट और खुरखुरी इसी के रूप हैं |--अनु० ] ; जै-महा० 
में खुलुखुलेन्त रूप है ( एस्सें० २४, २९ ) | -- दीर्घ स्वस्वाले रूप महा» में 
घुकाधुकइ' ( द्वल ५८४ )> मराठी धुकघुकर्ण और अ०माग० हराहराइय हैं 
( पण्या ० १६१ ) | शोर० रूप खुखुआअदि ( मूच्छ० ४४, ३ ) जिसका अर्थ 'सुदु 
करना है ओर खा तथा का से बनाये गये शोर० सासाअसि और माग० काका- 
अस्तरि ( मच्छ० ८०, १४ और १५ ) की भी तुलना करें। 

१. बीस्स, कस्पेरैटिय ग्रेमर ३े, <९ ओर उसके बाद ; स्साखारिआए गो«» 
गे० आा० १८९८, ४६६५ और डसके बाद, इसमें प्राकृत उदाहरण, विशेष कर 
हाऊ और ओसगेवैल्ते महाराष्ट्री एव्लेलुंगन से संग्रहीत किये गये हैं।--.- २. 
देमचन्त़ ३, १३८ पर पिदाक की टीका | -- मे. कप्पसुख७ | ३६ पेज १०७५ 
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पर याकोबी की टीका ; स्साखारिआए, यो० गे० आ० पेज ४६६ नोटसंख्या २ 
की तुझना कीजिए | --- ७, रूच्छक्टिक १४१, १७ पेज ३०९ में स्टेल्सकूर को 
टीका । -- ५. हेसचन्द्र ७, ७८ पर पिंशलछ की टीका ; कप्पसुक्त ० ६ ३२ पेज 
१०४ में याकोबी के मत की तुलना करें | --- ६. हाल ७४ पर बेबर की टीका । 
-- ७, हाल ५८४ पर बेबर की टीका । 

ह ५५९-- प्रेरणार्थक के ढग से बनाये हुए नामधातु निम्नलिखित हैं : अ०- 
माग० में उच्चारेह (प्रेरणार्थ)) था पासवणइ वा खेलेइ वा सिंघाणेइ या वन्तेइ 
या पित्तेद बा आया है (विवाह० ११२) ; अ०्माग० मे उवक्‍्खडेइ - #उपस्कृत- 
यति है ( नायाध० ४२५ और ४४८ ), उपक्‍्खडिन्ति (नायाघ० ८५६), उचकल- 
डेज, उबक्सखाडए ( आयार० २, २, २, २), उबक्खडड ( उवास० ३ ६८ ), 
उचक्खडेद् ( नायाघ० ४८३ ), बार-बार उवक्‍्खडावेइ ( विवाग० १२४ ; १३३ ; 
१९५ ; २०४ ; २०५ ; २३१ ओर २३३ ; नायाघ० ४३० ; ६३२९ ; ७३४ ; ७३६; 
१४३२ ; १४९६ ), उचक्‍्खडाविन्ति, उचक्खडाव म्ति ( कप्प० ३ १०४; 
नायाघ० ६ ११४ ) और उचक्‍्खडावेत्ता रूप पाये जाते है ( नायाध० $ ११४ ; 
पेज ४२५ ; ४४८ ; ४८२ ; विवाह० २२८) ; अन्‍्माग० में ग्हाणेइ ८ अस्नानयति 
है ( जीवा० ६१० ), ण्हाण न्ति भी मिलता है ( विवाह० १२६५ ) ; तेअबइ 
#तेजपयत्ति है जो तेअ > तेज; से निकला है ( हेच० ४, १५२ ) ; जैण्मद्गा० में 
डुफखावेइ मिलता है जो दुबखामि का प्रेरणार्थक है ( $ ५५७ ) ; डुह्मावइ 
द्वियापयति है ( फाड़ना ; दो टुकढे करना : हेच० ४. १२४ ) ; जैन्महा० में 
चीराधिअ आया है ( सगर ८, १४ ) ; अ०्महा० में पिणद्धेइ है ( नायाघ> ७७५ 
[ पाठ मे पिणद्धइ है | और ७७१ ) ; शीर० में पिणद्धाविद मिलता है ( शकु० 
७४, १ ) ; महा» में बिडणइ ( पाठ मे चिउणेइ है ; हाल ६८५ )> छ्विगुणयति 
है ; महा० में भस्मन्‌ से निकला रूप भ्रसणेमि आया है ( यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना 
चाहिए ; हाल ३१२ ) ; अण्माग० मे मइलिन्ति ( पण्दा० १११) और मइलिय 
( विवाइ० ३८७ ) मिलते हैं ; महा० में मइलेइ, मइले न्ति, मइलन्त ओर मइ- 
लिजञइ पाये जाते हे जो मइल (८काछा )' के रुप हैं; मद्दा० में छद्दुपइ ८ लूघ- 
यति है ( गडढड० ११४८ ) ; महा० मे सश्चवइ - सत्यापयति है ( हेच० ४, 
१८१ ; डेलिउस राडीकैंस पेज ११ में उद्धृत क्रम० १४ ; सल्करण में ४, ६६ है और 
अश्चद्ध पाठ सच्छर है ), सब्यविञ (पाइय० ७८ ; गउड० ; हाल ; राबण०; शकु० 
१२०, ७ ) ; शौर० में सदामेमि 5 शब्दापयामि है ( मुच्छ० ५०, २४ ), सहदा- 
वेखि ( शकु० १३८, २ ) भी है ; अ०्माग० मे सद्दायेइ मिलता है (कप्प० ; ओब० ; 
नायाघ० ; निस्‍्या० आदि-आदि ); शोर० में सद्दावेद्‌ आया है ( मूच्छ० ५४, 
८ ; १४१, १६ ), सद्दावेहि ( मच्छ० ५४, ५ ), सद्ावइस्सख ( मृच्छ० ६०, १) 
तथा सद्दावीअदि रूप मिलते है ( मच्छ० १५०, १७ ) ; जै०महा० और अन्माग० 
में सदावे त्ता, सदावि्षा और सद्दाविय पाये जाते हैं ( एव्सें० ; कप्प० आदि- 
आदि > ये रूप सद्देइ शब्द्यति के प्रेरणा थंक है 3 अण्माग० में सिफ्खावेइ 
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( नायाध० १४२१ और उसके बाद ) और शौर० मे सिक्खाथेद्वि ( र्मा० २९३, 
१७ ) शिक्षा से निकले हैं ; शौर० मे शीतल से सीदलायेदि निकला है ( उत्तररा० 
१२१, ७ ) ; शोर० में सुक्खबीअन्ति आया है ( रच्छ ० ७१, ४ ) और माग० मे 
शुस्फावरइशं ( मच्छ० १२३, १५ ) झुप्क से बने है ; महा० मे खुख से सुहा 
बसि, सुद्राघेश और सुहावेम्ति मिलते हैं ( गठड० ; हाल ), शौर० खुहावंदि 
पाया जाता है ( मलिका० २०१, १७ )। 
३, व्साखारिआए ना० गो० वि० गे० १८९६, २६५ और उसके बाद की 
हुलना कीजिए जिसमें विद्वान छेखक ने सद्लि से मइल की व्यु-पत्ति बतायी 
है । ६ ५९५ की नोटसंख्या ५ भी वेखिए । 


घातुसघित संज्ञा 
( अ ) अंशक्रिया 


९ ५६०--परस्मैपदी वर्तमानकालिक अशक्रिया वर्तमानकालछ के वर्ग से बनायी 
जाती है जिसके अन्त में सबलछ समात्तिसूचक चिह् -अन्त्‌ का बर्षित समा प्तिसूचक चिह्न 
>अन्त जोंडा जाता है और इसका रूप -अ में समाप्त होनेवाले घातु के समान चलता 
है (६ १९७ ; ४७३--५१४ ) | बोली के हिसात्र से, विशेष कर अ०्माग० में, बहु 
सख्यक्र ऐसे रूप मिलते हैं जिनमें ससकृत रूप दिखाई देते हैं (६ ३९६ ), कभी-कभी 
एक धातुवाले सज्ञा की भाँति मी बनाया जाता है ( ६ १९८ ) | स्त्रीलिग का रूप सभी 
श्रेणियों कै लिए -अन्ती में समाम होता है : अण्माग० मे असम्तीप असत्याम्‌ 
( ओब० ३ १८३ ), जै०्मद्रा” में सन्‍ती मिलता है ( एर्सें० ८, २२ ), किन्तु सती 
साध्वी के अर्थ मे, महा० में सई ( हाल )> सती और 'छिनाल! असई ( हाल ) 
+ असती ; अण्माग० में पजन्ति > #एयन्तीम्‌ है ( $ ५६१ की तुलना कीजिए ; 
देले3 १० ), बिणिमुर्यान्त > बिनिमुश्चन्तीम्‌ है ( जीवा० ५४२ ) और 
अणुह। न्‍ती 5 अजुभवन्ती है ( पण्णब० १२७ ) ; महा० में अपायन्ती ८ अध्राप्नु 
बती है (हाल ४८२) ; शीर० मे हुबंती, पेकखंती और गच्छंती मिलते हैं (ललित० 
५५५,५ ; ५६०, ११ ;५६१, १४), पसंसन्तीओ - प्रशंसन्त्यः (वाल० २८९, २), 
डद्दीवन्ती, भणन्ती ओर पढन्तीए रूप आये है (मृच्छ० २,२२; ४१,२०; ४४,२) 
आदि-आदि | वरदचि ७,११ ओर हेमचन्द्र ३,१८२ के अनुसार स््नीलिग का रूप पहले 
गण की निमल क्रियाओं से बनाया जा सकता है : हसई - #हसती 5 हसमन्ती है और 
बेबई-#वेपती-बेपमाणा है (हेमचन्द्र २,१८२ सूत्र है 'ई च स्थियाम्‌!|--अनु०]। 
परस्मैपदी भविष्यत्‌ृकालिक अशक्िया के रूप निम्नलिखित हैं : अण्माग० में आग- 
मिस्स ( कर्ता- नपुसकलिंग और कर्मकारक पुलिंग ; आयार० १, ३, ३, २) और 
भशजिरुस + भविष्यत्‌ है ( कप्प० ६ १७ ) किन्तु यह रूप भविष्य से भी सम्बन्धित 
किया जा सकता है जैसे कि जै०महा० मे भविस्लचक्कवष्टी ( एल्ें० १९, २५ ) और 
शौर० में भविस्सकुद्टण रूप मिलते हैं ( विद्ध७ ५१, ११ ; कर्पूर० १३, २ )। यही 


८००. साधारण बातें और भाषा प्रात भाषाओं का व्याकरण 


समाप्तियूचक चिह् प्रेरणार्थक ( $ ५५१-५५४ ), इच्छावाचक ( ह ५५५), धनत्व- 
बाचक (६ ५५६ ) और नामधातुओं की परस्मेपदी अशक्रियाओं में आता है ( ६ 
५५७-५५९ )। है 

१ ५६१--आत्मनेपदी वर्तमानकालिक अश्यक्रिया बिना गणों के भेद के बर्त॑- 
मानकाल के वर्ग से ( ६ ४७३-५१४ ) अधिकांश मे अन्त में -माण - संस्कृत मान 
जोड़कर बनाया जाता है ( बर० ७, १०; हेच० ३, १८१ )। अश्माग० में यह 
विशेषकर बहुत चलता है, इस बोली में इसके सामने परस्मैपदों वतंमानक्रालिक अश- 
क्रिया बहुत दब गयी है! | यह रूप अ०माग० में बहुधा परस्कैपदी पूर्ण क्रिया के साथ 
पाया जाता है। इस प्रकार के उदाइरण अड़माने अडइ है ( बियाह० १९१ )+ 
फुसमाणे फुसइ (विवाह० ३५४ और ३५५) मिलता है ; पच्चचखाइ पश्चक्खमाणे 
(विवाह० ६०७) है ; हणमाणे हडइ, सहहइ असहृदहमाणे, संघ ल॒माणे संघ्रे- 
ह्लेइ मिलते हैं ( विवाहइ० ८४९ और उसके बाद ; १२१५ ; १३२५ ) ; पेहद पेह- 
माण आया है ( पण्णव० ४३५ ) ; विभिश्चमाणे चिशिश्षर देखा जाता है (आयार० 
१, ३, ४, २); पासमाणे पासई, खुणमाणे खुणइ और मुच्छमाणं मुन्छ३ 
रूप पाये जाने है ( आयार० १, १, ५, २ ओर ३) आइफ्वमाणा आइक्लह 
भी मिलता है ( ओव० ६ ५९ ) | पाछी भाषा की मोति अथ्माग० और जै०मद्दा० मे 
भी अस्‌ से एक आत्मनेपदी वर्तमानकालिक अशक्रिया समाण बनायी गयी है (आयार० 
२, १, १, १ और उसके बाद ; दाणग/ ५२५ और ५२६ ; विवाग० १३; ११६ ; 
२१९ ; पण्ट्ा ० ६७ ; विवाह० २६३ ; २७१ ; १२७५ ; १३८८ ; पण्णब० ४३६ ; 
उवास० ; कप्प० ; निरया० ; एरक्म० ; सगर ४, ९; आब०एर्ल्मै० २९, १६ , ३५, 
२५ आदि-आदि )। एमराण > प्रविशन्‌ ( देशी० १, १४४ ) है अयमाण है, 
अश्माग० में एजमाण आया हैं ( उताल० ६ ८१: २१५ ; २६१ ; विबाग० २२९; 
नथाघषर ४८७ ; ४११ ; ५१४ ; ५७५ ; ७५८ ; ७६० आदि भादि $ विवाह० १२- 
०७ ) + एयमाण है ; $ ५६० में एज्जन्ति की वुद्दना कोजिए | -- है। ज्माण 
( ३ ४६६ ) का सम्बन्ध प्रार्थनावाचक स है | 

१. बेबर, भगधती १, ४३२ । 

$ ९६२- यही समरामियूचक चिह् आत्मनेपदी भविष्यतृकालिक अंशक्रिया में 
आता है : अ०्म्ाग० में एसमाण आया है ( ठाणग० १७८ ) जो प्रेरणार्थक है (६ 
5५५१-“५४ ), इच्छावाचक भी है ($ ५५५ ), घनत्ववाचक ( ६ ५५६ ) और नाम- 
धातु भी (३ ५५७-५५९ ) | कर्मबाच्य में आशिक रूप से परश्मैपद का समामिसूचक 
चिह् काम में लाया जाता है, विशेषतः शौर० और मांग» प्र और आंशिक रूप से 
आत्मनेपद का गमासिसूचक चिह्न रूमता है, विशेषकर आअण०्माग७ में ($ ५३५-५४८)) 
“ माण के खान में कमी कमी अ्माग० में प्लीण काम में लाया जाता है: आग- 
ममीण है ( आवार० है, ६, ३, २ ।0 ७, ४ १; १, ७, ६, २; १, ७, ७, ६ ) 9 
सम्रणुजञाणमीण (आयार० १, ६, ५, २; १, ७, !, ३) आया है ; आढायमीण 
( आयार० १, ७, १, १; १, ७, २, ४ और ५) ; अणादायमीण ( आपार० १, 
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७, १, २ ) ; अपरिस्महमीण पाया जाता है ( आयार० १) ७, हे, २ ) ; अमसा- 
यमीण मिलता है ( आयार० १, ७, २, २ ); आसाएमीण - आस्वादयमाण है 
( आयार० १, ७, ६, २ ); अगासायमाण भी आया है (आयार० २, ३, २, ४); 
निकायमीण ( यूध० ४०५ ), मिसमरीण ( नायाघ० $ १२२ ; जीवा० ४८१ और 
४९३ [ टीकाकार द्वारा आहत पाठ भिसमाण है ; $ ५४१ में मिसमाणी की तुल्ना 
कीजिए [ इसका रूप #भिसवाणि बनकर कुमाउनी में भिसौणि हो गया है। -- 
अनु० ] ) ; भिष्विसमीण रूप भी मिलता है (६ ५५६ )। वह रूप जो अशोक के 
हिल्मलेखों में पाया जाता है! बह भी आयारगसुत्त तक ही सीमित है ओर कई स्थल मे 
इसका दूसरा रूप का अन्त -माण में होता है । ६ ११० की तुलना कीजिए | --समातति 
बूचऋ चिह -आण विरल है - सम्कृत -आन : अ०्माग० में बुयाबुयाणा > ब्रवस्ती 
प्रवन्तञ्ध है ( यूय० २२४) | विहम्ममाण - विधघ्रन्‌ के थान में विहस्माण आया 
है ( उत्तर० ७८७ ) | यदि हम इसे ऋविहस्माण के स्थान मे न रखना चाहें तो ( $ 
५४० और ५५० की तुलना कीजिए ), वक्कममाण के खान मे बक्कमाण आया है 
( नायाघ० ६ ४६-५० ), जैसा कि कप्पसुत्त ६ ७४, ७६ ; ७७ मे मिलता है किन्तु 
वहाँ भी ६ ७४ और ७६ में दूसरा रूप बक्षमाण मिलता है |-आण के स्थान में महा ० 
में -ईण है जो मेलीण मे पाया जाता है ( हाल ७०२ ) और मिल के मेलइ का रूप 
है (६ ४८६) | ससकृत आसीन की तुलना कौजिए जो रूप प्राकृत में भी पाया जाता है| 

. ब्यूलर०, रसा०्डे०्डो०्मौ०गे० ७६, ७२, इसका स्पष्टीकरण किन्सु 

झुद्ध नहीं है । ( ११० देखिए । 

( ५६३--वररुचि ७,११ के अनुसार स्त्रीलिंग का समाधसिसूचक चिह्न -माणा 
है किन्तु हेमचन्द्र २, १८२ के अनुसार यह -माणी है। अ्माग० मे सर्वत्र समाप्ति- 
सूचक चिह्न -माणी का ही प्राधान्य है; समाणी, संलवमाणी, आहारेमाणी, अभि 
सिदच्चमाणी और उद्धव्यमाणीईहिं रूप है. ( कप्प० ) ; भुजरमाणी, आसाएमाणी 
और उबदंसेमाणी आये हैं ( उवास० ) ; पच्चणुभवमाणी, परिहायमाणी और 
डउद्धव्वमाणीहि मिलते है ( ओव० ) ; घिसट्टमाणि ( ठार्णणग० ३१२ ), रोयमाणी 
(विवाग० ८४ ; विवाह० ८०७), सूयमाणीए (विवाह० ११६), देहमाणी (विवाह० 
७९४ और ७९५ ), विणिम्युयमाणो ( विवाह० ८२२ ), ऐंजमाणीओ ( निरया० 
५९ ), दुरुहमाणी ( दस० ६२०, ३३ ), जागरमाणीए ( विवाह० ११६ ), पड़ि- 
ज्ञागरमाणी ( कप्प० ; उवास० ), डज्यमाणीए ओर दिज्ञमार्णि ( उत्तर० २८४ 
और २६२ ), चिक्कारिज्नमाणी और घुक्कारिज्जमाणी ( नायाघ० ११७५ ) रूप भी 
पाये जाते हैं। जै०्महा० में यही स्थिति है: समाणी है ( कालका० २६०, २९ ; 
एत्सें० ३६, १४ ; ५३, ५ में समाणा रूप अशुद्ध है ) ; फरेमाणीओ और पेह- 
माणीओ आये हैं ( आच०एस्से ० ११, १४ ; १७, १० ) ; पडिच्छम्राणी, झाय- 
माणी, पलछोषमाणी, कुणमाणी, खन्नमाणीए, निवड़माणी और रुयमाणी मिलते 


हैं (एत्सें० ८, १४ ; ११, १९ ; १७, ८; २१, १३; ३९, ७; ४३, १९), करेमाणी 
भी पाया जाता है (द्वार० ५०३, ३०)। वेबर ने महा० से दाल के निम्नलिखित उदा 
१०१ 
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दरण दिये हैं; पख्‌अमाणाए ( १२३ ), भण्णमाणा (१४५), जम्पमाणा (१९८), 
मज्जमाणाप ( २४६ ), वेअमाणाए ( ३१२ ) किन्तु जमामाणीए भी है (३८९) | 
आर, ( रे ) हस्तलिपि के पाठ मे केबल १९८ में -माणा मिलता है अन्यथा सर्वन्न 
माणीए आया है, स्वयं १४५ में भी जहाँ सणमाणीए पढ़ा जाता है, भुवनपाल की 
हस्तलिपि के पाठ में (इण्डिशे स्ट्रडएन १६, और उसके बाढ) सर्वत्र है -माणी और 
-माणीए मिलता है, जैसा कि एस, ( 5 ) और टी, ( ] ) हस्तलिपियों में भी अधि- 
कांश मे पाया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि -ई- वाल्य रूप आर'. (7२ ) 
और भुवनपाल की हस्तलिपियों मे ही अर्थात्‌ दोनों जैनहस्तलिपियों के पाठों में ही नहीं 
मिलता, ऐसा नहीं है, यह विशेषता उनमे ही नदी पायी जाती | महा० को जै०्महा० 
और अभ्माग० से अन्य कई बातों में जो मेल है, उन्हें देखकर महा० के लिए भी -हई 
शुद्ध माना जाना चाहिए, न कि “आ । अन्य मह्दा० अथों से उदाहरण नहीं मिलते । 
शौर० में स्त्रीडिंग का रुप सदा -आ में समाप्त होता है: निवत्तमाणा, वक्तमाणा 
और वक्तमाणाएं ( विक्र० ५, ११; ३५, ११ आर १२ ) रुप आये है; अपडि- 
घज्जमाणा ( विक्र ५२, १४ ) मिलता है; अद्विभूअमाणा, आउलीअमाणा तथा 
अहि णन्दीअम्तामाणा रूप पाये जाते है ( शकु० १६, १० ; १७, १२ ; ७९, १० ); 
बाघीअमाणा है ( वि#० २८, १ ); अशुणीअमाणा चलता है ( मृच्छ० २३, २३ 
और २५ ) और सिद्चमाणा मिलता है (माल्ती० १२१, २) | पै० में चिन्तयमाणी 
देखा जाता है ( हेच० ४, ३१० )। 

१. वेबर, हाल २ भूमिका का पेज उनतीस ; हाल १२४ की टीका की 

घुलना कीजिए । 

३ ५६४--कर्मवाच्य की भूतकालिक अशक्रिया सस्कृत की भांति ही शब्द के 
अन्त मे -त ओर -न प्रत्यय लगाकर बनायी जाती है | सम्कृत से केवल इतना ही भेद 
कहीं-कह्दी पर देखने मे आता है कि प्राकृत में कुछ स्थल्यों पर सीधे घातु में ही -त जोड 
दिया जाता है, किन्तु सम्कृत में यह इ- वर्ग में लगाया जाता है ; ओदहद्ू (८ हास ; 
देशी० १, १५३ )- ४ अपद्दस्त > अपहसित ( $ १५५ ) ; खुद्ध (5 तोड़ा हुआ ; 
त्रुटित ; देसी० २, ७४ ; ९ ५६८ की तुलना कोजिए ) ; छट्ठट (+ अन्यासक्त ; मनो- 
हर ; प्रिय वचन बोलनेवाल्य ; देशी० ७, २६ )> #रूए ८ लषित है| यह लडट्ठु शब्द 
अ्माग० में छाढ़ है जो (६६ और ३०४ के अनुगार बना है ( आयार० २, ३, १, 
८ ; सूय० ४०१ ; उत्तर० ७६ ; ४५३ ; ४५४ ) जिराका अर्थ टीकाकारो ने खाध्चु, 
साध्वनुष्ठाने तत्पर, सदनुष्ठानतया प्रधान तथा इसी प्रकार के अन्य अर्थ बताये 
है । संम्कृत राढ्ा की तुलना कीजिए | महा« में घुत्थ (पाइय० २२५ ; रावण० ११, 
८८ और ९०), उब्बुत्थ (गठड० ५३८) और पडत्थ रूप आये हैं (दल ; रावण०); 
जै०महा० मे पदुत्थ ( आव०एल्सें० २३, ७; २५, ७ ) तथा पडत्थ रूप मिलते हैं 
( एस्सें० ) ; महा० मे पडिउत्थ ( राबण० ४, ५० ) पाया जाता है जिसके स्थान में 
सी, ( ( ) हस्तलिपि में परिउत्थ (देशी० ६, १३ ) पढ़ा जाना बाहिए अथवा 
परिघुत्थ रूप होना चाहिए ( गठउड० ५४० ) जो वस (> वास करना ) से निकला 
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है - #वस्त, अ से फिर दूसरी बार इसका ड में परिवर्तन हुआ है ($ १०४ और 
३०३ ) | इसके साथ-साथ महा ० का नियमित रूप उसिक्ष 5 उपित पाया जाता है 
( गठढ० ४८४ और ९३३ ) और वर्तमानकाछ के वर्ग से महा० मे बखिभ (पाइय० 
२२५ ; गउड० ; हाल ) तथा ,उब्बसतिअ और परयस्ेअ भी आये हैं ( हल ) ; 
शौर० में यह उबबसिद्‌ हो जाता है (मृच्छ० ५४, १६) | -- मद्दा० मे णिअत्थ ८ 
ऋनिघस्त है (कर्पूर० ४६, १२), यह बस से बना है (> कपड़े पहनना ), अ०्माग० 
में पणियत्थ 5 अप्रनिवस्त है ( ओव० ६ [ ३८ ])। जै०मद्दा० मे नियत्थिय 
( एस्सें० ५९, ३१ )- निवख्थित है। ९ ३३७ की तुलना कीजिए | जै०्मद्दा० में 
तुद्द  तुटित है ( एस्सें० ७१, २८ ), अपः में तुद्ठ है ( हेच० ४, २५६ ) | -- 
अ०्माग० मे अणालस ८ #अनालप्त है ( उवास० ६ ५८ ); जै०महा० में संलत्त 
मिलता है (ए््स० ) | -- अप० मे लिन्‍्त # तिमित है ( हेच० ४, ४३१, १; 
[ यद्द शब्द तिनो रूप में कुमाउनी में प्रचलित है। --अनु० ])। -- महा में 
गुरथ 5 अगुत्फ 5 गुफित ( हाल ६३ ; कपूर० ६९, ८ ; ७३, १० ) ग्रह्दू सामा- 
न्यक्रिया ( ९ ५७४ ) और कृदन्त की भोंति -ई- वाले रूप नहीं बनाता है बल्कि -इ- 
वाले बनाता है ( द्वेब० १, १०१ ): महा० में शहिअ रूप है ( गठ॒इ० ; हाल ; 
राबण० ; शकु० १२०, ६ ); जै०्पहा० मे गहिय मिलता है ( उवास० ; ओव० ; 
कप्प० ; नायाघ० ) ; ने०्शीर० और झौर० में गहिद पाया जाता है ( पब० ३८९, 
१: मृच्छ० हे, १३ ; १५, ५ ; ५०, २) ; ५३, १० ; शकु० ३३, १४ ; ४०, ४ ; 
९६, ९ ; विक्र० १९, १६; ३१, १३; ८०, १५ और २० ) ; माग० में गढिद 
( मच्छ० १६, १४; १७ और २१; १३३, ७; १५७, ५) तथा गिहिंद 
( मच्छ० ११२, १० ) रूप पाये जाते हैं। नाटकों के पाठों में बहुत अधिक बार 
गहीद ओर गिहीद रूप पाये जाते है जो केवल पद्म मे शुद्ध है जैसे अण्माग० में 
शहीद ( मच्छ० १७, १; १७०, १५ )। 
१, हाल ६३ पर बेबर का मत भिन्न है । 

६ ५६५--सभी प्राकृत बोलियो में परस्मेपदी आसक्न भूतकालिक अंदक्रिया 
धारबार वर्तमानकाल के वर्ग से बनायी जाती है | वर्तमानकाल के वर्ग के ऋ्मानुसार 
निम्नलिखित हैं : तविअ (हेच० २,१०५) और शोौर० मे संतप्पिद आये है (मृच्छ० 
७, १८ ; ८, १६ ) ये चोये गण के हैं ऑर साधारण रूप से तत्त >तप्त है; अ०- 
माग० मे तसिय ओर इसके साथ साथ तत्थ 5 अस्स है ( विवाह० १२९१ ) ; शौर० 
में ज्णिद - ज्ञात ( लल्ति० ५६१, ३ ; मृच्छ० २८, ८ ) ; महा० असहिअ ८ 
अखोढ है ( गठउड० ) ; अण्माग० में जदट्दु इप्ट (+यशदत्त : उत्तर० ७५३ ) ; 
झप० में जिणित मिलता है ( $ ४७३ ) ; शोर० में अणुभविद ( कर्पू्र ० ३३, ६ ) 
ल्‍ अनुभूत है, मद्गा० में वाहरिअ 5 व्याहृत ( शकु० ८८, १); महा० मे ओख- 
रिश्ष + अवखूस है ( गठड० ; हाल ; रावण० ), समोसरिअ भी मिलता है 
( गउड० ; हाल ) ; अ०्माग ० और जै०्महा० में समोसरिय - समवसूत है 
( दारू ; विवाग० १९१; उवास० ; निरया० ; आव०एस्सें० ३१, २२; ६२३५ 
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की तुलना कीजिए ) ; माग० में णिश्शलिद्व॒श > निःरूतस्य है ( ललित० ५६६, 
१५ ) ; शौर० में खुमरिद तथा माग० में शुमलिद - स्म्ृत ; महा० में बीसरिआ, 
पिसरिअ, जै०्महा० में विस्सरिय, जै“शौर० में बीसरिद और शौर० रूप विखु- 
मरिद + विस्मृत है ( ( ४७८ ) ; माग० में गाइद रूप आया है (सृच्छ० ११७, 
४ ) ; शौर० में णिज्झाइद मिलता है ( मच्छ० ९३, १५ ; विक्र० ९२, ११ ) ; जै० 
महा० में ऋसे अस्छिव बना है ( आव“एल्सें० २६, २८ ; एव्सें० ३३, ३० ); 
महा० में इच्छिअ रूप है ( हल ; रावण० ) ; अ०्माग० और जै०्मदा० में इस्छिय 
हो जाता है ( उत्तर० ७०२; विवाह० १६१ और ९४६ ; ओव० ६ ५४ ; उबास« ; 
कप्प० ; आव०एल्से० ३९, ६ ; कालका० २७४, २६ ; एल्सें० ) ; शौर० में इच्छिद 
आया है ( विक्र० २०, १९) ; अश्माग० और जै०्महा० में पड़ेच्छिय मिलता है 
( ओब० ६ ५४ ; विवाह० १६१ और ९४६ ; आव०एल्सें० ३९, ६) ; यह रूप 
शौर० में पडिच्छिद हो जाता है ( मच्छ० ७७, २५; १६१, ५ ; शकु० ७९, ९; 
मालती० १४०, ९ ; २५०,५) | ये दो इब से बने हैं न कि ईप्स धातु से (६ १२८) ; 
जिग्धिअ - प्रात है ( देशी" ३, ४६ ) ; शौर० में अणुच्चिट्विद पाया जाता है 
(मूच्छ० ५४, २ ; ६३, २५ ; विक्र० ८०, १५ ; मालवि० ४५, १४ ; ७०, ३ ; 
मुद्रा० २६६, ३ ) ; महा" मे पुच्छिआ है ( हाल ), जै”्महा० में यह पुस्छिय हो 
जाता है ( एल्सें० ; सगर २, ८ ), शोर० में पुच्छिद बन जाता है ( मृच्छ० २८, 
२१ ; मालवि० ६, १० ) | इसके साथसाथ अ०्माग० में पुद्दु रूप पाया जाता है 
( उत्तर० ३११ और ११३ ) ; शौर० में णिण्हुविद मिलता है ( शकु० १३७, ६ ) ; 
मक्ष० मे णश्चिअ और पणश्चिअ है जो जल से बने हैं ( हल ), अण्माग० में पड़ि- 
याइक्खिय है ( कप० , ओव० ६ ८६ ) तथा इसके साथ साथ पश्चकखाअ रूप भी 
चलता है - प्रत्याख्यात है (ओव० ६ ५७) ; अ०्माग० में बुदय आया है (आयार० 
९, ८, १, २०; १,८, २१; उत्तर" ५९०९ )>वश्रुवित है, अह्याबुइय ू 
अयथात्रुबित है. (यूय० ५३१) । ये वर्तमानकाल के वर्ग ह्रुब- से बने है (६ ४९४) ; 
दुह्विआ रू दुग्ध है ( देशी० १, ७ ) ; अप» में हणिय-हत है ( पिंगल १, ८५; 
१४६ अ [ यह दृणिय कुमाउनी में दवाणिय रूप में वर्तमान है | --अनु० ] , इसके 
साथ-साथ दत्त भी चलता है (६ १९४ ) ; शौर० में आचक्खिद पाया जाता है 
(६४९९ ) ; महा ०, अथ्माग०, जे०्महा० और झोर० में आहइश्स रूप आया है 


( पाइय० २४० ; हेच० २, १३८ ; गड़ड० ; हाल ; रावण० ; इनमें रभ्‌ देखिए ; 
ठाणंग० ५११ ; विवाह० ३४ और ४३३ ; पण्णब० ५४० ; राय० ७८ ; एस्सें० ; 


द्वार० ४९६, १३; ४९८, १४ और ३७ ; सगर ४, ५; ७, ११ ; तीर्थ० ६, २० 
७, ३ ओर १५ ; आव०»ए्स्से० १२, २४ ; ४४, २ ; मल्लिका० २२३, १२ ; २५२, 
१३ ); मदद” में समाढत्त है ( हाल ) ; मह्य०, जै०महा० और शौर० में बिदस 
मिलता है ( हेच० ४, २५८ ; गड़ढ० ; रावण० ; एल्सें० ; मच्छ० २, २३ ; अनर्घ० 
२७५, ७; २९०, २), अप० में चिदक्षड़ है ( हेच० ४, ४२२, ४) | ये सब द्धू- 
के रुप हैं जो था से निकल है घत्त जो द्वित के स्थान मे आया है, यदि इम इसे 
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प्रेरणा थंक की ओर खींचें तो ( $ २८६ )। $ २२१३ की तुलना कीजिए । यह #चक्त, 
बहुत सम्भव है, अ०मांग० निधक्ष ( इसका दूसरा रूप अन्यत्र निहल्‍ल पाया जाता 
है ; ठाणंग ० ४९६ ) और इसका टीकाकार द्वारा आहत अर्थ निकाचित (१ ) और 
निश्चित है ; ज़ढ भी मिलता है (>त्यक्त : हेच० ४, २५८ ), अ०्माग० में विज्ञल 
भी आया है ( उत्तर० १०४५ ; १०४७ ; १०५२ ; १०५५ ; १०५८ ; १०६६ ; 
१०७१ ; १०७४ ; १०७७ ; १०९५ ; जीवा० २३६ और उसके बाद ), विप्पजढ 
देखा जाता है ( आयार० १, ६, १, ६; निरया० ३ १६ ; विवाग० २३९ ; नायाध० 
४२५ ; ४४२ ; ११६७ ; १४४४ ; विवाह० ४५४ ; अणुओग० ५० और ५९६ 
[यहाँ पाठ में विष्पजडु है] ) | ये सब वर्तमानकाल के रूप जह$ से बने हैं (६ ५००), 
इस प्रकार #जाढ़ और उसकी हस्‍््व रूप के लिए $ ६७ के अनुसार जहू धातु का 
आविष्कार हुआ, अश्मांग० में विप्पजहिय भी आया है ( नायाध० १४४८ ); 
अभ्माग० में तबच्छिय है ( उत्तर ५९६ ) ; जै०मद्दा० भें वित्थरिय > विस्त॒त है 
( एस्ें० ) , शौर० में बिचिणिद 5 विलद्‌ है ( माल्ती० २९७, ५ ) ; अप» में 
पाविभ् देखने मे आता है ( हेच० ४, ३८७, १ ) ; अप० में भज्जिअ मी मिलता है 
(पिंगल १, १२० अ ) ; अश्माग० और जै०महा० में चिडब्यिय ( ओोब० ; 
नायाध० ; आव०एत्से ० ३२०, १८ ) और बेडब्विय भी पाये जाते है ( आयार० पेज 
१२७, १४ ; द्वार० ५०७, २८ ) जो विउब्यह से बने हैं (६५०८ ); बिकुर्बित 
की तुलना करे ; मद्दा० मे ज्ञाणिञ है ( हेच० ४, ७ ), शौर० में ज्ञाणिद्‌ आया है 
( मच्छ० २७, २१; २८, १७ और २४; २९, १४; ८२, १५ ; १४८, २३; 
१६६, ९ ; मुद्रा० १८४, ४ ; विद्ध० २९, २), अणभिजांणिद मिलता है ( मृच्छ० 
५३२, २) और पश्चमिआणिद्‌ पाया जाता है (उत्तररा० ६१९, ७; ६२, ७) ; मांग० 
में याणिद्‌ हो जाता है ( ढल्ति० ५६६, ८ ) ; अप» मे ज़ाणिड मिलता है ( हेच० 
४, २७७ ; ४२३, १ ; विक्र० ५५, १ [यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए] ) | मद्दा० 
में णाअ रूप आया है (रावण०), जै०मद्दा० में नाय हो जाता है (एट्से०; कालका०), 
शोर० में संधि- समास में णाद्‌ 5 छ्ात है, जैसा कि अब्भणुण्णाद आया है ( शकु० 
८४, ११ ; विक्र० १२, १४; २९, १३; ३९, २० ; ४६, हे ; ८४, २ ; मुद्रा० 
४६, ८ ), बिण्णाद ( मच्छ० २७, २१; शकु० ७३, ५ ; १६८, १५ ; विक्र० २९, 
२१ ; ८०, ४ ; मालवि० ४६, १६ ; ४७, ३), अविण्णाद्‌ ( मालवि० ३४, ७ ) 
और पड्िण्णाद्‌ रूप भी पाये जाते हैं ( मालबि० १३, ९; ८५ २); शौर» में 
क्री से बने किणिद और पिक्किणिद रूप मिलते हैं (६ ५११ ) | णिअ्र > नीत तथा 
सन्विवाले रूपी के विषय मे $ ८१ देलिए | खा और था फै विषय में | १६५, आअ 
के सम्बन्ध मे ॥ १६७, छड़ तथा उसके स- सन्धि रूपों के सम्बन्ध में ६ ६६, उब्बीट 
के बारे में ६ १२६, अदधुस्, वूंढ तथा इनके स- सम्धि रूपों के लिए $ ३३७, अन्त में 
बडा लगकर बननेवाली अ०्माग० और साग० की अंशकिया के सम्बन्ध में $ २१९, 
उसदठ, निलढ, घिसद ओर समोसदढ के लिए ९ ६७ ओर प्रेरणार्थक, इच्छावाचक, 
घनत्ववाचक तथा नामधातुओं के विषय में ॥ ५११-५५९ देखिए | छीलिंग के अन्त 
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में -आ लगता है, केवल अप० में -ई जोड़ा जाता है जेसे, रुद्धी > रुद्धा ओर विद्दी 
“हष्छा हैं ( हेच० ४, ४२२, १४ ; ४२१, १ )। 

ह ५६६-- -न प्रत्यय कैवछ उन खों पर ही जिनमें संस्कृत में इसका प्रयोग 
किया जाता है, काम में नही लाया जाता किन्तु प्राकृत बोलियों मे इसका प्रयोग-क्षेत्र 
बहुत अधिक विस्तृत हो गया है! : खण्ण (>छेद : देशी० २, ६६ [ यह खण्ण 
कुमाउनी में खड़ और खड़॒ तथा हिन्दी मे खड़ ओर खड़ा बन गया है; गड़डा 
प्राकृत रूप है जो सस्कृत गर्तक से निकला है | --अनु० ] ) ; अ०माग० और जै०- 
मदह्दा० में खन्त भी उक्त खण्ण के साथ-साथ चलता है ( देशी० २, ६६ ; विवाग० 
१०२ ; एत्सें०' [ खत कुमाउनी मे खत्त ही रह गया है ; इसका अर्थ है ढेर, इसे 
कुमा उनी में खत भी कहते हैं ; देशी प्राकृत में खड़ा रूप भी है जो खान का पर्यायवाची 
है | --अनु० ] ), अ०माग० में उक्खक्त भी मिल्ता है ( विवाग० २१४ ), महा० 
में उक्‍्खाअ ( हाल ), उफ्खअ ( गउड० ; रावण० ) और संमुफ्खअ रूप पाये 
जाते है ( हाल ) ; बररुचि १, १० ; हेमचन्द्र १, ६७ की तुलना कीजिए ; जै०महा० 
मे खथ ( एस्े० ) ओर खणिय रुप मिलते है ( एल्सें० ), उक्खय भी आया है 
( एल्स० ) ; शौर० मे उक्खणिद्‌ पाया जाता है ( उत्तररा० १००, ७ ; यहाँ यही पाठ 
पढ़ा जाना चाहिए )। -- मदह्दा ० ओर झीर० मे #चुक्त से चुक्क रूप बना है (पाइय० 
१९१ ; हाल ; रावण० ; विद्धू० ६२, १ ) जो चुकइ का रुप है ( हेच० ४, १७७ ), 
शोर० मे खुक्दि मिलता है ( विद्ध० ९३, २) जो भारतीय नवीन आर्यभाषाओ मे 
साधारणतः प्रचलित है और स्वय घातुपाठ से घुक्क [ल्‍ूव्यथने |--अनु० ] के रूप 
में मिलता है! | -- महा? में छिक्क मिलता है (छुआ हुआ : पाइय० ८५ ; हेच० 
२, १३८ ; हाल ४८१ [ आर, ( ९ ) इस्तलिपि के अनुसार यही पाठ पढ्ा जाना 
चाहिए ] )> कक्िक्त जो #छिक्‌ घातु से बना है, यह #छक्‌ धातु #छिप्‌ और 
छिवद' का कव्यसह रुप है। -- महा०, जे०्मह्० और अन्माग० में डक्क है 
(काटा गया : देच० २, २ ; द्वाल मे दृश शब्द देखिए ; एव्सें० ; पण्दा० ६५ 
और ५३२७ ; ठाणग० ४३१ ) - #दृक्त, इसका दूसरा अर्थ 'दोतों से पकड़ा हुआ! भी 
हैं ( देशी० ४, ६ ) | -- प्राकृत मे दिण्ण रूप है जो जे०मह् ० ओर अश्माग० में 
दिल्न हो जाता है। यह #दिद्न से निकला है जिसमें प्राचीन द्विकार का स्वर इ' मी 
आया है। यह प्राकृत की सभी बोल्यों मे बहुत चलता है ( वर० ८, ६२ ; हेच० १, 
४६ ; २,४३; पाइय० १८४ ) : महा० में यह मिलता है (गठड० ; हार ; रावण०) ; 
जे०्महा० में इसका प्रचढन है ( कक्‍कुक शिलालेख ११ और १५ ; आब०एर्से० 
१७, २०; २७,१३ ; एस्सें०; कालका० ; ऋषभ) ; अ०्माग० में चलता है (उबास०; 
कप्प० ; ओव० आदि-आदि ) ; जै०शौर० में पाया जाता है ( कत्तिगे० ४०२, ३६३ ; 
२६४ और ३६६ ) ; शौर० में आया है ( मच्छ० ३७, ८ ; ४४, ३; ५१, २३; 
शकु० ५६५, ७; १५९९, १२; विक्र० ४८, २; रत्ना० २९१, १) ; माग* में है 
( म्छ० ११३, २० ; ११७, ७; १२६, ७; शकुं० ११३, ८) ; अप» में भी इसका 
खूब प्रचलन है (विक्र० ६७,१९ ; हेच० में दा शब्द देखिए)। हेमचन्द्र १ /४३ में दर 
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रूप का भी विधान करता है और यह रूप पललवदानपत्र ७, ४८ में दता - दक्ता में 
मिलता है. अन्यथा कैबल व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में पाया जाता है जैमे, दूसजस 
( पललवदानपत्र ६, २१ ), देखद्सो ( हेच० १, ४६ ) ; शीर० में सोमदत्तों पाया 
जाता है ( विक्र० ७, २) | -- मद्द० मे बुड़, आबुँडू, णिल्ुड़ ( हल ३२७ ; यहों 
यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए) और बिणियुद्ध रूप मिलते हैं ( गठ॒ड० ४९० ) जो प्र्ड 
और ब्रड से बने है, इससे निकले नामधातु चुडइ, आउडुइ और णिउदुद हैं ( हेच० 
४, १०१ ; बर० ८, ६८ की तुलना कीजिए )। -- अ#भुढल के स्थान में मुस्ल 
आया है ( कर्पूर० ११३, ६ )। इसका सम्पस्ध भारतीय नवीन आर्यमापाओं में बहुत 
चलनेबाले भुल्लइ से है ( हेच० ४, १७७ ) | -- महा» में उम्मिस्ल ( गठढ० ; 
हाल ; रावण० ), णिमिहल्ल ( गउड० ; राचण० ) और ओणिपमिस्छ (रावण० ) 
प 4उस्मील्ल, णिमिल्ल और ओणिमिल्ल है जो मील धातु से बने हैं। -- 
प्राकृत की मुख्य बोलियों में मुच्‌ से मुक्त रूप होकर मुक्क बना है, जो बार-बार देग्वा 
जाता है ( हेच० २, २): महा० में मुक्क, अवमुक्क, आमुक्क, उम्मुक्, पामुक, 
पडिमुक और परिमुक्क मिलते हैं ( गउ३० ; हाल ; रावण० ) ; जैग्महा० में मुक्क 
( आव०ए्स्से० २३,२१ ; एस्सै० ; ऋषधभर ; कालका० ), आसुक्क (आव०एस्सं० ३८, 
१२ ), पमुक्क और परिमुक्क ( एस्सें०) तथा विमुक्क पाये जाते हैं (एस्सें० ; ऋषम०); 
अण्माग० में मुक्क (उत्तर० ७०६ और ७०८ ; उवास० ; कप्प०), उम्मुक्क (पण्णव० 
१३१६ ; उत्तर० १०३७ ), विणिमुक्क ( उत्तर ७५५ ), विष्पसुक्क (विवाइ० १८६; 
२६३ ; ४५५ ; १३५१ [ पाठ में अविष्पमुक्क है ] ; उत्तर० १ ; पष्णब० १३४ और 
४८३ ), विमुक्क ( पण्णब० १३४ ; १३६ ; १३७ ; ८४८ ) रूप मिलते है ; शौर० मे 
मुक ( मच्छ ० ७१, ९ ; १०९, १९ ; विक्र० ४३, १५ ; ४७, २ ; प्रयोध० ४५, ११; 
बाल० २४, ९; १९५, ९; २०२, १६ ; २०४, १९ आदि-आदि ), पमुक्क ( बाल० 
२८६, १३ ; उत्तररा० ८४, २) भोर विमुक्क आये दे ( बाल० १७०, १४ ; २०३, 
१४ ; २१०, २ ; प्रसन्न० ३५,२ ; वेणी० ६२,७ ; ६२, ११ और १२:६५, ८ ;६६, 
९ ) ; माग० में मुक्क पाया जाता है ( मच्छ० २९, १९ और २० ; ३१, २३ और 
२५ ; ३२, ५ ; १३६, १६; १६८, ४; प्रशोष० ५०, १४ ; ५६, १० ) ; ढकी में 
भी मुक्क ही मिलता है ( मच्छ० ३१, २४; ३२, १ ) ; अप» में मुक्काह है ( हेच० 
४, ३७०, १ ) | हेमचन्द्र ने २, १२ में मुस्त का उल्लेख किया है जो अशुद्ध है और 
शौर० में पममुस में वर्तमान है ( उत्तररा० २०, १२ ) | मुक्ता (>मोती ) का रूप 
सदा ही मु"क्ता होता है ओर मौक्तिक का नित्य मो क्िय ९ ; शोर० में मुक्क- 
मोंखिय ( बाल० १९५, ९ ) की तुलना कीजिए | -- रग्ग ( देच० २, १० ) 
ू क्षरम्ण ८ संस्कृत रक्त है, इसी से सम्बन्धित रगअ है ( 5 कोसुम्भ सत्र ; 
पाइय० २६१ ; देशी० ७, ३ ) ; उदाहरण केवछ रक्त के मिलते हैं: महा०, 
जै०महा० और शौर० में यह रूप आया है ( हार ; एस्सें० ; मृच्छ० ७१, ३ ; 
७३, १२ ; शकु० १३४, १३ ; मालवि० २८, १७ ; ४५, ११ ); महा० में छत्त 
भी पाया जाता है ( मृच्छ ० १२९, १ ; नागा० ६७, ६ ) | -- रिक्क 5 करिकण 
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जो रिच्व्‌ से बना है (पााइय० २१८; देशी० ७, ६सस्‍्तोक ; बहुत कम: 
हाल ) ; अइ्रिक्क रूप मिलता है (हाल) ओर पदरिक्ष तथा पविरक्क ८ 
#प्रचिरिकण हैं ( गउड़० ; हाल ; रावण० ) ; महा० और जे०मदहा० में विरिक्क 
मिलता है ( गठड० ; आव०एरव्से० ४७, २१ ; एत्सें० ), देशीनाममाला ६, ७१ के 
अनुसार इसके अर्थ (विशाल” और 'एकान्त' हैं [ देशीनाममाला के पूना संस्करण ६, 
७१ में घिरिक्क के स्थान मे पश्रिक्क शब्द मिलता है, इसमे दिया गया है पदरिक्क थे 
बिसाले एगन्ते तह य सुण्णम्मि | इतना ही नहीं, छठे वर्ग का श्रीगणेश ॥ अथ 
पादिः | से किया गया है ओर इस सारे बर्ग मे पदर्ग अर्थात्‌ ऋ्रम से प से मम तक 
देशी शब्द दिये गये है | हेमचन्द्र ने ७, ६४ में विरिक्क शब्द भी दिया है और लिखा 
है फाडिए विरिक्क अर्थात्‌ विरिक्ष का भर्थ फाड़ना' है वसे टीका मे विरिक्त 
पाटितम्‌ है ।- अनु” ]; अणरिक्क ओर अवबरिक्क भी पाये जाते है (+ बिना 
शुभ अवसर [ देशीनाममाठा में खणराहेये अबरिक्षअणरिक्का है, इसके अर्थ के 
लिए १, २० में उदाहरण रूप मे उदृधृत्त श्लोक की तुलना कीजिए | --अनु० ]; 
देशी० १, २० ) ; उक्त रूपो के साथ साथ महा० में रिक्त ८ रिक्त है (पाइय० २१८ ; 
देशी ० ७, ६ थोड़ा: हाल ) और अइरित्त रूप मी चलता है ( राबण० १४, ५१ ; 
इसी काव्य में अन्यत्र आइरिक्क भी है ) | -- महा? मे रुण्ण आया है ( बर० ८, 
६२ ; हेच० १, २०९ ; गउड०, हाल ; रावण० ), ओरुण्ण और परुण्ण भी है 
( रावण० ) किन्तु शौर० में रुदिद है (शक्ु० ३३, ४; रतना० ३११४, ३२ ; उत्तररा० 
२०, १२ ; चड० ९५, १० ; वृषभ० ५०, ५ ; धूर्त ० ११, १२ )| महा०, जै०- 
मद्दा ०, अ०्माग० और शौर० में लुक्क मिलता है जो लुख्'” का रूप है (फटा 
हुआ ; अलग फ्रेका हुआ ; उपाड़े हुए बाल्वाल्य ; अलग किया हुआ और छिपाया 
हुआ ) 5 अलुक्त है ( हेच० २, २; ह्वाल ; रावण० ; एर्सें० ; कप्प० ; विद्ध७ २७, 
४ ) ; उल्लुक्क पाया जाता है (८हूटा हुआ : देशी० १, ९२ ) ; महा० और शौर० 
में णिलुक्क मिलता है (हाल ; रावण० ; विद्ध० ५१, ७ ) ; जै०्मद्ा० में निलक 
हो जाता है (आव०एव्सें० २३, १४) | इस बोली में इसके नामघातु लुकर, उन्लुकर 
और निलुक्कइ भी देखने में आते है ( हेच० ४, ५५ और ११६ ), जै०्महा० में 
निलुकस्तेहि, निलुक्कन्तो भी आये हैं ( आव०एल्सें० २२, १७ और १९ ) | -- 
महा० में र्िहिक्क है ( + नष्ट : हेच० ४,२५८ ; गउड० ), इसके साथ साथ कलिक्क भी 
आया है - #ग्छिक्त है (६ २१० ), इसके नामधातु ल्हिक्ई और लिक्कई भी मिलते 


हैं ( हेच० ४, ५५ ) | -- मद्दा० में सि्‌ धातु का रूप सिक्क > सिक्त पाया जाता 
है ( कर्ण ० १४, १४ ), इसके साथ-साथ साधारण रूप [सिस्त >सिक्त भी चलता है। 


- सक्क 5 »श्वष्क़्/! है जो ओसक्क में मिलता है (+ खिसकना ; अपसरण ; 
पाइय० १७८ ; देशी ० १, १४९ ), इसके साथ-साथ महा० में परिसक्किअ मी देखा 
जाता है ( हल ६०८ ) |-- भण्माग० में सो छ 5 खूद + न + सूदित, सो छय॒ 
है (६ २४४ ) | -- जुण्ण ओर उसके संघियुक्त रूपों के लिए | ५८, णुमण्ण के 
विषय में $ ११८, उच्चें छ के सम्न्ध में १०७ और हरण तथा उसके संधियुक्त रूपों 
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के लिए $ १२० देखिए | ख्रीलिंग का रूप “भा में समात्त होता है, केवल अप० में 
कभी-कभी इसके अन्त में -६ देखी जाती है जैसे दिण्णी ( हेच० ४, ४०१, ३ ) | 
३, प्राकृत में -न प्रत्यय के अधिक विस्तार के विषय में एस० गोल्दृश्मिक्त, 
आकृतिका पेज ८, मोटसंख्या २ तथा योहानसोम, शाहबाजगढ़ी १, १८७ में 
ठीक निर्णय देते हैं। अन्यथा, जैसा कि योहानसोन ने पहले ही बता रखा है, 
एस० गौल्दृरिसस की सभी व्यूस्पसियाँ, जो इस सम्बन्ध में अपने काम की हैं, 
अशुद्ध हैं, स्थयं पी० गोल्दश्मित्त की जिनका उल्छेख ना० गे० बि० गो० १८७४, 
५२० और उसके बाद के पेजों में है। पिशल, बे० आह० १, ८५ और उसके 
बाद के पेज की तुलना करें। -- २. याकोब्री ने महदाराष्ट्री एस्सेलुंगन में यह शब्द 
#सात्न दिया है जो भशुद्ध है; ( ९० भी देखिए । -- ३. हेमचस्त्र ४, १७७ 
पर पिशल की टीका | -- ४७. हाल ४६५ पर वेबर की दीका | -- ५. हाल 
४८९ पर वेबर की टीका अछझुद्ध है। -- ६. पिशल, बे० बाइ० १५, १२६ । 
-- ७, हेमचन्द्र १, ४६ पर पिशल की टीका | --- ८, हेमचन्द्र ७, ९७७ पर 
पिशल की टीका । -- ९. रूच्छकटिक २९, २० पर स्टेल्सलर की टीका ; हेस- 
चन्द्र २, २ पर पिशल की टीका | $ ६॥ अ की तुलमा कीजिए । --- १०, हाछ 
४९ पर बेवर की टीका अशुद्ध है। -- ११. हार ६०८ पर वेबर की टीका | 
३ ९६७--पला के साथ ह धातु की रूपावली संस्कृत की भोति पहले गण के 
अनुसार चलती है: महा» मे पछाअह् ( राचण० १५, ८ ; सी, ( (० ) हस्तलिपि के 
साथ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ), पलाअन्त- ( गउड० ; हाल ), पलाइअब्ब 
( राबण० १४, १२ ; इस काव्य में ही अन्यत्र आये हुए दूसरे रूप के अनुसार यह पाठ 
पढा जाना चाहिए ), बिचलाअइ, विवलाअन्ति, विवलाअन्त- और विवराअ- 
माण रूप भी पाये जाते है ( गउड० ; हाल ; रावण० ) ; जै०्महा० मे पलछायइ 
मिलता है ( आवरएल्ें० १९, २२ ; एसे० ), पलायमाण ( आव०एव्सें० १८, १ ; 
एल्से० ), पलायसु ( एर्से० ९, ३७ ) और पलाइडं रूप मी आये हैं ( आव०एर्से० 
१९, १६ ) न्‍ शौर० में पलाइदुकास आया है ( मल्लिका» २१२५ ; ११ ) $ माग० 
में पलाअशि है (मच्छ० ९, २३ ; ११, ७; १३२, २ ), आशावाचक में पलाअम्द 
मिलता है ( चंड० ७३, २ ), बर्तमानक्रालिक अशक्षिया पलाअन्ती है ( मृच्छ ० १६, 
२२), कृदन्त पछाइअ देखा जाता है तथा भविष्यत्‌काल का रूप पलाइइशं आया है 
(मुच्छ० १२२१३; १७१, १५) । -ए तथा -आ में समाप्त होनेवाले धातुओं के अनु- 
करण पर (३ ४७९ ओर ४८७) इसका संक्षिप्त रूप भी मिलता है: माग० में पछामि 
( मृच्छ ० २९, १० ) और पलाशे ( झच्छ ० ११, २१) मिलते हैं ; ठक्को मे पछासि 
आया है ( मुच्छ० ३०, ७ ) ; मद्दा० में वियलाइ है ( गडड० ९३४ ) | इसके अनु- 
तार साधारण रूप महा० में पलाइअ ( द्वाल ; रावण० ), शोर० में पछाइद ( विक्र० 
४६, ५ ) और आग० में पछाइद ( मबच्छ० १२, १९ )» संस्कृत में पलायित है, 
किन्तु इन रुपों के साथ-साथ संक्षिप रूप पला एक कर्मवाच्य में भूतकालिक अंशकिया 
बनती है जिसका रूप महा० में पछाअ + #पलात ओर चिवलाअ  #बिपलात हैं 
१०२ 


८१० साधारण बाते और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


( रावण० ), मै०मह्ा० में यह पल्ाय हो जाता है ( आव०एल्सें० २३, १५ ; ३२, ५; 
एल्सैं० ) | इससे ही सम्बन्धित पछाअ भी है (5चोर : देशी ० ६, ८) | $ १२९ और 
२४३ की तुरूना कीजिए | जै०्मद्गा० में अशक्रिया में -न प्रतय भी लगता है: पछाण 
रूप पाया जाता है ( एल्सें० ) जिसके आ के खान मे ढक्की में ई दिखाई देती है और 
जो पफ्लीणु + प्रपलायित में आया है ( मच्छ० २९, १५; ३०, १) जैसे कि 
वर्तमानकालिक अशक्रिया -मीण और -दण में समाप्त होती है (६ ५६२ )। 
$ ५६८--प्राकृत में कुछ घातुओं की भूतकालिक अशक्रिया कर्मवाच्य में अन्त 
में -त लगाकर बनती है। सस्कृत मे ऐसा नही होता | उसमे से रूप -न लगाकर बनाये 
जाते हैं : मद्ा ० मे खुडिअ ( हेच० १, ५३ ; गठउड० ; हाल ; रावण० ) मिलता है, 
शौर० में खुडिद है ( मुच्छ० १६२, ७; अनध० १५७, ९; उत्तररा० ११, १० 
[ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] )> #झ्षुद्ति 5 सस्कृत क्षुण्ण! ; महा० उकखु- 
डिअ ( हार ; रावण० ) आया है; खुद्ध भी मिरुता है (5 चूर चूर किया हुआ 
[ खोटा ; त्रुटित ; हूटा हुआ | -- अनु० ] ; देशी ० २, ७४ ), इसके साथ साथ जै०- 
महा० में खुस भी पाया जाता है तथा महा० में खुण्ण (पाइय० २२२; हाल ४४५)। 
खुण्ण ( महा हुआ : देशी० २, ७५ ) और आव० का खुड़द्‌ (८ भगा दिया गया : 
मृच्छ० १००, १२ )' दूसरी धातुओं से निकले है। छह्टआ (> छाया हुआ : हेच० २, 
१७; त्रिवि० १, ४, २२ )5 #छदित है । इसे व्याकरणकारों ने >स्थगेत बनाया 
है'। इसके साथ साथ छल्न > सस्कृत छन्न कै है | छश्अ कुमाउनी में प्रचलित है | 
नआाओअनु० ] | -- विद्याअ ( देच० १, १०७ ) तथा जै०्महा ० रूप विद्दाय (आव०- 
एल्सें० १७, ३९ ) 5 #विद्वात 5 सस्कृत बिद्राण है | --- अ०माग० का अमिलाय 
( कप्प० $ १०२ ) #अम्लात - संस्कृत अम्लान है | महा ० का लछुअ ( देच० ४, 
२५८ ; देशी ० ७, २३ ; रावण० ) ८ #ल्दूत ८ सस्कृत त्यून है । 
१. पिशल, बे०बाहु० १५, १२० ओर उसके बाद | -- २, मृच्छकटिक 
१००, १२ पेज २८८ में स्टेल्सलर की टीका ।-- ३. पिशल, थे ०बाह० १५, १२५। 
६ ५६९--अभ्माग० रूप पुद्ुवं -स्पृष्टधान्‌ में एक परम्मैपदी भूतकालिक 
अंशक्रिया पायी जाती है (आयार० १, ७, ८, ८) किन्तु कर्मवाच्य के अर्थ में अन्यथा 
यह रूप केवल बाद के लेखकों ओर आलोचनाहीन संस्करणों में देखा जाता है : शौर० 
में किद्वन्तो [ ! ), खुदयन्देण [ ! ), भुशवन्तेण ओर उत्तवन्तो पाये जाते हैं 
(जीवा० ४०, २६ ; ४२, १५; ५३२, ११ ; ८७, ३) ; भणिद्यन्तों, गद्दचन्तो 
और चलिदयम्तो भी हैं ( चेतन्‍्य० २८, १२ ; १९८, ५; १३०, १८ ) ; पे किख- 
दषस्तो [ पाठ मे पे स्लिदयन्तो है) , आभ्रद्वस्तो, अद्यादिदवन्दो [ ! ] और 
अणुभूदवन्दों मी मिलते हैं ( मस्लिका० १५५, १८ ; २०९, १; २२२, ११); 
संपादिअवन्दो [ ! ] और पेसिद्वन्तों भी आये हैं ( अद्भुत० ५८, १० ; ११ ९, 
२५ ) ; माग० में गविविवन्तो [! ] ओर गिलिअयम्ते रूप मिलते हैं / चैतन्य० 
१५०, ५ और ६ ) ; स्त्रीलिंग का रूप शौर० में पड़िच्छिद्वदी ( विद्ध० ४१, ६ ) 
और जीद्यदी ( मल्लिका० २५९, ३ ) जाये हैं | 
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है ५७०--कर्तव्यवाचक अंशक्रिया जिसके न्‍्त में -तव्य जोड़ा जाता है बहुत 
बार वर्तमानकाछ के वर्ग से बनायी जाती है; हसेअच्ध और इखिअध्य  हसितध्य 
है ( देच० ३, १५७; कम० ४, २९ ) ; अश्माग० और जै०महा० में होयब्ब 
अधितत्य है ( कप० ; एस्लें० ), शौर० तथा मांग में यह होदव्य ही जाता है, 
जै०शौर० और शौर० मे भविवज्य मी मिलता है, माग० में हुचिदब्य भी है ($ ४७५ 
और ४७६ ) ; जै०महा० में अच्छियव्य ( द्वार० ५००, ९; ५०१, ८ ) आया है ; 
शौर० में अवगष्छिदृव्व मिलता है ( मृच्छ० ६६, १) ; अण्साग० मे चिद्धियव्य 
( बिबांह० १६१ ) और शौर० में अणुविद्धिदव्व रूप देखा जाता है ( मुद्रा० ५०, 
४ ) ; अ०्माग० में पुस्छियव्व - प्रष्ठघ्य है (सूय० ९८६ ; ९८९ ; ९९२), पुच्छे- 
यब्ब भी मिलता है ( कप्प० ); शोर» में पुच्छिदव्य ( शकुं० ५०, ५; हास्या० 
२७, १३ ) आया है ; अ०साग० में विकृतू धातु से विगिश्चवियव्व बना है (६४८५; 
दस०नि० ६४६, ३ ); महा० में रूलिअब्ब है (हाल ); अन्माग० में पश धातु 
से पासियव्व निकला है ( पण्णव० ६६७ ; कप्प० ) ; शौर० में संतप्पिदव्य पाया 
जाता है ( मच्छ० ९४, ३ ) और णशिदव्व भी है ( प्रिय० १९, ११ ओर १२ ; २६, 
६ ; २७, ५ ; कर्पूर० ४, १); अश्माग० में परितावेयध्व > परितापयितव्य है 
और उद्दवेयब्ब 5 उद्बावयितव्य है ( भयार० १, ४, १, १), दमेयब्ब ८ दम- 
यितच्य है ( उत्तर० १९ ) ; शोर० से खुमराइद्व्व ( प्रिय० १४, ७ ) मिलता है ; 
झोर० में आखिदव्व भी है ( प्रिय० १४, ३ ) ; जै०महा० में सोयव्य - स्वत्तव्य है 
( आव"एल्सें० ३९, १६ ) ; शौर० में यह खुविदृब्ध बन जाता है और खुददब्ध भी 
( मुच्छ० ९०, २० ; शकु० २९, ७ ) ; शोर० में दादब्ब ( चैतन्य" ८४, ६ और 
१३ ; जीवा० ४३, १० ) और खुणिद्व्य रूप हैं ( मुद्रा० २२७, ६ ) और इसके 
ताथ-साथ सोदष्य भी आया है ( शकु० १२१, १० ), मद्ा० मे यह सोअब्च हो 
जाता है ( रावण० २, १० ) तथा जै०महा० मे सोयव्य ( आव०एस्सें० ३३, १९ ) 
ये सब रूप श्रु के है ; अ०्माग० में भिन्दियव्व आया है (१०० ३६३ और ५२७) ; 
अ्माग० में भुजियव्ध भी मिलता है ( विवाह० २६३ ) किन्तु इसके साथ-साथ 
भोक्तव्व मी चलता है (हेच० ४, २१२ ; क्रम० ४, ७८) ; अ०माग० मे जाणियष्ब 
(पष्णव० ६६६ ; कप्प०) तथा परिजाणियव्ब पाये जाते हैं (आयार० १, १, १, ५ 
थऔर ७ ; शोर० रूप आणिदव्ध हो जाता है (प्रिय० २४,१६) ; माग० में इसका रूप 
याणिद्व्य है ( ललितिः ५६५, ७ ); जैग्शीर० में णादव्व है ( कत्तिगे० ४०१ वि 
३१५२ ; पाठ में णापण्व है ) ; जै०शौर० मे मुणेद्व्य मी आया है ( प० ३८०, ८ ; 
पाठ में मुणेयष्व है ); शौर० में गेणिहदव्ब मिलता है ( मृच्छ० १५०, १४; 
विक्र० ३०, ९ ) जब कि घेसव्य ( बर० ८, १६ ; हेच० ४, २१० ) का विधान 
है ; अ०्माग० में परिधेंसब्ब ( आयार० १, ४, ९, ९ ; ९, ५५ ५, ४ ; सूय० 
६४७ और उसके बाद ; ६९९ ; ७८३; ७८९ ) और ओघे सब्य ( कप० ) आये 
हैं जो ब#घृप के रूप हैं (६२१२ )। हेमचन्द्र ४, २११ के अनुसार बच की क्तव्य- 
बाघक अंशक्रिया का रूप थो सब्य होना चाहिए तथा इस विधान के अनुसार शौर० 
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में बिकरमोबशी २३, १५ में यही रूप मिलता है। इस कारण कि शौर० में बच की 
सामान्यक्रिया का रूप कभी घोक्तु' नहीं बोला जाता किन्तु सदा बक्तु रहता है($ 
५७४ ) इसलिए बम्बश्या संस्करण ४०, ९, पिशल द्वारा सम्पादित द्राविडी संस्करण 
६३०, १४ म+ पण्डित का संस्करण ३९, ४ के अनुसार बसब्व पढ़ा जाना चाहिए, 
मृच्छकटिक १५३, १५ में भी यही रूप है तथा जै०्मद् ० और अ्माग० में भी यही 
पाया जाता है (एल्सें० ; सूय० ९९४ और ९९६ ; विवाह० १३९ और २०४ ; कप्प० ; 
ओब० ) | महा» में इसका रूप यो सब्य होना चाहिए | -- वररुचि ८, ५५ तथा 
हेमचन्द्र ४, २१२ के अनुसार रूद्‌ की कतंव्यवाचक अशक्रिया का रूप रोत्तव्य 
बनाया जाना चाहिए । किन्तु उदाइरण रूप मे महा० में रोइअच्य मिलता है (हाल) | 
कर का रूप महा० मे काअव्य आया है ( बर० ८, १७ ; हेच० ४, २१४ ; हार ; 
रावण० ), अथ्माग० और जै०महा० में यह कायब्य हो जाता है ( आयार० २, १, 
१०, ७ ; दस० ६३०, ११ ; एल्सें० ), जै०शौर० और शौर० में कादृब्ब है ( पव० 
३८६, ११ [ पाठ में कायब्य है |; लल्ति० ५५४, ६ ; मच्छ० १६६, ४ ; ३२७, 
१; विक्र० ४८, १३ ; प्रयोध० ११, ७ ; प्रिय२ ११, १० ), मार० रूप कादष्च ८ 
कर्तव्य है (६ ६२) | मुच््‌ के विषय में हेमचन्द्र ४, २१२ में सिखाता है कि मो सब्ब 
» मोक्तव्य है । -- अप० में इसके समाप्तिसुचक चिह्न -इपेंब्चडें, -ऐंडघर्ड और 
- पवा है करिऐेंव्वर्ज + कर्तव्यम्‌ है ; मरिपेंब्वर्डे > मतेब्यम है और सहें ब्वँ 
+ खोढव्यम्‌ है ; सोएवा ८ स्वप्ततयम्‌ तथा जग्गेया 5 जागतेव्यम्‌ है ( देच० 
४, ४रे८ ; क्रम० ५, ५२ की तलना कीजिए )। इसका मृल या बुनियादी रूप -फेंडव 
माना जाना चाहिए जिससे -एवा निकल्य है और -पुँब्चर्ड भे -क प्रत्यय छगा कर 
नपुसकलिंग कर्ता- ओर कर्मकारकों का -कम्‌ बन जाता है | -एेंड्व < संस्कृत 
>एय्य, इसका य का प्रमाणित ढग से अप० में व में परिवर्तन हो जाता है (६ २५४)। 
वैदिक रूप स्तु्षे य्य ओर बहुत सम्भव है कि शापथेय्य अंशकिया के भर्थ में आये 
है; दिदक्षेय की ठुलना कोजिए | क्रमदीश्वर ५, ५५ के अनुसार -एब्बर्डे का प्रयोग 
सामान्यक्रिया कै लिए भी किया जाता है | 
६ ५७१-महा ०, जै०महा ० और अ०्माग० में -अणीय का रूप -अणिज्ञ 
होता है, क्मबाच्य के रूप के अनुसार (६ ५३५ ; $ ९१ की तुलना कीजिए), शौर० 
और माग० में -अणीअ हो जाता है: अ>्माग० में पूयणिज्ञ आया है ( कप्प० ; 
ओब० ), शौर० ओर दाक्षि० में यह पूअणीअ हो जाता है ( मच्छ० २८, ७ ; १०१, 
१३ ) ; अ०्माग० में बन्दणिज्व मिलता है (उवास० ; कप्प०), शौर० में बन्द्रणीअ 
रूप हो जाता है ( मच्छ० ६६, १७ ) ; महा ०, अ०्माग० ओर जै०्महा० में कर- 
णिज्ल चढ्ता है ( हल ; आयार० २, ३, ३, १६ ; २, ४, २, ५; एस्सें ०» ), शौर० 
में इसका रूप करणीअ हो जाता है ( विक्र० ३२६, ८ ; नागरा० ४, १५ ), शौर० में 
करणिज्य अश॒द्ध है ( शकु० २, ५ ; विक्र० ४३, ६ ) | इन नाटकों में अन्यत्र कर- 
णीअ दिया गया है जो शुद्ध है ; जै्महा० में सारक्लणिज्ञ ( आव०एल्सें० २८,१६ 
और १७ )८संरक्षणीय है, शीर० मे रक्खणीअ मिलता है ( शकु० ७४, ८ ); 
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अ०्माग० में द्रिसणिज्ञ आया है ( आयार० ३, ४, २, २ ; ओव० ) और दंख- 
शिज्ल भी मिलता है ( उवास० ; ओव० ), शौर० में यह दंखणीअ हो जाता है 
( शक्कु० १३२, ६ ; नागा० ५९, ११ )। किन्तु अ०्माग० में आयारंगसुत्त २, ४, 
२, २ में दरिसणिज्ञं के टीक अनन्तर दरिखिणीय ( ! ; कलकतिया संस्करण मे 
शुद्ध रूप दरिसणीए दिया गया है ) तथा $ ४ मे दरिसणीयं आया है ओर सूथ- 
गडंग ५६५ में दरिसणिय [ !? ] पाया जाता है और जै०मद्दा० में दंसणीओ (व्से० 
६०, १७ ) तथा मह्दा० में दूसहणीओ हैं ( हल ३६५ [ यहाँ पर इस उदाहरण 
का प्रयोजन समझ में नहीं आता है ; दश धातु के रूपों के साथ उक्त सह के रूप की 
संगति नहीं ब्रैठती | खेद है कि निर्णयसागर प्रेस, बम्पई से प्रकाशित गाथाससश्चती में 
उक्त स्थान पर इस सम्बन्ध का शब्द ही नहीं मिला तथा बेबर द्वारा सम्पादित हल 
देखने में नहीं आया | --अनु० ] )। उक्त नियम के विरुद्ध शोर० तथा माग० में 
बहुधा ऐसे रूप मिलते है जिनके अन्त में -इज्ज लगता है जैसे, माग० मे पलिहल- 
णिज्ज मिलता है ( प्रतोष० २९, ८ ), किन्तु बम्बश्या सस्करण ७४, २, पूनेवाले 
सस्करण पेज ३२ तथा मद्रास में प्रकाशित सस्करण पेज ३७ मे शुद्ध रू पलिहलणीअ 
दिया गया है, जैता कि शोर० में भी परिहरणीअ पाया जाता है (शकु० ५२, १५)। 
साकविकास्निमित्र १९, ५ में सभी हस्तलिपियों में शौर० रुप साहणिल्ले दिया गया 
है किन्तु इसी नाटक के सभी अन्य स्थलों पर हस्तलिपियाँ डॉवाडोल हैं, कहीं कुछ और 
कही कुछ लिखती है ( मालबि० पेज २२३ में बो सले नसेन फी टीका )। निष्कर्ष 
यह निकला कि हस्तलिपियों के जो रूप नियम से थोड़े भी हटे हुए हैं वे अग्ुद्ध हैं, 
जैसा कग्वाच्य में हुआ है | ये झुद्ध किये जाने चाहिए । वर्तमानकाल कै वर्ग से बने 
रूप अ०्माग० में विष्पजहणिज्ज ( नायाघ० $ १३८ ) और शौर० मे पुच्छणीअ 


हैं ( मच्छ० १४२, ६ )। हर 
६ ५७२-- -य मूलतः संस्कृत को भाँति काम में छाया जाता है; कज्ञ का 


रूप माग० में कय्य है काये है जो सभी पग्राकृत बोल्यों मे बहुत काम में आता है ; 
जै०्मह्ा० में ढुल्लंघर-दुलंध्य है ( सगर ३, १६ ) ; दुज् न दोहा है ( देशी० 
१, ७ ) ; जै०शौर० में णेय तथा जै०महा० रूप नेय >श्ेय हैं ( पव० ३८१, २० ; 
एस्े० ) ; अन्माग० में पेंज्ज- पेय है ( उवास० ; दस० ६२९, १ ), कायपिज् 
+ फाकपेय ( दस० ६२८, ४८ ; यहां यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ), जब कि पिव्य 
(«पानी ; देशी० ६, ४६ ; इस ग्रंथ की भूमिका का पेज ७ की तुलना कौजिए ; 
त्िथि० २, १, २० )- #पिब्य है जो वर्तगानकार के बर्ग पियसे निकाला गया है ; 
अ०्माग० मे भव्य ८ साव्य है ( कप्पण ६ १७ और २२ ) ; अन्माग० मे आणप्प 
और घिन्षप्प 5 आज्ञाप्य और चिज्ञाप्य हैं ( चूय० २५३ और २५६ ); अश्माग० 
में बच्च ८ वाच्य है ( सूय० ५५३ और उसके बाद [यह बच्च कुमाठनी पकवचष्या, 
दिव्या, तिर्षेश्या आदि में वर्तमान है । --अनु० ] ) ; अ०माग० में थो ज्य है जो 
#यह्या से निकला है और -याहा है ( $ १०४ ; नायाघ० ६६५ ), यह भी वर्तमान - 
काछ के यर्ग से निकहा है, जैसे कि महा ०, अ०माग० और शौर० गे ज्छ है (हेच० १, 


८₹४ साधारण बातें और भाषा प्राकृत माषाओं का व्याकरण 


७८ ; कर्पूर० २९, ४ ; ८१, ४ ; जीवा० ५०० ; बाल० ७५, १९), महा में हत्थ- 
ग्गे ज्य ८ हस्तप्राह्मय है ( रावण० १०, ४३ ), महा० में दुग्गे ज्ल भी मिलता है 
( रावण० १, हे ; साहित्यदर्पण ३३२, १३ + काव्यप्रकाश ३३०, ८ [ सर्वोत्तम हस्त- 
लिपियों के अनुसार दुःख के स्थल में छपे सस्करण में भी यही पाठ पड़ा जाना 
चाहिए ), यह बहुत अधिक उद्धृत किया जाता है; सरस्वती० १५५, ३ [ पाठ में 
दुग्गे ज्॑ है ] ; अच्युत० ६२ [ पाठ मे दुग्गज्ञ है ] ), शोर० में अणुगे ज्य आया 
है ( मृच्छ० २४, २१ ), माग० में डुग्गेंय्ह मिलता है ( चढ० ४२, ८ ; पा में 
कुग्गे स्तर है, इसी अथ में अन्यत्र दुग्गेअ भी आया है ), अप> में डुग्गे ज्य ( एल्सें० 
७६, १९ )- भग्ृह्य जो वतमानकाल के वर्ग गृह- ( ६ ५१२ ) के रूप हैं। 


सामान्यक्रिया 

६ ५७३--अन्त में -तुं ढ्गाकर सामान्यक्रिया बनायी जाती है | इस सम्बन्ध 

में संस्कृत और प्राकृत में यह मेद है कि प्राइृत में बहुत अधिक बार समासिसूचक चिह 
स्वय विशुद्ध वर्ग मे ही अथवा वर्तमानकाल के वर्ग मे ६ जोड़कर ढछगाया जाता है। 

इस प्रकार वर्तमानकाल के वर्ग में : जै०्महा० में गाइउं रूप है ( एल्सें० ), शीर० मे 

गाइदुं आया है तथा ये दोनों > गातुम्‌ है ( म॒द्रा० ४३, २ ) ; शौर० में गच्छिदुं 

( शकु० ६२, ११ ), अणुगच्छिदुं (मुद्रा० २६१, २) और इसके साथ साथ गमिदुं 

रूप हैं ( इृषभ० १९, ११ ) और सब प्राकृत बोल्यो में काम में आनेवाल्य गन्तुं भी 

है ; जैश्महा ० में पिबिउं (आव-“एत्सं० ४२, ८) तथा इसके साथ साथ पाउं मिलता 
है (आव०एल्सें० ४२, ८ ; ४५, ६ ), भण्माग० में भी ये ही रूप है ( आयार० १, 

१, रे; ७ ), महा० में भी ये ही चलते हैं (द्वाल ; रावण० ) और शौर० में पादुं 

आया है ( शकु० १०५, १४ ) ; शोर० में अणुचिट्विदुं मिलता है ( मूृचछ० १०२, 
१९ ), साथ-साथ टाडुं रूप भी हैं ( नागा० १४,९ ) तथा जै०महा ० में उद्ठिड आया 
है ( आव०एसें० ३३, १४ ); माग० मे खादुं है ( मृष्छ० १२३, ७ ) जो #खाभदि 
*खादति से निकले #खादि से बना है | इसके साथ-साथ जै०महा० मे खाइडं 

( एल्सें० ) और शोर० मे खादिदुं रूप हैं ( विकर० २५, १९ ) ; जै०्महा० मे णिह्- 
णिउं > निखातुम्‌ दै जो खन्‌ से बना है ( एस्सें० ६६, २ ), इसेउं आया है जो ए- 
वर्ग का है और इसके साथ-साथ हसिड मी है ; मह्दा» में पुल्छिउं पाया जाता है 
( सरस्वती ० १४, १७ ), शौर० में पुल्छिडुं ( मच्छ० ८८, २० ; मालवि० ५, ४ 
ओर १७ ) ओर माग० में चुद्दियदुं ( चंड० ४२, ९ ) + प्रष्ठुम्‌ है; महा० में 
पडिमुश्विउ मिलता है ( रावण० १४, २ ), इसके साथ-साथ मोक्त' «८ मोक्त॒म्‌ है 
£ हैच० ४, २१२ ) ; महा० में णछ्षिउं है ( हल ) ; इसके साथ ही एु- रूपावली 
का रूसेड मी है ( हाल )। भू धातु की सामान्यक्रिया के सम्बन्ध में ६ ४०१ तथा 
४०२ देखिए । दसवें गण की क्रियाएं तथा इसके अनुसार बने हुए पेरणार्थक रूप और 
नामधातु से सामान्यक्रिया बनाने के छिए पहले वर्तमानकाल के बर्ग में -थ या -ले 
लछूग्राकर उसमें -तुम्‌ जोड़ देते हें : महा० मे जाणावेड है और णिव्यादेड - लिबा- 
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इयितु है, पासाएउं 5 प्रसादयिुम्‌ और लंघेड - लंघइतुम हैं ( हक ) ; अ०- 
माग० में बारेडंब्यारयितुम्‌ है ( दूय० १७८ ); परिकह्दे्ड 5 परिकथयितुम है 
( ओब० ६ १८३ ) ; परिभापउं 5 परेभाजयितुम्‌ मिरुता है (नायाघ० ६ १२४); 
जै०शौर० में चालेदुं > चालयितुम्‌ है ( कत्तिगे० ४००, ३२२ ) ; शौर० में कामेडू 
सम कामयितुम है ( माल्ती० २३५, ३ ) तथा कारेदुं (मुद्रा० ४६, ९) और धारेदुं 
भी आये है ( मृच्छ० १६६, १४; १२६, १२ ), दंखेढुं > वशेयितुम्‌ है ( मुद्रा० 
८१, ४ ) ; माग० में अंगीकलाबेदुं, शोशाबेडुं, शोधाचेदुं, पो स्टावेदूं और 
लुणायेदुं रूप पाये जाते हैं ( मृच्छ० १२६, १० ; १४०, ९ )। असंक्षित्त रूप वर 
ही भिल्ता है; झौर० में णिअक्ताइडुं > निवतयितुम्‌ है ( विक्र० ४६, १७ ), ताड- 
यिईु ( मालबि० ४४, १६ ), सभाजइदुं ( शकु० ९८, ८ ) और सुस्खूलइदुं रूप 
भी पाये जाते हैं ( मालवि० २९, १२ ) ; माग० में मालदृदुं आया है (मृच्छ० १६४, 
१९ ) | इसके विपरीत अ- वर्ग से निकाले गये रूप प्रचुर परिमाण में पाये जाते है ( ६ 
४९१ ): मद्दा० में घारिउं है ( हल ), शोर० में यह घारिदुं हो जाता है (विक्र० 
१५, हे ; ४०, ७ ) ; शोर० में मारिदुं है ( मृच्छ० १६०, १४ ; शक्रु० १४६, ८ ), 
यह रूप भाग० में मालिदुं हो जाता है ( मृच्छ ० १७०,२) | इसके साथ साथ मालेदुं 
मिलता है ( मुच्छ० १५८, २४ ), जैग्महा० में मारेडं रूप है (एर्से० १, २५) ; 
महा० में बण्णिडं 5 वर्णयितुम्‌ है तथा थेब्भारिड > वितारयितुम्‌ मिलता है 
( हाल ) ; अ०्माग० में संबेदिडंं आया है ( आयार० पेज १३७, १८ ) ; जै०्महा० 
में चिम्तिउं, पडिवोहिड और बाद्विउ' रूप मिलते हैं ( एल्सें० ), शौर० में कथिदुं 
( शकु० १०१,९ ; १४४,१२ ) है, अवत्थाबिदुं > अवस्थापयितु है । ( उत्तररा० 
११२, ९ ), णिचेदिदुं भी पाया जाता है (शकु० ५१, ३ ) ; मांग में पह्तिदुं 
प्राथयितुम्‌ है ( लल्ति० ५६६, ८ ) | 

ह ५७४--दूसरी रूपावल्ीी के उदाहरण निम्नलिखित हैं ; शोर में पश्चाचक्खिदु 
+ प्रत्याच"हुम्‌ है (डकु० १०४,८) ; शौर० में अवचिणेदुं रूप मिलता है (लल्ित० 
५६१, ८ ) और इसके साथ साथ महा» में उच्चेड' आया है ( हाल ) ; जै०्महा० में 
पाषेडं - प्राप्तुम है ( एस्ें० ) ; शौर० मे खुणिदुं पाया जाता है ( विक्र० २६, 
५ ; मुद्रा० ३८, २; वेणी० ९९, ६; अनधघ० ६१, ६ ; ११०, ४ ), इसके साथ 
साथ महा ०, अ०माग० और जै०मद्दा० मे सोड चलता है ( हाल ; आयार० पेज 
१३६, १४ ; एस्सें० में कृदम्त अर्थ में है । ५७६ ) ; शौर० में मुश्जिदुं मिलता है 
( धूर्त० $, २१ ) और इसके साथ-साथ मह्दा० और अ०्माग० में भोत्त 5 भोक्तुम्‌ 
है ( बर० ८, ५५ ; हेच० ४, २१२ ; क्रम० ४, ७८ की तुलना कीजिए ; नायाघ० 
$ १२४ ; दस० नि० ६४९, १६ ); अश्माग० में उद्िन्दिर्ड आया है ( दस० 
६२०, १५ ) इसके साथ-साथ मेक्त' रूप भी है (दस० ६३४, ९) ; शौर० में जाणिदुं 
है ( ललित? ५६७, १८ ; शकु० ११९, २ ; रत्मा० ३०९, २२ ), इसके साथ-साथ 
जै०्महा* में नाउं चलता है (एस्सें० ; झदन्त के अर्थ में $ ९७६), शौर० में बिण्णादुं 
भी मिलता हैं ( बिक्र० २४, १३); अश्माग० में गिज्डिजं है ( निरया० $ २० ; 
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कृदन्त के अर्थ में ३ ५७६ ), जै०्महा० में गे णिहृड हो जाता है ( एल्सें० ), शौर० में 
गेणिहदुं रूप आया है ( मृच्छ० ९४, १२ ), महा० में गहिउ मिलता है ( हाल )। 
इसके साथ-साथ महा० में घेसे भी है ( वर० ८, १६ ; हेच० ४, २१० ; रावण०) | 
ये रूप # से सम्बन्धित हैं ( ६ रश्२ ) ; शौर० मे अणुबन्धिदुं है (मालबि० ६, १८) 
और इसके साथ-साथ महा० मे बन्छें रूप पाया जाता है ( हेच० १, १८९ में एक 
उद्धरण )। रुदू की सामान्यक्रिया महा» मे रोक्त है ( बर० ८, ५५ ; हैच० ४, 
२१२ ; क्रम० ४, ७८ की तुलना कीजिए ; हाल ), किन्तु शोर० में रादिदुं आया है 
( शकरु० ८०, ८ ); वररुचि ८, ५५ के अनुसार विद्‌ धातु का बे ्त॑, रूप होता है ; 
यच्‌ का महा०, अ०माग० ओर जै०्महा० में थे। ज्ञू, मिलता है ( देच० ४, २११; 
हाल ; एल्सें० ; दस० नि० ६४६, २१), किन्तु शोर० में बस, पाया जाता है (शक्कु 
२२, २; ५०, ९; विक० ३०, २; ४७, १ ); स्थप्‌ का मद्दा० रुप सॉसं, है 
( हल ) ८ स्वप्तुम्‌ , जैग्मद्ा ० मे सोउं हो जाता है ( द्वार० ५०१, ७ ) | ये रूप 
#सोतुं से सोचइ हो कर निकले है ( ६ ४९७ ) ; महा०, जै०मह्ा ० और अन्साग० 
मे क का रूप काउं 5 कतुम है (६ ६२ ; वर० ८, १७ ; हेच० ४, २१४; गउड०; 
हाल ; रावण० ; एल्सें० ; आव०एर्लसे० ३०, १० ; दस० नि० ६४४, २८ ), महां० 
में पड़िकाउं मिलता है ( द्वाल ), शौर० में कादुं पाया जाता है ( ललित० ५६१, 
१३ ; मच्छ० ५९, २५ ; शकु० २४, १२; विक्र० २९, १४ ; कपूरं० ४१, ६; 
वेणी० १२, ६ ) और कारिदुं भी है ( शक्रु० १४४, १२ ) ; माग० में भी कादुं है 
( मृच्छ ० १२३, ७)। 

$ ५७५-संस्कृत से सर्वथा भिन्न रूप से इ- वर्ग के रूप बनाये जाते हैं: 
महा ० और जै०्महा० में मरिउ ८ मतुम्‌ है ( हाल ; एर्स्से० ), शार० में यह रूप 
मरिदुं हो जाता है ( रला० ३१६, ५; ११७, १५ ; चंड० ९३, ९ ) ; जै०महा० 
में परिहरिडड ( एव्सें० ५८, २४ ), शीर० में विहरिदुं ( बि#० ५२, ६ ) रूप हैं 
और इनके साथ-साथ महा« में बाहर >व्याहतुम है ( रावण० ११, ११६ ) ; 
जै०मह ० में समाकरिखि्ड 5 समाक्रप्ठुम्‌ है (द्वार० ४१८, ३१ ) ; महा० मे 
उक्खबिउं ८ उत्क्षेप्तुमू है ( द्वाल ), शीर« मे खिचिदुं पाया जाता है ( बिक्र० 
९५, १६ 2; णिक्खिविदुं भी आया है ( मृच्छ ० २४, २२ ) ; महा ० और जै०्महा० 
में दृष्टि है ( रावण० ; एस्सें० ), शौर० में यह रूप दह्निदुं हो जाता है (डकु० ७२, 
१२ )- दग्घुम्‌ है; जे०महा० में संधि > संघातुम्‌ है जो वर्तमानकाल के रूप 
#संघइ से निकला है (| ५०० ), शौर० में अणुसंचिदठुं मिलता है ( मृच्छ० ५ 
४ ); शौर० में रमिदुं ८ रन्तुम्‌ है तया अहिरमिदुं- अभिरन्तुम है ( मृच्छ | 
२८, ४१:७५० २ ) । म््‌ (्‌ मच्छ० 

$ १७६--अश्माग० में -तुम्‌ वात्य रूप थोड़ा बहुत विरकत है। ऊपर के 
$ में जो डदाइरण दिये गये हैं उनके सिलसिले में नीचे कुछ और दिये जाते हैं: 
जीबिडं मिलता है ( आयार० १, १, ७, १ ) ; अद्दूडूं, अग्घाडं और अणासाऊं 
मिलते हैं ( आयार० पेज १३६, २२ और ३१ ; पेज १३ ७, ७ ) ; अणुसासिद भी 
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भागा है ( सूय० ५९ ) ; वार्ड + दातुम्‌ है ( आयार० २, १, १०, ६ ; २, ५, १, 
१० ; उवास० ९ ५८ ; नायाघ० $ १२४ ) ; अणुष्पदाउंल्भनुप्रदातुम है (उवास० 
६५८ )« जै०्शौर० द्वादुं ( कत्तिगे० ४०३, २८० ; पाठ में दाउं है ) ; भासि् 
० भाषितुम्‌ है और पविउं - छुवितुम्‌ है ( यूय० ४७६ ; ५३१ ; ५८० ) | उक्त 
सामान्यक्रियाओं में से अधिकाश पद्म में आये हैं | बहुत अधिक बार यह रूप कूदन्त में 
काम में काया जाता है; उज्शिडं, उज्ित्या के अर्थ में आया है ( खू4० ६७६ ) ; 
इस अर्थ में तरिडं है ( सूय० ९५० ); गन्तुम्‌ आया है ( दूव० १७८ ; आयार० 
२, ४, २, ११ और १२ ; कप्प० एस, (5) ६ १०) ; दटदु  द्रष्डुम है (आयार० 
१, ४, ४, हे ; सूप० १५० ); निद्देट्डु 5 निर्देष्डुम्‌ ( दस० नि० ६४३, ३८ ) ; 
लद्चुं न लब्चुम्‌ है ( आयार० १, २, ४, ४; १, २, ५, ३ ; पेज १ ५, ३२ ; 
यूय० २८९ और ५५० ; उत्तर० १५७ ; १५८ ; १६९ ; १७० ; दस० ६३११, २६ ; 
६३६, २० ) ; मिस - भेसम्‌ है ( कप्प० ६ ४० ); काउं 5 कलुंम्‌ है ( सूव० 
८४ ; दुस० नि० ६४२३, रे४ ), पुरओका्ड भी आया है ( नन्‍्दी० १४६ ; कप्प० 
एस, (5 )६$४६ और ४८; ओव० ६२५ और १२६ ) ; आहन्तुं मिक्ता है 
( आयार० १, ८, ३; ४) ; परिधेश पाया जाता है ( पण्डा ० ४८९ और ४९५ ), 
गड्ढे भी है ( सूय० “१९६ )। यह रूप इस अर्थ में मुख्यतया पद्य में काम में लाया 
गया है किन्तु यह अ०माग० तक ही सीमित नहीं है | इसका जै०्मदा० में भी बार बार 
उपयोग पाया जाता है। महा» में यह कम पाया जाता है और यह यह कृदम्त के काम 
में छाया जाता ६ । हेमचन्द्र इस अथ में दट॒डुं, मोक्त, ( २, १४६ ), रमिडं ( ३, 
१३६ ) और घेस्त, देता है ( ४, २१० ) | जैन्महा० के उदाइरण नीचे दिये जाते हैं 
गन्तुं है (आव*०एल्सें० ७, ३१ ; एस्सें० ५, २२; कालका० दो, ५०८, १८ ) ; 
दटूठं मिलता है ( आव०एर्स्से० २४, ४ ; कालका० तीन, ५१०, ११५ और ३८ ) ; 
जिणिड > जेतुम्‌ है (आव०एर्से० ३६, ४२); कह्दि - कथयितुम्‌ है (एल्सें० ७, 
१०) ; कट्ढेड॑ पाया जाता है (एस्सें० ७४,२०) ; ठबिडं 5 स्थापयितु है (एल्सें० ७, 
५) ; विद्ेड - विधासुम्‌ है (काटका० मे यह शब्द देखए) ; सोड' > श्रोतुम्‌ है 
(एसे० २,९ ; ११,३४ ; १२,५ ; कालका० में यह शब्द देखिए); काउ' है (आब० 
एल्सें० ७,१७) ; माउ - झ्लातुम्‌ है (ए््से० १२, ९१); घेत्त 5 #घृप्तुम है (आब० 
एर््से० २२, २९; २१, ७; ११, ७ ) | भहा० में निम्नलिखित रूप हैं: पलीबिड' 
# प्रदीषयितुम्‌ है; भणिड, भरिड् , मो सं, थर्िउ', लड्डिउ' और पराविड' 
रूप पाये जाते हैँ ( हल ३३ ; २९८ ; ३०७ ; ३३४ ; ३१६० ; ३६४ ; ४८४ ; ४९० ; 
५१६ ; ५१९५ ) ; जाणिउ' + शातुम्‌ है ( रावण ० १४, ४८ ) | इस रूप की व्युत्पत्ति 
हम अन्त में -ऊण लगकर बननेवाले कृदन्त से भी निकारू सकते हैं (६५८६ ) भर्थात्‌ 
का को काऊण से सम्बन्धित कर सकते हैं जिसमें अ की बिच्युति हो गयी है जैसे, 
अप० रूप पुरे « पुश्रेण है। अप० में भी इसी के समान अर्थपरिवर्तन होने के कारण 
( $ ५७९ ) यह अधिक सम्मव प्रतीत होता है कि वास्तव में इन बोलियों में सामान्य- 
किया झदन्त के काम में मी छायी जाती रही होगी जैसे कि इसके ठीक विपरीत कृदन्त 
६०३ 
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भी सामान्यक्रिया के स्थान में काम में लाया जाता था (६ ५८५ ; ५८८ ; ५९० ) | 
१, घेबर, भगवती १, ४३३ ; हाल १ पेज ६६ । 

६ ५७७--संस्कृत की भांति प्राकृत में भी काम और मनस्‌ शब्द से पहले 
सामान्यक्रिया कै अन्त में कैवल -तु लगता है: अ्माग० में अफ्खिबि३काम र 
आक्षेत्रकाम है, गिण्हिडकाम ८ झहीतुकाम और उद्दालेडकाम 5 उद्दालयितु- 
काम है ( निरया” ६ १९ ), जीविउकाम रूप पाया जाता हैं ( आयार० १, २, ३, 
३ ), वासिउकाम र बर्षितुकाम है ( ठाणग० १५५ ), पाडकाम ( पा # पीने से 
बना है: नायाघ० १४३० ), जाणिडकाम और पाखिडकाम आये हैं ( पण्णब० 
६६६ और ६६७ ), संपाविडकाम मिलता है ( कप्प० ६ १६ ; ओब० ६ २० ; दस० 
६३४, ३९ ) ; जै०्महा० मे पडिबोहिडकाम - प्रतिबोधयिलुकाम है ( एत्सें० ३, 
३७ ) कह्डिउकाम भी देखा जाता है ( द्वार० ५०६, ३६ ) ; शौर० में जीविदुकाम 
( मुद्रा० २३३, ३) वश॒काम आलिहिदुकाम ( शकु० १३०, ११ ; १३३, ११), 
विण्णविदुकाम ( महावीर० १०३, ९ ) तथा सिक्रिखदुकाम ( मूच्छ० ५१, २४ ) 
आये हैं, पमाजजदुकाम 5 प्रमाष्दुकाम है ( विक्र० २८, १८ ), दद्वकाम मी पाया 
जाता है ( माल्ती० ७२, २; ८५, हे ); महा० मे ताड़िउमणा 5 ताडियुतुमनाः 
है ( कर्पूरण ७०, ७ ) | -क प्रतय आने पर यह स्वतन्त्र रूप से भी काम में छाया 
जाता है: आलेद्धुअं 5 #आलेग्घुक न आलेदुम्‌ है ( $ ३०३ ; हेच० १, २४, 
२, १६४ ) ; अ०्माग० में अलदुचुयं >#अलब्घुकम्‌ है| यह इृदन्त के अथ' मे 
आया है ( दपत० ६३६, १९ ) | इस अन्तिम रूप से यह अधिक सम्भव शात होता है 
कि कृदन्त के स्थान में काम में लाये गये और अन्त में >ड||ं या “इसु लगाकर बनाये 
गये रूप अ०्माग० और जै०्महा० में मूल रूप में सामान्यक्रियाए है अर्थात्‌ इनकी 
व्युतपात्ति -त्वा से सम्बन्धित नहीं है. ओर यह -त्या न्यिमित रूप से प्राकृत में -क्षा 
रूप में दिखाई देता है (६ ५८२ )। इस प्रकार अण्माग० में; क्ट 5 कलु- है 
जिसका अथ है कृत्या ( हेच० २, १४६ ; आयार० १, ६, ३, २; २, १, ३, २; 
११, १; २, २, २, २; २, १, १, ९; २, २१ ; ३, १५ भीर १६ ; सूथ० १८८ 
और ३५८ ; भग०” ; उबास० ; कप्प० ; ओब० ; दस० ६३१, २९ ; ६४१, ३७ 
आदि-आदि ) ; पुरओकद्दु आया है ( ओव० ) ; -अधहददु - अपहदर्तु- है 
( आयार० २, ६, २, १ ; सूब> २३३ ; ओव० ; मग० ) ; अभिद्ददूदु पाया जाता 
है ( आयार० २, ६, २, २), आहृदुदु (आयार० १, २, ४, ३; १, ७, २, १; २ 
| है; १, ७, ७, २; १, ८, २, १२; २, १, १, ११ ;२, १, २, ४ ; २, १, ५, 
५; ५) ४ ) समाहद्दु ( सूथ० ४१० ), अप्पाहृदूदु ( सूथ० ५८२ ), मीददूदु 
( आयार० २, १, १०, ६; २, ६, २, २) ओर उद्धदूदु रूप आये हैं. ( आयार० 
२, ३, १, ६; यूय० २२२ और २४३ ), साहदूदु 5 संहलुँ- है ( आयार० २, ३, 
१, ६ ; विवाह० २१७ ओर २५४ ; विवाग० ९०, १२१ ; १४४ ; १५७ ; उवाह० ; 
कप्प० ; ओव० ; निरया० आदि-आादि) ; अव्टु > अद्गच्छु है ( कप्प० एस, (5) 
४१९; यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ) ; प्न्द्शि भी देखा ज्ञाता है (कप्प०) ; 
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खाक - त्युक्तु- है ( उत्त० ४५ ओर ४११ ) ; से न्तु आया है ( दस० ६१४, 
२७ ); पविसित्तु ८ प्रयेष्दु- है ( दस० ६३१, ५ ); आदइयते का रूप आइचु 
मिलता है ( आवार० १, ४, १, ३ ; टीका में + आदाय, शहीत्या ); तरिक्त ८ 
तरितु- है और खजिततु 5 क्षपयितु-है ( दस० ६१६, ३ और ४ ); पमजिसु ८ 
प्रमाएईु- है ( दस० ६३०, २० ) ; विणऐश आया है ( आयार० १, ५, ६, २); 
उपसंकमिस चलता है ( आयार० १, ७, २, १ भोर ३; १, ७, ३, ३ ) ; हा से 
बने विजजहद का रूप वियद्िक्तु पाया जाता है (६ ५०० ;आयार० १, १, ३ २); 
खुणिश्  भोतु- है ( दस० ६४२, १६ ) ; दुरूद्दिश्षु भी आया है (सूय० २९३) ; 
झिन्दिशु, भुजिस मिलते हैं ( दस० ६४०, २१; ६४१, २६ ); जञाणिसु पाया 
जाता है ( आयार० १, २, १, ५; *ै, २, ४, ३ ; १, ४, १, ३े ; १, ५, २, २; 
१, ६, २, १ ; दस० ६३०, १४ ) | -- जै०्महा» में गन्तु आया है (कारूका० दो, 
५०६, १४ ); कह्विस है ( एस्व० १०, ३८ ) ; पणमित्तु है ओर ठबिस - स्थाप- 
यितु- है, बम्दिख आया है (कालका० २६०, ११; २६८, ४ ; २७६, ७) ; उत्त- 
रिफ्तु मिलता है ( काछका० ५०६, २५ ; ५११, ७ ); जाणिसु है, पयडिश ८ 
प्रकटयितु- है ओर थुणिक्षु > स्तोतु- है ( कालका० तीन, ५१४, १६ ; १७ और 
२० ), विणिद्त > विनिधातु- है ( एस्सें० ७२, २३ )। उक्त सब रूप प्रायः निर- 
पयाद पत्र में आये हैं | त का द्वित्त इसलिए, किया गया है कि अ०माग० की सामान्य- 
मिसा के अन्त में -सए +- से आता है ( ६ ५७८ ) जो यह फिर से प्रकट हो गया 
है | इस रूप का कृदन्त के समास्तियूचक चिह्न -क्ा +-त्था के आधार पर स्पष्टीकरण 
होना कठिन है| इससे अधिक उचित तो यह जान पड़ता है कि इन पर उन शब्दों का 
प्रभाव पड़ा हो जिनमें प्वनिपरिवर्तन के नियमों के अनुसार द्वित्त आया है जैसे, कहु 
ओर साइट अथवा इनमें ध्वनिबल का स्थान इधर से उधर लिसक गया हो | $ ५७८ 
की तुछझना कीजिए | 
१. देवर, भयबत्ती ९, ४३8 ओर उसके बाद । 

$ ५७८--अभ्मार० में सामान्यक्रिया का सब से अधिक काम में आनेवारा 
रूप यह है जो -तप्‌ अथवा -इश्सप में समात्त होता है। सामान्यक्रियाएं जैसे पायए 
( आयार० २, १, १, २; २, १, ९, १ और २; २, १, १०, ७; २, २, २, १; 
२, ६, ९, १० ; २९, ७, ९, ४; ५ और ६ ; नायाध० ६ १४४ ; ओव० ३ ९६ )- 
वैदिक पीतचे है, इसके साथ-साथ पिविक्षप भी मिलता है ( ओव० $ ८० और ९८ ), 
भोशण ( आयार० ; नायाघ० ऊपर देखिए ; ओव० $ ९६ ; यूय० ४३० ) वैदिक 
भ्रोक्तये, इसके साथ-साथ भुज्डिसप्‌ रूप भी आया है ( ओव० ६ ८६ ), बत्थपु 
(आयार० २, २, २, १०; कप्प० एस. (5 ) $ ६२ ) वैदिक वस्‍्तचे [अ०माय० 
में किन्तु यह बस « 'रहने' से सम्बन्धित है ] निश्चित रूप से प्रमाणित करते हैं कि हमें 
बेवर' के साथ कि मे अन्त में -र्काय रूगकर बननेवाले वैदिक कृदन्‍्त से निकछे हैं कर 
के ने सानना चाहिए, परन्‌ ५० म्युकूर०' के अनुसार इसे मानया चाहिए कि ये लेण 
बोठी मोर पाकी में मिलनेदाल्ती वैदिक सामान्यक्रिया से निकले हैं जिसके अन्त में -सखे 


८२० साधारण बाते और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 
आता है ओर जिसमें समासिसूचक चिह वर्ग मे इ- और ई- जोड़कर लगाया जाता 
है। ये रुप हैं: अधितवे, चरितवे, स्नवितवे और हंयीतवे' | य्‌ का द्वित्वीकरण 
बताया है कि अन्तिम वर्ग मे ध्वनियल है ($ १९४ )। इस कारण और भी शुद्ध यह 
होगा कि इस सामान्यक्रिया का मूल आधार -तथबइ लिया जाय जिसपर बेद में दुगुना 
घ्वनियल्त है | अ०्माग० दृत्तप्‌ ( कप्प० एस, ( 5 )) २७ ) इसलिए > वैदिक पल- 
घईं माना जाना चाहिए | इसी भाँति पायवे ८ पीतवहई है, गमिशए की तुरूना में 
वैदिक य॑मितवई है, पिणिधसए की ( ओबव० ६ ७९ ) वैदिक दीतयचई है। यह 
सामान्यक्रिया मुख्यतः वर्तमानकाल के वर्ग से बनायी जाती है : हो सप रूप मिलता है 
किन्तु इसके साथ-साथ पाउव्भविशए भी आया है ( विवाह० ; नायाध० ) जो भू से 
बने हैं ; विहरिक्तए देखा जाता है ( भग० ; उबास० ; कंप्प० ; नायाघ० आदि- 
आदि ) ; सुमरिस्तए, सरिक्तए आये है ( आयार० पेज १३५, १७ और २०); 
तरिश्षए है ( आयार० १, २, ३, ६ ), उत्तरिश्॒ए भी आया है (नायाघ० १३३९ ; 
ओब० $ ९६ ) ; परिश्चदृ्तप पाया जाता है (उवास० ९ ९५) ; गरिछशए (ओव० 
३७९ ), आगच्छत्तप ( ठाणग० १५५ ) ओर उद्ागच्छिशए रूप मिलते हैं और 
इनके साथ-साथ गमित्तर भी चलता है ( आयार० १, २, ३, ६ ; भग० ) ; खिट्टि- 
सप पाया जाता है ( विवाह० ५१३ ; कप्प० ), इसके साथसाथ हाइशए रूप भी 
आया है ( आयार० २, ८, १ और उसके बाद ; कप्प० ) , सद्‌ घातु का नि के 
साथ निसीक्तए रूप मिल्ता है ( विवाह० ५१३ ) ; अणुलिस्पिसए है ( ओब० ९ 
७९ ) ; पुच्छित्तर काम में आया है ( भग० ; नायाघ० ) : पासिश्षप पाया जाता 
है ( नायाघ० 25 फहदुत्तप का चलन है ( आयार० पेज १३५, ६ ); दूतय- सै 
दूइज़ित्तर बना है ( कपप० ; ठाणग० ३६५ ) ; पग्ट्राविक्ए आया है( कप्प० ); 
अभिसिश्चावित्तर म्रिल्ता है ( निरया ० ) ; पूरइत्तप्‌ का प्रचार है ( आयार० १, 
है, २, २); आख्यापय- से आधवित्तए बना है ( नायाध० ) ; ध्ारिसप काम 
में आया है ( आयार० १,७, ७, १ ; २, ५, २, ५) ; घारेंसए भी है ( आयार« 
९ ५, ९, ३); एसिक्तए आया है ( आयार० २, २, ३, १४ और १८); शी 
* +प आसइत्तर और सइ्तप पाये जाते है ( विवाइ० ५१३ ) ; पड़िसुणेश्षद है 
६ आवार० २, ५, १, १० ); चुणिशए ( सूथ० १३९ ) आया है ; भजिशप 
विस बह / पिवाह० १९९८ ) मिलते हैं; थि के साथ कू का रूप 
पाये झा है ( ओोष ९ मगर ) तथा इसके साथसाथ करिशए और करेंसपद रूप 

४७९ और ८ ; नायाध० ; भग० ; कप्प० ) ; गिण्दिक्तए 


4 ( भग० ; निरया० ; ओव० ६ ८६ ) तथा जागरिस्तय मिलते हैं 


3, भगवती १, ४३४ ; पत्वाइसताप अश्युद पाठजेव है । -- २. आाइब्रेगे, 
पेज ६१ । -- ३. डेलजयुक, भास्ट इंडिशे स्देशुम ६ २०३। 
$ ५७९ -हेमचन्द्र ४, ४४१ के अनुसार अप» की सामान्यकिया के समात्ति- 
इंचक चिह -अण, -आणहँ, -अणद्वि” और -पू्ध हैं क्रमदीक्ष्वर १,५९५ में -धूचि, 
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-बप्कि, -यव्पिणु, अर्ण, -अर्ड और पृथ्थड' बताता है। अन्त में -अन वारी 

संशा की तुरूना कीजिए जिनके अन्त में -अणहेँ लगने से उसका रूप संबंध बहु० का 
बन जाता है, -अणहि” छूरने से अथिकरण एक० हो जाता है अथवा करण बहु० बन 
जाता है| इस प्रकार : पेंस्छण + प॒प्टुम्‌ है जो इच से बना है (८ चाहना : हेच० 

४, ३२५३ ); करण - कतुम्‌ है ( हेच० ४, ४४१, १) ; यह -क प्रत्यय के साथ 
मी भाषा है जो अक्लाणउ ८ आख्यातुम्‌ में पाया झाता है, यह वास्तव मैं-- 

आश्यानकम्‌ है ( देच० ४, ३५०, १); भुआाणहँ और भुजणद्वि भी मिलते हैं 
( हेच० ४, ४४१, १ ) तथा लुद्दणं मी पाया जाता है ( क्रम० ५, ५५ )। देव॑ ८ 

दासुम्‌ में समातियूचक चिह्ु “एवं देखा जाता है ( देच० ४, ४४१, १ )। यह रूप 
स्पष्ट ही बर्तमानकाऊ के बर्ग दे- ८ दूय- ( ६ ४७४ ) तथा निकाले गये समातियचक 
चिह्न -थ से बनाया गया है | यह -वं -वन से आया है जो वेदिक बने से सम्बन्धित 
है, जिससे यह अप» का देख वैदिक दायने का समरूपी हो सकता है। इन उदादरणों 
के विषय में निश्चित निदान तमी निकाला जा सकता है जब अधिक उदाहरण प्राप्त 
हो सके | -तु वाली एक सामान्यक्रिया भज्िड है ( हेच० ४, २९५, ५ ), जो भज 
के कर्मवाब्य के वर्ग से कर्तृवाच्य के अर्थ से बनाया गया है। यह अप» मे अन्यत्र भी 
पाया जाता है ( ६ ५५० )। यदि हम पूना की एक इस्तलिपि के अनुमार भंज्िड ८ 
भजिड पाठ उचित न समझे तो | सामान्यक्रिया का यह रूप कृदन्त के अर्थ में भी 
काम में लाया जाता है ( हेच० ४, ४३९ ) जैसा कि इसके टीक विपरीत कृदन्त के 
कई रूप सामान्यकिया के खान में काम में लाये जाते हैं (६१ ५८८)।| करमदीस्वर ने ९५, ५५ 

में लहड” ( पाठ में लद्दतुं है ) भी दिया है । 

६ ५८०-प्राकृत में कर्मवाच्य की एक अपनी अलग सामान्यक्रिया है ; महा ० 
में दीसइ 5 दद्यते से दीसिउ' €प बनाया गया है ( रावण० ४, ५१ ; ८, ३० ), 
घेंप्पइ ८ #घृष्यते से घेष्पिड' निकला है ( रावण० ७, ७१ ), दत्‌ धातु के रूप 
हम्मह ऐे आहम्मिउ' बनाया गया है (६ ४४० ; रावण ० १२, ४५ ) ; जैन्महा० 
में दिखाइ- दीयते से दिश्विउ' निकला है ( ए्सें० ६, ७ )| इनकै साथ अ०मास० 
रूप मरिज्जिउ' भी रखसा जाना चाहिए जो प्लियसे से निकला है (दस० ६२४, ४०), 
साथ ही साधारण व्यवह्दार का रूप मरिड' भी चलता है, शोर० में मरिदुं है ( ३ 
५७५ ) | आप० रूप सम्िउ के विषय में ६ ५७९ देखिए । 

१. एस० गौरुदश्मित्त, त्सा० डे० डो० मौ० गे० २८, ४९) और उसके 
भाद के पेज । 


कुृदन्त ( -स्था और -य वाले रूप ) 
| ५८१--संस्कृत में -त्था ओर -थ अन्त में आने पर कृदन्त के प्रयोग में 
जो मेद माना जाता है वह प्राकृत में नहीं मिलता | ये प्रत्यय क्रियाओं में समान रूप 
से जोड़ दिये जाते हैं, मे ही उनमें उपसर्ग वूगा हो अथवा वे बिना किसी उपतर्ग के 
हो | महा« में -स्का का प्रयोग किसी दशा में नहीं किया जाता और शौर०, भाग० 
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तथा दक्की में दोनों प्रकार के कदन्त छू धातु के कदुअ ओर गम के शदुज्ल रूपों 

तक ही सीमित है, वररुचि० १२, १० ; अमदीश्वर ५, ७४ और ७५ ; साकण्डेय पत्षा 

६८ के अनुसार इन रूपों का व्यव॒द्र शौर० में नित्य ही किया जाना चाहिए और 

इस विधान के साथ सब ग्रन्थ मिलते है! | इस प्रकार : शौर० रूप कदुओ है ( मच्छ० 

७२, ६; ७४, ६ और ९ ; ७७, २५ ; ७८, ९; ९५, ८ ; शकु० २०, ६; ३३, 

३ ; ५४, २; ७७, १३; १४०, ६; विक्र० १५, ८ ; ४४, है? ; ४५, २० ; ५२, 

११ और २१ ; ८४, २ आदि-आदि ) ; शोर० में गठुअ मिलता है ( मृच्छ० २, 

१७ ; ५१, ४ ; ५३, १५ ; ७४, २४ जादि-आदि ; शकु० २३, ७ ; थि#॥० १६, 

१८ ; ३०, ३ ) | हेमचन्द्र ४, २७२ और सिंहरा जगणिन्‌ पन्ना ६१ में झोर० में कारिज 
तथा कारिदृण, गरुछक ओर गशरेछदुण काम में वाने को अनुमति देते हैं जिनमें से 
करिअ ओर गस्छिअ निष्कृष्ट हस्तलिपियों ओर पार्ठों में मिलते हैं' तथा क्ररिदुण 
जै०शोर० रूप ज्ञात होता है (६ २१ ) | करिअ और गरिछिञ्व का व्यवहार सम्धि में 

शुद्ध माना जाता है अथवा नहीं, यह सन्देद्ात्मक है; आशअ्र्छिअ आया है ( रत्ना० 

२०८, ३० ) ; आगरच्छिअ भिल्ता है ( वेणी० ३५, २१ ) ; समागख्छिअ पाया 
जाता है ( मुद्रा० ४४, ५ ) ; अलंकरिझ भी आया है ( मृ्ठ० १५०, १३ )। 

इनके अतिरिक्त आअ .... भी देखा जाता है ( चैतन्य० १२८, १३ ; मल्लिका० २२५, 
१); आगदुअ आया-है ( मल्लिका० १५३, २४; १७७, २१ ); णिग्गठुअ 
मिलता है ( मलछिका० २१५, ५; २२६, १० ; २२९, १५ और २० )। ये रूप बाद 
के तथा निेृष्ट पार्ठों में पाये जाते है । उक्त दोनों रूप माग० के भी अपने हैं । कदुअभ 
लीजिए, ( मृच्छ० १९, ६; ८१, १३ ; १०८, १७; ११५, २ आदि आदि ; शक्कु० 
१३३, ७ ; मुद्रा० ६१९३, ८ आदि आदि ) ; माग० में गदुअ भी मिलता है (मृच्छ० 

४०, १० [ गोडवोले के सस्करण के अनुसार यही पढ़ा जाना चाहिए ] ; ४३, १२; 
११८, २२; १३६; २१ ; १६४, १० ; शकु० ११६, ९ भादि-आदि )। इसी भाँति 
ढक्की में भी हैं (मून्छ० ३६, २२) | मृच्छकटिक १३२, २५ मे माग० रूप गच्छिआ 
दिया गया है, इसके स्थान में अन्ततः इसी नाटक में आया हुआ दूसरा रूप गदिविअ 
पढ़ा जाना चाहिए ; १२७, ५ में सब इस्तलिपियों में मड्िआ मिलता है। यह रूप ८ 

-गत्य रखा जाना चाहिए | देमचन्द्र की हस्तलिपियों में भी ४, २०७२ और ३०२ में 
मूर्घन्यीकरण की अनुभति पायी जाती है [ हेमचन्द्र ४, २७२ इस प्रकार है: कुू-गमो 
डइडआः | २७२ ॥ इसकी व्याख्या यह है: आस्यांपरस्य कत्याप्रत्ययस्थ डित्‌ 
अडुअ इदृत्यादेशो था भवति || कम | गइक । *“' । [ यही पत्र और उदाहरण 
४, ३०२ में माग० के सम्बन्ध में मी उद्धृत किये गये हैं । --अनु ० ] | इनके अनुसार 
कड़अ और गड़अ रखे जाने चाहिए क्योंकि तिविक्रम और सिंदराजगणिन कदुल 
ओर शदुअ रुप सिखाते हैं, इसलिए इमचन्द्र में हस्तलिपि की भूछ भादूम पढ़ती है | 
[ मण्डारकर इन्स्टिव्यूट की पी० हस्तलिपि में अद्ुअ के स्थान में अदुभ भागा है और 
कहुअ क॑ त्यान में कदुअ दिया गया है | गहआ के स्थान में भी शदुअ पाया आता 
है।--अनु० ])। ये रूप #कंदुदा ओर ऋदुवा से व्युतपन्न हैं जिनमें अंश-स्वर 
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और आन्तिस स्वर आ नियल्‍ हो गया हैं (६ ११३ ओर ११९) | काऊुण, आअफिछ- 
आगमन्तुण तथा इनके समान अन्य रूपों के विषय में ६ ५८४ देखिए । 
१, पिशाछ, कू० बाइ० ८, १४७० । -- २. पिशक, उक्त पत्रिका | माझूवि: 
काम्निमित्र ६५७, १५ की इ हस्सछिपि में शुद्ध रूप गठुअ दिया गया है । 

६ ५८२-- -त्वा प्रत्यय जो प्राकृत में -क्ा रूप प्रहण कर लेता है ओर अनु- 
सवार के अनन्तर -ता बन जाता है अन्माग० में कृदन्त का सबसे अधिक काम ये 
क्षनेवाका रूप है ; जैन्शीर० में भी इसका बार-बार व्यवहार किया जाता है और जे०- 
महा० में यह विरक नही है'। साधारणतः समाप्तिसूचक चिह वर्तमानकार के वर्ग में 
रूगाया जाता है ; फुटकर बातों में वही सब बातें इसके लिए भी व्यगू हे जो सामान्य- 
क्रिया के विषय में कही गयी हैं। इस प्रकार ! अथ्माग० में बम्द्सा आया है (हेच० 
२, १४६ ; ओवब० ६ २० ; नायाध० ; उवास० ; भग० आदि-आदि ); पसिला 
है ( आयार० १, ४, ४, २ ) ; खइस्ता + कत्यजित्या है ( आयार० १, ४, ४, १; 
१, ६, २; १ ; ओव० ६ २३; उत्तर० ४५० ; ५१७; ५४१ ); अवकमित्ता 
( आायार० २, १, १, २) पाया जाता है ; गम्सा > पाली अम्त्था है ( ओव० £ 
१५३ ) किन्तु इसके साथ-साथ आगमेक्षा रूप आया है (आयार० १, ५, १, १ ; 
१, ७, २, ३), अशुगस्छिसा ( कप्प० ), उयागण्छिलट ( विवाह० २३६; 
ओव० ; कप्प० ; निरया० ), निग्गस्छिसा, पड़िनिग्गश्छिसा रूप पाये जाते हैं 
( निरया० ) ; धन्ता 5 बान्त्था है ( आयार० १, ३, १, ४; १, ६, ५, ५; २, 
४, २, १९ ; सूय० ३२१ ) ; भवित्ता आया है ( बियाह० ८४४ ; ओब० ; कप्प० ; 
उबास० आदि-आदि ) ; जिणिज्षा है ( यूय० ९२९ ) ; उबने सा 5 #उपनीत्या 
है ( सूय० ८९६ ) ; पिथिसा है ( आयार० २, १, ३, १ ) ; उट्डिसा (निरया० ), 
अध्युद्विशा ( कप्प० ), पासिशा ( राय० २१ ; सूय० ७३४ ; ओव० ६ ५४ ; पेज 

१५ ; उवास० ; नायाध० ; निरया० ; कप्प० ) मिलते हैं; निज्याइप्सा - 
#नि्यात्या है ( आयार० १, १, ६, २ ) ; मुयिक्ता ( विवाह० ५०८ ), ओम 
यिशा ( कप्प० ) मुख से बने है ; प्रच्छ से सम्बन्धित आपुरच्छित्ता ( उवास० ) 
और अणापु स्छसा आये दे ( कप्प० ) ; लुम्पिक्ता, विलुम्पिक्ता' ( आयार० १, 
२, १, ३े ; है, २ १७ ६ ; सूय० ६७६ और ७१६ तथा उसके बाद के ६ की तुल्ना 
कीजिए ) मिलते है, अणुलिस्पिक्ता भी है ( जीवा> ६१० ); मक्ता >मत्या है 
( आयार० १, १) ५, ६ ; १; ३, १ रे ; चुंय० ४०३ और ४९३ [ सर्वत्र यही पठ 
पा जाना चाहिए ] ) ; उत्तासइस्ता - #उत्तासयित्वा है ( आयार० १, २, १, 
३); विच्छडूइसा, विगोषइशा और जणइस्ता भाये हैं ( ओव० ) ; आमस्ते सा 
पाया जाता है ( चूय० ५७८ ); आफालिक्षा 5 #भास्फालयित्या है ( सूम० 
७२८ ); पशप्पपेंसशा -#प्रकल्पणित्या है ( सय० ९३२५ ); उपें सार स्थाप- 
यित्था है ( आयार० २, ७, १, ५ ; पेज १२९, १६ ; उवास० ); सिक्‍खायें सा 
और सेइाबे सा“ ०शिक्षापयित्था तथा #दौक्षापयित्वा है; सहावित्ता 
अदाष्दापयिस्था है ( कप ; निरया० ); अजुपालिशा ओर निवेसिशा मिलते हैं 
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( कप्प० ) ; अह्विक्षा > #अधीत्या - अघीत्य है ( सूय ० ४६१ ) ; विदिक्ता आया 
है ( आयार० १, १, ५, ! ; १) २, 9 २); स्तु का संथुणिक्षा रूप मिलता हे 
(जीवा० ६१२ ) ; इस्ता है (आयार० १, २, ९, २; ५) $ ; सूय० ३५८; 
६७६ ; ७१६ और उसके बाद के ६ ; कप्प० ) ; परिद्विक्षा आया है (सूय० २२९), 
परिपिददेंशा ( आयार० २, २, ३, २० ), परिपिद्दिस्ता ( कप्प० ) और पड़ि- 
पिदिसा ( सूय० ७२८ ; पाठ में पड़िपेद्दिसा है ) परि उपसर्ग के साथ था के रूप 
है और परि, प्रति+ पी के ; जद्डेक्षा चलता है ( उत्तर० ७५३ ); विप्पजहित्ता 
भी है ( आयार० पेज १९५, १ ; उत्तर० ८८१ ), ये दोनों हा से बने हैं ; हु का रूप 
हुणिस्ता है ( विवाद? ९१० ) ; आपू का प्र उपसर्ग के साथ पंडणिशा रूप आया 
है (सूय० ७७१ ; विवाह० १३५ ; २३५ ; ९६८ ; ९१६५ ; पण्णव० ८४६ ; नावाध० 
१२२५ ; ओव० ; कप्प० ; उवास० आदि आदि ); खुणिशा ( उवास० ) और 
पड़िसुणिसा पाये जाते है ( कप्प० ; निर्या० ) ; अविधूणिजा है ( सूय० ८५९); 
छेला और भें सा मिलते हैं ( आयार० १, २, १, ३ ; ?, २, ५, ६ ; सूय० ६७६ 
ओऔर ७१६ तथा उसके बाद के $ ) ; घिडव्यिशा है ( भग० ; कप्प० ), इसके साथ- 
साथ करेंसा ओर करिसा भाये है ( आयार० ३, १५, ५ ; ओब० ; कप्प० ; 
निस्या० ) ; ज्ञा से जाणिशा ( आयार० १, ३, १, १ ; 9 १; ४, २; १, ६, ९५ 
२ ; दस० ६३०, ४० ), अपरियाणिश्षा ( ठाणंग० ४२ ) ओर पियाणिसा रूप 
पाये जाते हैं ( दसण्नि० ६३५, १४; ओब० ; कप्प० ) ; की से किणिश्ता बना 
है ( सूय० ६०९ ); अभिगिण्हिक्षा ( आयार० २, १५, २४), ओगिण्किसा 
( भोव० ) तथा परिण्डिसा ( नायाध० ) अ्रह्ू के रुप है। जै०्मह्व० में नीचे दिये 
उदाहरण देखने में आते हैं: गसा ( आव०पएत्सें० ४२, ७ ) और यड़िसा आये हूँ 
( आव“एस्ें० २९, १ ); करिसिक्ता 5 कृप्ट्बा है ( आद०एसें० २८, २); 
लंधिशा आया है (एस्सें०) ; बन्द्सि ( कालका* ; एसें० ), मेलिसा (कालका०), 
उद्भेशा ( आब“एव्में० १०, ४१ ), ण्हाइक्ता (आव०एव्सें० २८, २) और उस्सा- 
रित्या पाये जाते है, उछ्लेशा 5 आद्रेयित्वा है; 2विक्ता, भुड्जाविज्षा, मार सा, 
घेढेसा ( एस्सें० ) और पड़िगाद्ेशा मिलते है ; पार्ेशा > पायित्वा है, बाहित्ा 
भी है ( आव०ए्लें ० ९, ३; २०, ९; २८, ६ ); विब्तविश्ा आया हैं (कालूका०); 
नेयरछे सा > #नेपथ्ययित्या है ( आव०एस्सें० २६, २७ ) ; आइहणिक्ता पाया 
जाता है ( आव“एल्लें० २९, ५ ) ; पश्चक्खाइक्ता 5 #प्रत्याक्यायित्या है (एस ०); 
छुणेसा ( आव*एस्से० ७, ३३ ; एसें० ), भुम्जिसा (एस्सें०), ज्ञाणिशा 
( कालका० ) और गिण्दिसा रुप पाये जाते हैं ( सगर २, १७ ; काछृका० )। 
हेमचन्द्र ४, २७१ के अनुसार शौर० में अन्त में -शा लगकर बननेवाले रूप भी चक् 
सकते हैं जैसे, भो सा » भुक्त्वा ; हो शा - मूत्या, पढिशता ८ पठित्या और रम्ता 
» रस्खा हैं | साधारण शौर० के किए ये रूप एकदम नये' हैं। इसझे विपरीत मै०- 
शौर० में इनका बहुत अधिक प्रचार है ; हेमचन्द्र का नियम जैन्यौर० के लिए ही 
बनाया गया होगा (६ २१ )। इस प्रकार: खा स्यक्स्था है ( पौय० ३८५, 
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६४ ; कत्तिगे० ४०३, १७४ ) ; जमंखिशा > नमस्थिरा है ( पव० ३८६, ६ ) ; 
आलछोचिशा ८ #आछोखयित्या है ( पत॒० ३१८९, ११ ) ; निरज्झिक्ता - निरुध्य 
( पव० १८६, ७० ) है; णिहणिक्ता र निहत्य है ( कत्तिगे० ४०१, हेरे५ ) ; 
जआाणित्या + झ्ञात्वा है (पच० २८५, ६८ ; कसिगे० ४०१, ३४० ; ३४२ ; ३५०) ; 
वियाणित्या ८ विज्ञाय है (ए4० २८७, २१) ओर बल्थसा 5 बद्ध्वा है (कत्तिगे० 
४०२, ३५५ )। अभ्माश० रूप दिस्‍सा, दिस्स ओर दिसस्‍्ल दष्ट्या तथा 
पविस्सा | #प्रव्टूया के विषय में $ ३३४ देखिए । 

१. य्राकोबी का यह कथन ( एस्लें० ( ६१ ) कि ग्रह कृदन्त जें०महा« में 
बहुत कम काम में आता है, आमक है। महाराष्ट्री परसेंलुंगन के कुछ रूप ऐसे 
स्थलों में आये हैं ज्ञो अ०मार० में लिखे गये हैं ; किन्तु इनको छोद कर भी अन्य 
रूप यथेष्ट रह जाते हैं, जैसा कि ऊपर दी गयी सूची से प्रमाणित होता है और 
उक्त सूची अनायास बढ़ायी जा सकती है | -- २. हस्तक्षिवियाँ बहुत अधिक 
बार वर्तमानकाछक की क्रिया के बाद केवल २ प्ता लिख कर कृदन्त का रूप 
बताती है ( वेबर, भग० १, ३८३ )। इसलिए हनमें उदागस्छन्ति २ सा 
उदयागब्छिशा पढ़ा जान! उाहिए । विवाहपशन्नमति के सम्पादक ने यह ने 
समझने के कारण उद्यागरछम्तित्ता, निंगच्छस्तित्ता, बद्धन्तिसा, एडन्तिता 
( ११६ ), संपेहेश्सा ( १५२ ), पासइसा (१५६), दुरुद्देश्सा ( १७२ ), 
इतना ही नहीं, विष्पसह्ामि के अनंतर २ सा आने पर विप्पलदामित्ता 
दिया है ( १२३१ ; १२४२ और उसके बाद ), अशुप्पस्सिसासि १२४२ और 
उसके बाद २ फ्ा आने पर उसने अणुप्पयिसामिसा कर दिया है आदि- 
आदि। इसी साँति पाउणसिशा भाया है ( सूय० ७७१ )। ऐसे रूप इस 

व्याकरण में चुफप्ताप सुधार दिये गये हैं। -- ३. हन तथा इन्हीं प्रकार के 
अन्य रूपी में टीकाकार बहुधा अकर्मक कर्ता देखते हैं जिनके अन्त में संस्कृत 
में हु ऊगाया जाता है ; ये आयारंगसुस और सूयगढ्ढंगुत्त में पाये जाते हैं। 
कई अवसरों पर शंका होने रूगती है कि संभषतः टीकाकार ठीक हों, किन्तु 


पसा मानने में "वि का रूप कठिनाइयाँ उपस्थित कर देता है । --- ४. देमसन्त 
४, २९७१ पर प्रिशछ की दीका ! 


६ ५८३-- अन्त में -सा लगकर बननेवाल कृदन्त को छोड़ अ०्माग० मे 
कृदम्त का एक ओर रूप पाया जाता है जिसके जन्त में -साणं लगता है, हससे यूचना 
मिलती है कि यह रूप वैदिक क्रत्थानम्‌! से निकला है: सबिक्ताणं ( नायाघ>; 
भंग० ), पाउम्मविश्ाए्ं ( उबास० ) आगे हैं; वसत्ताणं मिलता है ( कप्प० ( 
२२७) ; अणुपरियहद्टिसाणं - कमनुपरियर्तित्यानम्‌ है (ओब० है १३६ ; भग०); 
अभिग्वद्धिसार्ण है (दूय० ५९१ और उसके बाद) ; दुरुद्दिसाणं चलता है (ओव० 
$ ७९, दो और तीन ) ; चइशाएं ८ भ्त्यजित्थानम्‌ है ( ओव० १६९ ; उत्तर० 
१६३; २१७ ; २९४ ; ५३९ ; ५७६ ); पह्य- का रूप पासिशाणभ्‌ मिलता 
(विवाह० ९४२ ; १६३२२ ; निरया० ! ७ ; नायाघ० ६ २२; २३ ; २४ ; ४४ दर 
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और उसके बाद ; कप्प० | ३;५; ६ ; ३१; ३२ ; ४७ ; ७० ; ७४ और उसके 
बाद ; ८७ ; पेज ९६; नदी० १६९) ; खिट्टिसा्ं आया है जोपग में छंद की मात्ाएं 
बिठाने के लिए चिट्टिसाणं के स्थान में आया हैं ( दस० ६९२, २८ ); आपुष्छि- 
प्ताणं मिलता है ( कप्प० एस. $ ४८ ); स्पृश का रूप फुसिक्ताणं पाया जाता है 
( ओव० $ १३१ और १४० ; भग० ) , संपञ्ञित्ता्ण ( भग० ), उचसंपस्थित्ताणं 
( कप्प० एस, ६ ५० ; ओव० ६ ३०, छ ; भग० ; उवास० ) आये हैं; झूसित्तां 
( ठाणग० ५६ ), पड़िवरज्ञिसाणं ( आयार० २, १, ११, ११), आयामेंसाणं 
( सूप० ६८१ ) और विदित्ताणं रूप मिलते हैं ( आयार० १, ७, ८, २); संपि- 
हित्ताणं £ #संपिधित्वानम्‌ 5 संपिधाय है (सम० ८१ ; पाठ में संपद्दिशाणं है) ; 
संविधुणिशाणं ( ओव० ६ २३); करेंत्ता्ण ( दस० ६१४, २७), ओमिष्दि- 
साणं ( कप्प० एस, ६ ९ ; उवास०), पर्िण्हिसाणं ओर संगिण्हित्ताणं (नायाष०) 
रूप पाये जाते है | जै०महा० रूप चाइक्ताणं आया है ( काहडका० २७२, ११ )। यह 
रूप पद्म मे एक अ०्साग० उद्धरण भे मिल्ता है| 
१, यूरोपियन ब्याकरणकारों द्वारा चकाया गया रूप पी'वानम ( बेनफे, 
फौलस्टेण्डिगेस आरामाटीक इत्यादि $ ९१४, चार, ३ ; जेबर, भगवती १, ४२३ ; 
हिटनी १ ९ ९९३, का आधार, जैसा कि वाकरनागल ने आल इंढडिशे प्रामारीक 
के भूमिका के पेज २०, नोटसंख्या ३ में बताया है पाणिनि ७, १, ४८ में कछ- 
कतिया संस्करण के टीकाकार की छापने में भशुद्धि रह जाना है। काहिका में 
इसका शुद्ध रूप पीस्थीनम्‌ दिया गया है । ए॑ शब्द के अन्त में छगाया हुआ 
नहीं है जैसा कि बेबर ने हाल ९ पेज ६६ और उसके बाद के पेज में दिया है, 
इस विषय पर आज़ कुछ लिखना व्यर्थ है। याकोयी तथा कुछ अंश में छौयमान 
द्वारा सम्पदित अण्माग० पाठों से शब्द से अलग छापा गया णां सर्वत्र ही पहले 
आनेवाले कृदन्त के साथ ही जोहा जाना चाहिए। यह तथ्य स्टीवनसन ने 
कल्पसूत्र पेज १४३ में पहले ही ताइ किया था। 

९ ५८४-- “त्ताणं के खान में भारतीय व्याकरणकार -तुभआाणं भी देते हैं 
जो ध्तुवाणं-अत्वानम्‌ से निकला है ( $ १३९ ), अनुनासिक ठुम होने पर इसका 
रूप तुआण हो जाता है : आउआणं मिलता है ( हेच० १, २७ ); हसेउथआएणं, 
हसिडआणं ओर घेत्तुआणं रूप आये है ( सिंदराज० पन्ना ५८ और ५९ ) ; काउ- 
आण भी है ( देच० १, २७ ; सिहराज० पन्ना ५९ )। सोडआण ओर भेंत्तताण 
मिलते हैं ( हेच० २, १४६ ) ; हसेउडआण, हसिडआण, वो सुआण, मो सुआण, 
रोचुआण, भों तुआण तथा दहुआण पाये जाते हैं ( सिहराज० पन्ना ५८ और 
५९ ) ; घे ज्ञआाण आया है (हेच> ४, २१० ; सिंहराज० पन्‍ना ५९ )। किन्तु उक्त 
रूपों के उदाहरण और कोई प्रमाण नहीं मिलते | इसके विपरीत एक प्रत्यय जिसकी रूप 
-दूर्ण, -ऊर्ण और विशेषकर तूण और ऊण, जैन्शौर० में -दृण जो स्वयं शौर० मे 
भी वर्तमान है पै० में -तूण महा ०, जै०महा ०, जैनशौर० तथा वै० में खधारणत:सग 
है अधिक व्यवहार मे आनेवाल क्ृदन्त बनाते हैं, अ०माग० में भी विशेषतः पद्म में 
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यह देखा जाता है (६ ५८५ और ५८६ ) | हेमचन्द्र ४, २७१ और २७२ के अनु- 
सार -हूण शोर" में मी वर्तमान होना चाहिए ; उसने इसके निम्नलिखित उदाहरण 
दिये हैं : भोदृण, होदुण, पढिदूण, रन्दृूण, करिदूण ओर गसिछदृण | किन्तु 
वास्तव में अनेक नाटकों में शौर० तथा माग़० रूप अन्त में -हूग और -ऊण लग 
कर बने पाये जाते हैं ( -दूण वाले विरल ही मिलते हैं, -ऋण की भी यही आशा 
करनी चाहिए) | इस प्रकार शौर० में आअस्छिऊण, पेक्लिऊण, कारिऊण मिलते 
हैं (छलित० ५६१, १ ; २ और ५), काऊण (बिक्र० ४१, ११ ; ८४, ८ ; मालती० 
२३६, २ [पाठ में काउण हैं] ; मद्रासी संस्करण में कादूण है), आगन्तृण ( माल्ती ० 
३६३, ७ ; पाठ में आगअसुण है; मद्रासी संस्करण में आगन्दुण है ), थे त्तण 
( कर्पूर० ७, ६ ; मस्किका० ५७, १९ ; १५९, ९ [ पाठ में घककूण है ]; १७७, 
२१ ; १९१, १६ [ पाठ में घेककूण है]; २१९, १३ [ पाट में घक्कूण है ] ; 
२२९, ८ [ पाठ में घे क्कूण है ) ) और घेऊण ( माठ्ती० १४९, ४) ; इस नाटक 
में अन्यत्र घेशण भी आया है ; मद्रासी संस्करण में घक्षण है ), बट्दुण ( चैतन्य० ३८, 
७ ), दाऊण ( जीवा० १८, २) आदि आदि रूप मिलते हैं; माग० में पविशि- 
ऊण पाया जाता है ( लल्ति० ५६६, ७ ) ! बहुत-से नाटकों के भारतीय संस्करणों में 
जैमे लेतन्यचद्रोदय, मल्लिकामारुतम्‌ , कालेयकुवृहट्म और जीवानंद में पग पम 
पर इस प्रकार के रूप मिलते हैं। पद्म में ये शुद्ध हैं जैसे, माग० में घेसण 
( मृच्छ ० २२९, ८ ) और निश्चय दवी आव० और दारक्षि० में म्ेन्तूण भी ठीक है 
( मृच्छ७ ९९, १७ ; १००, ५ ) तथा दाक्षि» में इन्तूण ( मृच्छ० १०५, २२; 
यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए )। अन्यथा ये रूप सर्वोत्तम पाठों और हस्तलिपियों 
के प्रमाणानुसार झौर० और माग० में अश्ुद्ध हैं। माल्तीमाघव २३६, २ बी, ( 8 ) 
हस्तलिपि मे भी कदुअ रूप श॒द्ध है। सोमदेव और राजहोखर बोलियों की मिलावट 
करके उनमे गड़बड़ी पेदा कर देते हैं (६११ और २२ )। अन्त में -दूण छगकर 
बननेबाल्य कृदन्त जै्शौर० में है: कादूण, णेदूण, जाइदूण, गमिदुण, गद्दिदृण 
और भुआबिदूृण रूप पाये जाते हैं जिनके स्थान में पाठों में बहुधा अश्ुुद्ध रूप -दूण 
के लिए -ऊण बाले रूप दिये गये हैं (६ २१ )। इस सम्बन्ध में भी हेमचन्द्र ने जो 
कुछ कहा है वह शौर० के बदले जै०शौर० के लिए लागू है । 

३ ५८५--समा सिधूचक चिह् सूर्ण ओर -ऊपां उदाहरणार्थ पल्लवदानपन्र में 
भी पाया जाता है। उसमें कासूणं 5 #कत्थोनस्‌ ( ६, १० और २९ )>अन्माग० 
और जै०महा ० रुप काऊर्ण है ( दत०नि० ६४५, २५ ; आव“एल्ें० ९, १८ ; २७, 
१८ ; ११, १४ और १५ ; एल्सें० ७२, ४ ; ७८, ३) | इसके साथ-साथ जै०मह्दा० में 
विडब्धिऊर्ण भी आया है ( आव०एल्सें० ३१, १३ ) ; पस्लवदानपन्र में मातूर्ण - 
कह्ात्वामम्‌ है ( ६, ३९ )> अ०्माग० और जै०महा० रूप माउणं है ( भोव० $ 
२३ ; एल्सें ८५, १२) ; महा में उच्चारिकर्ण आया है ( गठड० २६० ), रो चूर्ण 
( झल ८६९ ) और घें खूणं रूप भी पाये जाते हैं ( विज्जारूम्ग ३२४, २५ ) ; अ०- 
माग० में उचडइजऊर्ण, दोऊणं ( विधाइ० ५५० और १२८१ ), नमिऊणं, पन्न- 
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घेऊर्ण ( दस०नि० ६४३, ३३ और ३५ ), बल्धचिकर्ण ( यूथ० २७४ ; २९२ ) 
रूप मिलते है ; जैन्मदा० मे गन्तू्ण ( एकस० ६९, २४; ७५, २१ ; ७६, १० ; 
७७, ३२ ; ७८, ९ और ११ ; द्वार० ५०६, १६ ) है; भरेऊणं ( आब०एें० ९, 
१३ ), होऊण्ण ( एल्सें० ७७, १४ ), ण्हविऊर्ण और दाऊर्ण ( एल्पें० ६९, ३० ), 
दटदृर्ण (आच०एसे० ९, ११; १३, ३; २५, १७ और ३९ ; एल्सें० ७९, ६ 
और २१ ; ८२, १८ ), परिभ्रमिऊर्ण ( एल्सें ७४, ३२४ ), जम्पिऊरं है ओर 
पयस्पिऊर्ण - #प्रज़र्पित्वानम्‌ दे ( एसें० ८३, २; ७९, १५ ; ८५, २८ है 
विद्ेऊणं > *विधयित्वानम्‌ > विधाय है ( कालका० २६७, १६ ), निरुणिकर्ण 
( एल्सें० ७७, १८ ) आया है। इनके साथ साथ सोऊरण्ण ( कालका० २६०, १७ ), 
छिन्दिऊणं ( आव०एल्सें० ३७, ४० ) भर भुश्जिऊर्ण चलते हैं ( द्वार० ५००, 
३६ ) | -ऊर्ण वाल्य रूप जो प्राचीनतर माना जाना चाहिए, कभी कभी -ऊुण के 
एकदम पास में देखा जाता है ओर पद्म मे थे से पहले आता है जैसे, जै०महा० में 
मणिऊण भापुच्छिऊण “*' गन्‍्तृणं च ( दार० ४९६, १८ ), भश्जिऊर्ण च 
*" शिणिऊण ( द्वार० ५००, २९ ) आये है | पथ मे छन्द की मात्राए टीक करने 
के लिए जे०महा० में निमन्तिऊर्ण गन्तूण ( एव्से० ८०, २३) और पब्छिऊकण 
कुमरोहसिऊर्ण मिलते है ( एल्।० ८२, ८ )। सामान्यक्रिया के अर्थ मे मक्िऊर्ण 
+#म्रद्त्वानम्‌ ( आव*एस्से० १९, ८ ) आया है, गद्य में १९, २ में हसके स्थान 
मे मद्दिडं न मर्दितुम है । 

५ ५८६--अन्त में -ऊण लगकर बननेवाला कृदम्त का रूप ही महा० और 
जै०मह्ट ० में सबसे अधिक चलता है। यह अन्‍्माग० में भी पाया जाता है. और जै० 
शीर० में भी जिसमे इसकी ध्वनि -दूण हो जाती है (६ (८४ ) | इसके लिए वही 
नियम चढतें है जो सामान्यकिया के है | इस नियम से मद्दा० में जेऊण मिलता है 
( देच० ४, २४१ ; गठड० ११९७ ; रावण० ८, ७४ ), इसके साथ साथ जैन्महा० 
में जणिकण आया है ( हेच० ४, २४१ ; एस्सें० २२, १६ ), णिद्धिणिकण भी 
है ( एसे० ८२, १३ ) ; मह्दा० और जैण्महा० में होऊषण है ( गउड० ; शरू ; 
ए्से० ; द्वार० ४९५, ३० ), देेमचन्द्र ४, २४० के अनुसार द्योअऊण भी होता है ; 
अ्माग० और जै०्महा० में चइऊण 5 ब्त्यजित्वान है ( उत्तर० ३० ; २७७ ; 
३०३ ; ९५२ ; एल्सें० ), हसेऊण आया है (हेच० ३, १५७ ; ऋ्र० ४, ३९)। इसके 
साथ साथ महा० और जै०मद्दा० मे हासिऊण भी पाया जाता है ( क्रम० ४, १९ ; 
हाल ; रावण ० ; सरम्बती० १३५, १२ ; एत्सें० ), भहा० में घिदखिऊण मी दै 
( गठड० ) ; मद्दा ०, जै०्मद्ा० और अ्माग० में गन्तुण चलता है ( गठढ० ; 
रावण० ; एस्स० ; आव०एव्से० १९, ३; ओव० | १६८ और १६९ ) ; महा०, 
अथ्मांग० और जै०मश्० में बृदूहुण ( देच० ४, २१३ ; गउड़० ; हाल ; राबण० ; 
कपूँर० ७४, ७ ; आयार० २, ३, १, ६ ; आव०एसेों ० २४, ११ ; द्वार० ४९८, 
२४ ; एस्सें० ; काका” ) देखा जाता है ; अ०्माग० में बज्धिऊण है ( प्णब० 
१०४ ) ; मह्दा० और जै०्महा० में पा घातु का रूप पाऊण आया है (>पीना : 
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गडड० ; मुद्रा ० 2३, २ ; द्वार० ४९६, २८ ); महा» में योदुण पाया जाता है 
( रावण० ) ; भ्र०्माग० और जै०्महा० में थन्दिऊण भिल्‍्ता है ( कप्प० टी. एच, 
(4. 34.) १३, ९ ; खगर २, ८ ; ११, १२ ; काल्का० ) ; अ०्माग० में लूदूधूण 
मअलबण्घ्थान है ( सूय० ८४६ और ८४८ ) ; जै०महा० में आपुच्छिकण आया 
है ( एस्तें० ; द्वार० ४९६, १८ ) ; मद्दा० ओर जै०महा० में मो सण ८ #मुक्त्थाम 
है ( हेच० ४, २१२ और २३७ ; गउड० ; हाल ; राबण० ; विद्ध० ११, ८ ; एल्में ०; 
काकका० ; द्वार० ४९७, १८ ; ४९८, ३८ ; सगर ७, १३ ) ; जै०मह्दा० में मरि- 
ऊण है ( सगर ११, ७ और ९ ) ; अ०्भाग० में विदूधूण - विद्धुवान है ( सूय० 
९२८ ) ; भह्ा० में पड़िवलिऊण + #प्रतिपाधित्वान - प्रतिपद्य है (हा ) ; 
महा० में उश्दुऊण (गठड०) : अवदत्थिकण, पद्लञासिऊण, आफालिऊण (हाल) 
रूप मिलते हैं, उमऊद्देऊण  उपमूहा है तथा णिअमेऊण > नियम्य है (रावण०) ; 
जै०महा० में सम्मणिऊण ( एल्सें० ), ढक्केऊण ( द्वार० ४९९, ८ ) और रडिज- 
ऊण रूप आये दे ( कक्‍्कुक शिलालेख ११); भेसेऊण - ब्सेषयित्थएन है 
( कालूका ० ), ठविऊण हैं ( सगर १, १० ; एल्स० ), ठाइऊण < #स्थागयित्थान 
( आव>एसं० ३०, ४) है ; महा०, दाक्षि० और जै०मह्ा० में हन्तूण आया है 
( हेच* ४, २४४ ; रावण० ; सच्छ० १०५, २२ [यहों यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए), 
एस्सें० ) | इसभ्े साथ साथ मद्दा० में आद्णिऊण रूप भी मिलता है ( मृच्छ० ४१, 
१६ ), जै०्मद्ा० में हृणिऊण देखा जाता है ( आव०एल्सैं० १७, ३१ ) ; महा» मे 
रोसण ( भाम? ८, ५५ ; हेव० ४, २१२ ; रावण० ), महा» में रोऊण रूप भी है 
(हाल), जब कि जै०्मद्वा० मे रु धातु का रूप ( ६ ४७३ ) रोविऊण बनता है ( सगर 
७, ११ ) ; ये सृण है ( भाम० ८, ५५ ) ; मद्दा० में बच्च्‌ का रूप बे(क्तुण मिलता 
है ( हेच० ४, २११ ; रावण० ) ; जै०्महा में पिद्देऊण है (सगर १०, १७ ); 
महा ०, जैनमहा० और अ्माग- मे दाऊण ( भाम० ४, २३ ; गउढ० ; काब्यप्रकाश 
३४१, ३ ; द्वार० ५००, १९ ; एस्सें० ७८, १ ; पष्दा० ३६७ ) है ; महा ० में घुणि- 
ऊण चलता है ( रावण० ६, २० ) ; जै०महा० में पाबिऊण है ( एव्से० ) ; महा० 
और जै०मद्दा० में खोऊण है ( भाम० ४, २३ ; देच० ३, १५७ ; ४, २३७ ; गउड़०; 
दाल ; रावण० ; एव्से० ; कारूका० ; सगर ७, ८ ; ११, १२; आव“एस्े० १८, 
२० ; ३१, २३ ) | इसके साथ-साथ खुणिऊण पाया जाता है ( हेच० ३, १५७ ); 
जैन्महा० में छेसृण ( एल्सें० ) ओर छेदिऊण रूप मिलते हैं ( कालका० दो, ५०७, 
११ ) ; जै०मह्ा० में भञ्जिकण ओर सश्ञेऊकण आये हैं ( एस्स० ) ; आव०, दाक्षि० 
और जै०्महा० में भें सूण मिख्ता है ( मच्छ० ९९, १७ ; १००, ५; एल्सें० ), 
औै०्महा० में भिश्दिऊण भी आया है ( सगर ३, १ ; ६ और १८ ) ; अ०्माग० में 
मो चूज काम में आता है ( चर० ८, ५५; हेच० ४, २११; ओब० ६ १८५ ), 
जैन्महा० में उपभुजिऊण भी है ( एत्सें० ) ; पलटवदानपत्र में कायूण आया है 
( १०१, ९ ) जैश्योर० में कादूण (६ २१ और ५८४ ), मह्ा० और जै०्महा० में 
काउता हो गाता है ( भाम० ४, २३; ८, १७ ; देंच? २, १४६; ४, २१४; 
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गउड० ; हाक ; रावण ० ; एल्से० ; कालका० ; द्वार० ४९९, ३९ आदि आदि ), 
शौर० में भी यह रूप काम में आता है, पर उसमे यह रूप अश्चुद्ध है (६ ५८४ ), जै०- 
महा ० में घिउव्बिऊण रूप भी चलता है ( द्वार० ५०७, ४० ; एल्सें० ) ; महा और 
जैन्महा० में महिऊण है ( गउड० र८२ ; विष्जाल्माइ २६, ९; एर्से० ; द्वार० 
५०३, १ ; कक्‍्कुक शिलालेख १७ ; कालका० दो, ५०५, २९ ) | इसके साथ-साथ 
जैण्मद्ा० रूप गेण्डिऊण भी है ( आव०एत्में० ४३, ७ ; एल्से० ) ; महा ० जै०महां ० 
और अ्माग० में घेंसूण रुप पाया जाता है ( वर० ८, १६ ; हैच० रे, १४६; 
४, २१० ; गउड० ; हाल ; रावण० ; एस्सें० ; कालका० ; सगर ५, १४ ; नायाघ* 
९६० ; पण्डा० ३६७ ) | यह रूप माग० पद्म में भी मिल्ता है ( मच्छ० २२, ८) और 
शौर० में भी पाया जाता है किन्तु इस बोली में अशुद्ध है (६ ५८४ ), अश्माग* में 
परिघे क्षण मी है ( प"ा० ४८७ ) और महा» में घेऊण देखा जाता है ( भाभ० 
४, २३ ; सरस्वती ० १८०,४), इसमे हाल १३० में आये हुए घे क्तुण के अन्य रूप के 
स्थान में यह दिया गया है किन्तु ३४७, ९ में घेस्तण आया है (प्रिय० ३३, १५) ; 
शौर० में यह रूप अशुद्ध है $ ५८४ ) | ये रूप #घुप्‌ से निकले हैं ; महा० में णाऊण 
और जै०्महा० मे नाऊण ( दहेच० ४, ७ ; रावण० ११, २१ ; द्वार० ४९६, १६ ; 
एस्े० ; कालका०) है | इसके साथ साथ महा०, जैन्मद्ा० श्ीर अण्माग० में जाणि- 
ऊण रूप भी चल्ता है ( हवा ; कालका० ; आव०एव्मे० ८, २३ ; पण्दा० ३९४ ), 
जै०्महा० में वियाणिऊण भी आया है (ए््से० ) ; गद्दा० मे आबन्धिकण भी है 
( रावण ० १२, ६० ), अण्माग० में बन्धिऊण हो जाता है ( सूब० २८५) | -- 
पै० मे हेमचन्द्र के अनुसार कृदन्त के अन्त में -तून छगता है : समप्पेतून > *#लम- 
पंयित्वान्‌ है ( २, १६४ ), तन्तून, रन्तून, हसितृन, पढितृन, कढितून (४, 
३१२ ), नद्ठ न, नत्थून, नद्ठु न, दृत्थून रूप मिलते हैं जो नश्‌ और दशा से बने हैं 
(४, २१३ ) ; वररुचि १०, १३ ओर मार्कण्डेय पन्ना ८७ के अनुमार यै० में -तूनं 
लगता है, उदाहरण हैं : दातून॑ , कातून, घे लनं, दखितून और पतितून॑ । तिह- 
राजगणिन्‌ पत्ना ६४ और ६५ मे उक्त दोनों समात्तिसूचक चिह्ों की अनुमति देता है। 
उसके उदाहरण हैं : हखितूर्न, हासतून, दद्ठ, न और द्त्थून । रुद्रट के काव्यालंकार 
के २, १२ पेज १४, ११ की टीका में नमिसाधु ने एक और उदाहरण आगशुन दिया 


है। काव्यकल्पलताशत्ति के पेज ९ में अमरचन्द्र ने गन्तूम दिया है । 

$ ५८७-- -त्ता 5 -त्वा के साथ-साथ अध्माग० और जै०्शौर० में भी, 
पर बहुत विरल, -ब्या पाया जाता है, अण्माग० में -साणं के साथसाथ -शाणं 
और -ध्ाण भी देखे जाते हैं। -श्या को वैदिक -त्या से सीधे व्युत्यन्न करने का 
प्रयास ठीक नहीं है, क्योंकि वैदिक -त्या छन्द की मात्राएं ठीक करने के छिए -स्य 
के स्थान मे आता है जब कि -औआया में गद्य में भी आ सदा बना रहता है और स्वयं 
पद्म में कमी हस्व नहीं किया जाता, शायद ही इसके दुक्के ऐसे रूप मिर्लें तथा सब 
प्रकार के व्यजनान्त धातुओं ने मी छगाया जाता है। यह -जत्या -त्वा से बना है 
और -#त्थान और -#त्थाने से >अत्यामं रुप में आया है, जो वैसे भी अ०्माग० 
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में पाया जाता है (६ २८१ और २९९ )। इस प्रकार ; अ०्माग० में होंचआर- 
#भूत्या + भूत्या है ( यूय> ८५९ ) ; अ०माग० और जै०शौर० में टिश्यार- 
#स्थित्या है ( यूय० ५६५ ; विवाह० ७३९ और ९२७ ; कत्तिगे० ४०२, ३५५ ) ; 
अन्माग़० में खुटिद्या आया है ( यूब० ९३८ ; ९४१ ; ९५० ) ; अन्माग० में 
चिशा है ( यूध० ११७ और ३७८ ; उत्तर० ५१५ ; कप्प० ६ ११२९) और चेंझआा 
भी ( आयार० १, ६, २, २; २, १५, १७ ; ओब ० १ २३ ) ; ये #तियकतया ८ 
स्यक्का से बने हैं ; पं बा 5 पीत्या है ( आयार० २, १, ४५, ५ ) और अपिशा - 
अपीत्या ( सूथ>० ९९४ )। अ्माग० में पेचा ( आयार० १, १, १, ३) और 
पिच्ा ( सूय० २८ ) 5 क्प्रेत्या 5 प्रेत्थ है। --- अण्मांग० में अमिसमें ल्वा - 
#अभिसमप्रेत्या > अभिसमेत्य है ( आयार० १, १, ३, २ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा 
जाना चाहिए ] ; १, ७, ६, २; ७, १ ) ; यच्चा रूप आया है ( सूथ० ५६५ और 
उसी बाद ) | वास्तव में इसका शुद्ध रूप बुध है ( सूथ० ७८३ [ कुमाउनी में 
पएक-धच्या, द्वि-सस्या ओर तिर (त्ि)-वश्चा में जिसका अर्थ 'कह कर' है, 
बक्षा का प्रयोग बना है । --अनु० ] ) ८ यक्त्या > उकत्वा है ; दा धातु का रूप 
दु्या है (विवाह० २२७) ; द्वा का हिच्चया (> छोड़ कर : सूय० ३३० ओर ३४५ ; 
आयार० १, ४, ४, १; १, ६, २, १ ; १, ६, ४, १), देश्वा मी है (आयार० १,६, 
४, है ) और पद मे उन्द की मात्राएं टीक करने के लिए द्ेंछ्ल रूप भी मिलता है 
(यूय० १४४) ; श्रु का खों छ्वा बनता है (हेच० २, १५ ; आयार० १, ६; १, ४; 
१, १, २, ४; !) ५ हे, १; १; ६,४,१ ; १,७,२,३ ; २,४,१,१ ; यूय० १५८ ; 
१८१; २९८ ; ३२२ आदि-आदि ; दस० ६३१, १८ ; ओव० ; कप्पृ० ; उवास०), 
यह रूप जैल्शौर० में भी पाया जाता है ( पव० ३८६, ६ ) तथा जै०्महा० में भी 
(कालका० ; खुध्या भी देखा जाता है), अन्माग० में सोच भी है जो साध इदं (६ 
३४९ ; आयार० २, १६, १ ) में आया है ; भुज्‌ का सो था होता है ( हेच० २, 
९५; आयार० २, ९, ४, ५ ; २, है, ९, ४ ; २, £, १०, ३े ; यूथ ० १९४ ; २०२; 
२०३ ; २२६ ; विवाह० २२७ ; कप्प० ); अभाश्या मिलता है (सूय० ९९४ ) | 
पद्म में छद की सात्राएं ठीक करने के लिए अभोव्य भी पाया जाता है ( आयार० १, 
८, ९, १० ) ; अ०्माग० ओर जै०शौर० में क का रूप किश्ला आया है ( आयार० 
२, ३, १, १४ ; २, हे; ९; ९ ; सूय० २६; भग० ; उवास० ;ओवच० ; कप्प० ; 
पथ० ३७९, ४ ; कत्तिगे० ४०२, २५६ ओर उसके बाद और ३७५ और उसके बाद); 


ज्ञार्के अन्माग० में णछा और नश्या रूप मिलते है ( हेच० २, १५; आयार० १, 
३, २, १ और ३ ; १, ६, १, हे और ४ ; १, ७, ८, ( और २५; १, ८, १, ११ 


और ६४ तथा १५ ; २, १, २, ५ और उसके बाद ; सूच० १५५ ; २२८ ; २३७ ; 
दल० ६२९, ५; ६११, २५ ; ६३२, १५ ) | समासिसूचक चिंह -शाण ओर आएं 
अ०्माग० दिध्याणं ( सूय० ८६ ), हे ख्यार्ण ( सूय० ४३३ ) ओर णश्तयार्ण ( सूय० 
हे ) में तथा पद्म में छंद की मात्रा ठीक करने के लिए हें शाण (सूय० ५५१ ), 
तद्याण ( यूप० १८८ ), सो शाण (दस० ६१४, ४१ ; ६२०, १६) और चित्राण 


८ऐ२ साधारण बाते और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 
में वर्तमान हैं ( सूय० २७८ और ४०८ )। गद्य मे से श्लाण (आयार० १, ७, ६, ५) 
को शुद्ध सिद्ध करना कठिन है। कलूकतिया संस्करण में इसके स्थान में लेंख्या रूप 
दिया गया है | अ०्माग० बुज्ञा 5 बुद्धवा $ विषय में $ २९९ देलिए | 
६ ५८८-अप० में वैदिक कृदन्त के समाप्तिसुचक चिह् -त्यी ( डेल्ज्रयुक, 
आल इष्डिशे वै्वुम्‌ ( २२१) और -त्वीनम्‌, जैसे इष्ठीनम्‌ और पित्थीनम्‌ में (पाणिनि 
७, ९, ४८ और इस पर काशिका ; ऊपर $ ५८३ # नोट की तुलना कीजिए ) बने 
रह गये है। -त्थी का ध्वयनिपरिवर्तन -प्पि मे अनुनासिक के बाद आ।मे पर अनु- 
नासिक -पि में (६ ३०० ) हो गया है जो पहले दीर्घ स्वरों के, बाद को हस्व स्वरों 
के बाद भी -थवि बन गया ; इस नियम के अनुसार -त्थीनम्‌ , -प्पिणु, -पिणु 
तथा -बिणु हो गया ( देच० ४, ४३९ और ४४० ; क्रम० ५, ५३ ) ; उक्त समाप्ति- 
सूचक चिहद्द अधिकांश में वर्तमानकाल के वर्ग अथवा मूल में जोड़े जाते हैं| हम नियम 
से जिण प्पि ( हेच० ४, ४४२, २) और ज्ेॉप्प आये है ( हच० ४, ४४० ) जो 
जि के रुप है ; ध्यै वा झाइवि बना है ( हेच० ४, ३३१ ); दय- से दप्पणुर 
व्देत्वीनम्‌ बना है ( हेच० ४, ५४० ); गसिपि ८ अरन्‍्त्यी > वैदिक गर्त्यी है, 
गम प्पि, गस्पिणु और गर्मेप्पिणु भी मिलते है (हेच० ४, ४४२ ; ऋम० ५, ५९) ; 
पंक्‍्खबि देखा जाता हैं ( हेच० ४, १४०, २ ), प॑ क्लिदि ( देच० ४, ४३०, ३ ; 
यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ) और पे क्खेविणु मिरुते है (हेच० ४, ४४४, ४); 
दें किखवि चलता हैं (हैंच० ४, ३५४) ; छू का रूप छट्टेबिणु है / हेच० ४, ४२२, 
३); में ल्‍्लखि आया है ( हेच« ४, १५३ ), में ब्ले व्पणु भी है (हच० ४, १४१, 
१)।ये दोनों रूप मब्छइ के है (८ छोड़ना ; देच० ४, ९१ ; ४३ ०, ३) ; मिल का 
मेलवि ६ ( देच० ४, ४२९, १) ; घुस्यधि, विछोड़लि पाये जाते है ( हेच० ४, 
४२९, २ ओर ४ ) ; भणिवि काम में आता है ( दच० ४, ३८३, १ ; यहाँ यही पाठ 
पढ़ा जाना चादिए ) ; पिअधि आया है जे #पिथरवी > वैदिक पीत्वी' है ( हेच० 
४, ४०१, ३ ) ; मार प्पि भिदता है ( ऋ० ५, ६० ) ; रूश्गियि है ( शैच० ४, 
रे२: ) ; बुड़ूचि चलता है ( देच० ४, ४१५ ) ; छाइवि- ०लागयिस्वी है (हेच० 
४, रैरै१ ; २७६, २) ; लेथि ( देख० ४, ३९५, १; ४४० ), रूप्पिणु ( हेच० 
४, ३२७०, हे ; ४०४ ) ओर छाविणु ( हंच० ४, ४४१, २ ) छा के रूप है ; न्न्के 
रुप श्री प्पि और ब्रा प्पणु हैं ( हेच० ४, २९१ ; क्रम० ५, ५८ 2; रुम्धेविणु है 
( विक० ६७, २० ) ; छू के करे प्पि, कृष्पि ( क्म० ५, ५९ ), करेषि ( हेच० ४, 
३४०) २ ) और करंप्पिशु मिरूते हैं ( देच० ४, ३९६, ३ ) ; रम्‌ धातु के रूप 
रमेंवि, रमें प्यि और रमेप्पिणु हैं (क्रम० ५, ५३ ) ; लुणेप्पि आया है ( ऋम० 
५, ५७ ); गज धातु से बुओंप्यि और बुओेप्पिणु बने हैं (६ ४८८ ; हेच० ४, 
१९२ ) ; गृण्दें प्पिशु ( हेच० ४, ३९४ ; ४३८, १ ), गेष्द्रेप्पि तपा गें'देप्पिणु 
रूप मिलते हैं (क्रम० ५, ६२ )। अन्त में -ऊण रूगकर बननेवाले रुप जैसे सोुूण 
ओर इसिऊण (पिंगल १, ६१ ; भ और ६२ अ) अप० नहीं प्रस्युत महा० हैं, इसके 
ठीक विपरीत रूप जैसे छंधेवि, पेबछणि, निसुणेवि, वज्ञेषि ओर आलेधि जो 
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जै०महा० में पाये जाते हैं ( एल्सें० ७८, २१ ; ८१, १९ और २४ ; ८४, ५ ) इस 
बोली से नाममात्र का समन्ध नहीं रखते | ये अप> से सम्बन्धित हैं । अप० में ऋदन्त 
का यह रूप सामान्यक्रिया के अर्थ में भी काम में लाया जाता है: संबरेथि मिलता है 
( हेच० ४, ४२२, ६ ) ; जें विष आया है, चर्देष्पिणु - #त्यजित्वीनम है, लेविणु 
और पालेधि पाये जाते हैं (इच० ४, ४४१, २) ; लद्ेथि, कहें प्यि और लहें प्पिणु 
चलते हैं ( क्रम० ५, ५५ )। अब्र और देखिए कि सामान्यक्रिया भज्िउ कृदम्त के 
स्थान में बैठी है (६ ५७९) | अन्त में -तुम्‌ और -तु छगकर बननेवाली सामान्यक्रिया 
के विषय में जो कदन्त के अर्थ में काम में ल्यी जाती है ६ ६७६ और ५७७ देखिए | 

६ ५८९-- अन्त में >इअ--य लछगकर बननेवाले कूदन्त महा० में बहुत 
बिरल है क्योंकि महा० में समासिसूचक चिह्न -ऊण काम में लाया जाता है। गउड- 
बहो और रावणवहों में इसका एक उदाहरण भी नहीं आया है। हार में इसका एक- 
मात्र उदाइरण संभीलिआ है ( १३७ ) ; इसलिए यहाँ पर संमीलिअदादिणभं ८ 
संमीलितदक्षिणक्क लिखा जाना चाहिए तथा सम्मीलिअ क्रियाविशेषण माना जाना 
चाहिए जो इसके पास ही में आनेबाले खुदरं और अधिअण्हं का समानान्तर रूप है 
[ यहाँ भी बेषर द्वारा संपादित तथा मह्ठ मथुरानाथ शास्त्री द्वारा संपादित और निर्णय- 
सागर प्रेस, बम्पई से प्रकाशित गाथासप्तशती में पाठमेद है। बेबर के अखिअण्ह के 
स्थान में बम्पई के सस्‍्करण में अधि एहँ मिलता है । --अनु० ] | पाडिअ (८८०) 
बेबर के अनुसार 'क्रियात्मक सझ्या? नहीं ; किन्तु टीकाकारों के अनुसार कर्मबाच्य की 
भूतकालिक अशकिया मानी जानी चाहिए | इसी भाँति अणुणीअ ( १२९ ) भी बेबर 
के मत के विरुद्ध और टीकाकारों के अनुसार अणुणीअपिओ पढ़ा जाना चाहिए | 
काव्यप्रकाश ७२, १०-हाछ ९७७ में बलामोड्िअ के खान मे श्रेष्ठ हस्तलिपियों के 
अनुसार बलमोडीइ (६ २१८ ) पढ़ना चाहिए, जेता कि राजानकानन्द ने अपने 
काव्यप्रकाशनिदर्शन में दिया है ; दूसरी श्रेष्ठ हस्तलिपि में, जो काव्यप्रकाशनिदर्शन को 
प्राप्त है, बलामो देसण रूप दिया है। हाल ८७९ में जिसमें बेबर ने पहले (हाल १ परि- 
शिप्ठ सझया ४४ ) काव्यप्रकाश ६८, ५ और साहित्यदर्पण १०२, २० के अनुसार 
पें क्खिआ उण छापा था, अब इसके स्थान में शुद्ध रू पेकिखिऊण दिया है, यही 
रूप काव्यप्रकाश के सर्वोत्तम हस्तलिपियों में पाया जाता है तथा सरस्वतीकष्ठामरण ४८, 
२१ में भी मिलता है| दशरूप ९१, ९ में घनिक के इलोक मे णिज्झाअणेहमुर् पढ़ा 
जाना चाहिए अर्थात्‌ णिज्झाअ + निध्यति है। इन कारणों से येवर ने हाल १ पेज 
६७ में जो उदादरण संग्रहीत किये हैं, उनमें से कैषल काव्यप्रकाश ८२, ९ का गद्ठिज 
खड़ा रह जाता है, किन्तु इसके स्थान में भी सर्वोत्तम इस्तलिपियों कै अनुतर लछद्दिज 


पढ़ा जाना चाहिए | इनके साथ विणिद्धिअ > विनिर्शित्य है जो कर्पूरमंजरी ८, ६ 
में आया है और बज्िआ > धर्ज्य है जो बाल्रामायण १५७, ४ में है, जब कि १०, 


१० में आनेवाला ओत्थरिभ जितका अनुवाद सम्पादक ने अथतलीर्य किया है 

अथस्वृत है क्योंकि यहाँ ओत्थरिश्राहु- राहुओत्यरिअ हे स्थान में छिखा गया 

है, जैसा कि अन्यत्र भी पाया जाता है ($ ६०३ )। हेम॑चन्द्र २, १४६ के उदाहरण 
१०५ 
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समिशञ्र तथा रमिअ किस बोली के हैं ओर ४, २१० भें गेणिहिआ किस बोली से आया 
है, कुछ पता नहीं लगता | बररुचि ४, २३े और ८, १६ में महा ० के लिए. समाप्ति 
सूचक चिह्न -य का कोई विधान नहीं आया है। इस विषय में भी फिर अब्ञाद्ध रूप 
आये हैं और विशेष कर राजशेखर इस बात का दोषी है कि वह बोली को परम्परा के 
विरुद्ध जाता है | 
६ ५९०--जैण्मद्वा” में भी प्राचीन आवश्यक एस्सेडुगन के पार्टों में अन्त में 
-य लग कर बननेवाला कृदन्‍्त विरल है, इसके विपरीत महाराष्ट्र एल्सेलगन को नवीन- 
तर कहानियों में इसका बार बार प्रयोग हुआ है। किन्तु यहाँ भी समातियूचक चिह्न 
-ऊण और -श्ला की अपेक्षा प्रयोग में पीछे रह गया है, जैसा अण्माग० में जहाँ यह 
रूप -त्ता और -शाणं की अपेक्षा बहुत कम काम में आता है। अण०्माग० में विशेष 
कर बहुत-से कृदनत रूप साधारण व्यवहार मे आते है जिनके अन्त मे -य आता है 
और जो ससक्ृत की भोंति सौधे घाठु से ही बनाये जाते हैं | पद्म को छोड़ ( | ५८४ ) 
और कदुअ, गदुअ के अतिरिक्त (६५८१ ) शोर०,माग० ओर दक्की में -य बाले 
रूपो की ही धाक है ( बर० १२, ९; ६ ५८१ की तुलना कीजिए ) जिनमें प्रायः सदा 
विशुद्ध अथवा वर्तमानकाल के वर्ग के अन्त में -इ का आगमन होता है। क्ष०्माग० 
और जै०्मह्टा० में छोकी में समाध्ियूचक चिह् बहुधा -या आता है (६७३ )। 
जैग्शौर० में भी -या विरल नहीं है। कुछ वर्गा के उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं; 
णइअ 5 #णयिय < नीत्वा ( मच्छ ० १९५, ४ ) किन्तु आणीअ ( माल्ती० २३६, 
३ ; प्रसन्न० ४१, २ ) भी मिलता है, अवणीअ 5 अपनीय है ( वेणी० ६६, २१ ) ; 
शौर० में समस्सइअ - #समाश्रयिय > समाश्ित्य हैं ( शकु० २, ८ ), क्षौर० में 
दय- का रूप दृइअ है ( मृच्छ० ५१, १२) ओर दू-से देहअ बना है ( सुद्रा० 
२०३, ७ ) ; शौर० और भाग० में भ्विञ् आया है, जै०्मीर० में भ्त्षिय हो जाता 
है (६ ४७५ ) ; अ्माग० में विणिक्॒स्स 5 घिनिरृष्य है ( यूय>० २८० ) ; शीर० 
में ओद्रिअ 5 अवतीर्य है ( बिकर० २३, १७ ), माग० में यह ओदूलिशन हो जाता 
है ( मु्छ० १२२, ११ ); माग० में अणुशलिभ > अनुसूत्य है ( प्रबोध० ५१, 
१२), ओशलिश > अपखृत्य है ( मुच्छ० १२९, ८ ) ; शौर० में परिहरिभ 
( मुच्छ० १३६, ८ » माग० में पलिहलिआ ( प्रत्रेषण २८, १६ ; ५१, ११ ) ७ 
परिहत्य है ; जै"महा० में सुमरिय ( एल्सें० ) और शोर० में खुमरिश्न पाये जाते 
है ( मृच्छ० ८, १५; शक्ु० ६३, १४ ); जै०्मदा० में पेंछिछय ( सगर ४, २ 
और ११; एस्सें० ) तथा पिक्खिय रूप मिलते हैं (काल्का०), शौर० में पेक्सिल 
( झच्छ० ४१, ६ ; १० और २२ ; ७३, २; ७८, २५ ; शकु० १८, १० ; विक्॒० 
१५, १६ ) और माग* में पे स्किअ रूप पाये जाते हैं ( मृच्छ० ९६, २३), अ«- 
माग० में पेंहिया, सँपेद्दिया तथा समुपेद्दिया आये हैं (६३२३ ) ; अब्म्राग० 
में उबलब्म है ( आयार० १, ६, ४, १) और छम्रिय मी आया है ( आयार० १, 


७, ै २; २, ४ १, २) किन्दु शोर० में छम्मिभ पाया जाता है (६ ४८४; 
५२५ + ९४९ ; चैतन्य ० १९५, १० ढ १३२, १७; १३४; ९ ) ; अथ्माग० में 


व्यँजने ई-कियाशब्द ८१५ 


निक्खम्म ८ निकम्य है ( भायार० १, ६, ४, ! ) किन्त शौर० में निक्रमिअ रूप 
चलता है ( प्रिय० ३४, ३ ) ; अ०्माग० में विडक्मम्म ८ व्युत्तम्य है ( आयार० 
१, ७, १, २) किन्तु शौर० में अदिक्कमिअ 5 अतिक्रम्य है ( स्ना० २९५५, ९); 
अ्माय० में पक्खिप्प 5 प्रक्षिप्य है ( सूय>० २८० और २८२ ) ; अण्माग० में 
पासिय है ( आयार० १, रे, २, ३ ) ; छन्‍द की मात्राएं ठीक करने के लिए अ०- 
माग० और जै०महा० में ( ६ ७३ ) पासिया रूप मिलता है ( उत्त० ३६१ ; एए्सें० 
१८, २६ ) और अभ्म्राग० में पस्खेख ( उत्तर० २२२ ; २३९ ; २४० ), अणु- 
पस्खिया ( सूय० १२२) और संपस्खिय पाये जाते हैं ( दस० ६४२, ११); 
अ०माग० और जै०महा० में परिक्यद्ञ ( आयार० १, ३, ३, ३ ; उत्तर० ५६१ ; 
एल्सें० ) आया है, जैन्महा० में परिस्लइय भी मिलता है ( एल्सें० ) और शौर० 
रूप परिच्चदृभ ( मृच्छ० २८, १० ; र्ना० २९८, १२ )> परित्यज्य हैं! ; अ०- 
माग० में समारब्भ (सम० ८१) है, जे०्मद्ा० में आरब्भ आया है ( एह्सें० ) 
तथा शौर० में आरस्मिअ मिलता है ( शकु० ५०, २); अ्मांग० में अभिकंख 
+अभिकांदय है ( आयार० २, ४, १, ६५ और उसके बाद ) ; अ०्माग० में अभि- 
शज्झ - अभिरष्य है ( आयार० १, ८, १, २ ), किन्तु आव०, दाक्षि० और शौर० 
में अद्िरुद्विभ है ( मुच्छ० ९९, १९; १०३, १५; विक्र० १५, ५ ), माम० में 
अद्विलुद्दिभ मिलता है ( मृच्छ० ९९, ४; १२१, ११; १६४, ३ ) ; भण्माग० में 
पश्िस्थ + प्रथिष्य है ( आयार० १, ८, ४, ९) किन्तु शोर० में परव्िसिभ 
है ( मच्छ० १८, १० ; २७, ३; ९३, २; शकु० ७०, ७; ११५, ६; १२५, 
१३; बिक्र० ७५, ४ ), यह माग० में पविद्याश्न हो जाता है (मुच्छ० १९, 
१० ; २९, २४ ; ३७, १० ; ११२, ११ ; १२५, २२ ; १३१, १८ ) ; जै०शोर० में 
आपिच्छ है ( पब० ३८६, १), जै०्मद्ा० में आपुच्छिय आया है ( द्वार० 
४९५, ३१, चिम्तिऊग भर पणमिउठणम्‌ के बोच में है) और अणापुच्छिय 
भी मिलता है ( आब*«एस्सें० ११, २३ ); शौर० में सिश्चिअ है (मृच्छ० ४१, 
६); अश्माग० में शम्‌ से निसस्म बना है ( आयार० १, ६, ४, १; 
कप्प० ) ; शौर० में श्रम का रूप विस्समिअ है ( मालती० ३४, १); जैन्महा० 
में पड़ियज्िय ८ प्रतिषथ है ( एल्ें० ); अण्माग० में पडियश्यद्‌ से सम्बन्धित 
कपड़िउच्य से पहच्च रूप बना है (६१६३; २०२; विबाह० २९; ३५; 
९९ ; १११ ; १२७ ; १२८ ; १३६; २७२ आदि-आदि ; ठाणग० १८५; १८६ ; 
आयार० ९, ५, ९, ५ ; संग ० रेरे२ ; ७७६ ; उत्तर० १०१९ | १०४४ ; १०४७ ; 
१०५१ और उसके बाद ; नन्‍्दी० ३९५ और उसके बाद ; जीवा० ३३, ११८ और 
उसके बाद ; अणुओग० १४ ; १५ ; १५४ और उतके बाद ; २३५ और उसके बाद; 


दस ०नि० ६४४, १७ ; ६४९, ९ आदि-आदि ), पद्म में पशुआ रूप भी पाया जाता है 
( सूब० २६६ ; दुस०नि० ६४४, १६ ) ; शौर० में पद्मटासिम और ठाबिश् रूप जाये 


हैं ( मष्छ० २४, २; ५९, ७ ) ; जैभ्मद्रा० में आरोजिय ( एस्सें० ) और समारो- 
विय मिलते हैं ( द्वार० ५०१, ३३ ) ; शौर० में बजिभ पर्जयित्या हैं ( शकु० 
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५२, २१ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ]; माछ्ती० ९८, ६ ; र्ला# ३१६, 
१६ ; नागा० २४, ४ ); ढकी में यह रूप पाया जाता है ( मच्छ० ३०, ५ ); शौर० 
में योरिआ और वाबादिअ काम में आते हैं (मच्छ० २७, १४; ४०, २२) ; माग० 
में पचेशिअ आया है ( मृच्छ० १४० १४ [ गौडबोले के संस्करण के अनुसार यही 
पढा जाना चाहिए ]; १५८, २९) और ओहालिअ - अपहार्य है ( मच्छ० ९६, 
२४ ) | अ०्माग० मे अणुपालिया 5 अनुपाल्य है ( उत्तर० ५८३ ) जो सामान्य- 
क्रिया के अर्थ में काम आया है । 

3. इनसे त्यज्‌ के कृदनत के उदाहरणों को पूरी पुष्टि हो जाती है ; जै०- 
शौर० में चत्ता (६ ५८२ ), अथ्माग० में चइसा ( $ ५८२ ), अ०माग० में 
चइत्ताणं भी ( ६ ५८३ ), अ०माग० और जेन०महा० में यइऊण (६ ५८ ६), 
अ०्माग० में चित्या, थे धा, विद्याण, थे ध्वाण ( ६ ५८७ ), अप० में चर्े- 
प्पिणु ( $ ५८८ ), अभण्माग० और जै०महा० में -चज्ज, जै०्महा० में साइय 
और शौर० में -चइअ रूप आये हैं ( (७९० )। इस सूची में एक और रूप 
अ०्माग० में सामान्यक्रिया चइत्तु है जिसका ध्यवहार कृदम्त रूप में किया 


जाता हैं । 
९ ५९१-दूसरे गण के उदाहरण नीचे दिये गये है : अ०माग० में समेश्य ८ 


समेत्य ( आयार० १, ८, १, १५ ); जे०्महा० में स्तु का रूप थुणिय मिलता ई 
( कालका० दो, ५०८, २६ ) ; शोर० में इवस्‌ का नीससिअ रूप ) जिसमे निस्‌ 
उपसर्ग लगा है ( मृच्छ ० ४१, २९ ) ; अण्मांग० में आहर्य 5 आदत्य है (आयार० 
९, ६, ४, ६ , १) ६, ७ ४ , ! ०, २) ४; ९, 4, ९६ २); किन्तु शोर० मे आह- 
णिअ मिलता है ( ख्ना? का १८०१ का कलकतिया सम्करण पंज ४६, १० ) ; जे०- 
शौर० में आदाय ( पव० २८६, ६ ) तथा अण्माग० में समादाय है ( आयार० १, 
२, ६, ३ ) आर प/डसंघाय रुप मिलते है ( सूय० ७२० ), पणिहाय 5 प्रणिधाय 
है ( उबास० ९ १९२ ) ; अण्माग० मे जद्वाय है ( उत्तर० ६३५ और ९१४ ) ; थि 
ओर प्र उपक्ष्ग क साथ द्वा का रूप विष्पजद्दाय मिलता है (मूय० २१७ और ६२८; 
विवाह० १४६ ) ; शोर० में णिस्माय ( लल्ति० ५५४, १ द्ृ 
में #णिस्माइथ शुद्ध रहेगा $ अश्माग घुणिय रा ० हल हा रहो, 
विहृणिया ( आयार० १, ७, ८, २४ ; सूय० ५४ ) बविहुणिय ( सूय० १६१३ ) 
ओर संविधुणिय रूप आये है ( आयार० ६, ७, ६, ५ ); शौर० में ओघुणिञ 
(अदृुत० ५२, १२ ; यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए) और अवधुणिय (माल्ती० 
२५१, ६ ; बेंणी० ६१ ५ [ यहाँ यही प्राठ पढ़ा जाना चाहिए ] ; ६३, ९ ) ; जै०- 
कम चिय (सा) बज मे सुलिम (बुक ७४, ९० 
भाग» मे शुणिक् ( दस्क6 पर १० हे री राआ न 2 की एक. 
दिश्न 5 प्रतिथत्य है ( मृच्छ कर पक कस हक उ और दक्ष पडिस्छु- 
चाहिए ( इसी बनाए मे “के 5 रे की ६४0 
दूसरा रूप भी देलिए ) ; यह रूप अधिकांश इस्तलिपियों 
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और गौडयोले के संत्करण में भी नहीं पाया जाता | अण्माग० और जै०शौर० में पष्प 
ब्ः्याप्य है (आयार० १, २, ३, ६ ; ठाणंग० १८८ ; उत्तर० १०१७ और १०१९; 
पष्णव० ५२३ ; ५४० ; ५४१ ; ६६५ ; ६६७ ; ७१६ ; ७८१ ; दक्ष०नि० ६४९, 
५; ८ और ११ [ पाठ में पष्पा है |]; ६५३, १; पव० ३८४, ४९ ) किन्तु जै०- 
शौर० में पायिय भी है ( कत्तिगे० ४०२, १६९ ), जैसे कि शौर० में समाविअ देखा 
जाता है ( रला० ३२३, २) ; शौर० मे भद्िभ है ( मृच्छ० ४०, २२ ; ९७, २३; 
झकु० ३१, १३ ; चेतन्य० १३४, १२ ) ; अश्माग० में छिन्द्िय आया है (आयार० 
२, १, २,७), छिन्द्याछिन्दिया ओर मिन्दियसिन्दिया रूप भी मिलते हैं (वियाह० 
११९२ ) ; शौर० में परिख्छिन्दिल है ( विक्र० ४७, १ ), यह अ०्माग» में पालि- 
रिछल्व्य मिलता है ( $ २५७ ); शौर० में भिन्द्आ (विक्र० १६, १) भीर भेद्अ 
हैं (मचछ० ९७,२४ ; $ ५८६ की तुरना कीजिए), माग० में मी भिन्दिआ है (मूच्छ ० 
११२, १७ ) ; अ०्माग० में भुझिय चलता है ( आयार० १, ७, १, २; २, ४, १, 
३ ; सूय० १०८ ), शीर० मे भुज्िञ है (चैतन्य » १२६,१० ; १२९,१०), अ०्साग० 
में अभिजुडिय आया है ( सूय० २९३ ; ठाणग० १११; ११२; १९४; विवाह० 
१७८ ) ; जै०्महा० में निड्ड्िय मिलता है (एल्ें० ); अश्माग० में परिक्षाय 
( आयार? १, १, २, ६ ओर उसके बाद ; १, २, ६, २ और ५, सूय० २१४ [पाठ 
में परिण्णाय है |) ओर परिजाणिया हैं ( सूय० ३२८० और ३८१), जाणिय 
( दस० ६४१, २४ ) तथा वियाणिया भी मिलते हैं (दस० ६३१, ३५ ; ६३७, ५; 
६४२, १२ ) ; शौर० में जाणिअ ( र्ना० ३१४, २५ ; प्रिय० १५, १५ ; कृषभ० 
४६, ७ ) और अआणिशअ ( शकु० ५०, १३ ; मुद्रा० २२६,७, इस नाटक में अन्यन्न 
दूसरा रूप भी देखिए ), माग० में याणिआ हो जाता है (मच्छ० ३६, १२); 
शौर० में बन्चिअ ( मच्छ० १५५, ३; प्रबोध० १४, १० [ पूना और मद्रास के 
ससकरणों के अनुसार यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ]; रत्ना० ३१७, ११ ), उच्य- 
न्थिभ्र भी है. ( स्ना० ३१५, २८; चडढ० ९२, ११ ; नागा० ३४, १५ ), माग० 
में बन्धिभ हें ( मृच्छ० १६३, १६ ); जै०महा० मे गण्हिय ( द्वार० ५०७, ४ ), 
शौर० भर आव० में गे णिट्टआ ( सच्छ० ४१, १२ ; ५९, ८ ;१०५, २ [आब* में); 
१०७, १० ; शकु० १३२६, १५ ; बिके? १०, २; ५२, ५; ७२, १५ ; ८४, २० ; 
मारुती० ७२, ७ ; रना० ३०३, २० ), माग० में गें णिदअ है ( मुच्छ० १२, १४; 
२०, ३े ओर १० ; १६, १२ ओर १८ ; ११६, ५ ; १९६, १६; १३२, १६ ; शकु० 
११६, २ ; चढ० ६४, ८ ), जै"शोर० ओर जै०्महा० में गद्दिय चलता है ( कत्तिगे० 
४०३, ३७३ ; एर्से०) किन्तु अ०माग० और जै०मह्दा० में अधिकांश मे गद्दाय (आयार० 
१, ८, ३२, ५; २) २, ९) १६ ओर १७ $९ रै ९ ९ ; ९) ९०, २९ ; सूब० १३६; 
४९६ ; ७८३ ; १०१७; विवाह० २२९; ८२५; ८२६ ; उबास० ; निरया० ; 
आब०एल्से० १७, १० ; १५, १२; है७, रे! ; ४६, २; एत्सें० ) ८ संस्कृत ग्रह्यय 
है (बोएटलिक के संक्षिम संश्कृत-जर्मन कोश में यह शब्द देखिए), यह ग्रद्यय वास्तव में 
आक्ृत का संस्कृत अलुवाद है, क्योंकि कृदस्त रूप शहाय नासधातु #गहाभई, 
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#गहाइ ( $ ५५८ ) - अप्रह्ययति है ; संधियुक्त रूप मे अ०्माग० में अभिणिगिज्त 
+ अभिनिशृद्य भी मिलता है ( आयार० १, ३, ३, ४ ), परिगिज्ज्ञ 5 परिशहा 
है ( आयार० १, २, रे; रे और ५ ) तथा रूपों के द्विकार जैसे, अधगिज्शिय, मिशि 
ज्झिय ( कप्प० ) तथा पगिज्झिय हैं ( आयार० २, १, ६, २ ; २) है, १, १५; 
२, है, ३; १ -- ३; ओब० ) | 

६ ५९२ -अन्त में -क्ताण, -क्ताण और इनके साथ-साथ -क्षा और -श्लार्ण, 
-झाण तथा हनके साप-साथ -झ्व। लग कर बननेवाले कदन्त फै साथ-साथ अ०्मारा० 
मे अन्त में -याणं, -याण और साथ-साथ -य तथा पद्म में छन्‍्द की मात्राए. ठीक 
करने के लिए -या' लग कर बनाया जानेवाला इंदन्त मी मिलता है; आवीलियाण, 
परिपीलियाण और परिस्सावियाण पीड़्‌ तथा स्त्रु के रूप है ( आयार० २, १, 
८, £ ); उद्‌ उपसगं के साथ सिच्र्‌ का रूप उस्सिश्चियाणं है ( आवार० २, १, 
७, ८ ) ; संसिश्चियाणं सिय का रूप है जिसमे सं उपसर्ग जोडा गया है (आयार० 
१, २, ३, ५ ) ; समुपेदियाणं पद्य में छनद को मात्राए ठीक करने के लिए समु- 
प्पेहियाणं के स्थान में आया है। यह ईक्ष्‌ धातु से बना है जिससे पहले समुत्प उप- 
सर्गाबली आयी है जैसे, समुपेहिया है ($ १९३ और ५९० ; एव्से० २८, ३२६ जो 
आवश्यकनियुक्ति १७, ४१ के एक उद्धरण में आया है )' ; लद्दियाण - लब्ध्चा है 
( उत्तर० ६२७ ) ; आरुसियाणं 5 आरुष्य है ( आयार० १, ८, १, २ ); तक्षि 
याणं - तकयित्या ( आयार० १, ७, २, ४ ); परियधर्धियाण ८ परिवज्ये है 
( आयार० १, ८, १, १२ और १८ ); ओशअज्तियाणं - अपवत्ये ( आथार० २, 
१, ७, ८); पलिक्छिन्दियाणं - परिच्छिय है ( आयार० १, ३, २, १ ); 
पलिभिन्दियाणं 5 परिभिय ( यूय० २४५३ ); अभिजजुजियाणं > अभियुज्य है 
( आयार० १, २, २, ५ ) और अकियाणं - अकृत्या है ( ओव« $ १४२ )। 

१, -याणं को -क्ताण से ब्युत्पक्ष बताने में ध्वनिसम्बन्धी अजेय कहि- 
नाइयाँ सामने आ जाती हैं। ऐसे अवसरों पर भी याकोबी आयारंगसुत्त के 
अपने संस्करण में सर्वत्र णूं को झब्द से भिन्न स्वतन्त्र रूप से देता है जो ढंग 
अशुद्ध है, -याण वाले रूप से इसका प्रमाण मिलता हैं । -- २, बी, हस्त- 
लिपि के अनुसार यही पढ़ना चाहिए जिसकी पुष्टि टीकाकारों के भर्थ संसिस्य 
से होती है। १, ३, २, $ में संसिश्चमराण की तुलना कीजिए । --- ३. याकोयी 
महाराष्ट्री एन्सेलुंगन, पेज १५८ । है 

; $ ५९३-- अ«्माग० में कई शब्दों के अन्त में समाप्तियूयक चिह् -भाष 
छगता है ओर ये रूप कृदन्त के काम मे ढागे जाते हैं : आयाए मिलता है ( आयार० 
९, ६; २ १ और २; २, १, ३, ६ और उसके बाद ; २, १, ९, २; विवाह० 
१३६ ; निर्या० $ १७ ओर १९ )> आदाय है ; समायाए है ( आयार० १, ५, 
३, ५ ) ; निस्ाए ( सम> ; कप्प० » निस्साए ( भग० ) पाली ब्रिस्साथ ७ 
जल #निश्राय है, जो थ्रि के रूप हैं (६५९१ में गहाय की तुरूना क्ोलिए ); 
संखाए < संख्याय है तथा इसके साथ-साथ उद्बाय भी आया है ( आयार० १ ४४३ 
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१, १ ) ; समुद्गाप चकता है ( आयार० १, २, २, १; ९ै, २, ६, १ ); प्र उप- 
सर्ग के साथ ईक्ष का रूप पेद्ाए मिलता है (६ ३२३ ) ; अणुपेद्दाए ($ १२३ ), 
जयेद्याए ( आयार० १, ३, ३, १ ) ओर संपेहाण (६ ३२३ )' रूप देखे जाते हैं 
क्योंकि ये रूप कर्मकारक से सम्बन्धित पाये जाते हैं जैसे, एर्ग अप्पा्णं संपेह्दाए 
( आयार० १, ४, हे, २ ), आउरं लोग आयाप्‌ ( आयार० १, ६, २, १ ), इस 
कारण इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता कि इनका अर्थ क्रियात्यक है | किन्तु बहुत 
अधिक अवसरों पर इनके रूप सशात्मक हैं, जैसे कि आर-बार आनेवाले उद्यप उद्देद, 
उद्गाष उद्धित्ता ( उबास० ३१९३; निरया० $ ५; ओब० $५८ और ६०; 
विवाह० १६१ और १२४६ ) तथा उद्दाए उद्दें म्ति इलादि में ( भोव० ६ ६१ )। 
टीकाकार उद्घभाए रूप में स्लीलिंग #उद्भा' का करणकारक एक० देखते हैं ; इसके अर्थ 
और इब्द के स्थान के अनुलार यह रूप यही हो सकता है' । इसी भाँति, उदाहरणार्थ, 
अणाणाए पुद्ठा > अनाक्षया ( इसका अर्थ यहाँ पर अनाझ्ञानेन है ) स्पृष्ठाः है 
( आयार० १, २, २, १ ) और ऐसे स्थर्ों पर, जैसे अट्टं एयं तु पेहाए अपरिक्षाए 
कन्द्‌इ ( आयार० १, २, ५, ५ ) नाममात्र भी सन्देह का स्थान नहीं रद्द जाता कि 
अपरिश्वाए - अपरिक्षया है अपरिक्षाय नहीं, जैसा कि टीकाकार इसका अर्थ 
देना चाहते ६" जय कि इसके पास ही आया हुआ पेहाए इसी भाँति निस्सन्देह कदन्त 
के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, किन्तु अपने रूप के अनुसार यह > प्रेक्षया है । इन कारणों 
से मेरा विश्वास है कि ये सब्र रूप मूल मे अन्त में -आ लग कर बननेवाले सत्रीलिंग के 
करणकारक के रूप हैं, जो क्रिया के रूपो में भी काम में लये जाते थे । इसकी पुष्टि से 
ऐसे स्पल जैसे कि अन्नमन्नवितिगिछाए पडिलेदाए (आयार० १, ३,३, १) जिसमे 
अश्लमश्ष सचि बतातो है कि वितिगिछाए का रूप संज्ञा का है, जब्र कि इसके बगल 
में आनेवाले पडिलेडाए का अर्थ कियात्मक लिया जा सकता है, जो निम्नलिखित 
उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है निग्गन्था पडिलेहाए बुद्धवुत्तम्‌ अहिद्वगा ( दस० 
६२६, २३ ), यद्यपि यह अन्यथा बहुघा निश्चय ही सज्ञा के काम में भी आता है 
( उदाहरणार्थ, आयार० १, २, ६, २; १, ५, १, १ ; ?, ७, २, ३ ), जब कि 
हम किसी किसो अवसरों पर संदिग्ध रद जाते हैं ( आयार० १, २, ५, ५; १, ५, ६, 
२) | पड़िलेद्दिक्ता ( आयार० २, २, १, २ ओर उसके बाद ) अथवा पड़िलेहिया 
( आयार० १, ७, ८, ७ ; २, १, १, २ [ पाठ में पडिलेहिय है ] ), जब झदन्त 
रूप में काम में आते हैं तब इन शब्दों की आकृति के अनुसार इनका अर्थ 'परिष्कार 
करना, 'पोंछना' होता है ; किन्तु इस पड़िलेद्दिसा का दूसरा तथा मूल से निकाला 
हुआ अर्थ 'साइस करना), 'संशय करना भी हो सकता है ( आयार० १, १, ६, २ ; 
१, ७, ८, २० ) | पेद्ााए और संपेहाए का स्पष्टीकरण भी अन्य किसी प्रकार से 
नहीं किया जा सकता । इझदन्त रूप जैसे आयाप और नीसाए इसी प्रकार के नमूनों 
के आधार पर ही बनाये जा सके होगे | -घु रू -य की समानता किसी प्रकार नहीं 
को जा सकती' | अ०्माग० शब्द अणुवीर ( आयार० ६, १, ३, ७; १, ४, रे, 
१:६१, ६, ५ हे ; है; रे; रे; रै; ९) ४) है? रै) ९ ४ 0 १९; ९) ७, १) ९; 
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२, ७, २, १ और ८ ; पेज १३३, ८ और १०; १२४, ५ और उसके बाद ; सूब० 
४७४ ; ५३१; दस० ६२९, १५; ६३०, १३ दस“नि० ६६१, रे [ पाठ में 
अणुवीई है ] ) और नहीं के अथ मे अ के साथ अणणुबीद रूप आया है (आयार० 
वेज १३३,९ और १० , १३४,६ और उसके बाद )। इसका अर्थ टीकाकारों ने अलु- 
चिन्त्य, अनुविचिन्त्य तथा विचाये किया है। इन्ही मन्थों में अन्यत्र इसके जो 
नाना रूप बारवबार आये हे जैसे, अणुवीयि, अणुधीयी, अणुब्ीति और अणु- 
वितिय बताते है. कि यहाँ कृदन्त से कोई प्रयोजन नहीं है । अणुवीद क्रिया विशेषण 
है जो > #अणुबीति और हसका अर्थ है. मूल से, बड़ी सावधानी के साथ' तथा 
इसका रामबन्ध वेदिक वी।ति' के साथ हैं । 
$. याकोंबी कमी संपहाए कभी सपहाए और कर्भी स पेहाए छिखता 
है, कभी-कभी तो एक ही ; में ये नाना रूप देता है, १, ४, ३, २ में जहाँ 
दसवीं पंक्ति में संपेहाए है ओर चौदहवीं में स पहाए । हस्तल्िपियाँ इन रूपों 
के विपय में डाँवाडोल हैं, उदाहरणाथ $, २, २, ४ की सुझना कीजिए । पश्च 
में सर्वत्र, जहां हस्व मात्रा की आवश्यकता है, संपहाए रूप आया है, पर इसे 
सेंपहाप्‌ पदना चाहिए।-- २, बेबर, भगवती +, ४३०, नोटसेख्या २। 
-- ३. हो्नले, उवासगद्साभों ओर उसके अनुवाद की नोट्संख्या २८६ से 
अपना मत देता है कि यह रूप पुलिंग उद्दु का सम्प्रदान पुकबचन है। -- ४. 
कलकतिया संस्करण में अपरिश्नाय आया हैं, किन्तु टीकाकारों द्वारा आहत पाठ, 
याकोबी बाला अपरिक्षाएं ही है । -- ५. ए० म्युलर, बाइग्रैगे पेज ६६। --- 
६, पिशल, वेदिशे म्टुडिएन १, २९० और उसके बाद की सुझूना कीजिए ; 
गेल्डनर उक्त प्रन्थ के २, ५०६ और उसके बाद में लिखता हैं कि थीति नये 
शोध की माँग करता हैं । 
४५७० ४८- अपर में -य का -इ ही जता है ( हेच० ४, ४३९ ) जो प्राइत 
-“इञअ में ते अ को विच्यात हाने के अनन्तर व्युसन्न हुआ है: दइ 5 शीर० दृश्य है, 
जो दुय- से तना है ( पिमद १, ५* [ थी ब्टे नसेन की बिक्र० पेज ३३० की तुलना 
कोजिए |; ३८ ; ३९ , ८६” ; १२२ ) ईमका सल्नित्त रुप भी मिरुता है ($ 
१६६ | जो द है ( पिगल १, ३३ ) , परिहरि, पस (र रूप मिरतें है ( पिंगछ १, 
१९०अ ; १४२ अ ); था का गइ रूप मिलता है (जाना ; पिंगल २, ६४ ) ; 
भद्द - »भ्रवि ८ शीर० ओर माग० भषिश्न जो भू से निकला है (पिंगल २, २४३); 
चलि मिलता है ( पिगर २, ८८ ) ; बलि है ( द्ड्शि स्टुडिएन १५, १९४; 
पन्ध० १५९, ? ); का प्पि> -कुष्य है (पिगल १, १२३ » ) जे वर्तमान- 
काल के वर्ग 6 बना है ; मारि  -मार्य > मारयित्या है ( हैच० ४, ४३९, १); 
संचा।र और विचारि रूप आये है ( पिगल १, ४३ ; १०७ ), छा का छइ्॒ हो 
गया है (5 लाना: पिगल १, ३७ ; ८६ अ ; १०७ और १२१ ); करि आगा 
हे ( देच० ४, ३५७, ४ ; पिगल १, ८१ ;८२;८६ ); ज्ञा का जाणि रूप 
चलता है ( पिगल १, ११९ ) | ठधि के साथ-साथ ( पिंगल १, १०२ और १०७ ) 
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जो « शौर० ठविअ £ -स्थाप्य है थप्यि रूप भी पाया जाता है ( पिंगक १, १२३ 
श्र; ११७ अ ) जो द्विकारवाला रूप माना जाना वाहिए। यह द्विकार पय में छन्द 
की माचाएं कैयल मिलाने के शिए, भी झा सकता है जैसा कि जि के रूप सिरिण- 
#जिणिव में हुआ है (६ ४७१ ) और श्र से बने खुण्णि-शोर० छुणिअ में भी 
यही प्रक्रिया दिखाई देती है ( पिंगल २, ११२; २४२ ) | यदि -इओ वाले रूप 
जैसे कहे भ, छडअ ( पिंगल १, १०७; १२१ ), निशुणिआ, खुणिअ ( सरत्वती- 
कण्ठामरण १४०, १ ; २१६, ९ ) शुद्ध है अथवा नहीं, इसका निर्भय आलोचनायुक्त 
पाठ ही कर सकेंगे। मुक्ति ( पिंगल १, ११६ अ ) यह सूचना देता है कि इसका 
हूप कभी #मुकत्य रशा होगा, इसका अर्थ यह हुआ कि यह झुकर्था और -मुख्य 
का दूसरा रूप है | 


(चार) शन्दरचना 


६ ५९५--संस्कृत के उपसर्गों के अतिरिक्त प्राकृत में बहु संख्यक उपसर्ग ऐसे हैं, 
इनमें विशेष कर तद्धित उपसर्ग, जिनका संस्कृत में अभाव है | कुछ ऐसे उपसर्ग भी हैं, 
जो संस्कृत में कम काम में व्यये जाते हैं ओर प्राकृत में उनका बोल्बाला है। 
इस बर्ग मे छू- उपसर्गों का विशेष प्रचार है। व्याकरणकार ( बर० ४, १५; चंडढ० 
२, २० और पेज ४५ ; हेच० २, १५९ ; क्रम० २, १४० ; मार्क० पन्ना ३६ ) बताते 
हैं कि -आल, -भालु, -इल और -उल्ल प्रयय मत््‌ और बत्‌ के अर्थ में काम में 
लाये जाते हैं | इस नियम से महा० में खिह्ाल - शिखावत्‌ है ( गउढ़० ) ; अ०- 
माग० में सहाल + शब्दवत्‌ (भाम० ४, २५ ; हेच० २, १५९ ; भोष०) ; धणाल 
« घनवत्‌ है (माम० ४, २५); जड़ाल> जटायत्‌ है ( चंढ० ; हेच० ); 
जो प्हाल 5 ज्योत्स्तावत्‌ है ( हेच० [ इस जोण्हाल से हिन्दी में जुन्दाई और 
कुमा उनी में जुन्द्राल्लि - चॉदनी निकले हैं |--अनु० ] ); फडालछ 5 #फटावत्‌ 
है ( चंड० ; हेच० ) ; रसाल 5 रसयत्‌ ( हेच० ), णिद्ल 5 #निद्रावत्‌ (कम०), 
खसद्धाल > धदायत्‌ ( चंड० ) तथा दरिसाल - हर्षणत्‌ ( मार्क० ) हैं । -- नीचे 
दिये गये अ०माग० रूपों में विना अर्थ मे किसी प्रकार के परिवर्तन के आल-+क 
आया है: मद्दालय ८ महत्‌ ( आयार० २, १, ४, ५ ; उबास० ; ओव० ; भग०), 
इसका रूप ख्रीलिंग में महालिया है (उवास० ; ओव०) ; एमहालिय ओर स्रीडिंग 
में एमहालिया आये हैं (३ १४९ ), ख्रीलिंग में फेमहालिया भी मिलता है (९ 
१४९ ; जीबा० २१६ तथा २२० और उसके बाद ) ; अ०्माग० ओर जै०्महा० में 
महइृमहालय है ( आपार० २, ३, २, ११ ; २, ३, ३, १३ ; उवास० ; नायाध० ; 
एल्सें& ) तथा इसका स््लीलिंग अण०्माग० में मदहृर्महालिया मिलता है ( उबास० ; 
ओव० ; निरया० )। यह रूप घनत्वबाचक हैं। इसमें दूना ्लीलिंग देखना ( छौग- 
मान, औपपात्तिक सुत्त ), जैसा कि स्वयं छोयभान ने लिखा है सम्भव नही है क्योंकि 
यह दाब्द पुष्ठिंग और नपुंसकलिंग के काम में भी आता है। मीसालिआ ( हेच० २, 
१७० ) क्षमीसांल + मिश्ष के कर्मबाच्य में भूतफालिक अंशक्रिया का रूप है।-- 

१०६ 
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निम्नलिखित रूपों में -आलु आया है णो स्थयं संस्कृत में बतंमान है (हिटनी' $ 
११९२; १२२७) : णिद्ालु - निद्राहु है ( भाम० ; क्रम" ) ; ईसालु + 
है ( देच० ; माक० ), णेहालु  स्नेहल है ( चंड०; देच० ), दआलु 5 दयालु है 
( हेच० ) | कः स्वार्थ लग कर महा० में लकालुआ ( देच० ; हाल ), संकालुभ 
( गठड० ) और सद्धालुअ रूप बने है ( हल ) -- प्राकृत बोलियों में -इछ्ल का 
प्राधान्य है जो इर्ल के स्थान में आया है (६ १९४) | इससे बने रूप निम्नलिखित हैं : 
विश्वारिल्न (भाम०), सोहिल (८४०, हेच०), घणइूल (ऋ्रम०), गुणिल् (मर्क०), 
छाइलल, जमइस्ल (हेच०), फर्डिल्ल (चंड०) रूप पाये जाते हैं; महा ० मे कीडरइल, 
कफेसरिली, तृ'ललछ, थलइल्ल और णेडरिब्ल मिलते है ( गउड० ), माणबल्ठ, 
राइल्‍ल, लोहिल्‍्ल, सोहिल्ल और हरिब्ली भी हैं (हाल); महा० और अ०माग० 
में तणइृल्ल पाया जाता है (< तिनकों से भरा ; गठड० ; जीवा० ३५५) ; अ०्माग० 
में कण्टइल्ल आया है ( पष्डा० ६१ ; दस०नि० ६६०, १४ ), पद्म में छम्द की मात्रा 
घटाने के लिए कंटइल भी देखा जाता है ( सयूय० २९२ ), लृूणइल्ल आया है (अणु- 
ओग० ११८ ; पण्हा ० ४६५ ; ५१३ ; ५२२ ; ओव० क्प० ), नियडिल्ल - निक्र- 
तिमत्‌ ( उत्तर० ९९० ), मइब्ल> मायाविन्‌ ( सूच० २३३ ; ठाणग० ५८२ ) 
और अमाइल्‍ल रूप पाये जाते हैं ( आयार० १, ८, ४, १६ ), संज्ञाओं में भी यह 
प्रत्यय लगता है, -ता प्रत्यय लगाये गये नियडिल्लया तथा माइल्‍लया इसके उदा- 
हरण हैं ( ठाणग० ३३८ ; विवाह० ६८७ ; ओब०; ६ २१९ की तुलना कीजिए ) ; 
अरिसिस्ल 5 अशंस, कसिल्‍्ल 5 कासवत्‌ और ससिल्‍्ल 5 इधासिन हैं (विवाग० 
१७७ » गणिठल्ल > ग्रन्थिल ( विवाह० १३०८ ), भाखिलल - भाषिन (उत्तर० 
७९१) और भाइल्‍लग + भागिन्‌ हैं ( ठाणंग० १२० ) ; जै०महा० मे कलैकिल्ल 
+ कलंकिन है ( कालका० ), साथे से सत्यिल्लय बना है (एस्सें० ), गाद्विल्लय 
>गोप्िक है ( आव०एस्सें० ३६, ३७ )। राजशेखर और बाद के लेखक -इब्छ 
का व्यवद्वार कैवल महा० में ही नहीं करते, जैसे कि मुस्ताहलिल्ल ( कर्पूर० २, ५ ; 
१००, ५ ), थारत्थणिल्ल और कन्दुलिल्ल ( कपर२० ८१, ४; ८८, हे ), #िन्‍तु 
भाषा की परम्परा के विरुद्ध स्वय शौर० में मी इसे काम में लते हैं, जैस कोद्हलिब्ल 
( बाढ० १६८, ३ ); लब्छिलल और कियाइल्ल आये हैं ( कालेयक० २, ८ ; ९, 
७ ) ; तक्तिल्ल मिलता है ( मल्लिका ० ७७, १२ ), महा» में भी है ( हेव० २,२०३ ; 
हाल ) और दाक्षि० में मिलता है ( मृषछ० १०१, २१ )। जैसे तशिस्ल मे ( देशी ० 
५, ३ | यह तत्तिस्छ तप्त - तत्त + इल्ल है, तत्त का अर्थ धरम, काम में तेज? 
है, इस कारण इस देशी प्राकृत रूप का अर्थ तत्पर! है | कुमा उनी में इसका रूप 
तितिर हो गया है, इस बोली में जो तेज-तर्रक होता है उसे 'तितिर” कहते हैं 
याने तस्शिस्ल है कहते हैं। --अनु० ] ) | -इल्छ लगा है वैसे हो अन्य प्रादेशिक 
बोलियों में भी यह देखा जाता है, जैसे कणइहल में («तोता : पाहय० १२५ ; 
देशी ० २, २१) जो कण से बना है ; गोइल्ल थे गोमल्‌ है (देशी० २, ९८ ; [कुमा- 
डनी में इसका रूप ज़्यैर हो गया है ओर क्षर्य ग़ाय-बैलों की प्रचुरता' है! --भनु०]); 
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महा० और शौर० में छल (० चतुर ; विदग्घ ; पाश्य०, १०१ ; देशी० ३, २४ ; 
हाल ; कर्पूर० १, २; ४; ८ [ शोर० ] ; ७६, १० [ शौर० ] ; कालेयक० ३, ७ ) 
जिसे वेबर' ठीक ही छव्‌ से सम्बन्धित बताता है तथा जो अप० छददह्ल से ( > सुन्दर : 
हेच० ४, ४१२ ) सर्वथा भिन्न है क्योंकि जैसा आधुनिक मारतीय आर्यमापाएं सिद्ध 
फरती हैं, यद ७छब्रिब्ल से निकव्य है अर्थात्‌ इसका सम्बन्ध छवी से है (- सुन्दरता! 
पाइय* ११३ )- संस्कृत छवि है, जब कि छाइस्ल (+ प्रदीप ; सहश ; ऊन ; 
सुरूप : हेच० २, १५९ ; देशी० ३, २५ ) जो छाया से सम्बन्धित है, भशिविक्रम इसे 
२, १, ३० में छद्दृबल से सम्बन्धित बताता है जो अशद्ध है। -हस्ल का एक अर्थ 
पदों उसपन्न अथवा यहाँ पाया जानेवाल्य! है ( सश्नसये ; भरे हैं : चंड० २, २० पेज 
४५ ; देव० २, १६३ ; माक ० पन्ना ३७ ), गामिल्ल (८ किसान : चंड० ), गामि- 
ल्लिआ (८ किसान की स्त्री : देच०), अश्माग० में गामें ब्लग रूप पाया जाता 
है ( विवाग० ३१ ) ; महा० में घरिल्लअ ( > घर का स्वामी ; दारू ) मिलता है ; 
घरिल्ली भी है ( 5 गहिणी : देशी० २,१०६ ) और महा ०, जै०्महा० में तथा विशे- 
पत; अथ्माग० में बिना उस शब्द का अर्थ बदले निसमें यह -इल्ल जुड़ता है इसका 
प्रयोग किया जाता है ( स्वार्थ : देच० २,१६४ )। हस प्रकार महा० में मुइस्कभ » 
मूक है ( दाल ) ; अ०माग० में बाहिरिल्ल > बाददिर है ( जीवा० ८७९ ; विवाह० 
१९८ और १८७६ तथा उसके बाद ; ठाणंग० २६१ और उसके बाद ); महा« में 
अवाहिरिह्ल आया है ( हाल ); अन्घिल्लग 5 अस्ध दे ( पण्या० ७९ ) और 
पललविब्ल 5 पदलथ है ( हेच० २, १६४ ) | इसमे सर्वप्रथम स्थान विशेषणों का है 
जो संख्या, काल और स्थान बताते हैं और आंशिक रूप में क्रिया विशेषणों से बनते हैं । 
इस प्रकार अन्माग० में आदिल्ल 5 आदि है ( विवाह० ४६३ ; ८५८ ; ९२३; 
१११८ ; १३३० ; जीबा० ७८८ और १०४२ ; पण्णव० ६४२ और ६४६ ), आदि- 
लग रूप भी पाया जाता है (विवाह० १५४७) ; अण्माग० में पढमिस्ल > प्रथम 
है ( विवाहद० १०८ और १७७ ), पढमिल्लश भी मिलता है ( नाथाघ० ६२४ ) ; 
अ०्माग० मे उबरिल्क चलता है ( ठाणंग० ३४१; अणुओग० ४२७ और उसके 
माद ; जीवा० २४० और उसके बाद ; ७१० ; नायाध० ८६७ ; पण्णब० ४७८ ; 
सम० र४ ; ३६ और १४४ ; बिवाह० १०२ ; १९८ ; २२४ ; ३९२ ; ४३७ ; १२- 
४० ; १३३१ और उसके बाद ; १७७७ ; ओब० ), इसका अर्थ “उत्तरीय' ( बखस्र ) 
है, महा» में अवरिल्ल, बरिल्ल हैं ($ १२३ ), सब्बउवरिसल (जीवा० ८७८ 
ओर उसके बाद ), सबम्युप्परिल भी मिलते है ( जीवा० ८७९ ); अ०माग० में उच्च- 
रिल्छ है ( ठाणंग० २६४ और उसके वाद ; ३५८ ; जीवा० २२७ भर उसके बाद; 
नायाघ० १४५२ ; १५१८ ; १५२१ ; पण्णब० १०३ ओर उसके बाद ; ४७८ ; राय० 
६८ और ७१ ; विवाह० १३११ और उसके बाद ), दाद्दिणिब्क भोर द्क्क्षिणिस्ल 
# दृक्तिण हैं (६ ६५ ), पुरस्तात्‌ का रूप पुरस्थिमिस्ल' है (टागंग० २६४ भर 
उसके बाद ; ४९६ ; जीवा० २२७ और उसके बाद ; ३४५ ; पण्णव० ४७८ ; राय० 
६७ और ७२ और उसके बाद ; सम० १०६ ; १०८ ; ११३ और उसके बाद ; 
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विवाग० १८१ ; विवाह» १३३१ और उसके बाद ), #प्रत्यस्तम्‌ का रूप पथ- 
त्थिमिल्ल' आया है ( ठाणंग० २६४ और उसके बाद ; जीवा० २२७ और उसके 
बाद ; पणाव० ४७८ ; सम० १०६ और ११३ तथा उसके बाद ; बिवाग० १८१ ; 
विवाह० १३३१ और उसके बाद ; १८६९ ), उत्तरपद्यत्थिमिल्ल भी है ( ठाणंग० 
२६८ ); अ्माग० भर जै्महा० में मज्झिल्ल + मध्य है ( ठाणंग० ३४१; 
जीबा० ७१० ; विवाह० १०४; ९२२ ; १२४० और उसके बाद ; आच० एस्सें० ४६, 
२९ ; एल्सें० ) ; अ०माग० और जै०्महा० में मश्झिमिल्ल 5 मध्यम है (अणुओोग० 
३८३ ) ; अ०्माग० मे हेट्विल्ल चलता है ( १०७ ); अण्माग० और जै०्महा० 
मे पुव्बिस्ल मिलता है ( उत्तर० ७६४ और ७७० ; आच०ए्से ० ८,४६ ) पुरिस्ख 
भी आया है (वर० ४; २० की टीका देखिए ; चड० २,२० पेज ४५ ; हेच० २, १६३ 
और १६४ ; माक० पन्‍ना ३७ ; देशी ० ६, ५३ ), यह रूप पुरा तथा पुरख्‌ का है, 
पुरिब्लदेव (5 अमुर : देशी ० ६, ५५ ; बेन्याइ० १३, १२ में त्रिथिक्रम ), पुरि- 
ल्लपहाणा (सो का दांत : देशी ० ६,५६ ) इसका दूमरा शब्दाश मद्याण है और 
अभ्माग० में पस्छल्ल (विवाह० १११८ और १५२०) तथा पच्छिल्लय मिल्ते हैं 
(विबाइ० १५९३ और उसके बाद) | अ०माग० में रइह्लिय 5 रजोयुक्त है (विवाह० 
३८७),' देशी प्राकृत में थेणिल्लिआ (>हृत ; भीत : देशी० ५, २९; $ ३०७ की 
तुलना कीजिए) है । ये रूप क्रभगः रजस ओर स्तेन से निकले नामघातुओं के कर्मवाच्य 
में मूतकालिक अशक्रिया के रूप ६५। अ०्माग० में आणिल्लिय 5 अमीत है (बिवाह० 
०६१ ) | इसका स्पर्ट्ीकरण इससे होता है कि आणिअ > आनीत विशेषण और सभा 
के काम में भी आता है ( देशी० *, ७४ )। जैसा कि उदाइरणों से पता छगता है, 
इनमें वर्ग का अन्तिम स्वर -इल्ल से पहले आशिक रूप मे लुम हो जाता है और 
आशिक रूप में बना रहता है | -- -डल्ल भी उसी अर्थ में काम में आता है जि 
अर्थ मे -इब्ल, किन्तु बहुत कम प्रयोग मे भाता है; बिआरुछब्छ + पिकाश्वस्‌ है 
( भाम० ४, २५ ; च३० २, २० पेज ४५ ; हेच० २, १५९) ; मंसुस्ल ८ मांखबत्‌ 
आर दृप्पुब्छ 5 दर्पिन्‌ हैं ( हच० २, १५९ ); उपद्यार का रूप उषड्ारुब्ल 
मिलता है (#+० २, १४० ; पाठ में उबहारु्णं है ) ; आत्मन्‌ से अप्पुल्ल रूप 
बनाया गया है ( भाम० ४, २५ ; चइ० २, २० पेज ४५ ; हेच० २, १६३ ; मार्क ० 
पन्ना ३६ ६ हस्तलिपि में अणुल्लो है ] ) ;पिडस्लअ + प्रिय, मुहुस्छ मुख ओर 
दृत्थुस्ल्ा + हस्ता हैं ( इच० २, १६४ ) ; मद्ा० मे छडल्ल ( हार ) और इसके 
साथ साथ छ्द्र्ल मिलता, थणुल्लअ > स्तन है ( गउढ० ); अश्माग»० में पाउ- 
ह्लाई ० पादुके है (यूथ २५३) ; अ०्माग० और जै०महा० में कच्छुल्लछ » करहुर 
हैं ( विवाग० १७७ ;एल्से० ) ; अप» में चुडल्लअ « चूडक है ( हेच० ४, १९५, 
3 ४२०, २) कुडुल्ली > कुरी ( हेच० ४, ४२२, १४, ४२९, १; ४३१, २ ); 
20 क 82% 3. )4 -- निम्नलिखित रुपों में -अल्छ के स्थान 
मद्ा० में पेकललय आग मकर >पक ( इेच० २, १६५; हाक ), जै०- 

; ( एसें० ), एकर्छ भी मिलता है ( हेच« )4 साख्ती- 
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माचव ३४८, १ की तुलना कीजिए ; अप» में एकल रूप भी देखा जाता है ( प्रबन्ध० 
१२१, १० ); महा० और अ०्म्राग० में महृब्ल- महत्‌ है ( गठढ० ; प्रबन्ध० 
११३, ३; आयार० २, ४, ३, ११ और १२ ), अभ्प्ार० में महत्ऊलय है (आयार० 
२, ४, २, १० ) ! इसका स्रीलिंग रूप महल्लिया है ( आयार० २, १, २, ७ ), 
खुमहल्छ भी पाया जाता है ( विवाह० २४६ ) ; अन्माग० में अन्धब्ल - अन्य 
है ( पण्ठला० ५२३ ), इसके साथ-साथ सम्घलछ रूप भी चलता है ( हेच० २, १७३ ); 
महा» में पाइवं के रू पालल्‍ल और पासह्छिय हैं ( गठड० ); मयब्ल ८ मय 
है ( हेच० २, १६५ ); मूअब्छ और इसके साथ-साथ सूअल - मूक है ( देशी० 
६, १३७ ), जिनसे समरन्धित महा ० रूप सूअस्लिअअ ( रावण० ५, ४१ ; यहाँ यही 
पाठ पढ़ा जाना चाहिए ) नामधातु है। माग० में भी पिसलल ८ पिशाय का स्पष्टी- 
करण सम्मवतः शुद्ध #पिलाअब्छ ८ पिशाय + असल से हो सकती है जो पिशा- 
खालय से निकव्य हो ($ २३२ )। खुहल्ली ओर सुद्देल्ली के विपय में ६ १०७ 
देखिए | माग० में गामेलुभ ( मृच्छ० ८७, १ )5 प्राम्य, प्रामीण है जिसमें 
-परलुअ अधांत्‌ पुलु + क प्रयय आया है। 

१, हार ७२० की टीका । इसके पास में ही नीचे दिया हुआ रूप छठबल 
मिलता है । -- २. देमचन्त्र ४, ४१२ पर पिशल की टीका । -- ३. प्रस्थों 
में बहुधा भशुद्धू रू; पुरच्छिमि्ल भिछता है और इसके आधारभूत घाब्द 
पुरात्थिम के स्थान में पुरणिछम पाया जाता है।-- 9७. ग्रम्धों के पाठों में 
बहुधा पथ्वत्थिमिल्ल आर पश्चस्छिमिल मिलते हैं। इस शब्द का पश्चात्‌ से 
कोई सम्बन्ध नहीं हे, क्योंकि पशचातू का प्राकृत रूप पस्छिल्ल है। ६ १४९ 
भर होएन छे, उबासगदुसाभो में पश्चत्थिम देखिए । --- ५, इसके पास में 
ही आानेधारला रूप माइलिय - कठिनमलयुक्त शुद्ध ही जान पढ़ता है, क्योंकि 
इसका सम्बन्ध अ०माग० महलिन्ति तथा महा» मइलेइ से हे (६ ५५९ )। 
--- ६, उदाहरणाथे, संस्कृत तुम्दिलित की तुन्दिल से तुलना कीजिए और 
इनसे अ०माण० रूप सुम्दिल्लत की ( उत्ततर० २२९ ) | ल का द्विकार ध्वनिषल 
पर निर्भर है। उक्त उदाहरण इस बात का निश्चय कर देते हैं जैसे, कुडिल्ल 
कुटिल ( पाइथ० १५५ ), कुडिल्लअ और कोडिसल भी मिलते हैं ( देशी० 
३, ४५ ), तुन्द्ल्‍ल ८ सुन्द्लि तथा शण्टिस्ल 5 ग्रंथिल्ल हैं ( उत्त० २२९ ; 
विभाइ ० १३०८ ) | 

$ ९५९६--कुछ प्राकृत बोलियों में छूलू प्रत्यय रूप से बार-बार -इर पाया 
जात है ( बर० ४, २४ ; हेच० २, १४५ ; केस० २, १३८ ; मार्क ० पन्ना ३६ ), 
यह धातु के साव को भनुष्य का स्वभाव, कर्तव्य यह बताने के काम में लाया जाता 
है । उसने जिस धातु के अन्त में यह प्रस्यय रूमता हो उसका मल्ी-भाँति पाुम किया 
है! । इस प्रकार महा» में अर्घाइरी ( स्त्रीरिंग ) आया है जो आ उपसर्ग के साथ 
थ्रां भातु से बना है ( हाल ), अन्दोलिर है ( गठड़० ) इसका स्त्रीलिंग अन्दोलिसी 
बनता है ( हक ), अखजिर आपात है ( हाल ), अयवछब्बिरी भी देखा जाता है 
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(स्रीलिंग ), डललविरि, उल्लाबिरी मिलते हैं (स्त्रीलिंग ; हाल) ; डबू उपसर्ग के 
साथ इबस का रूप ऊससर है ( हेच० ), गमिर आया है ( हैच? ; क्रम० ); 
महा» मे घोलिर मिलता है ( गठउड० ; हाल ; रावण० ), बंद के लेखकों ने इंसका 
झौर० में भी प्रयोग किया है ( मह्लिका० १०९, ९१; ११२, १९ ), महा» में परिधो- 
छिर भी पाया जाता है ( गठड० ) ; महा ० और अप० में ज़म्पिर तथा अन्माग० 
में अयम्पिर जल्पू से बने है ( $ २९६ ); अश्सागर में झुसिर और अश्लुसिर 
रुप है (१२११); महा" में णश्चिरी ( स्त्रीलिंग ) है जी णशइ- सृत्यति से 
बना है ( हाल ) ; नमिर भी देखा जाता है ( देच० ); अश्माग० में परि उपसर्ग 
के साथ प्वप्क्‌ का रूप परिसक्विर है ( नायाध० ; $ ३०२ को तुलना कीलिए ), 
महा० में प्र उपसर्ग के साथ ईस्‌ का रूप पे च्छिर हो गया है तथा इसका स्थ्रीलिंग 
पंच्छिरी भी मिलता है ( ह्वाल ; सर्वत्र यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ) ; महा" और 
अप» में क्रम का भमिर मिलता है ( भाम० ; हेच० ; मार्क ; गठड० ; हाल ; 
रावण० ; हेच० ४, ४२२, १५ ) ; रोविर आया है ( हेच० ), महा» मे रोइरी और 
रुइरी रूप है जो रू से बने दें ( द्यल ); मद्दा० में छूस्विर ( गठड० ), रूखिर 
( रावण० ) और छज्ञिर (देच० ) मिलते है, इसका स्त्रील्ग रूझ्जिरी भी पाया 
जाता है ( हाल ) ; महा और अप> में तथा राजशखर को शोर० में भी थेल्लिर 
और उब्चे [सलर मिलते ह ( ११०७ ) ; महा ० और जे०्मद्दा० मे येपतले का वेथर 
रुप है ( हेच० ; गउड० ; हाल ; सावण० ; एससें० ), बाद के लेखकों ने इसका प्रयोग 
झौर० में भी किया है ( मल्लिका» ११९, २; १२१२, १५ ); खह्टिर आया है 
( मार्क ० ), स्त्रीलिंग साहरी भी है ( हाल ) ; हखिर मिलता है ( भाम० ; हेच० ), 
महा० में स्त्रीलिंग हखिरी भी है ( ग3ड० ; हाल ) ; अपडिच्छिर (> मूढमति: 
देशी० १, ४३ ) प्रति उपसर्ग के साथ इप्‌ से बना है। बहुत बिरूू यह -इर तद्वित 
प्रत्यय के काम में भी आता है जेता महा” में गव्चिर ओर स्त्रीलिंग गव्विरी गर्य से 
निकले है ( हाल ) | -इक के स्थान में >उक प्रतय के विषय में ६ ११८ और १६२ 
[ ऊसुग ] तथा ३२६ [ झरअ ] देखिए । 


4. देमचन्द्र २, १४५ पर पिशल की टीका । वेबर, हाझ' पेज ६८ की 
तुझना कीजिए । 


३ ५९७-- -त्व जो प्राकृत मे -स हो जाता है (६ २९८ ) अ०साग० और 
जै०्मह्ा० में काम में आता है | यह अन्माग० में बहुधा संप्रदानकारक में -क्षाप रूप 
में आता है (६ ३६१ और २६४) : पीणश मिलता है, पृष्फ - पुष्पत्य है ( देच० 
२, १५४ ) ; अण्माग० में मूलस, कन्दस, खन्दत्त, तयप्त, सारूस, पचाछत्त, 
पत्तत्त, पुप्फत्त, फलत्त और बीयश रूप पाये जाते है ( यूय० ८०६ ) ; आणु- 
गामियक्त भी आया है ( ओव० $ ३१८ पेज ४९ ; विवाह० १६२ ); देवश चलता 
है ( उत्तर० २३५ ; भग० ; उबास० ; ओव० ; कप्प० ) ; नेरइयक्त ८ मैरयिकत्य 
है ( विवाग० २४४ ; उबास० ; ओव० ) ; माणुलल देखा जाता है ( उत्तर० २३४ 
और उसके बाद ) ; पुमश > पुंसत्व है ( ६ ४१२ ), सफ्लास > #राखतत्व ( दूय० 
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८९९; ६ ८११ की तुलना कीजिए ); सामिस, भसट्टिसल और महस्तरणख- 
स्वामित्व, भर्दृत्थ ओर महस्षरकत्य हैं ( पर्णय० ९८ ; १००; १०२ ; ११२); 
जैन्महा० में उज्जुगल और बंकत्त 5 ऋजशुकत्थ तथा चक्तत्व हैं ( आव०एस्सें ० 
४६, ३१ और ३२ ) ; मणुयक्त - मनुजत्व, मिच्छतत - मिथ्यात्थ तथा सीयस 
गीतत्य हैं ( कार्का० ), असोयक्त 5 अशोचत्व है ( एसें० )। मउअक्षया 
>अम्ुदुकत्थता में -त्थ में ता प्रत्यय जोड़ा गया है (हेच० २, १७२ ) | 
अनेक बार, विशेपतः महा ० और शोर० में वेदिक -त्थन > ग्राकृत शण है, अप> में 
इसका -प्यण हो जाता है ($ २९८ और ३०० ; वर० ४, २२ ; हेच० २, १५४ ; 
ऋम० २, १३९ ; मार्क ० पन्ना ३५ )। इस प्रकार महा» में अमरक्षण आया है 
( रावण० ), अलसश्तण, असहत्तण, आउलत्तण, गरुअश्षण, चिरजीवित्तण, 
णिउणशण ( दवा ), णिद्द्तण, तुच्छशण, दारुणश्तण, दीहस्‍्ण ( गउड० ) 
रूप पाये जाते हैं ; पिअ्'्तण मिलता है ( द्वाल ) ; पीणशण है ( भास० ; हेच० ; 
गउड० ; रावण० ), महुरक्तण भी पाया जाता है ( गउढ० ; हाल ) ; आ- वर्ग 
के उदाहरण : महिलजशण है ( भउ३० ; हाल ) ; वेसशण 5 $थेश्यात्वन (हाल); 
इ- और ई- वर्ग के उदाहरण : असइसण मिलता हैं (हाल ) ; जुअइशण है 
( गठड० ) ; मइक्तण + #मतित्थन है ( गठडइ० ) और दृदत्तण -#दूतीत्यन है 
( हाक ) ; उ- वर्ग के उदाहरण : तरुखण आया है ( गठड० ) ; अ०्माग० में 
तक्रशण - #तस्करत्वन है ( पण्हा० १४७ ); तिरिक्खसण - *तियक्षत्थन 
है ( उत्त० २१४ ); आयरियप्तण 5 #आजचायेत्वन है, इसके साथ-साथ आय- 
रियक्त भी चल्ता है ( उत्तर० ३१६ ) ; जै०्मद्ा० में पाडिद्ेरसण - #प्रातिहाये- 
त्थन है ( आव०एस्त० १३, २५ ), धम्मक्ण ८ #धर्मत्वन ( कालका० २५९, 
१२ ), सावयक्तण ८ #भ्रायकत्वन (द्वार० ५०६, २८ ), तुरियत्तण - अत्वारि 
तसन ( आवे*०एस्म० ४२, २६ ; ४२, ३ ) रूप आये है, परवसलसण भी मिलता 
है ( एले० ); शीर० में अण्णहिअक्तण 5 ७अन्यह दयत्थन ( विद्ध० ४१, ८ भीर 
९ ; नाया० ३३, ६ ), पत्ञाउन्तहिअभ्षक्षण 5 »पर्याकुलहदयत्यन ( कर्ण० १९, 
१० ), खुझनद्दिअअश्तण 5 +शुन्यहृदयत्वन ( मृच्छ० २७, १९ ; प्रिय० २०, ४; 
नागा० २१, ६ ) रूप मिलते हैं, अद्विरामशण आया है (विक्र० २१, १); 
णगिसंससण ८ *नुशंसत्वन है (रला० २२७, १८) ; णिउणत्थन 5 #निपुणत्वन 
है ( लल्ति० ५६१, १); दुदक्तण 5 कदुतत्यन है ( जीवा० ८७, १३ ) रूप पाये 
जाते हैं; बालसण आया है ( रलित० ५६१, २ [ पाठ में बालशण है ) ; उत्तररा० 
१२१, ४; मुद्रा० ४३, ५ ); बम्हसण ( रत्ना० १०८, ५ ) ओर वस्द्रणसण भी 
आये हैं ( प्रसन्० ४६, १२ ) ; सहाअस्तण ८ #सहायत्यन है ( शकु० ५९, १० ; 
जीवा० ३९, १५ ; ७८, २) ; अणुजीवशन मिलता है ( महाघीर० ५४, १९ ) ; 
डसिद्कारिशण काम में आया है ( बाल० ५४, १७ ) ; घरणिक्षण है ( अनभं० 
३६५, १० ); भश्नवविक्षण पाया जाता है ( माव्ती० ७४, ३ ) ; मेघाविश्षण है 
( सुना? ३३०, ३२ )। छज्ालुइसण ( महावीर? २९, ६) सरसकइसज 
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( कर्ण० ३१, १ ) देखे जाते हैं; पहुस्ण > #प्रभुत्यन है ( मालवि० १४, ३; 
३०, ५ ) ; भीरतण आया है ( प्रसन्ष० ४५, ५); भाग? में अणिश्चश्ण र 
कअनित्यत्वन है ( मृच्छ० १७७, १० ); महुलत्तण और छुलदिस्षण ८ क्मचुर- 
त्थन और +सुरभित्वन है ( प्रवोष० ६०, १२ ओर १३ ); शब्यण्णशण 
*सर्येकश्षत्थन है ( प्रयोध० ५१, ६; ५२, ५ ) ; शुघलिणिश्तण 5 *सुगृहिणीरथन 
है ( वेणी० ३०, १) ; अप» में पशफक्तण- अ्पन्नत्वम ( हेच० ४, ३७०, )॥ 
चडुसण और बहुप्पण 5 धवड़त्वन है (ऐच० ४, २६६) ; सुहड़त्तण म #छुमट- 
त्वन ( कालका० २६०, ४४) और गहिल्‍ूक्तण -#ग्रहिलत्थन है ( पिंगल 
१, २ अ)। 
£ ५९८--सस्कृत से भी अधिक प्राकृत में शब्दों के अन्त मे, बिना भर्थ में 
नाममातन्न परिवर्तन के, -क प्रथय टढगाया जाता हैं ( हेच० २, १६४ ; मार्क ० पन्ना 
३७ ) | पलबदानपत्रो, १०, चू०१०, कभी-कभी शौर० और माग० में यह -क ही बना 
रहता है| अ०्माग०, जैं०महा० और जै०्शोर० में इसके स्थान में -ग और -यथ रहते 
है। अन्य प्राकृत बोल्यों में -क का -अ हो जाता है। मिन्‍ने भिन्‍न ( में इसके असंख्य 
उदाहरण दिये गये हैं | कभी-कभी दो -क एक शब्द में जोड़े जाते है जैसे, बहुअथ 
( हेच० २, १६४ ), अन्य प्रयर्यों के बाद भी यह रूगाया जाता है ( $ ५९५ ), इनके 
अतिरिक्त क्रियाविशेषण के अन्त मे भी यह पाया जाता है जैसे, इहय॑ ( हँच० २, 
१६४ ) तथा यह सामान्यक्रिया में भी छूगता है जैसे, आले दूधुअ (६ २०३ और 
५७७ ), अ० में अलदूघु4ं रूप है ( $ ५७७ )। कभी कमी तथा किसी किसी प्राकृत 
बोली में दर्ग अथवा मूल का स्वर इसमे पहले दी कर दिया जाता है ($ ७० )। 
-क के साथ-साथ किसी-किसी बोली में -ख, -हं ( ६ २०६ ) ओर -इक तथा अ०- 
माग० में -इय लगाये जाते हैं जैसे, पलवदानपत्र मे बधनिक > वर्धनक है (६, ९) ; 
अश्माग० में मधिय - #मर्यिक - मर्त्यक है ( आयार० १, २; ५, ४; १, ३, २, 
१; सूथ० ३५१ ) ; अ०्माग० में तुम्बवीणिय ८ तुम्बबीणक ( ओव० ) ; माग० 
में भालिक 5 #भारिक ८ भारवत्‌ है ( मृच्छ ० ९७, १९ और २० ); महा» में 
सब्बंगिआ - सवोगीण हैं ( देच० २, १५२ ; रावण० )। -- पारक्क में -क्‍्य 
आया है ( देच० २, १४८ ), राइक 5 राजकीय में -इक््य मिलता है ( हेच० २, 
१४८ ) ; गोणिक्क (>गोसमूह : देशी० २, ९७ ; त्रिवि० १, ३, १०५ ) ; खर्चा 
से बना चयशिक्क हैं (शरीर को स॒ुगधिपूर्ण पदार्थों से मण्डित या चर्चित करना; 
इंच० २, १७४ ; तिवि० १, ४, १२१ ) देशीनाममात्य ३, ४ के अनुसार यह बिश्े- 
हा बा रा अर्थ 'मढित'' है , मदिसिक्क मिलता है ( महियीसमूह : देशी० 
है 

3. पिशल, बे० बाइ० ३, २४३ । -- २. पिशल, बे० बाइ० ११, १३१ । 

-- है. फिशल, गों० गे० भ्रा० १८८१, पेज १६२० और उसके बाद का पेज | 
( ९९९-जैसे -क, वैसे ही अप« में -ड>संत्कृत -स भी अंत में ओड़ 
दिया जाता है, किन्तु शब्द के अर्थ में कुछ भी रहोबद्ल नहीं होता | इस «ड़ डे 
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बाद बहुत बार -अ ० -क भी देखने मे आता है ( हेच० ४, ४२९ और ४१० ) | 
हस प्रकार : कण्णडुआ कण है ( हेच० ४, ४३२ ) ; दृष्णडुअ - दृब्य है (शुक ० 
३२, ३); दिभ्रद्दद्ध  दिघस है ( ऐच० ४, २१३ ; ३८७, २ ) ; दूअंडम ८ दूस 
( हेच* ४, ४१९, १); देखड़ ( देच० ४, ४१८, ६ ), देसडभ (देच० ४, ४१९, 
३ )- देश हैं ; दोखड़ + दोष है ( हेच० ४, २०९, १ ); माणुसड़ 5 मानुष है 
( प्रबन्धर ११२, ८ ); मारिअड 5 मारित ( हेच० ४, २७९, २); मिक्तड़ ८ 
मित्र है ( हेच० ४, ४२२, * ) ; रण्णडअ ८ अरण्य है ( हेच० ४, ३२६८ [मारि- 
अड्ड का मारवाड़ी में मास्शोड़ो रूप है, यह कधो अन्य क्रियाओं में भी जोड़ा जाता है। 
रण्णडअ का मराठी में रानटी रूप है। -- अनु० ]); रुूअडअ ८ रूपक है 
( हेच० ४, ४१९, ? ) ; दत्थड और हत्थड्म ८ हस्त हैं ( हेच० ४, ४२९, १ ; 
४४५, ३ ) ; द्विअड़ + धहद्‌ 5 हदू है (कम० ५, १५ और १७ ; देच० ४, ४२२, 
१२), हिअड़अ भी मिलता है ( हेच० ४, ३५०, २ [ हिन्दी में हत्थड और 
द्विअडुअ आये हैं ; बाबू बाल्मुकुन्द गुत ने 'दु- हत्थड़' का प्रयोग किया है और 
हिअडा या दियड़ा प्राचीन हिन्दी में बार-बार आया है। --अनु० ] )। मणिभड 
ग्न्मणि में ( देच० ४,४१४,२ ) -क + -ट हैं -#मणिकट माना जाना चाहिए 
क्योंकि इसमें जो पदच्छेद है वह इसका प्रमाण है, इसलिए इसमें -अड्ठ प्रत्यय नहीं है। 
स्त्रीलिंग के अन्त में “डी आता है ( हेच० ४, ४३१ ) : णिदडी ८ निद्रा है ( देच० 
४, ४१८, १); खुबसड़ी > भ्रतवातों है ( हेच० ४, ४२२ )। संस्कृत में जिन 
शर््दों का स्रीलिंग “| और -ई६ लगकर बनता है उनके अन्त में अप» में -अड्ी भी 
दिखाई देता है शोरडी < शोरी है ( हेच० में यह शब्द देखिए और गोरि भी ); 
घुद्धड़ि > बुद्धि ( हेच० ४, ४२४ ); भुम्हड़ि > भूमि (६ २१० ); मब्मीसडी, 
मा सेंपीः से बना है ( हेच० ४, ४२२, २२ ) ; रसड़ी  राज्ि है (ईब० ४, ३३०, 
२ ) ; बिभनन्‍तडी - विज्ञान्ति है ( हेच० ४, ४१४, २) ; -क के साथ भी यह रूप 
आता है : धूलडिआ + ०घधूलकटिका - धूलि है ( हेच० ४, ४३२ )। संस्कृत का 
ध्यान रखते हुए यहाँ -अड् प्रत्यय नहीं, मध्यमस्थ प्रत्यय दिखाई देता है। -ड तो 
अप० बोली की अपनी विशेषता है, दूसरे प्रत्य्यों के साथ -क रूप में भी जोड़ा जाता है। 
याहथबलुल्लड +वाहावल तया बाहबलुस्लडअ में -उल्ल की यही खिति है ($५९५; 
हैख० ४, ४३०, ३े ) अर्थात्‌ अन्तिम उदाहरण में ->उल +-ड४ + -क आये हैं। 
९६००--सब व्याकरणकारों का मत है कि प्राकृत में तद्वित प्रत्यय -मत्‌ और 
-खतू के अर्थ में -इशस भी काम में आता है ( बर० ४, २५ [ यहाँ -इन्‍्त के स्थान 
में यही रूप पढ़ा जाना चाहिए ]; चंड० २,२० पेज ४५ ; देच० २,१५९ ; क्रम० २, 
१४० ; भार्क० पन्ना ३६ ): कष्यइ्ल तथा माणइक्त काव्य और मान से बने हैं 
( चंढ० ; हेच० ) ; रोष का रुप रोषइच्त है ( भाम० ४, २५ [ यहाँ बही पाठ पढ़ा 
जाना चाहिए ] ; क्म० ) ; पाणइस प्राण से बना है ( भाम० ४, २५ [ यहाँ यही 
पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] ) | कः स्थार्थ आगमन के साथ कालिदास ने शौर« में भी 
इसका प्रयोग किया है | पुल्िा में “इस्तअ़ और सप्रीढ़िग में “दश्ित्रा लगता है; 
१०७ 


2५०. साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 
पओोहरबित्थारइशअ - पयोधरविस्तारयुक्त है (चन्द्रशेखर की तुलना कीजिए) ; 
उम्मादइशअ # उन्मादिन्‌ अथवा उन्मरादकारिन्‌ है ( इ्तकशब्दों मलुबथेः ; 
चम्द्रशेखर ) ; उच्छाहरृत्तक - उत्साहशालिन्‌ है ( मतुबर्थ इस्तकशब्दः ; चन्द्र 
शेखर ) ; आआसइत्तिया - आयासकारिणी ( चन्द्रशेखर ) है; संताघणिव्बा- 
णइसिया + संतापनिवोणकारिणी है; बहुमाणसुद्दरश्तअ > बहुमानखुखयुक्त 
है ( चन्द्रशेखर की तुलना कोजिए ) ; पिअणिवेअणहशअ ८ प्रियनिवेदक ( घन्द्र- 
शेखर ) ; संतावणिवष्वाचइक्तअ > संतापनिर्यापक है ( चन्द्रशेखर ) ( शकु० ११, 

३; २१, ८ ; ३५, ७ ; रे६, १२; ५१, १२; ५९, १; ७९, १४ ;८६, ५ ; १४०, 

१४ ) ; इच्छिद्संपादरक्तअ 5 इएसंपादयिता है ( रगनाथ ; विऋ० २०, १९ ) ; 

जुबविवेसलजञावइत्तअ + युवतिवेरालजयिद्‌क है. ( काटयवेम , मालवि० ३३, 

१७ ) ; अदिलासपूरइक्तअ 5 अभिलापपूरयित॒क है ( काटयवेम ; मालबि० ३४, 

१४ ) तथा असोअविआसइत्तअ ८ अशोकव्रिकासयितृक है ( काट्यवेम ; 

मार्लाव० ४३, ३ )। बोएटलिक! के अनुसार ही इसका मृल रूप -यिशत्र और 

-यिज्ञक माना जाना चाहिए न कि भारतीयों आर बेंस्फे! के अनुसार -यित्र और 

-यित्‌क | यह नामधातु और प्रेरणार्थक क्रियाओं के रूप बनाता है। वित्थारइत्तअ 

- #विस्तारयित्रक जो विस्तारय से बना है | 

१. शकु० ९, २० की पेज १६१ पर टीका। विक्रमोबंशी पेज २४४ में 

बी ह्लें नसेन की टीका की तुलना कीजिए ; पिशल, डे कालिदासाए शकुम्तलछि 

रेसेन्सिओनिवुस, पेज ३३ और उसके बाद । -- २, गो०्गे०्आा० १८७६ पेज्ञ 

१२१६ | बेन्फे ने बताया है कि इसका मूल रूप द्वेतुक है क्योंकि इसका आधार 

किसी हस्तलिपि में भूछ से लिखा गया अशुद्ध रूप -इतुअ था, हस अम की 

की ओर छास्पन ने अपने अन्थ इन्स्टिक्य व्थिओनेस आदि के पेज १३४ के नोट 

में अपना अनुमान बता दिया था । शकुन्तछा ३६, १२ ( पेज १4० ) में चम्ब्- 
शेखर के मत उत्साइद्वेतव्‌ इति शंकरास्याज्ञानम्‌ की तुलना कीजिए । 

$ ६०१--सबल वर्गो के साथ -मत्‌ भोर -बतू के रूप मनन्‍्स्‌ और -वन्त्‌ 

हो जाते हैं तथा ये $ २९७ के अनुसार -मन्‍्त और वन्‍्त बन जाते है ( बर० ४, 
२५ ; चंड० २, २० पेज ० ४५ ; हेच० २, १५९; क्रम० २, १४० ; माक० पन्ना 
हे )॥ प्रयप के उपयोग के विपय मे संस्कृत और प्राकृत एक दूसरे से सदा संपूर्णतया 
नहीं मिलते | इस प्रकार अश्माग० में आयारमम्त है ( दस० ६३३, ३३) डिन्तु 
संस्कृत रूप आचारवन्त- है ; अ०्माग० का चिक्तमन्त- (आयार० २, १, ५, २ ; 

पेज १३३, ३३ ; १३६, २ )«सस्कृत रूप चिश्तवन्त्‌- है;अ>्माग० में बष्णमम्त-, 
राम को 

से * ० है, ४; १, ४ ; यूय० ५६५ 7 जीबा० २६ ; पण्णब ० 
२७६; विवाह० १४४ ) ; अ०्माग० में विज्ञामन्त-- विद्यायन्तू- है ( उत्तर० 
रे हल झुणमन्त- ओर यहमन्त- 5 शीलवन्त-, गुणयम्त- 

न्‍्त्‌ आयार० २, १, ९, १ ) ; पुष्फवस्त- ध्पुष्पयस्त-, बीय- 
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मण्त 5 वीजबस्त-, + मूठमन्त- ८ मूलवब्य- ओर सालमन्‍्त- ८ शालावस्सू- 
हैं ( ओब० ) ; अप» में शुणमन्त- आया है ( पिंगल १, १४९ अ ; २, ११८ ), 
घणप्रन्त- मिलता है ( पिंगल २, ४५ और ११८ ), पुणमन्त- है (पिंगल २,९४) | 
यह रूप पद्म में छन्‍द की मात्राए ठीक करने के लिए पुण्णमन्त- के स्थान में आया है 
( चंड० ; देच० )> पुण्यधस्तू- है। अन्य रूपों के लिए संस्कृत से मिलती जुल्ती 
रचना अभी तक सिद्ध नहीं की जा सकी है जैसे, कि अ०माग० मे पश्चाणमन्त- 
ल्‍ क्षप्रशानमम्त्‌ है ( आयार० १, ४, ४, ३ ; १, ६, ४, १ ), पशमन्त ८ #पत्र- 
मन्स्‌ है और हरियमश्स + 9हारितमन्त्‌ हद ( ओब० )। 'घणमण मे ( चंड० २, 
२० ; पेज ४५ ; हेच० २, १५९ )> #थण मब्बू-, #वणमन में म्रण प्रत्यय में 
मुंल रूप -मम्लू ही पाया जाता है जो ६१९८ के अनुसार आया है। -- भक्ति- 
बन्‍्त- > भक्तिमन्त है ( हेच० २, १५९ ) | 
£ ६०२--अश्माग० में कृत्‌ प्रत्यय -इुम' द्वारा बहुत से विशेषण बनाये जाते 
हैं ज्षो आशिक रूप से वर्तमान वर्ग से बनते हैं तथा जो यह व्यक्त करते हैं कि धातु में 
जो अर्थ निहित है उससे कुछ दो रहा है, दो सकता है अथवा द्वोना चाहिए | ये रूप 
-बआर में समाप्त होनेवाले जर्मन बिशेषणों से मिलते हैं [जर्मन में उदाहरणार्थ शांग- 
शब्द मे -बार जोड़ने से गांगबार बनता है, गांध गम्‌ धातु का रूप है, इसका अर्थ 
है गम्य, गमनशील इसमें -बार लगने से इसका अर्थ दूसरा हो जाता है ; पाठक 
शांग और गंगा के अथों की तुलना करें | --अनु० ]। इस प्रकार: गन्थिम, 
घेढिम, पूरिम और संघाइम रूप प्रन्थ्‌ , बे्पूरय ओर संघातय से सम्बन्धित है 
( आयार० २, १२, १; २, १५, २० ; नायाध० २६९ ; विवाह० ८२३ ; जीवा० 
३४८ ; नन्‍्दी० ५०७ आदि-आदि ; ६ ३०४ और रे३३ की तुलना कीजिए ); 
उच्लेइम ८ उद्धिद है (द6० ६२५, १३ ); खाइम, साइम रूप स्वादू और 
स्थादय के हैं ( दूय० ५९६; विवाह० १८४ ; दस० ६३९, १४; उवास० ; 
नायाध० ; ओव० ; कप्प० ) ; पाइम पाचय- से बना है ( आयार० २, ४,२,७ ); 
पृरम, अपूइम, माणिम और अमाणिम रूप पूजय- और मानय- के हैं ( दस० 
६४१, १४ और १५ ) ; खादू से खाद्य बन कर बहुखज्िम रूप है ( आयार० २, 
४, २, १५ ); निस्‌ उपसर्ग के साथ बतेय- का रूप अद्दुनिवष्टिम है ( आयार० 
२, ४, २, १४ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ]; दस० ६२८, ३१ ) ; लछाइम, 
भज्िम रूप आये हैं ( आयार० २, ४, २, १५ ; दस० ६२८, ३४ ) ; बन्दिम, 
अबन्दिम भी हैं ( दस० ६४१, १२ ) ; बादिम मिलता है ( आयार० २, ४, २, 


९ ) ; धुसिम बदाय- का रुप है ( सूय० ५११ ), वेहिम है ( दस० ६२८, रे ०); 
संतारिम, संपाइम हैं ( आयार० २, रे; १, १३ और १४ ) | अ०्माग० में घुर- 


सतात्‌ ओर #प्रस्यस्तम क्रियाविश्ेष्ों से पुरत्थिम- #पुरस्तिम निकाला है 
( भग० ; कप्प० ; नायाघ० ; उवास० ) और पश्चर्थिम ८ #प्रत्यस्तिम है (भग० ; 
उबास० )। जै०्महा० में मी पुरत्थिम पाया जाता है जो उत्तरपुरत्थिम में है 
( आव०एव्सें० १४, १० )। इनसे भी नये रूप पुरुत्थिमिल्क ओर पश्चत्थिमिस्ल 
निकले हैं (६ ५९५ ) | --- हेमचन्द्र ४, ४४३ के अनुसार किसी का अपना विशेष 


८५२९ साधारण बातें और भाषा प्राकृत भांधाओं का व्याकरण 


गुण बताने कै रिए -आणम प्रत्यय जोड़ा जाता है: मारण, वो हलणञअ, वदा- 
जञअ और ससणअ > मारणशील, भाषणशील, बादूनशील [ वच्च + वाथ- |] 
और भाषणइल हैं' । ये संस्कृत में -अन मे समाप्त होनेबाले उन विशेषणों से मिकतते 
हैं ( हिटनी ६ ११५० ) जिनमे + क : स्वार्थ भी अन्त में जोड़ा जाता है! 

१. होएनेछे, याकोबी, लौयमान और स्टाइनटाल -इमन्‌ में समाप्त होने- 
वाली संज्ञा भी बताते हैं, पर उनका यह मत अशुदध हे। इनमें से अधिकांश 
विश्येषण नपुंसल लिंग में संज्ञा के काम में भी जाते हैं।-- २. हेमचसत २, 
४४३ पर पिशल की टीका की तुऊना कीजिए । 

६ ६०३--प्राकृत और संस्कृत रचनापद्धति में कैचछ यही भेद है कि प्राकृत में 
विशेष वाक्याश सदा विशुद्ध व्याकरणसम्मत क्रम से एक दूसरे के बाद नहीं आते (मार्क ० 
पन्ना ६५ )' । यह तथ्य महा ० में विशेष रूप से देखा जाता है, जिसका मुख्य कारण 
छन्द की मात्राए टीक करना है। इस प्रकार महा० मे चवयलकओवजीअ मिलता हैं 
जो कअधवलोववीअ > कृतथघवलोपवीत है ( गउढ० १) ; कासारबिरल- 
कुमुआ 5 विरलकुमुदकासाराः है ( गठइ० २७१ ) ; विरद्करयशदूसद- 
फालिजञान्तम्मि 5 दुःसद्रविरह्क रपअस्फाल्यमाने है ( हल १५२ ) ; द्रलम्बि- 
गो'च्छकइकस्छुसच्छहं - दरलम्बिकपिकच्छु गुस्छसरशम है ( दल ५१३ ) ; 
कञ्युआमरणमभे साओ - कब्चुकमात्राभरणाः है ( इल ५४६ ) ; मुहलूघण- 
पअविज्ञस्तर्भ > मुखरघनपी यमानपयसम्‌ है ( रावण० २, २४ ) ; संखोहुष्च- 
सणिन्तरअणमऊद्ड > संक्षोभोद्वृश्तरत्ननिय न्मथयूखम्‌ है ( रावण० ५, ४० ) ; 
कभणिव्भरदसदिसं ८ निर्मेरीक्ृतद्शदिशम्‌ है ( रावण० ८, २७ )' ; अ०माग० 
में पच्छन्नपलास ८ पलाशप्रच्छन्न है ( आयार० १, ६, १, २) ; अण्माग० में 
लोदागरघस्ममाणधमधमे न्‍्तघोसं >ध्मायमानलोहाकरघ प्रधमायमानघोषम्‌ 
है ( उवास० $ १०८ )' ; अ०्माग० में तडिविमलखरिस - विमलूसडित्सश्श 
है ( कप्प० $ ३५ ) ; अ०्माग० में उद्दबश॒पडिपुण्णसोमवयणे ८ प्रतिपूर्णोइपति- 
सोम्यवदनः है ( ओव० पेज २९, १३ )। 

३. कदपसूत्र $ ३७, पेज १०४ में याकोबी की टीका ; अण्डारकर, ट्रैस्जै- 

क्शन्स ओ कफ द सेकण्ड सेशन ऑफ द इंटरनैशनछ कौंग्रेंस औ"फ ओरि- 
एंटेलिस्टस्‌ ( लम्दुन १८७६ ), पेज ३१३, नोटसंख्या ६ ; एस० गौस्दश्मित्त 
रावणवहो, पेज २०६, नोटसंख्या ७। होएगंले, उासगद्साओं और अनुवाद 
की नोटसंख्या २०१ । दीकाकार इसे प्राते पूर्वनिपातानियमः से समझाते 


हैं, हाल ५४६ की टीका में एक टीकाकार ने उक्त विधान वररुचि का 
और टीकाकारों ने इसका उपयोग समय असमय में किया है जो 28 


गोल्दश्मित्त, रावणवहो, पेज ३२९ में सं में > 
नियम देखिए ) प्रमाण पा सकते हैं। ४ दे में 2 “प रस « 


गौल्दृश्मित्त, रावणवहो, पेज २०९ » नोटसंल्या ३ | «« ० में शसयदेत 
की टीका की तुझना कीजिए । 38005 





शुद्धि-पत्र 


आवद्ययक निवेदन 


[ इस शुद्धिपत्र में हम संस्क्रत और प्राकृत शब्दों को मोटे अक्षरों 


में देना चाहते थे, क्योंकि ग्रन्थ के भीतर सर्वश्र यही किया गया हे । 
किस्तु प्रेसबालों का कहना है कि इससे एक पेज में शुद्धिपत्र का एक ही 
कालम आ सकता हैं। इससे शुद्धिपत्र का कलेयर बहुत बढ़ जायगा। 
अतः पाठक पारा, पृष्ठ और पंक्ति देखकर मोटे अक्षरों से मोटे में और 
पतले अक्षरों से पतले में शुद्धि करने की कृपा कर । जिन अशुद्धियों में 
मोटे ओर पतले अक्षर साथ ही आ गये हैं, उनमें गड़यड न हो, इसलिए 
दोनों प्रकार के अक्षर बरते गये हैं। --अज्ु० ] 
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क# उक्त अशुद्ध रूप के स्थान पर यह शुद्ध रूप पढ़िये :-- इसी प्रकार पारी छिखापेति, 
(और इस रूप का प्रयोग प्राकृत में बार-बार आता है) (६ ५५२) अशोक के शिलाडेखों 
का किलापित जैन महाराष्ट्री किह्वाविय (औसगेबैस्ते एल्सेंडॉंगन इन महाराष्ट्री ६३, ३१; 
संपादक, हरमान याकोवी, राइपत्सिख १८८६) का प्रतिशब्द है | ह 


प्राकृत माषाओं का व्याकरण 
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ब्‌ प्राकृत भाषाओं का भ्याकरण 


६ १३४. २) एक व्यंजन य है जो अध॑मागधी और जेनशौरसेनी को छोड़ अन्य 
प्राक्त बोलियों में अंशर्यर (ह? के बाद छूट जाता है; अर्धभागधी, जेनमद्ाराष्ट्री 
शेहय-पाली थेेतिय-चैत्य (श्यार० २,२,१,७;२,३,३,१:२,१०,१७;२, १४, २४; सूय० 
१०१४; ठाणड्र० २६६ समव० १०१; ३३; पण्णहा ० ५२६१; वियाह० ५;१६४; 
६३४; राय ० १५७४ जीय ० ६; उदास०; ओज०; कप्प०; निरया० तीर्थ० ६,२४; 
एल्स ०; कालका० ); अर्धभागधी चियत्तरकतियक्तन्त्यक्त, कियाइ-ध्याति (६२८०) 
अर्धमागघी तेणिय-स्तैन्य ( (१०७ ); अधंमागधी बालिय-बाल्य ( विवाह० १३२ ); 
अर्धमागधी, जेनमहाराष्ट्री यहियान्बाश्यात्‌ (आयार० १,१,७,१३; सूय० ६४४; 
उबास०; श्रोव०; कप्प०; आवब० एस्० १४,१० ); अधंमागधी वियर्घ-्याप्र 
( पण्णहा ० २० ); शौरसेनी दिद्धि्रालदिश्या (द्ेमचंद्र २,१०४; म्ब्3० ६८,२७४, ११; 
शक्ु० ५२,१०:१६७,७; विक्रमो० १०,२०;२६,/५:४६,४;७५,२ आदि आदि); 
हिल्लो-हास्‌ ( देशी > ८,६७; पाइय० २११; विवि० १,२,१०४; बे० बाई० ३,२५१ ); 
शौरसेनी हिओ ( मालवि० ५१,७; प्रियदय० १६,१२ ), यही शब्दों के पूरे वर्गों के 
साथ हुआ है जेसे उस पृर्वकालिक क्रिया के साथ जिसमें-य लगता है जेसे, अर्धभागधी 
पासिय, जेनमद्ाशष्ट्ी पेच्छिय, शौरसेनी पे क्छिश्न, मागधी पे श्किन्न, दकी 
परिस्सुदिय्य, ( ५६०; ५६१ ), संभावना सूचक थातु के ल्प-या में समाप्त होते है । 
जैसे अर्धभागधी में सिया-सस्‍्थात्‌ , हणियालद्वन्यात्‌, भुम्जे जा-भुम्ज्यात्‌ और 
करें ज्ञा- # कर्यात्‌ (६४५६), ऐसे दी कृटंत विशेषणों में -इज लगता है जैसे करणिज्ज, 
रमणिज्ज ( (६१,५७१ ), संरया शब्दों में भी इसका प्रयोग होता है, जसे महाराष्ट्री में 
विदञ्म और विदज्ज, श्र्धमागधी और जेनमहाराष्ट्री मे बिदय; महाराष्ट्री सहन, 
श्र्धमागवी और जेनमद्दाराष्ट्री तइय, शौरसेनी तथ्य मागधी तदिश्न और अ्रपश्र श में 
तइज्जी ( (८२,६१ और ४४६ ) | अंराम्बर इ संयुक्ताक्षर य॑ में बहुधा आता है | इस 
प्रकार के शब्दों को वररूचि ३,२०; देमचंद्र २१०७ और क्रमदीधर २,८९१ में 
आक्ृतिगण चौयंसम में शामिल करते हैं | इन रब में य॑ से पएले श्रधिकांश बेयाकरणों 
के अनुमार दीर्घ स्वर रहता है। इस प्रकार; श्रघेमागधी आरिय-आय॑ ( आयार० 
१,२२३: १,२,३५,२ और ३; १,४,२,५; सूय० ५४,२०४;२६१३१ और ६१४; पण्णव० 
५६ और उसके बाई; सम्रव० ६८; विवाह० १२४६; उत्तर० १०६ और ४०६; 
ओब० ) अणारिय (आयार० १,४,२,४; सूय० ५६;६८;२०८:२१ ०;४३७:४३६, 
६२३६३१ और ६२५; सम्व० ६८; उत्तर० ५११ और ६६० ); अध॑मागधी 
और जेनमद्दाराष्ट्री आयरिय-आचाय ( देमचंद्र १.७३; श्रायार० २,१,१०, १:२,३, 
३.३ तथा इसके बाद; समव० ८५; टाणंग० १५७;२८६; नन्‍्दी ५१२ और उसके 
बाद; दरवे० ६३३,४१:६३४, १६ और उसके बाद; एएन्से०; कालका० ), आइरिय 
(चंड १, ४४ ४०; देमचंद्र १,७३,२,१०७ ), शौरसेनी आचारिश् ( चेतन्य० 
जप अत ) मागधी आचाकिश्न ( प्रबंधन २८,१४;२६,७;४८,१७; 
६१,५६२, १:२;६; चेतन्य० १४६,१७६ और १६; 


+ र $ १५०, २; ३ और २ दे ऊै महाराह्री 
और शौरसेनी चोरिभन्चौय॑ ( उभी बेयाकरण; इल; चेतन्य० ८१,१ ) अर्धपागधी 


और जेनप्रद्दाराष्ट्री भारिया-भार्या ( हेसचन्द 
जे ० २,१०७; सूय० १ | 
कृप्प ०; एस» है अधंमागषी और जेनशौरसेनी बीरिमम्चीय॑ ( बह 
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१६५ और ४४२; विवाइ० ६७; ६८ और १२५; उवास०; ओोव०; कृप्प०; पब० 
३७९, २; ३८१, १९ और ३८६, १); महाराष्ट्री और शौरसेनी वेरलिआ, अरधंमागधी 
और जैन महाराष्ट्री येरूलिय-वैड्डय ( $ ८० ); अर्धमागधी सूरिय ( हेमचन्द्र २, 
१०७; सूय० २३०६ ; ३१० और १६२ ; विवाह० ४५२; ६०४० ; १२७३ ; 
१२५८२ ; ओब० ६ १६३ ; कप्प० ), अखूरिय ( यूय० २७३ ) ; सोरिअ--शौये 
( भास० ३, २०; हेमचन्द्र २, १०७; क्रम० २, ८१ )। हेसचन्द्र २, १०७ में 
निम्नलिखित उदाश्रण भी दिये गये हैं, थेरिअ-रस्थैयें, गम्भीरिभ, गहदीरियर 
गास्भी्य और हस्त सर के बाद खुन्द्रिअ-सोग्द्य, धरिअ-यये, बम्हथरिआ> 
ब्रह्मचय | अधमागधी के अनुसार मोरियपुश-मौर्यपुशत्न ( सम० ११३ और १५१; 
भग० ) जैन मद्दाराष्ट्री मोरियवंस-्मौर्यवंश ( आव० एव्सें० ८,१७ ) मागधी में 
मोलिअन्मौर्य ( मुद्रा० २६८, १ ) | हस्व खर के बाद य॑ ध्वनिवाले शब्दों में भ के 
स्थान में अर्धमागधघी में ह आता है| जैसे : तिशियंततियक्‌ ( आयार० १, १,५,२ और 
३; १, २, ५, ४ ; सूयथ० १९१; २७३ ; ३०४ ; २९७ ; ४२८ ; ९१४ और ९२१; 
कप्प० ), तिरिया ( देमचन्द्र २, १४३ ), अधघंमागधी, जैनमहाराष्ट्री और जैनशौरसेनी 
लिरिय ( भग० ; उवास० ; ओब० ; एल्सें० ; पव० ३८०, १२; ३८३, ७० और 
७२ ) ; अरधमागधी परियाय”८पफ्यौय ( विवाग० २७० ; विवाह० २१३५ ; ७९६ 
और ८४५ ; उबास० ; ओव० ; कप्प० ), इसके साथ-साथ बहुधा परियाय शब्द 
मी मिल्सा है। अर्धभागधी विष्परियास- धिपयास (सूयथ० ४६८; ४९७ 
और १९४८ ) | 

(६ १३५*३ ) इस पाराप्राफ में ये के अतिरिक्त रेफयुक्त संयुक्त व्यंजनों के उदा- 
हरण दिये जाते हैं य॑ (६ ११४ ) : पल्लवदानपत्र में परिहररितय - परिद्द्ैव्यम्‌ 
(६, ३६ ) ; मदाराष्ट्री किरिआ, अर्धभागघी और जैनशोरसेनी किरिआा-क्रिया 
( बररुचि ३, ६० ; हेमचन्द्र २, १०४; गउड ; सूय० ३२२; ४१२; ४४५ और 
४६० ; भग० ; नायाघ० ; ओव० ; पव० ३८१, २१; ३८६, ६ और १० ; 
कत्तिगे० ४०३, ३०३ और ३७४ ) ; अर्धमागधी दरिसण-द्शेन ( हेमचन्द्र २, 
१०५ मार्क ० प१० २९ ; सूय० ४३ ; भग० ; ओव० ), दरिखि-दर्शिन्‌ ( नन्‍दी० 
३८८, भग० ; उवास० ; कप्प० ) द्रिसणिज्ञ-द्शनीय ( पण्णव० ९६ ; ११८ 
और १२७ ; उवास०, ओव०, नायाध० ; मग० ) ; द्रिसइ जैन महाराष्ट्री द्रिसेइ, 
आयन्ती और दाक्षिणात्या द्रिसेद्िज-दृशेथति ( $ ५५४ ) ; आशभरिस ( हेमचन्द्र 
२, १०५ ; मार्क० पृष्ठ २९ ), अर्धभागधी आद्रिस ( ओव० )-आदहशोे ; महाराष्ट्र 
और अर्धमागधी फरिस-स्पदो ( वररुचि ३, ६२ ; मार्क ० पृष्ठ २९ ; पाइय० २४० ; 
हाक० ; रावण० ; आयार० १, १, ७, ४ ; नायाघ० ओव० ) ; अर्धधागधी फरिसशग- 
स्पर्शक ( क० ), दुष्परिस-दुःस्पद्शो ( पणहा० ५०८ ) ; फरिसइ - स्पशेयति 
( हेमचन्द्र ५ १८९); मरिसइन्मधेयति ( गररुचि ८, ११; देमचन्द्र ४, 
२३५ ) ; महाराष्ट्री अमरिस - अमधे ( हेमचन्द्र २, १०५ ; गउढ० ; राबण० ) ; 
महाराष्ट्री और शौरसेनी आमरिश्त - भामषे ( जच्युत० ५३ ; उत्तरर० २०, ११), 
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मागधी आमलिद्ञ ( मल्लिका» १४४, ११ ) ; शौरसेनी परशामरिस ( देमचन्द २, 
१०५ ; झच्छ० १५, ६ ; ७०, १)», मरिसखेदु सच्छ० ३, १९ ; मारूवि० ८६, ८ ) 
मरिसेद्धि ( माल्वि० ३८, ४ ; ५५, १२ ) ; मिलाइए शकुन्तछा २७, ६ ; ५८, ९ 
और ११; ७३, ६; ११५, २ ) ; मह्दाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री और शौर- 
सेनी में वरिसर-चप्ष ( देमचन्द्र २, १०५ ; गठड० ; हाल ; ओव० ; कक्‍्कुक शिव्य- 
लेख १९ ; आव० एल्से ० १३, २५ ; १४, १२; एत्सें० ; रिसम ; बारूरा० २७६, 
३ ; बेणी० ६५, ३; मल्लिका० २२५, २; २५९, ६); अर्धभागधी बरिखार 
बी ( हेमचन्द्र २, १०५, निरया० ८१ ); बरिसनन्यर्षण ( मार्कण्डेय ४० २९); 
शौरसेनी वरि ख-वर्षिन्‌ (वेणी ६०, ६; कर्पू० ७१, ६) ; अर्धभागधी और 
अपभ्रंशा घरिसइ ( वररुचि ८, ११ ; देमचन्द्र ४, २१५ ; दसवे० नि० ६४८, १० ; 
पिल्लुल १, ६२); अपभ्रंश बरिसेइ ( विक्रमो" ५५, २); जैनमह्ाराष्ट्र 
वरिसिउं-वर्षयितुम्‌ ( आव० एव्सें० ४०, ४ ) ; शौरसेनी बरिसिदुं ( मालवि० 
६६, २२ ) ; वरिसनन्‍्त - (प्रबन्ध ४, ३ ; चण्डकी० १६, १८ ) ; मागची घलिश 
( बेणी० ३०, ४ ) ; अर्धभागधी खरिसवन्स्ेप ( पण्णव० ३४ ; ३५ ; नायाघ० 
8६१ ; विवाह० १४२४ और उसके बाद का पृष्ठ; १५२६; ओबव० ६ ७३); 
महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री और शीरसेनी हरिस 5 दे ( वररचि १, ६२; 
हेमचन्द्र २, १०५ ; क्रमदी० २, ५, ९ ; गठड़०; हाल०; राबण० ; निरया०; ओब० ; 
कप्प० एर्सें० ; कालका० ; रक्ा० ३००, २१ ; मुद्रा० २६२, ६ ; वेणी० ६२, १२; 
६५, ७) ; अर्धभागधी लोमहरिस (पण्णव० ९०) ; शौरसेनी सहरिस (मृच्छ० ७१, 
१९ ; बेणी० ६५, ७; ) दरिसइम्द्रषेति ( हेमचद्ध ४, २३२५); अर्धमागधी 
हरिसे-्हर्धत्‌ ( आयार० १, २, ३, २ ); औरसेनी दरिसाविद्‌ ( बाल० २४२, 
६ ) ; अर्धभागधी बहरन”्यज्ञ ( सूय० ८2३४ ; ठाणज्ञ० २६५; विवाह० ४९९ ; 
१३१२६ ; उत्तर० ५८९; १०४१ ; कपप० ) ; यहरामयन्चज़मय (६७० )। 
सिरी-श्री, ट्िरीज्ड्ी के विपय में ( वररुच ३, ६२ ; चण्ड० ३, ३० प्रू० ५० ; 
हेमचन्द्र २, १०४ ; क्रदी० २, ५७; मार्क० प्र०. २९ ); इन झब्दों के विषय में 
६९८ और ६ १९५ देग्विए | 

8 १३६- ऐसा एक व्यंजन लू है ( बररुचि ३, ७ और ६२ ; हेमच-द्र २, १०६ ; 
क्रददी० २, ५९ और १०४ ; मार्क? पृष्ठ २९ ): मद्ाराष्ट्री किकम्म३-फ्लाम्यति 
( देमचन्द्र २, १०६; गउड० ; रावण० ); अर्धभागपी किलामेज्ञ-क्‍लास्थेत्‌ 
(आयार० २, १, ७, १), शोरसेनी किलस्मदि (शकु० १२३, ८; मालती० १३५, ५; 
मल्लिका० ६९, ७ ; १३३, ११४; १५९, ८ [ पाठ में किछस्मइ है ] ), महाराष्ट्र 
और अपश्रंश किलामिअ-#क्लामित ( गउढ० ; रावण० ; विक्रमो० ६०, १६ ), 
महाराष्ट्र, अर्धभागधी, जैनमद्दाराष्ट्री, शौरसेनी और मागघी में किल्न्तन्क्‍्छाम्त 
( सब व्याकरणकार ; गउद० ; रावण० ; विवाह० १३०८ ; राय> २५८ ; कप्प० ; 
एल्सें० ; उत्तर० १८, १२[ पाठ में किलिन्त है ]; मृच्छ०, १३, ७ और १० 
[फ्रठ में किलिम्ते है]; इस शब्द को गोडबोले में भी देखिए ); बैन- 
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महाराही और शौरतेनी किल्मम्त एल्सें० ; माव्ती० ८१, १), शौरसेनी 
फिलम्यिद्‌ ८ *क्लामित ( कर्ण० ४७, १२; [ पाठ में फिल्मिमिद है ] ), 
अदिकिव्हम्मिद्‌ ( माल्ती० २०६, ४ ); जैनमहाराष्ट्री किलिस्सइ--केलइयति 
( एर्े० ), अर्धभागधी संकिलिस्लइ 5 संक्लिदयसि ( ओव० ), शौरसेनी 
अदिकिलिस्सदि ( मालबि० ७, १७ ), किलिस्सन्त ( रत्ना० ३०४, ३० » 
जैनमहाराष्ट्री किलिट्ठ ( सब॒व्याकरणकार ; (र्ल्से० ), अर्धभागधी संकिलिद्ु 
( ओब० ), अलंकिलिट्ठु ( दसवे” ६४२, ४१ ), शौरसेनी किलेस-क्लेश ( सब 
व्याकरणकार ; सुच्छ० ६८, ८ और १० ; रुरित० ५६२, २२ ); महाराष्ट्री और 
शौरसेनी किलिण्ण-फिलछा ( देमचन्द्र १, १४० ; २, १०६ ; गउड० ; मुकुन्द० 
१५, १ ), अपकश्षंण किलिखउ ( हेमयन्द्र० ४, ३२९ ), इसके साथ-साथ किण्णड 
भी मिलता है, मिलाइए ( $ ५९ ) ; अर्धभागधी फिलीव्-क्लीय ( आयार० २, १, 
३, २ ) ; अर्धधागधी गिलाइ, विभिलाइ- ग्लायति, विग्लायति ( हेमचन्द्र २, 
१०६ ; विवाह० १७० ), शिलाण ( हेमचन्द्र २१०६ ; सय० २०० और २१५; 
ओव० ; कप्प० ); अर्धभागधी म्रिलाइ ( हेसचन्द्र २, १०६; ४, १८, आयार० 
१, १, ५, ६); महराष्ट्री, जेनमद्दाराष्ट्री और शौरसेनी मिलाण-क्छान ( सब 
व्याकरणकार ; एर्ल्से ; गउड०; हाल० ; मृच्छ० २, १६; विक्रमों" २६, १३; चैतन्य ० 
७३, ९ ), शोरसेनी मिलाअन्त ( माल्ती० २४९, ४ ), मिलाअमाण ( विक्रमो० 
५१, १०; मालवि० ३०, ७), शौरसेनी पम्मलाअदि ( माल्ती० १२०, २) के 
स्थान में मद्रास के सस्करण के १०५, ३ और बम्बई के १८९२ के संस्करण के पृष्ठ ९२, 
२ के अनुमार परिभिलाअदि (६ ४७०९ ); मिलिस्छ, अधंमागधी मिलक्खु ' 
और इसके साथ साथ अर्धभागधी, जैनमद्दाराष्ट्री शौरसेनी और अपभ्रंश मेस्छ, अधे- 
मागधी मिस्छ-म्लेच्छ ( $ ८४ और $ १०५ ); सिलिम्द--इ्लेप्मन्‌ ( देमचन्द्र 
२, १०६ ) ; अर्धभागधी और जैनमद्दाराष्ट्री खिलिट्ठुनश्लिप्ट ( सब व्याकरणकार ; 
ओब० ; कप्प०; आव० एल्से० ३८, १० और १२ ), असखिलिट्ठ ( आब० एस्सें० 
३८, ८ )  शौरसेनो खुसिलिदु ( मृच्छ० ७१, १३; मारूती० २३४, ३ ), दुस्खि- 
लिट्ठु( महावी० २३, १९ ), अर्धभागधी सिलेस-इलेष ( हेमचन्द्र २, १०६; 
विचाह० ६५८ ) ; अर्धभागधी और जैनमद्दराष्ट्री खिलोग-इलोक ( सूय० ३७० ; 
४९७ और ९३८; अणुयोग० ५५७; दसवे० ६३७, ३१९ और ४४; ६३८, ८ ; 
६४१, ७; ओव० ; एट्सें०) अधंमागधी सिलोय ( खुय० ४०५ ; ४१७ और 
५०६ ), शौरसेनी सि्लोअ ( देमचन्द्र २, १०६ ; कल्िति० ५५४, १३; मुद्रा० 
१६२, ६ ; विद्ध० ११७, १३; कर्थ० ३०, ३ और ५ ) ; खुइल ( हेमचन्द्र २, 
१०६ ), अर्धभागधी सुक्किछू-शुक्ल ( देमचन्द्र २, १०६ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा 
जाना चाहिए ]; ठाणज्ञ० ५६९; जीवा० २७ ; १३; २२४; ३५० ; ४५७ ; ४६४ ; 
४८२; ५५४ ; ९२८ और ९३८ ; अणुओग० ; २६७ ; उचर० १०२१ ; १०२४ 
और १०४१ ; ओव*० ; कप्प०' ); जैनमहाराष्ट्री में खुक्केलिय ( भाव० एस्सें० 
७, २६ ) मिख्ता है | 
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१, भारतीय संस्करण बहुधा खुकिल ढिखते हैं ८ उदाहरणा्थं, 
ढाणज़० ३३९; ६४५ ; ३४८; ३४९; ४०६ और ७४६८ ; विवाह ० 
३२६; उऐे३२३ ७५३७; ५४४ ; १०३३; १३२१२; १३६२३, ; १४२१; 
१४७५३ और १४०५६; पण्णव० ८; ११ ओर उसके बाद के प्रद्ध ; ७६ ; 
२४१ ; ३७९ ; ३८० ; ४८३ और ५२५७ ; पण्ट्टा० १६७ ; समव० ६४ ; 
राय० ७० ; ५५; १०४ ; ११०; १२० ( झुकिल ) आदि, जादि। 
कभी-कभी ये दोनों रूप एक साथ ही पाये जाते हैं, जेसे ठाणह्० ५६४ में 
सुक्किल रूप है, किन्तु ५६९ में सुक्किल रूप दिया गया है, अजुओग० 
२६७ में सुक्किल रूप है; किन्तु २६९ में सुकलिब्ल रूप है। देमचन्त्र 
२, १०६ के अनुसार इसका झुद्ध रूप सुक्किल होना चाहिए और य्रही रूप 
॥ १९५ के अनुसार भी होना चाहिए । 

६ १३७-अशास्वर इ, अ के स्थान पर जो ब, सलू से विकसित हुआ है 
(३२९५ ) उसके बाद भी आता है: अम्विर 5 आज्न ( देमचनद्र २, ५६; देशी० 
१,१५ ); महाराष्ट्री सम्बिर “ ताम्न ( हेमचन्द्र ९, ५६; हाल० ५८९ [ यहाँ यही 
पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] ); महाराष्ट्री आअम्बिर > आतासख्र ( गउड०; हाल० ); 
तम्बिर (८भुना गेहूँ; देशी० ५, ५ ); अधंमागधी ओर जेनमद्दाराष्ट्री अस्यिछ ७ 
अम्ल (हेमचरद्र २,१०६ ; आयार० १,५,६,४ ; २,२,७,७ ; २,१,११,६ ; ठाणझ्ूलू० 
२० ; पण्णब० ८ ; १० $ १२ और उसके बाद के प्रष्ठ : विवाह० १४७ और ५३२ | 
जीवा० २२४ ; उत्तर० १०२१ ; दसबे० नि० ६५६, २९; कप्प० ; आव० एस्स० 
२४, १८ ) ; अर्धभागधी भगम्विल्न ( आयार० २,१,७,७ ), अश्वम्यिल ( दसवें० 
६२१,१४ ); अम्यिलिआ ( > इमरी; पाइय० १४५ ); अधंमागधी आयम्बिल ८ 
आचास्ला ( विवाह० २२१ नायाघ> १२९२; ओवब०; द्वार० ४९८,२ ), आय- 
म्बिलय 5 आयाम्कक ( ठाणब्व ० ३१९५२; ओब० [ पाठ में अयग्बिलिप ] )। 
मागपी सिक्खाबिलकेण ( मृच्छ० १६३,१९), के स्थान में गोड़बरोले के संस्करण 
के पृष्ठ ४४२ के अनुसार तिकश्षम्थिककेण पढ़ा नाना चाहिए । 

१. टीकाकार इस शब्द का इसी प्रकार का अर्थ करते हैं। इस शाबदु के 
संबंध में छोगमान द्वारा संपादित भौपपासिक सूक्त में आायम्यिलिय शब्द 
की जो व्युत्पत्ति दी गई है, यह असंसव-कल्पमामात्र है तथा बेवर मे हण्डिणे 
स्टूढिएन १६,३०५ के नोट संक्या १२ में जो लिखा है, वह भी कावपनिक 
समझा जाना चाहिए ! 

६ ११८--शौरसेनी और मागभी में ई अंशस्वर कर्मवाषच्य में ई अ--रूपमें 
पाया जाता है, उदाशरणार्थ : पढीअवि 5 पाछी० बठीयते > पठ्यते, इसके विपरीत 
महाराष्ट्र अर्धभागघी जैनमद्गराष्ट्री और जैनशौरसेनी में पढ़िज्ञाइ रूप पाया जाता है, 
यह पालीस्म पढड़ीयते के समान है | ६ ५१५ ओर उसके बाद के पाया ऋदम्त और 
विशेषण-- भ्रणिय प्रत्यय रूमाकर बनाते हैं, जैसे : श्लौरसेनी करणीभ, भागभी 
कलणीश 5 करणीय, शौरठेनी में रमणीआ तथा मागधी का छमणीभ रू 
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रमणीय ; इसके विपरीत महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री और जैनशोरसेनी में 
करणिखत तथा रमपणिद्ध +- #करण्य और #रमण्य है (६९१; १६४ तथा 
५७१ ), महाराष्ट्री तथा अर्धमागधी में इनके अन्त में--मीण प्रत्यमय लगता है, 
जो संत्कृत-प्रतयय--मान के समान है। इस प्रकार अर्धभागधी में भागममीण 
रूप मिलता है (६ ११० और ह ५६२ )। महाराष्ट्री और शौरसेनी में यह अशस्वर 
कभी हू कभी ई हो जाता है, उदाहरणार्थ : शौरतेनी अच्छरिम, जैनमहददराष्ट्र 
अस्छरिआ » आश्थये ( वररुवि १२, ३०, शौरसेनी के लिए ; हेेमचन्द्र १, ५८; 
२, ६७ मार्क० पृष्ठ २२ ; गठडढ० ; मृच्छ० १७२, ६; मारूबि० ६९, २; ८५, ८; 
विक्रो ० ९, १२. ; प्रबन्ध ० ४, १; मारूती० २५, १ ; छल्ति० ५६२, १९ आदि- 
आदि; पाहआ० १६५; कारुका०? ); मागधी में अश्यल्ठिअ ( लल्ति० ५६५, 
११ [ पाठ में अश्वक्तिय है ) ; ५६६, ३ ; वेणी० २४, ६ ), शौरसेनी में अस्छरीय 
भी मिलता है ( हेमचन्द्र; मुच्छ० ७३, ८; शकु० १४, ४; १५७, ५; रत्ना० २९६, 
२५; ३००, ७ और १३; २०६, १; २१३, २२ २२२, २३ आदि-आदि) ; महाराष्ट्री, 
अ्धमागपी में अच्छेर भी दोता है ( भामह १, ५; ३, १८ और ४० ; हेमचन्द्र १, 
५८, २, ६७; क्रमदी० १, ४ और २, ७९ ; मार्क ० पृष्ठ २२; हाल ; पण्हा० ३८० 
[ पाठ में अच्छर दिया गया हैं] ), अर्धमागधी ओर जैतमहाराष्ट्री में अच्छेरय पाया 
जाता है ( नायाच० ७७८ और उसके बाद तथा १३७६; कप्प०; आब० एर्स्से० २९, 
२३; एल्सें०; काछका० ), अर्धभागधी में अच्छेरग है ( पष्दा० २८८ ), हेमचन्द्र के 
अनुसार अस्छरिज्ज भी होता है; यट्ट रूप बताता है कि कभी कहीं भाश्ययं रूप भी 
चलता होगा और अच्छुभर भी मिलता है, जो कहाँ से कैसे आया, कुछ पता नहीं 
चच्ता । महाराष्ट्री पछोस ( गठ॒ड० ५७९; [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ] ) 
# प्लोष, पिलुद्ठ + प्टुए के ( हेमचन्द्र २, १०६ ) साथ एक रूप पीलुट्ठ मी 
पाया जाता है ( देशी० ६, ५१ )। महाराष्ट्री ओर शौरसेनी में जीआ पाया जाता है 
( बरझ॑चि ३, ६६; हेमचन्द्र २, ११५; क्रमदी० २, ६१; मार्क ० पृष्ठ ३० ); यह शब्द 
ज्या से नहीं निकला, यस्कि जीया का प्राकृत रूप है । पलवदानपत्र मे आपिट्टियं+ 
आपिट्याम्‌ ( ६, २७ ) के स्थान पर आपिष्टीयं खुदा मिल्‍ूता है, दिर्वलेखों में 

बहुधा ६ के स्थानपर ई पाई जाती है; यहाँ भी ऐसा ही हुआ है | 
9. नाटकों के बहुस-से खंस्करणों में अक्वरिय अथवा अध्यरिश्र पाया 

जाता है, किन्तु यह रूप अहुद हे | $ ३०१ से तुझना कीजिए | 

६ १३९--संयुक्ताक्षरों में यदि एक अक्षर ओष्ठ्य अयवा थ हो, तो स्वस्भक्ति में 
बहुभा ड आ जाता है: महाराष्ट्री उद्धभाई » #उस्धमाति (बरदचि ८, ३२; हेमचन्त्र 
४, ८), उद्धमाअ-डद्घध्मात ( गठड०; रावण०) उस्धुमाइअ ( रावण० ) रुप हैं। 
(देशी० २, ७५; पाइअ> २५०; $ २०६ भी मिक्ताइए); अर्धमागधी में 
छुडम-छश्चन्‌ ( देमचस्द्र २, ११२ ), यह नियम विशेष करके छडमत्थ 5 छवास्थ 
में देखा जाता है ( आयार० १, ८, ४, १५; ठाणड्भध ० ५०; ५१ और १८८; विवाइ० 
७८ भौर ८०; उत्तर० ११६; ८०५ और ८१२; ओव ०; कप्प० ); लुबरइ >्त्यरसे 


६२ साधारण बातें और भाषा प्राकृत माषाओं का व्याकर्णं 


का है ( बरणलि ८, ४; हेमचन्द्र ४, १७० ), मदहाराष्ट्री और शौरसेनी में खुबर ८ 
त्वरस्थ है ( द्वार; शकु० ७७, रे ओर ७९, ६ ), शोरसेनी में लुभरदि है ( सृच्छ० 
९७, ९; विक्रमो० ९, १२ ), त्थरदु भी पाया जाता है ( मृच्छ० १६०, १४; शकु० 
६४, ११; रतना० २१३, ७ लुअरदु भी देखने में आता है ( मारूवि० ३९, ११ ), 
हुबरम्द्द भी है ( रला० २९३, ३२१ ), तुरन्त भी देखने में आता हैं ( मालती० 
११९, ४; ), तुबरावेदि आया है ( माल्ती० २४, ४ ), तुभराबेदि भी मिछता है 
( मालवि० ३३, ७; ३९, १३ ), तुअराबेदु मी देखा जाता है ( माकबि० २७, 
१९ ), लुबराभन्ति का भी प्रचलन था ( माहती० ११४, ५ ), मागधी में सुमरूझु 
चलता था, (मृचछ० १७०, ५), तुबलेशि भी है ( मच्छ० १६५, २४ ); अरधभागभी, 
जैनमहाराष्ट्री और शोरसेनी में दुचार 5 द्वार ( देमचन्द्र २, ११२; माक॑० पृष्ठ ११; 
पाइअ० २२५; आयार० २, १, ५; ४ और उसके बाद के पृष्ठ; विवाह० १२६४; 
नायाघ०; आव०» एट्सें० २५, ३४; एत्सें०; कालका०; मालती० २३८, ६; मुद्रा ० 
४३, ८ [ इस पुस्तकर्मे जो दार शब्द आया है, वहाँ भी यद्दी रूप पढ़ा जाना चाहिए ]; 
र्ना० ३२०३, २; २०९, १०; ३१२, २९२; मालवि० २३, ६; ६२, १८; ६५, ७; 
बाल० ३५, ६; प्रियद ० २७, ९; २८, ७ ), दुआर मी देखने में आता है ( मूच्छ० 
३९, ३; ५०, २३; ७०, ९; ७२, १३; ८१, २५; शकु० ११५, ५; बिद्ध० ७८, ९; 
८३, ७ ), दुआरअ भी पाया जाता है ( मुच्छ० ६, ६; ४४, २५; ५१, १०; ६८, 
२१, और ९९, १८; मद्दावी० १००, ६ ); मागधी में दुबबारू रूप पाया जाता है 
( प्रबन्ध" ४६, १२ ), दुआल भी है ( मृच्छ० ४३, ११, चैतन्य० १५०, १ ), 
दुआलअ भी चलता या ( मृच्छ० ४५, २₹; ७९, १७ ); अर्भभागधी और जैन- 
महाराष्ट्री मे दुबालस 5 ह्वादश है ( ६ २४४ ); महाराष्ट्री, अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री 
शोरसेनी और मागधी में दुबे, अपश्रग दुइ 5 दे हैं. (६ ४२७ ); महाराष्ट्री, अर्ध- 
मागधी, जैनमहाराष्ट्री ओर झौरसेनी पडप्र 5 पाछी पदुम, सस्कृत पद्म ( वररुचि ३, 
६५; हेमचन्द्र २, ११२; क्रदी० २, ६२; मार्क० पृष्ठ ३१; अच्युत० ३६; ४४; ९० 
और ९४ [ पाठ में पदुम है ]; ठाणज्ञ० ७५ और उसके बाद ; उवास० ; ओब०; 
कप्प०; एल्से०; काछका०; प्रियद० १३, १६ [ पाठ में पदुम है ] ), शौरसेनी में 
पठमराअ ८ पद्मचराग ( मच्छ ० ७१, १ ), अर्धभागधी और शौरसेनी में पडमिणी 
पह्मिनी ( कप्पण; सृच्छ० ७७, १३ ); अर्धमागधी में पठमायई 5 पद्मायती 
( निरया० ), शौरसेनी में पदुमावदी रूप मिलता है ( प्रियद० २४, ८ ); शौरसेनी में 
पुरुष्ष ८ पूर्व है( भच्छ० ३९, २३; ८९, ४; नागा० ४९, १० ); अधंमागधी में 
रिडब्वेय 5 ऋग्वेद ( ठाणज़० १६६; विबाह० १४९ और ७८७; निरया० ४४ 
कप्प० ) मधराष्ट्री, अधंभाभधी और नेनमहाराष्ट्री में छुमरइ शोरसेनी रूप खुमरवि 
और मागी झुमरदि 5 स्मरति है ( ६ ४७८ ); अर्धमागभी रूप छुबे ( चण्ढ० ३, 
२०, ४४ ५०; देमचन्द्र २, ११४ ), छुप ( आयार० २, ५, १, १०; उत्तर० १०३; 
दसवे० ६२९, १५ ) शौरसेनी खुबो ( मुकुन्द० १५, १८ ) ू इबः । अंशस्वर उ 
सर्वत्र ही स्रीलिंग के विशेषण में - उ ही रहता है (वररुचि ३, ६५; चण्ड० १, ३० पृष्ठ 


ब्यं कम . “तर और -तस के रूप ६३ 


५०; देमनचम्द्र २, ११३; क्रमदी० २, ६२; मार्क० पृष्ठ १० ओर उसके बाद ), जैसे, 
शुदलि ( सब व्याकरणकार ) > शुर्वी, गरुइ रूप गरुअ ८ गुरुक से निकला है 
( $ १२३ ), इस हिसाब से हेमसन्द्र २, १११ को--शुरुथी; तणुवी - तम्यी 
( सब व्याकरणकार ), महाराष्ट्री रूप तणुई (ह्वाल० ) रूघुई - लच्ची है ( सब 
व्याकरणकार ), महाराष्ट्री और शौरसेनी में छहुई रुप का प्रचलन है ( गउठड०; 
मुच्छ० ७३, ११ ), मडयी - सृद्धी है ( सब व्याकरणकार ), महाराष्ट्री मे मई 
चलता है (गलड० ); बहुवी 5 बढ्ी है (सब व्याकरणकार ) खाहुई 
> साइवी ( माक॑० ) | पृथु का ख्रीलिंग का रूप पुश्ुधी है, यह उसी दा में 
होता है, जब इसका प्रयोग विशेषण के स्थान पर किया जाता है ( हेमचन्द्र १, 
१३१; २, ११३ ), इसके विपरीत मह्ाराष्ट्री, जैनमहाराष्ट्री शौरसेनी और अपभ्नंश में 
बुद्दथी और पुद्दई, अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्र, जैनशोरसेनी और शौरसेनी में चुढवी 
का प्रयोग प्रथ्वी के अर्थ में होता है (! ५१ और ११५)। इसी प्रकार पूर्वकालिक क्रिया 
के प्रयोग का खुलासा होता है, जैसे शोरसेनी, मागधी और दक्की कठुअ ८ कृत्या 
गदुअ > गया, ये रूप #कदुवा-५गदुबवा (६ ५८१ ), होकर बने हैं और जो 
पूवंकालिक रूप - तुअण और तुआण-में समाप्त होते हैं, जैसे काउश्ार्णं, 
काउआण ये यराबर हैं - कस्योनम्‌ के (६ ५८४ ); जब संयुक्ताक्षर से पहले उ 
अथवा ओ से आरम्भ होनेबाला शब्द आता है, तब अंशस्वर उ आ जाता है | इस 
प्रकार, मुरुक्ख + सूखे (६ १३१; हेमचन्द्र २, ११२ ), मार्कण्डेय के अनुसार यह 
प्रयोग प्राच्या माषा का है, जो विदूषक द्वारा बोली जानी चाहिए, प्रसन्‍नराघव ४८, १ 
में शीरसेनी में यह प्रयोग मिलता है | [ पाठ में मुरुख रूप मिल्ता है ), जब कि और 
सब स्थानों में इसके लिए झुकख रूप काम में छाया गया है, ( उदाहरणार्थ : शौरसेनी में 
सुच्छ० ५२, ११ और १५; ८१, ४ कप ० १२, ३; प्रियद ० १८, ५ और १४; ३८, !१ 
और ८; चैतन्य ० ८२, ७; मागधी : सच्छ० ८१, १७ और १९ ; प्रबन्ध० ५०, १३ ); 
पैशानी में छुल्लुसा - स्थुष्य ( देमचन्द्र ४, ३१४ ), इस पर शेष प्राकृत भाषाओं के 
सुण्दा और सोंण्हा आधारित हैं (६ १४८ ); खुरुग्ध  ख्तुध्न ( हेसचन्द्र २, 
११३ ); अर्धभागधी दुरद्दइ 5 ५उद्गुद्वति है (६ ११८; १४१ और ४८२ ) । 
६१४० अ और इ के बीच में अंशस्बर कोई नियम नहीं मानता, बल्कि 
डॉयाडोल रहता है। उदाहरणार्थ : कसण, कसिण--कृष्ण (६५२ ); महाराष्ट्र 
और शौरसेनी में बरहि - पाया जाता है, अर्धभागघी और शौरसेनी में यह बरह्िण 
हो जाता है ($ ४०६ )> बहिम्‌ , इसके साथ-साथ थरिह्र - बह भी मिख्ता है 
( देमचन्द्र २, १०४ ), अपभ्रंश में थरिह्िण-बर्डिन्‌ मिलता है ( हेमचन्द्र ४, ४२२, 
८ ); सणेद्द स्नेह ( हेमचन्द्र २, १०२), अपभ्रंध ससणेही रूप देखने में 
आता है ( हेमचन्द्र ४, २६७, ५), सणिस्ध-स्निग्ध है ( देमचन्द्र २, १०९ ), 
किन्तु स्नेह का रूप महाराष्ट्री, जैनमशाराष्ट्री और शौरसेनी में सिणेद्-स्मेद् है। वररचि 
और देमचन्द्र इसका उल्लेख नहीं करते; यद्यपि नाटकों में केवल यही एक रूप देखने 
में आता है और अन्यत्र भी यह बहुधा पाया जाता है ( क्रदी० २, ५८; मार्क॑० 


६४ साधारण बातें और भाषा प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 


पृष्ठ २६ ; गठढ० ; हाल; रायण० ; एले०; रच्छ० २७, ९७; २८, १०; 
शकु ० ९, १४; ५६, १५; ९०, १२; १३२, १; माहूबि० २९, ६; मारती० 
९४, ६; उत्तर० ६८, ८ ; र्ला० ३२७, १३ ), शौरसेनी में णिस्लिणेद्द आया है 
मृच्छ० २५, २१ ) ; महाराष्ट्री अर्धभागधी, जैनमहाराष्ट्री और शौरसेनी में सिणिद्ध> 
स्निग्ध ( देमचन्द्र २, १०९ ; गउड० ; ओव० ; कप्प० ; एस्सें* ; मृच्छ० २, २२ ; 
५७, १० [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ); ५९, २४ ; ७२, ७ ; शक्कु० ५३, 
८ ; ८४, ११; १३२, ११ ; मालवि० ५, १०; ६०, ६ 2; महाराष्ट्री में सिजिर् 
मिलता है ( विक्रमो० ५१, ७; ५३, ५) ; अर्धमागधी में ससिणञ्-सस्निग्घ है 
( आयार० २, १, ६; ७, ४९ [ यहाँ पाठ मे ससणिद्ध है ] ; कप्प० )। इन रूपी के 
साथ-साथ महाराष्ट्री अपश्नंश में णेह् पाया जाता है तथा भर्धमागधी और जैनमद्दाराषट्ी 
में नेह ; अर्धभागधी ओर जैनमहाराष्ट्री रूप निद्ध तथा महाराष्ट्री णिद्ध ८ स्निग्प 
(६ ११३ )। भ और ड के बीच मे पुद्वी, पुहई, पुढबी और पुहुधी में अंशस्बर 
स्थिर नहीं है (६ १३९ ) ; अर्धमागधी खुद्ुम ($ १३१ ) ओर अर्धमागषी खुहम 
( हेमचन्द्र २, १०१ ; सूय० १७४ ) रूप मिलते है ' शौरसेनी मं सक्कणोमि कौर 
सककुणोमि 5 शकनोमि है ($ ९०५ ) | भर , भहं ओर अहेन्त में ( हेमचन्दर 
३, १०४ और १११) नाना प्राइृत भाषाओं में कमी झअ कभी इ और क्रभो ड 
देखने में आता है! अर्धभागधी अरह्द (सूय० २२१; समवय० १११ ; उबाश्० ; 
ओव० ; कप्प ); अर्धभागधी और जैन शौरसेनी में अहेस्त--पाया जाता है ( सूम० 
१२९ ; ठाणज्० २८८; विवाह० १ और १२३५ ; भोव ० ; रृप्प० ; पव० ३६९, ३ और ४ 
[यहाँ पाठ में अरिहस्त शब्द मिलता है); ३८३, ४४, ३२८५, ६३ ); अधंमागधी, जैन- 
महराष्ट्री और महाराष्ट्री में अश्हिइ भी आया है ( आयार० १, ३, २, २; चूय० १७८; 
दसवे०६३१, ८; एम; शकु० १२०, ६ ), शौरधनी में भरिद्ददि पाया जाता है 
(शकु० २४, १९३ ५७, ८; ५८, !३; ७३, ८। रत्ना० ३२२, १ ), मागधों में अलिदृदि 
( शकु० ११६, १ ); शौरतेनी में अरिह 5 अई है ( बररुच ३, ६१। मुकुन्द० १७, 
४ ), अरिदा ८ अही (क्रमदी० २, ५९), अधंभागधी और जैनमहाराष्ट्री में मदरिह्दरः 
महाह (विवाग० १२८; राय० १७४; ओब०; एल्से० ), जैनमह्दाराष्ट्री में जहारिह्द 5 
यथाहे है ( एस्सें०; कालका० ), शोरसेनी में मद्ारिद् रूप मिलता है ( शक्ु० ११७, 
७ ); मागधी में महालिद ( शकु० ११७, ५ ), मागधी में अलिदृब्त-मी देखा 
जाता है ( प्रबन्ध ४६, ११; ५१, १२३ ५२, ७; ५४, ६; ५८, ७; ९५९, ९; ६०, १३; 
मुद्रा” १८३, २ [ यहाँ यही पाठ पढ़ा जाना चाहिए ); छटक० १२, ११; १४, १९; 
अमृत० ६६, २ ), जैनमद्ाराष्ट्री में अरुद् मिलता है ( हेमचन्द्र० २, १११; द्वार ० ५०२ 
२७, इस ग्रंथ में इसके साथ-साथ अह्दन्ताणं तथा अरिहम्तार्ण रूप भी पाये जाते हैं ) ' 
शकुन्तछा के देवनागरी ओर द्वाबिड़ी संस्करणों में ( बोएटहिड्डू के संस्करण में १७, ७ 
और ८ देखिए ) ओर माल्विकाभ्रिमित्र (३३, १; ६५, २२) तथा द्राविड़ी हस्तलिपियोँ 
पर आधारित ग्रियदाशिका के २४, २० में शौरसेनी में अरुहृदि शब्द का प्रयोग 
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येरोसण-१६६ 
दक्खिणत्ता-२८ १ 
दमिल, दमिली-२६१ 
दास्तावतू-१५० 
देउलिय-१६ ८ 
नवकार-२५१ 
निज्जूढड-२ ११ 
पडिलेहित्ता-५९३ 
पडिलेहिया-५९३ 
पदुच्च-१६३, २०२, 
५९० 
पदोस-१ २९ 
परिपिहे त्त-५८२ 
पब्लड्डू--२८५ 
पाणिय-९ १ 
पावडण-१६५ 
पुदम-२२१ 
पुदुम-२२१ 


पुछ्ुवी-५ 4 | १ १ छ्‌ रे 
१३९ 


९८ 


श्र 
८५ 
८५ 
८५ 


<५ 
<६ 
८५६ 
८६ 
८५ 
८५ 
८६ 


८६ 


पंक्ति 
११ (स्तम्भ १) 
१६ (,, 2 
३५ और ३६ 
(स्तम्म १) के बीच 
३३ (स्तम्म २) 


२४ ( सम्म १) भन्‍्ते-१६५, १६६ व 


३०(५ ) 
२१९, 2 
१० ( स्तम्भ २ ) 
२४(,, 2 


३३,२३४, २५ ( ,, ) भुमआ, भुभगा, भुमया-१२४, २६१ 


३५ और ३६ 
(स्तम्भ २) के बीच 


३७ ( सम्भ २) भुल-३५४, ९६४ 


९ (स्म्म १) 
१५ (स्तम्म २ ) 
१९(,, ) 


अशझ्लुस्‌ 
पेठाल-१२२ 
तेहिस्सामि--५३० 
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८३ 


भयन्तारों-२९० 
भयसा-३६४ 
भारिअ-२८४ 
भिसिका-२०९ 


० 


भोच्छं-५३२ 
महत्लअ-५ ९५ 
मशल्आआ-० ९५ 


१३ ( सतम्म १) मेडम्म-५९५ 


३१ (स्तम्भ २ ) 


रुप्पि-२७२ 


प्राकृत भाषाओं का न्याकरण 


आद 


पेढारू-१२२ 
पेड्िस्खामि-५३० 


फहग--२०६ 

८९ 
भन्‍्ते-१६५ /रैरप्ज 
भयन्तारो-३९० 
मयसा-३०४ 
मभारिआ-२८४ 
भिसिगा-२०९ 
भुमआ, भुभगा, 
भुभबा-१२४,२० १ 


भुमा-१२४, २०१ 
भुछ-२१५४, ५६६ 
भोच्चं-५३२ 
महल्लय-५९५ 
महारिया-५ ९५ 
मेडम्म-१६६ 
रुप्पि-२७७ 


सहायक ग्रन्थों ओर राच्दों के संक्षित्त रूपों की सूची 


ञअञ 

अंतग०-अतगडदसाओ, कलकत्ता, संवत्‌ १९३१ । 

अच्युत० « अच्युतशतक, मदरास, १८७२ | 

अणुओग० + अगुओगदारसुत्त,, राय धनपतिसिहजी बहादुर, कलछकत्ता, 
संबत्‌ १९३६ । 

अणुशर०८अणुत्तरोववाइअ सुत्त, कलकत्ता, संबत्‌ १९३१ | 

अदूभुत०-अद्भुतदप ग, सम्पादक : परत्र, निर्णयसागर प्रेस, बंबई १८९६ ( काव्य- 
माल-संख्या ५५ ) | 

अनध्धे०ल्‍अनर्धराघव, सम्पादक : दुर्गाप्रसाद और परब, बंबई १८८७ ई० 
( काव्यमात्य-संख्या ५ )। 

अ० माग०-अर्थमागधी । 

अम्ृतोदय, सम्पादक ; शिव्दत और परब, निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १८९७ ई० 
( काव्यमाला-सख्या ५९ ) | 


आ 
भ्राव०-आवन्ती । 
भाव० एत्सें०-आवध्यक एट्सेडज्नन, सम्पादक : छौयमान लाइस्तिख, १८९७ ई० | 
झायार० 5 आयारकन्ञ सुत्त, सम्पादक : हरमान याकोबी, लन्दन, १८८२ ई०। मैंने 
१९३६ संवत्‌ में छप कलकत्ता के सस्करण का भी उपयोग किया है। 
झार्कि० स० बेए० इंडि०-आकियोलेजिकल सर्वे ओफ वेप्टर्न इंडिया । 


ह्‌ 
इं० आब्ट०-ईंडिशे आल्टर ट्रम्स कुंडे | 
इं० ऐफ्टी०-इंडियन ऐण्टीक्येरी । 
इं० फौ०-ईंडोगैर्मानिशे फोर श॒ुह्न | 
हूं० स्टूडी० - इंडिशे स्टक्टीएन । 
हूं० स्ट्र[०-इंडिशे स्ट्राइफन | 
इम्स्टि० लछि० आ०८ईन्स्टिट्यूत्सी ओनेस लिंयुआए प्राकृतिकाए, ( प्राकृत- 
भाषा के नियम ) | 


उ 
जलर०5उत्तरज्ययणसुत्त, राय धनपतिसिह बहादुर, कलकत्ता, संवत्‌ १९३६ |. 


( २ ) 


उस्तररा०-उत्तररामचरित, सम्पादक: ताराकुमार चक्रवत्तीं, कलकत्ता, १८७० ई० | 
मैंने कलकत्ता के १८३१ के संस्करण तथा वहीं से १८६२ में प्रकाशित प्रेमचन्द्र 
तर्कबागीश के संस्करण का भी उपयोग किया है । 

उन्मसरा०-उन्मत्तराघब, सम्पादक : दुर्गाप्रसाद और परव, निर्णयसागर प्रेस, बंबई 
१८८९ ( काव्यमाला-संख्या १७ ) 

डयास० - उवासगदसाओ, सम्पादक : होएन॑ले, कलकता १८९० । 


तु 
ऋषभ० - ऋपभपश्माशिका, सम्पादक : योहान ह्ात्त, त्सा. डे. डी. मो. गे. ३३, ४४५ 
और उसके बाद के पृष्ठो में प्रकाशित | इसके अतिरिक्त मैंने दुर्गाप्रसाद और परव 
द्वारा सम्पादित बम्बई, १८९० ई० में प्रकाशित संस्करण से सहायता छी है । 


ए्‌ 
पएपि० इंडिका ८ एपिग्राफिका इंडिका | 
पत्से० 5 औसगे वैस्ते एल ुंगन इन महाराष्ट्री, सम्पादक : दरमान याकोबी, लाइ- 
प्सिख, १८८६ ई०। 
ओ 


ओ० पएस० टी० 5 ओरिजिनल सस्कृत टेक्स्ट्स, सम्पादक : रेमजे म्यूर, लन्‍्दन । 
ओब० 5 ओववाश्यसुत्त, राय धनपतिसिंह बहादुर, कलकत्ता, संबत्‌ १९३६ । इस 
ग्रन्थ में निम्नाकित संस्करण से भी उद्धरण लिये गये हैं--डास ्रपपातिक यूत्र,.. 
सम्पादक : ए० छोयमान लाइप्त्सिख, १८८३ ई० | 


कक 

कंसय० - कसवध, सम्पादक : दुर्गाप्रसाद और परव, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, १८८८ 
( काव्यमाला-सख्या ६ )। 

कककु० शिला० + कक्‍्कुक शिलालेस्व ( दें० ६ १० )। 

फरक्तिग० ८ कत्तिगेयाणु पे क्ला ( दे ० १२१ )। 

कप्पसु० ८ कप्पमुत्त; दे०-- कल्पसूत्र । 

कर्णखु० 5 कर्णमुन्दरी, सम्पादक : दुर्गापसाद और परब, निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १८८८ 
( काव्यमाल्य-सख्या ७ ) | 

कपूं ० + कर्परमन्नरी, रुम्पादक : स्टेनकोनों ( मित्य० $ २२, नोट-सं० ७ )। 

कल्परू० ८ प्राकृत कल्पलतिका । 

कव्पसुज्ञ + सम्पादक : हरमान याकोबी, १८७९ : दें०?--कप्पसु० 

काटा० काटालो ० 5 काटालोगुस्‌ काटालोगुरम्‌ , संकलनकर्ता औफरेष्ट-औक्सफोर्ड | 

कालका० ८ कालकाचार्यकथानकम , सम्पाठक : हरमान याकोयी ( त्साईदुड्न डेर 
मोर्गेन लेप्डिशन गेजेल शाफ्ट ३४, २४७ और उसके बाद के पेज ) | छौयमान 
द्वारा प्रकाशित उक्त पुस्तक के खण्ड दो और तीन उपर्युक्त पत्रिका के खण्ड १७, 
४९३ तथा उसके याद कै पृष्ठों में छपे हैं । 


( हे ) 


कालेयक०--कालेयकुदहलम , १८८२ । 

क्ू० रला० ८ कून्स त्साइट भ्रिफ्ट फ्यूर फग्‌ छाइश्रे न्द्रेश्याख फोरशल्ञ ( भाषाओं की तुल- 
नात्मक शोध की--कून नामक भाषाबिद्‌ द्वारा सम्पादित और प्रकाशित पत्रिका )। 

कू० बाइ० ८ कून्स बाइजैगे ( कून के निबन्ध ) | 

क्रमदी० - क्रमदीश्वर का प्राकृत-व्याकरण | 


ग 
शडड़० -- गउडबहो, सम्पादक : शहर पाण्डुरज्ध पण्डित, निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १८८७ 
शो० गे० आ० 5 गोणटिड्विशे गेलैते आन्साइगेन, गोइटिज्ञन ( जमनी का एक नगर ) 
से निकलनेवाली एक उच्च पत्रिका | 


च्च्‌ 
खण्ड ० - चण्द का प्राकृत-व्याकरण | 
खण्ड० कौ० ८ चण्ड कोशिकम्‌ , सम्पादक  जगन्मोहन द्वर्मनू , कलकत्ता, संवत्‌ १९९४ | 
चूलि० पै०  चूल्का पैशाची | 


जे 


जि० एप० वि० ८ जित्सुंगस बेरिप्रे डेर फेशरलिशन आकादेमी डेर विस्सनशाफ्टन 
इन वीन ( बिएना )। 

आऔवा० - जीवाभिगमसुत्त, अहमदाबाद, सबत्‌ १९३९ | 

औदधालनं० - जीवानन्दन, सम्पाठक : दुर्गाप्रभाद और परब, निर्णयसागर प्रेस, बंबई, 
१८९१ ( काब्यमातल्य-्सख्या २७ )। 

जूर० आशीी० - जूरनाल आशिषाटिक ( पेरिस की एशियाटिक सोसाइटी की त्रैमासिक 
पत्रिका )। 

जै० म० - जैनमहाराष्ट्री । 

औ० शौ० < जैन शौरसेनी । 

जओोने० प० सो० बं० -- जोर्नल ओफ द एशियैटिक सोसाइटी औफ बैंगील, कलकत्ता | 

जओोने० थी० ब्रां० रौ० प० सो० > जोर्नल औफ द बौबे श्राच औफ द रौयल एशियै- 
टिक सोसाइटी, बंबई । 

जोने शै० ए० सो० - जोर्नल ओफ द रौयल एशियैंटिक सोसाइटी, ढरुंदन । 


ढ़ 

डाणंग० ८ टाणंगसुत्त 
ड 

डै० ग्रा० प्रह० ८ डे प्रामाटिकिस प्राकृतिकिस , आतिस्खवा १८७४ ई० | 
ढ़ 


छष्न्दकी 


( 8४ ) 


त्त 
तीर्थे० ८ तीर्थकल्प ८ अलीजेंड ओफ द जैन स्वृपा ऐट मधुरा, विएना, १८९७ ई०। 


जिबि - त्रिविक्रम | 
त्सा० डे० डौ० मौ० गे०>त्साइदुंग डेर डोयत्शन मोर्गेन कैंडिशन गेजेल शाफ्ट 


( जर्मन प्राच्यविद्या-विदारदों की सभा की पत्रिका ), बरलिन । 

त्खा० बि० स्प्रा० 5 त्साइदुंग फ्यूर डी विस्सनशाफ्टन डेर स्पास्त्रे ( भाघाविज्ञान की 
पत्रिका ) | 

दर 

द्खवे० - दसवेयालियमुत्त, सम्पादक : ए० लोयमान, त्सा० डे० डो० मो० गे० खण्ड 
४६, पृष्ठ ५८१ और उसके बाद के पृष्ठों मे प्रकाशित | 

दसवे ० नि०  दसवेयालिय निज्जुत्ति। इसके प्रकाशन के विपय में 'दसवेयालिय 
सुत्तों देखिए । 

दाक्षि० ८ दाक्षिणात्या | 

दूताइद ८ सम्पादक : दुर्गाप्रसाद और परब, निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १८९१ ई० 
( काव्यमाला-संख्या २८ )। 

देशी० 5 देशी नाममाल ( हेमचन्ध ), सम्पादक ः पिशल, बंबई-सरकार द्वारा 
प्रकाशित । 

ह्वारा० ८ डी, जैना लेगेडे फीन डेम उप्टर गाज्ने द्वारवती'ज ( जैन-मंदिर में चित्रित 
द्वारावती के ढृबने की एक कहानी ) । 


घ 
घनंज० < धनत्जय-विजय, सम्पादक : शिवदत्त और परब, निर्णयसागर प्रेस, बंबई, 
१८९५ ( काव्यमाला-संख्या ५४ ) 
घूक्तै० ८ धूर्त-समागम, सम्पादक : काप्पेलर, येना, जर्मनी । 
ध्धन्या० ८ ध्वन्यालेक, सम्पादक : दुर्गाप्साद ओर परव, निर्णयसागर प्रेस, बबई, 
१८९१ ई० ( कात्यमाला-सख्या २५ ) ! 


ने 
नंदी० ८ नदीमुत्त, प्रकाशक : राय धनपतिमिंहजी बहादुर, कहकत्ता, संबत्‌ १९३६ | 
नागा० 5 नागानन्द, सम्पादक : गोविन्द मैरम बअ्क्के तथा दिवराम महादेव परांजपे, 
पूना, १८९३ ६० | इसके साथ साथ मेंने १८७३ ई० में छप्रे जीवानन्द विद्यासागर 
के सस्‍्करण से भी सहायता छी है| 
ना० गे० वि० गो० ८ नाखरिण्न फ्रोन ढेर कोएनिगलिशन गेजेलशाफ्ट डेर वित्सन 
शाफ्टन त्सु गोएटिगन ( गोएटिंगन की राजकीय शानपरिषद्‌ की पत्रिका ) | 
नायाध० ८ नायाधम्भकंद्ा, राय धनपतिसिंहजी बद्मादुर, कलकत्ता, संबत्‌ १९३३ 
इसके पन्ने नहीं दिये गये हैं, पाराआफ दिये गये हैं । जहाँ यह नहीं है, वहाँ 
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पी० व्यश्स्थरू द्वारा छाइपत्सिख के विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद से दिये 
गये प्रारम्मिक माषण के छपे संस्करण 'नायाघम्मकहा' कै नमूने से दिये गये है । 

मिरया० ८ निरयावल्याओ, बनारस, संवत्‌ १९४१ | इसमें भी पाराग्राफों की सख्याएँ 
दी गई हैं। जहाँ ये संख्याएँ नहीं दी गई हैं, वहाँ के उद्धरण फान एस वारन्‌ के 
निरयाबलियासुत्त से लिये गये हैं, जो आमस्टर्‌डाम में १८७९ में छपे संस्करण 
से ढिये गये हैं । 

! पं 

पए्णब० -- पण्णवणा, बनारस, संवत्‌ १९४० । 

पण्ट्टा ० ८ पण्हावगारणाई, कलकत्ता, संवत्‌ १९३३ । 

पल्लचदानपत्र ८ ( दे० $ १० ) 

पव० - पवयणसार ( दे० ६ २१ ) 

पाइय० ८ पाइयलच्छी, सम्पादक : ब्यूलर, गोएटिज्ञन, १८७८ ई०। 

पाती प० > पार्वती-परिणय, सम्पादक : मगेश रामकृष्ण तेलग, निर्णयसागर प्रेस, 
बंबई, १८९२ ई०। इसके साथ-साथ मेंने विएना में १८८३ में छपे स्छज्षर के 
संस्करण से भी सहायता ली है | 

पिछुलछ० - प्राकृतपिज्नलसूत्राणि, सम्पादक : शिवदत्त और परब, निर्णयसागर प्रेस, 
बंबई, १८८४ ई० ( काव्यमात्य-संख्या ४१ )। 

पै० >पैशाची । 

प्रचंड० - प्रचण्डपाण्डब, सम्पादक : कार्ल काप्पेलर स्ट्रासबुर्ग, १८८५ | इसके साथ- 
साथ मैंने बम्बई निर्णयसागर प्रेस में १८८७ में छपे ( काव्यमात्य-संख्या ४ ) के 
संस्करण का भी उपयोग किया है, जिसके सम्पादक दुर्गाप्रसाद और परबव ये । 

प्रताप० ८ प्रतापरुद्रीय, मद्रास, १८६८ ( तेलगु-अक्षर )। 

प्रबोध० - प्रबोषचन्द्रोदय, सम्पादक : ओक होस लाइप्सिख, १८३५--१८४५ ई० 
इसके साथ-साथ पूना मे छपें १८५१ ई० के सस्करण से भी मैंने सहायता ही है 
तथा बंबई में १८९८ ई० में छपे वासुदेव शर्मन्‌ द्वारा सम्पादित संस्करण से भी मदद 
ली है। इसका एक और भी संस्करण, जिसका सम्पादन सरखती तिरु बेंकटाचार्य ने 
किया है, मद्रास से १८८४ ई० में छपा है। इससे भी सहायता ली है। यह 
तेडगु अक्षरों मे छपा है | 

प्रसन्न० ८ प्रसन्न राघव, सम्पादक : गोविन्ददेव शात्त्री, बनारस, १८६८ ई० | 

थ्रा० ८ प्राकृत | 

ब्रा० कसप ८ प्राइतकल्पलतिका, ऋषिकेश शास्त्री के उद्धसर्णों पर आधारित एक 
प्राकृत-व्याकरण । कलकत्ता, १८८३ ई० । इसके पृष्ठों का हवाला दिया गया है। 

प्रिय धृ० 5 प्रियदर्शिका, सम्पादक: विष्णु ताजी गदरे, बंबई, १८८४ ई० । इसके 
साथ ही मैंने जीवानन्द विद्यासागर के उस संस्करण से भी सहायता छी है, जो 
कलकत्ता में संवत्‌ १९२१ में छपा है। 

प्रो० प० छो० धं० ८ प्रोसीडिग्स औफ द एशियेटिक सोसाइटी औफ बैंगोरू, कलकत्ता | 
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ब्‌ 
बालूरा० + बाल्रामायण, सम्पादक : गोविन्ददेव शास्त्री, बनारस, १८६९ ई० | 
ये० को गे० थि० > बेरिट्रे डेर कोणेगलिदान जेक्शिशन गेशेऊ शाफ्ट डेर विस्सन 
शाफ्टन । 
बे० बाई० या बे० बाइश्रैगे० ८ बेत्सेन बैर्गैर्स बाइजैगेत्सर कुंडे डेर इंडोगैरमानिशन 
स्प्राक्तन ( भारोपा-भाषाओं के शान पर बेत्सेन बेरगैर के निबन्ध ) | 
घो० रो० + बोएटलिक उप्ट रोट, संस्कृत-जर्मन-कोश | 


भ 
अग० ८ भगवती की एक प्राचीन खण्डित प्रति, सम्पादक : वेबर, बरलिन, १८६६; 
१८६७ | 
भरते दरिनिर्वेद्‌ + सम्पादक : दुर्गाससाद और परव, निर्णयसागर प्रेस, बंबई, 
१८९२ ई० ( काव्यमाला-सख्या २९ )। 
भा० 5 भागह ( काव्यालुंकार )। 


मम 

मलिका० ८ मलिकामारुतम्‌ , सम्पादक : जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता, १८७८ ई०। 

महा० ८ महदयराष्ट्री । 

महाघवी०-महावी रचरित, सम्पादक : ट्राइथेन, छनन्‍्दन १८४८ ई०। इसके साभ- 
साथ निर्णयसागर प्रेस, बबई में १८९२ मे छपी एयर रह्ालायर और परब द्वारा 
सम्पादित प्रति का भी उपयोग किया गया है। 

माग० 5 मागधी | 

मां - मार्कण्टेय ( प्राकृतसबंस्व ) । 

मालती० ८ माल्तीमाघत, सम्पादक : भडारकर, अब, १८७६ ई०। इसके साथ 
ही मेंने निम्नलिखित संस्करणों से भी सहायता छी है--केलासचन्द्र दत्त द्वारा 
सम्पादित, कलकत्ता से १८६६ हं० में प्रकाशित गन्थ; मंग्रेश रामकृष्ण द्वारा 
सम्पादित, बंबई में १८९२ ई० में छुपा संस्करण तथा तेलगु-अक्षरों में छपा एक 
संस्करण, जिसका नामवाद्ा आवरण-प्ृष्ठ मेरी प्रति में नहीं है । 

भालविका० + मालविका, सम्पादक : बौं स्‍्ले नसे न, लाइप्त्सिख, १८७९ ई० । इसके 
साथ ही मैंने टुलवेर्ग के संस्करण से मी सहायता ली है, जो बौन में १८४० में छपा 
तथा दशाक्कर पाण्डुरज्ञ पण्डित द्वारा सम्पादित, बंबई, १८८९ ई० में प्रकाशित इसके 
दूसरे संस्करण से भी सहायता ली है। 

मुकुब्द० ८ मुकुन्दभाण, सम्पादक : दुर्गाप्रसाद 

मर १८८९ ई० ( काव्यमाला-संख्या १६ )। ५७७७७७७४ ७७४ 

झुद्रा० ८ म॒द्रारा्स, सम्पाटक ; काशीनाथ अ्यंबक तेलड़, बंयई १८८४ ई०। हसके 
अतिरिक्त कलकत्ता, १८२१ ई० मे प्रकाशित संस्करण और तारानाथ रब बाचयस्पदि 
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कक सम्पादित संस्करण, जो कलकत्ता में संवत्‌ १९२६ में छपा, काम भे छायें 
गये हैं | 
सध्छ० + मच्छकटिक, सम्पादक : स्टेन्सलर, बौन, १८४७ ई० | इसके साथ-साथ 
मैंने निम्नांकित सल्करणों से भी सहायता ली है-- राममयशर्मा तकरेव्ष द्वारा 
सम्पादित, कलकत्ता, शकाब्द १७९२ और नारायण बालकृष्ण गीडबोले द्वारा 
सम्पादित मृल्यचान्‌ संस्करण, बंबई, १८९६ ई० । 
य 
ये० छि० > येनाएर लिटेरादूरत्साइदुंग | 
र्‌ 
रज्ा० + रतावली, सम्पादक : काप्येलेर, जो अड्डो बेटलिज्ञ द्वारा सम्पादित जॉस्करत 
क्रेस्टोमाथी के दूसरे संस्करण में छपा है, सेंटपीटर्सबुर्गं, १८७७, पृष्ठ २१९० और 
उसकी बाद के पृष्ठों में | 
राम० > रामतकंबागीश । 
रायपसे० - रायपसेणियसुत्त, प्रकाशक : राय धनपतिसिंहजी बह्यादुर, कलकत्ता, 
संबत्‌ १९३६ । 
राथण० > रावणवह या सेतुबन्ध, , .ज्ीग .फ्रीड गौल्दरिमित्त स्ट्रासबुर्ग, १८८० | इसके 
साथ ही मैने बंबई, १८९५ में प्रकाशित ( काव्यमाला-संख्या ४७) तथा 
शिवदत्त और परव द्वारा सम्पादित संस्करण से सहायता ली है। 
रुफिमिणी० 5 रुक्मिणी-परिणय, संम्पादक : शिवदत्त और परब, निर्णयसागर प्रेस, 
बंबई १८९४ ( काव्यमाला-सख्या ४० )। 
हल 
छटक० - लटकमेलक, सम्पादक : दुर्गाप्रसाद और परव, निर्णयसागर प्रेस, बंबई, 
१८८१९ ( काव्यमाला-सर्या २० ) | 
छलित - ललितविग्रहराज नाटक, सम्पादक : कीलहीन, गोएटिगिशें नारिबरष्टन 
( गोएटिंगन के समाचार ) में प्रकाशित, १८९३ ई*०; पृष्ठ ५५९ और उसके 
बाद के पृष्ठों में छपा । 
ष्‌ं 
बर० » बररूलचि का संस्करण, कोवेल द्वारा सम्पादित | 
बिऋमो० - विकमोर्बशी, सम्पादक : एफ यौ टले नसे न, सेटपीटसंबुर्ग, १८४६ ई० । 
घिज्य० # विजयबुद्धबर्मन के दानपत्र के शिलालेख ( ९ २० )। 
विद्या० ८ विद्यापरिणय, सम्पादक : शिवदत्त और परब, निर्णयसागर प्रेस, बंबई, 
१८९३ ( काव्यमाला-संख्या ३९ )। 
बविद्ञ०  विद्वशाजभजिका, सम्पादक : भास्कर रामचन्द्र अप्तें, पूना, १८८६ । इसके 
साथ-साथ मैंने कलकत्ता में १८७३ में छपे जीवानन्द विद्यासागर के संस्करण का 
भी उपयोग किया है | 
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विखाश० ८ विवागसुय, राय धनपतिसिंहजी बहादुर, कलकत्ता, संवत्‌ १९११ । 

वियाद्० 5 विवाहपन्नत्ति, बनारस, संवत्‌ १९३८ । 

बी० सखा० कु० मौ० + वीनरत्साइट थिफ्ट प्यूर डि कुंड डेस मौर्गेन लाण्डेस | 

छूषध० 5 वृषभानुजा, सम्पादक : शिवदत्त और परब, निर्णयसागर प्रेस, बंबई १८९५ 
( काव्यमाल-संख्या ४६ ) | 

बेणी० - वेणीसहार, सम्पादक ; यूल्ट्डिस प्रिल, लाइप्त्तिखर, १८७१ | इसके साथ ही 
मैंने कलकत्ता में १८७० में छपे हुए केदारनाथ तकरक्ष के संस्करण से भी 
मदद ली है । 

घेदि० स्ट्रु० 5 वेदिशे स्टुएन, लेखक : पिशल और गेल्डनेर । 


श 
इकु० ८ शाकुन्तव्य, सम्पादक : पिशल, कोछ, १८७७। 


शुक० - शुकससति, साधारण संस्करण, सम्पादक : रिचार्ड स्मित लाइप्सिश, १८९३ | 
शौर० - शोरसेनी । 


स्‌ 
संस्क्ृ० - संस्कृत । 
सगर० - सागर की कथा फा जैनी रूप। रिचार्ड फिक का संस्कृत के अध्यापक-पद से 
विश्वविद्यालय के विद्वानों और विद्यार्थियों के सम्मुख अभिमाषण; कील, १८८८६० | 
समया० ८ समवायद्वसुत्त, बनारस, १८८० ई० | 
सरस्वती० र सरस्वतीकण्ठाभरण, सम्पादक : बरुआ, करूकत्ता १८८३ ई० | 
सादित्य० - साहित्यदर्षण, सम्पादक : शेएर, कलकत्ता १८५३ ई०। 
सिंह० + सिंहरा जगणिन्‌ । 
सुभद्वा० ८ सुभद्राहरण, सम्पादक : दुर्गाप्ताद और परब, निर्णयसागर प्रेस, बंबई, 
१८८८ ( काव्यमाला-सख्या ९ )। 
खूय० - यूयगट ज्सुत्त, बबई, संवत्‌ १९१६ । 
से० ८-सेक्रेंड बुक्स ओफ द ईष्ट । 


हृ 
ह्वा० 5 हाल की सत्तसई, वेंबर का संस्करण, राइप्सिख, १८८१ ६० | मिलाइए ६ १३, 
साथ ही मैंने दुर्गाप्रशाद और परब का १८८९ में निर्णयसागर प्रेस, बंबई से 
प्रकाशित संस्करण ( काव्यमाला-सं० २१ ) से भी सहायता डी है। 
हास्या० - हास्यार्णव, सम्पादक : काप्पेलर । 
हिं० 5 हिंदी | 
देच० > हेमचन्द्र - सिद्धदेमकद्र, विशेषकर जाठबों अध्याय ( प्राकृतसृत्र )। 
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